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चरपक्षचिदित्साडू: में सर्वेन्न॒ पल) प्रोश, घस्य, श्रांढफादि शब्दों घो -सूस में जसा . 
लिया है यसा. ही इसलिए दे दिया हूँ सि चाचक को पाठ लगाने में सुधिधा हो 1 पर 
व्यावहारिक सुविषा फी दृष्टि से "हम यवावधयपः यहां पर श्री जिबेदी जी हारा सम्पादित और 
घन्पन्तरि फार्यालय दारा प्रफाशित छुप॒सिद्ध चैषज्यकल्पनाडः से चरफीय सान और फाधुनिद . 
स्वरूप पगट घार रहे है विशेष शान-फे लिए भेएज्यकल्पनाजूः फा शापलोफन फरना घाहिए ॥ 


४ माषा= १ शाण (आधुनिक ३ सापा) २ शाराव= १ प्रस्थ, १६ पल ( आधुनिक १० 
२शाणए=१ कोल, लुद्रंकक, यंटंक' यां द्रचण - छुटांक छ तोला ) ! 


(ाश्चुसिक ६ सापा) । 
- र फोल-- १ कर्ष, पाणिमात्तिका, "अचत, पिचु। 
कक पाशित्ल, फिस्तित्पाणि, तिन्दुक, 
विडालपद, घोडशिका, करमध्य, हंख- 


४ प्रस्थ = १ ध्याढक, साजन, . कंखपात्र या ६६ 
पल (आधुनिक ३ सेर ३ छ०१तो०) 
४ आढक = १ द्रोण, कलश, नल्वण, धसंण 
चन्सान; घट या राशि, २४६ पल, 


पद, सुवणे, कचलप्रइ या उदुस्धर . (आधुनिक १२खेर १२ छ० ४ तो०) | 

(आधुनिक १ तोला) । २ द्रोण = १ शूर्पं या छुम्म या ६४ शारान्न या 
२ कर्ष = ९ शुक्ति, अर्धपल, या अष्टमिका (आशु- : ५१२ पल (आधुनिक २५ सेर ४ छ० 
है निक २ तोला) । | | ३ तोला) । 


२ शुक्ति = ९ पल. सुषि, आम्र. चलुर्थिक्ा,म्रकुव्व, २ शे = १ दोही, बादी या खारी १०२४ पक | 
घोडशी या बिल्व (आधुनिळ-४ चोला)" ` (आधुनिक १ सन ११ खेर ३ छ०. ` 
. २ पल-- १ प्रसूति या प्रसृतः (आधुनिक ८ तोला) 1” ` ` - १ तोला) । ` 
२ प्रसृति = १ छुडव, अज्ञलि, अघं शराच, या ४ द्रोणी = १ खारी या ४०६६ पल (जाधुनिक 
शत प्पष्टरिसान (आधुनिक १६ तोला) । & सन ४ सेर १२ छ? ४ तो०) i 
२ कुडब = १ शाराव, सानिका, या अछपल (शाधु- २ भार= २००० पत्ष (प्याशुनिक २ सन २० सेर) 
| निक ४२ तोला ) - १ चुला = १०० पल (आधुनिक ५ सेर) । 
मात्रा--खिन योगों में मान की निश्चित मात्रा नहीं 
विज्ञान के आधार पर सान का निर्णय किया आना चाहिए। ` 


द्रवह्नैयुण्य--द्रव या तरल पदार्थों छा जहां प्रयोग है वहां द्रवह्दैधुध्थ सानफर चलने 
वाले दुगुना पदार्थ ले सकते हैं। तरलों से अंभिशाय जल 'मोर जलीय घोलों से लेना चाहिए 
ताकि योग निर्साण सें उनके प्रयोग से अच्छी क्रिया होजाचे 'तथा अवशेष ग्रन्थ सें जितना 
लिखा हे उतना एी रखें जैसे ४ गुने जल में सॉठ उबाल चतुर्थांश शेष रखने को कहा हो तो. 
न शुल्लक कर उसका अष्टमांश शेप रखें इससे योग में पूरा ओपषधिखार भाग 
` ` - गरिष्टा में जिन्हें उवालकर संघान करना हो द्रवङ्वैयुण्य अच्छा कास 


हम | 
दीराई वहाँ आयुर्वेदीय कल्प 


जै हे च वक 
ग्य कक त्य १ 

'य के विसा यथावत्‌ योग का निसार करना खदैच श्रेयस्कर दै । 
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१--पांच साह के कठिन परिश्रम, दोड़-धूप, 
विपुल धनव्यय के परिणास स्वरूप तेयार हुआ इस 
वर्षे का विशेषाङ्क “बरक चिकित्साङ्क” कृपालु प्राह्वकों, 


'ायुर्वेद-विद्वानों तथा आयुर्वेद प्रे सियों की ` सेवा सें - 


उपस्थित करते “हुए हार्दिक प्रसन्नता दै। आशा है 
वेश्समाज इसका समुचित स्वागत करेगा । 
. २--इस्र विरोषाङ्क के सम्पादन में श्री. त्रिवेदी 
जी ने जो कठिन परिश्रम किया है उसे हम शब्दों में 
व्यक्त करने में असमर्थ हैं । इस परिश्रम के फल- 
स्यरूप आपके वजन में १० पोण्ड की कति हुई 
इस्री से विदत्‌ समाज अनुमान लगा सकता है। 
३--हमारा अन्नुसान था कि चरक- चिक्कित्साध्याय 
६०० पर्छा में आजायगा किन्तु वह सुरखावत्‌ बढ़ता 
ही गया और वडी कठिनता से ७०४ एषं में पूर्व दो 
सका है । स्थान-सक्गोच के कारण अनेकों विद्वानों के 
चि्घत्तापूर्णं क्षेर इच्छा होते हुए भी प्रकाशित 
नहीं कर सके हें । इसका हमको अत्यधिक खेद है । 
.४--इस विशेषाङ्क को हमने समय पर प्रकाशित 
.करने की घोषणा की थी लेकिन बड़ी मशीन के होने 
पर भी प्रष्ठ-संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण विशे- 
घाङ्क समय पर प्रकाशित न कर सके | पहिले जेंसा 
विशेषा तो हम इस बार ससय से पूर्व दी प्रकाशित 
कर देते । हसको विश्वास है कि हमारे कृपालु पाठक 
विशेषाङ्क की महानता ओर विशालता के सासने 
'विलम्बजन्य कष्ट को भुला देंगे । आप विश्वास रखें 
आगामी अडू बहुत शीघ्र प्रकाशित होकर, धन्वन्तरि 
सय पर हो प्रकाशित होने लगेगा । 


1: % -इतना बड़ा --विशाल विशेषाङक कल्याण 
अतिरिक्त कोई भो मासिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सका 
| कल्याण की मादक संख्या १ लाख सें अधिक दै । 
| किक मूल्य ७॥) है,धन्वन्तरि का वार्षिक मूल्य ५) 
इस अवस्था में इतना बढ़ा विशेषांक प्रकाशित 
ना हमारे ज्ञिर दुःलाइज़ हो कहा जायगा । 
६--इस विरोषाङ् के प्रकाशन में हमको कितना 
॥ करना पड़ा है उसका अलुमान यदि आप थोड़ा 
-हशब करें तो स्वयं लगा सकते हैं। बाजार में 


शी 


परकाशकीय-निवेदन 


चिः 


` पुस्तकों का मूल्य देखेंगे तो इतनी बड़ी पुस्तक आपके 


क्रम से कम २०) से मिलेगी । इतना व्यय इसने 
अपने ग्राहकों, शुभचिन्तर्का के भरोसे हो छिया है । 
यदि इस अवसर पर 'जापने हमारी सहायदा नहीं 
की तो धन्वन्तारि की यह स्थिति बनाए रखने यें हस 
'मसमर्थ हो जांयगे । यदि आप चाहते हैं कि आपका 
धन्वन्तरि इसी प्रकार शान-बान से प्रकाशित हो ओर 
आयुर्वेद का प्रचार करते छुए आपको उत्तम साहित्य 
प्रदान करे तो कम से कम प्रत्येछ ग्राइछू को :२-२ 
नवीन माइक बनाकर इमारी सहायता फरनी चाहिष । 
हमने अपना कत्तेव्य पूरा कर दिया हे अन हमारे 
ग्राहकों की बारी दै। आपके लिए यह काये कोइ 
कठिन भी नहीं दै । केवल थोड़ा ध्यान देने छा कास 
दै! इतना वड़ा विशोषाङ जिस विकित्सक या आयु- 
वेद प्रेमी के समक्ष रख कर आप ग्राहक बनने का 
याम्‌ करेंगे यह कभी सम्भव नहीं कि वह घन्वन्तादि 
फा प्राहछ न बन जाय यदि थाप चाहें ओर यह 
निश्चय करले कि २ ग्राहक अवश्य बनाने हैं तो आप 
एक सप्ताह में ही २ प्राहक अवश्य चना सकते है ८ 
७--फतिपय व्यक्ति ग्राहक बनाने का पारिश्रमिक 
रूप में पुरुष्कार चाहते हें। आप स्वयं विचारिये 
इतने अधिक पृष्ठ देने के बाद धन्वन्तरि की एसी 
स्थिति कहां जो आपको पारिश्रमिक प्रदान कर सके | 
इस यार तो आपको आयुर्वेद सेवा फे नास पर दी 
यह परिश्रस करना पढ़ेगा। घन्वन्तरि छे प्राहक बढ़ेंगे 
तो धन्वन्तरिं की शक्ति बढ़ेगी और इस फिर 
घन्वन्तरि के हारा आयुर्वेद का प्रचार ओर भी 
अधिक कर सकेंगे। ग्राहक बनाने से आयुर्वेद का 
प्रचार भी है तथा भविष्य सें घम्वन्दरि के दारा ओर 
भी उत्तम साहित्य प्राप्त करने का आपकी भी लाभ है। 
८--इस विशेषाङ्क के साथ रिप्लाई कोडे भेज रहे 
हें । आप जो मादक बनायें उनके पते लिखकर इस 
कार्ड पर भेजदें । अच्छा हो यदि जाप नवीन याहक 


से ५1) मनियाङेर से ही. मिञवाद.। 
वि हे निवेद क--- | 


4 चैद्य देवीशरण गरें। 
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सिज्यय ही वर्षा की खलासी खहने पर भी जो आयुर्वेद विज्ञान अपने को जीवित रख सरका नह अब न 
स्वतन्त्रता फे बाद कहीं लुप्त न हो जाय | इस ओर आयुवंद्र प्रेमियों को खतक रंहनी होगा। ' ` 

¦ २“ पड्रसःवंस्तुस्थिचि को ध्यान में रखकर ही में एकं ऐसे इलघर नामक 'अन्तःच्तेपक'काः वर्षों करे 
परिश्रम के बाद निर्साण छरने में सफल हो सरका हूँजो कि वर्तमान काल में निर्मित ऐलोपेथिक पेन्सि- छ 
(७, स्ट्रेप्टोमाइलीन आदि नामिक इन्जेक्शन मी उतने सफल नहीं दे खकेःजितलारकि सह इक्जेक्शन 
इंलघर-का'प्रयोग परीक्षण आदि से अब यह सिद्ध हो चुका दै कि आयुर्वेदिक जगत--भी-अ 3 
अपला _पद्‌ पुनः-प्राप्त-कर-सखकता-दै-1 -..सैं--अपने-अन्वेषण-कार्ये-. में. भी सफल हो सकू' 


गा. जब कि ६ 
जे का मुझे पूरण सहरोग भस दोगा 1 पाड क्ल त्मम्पासी त हठ ® 
सम्प्रति इसघर का प्रयोग "न्तिस्तः रोगों मेःकियाएराया ओर" बसवर अन्यान्य रोगों सें 


श्री 
ता जा रद्दा है । वे रोग निम्न हँ--हर प्रकार का कर्णश्राव, प्रदरं, र्वसन, दिक्षा, काख, श्वास, जीणँ- १ 


ह राजयच्मा;- च्य, सब प्रकार-क्रे अणे ज्यौर चात्रकाल्चक (64०९९०) सक्‌ - सें. पूर्थ' सफल. दो रदा दै । 
हु मेरे ऊपर: घन्वन्तरि-जीः छी छपा एऐवं-गुरुजनों का ,आशीर्ताइःही. है किसेतेस्कर्ा का परिश्रम सफल... 


शय दै । अब इसके आरो कः वेच खमाज-पर!इसःवातःकोः छोड्दा? प कि ्व--सरफे अ्प्पना: स 
योरा- प्रदान: करे “ओर-मुझे आयुर्वेद के_अन्वेषण में उत्छाहित - करे (1 तान 

i} द 
स्री चनीयंपयी। डाक्टंरां एवं वेद्यो से चिडता से छाहक्लड् 


डळ वत्सा सी कठिन था 1! उजने?अपंनी ज्लेघा शांत करने ये 
वजा "य पहुआएकि दूध दंज्ाय सले के बींचे जाने के नी पड़ा सौर साथ में उसकी :सांखा र 
151 (ये शद? कट ले डप चि स्व दूंध तक (अन्दर नहींःत्जञाताउ छ आशि दत्ता होना कठिन ह$ फ्लू र्फ 
७ ॥ बरे :लेगे + इसके सम्बन्धियों में से पक उसे" बिहि परिस्केलेवरेररी न ये लाया 'ओऔरःपूर्स क्वतातम) 
सुनाया जिसके अचुसार डाकटरों...तेटटड़से+(८०३प०का/ए/ ६१० ७०००६) से पीड़ित बताया 
और पढ़ता या इन्दौर जाने की सलाह/ड़ी,-दिहिल्त-रिसर्च/लेबोरेट्शीज के अध्यक्ष चे दलबर का. इनर 
कुशान ल़शाकर दूसरे दिन पुनः आने का देश देकर उसे विदा किया । दूसरे बिन जय रोगी आया 


तो उसने कहा 'सेरे मेह सें-बारवार जो चि पिपा सा पाची भर आत 6 
[था चह मी कस हो गया ओर हे 
आसानी खे में दूध पी सका, रात्रि में नोंद सी. अंड” वोस दिन दूसरा जिकर लगाने पर उसके 
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पदो पर तथा उसको-दुघदओर पाजी? 
मलपा 'दूश जदेद्रन पीने का प्रयांस व १ 
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शाले की सूजन: कुछ बंदे शिडे मह मे पाती भी अपेत्तोकुतत अधिक आने लगा)” ज्वर १७३ होगया' बेचे नी 
बढ़ गरष्टेज पान एकदिन छोडक€डसको तीसरा इजिक्शतज्लनाया्गरयाऑइसर्से,२!सी. सीः ६ क्ष्॑वर “तथा 
२ सीछसी: ब्रीसा-कुल :स्िलाफर।४ खी: स्रीलेमांश ऐश्‍चनतर्गीत लसा ग्रया।छमख्नरंटे:बादः उसके मे हसे है 
गाढ़ा काका मीले रज्ञपफ़ाउरॉफसिलशितरपुर्य निकलना आरम्भ हु झा रोगी से:्पते अली फ्री -पने: हाथ: ले] 
वसू याजि सखे काफ़ीन्माल़ा सें उपूयःनिंकला, फलस्वरूप 5 पर्कल्दीः घटे मे रोजको? बड़ी उशा न्ताऑ मिली 1 +; 6 
सासायुक्र ७सी/सी- व्राताः ज्रीधानइक्लेकरशान7भी लयीऽदिया रांची बे दांत बहुत॑ सन्तोषजनकहुदै :डइसखे उ ) 
«०५;-लाभाङ्ुथ;दै प्रेशोलोजिरंट/होरा:इसके इक झोरन्यूक-का परोंकण-होचुर्ळ दै: सम्पूर्णः निरंशः ८ 
१२ इळ्जेकशनों का कोसे पूरा होने पर दिया जावेगा । । छु ] ७ हि मि टी अमू 


| एक ४६ वर्षीया स्त्री जिसके जननेन्द्रिय में अजु द था जिसका परीक्षण पटना स्थित केसर के ९ | 


"ल. णत 


अस्पताल में हो चुका-थाडर्सको सी अभी किइळजेक्शन हैलर तगाये'रये हैं जिंचकी पित्त देखते हुए 
एसीः्ाशाः हैः किरो गले हटानिमे पूर संफलती प्राघ हसी ES FEE FR काया गरि? 

/ पश कि जहान दिधर निन्त क्षे भ्र्योगात्मका ऊनुमवारमा EEF Fieri फाइट A 
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£ फ्राइ्कण्शीद्रशकअूदते जीशमाऱ््रायुवेदाचारससरकारी फीषप्रोलय "इरसौगारिजिला अलर्क>क ३ 5 | मा 

पर्णा [मिस हिकु भवीर्ना जिसकी {आदु १४)वर्षाहै-वद्द$ देइलीन्में रद्दवा!प्था:ए्चक्चक्तोी > वहां परेरु.क्तयजः9 

द्रण (टी. ज्रीन्वेन्नेण), मझे के अण से हर समय पूय जाना, ज्वर, दुवेलता इत्यादिः लक्षण भे कसे के 
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) य केश सर्जीकल शा किन्तु डाक्टरों ने भी ऑपरेशन को जोखिम न उठाकर -्ट्रेप्दोमाइसीन के 
"इ कशन त्तगाने की खतलाद दी उर. 82 छन्न लगाये; भी) उस समय, झरयायी ताअ; भी. हुआ 


ए 

) किन्तु एक साद पप्चात्‌ फिर चहू "चटा ही उस. तड़के मि जे श्र लाकर हलधर? का. प्रयोग 
किग्रा, 1४ एक, दि छोडकर सें. इस्ञ करान फरता उदा, २-६, ईस शास के, पत्रात: चमत्का र्क त्ताभ ® 
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मालम इुआ । मेरा साहस ओर विश्वास बढ़ा और एम्पुलस लगा दिये, अच तशा 
सूख, गे हैं। नमह्‌. के जले आने स्वास्थ्य ताणे वन्य को होती है।इस पयोग से से बहुत हे 
प्रभानित हुलमा च्पोर भारतीयच -के.भविष्य़ पर विश्वास इचा; आयुर्वेद £ 
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टर छ मन हरलाल जी तत छ यसमा बीना ननत्या से लिखते हि = 
श्री मान्यवर बनवारीलाल जी शर्मा अध्यक्ष, हिन्दू रिसर्च लेवोरटरीज, 
१ मैंनेसभापका “नूह क पुरा ने, बहते हुए कानको रोगा. मे अयोग किया, अ 
लतूा-सिर्ल i त्याचे एकु वाजसा कान: # तपे से वढ रहा था) किन्त “हलर का एक ई 
के बांद थोडा सा लाभ मिला तीन ईजेर्कशन देने छे बाद अशितीव ललाम हया 95 
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2 Se 
I BRIE हाफ तर FEE TiS RIP ङक 55० के उग 
वय गोविन्द सन घुमे, 3 वेदय वाचस्पति छः तरपुर, विन्ध्यप्रदेश से. लिखते हिप, हि ह { 
टर आपके इंजेक्शन मंगाये थे, मलेरीन सुधारक, हलधर परीक्षाओं में, उत्तस हैं। श्लीपद तथा ® 
) दुसरे इंजेक्शनों का प्रयोग करके फल लिखा जावेगा । {Pfc कि जक RIF 
“कि 


ः दि इजेक्शनो की हखिकर अति पंसन्नेता हुई करण कि जहा छेप्टोनाइसी के इक्लेक्शन छ 
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द ४ देने पड़ते हैं वहां आपका “हलधर”. इंजेक्शन एकही कार्फीःकीय करता हे । धन्यवाद, कृपया नीचे £_ 
| लिखे इंजेक्शन शीर्ध मेजर पत्र कोःतार समसि काग्री ही ` x “ 
5 eo TS io “ "पर विक) i RD 2६. £ दि १ छ लो > TR ie न Do 
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कविराज डा० किशन जाल गर्ग /::७, 7, (छ.) प्रोप्राइटर मॉडर्न मेडिसन स्टोर फाँसी लिखते ैंः--. 
*“एलोपेथिक खोषधि विक्रेता होने के नाते मुझे आयुर्वेदिक इंजेक्शनों पर विश्वा नहीं था । 
मेरी जी को गत २ बाइ से लगातार रक्तंप्रदर॑ की शिकायत यी करींच १॥ माह तक अच्छी से अच्छी 
'औषधियां और एलोपैथिक इंजेक्शनों का.प्रयोग कराया किन्छु कोई लाभ नहीं हुआ । आखिर एक 
मित्र के आमह से हिन्द रिस'चे लेचोरेटरीज में बने. हुए “इलघर” इंजेक्शन को लगवाया । बिना कुळ 
खाने की दवा दिये हुए केवल इंजेक्शन देने पर पहले ही दिन ४७% लाभ हो गया उसके बाद यथा- 
. क्रस २ इंजेक्शन और देने के बाद मेरी स्त्री बिल्कुल निरोग होगई । सें आयुर्वेद के इस आविष्कार ' 
पर पंडित जी को बघाई देता हू” . 
न ० ५ कह क क छ 
श्री नी. वी. राजन ऐक्पीज्यूकेटिव. ऑफीसर. केन्दुन्मेन्ट बोर्ड: झांसी .लिखते रें: क” हु - 
“नीरोल ““हत्तधर?' एक अपूर्वे इंजेक्शन दे जो कि यदि पेन्सीलीन से उत्तम नहीं है तो उसके ' 
समान गुणकारी अवश्य दै । सेरा एक आश्रित कर्मचारी जो -कि कष्टसाध्य भगन्दर. खे पीड़ित था 
आर जिसका सिविल-हाँस्पीटिल सॅ दो बार ऑपरेशन भी दो चुका था इस पर भी रोगमुक्त नहो 
-सका । वीटोल इलघर के ६ अन्‍्तःच्षेपण लगने से उसे आशातीत लाम छुआ. अब केवल ३ इंजेक्शन 
लगने शेष हैं और सुके पूरण आशा दै कि वह: मेरा कर्मचारी कोस पुरा कर लेने पर पूरे रूपेण रोग 
- मुक्त होजावेगा !” ` | है : , इस्‍्ताक्षुर-जी, वी. राजन | 
ने कि, - ली ह बम, = 
इसी प्रकार “हलधर” की सफलता जिस जिस रोग में हुई उसका पूरा विवरण न देकर केवल 
ग ओर रोगी का नाम देकर संक्षिप्त में पूणं विवरण दिया जारहा है। 
` १ त्री युरारीलाल जी आयु ६३ वर्ष ४ महीने से बाया कान यष रहा था २ स्री. खरी. इलघर 
विशेष के ६ इंजेक्शन लगाने से पूणे लाभ होगया । 

२ भीमती रामडुलारी उम्र २८ साल घन्तियम्रित सासिफद्म तथा अत्यार्तक से पीडति थी 
उनका ४ दिन में करीब करीब २ खेर रक्त निकल चुका था जिसके कारण उचकी बेठले उक की सामर्थ्य 

हौँ थी केवल २ इंजेक्शन “हलधर” उद्स्वर के देने रे पूर्ण लाख होगया। 

३---एलटच के एक सुबेदार की पत्ती नास छोटो उम्र ३५ खाल झांथों सें भयानक फुसियां थीं 
जिसको ४ वर्ष हो चुके थे खुजाने पर रक्त बने लगता था “इधर” विशेष के ६ इंजेक्शन देने पर 
रोग ससूल नए होगया। 

४- सरदार सुआनसिंह उम्र रम साल &--श्रीमती रामकली साहू उम्र २२ खाल; दोनों जीणा 
ज्वर तथा क्षय के रोगी थे इनको क्रमश: इलघर विशेष के १२-१६२ इंजेक्शन - लगाये गये इसके 
उपरांत दोनों पूणे स्वस्थ्य छोराये । 

हलघर के अलावा वातव्याधि ओर अर्षाङ्ळवाव के लिए इंजेक्शन “बातौल |”? 

सर्वोङ्गशोथ आथवा किसी सी शोथ विशेष में इंजेक्शन “शोयारी 1? 

विषम ज्वर सें 'प्मलेरीन ।?? 


हृदय-दौबेल्य में “मुक्ता तथा. “जवाइर _ खोरा”? यादि इंजेक्शन. . विशेष उपयोगी हैं। 
विशेष जानकारी के लिखे 


धन्वन्तार क [वशाषाक 


—O ५ 


-नारीरोगाडः (ठितीय संस्करण) 


[ इष्ठ संख्या ३७२ 1 चित्र संख्या २६ । लेखक-संख्या-८७ 1 
सारीशरीररचना (सचित्र); अल्पार्तेच-नष्टार्तच पर'पं० शिवरामो जी को सफल प्रयोग; श्री० 
पं० गोवद्धेन जी छांगाणी के स्रीरोगनाशक दो सफज्ञ प्रयोग, आयुर्वे इ बृहस्पति श्री पँ० -जगन्नाथप्रसाद - 
जी शुक्ल द्वारा लिखित सृतिका-सन्निपात-पर -स्वाचुभूतपुणे विवेचन एवं चिकित्साक्रम, स्वर्गीय वैद्य 
'-गोपाल जी कुंवर जी ठक्कुर के स्त्रियों के सामान्य रोगा. पर पांच सफल-सरल प्रयोग, श्री० कविराज 
.हरिवत्त जी जोषी आयुर्वेदाचायं कलकत्ता द्वारा लिखित, योण पार-विवेचन एवं चिकित्सा, श्री० पं० 
ठाकुरदत्त जी- शर्मा 'असृतघार के नारीदितकारी चुटकुले; क,...,: प्रतापसिंह. जी रखायनाये के दो 
सफल प्रयोग, पं० श्रीदत्त. जी शर्मा आयुर्वेदाय लिखित. हिस्टीरिया (मनोविश्रम) विषयक खारपूण 
लेख, श्री० पं० उपेन्द्रनाथदास काव्य-व्याकरणु-सांख्यतीर्थ का याधकरोग चिकित्सा, कविराज हरद्याल 
जी वेश्यवाचस्पति लिखित “क्या राभस्थ शिशु में इच्छित परिवतेन सम्भव है”, वेच घनानन्द जी पंत | 
आयु० वृहस्पति का गर्सिणी-परिचय, श्री पं० कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी 5. 5. आयुर्वेदाचाये का 
प्ग्भीशाय के विकार और उपचार”; घात्री-विज्ञान, सूत्रातिसांरं, स्वन-विद्रधि, आतेव-सम्बन्धी रोगों की 
चिकित्सा, नालचेदन विधि, आर्तवपरिञ्चान, खस्थीरोग प्रतिकार- 
. आदि-अझादि 
लेख इतने सारपूशी एवं अझुभवपूणं है, जिसमें खे फोई सा भी एक| लेख पढ़ने 
से आप इस विशेषांक का मूल्य वसूल सममेंगे 1 इन लेखो के अतरिक्त-- 
प्रदर पर १३ लेख तथा ६ विद्वानों के सफल प्रयोग 


रष - हिस्टीरिया पर ६ लेख, तथा हमारी पेटेण्ट ओषधि 
हिस्टेरियाहर सेंट की तीनों 'ओषधियो के प्रयोग | 

$ नन्ध्यापन-नाधक रोग पर चार लेख, तथा पुत्रदाता सफल प्रयोग 

$ गरभेस्राव-राभपात एवं अकाल प्रसव पर तीन लेख 

$ सोमरोग-मूत्रातिखार पर तीन लेख 

१ कष्टातेव -अति आतव पर चार लेख । 

% प्रसूति-ञ्चर पर छः लेख ... 

+ , गर्मेजन्य आक्षेप पर तीन लेख 

+ गभाराय विक्कति, ्रोणिगुहा की विक्रतियां, मक्कज्ञ शूत्त 


स्त्रियों में जननेद्रिय रोग-उपदइ॑श-सुजाक - . | 

विविध लेखों में बहुत दी उपयोगी साहित्य दिया गया है.। इस विशेषांक का सम्पादन . करते -समय. इ स 
खात का विशेष घ्याच रखा गया दै कि यह विशेषांक वैद्यों के' साथ-साथ साधारण पठित समाज के 
- लिए भो उपयोगी दो सके ! यही कारण है कि इसका द्वितीय संस्घरख छापना पड़ा और वह भी शीघ्र 

समाप्त होने वाला दै! इस विशेषांक को पढ़ने से खम्पूणेस्रीरोगो का बड़ी खुगमता से ज्ञान होजाता 

है तथा जन-साधारण एवं पठित स्त्रिया “भी अपने तथा पड़ोसियों के कष्टों को कम पेसा में और असानो 
से दुरकरं सकती हैं। २० ०८३०० ८ ऐजी साइज के ३७२, पृष्ठ: और आकर्षक चित्रों से युक्त इस. 
विशेषांक का मूल्य केवल ६) बै! पोस्ट व्यंयप्रथक। | ET र 


-२वालरोशीा ङ र डेतीय-संस्करसा) 
[ पृष्ठ संख्या ३२४, चित्र संख्या २२ लेखक संक्या ४८ | 


यह विशेषाक-व्विकिस्सा-चन्वोदय:-केंगविस्यात-लेसर्क रीय वाळू डरिदास जी के सम्पादकत्व 
सें प्रकाशित हुआ थौ | व्विकित्सा-चन्द्रोदय जिन्होंने पढ़ा. दे. वे सममते हैं कि चावू हरिदास जी की 
लेखनी में क्यास्शलिओं?ऑरामके ढाले 7 सम्पादित विशेषकं क्रिंदनो अधिक फंफ्योजिी|हो सकता है। 
इकविशेषाक्ताकी जशा आयुर्वेद केंटडद-मर्कलिदा सि व्ही दे; (तर्थी वेद स्तमा जउले-पदते ना आधिक पसंद 
किया पके पहिला लस्कशणाउडछी चकेवमातहोगायार्थाजिख वर्षरयदितप्रका शित हुआ मि ०४ 


४ tet 
१.” { gn 


Cy 


> नत्ोबल डि राष्ट्रस्य; डा5 गर्णपतिंदेन्ट्रेकेला लिखित बालक कसे बनती है.ळ भीठःइरिदास 


यछ हया बाहुच 


जी लिखित तीस फुछ का असुसूत बालरोग विकित्सा/ मंथररडवंर/जडर्द कृमिः 5 रोहिणी =(डिफिथीरिया), 


> 


ला लेशोषे (लूला रेड), शदल्या € नाल), जसरा”( रॉमोन्दिका 5 डञ्चा ('पसली अलेन! बलमिह, 


च me 


न्तद म के खसय के रोग आदिं सम्पण बालकों के विशिष्ट रोगो पर विद्वान 'लेखको ने सुंविस्तार 
प्रकाश डोला दे रोगे-विवेचन के साथ-साथ ग्ञडुभर्की चिकित्सको ने संभीलरोगीं की सकल चोकिंत्सा- 
विधि दी है। चित्रों डारो चिषये बो सुगमता से समने योग्ये बताने में विशेष परिअम किया गया है । 


के TTP BITTY SE 


; यान «ए ही विशेषांक के पढने से, आप अपने बालको कों स्वस्थ सुन्दर नेन्नाने में सर्हज हो सफलता 


VTE EIST 


Sons है 11+ ITF उप च्या 
शाप्त कर, सकेंगे । :छोट-मोठे रोगा के लिए. डाक्टर चेद्यां को दरवाजा खटखटाने-की अआल्नश्यकता 


a = ३० Bis 
सई होगी ओर आपके खच मै हुव बचत ग वश डाक्टर इले बढकर. बालरोग ति जेषज्ञ 
डी efter 


ए 
| £ BURT डर FSP पयत 


अचत सकेंगे \ काक ज्या 
_ किसी भी विशेषांक का ढवितीय संस्करण प्रकाशित दोना ही उसकी महान उपयोगिता का 


जीवा-जीराचा प्रमाण व्हे एआपके पीख यदि” थिह, £ चिडोषांकान हहे तोए उ्लविलस्वि5 घोर अवश्य संगा 
लीजियेगा ` हरु वै्याएर्व गंइस्थील्ड्स विशेषांक सेलाचाडराल्सकतेछ्ि मूल्ययम्६) याच । 


SSR fF हे पह, कट > २०८ बगाए रोड 
कि सभी पठित मावाएँ इन दो विट्रोष हि छि स्रतश्य एड । ले पसे रीय याव प ये 
दोनो विशेषांक हर प्रश्‍स्थक्रेय़ ने के है। समय पडसे RSS कक 
द्‌ च Re क बक समाचिरयक हू समच पडने प्र ये (वेडी [कु से सच्चे सित्र 
की भांति सद्दायक होते हैं। चर्या डाक्टरी को तो अवश्य ही पढ्नै चाहिए [9 ¢ 
क हर कक ७ 
च्छपुङ्स् विश्च एः किम्रीलटजधन्छि 6 
Ee हि Sp EDS आगे क्य प्स्व € 


३, पुरुषरोगांक ,, पुष्ट, १८८,, ६) 
रुप्तसिद्ध ्रयोराक प्र. साग ,, २६६, ६) उ पारि 
१२,-३न३ | द 
गुप्तासिद्ध प्रयोगांक दि. भाग" दुइ १६० | है कहार नचि आक २) 


5; < 

ह ख. भाग, % १३०, ने) -३नजिकाचिक्िहसाकन्म भागत ,, ६ ६४,, छ) 
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RR 3: हर १) १४ येळतप्लीडारॉंगांक फा ए मऽ 
क्रामको रोगा घा से. ३७. ४००" किस्सा पि धय : Kier उस. हट उठी र RSS 
i 32, हि ४५) ४) ०१ है > व्व्त्सा संसेन्वयाक क्ला धः 15 दर iF ट्र 
१०: कल्प पवृ पे चक्रम चिकित्साको)” ९८७! ROGET LT सलल ES फासी A ९) 
प जावन दि पक्की कान पैदा साता रज बि शा यात BSE ED द्ध, साग ” १% र <) 
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त्तोकसभा के स्पीकर 
त्तोकनायक श्री जीन वीन मावलङ्कर महोदय का सन्देश 


नरर 
छेम्प मसी हालस 
राख्मच्छोट 


च्यम ३,११३ 
निय खो गर, 


श्रापका (पत्र) चरकचिकिरसाड्कः नामक विशेष के सम्बन्ध स हस्तगत हुआ १ सुभे प्रसन्नता द १७ 
प्राप एक विडोषाङ् प्रकाशित फर रहे हैं । में जनता से उसके घत्पधिक्क स्यागत फी कामना करता हूँ + 


आपका शुभैषी 


( इ०) जी० वी० मावळ" 
Dear Sri Garg. 


Yours about the special number of the Dhaawantari Charak Chikitsank 


to hamd. am glad you are issuing a special number. 1 wish if very fauourahle 
BeOONNP hy the onhlin 


Yours Sincely 
Sd. (उ. ७. Mavalaniavr. 


आयुर्वेद जगत्‌ बे कुर घार 
वेचरत्ल डाक्टर शिबशसो डी. एस-सी.ए्‌. 


द्व स्प Lan १ < 
अध्यक्ष 'अखिल्ल म्हारतीय आयुर्वेदिक काँग्रेस, चस्बडे । 
के 
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५३ ८ 


५ २ “YY ५ , कट / ३ 
हैक. ७ 4 क क 
ISAs saison undid क्यात 
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बना 


हु क 
तह छ चन्द 
के. ५ ७० 07 00-000 240 2“ ८८८०० Pets Ay 6 der MD ion 


सुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई हे 


घन्बन्तरि चरकचिक्ित्ताक नामब्त तिजेषांक का 


२0७४, 1. 4 


फरने जारहा है । धन्बन्तरि के विशेषांक सदेय अपनी एक 
-विक्षेषता रखते हे 1 मेरा विडवास है कि बह सफलता- 

| ! पूर्वक इस विशेषांक को प्रकाशित फरेगा घोर समग्र दैछ- 
हट | समाज उसे श्रपनावेगा । 


(र) शिखटाराई 


र्ट्‌ {क छ्स स्पा 
अध्ाशन 


दक्तिणलासठ छी सुमविषित विभूति 


झाननीय क्री के० हनुलन्थेया 


छुख्यमन्त्री मैसूर सरकार 
> 
के ० हूनुमन्थैया 
चीफमिन्तिस्टर, मेखूरस्टेट 


' सन्देश 


दिहत्तादुरप तया लाभदायक सार्सायफ़ प्रकासन फे दारा विगत 
चरा तोन दशको से घन्वन्तरि शझायुरवेद छे उत्याद को लिए उत्तस सेवा 
छर रहा है। अरकरचिपिरलास्यान व्या भप्कादन आायुलेंद के स्वार्थ फे लिए 
निस्सन्देह्‌ एक स्थायी योगदान है । घन्दन्तारि के सय्पादक इस दहात ग्रन्य ब्लो 
एफ घिद्येघाजू: के प नें घफरकन के प्रति स्पास्पूवंक गये का अनुभव कर 
सकते हैं । 

में चिक्षेपाडूः की पूरण सफलता पो फामना फरता हा । 


हस्ताक्षर -- के. हनुसन्धया । 
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TDHANWANTART 


कुमार अ प 
५ थी जनवरी ९६५४ 


bas been doing good 


Service to the advancament of Ayurveda for negr) 


three decades by the periodica] 
scholarly and useful articles 


Chikitsasthan 


publication of 


The publication of 
is undoubtedly a permanert coBtribu- 


४909 to the cause of Ayurveda. The rditor cf Dhzn- 


wantari could legitimately feel 


this great medical classic in 
NPI ber of Dhanwantari. 


Proud for publishing 
the form of a Special 


1 wish the Special 1६७७४ a]! Success, 


£ 


( 
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हिन्दी और गोरक्षा के उन्नासक 
वादरणीय सेठ गोविन्ददास जी का सन्देश 


क क 
राजा गाकुक्षदास मवन 
हु जबलपुर ४--१--# ४ 
निय गग जी, हे 
क्रापफा प्च कर्माफ ३९९ घिक्के ०दिनांक २७-१२-५४ का छुपा हुंधा सिला। “धस्वन्धरि का थिद्चेष्संदा 
दिफाल रह हूँ यह यानपार प्रसन्‍्तता हई । से समक्ता हू, इससे चद्य जगत एवं जनता फो शधिक लाभ होगा । हे इस 
चिशाषाक को सफलता फे लिये कामना करता हू । 
विइचास है, श्राप प्रसन्न हें ! भवदीय 


(छू०) पोबिन्दवास 
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प्रियचर लिदेदी जी, 
झापफा पञ्च सं० १३२, दिनांफ १४-1२-५४ फा ससयानूसार मिल। यह जानफर अत्यन्त हष हला फि 


'शन्यम्तरि' मासिक पत्र फा 'चरकर्तिकिस्सांक' झापकी अष्यक्षता सें सम्पादित दो रहा है। 'प्रष्काशक छो आपसे घम्बिष 
ग्रच्छा चुनाव मिलना दुर्लभ या! चरकचिकित्सा फे चेशिष्ट्य से सच्ची श्रास्या रखच च ले “छा दुर्ददाखायो' फा प्रबस 
अकाल सा ही है। सूस पूर्ण विशवास हे कि आपके असयक परिम से यह सत्श्रयत्न अवश्य सकल होकर रद 
की विशिष्ठ देन--'चरक चिकित्सा दे पुनर्जन्म में विशेष रूपेश निमिस पारस ससेणा। | 
| ऋगनान्‌ आपको दिव्य चाजोबाद देकर आयुर्वेदोन्चत्ति झा स्यायता झोर पुनरत्यान ने २मर्थ्येयान घताडे । 
न | श्यापथ्न शुभेपो 
(हू०) सद्गोपाच्य 


प्रावः स्मरणीय प्रताप के प्रदेश से चिकखित 


माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया 


मुख्य सन्त्री राजस्थान सरकार 
छ ५ ; 


धुर्य मन्रो, जयचुर 
बखऊंदीयत गा दाख्यछंसशा च्य 1 ४--- ६ १२२७ ब्र 


लिय «यो वेदीशरणा छो 
शभ्दे यद्द जानकर प्रसन्तता हुई कि घन्यन्तरि सालिकपत्रिका का विशंषाखु धन्वन्तरि चरक चिकिट्सांक' 


जाप प्रफाशिव रने जारहे है ॥ आयुर्वेद सम्बन्धी जानकारी जसारित करने में जो काये आपकी पञ्चिका नं 
देश में किया है यह अत्यन्त सराहनीय है १ सुरे पूण विश्‍वास है कि शापकी पत्रिका उत्तरोत्तर इसो प्रकार जनता 


छी खिय खारसी रहेगी १ चेरी शुभ घामनाये घ़ापके साथ हें ४ 
द्रापका, 


(ह०) पोहनसाल शुस्ताडिय।, 


आदरणाय श्री प. :व्यालनरायण शुक्ल 


बी, एस. ए, एस. आयुरवेदाचाये 
घन्त्रो--मध्यप्रदेश (रजिस्टर्ड चेश हकीम संघ) 
श्री दुर्गा आयुर्वेद मन्दिर 
नागपुर १६ दिसम्यर १३६४४ 


यी पान त्रिवेदी जो 


घछ्खें ह ससर्ष्टाप, 
पाएका पथ भिला समाचार विदित हुआ । इस यष श्रापके कुशल संपादकत्व में धन्वर्श्तार 
फा “पार्क चिकित्साड्क' प्रकाशित हो रहा है यह परम प्रसन्नता क! विवय हे । घन्वन्तरि शआयचेद 
घाह्त्य फी जिस खूप में सेवा कर रहा है यह अत्यन्त घरश्चंसनीय है! मुखे विश्वास हे कि 
पब खिझोंघाजुएर शो आपने विषय का अनोखा साहित्य होगा । ति 


(हृ०) व्यासनारायरण 'घ्यकल । 
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विशेषाडु सम्पादक जर 


[चरक-चिकित्खाङ्क ] 


ए. एम. एस., एस. पस-सखी. प. 
जिन्होंने श्रपनें जीवन के उदयकाल में ही, विशेषाङ्क परम्परा में धारा फूंककरे विश के समक्ष एक 


एसे जीवित, जागृत, सप्रारा शरोर पुष्ठ आयुर्वेद `का. स्वरूप प्रगट किया है तथा विशिष्टता से 


~ 


युक्त ऐसी विशेषाड्धूः श्यज्धला का सूजन किया है कि बड़े से बड़े विद्वान्‌ के मुख से बरबस 
साधुवाद निकलने लगता है.। श्रहन्तिशि १६ घण्टे परिश्रम करके उन्होंने विगत 


३ मास के अल्पकाल , में ' इस सर्याद्कसुन्दर चरकचिकित्साडूः- की कल्पना 
फी है जो उनकी स्रप्रतिमप्रतिभा श्रौर उद्भट चिसा का परिचायक है । 


Fe XE श 
क 
चि 


-- देवीशरया पाश ! 


चरक न्शिकित्लाछु E+ 


ऱ्य R24 आ 


स्पाइक की लेखनी से---- 
त. | 


न.हि ज्ञानावयबेन कृनस्ने क्षे विशानमुत्पथते 
“केबल ज्ञान के थोडे से श्रज्ञ से सम्पूर्ण जेय विज्ञान उत्पल नहीं होता है ४ 


चिमाचत्थान का यह वाक्य उस समय हर्म भले 
प्रकार ज्ञात था जिस समय विगत पश्चोस बर्ष से आयुर्वे- 
दीय पत्रकारिता की उन्नति की ओर अग्रसर करने का श्रेय 
लेने वाले अपने परममित्र श्री देवीशरण गय ने मेरे समक्ष 
यह विचार उपस्थित किया कि इस बार वे चरक के चिकित्सा- 
स्थान को छानुवादित करके अपने सहलावधि पाठकों हे 
शसक्त एक नवयुग की सूचना के रूप में उपस्थित करते हुए 
इस मदान ग्रन्थ से होने वाली लक्षाविध वर्षों से श्रजल- 
धारा के समान. अविरल प्रवाह के साथ शसंख्य प्राशियों को 
शस्यश्यामल वसुन्धरावंत्‌ स्वामिसिञ्चन .से पुलकित करसै 
दाली, कीति को बल्लरी जिसकी सहज सदह्वरी घनती चली 


ग्राई है और जिसने देववाणी के अपने कलेवर को जगत्‌ ' 
सी विविध लिपियों मै परिणत फर बसुन्धेवकुठुम्धकम्‌ छ 


बयन्तान्य सिद्धान्त को प्रत्यक्ष रूप. से स्वष्टलापूर्बफ रखकर तथा 


` उसको आफत ख्राजायगी । कायं 


'- निवास करने बाले 


अपनाकर एक ऐसा वातावरण तैयार फिया है जिसके कारा 
व्यक्ति का विश्वास पढ़ा है, मानव की महानता ने. मूर्तरूप- 
घारण किया है और उसने प्राप्त किया है कळ से जाश 
तथा व्यथाओं से विराग ! | 

बहुत चन व्यय करना पड़ेगा आपको इसके लिए ! 
कागज जितना आप आजतक विशेषाह् में लगाते आये दो 
वृद इस बार थोड़ा पड़ जायगा और जो इस कार्य को करेगा 
कठिन 'है- मैंने कहा, 
'पर मेरे लिए नद्वी?--उत्तर मिला ) पर साथ ही उन्होंने 
कहा कि आप चिन्ता न करें इसके लिए मैंने एक विद्वान 
फो तैयार फर लिया दे और वे शीघ्र ही इस्में जुट जाँयगे | 
विजयगढ के समीप ही बाग के गांव में उत्पन्न अपने विद्वान 
प्रर्ममागवत्‌ पिता छी सन्तान, चादानमहलरीड लखनऊ भे 
IE] दीय जान के - मयार श्रत पूर 


१० हए क राता 

' हण्यूप्रसाद जी त्रिपाठी के शिष्य, साहित्य आर ्रायुर्वे दशा स्त्र 
पर जिनका पूरा अविकार है ऐसे परिडतराज श्री रामचन्द्र जी 
वेद्यशास्त्री उस कार्यं को पूरा करेंगे । शास्त्री जी 
पर ज्ञात हुआ ऊिं वे इस कार्य को .करेंगे। शात्त्रो जी का 
चरक का अपना एक विशिष्ट और अगाच अध्ययन है और 
नित्य नियम पूर्वक चरक के अध्यायो का पाठ करते हें । 
मुझे विश्वास था हि यद्द सिद्धइस्त चिकित्सक, समता ओर 
खौन्य की मूर्ति इस कार्य को पूरा करके अवश्य ही कुछ 
नवयुग की नवीन भेंट प्रस्तुत करेगा । 


पर वेसा नहीं हुआ । शास्त्री जी उस कर्म में नहीं. 


जुटे और एक दिन पुनः देवीशरण जी ने समाच(र भेजा कि 


५३ 
मैं तेयार रहे । वार्ता हुई । जितना अवकाश इस काय के 


लिए आपके पास है आर जितनी सुविधाएं मुझे आपसे प्रास 


हो सकती हैं अन्यत्र नहीं अतः यह काव भी आपको उठाना 
पड़ेगा । सम्पूर्ण चरक पर कई बार कलम उठाने का दुःस्सा 
इस करने वाला यह व्यक्ति भविष्यत्कालीन आपत्ति के पवर्तो 

से टकराकर चूर-चूर होने का लेशमात्र भी विचार न करता 


हुआ देवीशरण जी के प्रेमपाश में उत्तक गया । स्वीकृति देदी. 


गई । कार्यारस्म होगया । 


पडला अच्याय उठाया गया । उसका एक पाद समास 
इआ लगभग सात दिन में । दूसरे पाद में चार दिन लगे 
यहां तक कि दोनों अध्यायों के अनुवाद और वक्तव्यो में लग- 
मंग एक मास निकल गया । लेखकों के लिए, एक छोटी सी 
लेख-सून्ची तैयार करके छुपा कर भेज दीगई ताकि मनोनीत 
विषय पर अपनी कृपा सदेव की तरह इस चार मी करें | 
उनसे लेख एक जनवरी १६५५, तक मांगे गये थे । लेखकों 
के उत्तर बड़े विलक्षण विचित्र और विशिष्टता से परिपर्ण 
थे | श्री वेद्यनाथीय आयुर्वेद साहित्य के सजन में जिनको 
आचाय श्री याटव जी के बाद सर्वाधिक श्रेय प्राप्त हुआ दै 
डन श्री रणनितराय देसाई ने लिखा-- “आप श्रायुर्वेद जगत्‌ 
में इस अडू: हारा नये युग का श्रवत्तार कर रहे हे ऐसा 
मेरा नस्र मत हे 1” 
उत्तर प्रदेश की थ्रायुवँदीय 


प्रणाली द्वारा 
चलने वाले श्रीषघालयों के 


सरकारी सञ्चालरङ और 


| घन्वन्तरिं | 


भाग २ 


आयुर्वेद के योग्य विद्वान्‌ और पूज्य श्री दत्तात्रेय अनन्त कुज्ञ- 
कर्णी जी ने लिखा श्राप श्रपने गरणों से तथा योग्यता से 


से मिलने श्रबदय सफल हो सकेंगे ऐसी मुके श्राशा है। काशी में 


आयुर्वेदीय अच्छापन को प्राचोन परिपाटी के अनुसार चलाने 
वाले आयुर्वेद के सच्चे भक्त तैयार करने .वाले आचाय 
श्री पण्डित लालचन्द जी वैद्य ने लिख्ा--“प्रिय. त्रिवेदी 
सुखी रहो-वढ़ो, फलो और फूलो । 


हमारे परममित्र श्री पं० विश्वनाथ जी द्विवेदी, वाइस 
प्रिंसीपल स्टेट आयुर्वेद कालेज ने .लिखा-- “लेख सुची कुछ 
जेंची नहीं 1 विकित्सावेचित््य या विशेषता से. एक दो 
लेख से काम नहीं चल सकता । चरकचिकित्सा कंवल 
चिकित्सा खण्ड में ही सोमित नहीं है और भी स्थानों मं 
कई रोगों को चिकित्सा हे श्रतः उन्हें भो साथ ही सङ्कलन 
करना चाहिए । 


मेरे पूज्य अग्रज, पिंतूतुल्य श्री वेद्य बंशीघर तिवार्र 


_कैद्यराज ने कंद्दा - “बैठे विठाए मुसीबत मोल ले लेता. है । 


चरक पर लिखना मजाक नहीं है। सब स्वास्थ्य गिर 
जायगा 1 भविष्य में इतने बडे कार्य न लेकर स्वास्थ्य 
सुधार को श्रोर घ्यान देना जितना त्रिवेदी के लिए श्राव 
इयक है उसे वह समझता नहीं । 

काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में वैद्यरन्न कविराज प्रताप. 
सिह जहां विराजते थे उसी कुर्सी पर सुशोभित अने 5 पुस्तकों 
के रचयिता चन्धुवर श्री अत्रिदेI गुस ने बड़ा मार्मिक पत्र 
लिखा--श्राहारे व्यवहारे च त्यक्ता लज्जा सुखी भवेत्‌ । 
धाप जिस विषय पर लेख कहें में लिख दूं परन्तु पारिश्यमिक 
क्या होगा यह स्पष्ट होना चाहिए-य्राखिर इस पत्र के 
विज्ञापन से पैसा प्राप्त होता है श्रादि। काशी 
मं बंठ कर पेसे को अद्दनिशि कामना करने: वाला मालवीय 
जी के पवित्र नाम का उन्नायक बह विश्वविद्यालय ! और उसके 
ये अधिकारी !! पत्र पढ़ कर में रोपड़ा था उस काल में । 

श्री पं० सत्यारायण मिश्र आयुर्वेदाचार्य एक सुलभे 
हुए विचारों के . बड़े सरल हृदय के अपने मित्र हैं । उन्होंने 
एक नया ही प्रकरण रखा जिससे. मेरे हृदय की पहले पत्र 
दारा छाई अवसाद को रेखा इट सो गई -विज्वेवाद्धों 


अङ्कु १-२ 


गत दो चर्षो से मेरे लेख के सामने एक गलत चिन्न छपता 
चला प्राता हु इसमें सघार होना चाहिए 1 | 


॥ 0 


इच्छावर (भोपाल) के वेद्यराज श्री मिश्रीलाल गुप्त ने 
इसे दुरूह काय बतलाया । आर सभसे अधिक प्रसन्नता हुई 
सुझे श्री घनञ्जय आरोग्यभवन पंठानकीट के अध्यक्ष श्री 
पं० देबदत्तशर्मा वेद्यशाज्जी के द्वारा भेजे गये पत्र पर जिन्होंने 
सच्ची के बाहर के “चरक की आइत दोष कल्पना? नामक 
विषय पर एक सर्वोङ्गसुन्दर संज्ञित और नवीन विचारसररि 
का प्रकाशक लेख भेजते हुए लिखा-- इसी पत्न के साथ साथ 
ही लेख भेज रहा हूँ पहुँच अवश्य दीजिए । जहां आयुर्वेद 
के उद्भट विद्वान्‌ ऐसा कहते कहते शप्र शारदा भी थक जाते 
हैं उनके लेख ३-३ मास में प्रास होते हों वहां यह जनता 
का प्रतिनिधि वेद्यकीय वृत्ति को एक ओर रखकर दुत ही 
लेख भेजने में समथ हुआ हो उसे कोटि कोटि साधुवाद क 
को जी वाहता है । 
बर्दी नेक उपाधियों से श्रलंकृत विद्वज्जन 
. समाहत कविराज श्री हग्ट्याल वैद्य ने लिखा-किसो भी 
विषय पर उक्त अवधि के भीतर लेख भेजना असम्भव हे ! 


काकड़चाडी बम्बई के विद्यावारिधि श्री ऋषिमित्र जी 
शास्त्री ने चरक मगवान्‌ के जीवनचूव पर, कुछ नयें 
प्रमारों के प्रन्वेषण के लिए समय अपेक्षित हे ऐसा लिख- 
कर समय लिया और लेख भी प्रदीन किया । 


प्रिय मित्र श्री अशोककुमार जी आयुवेदालङ्कार लश्कर 
ग्वालियर ने “झापने स्मरण किया वा सेवा के लिए निम- 
न्त्रण दिया तदर्थ धन्यवाद ऐसा कह कर जहां विश्राम लिया 
वहीं श्राटरणीय पूज्यपाद श्री पण्डित सत्यनारायण जी शास्त्री 
जिनके चरणों में बैठकर मुझे चरक के पूर्वार्ध पढ़ने का और 
चरक के रहस्यों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ हे के अ्रग- 


बेदाचार्य श्री पं० काशीनाथ जी शास्त्री ने लिखा मेरा 
लेख भेजना श्राप उचित समझते हों तो लिखें में भेजदूं 
प्रन्यथा नहीं भेजँगा क्योंकि श्राप सृके भूलसा गए हें ४ 
पवित्रता, सरचता और विद्वत्ता को मूर्ति काशीनाथ को फोन 
> लने का दुस्साइ करेगा १ छ 


मं उसका - उपयोग परिस्यितिदश 


११ - 


“किन्तु श्रापका पच्च यहुत विलम्ब से प्राप्त हुआ! कड 
कर छूटने वाले भणडारा जिले के श्री विहारीलाल शर्मा तथा. 
उसी प्रकार के कितने साथी निच्ले। 

श्रोर विद्या के सागर के समान विशाल (उसके जल घ्ही 
तरह कडवे नहीं) आर लब्धप्रतिष्ठ हमारे देश के आयुर्वेदीय 

दार्नो में उच्चस्तरीय लेखों की परम्परा स्थापित करने वाले 


इन्द्रप्रस्थपुरी के चाकचक्य में लीन- आचाय ने लिख ही तो 


डाला-“पारिश्रमिक्त प्रदान करने की गोलमोल घोषणा 

न कर साफ साफ लिखिए छि प्रथम पारितोपिक इतना 

होया, द्वितीय तृतीय इतना होगा इत्यादि तच आपको 
लेख अच्छे मिलेंगे । मुक्त लेख लिखने का अवसर नही ` 
मिलता और एकाघ स्थान से लेखों पर पारितोषिक भी मिला 
था सो लेना उचित न समझ मन लोटा दिया पर पारितो-' 
चिक की छोषरणा स्पष्ट होने पर हो आयुर्वेद छी उन्नति 
होगी । पारितोषिक आांचने वालों के नाम भी साथ में 

देने चाहिए । 


चेलगांव के श्री पं० भैरूंलाल व्यास जी, सुभ्हे आनन्द 
हुआ कि आपने असुविधा होने पर भी मूके समय दिया पर 


छर न सफा, लिखकर . 
छूट गये । 


हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः के साथ, श्रायुवँद स्वय- 
मेव उन्नत है। हाँ, उसके सम्प मे आकर हम अपने 
व्यक्तित्व को बनाते हे जिसका सभी श्रेय श्राप सरीखें 
स्वेही विद्वानों पर हौ निर्भेर हैं। आज फी स्थिति में 
यत्किञ्चित्‌ श्रनवघानता श्रायवद पर प्रावररा डाल देगी । 
इसका प्रतिकार आप लोग जितने सहल तरीके से कर 
सकते- हे उतना ही हमं लोगों के लिए कष्टसाध्य है सादि 


` आदि के साथ बंडा सुन्दर पत्र. आंयुवेंदाचीर्यं और अपने .. 


` “परम स्नेही श्री युलराज शर्मा मिश्र नागपुर 
स्त्यकुंण्ड: निवास से मेरे लिखे पत्र को लेकर लिखने वाले आयु- ... FR [उर दास मास. हत्या) 


ग्रादरणीय श्री कृष्णप्रसाद न्रिवेदी परित्राजक रूप नै - 


विचरण करने के कारण लेख नहीं भेज सके । ~~ 


लान्वाभवन जश्रलपुर के वेच्य पं० चन्द्रशेखर जी. चैन 
ने पारिश्रमिक स्परूप ओर लेख लिखने के लिए चरकसंहिता 
ग्रन्थ मिञवाने के लिप इङ्गित किया । ` 


ध्ाग्लन्लॉडि - 


सफलता की हार्दिक कामना, उज्ज्वल मविष्य एवं अभि- 
बृद्धि की सदैव कामना करते हुए काशी के चोटी के जनप्रिय 
वैद्य ्जमोइन दीक्षित महोदय ने पन्न दिया । 

रेम्पलरोडंपुरी (डडीसा) में जगन्नाथ के दी एक रूप 
नलिनाच सेन गुप्ता हमारा सहपाठी श्रौर चसक में विशेष 
योग्यता के साथ उत्तीण होने वाला बन्छु दिन्दीमाषा मैं उत्तर 
लिखने का प्रयत्न करता हुआ लिखता दै=- हमारा पत्र 


'्रवइय ही यथास्यान पहुंची होगी और तुमने उसकी स्वी- _ 


फार भो किया होगा म॑ तो अपनी लेख चरक चिकित्सा 
छा विशेषता पर समाप्त कर चुका भ्रव रहे शिया प्रधान 
(चूँकि सें इसी को अधिक फष्टफर समभतता हूँ) फर्म 

सको [a7 (ठीक) फरना । आदि ऐसी मनोरञ्ञक भाषा 
भारतीय विविधता का एक सुन्दर नमूना है। | 


एटा से एक मित्र लिखते हैं- रेल्वे के इञ्जन को 
छोटे बड़े तथा उच्च द साधारणा श्रेणी के सघ डिब्बों को 
(मिलाकर सवका भारवाहन करना पड़ता हे घेसे ही श्राप 
जसे भ्राचाये को भ्रायुर्वदरूपी गाड़ी में इञ्जन बनकर हम 
जसे साचारण डिब्चों फो नी खींचना पडेगा आर हमारा 
स्सगदशान कराना होया 1 
मेरे एक साथी लिखते हे -मेने श्रभी बिषय नहीं 
' सप किया है। नपंसकता, पंढता, इदेतप्रवर, शीघ्रपतन 
घादि लेख धन्वन्तरि फो दे दिय हे रादि । 


काशी के छोर मारत के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वैद्य चौ दुर्गावत्ता 
जी शास्त्री विशेष कार्य में व्यस्त रहने के कारण लेख भेजने 
में असमर्थ रहे | कलक्ते फे शरी पं० हरिचक्ष जी जोगी 
घर में लड़के की शादी के उत्सव में व्यस्त रहे । बालाघाट 
फे झर हुर्षुल मि प्रान्त में वेर्यो के सङ्कठन के काय में थे 
रइने के कारण हमारी बात कुछ देर से सुन सके | श्राररि के 
भी शिवकुमार जी चछ का स्वास्थ्य जवतक चरक रित्सा ङ्क 
निकला तब तक टीक नर्दी रहा । हमारे वैद्य एम एल ए्‌ 
छो सदनगोपाल जी साकत अन्यमनस्क द्दोने के कारण विषय 
सोचने की ओर शआरल्म में भ्यान न दे सके | जबलपुर के धी 


मूलदारू र त्रिपाठी मद्दोदय को क्षमय की न्यूनता की विज्ञेय 
शिकायत रही । 


कयायरएस्सनछटमपरमपजलनधरयटामसशामतरदा परकपदतक्षशापसरफकलनणप्टण रलम सृर्न घट चक्षत र पलपन 
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पिलानी के आाचाप घी नित्यानन्द जी के पास हमारे 
दारा भेजा गया पत्र फाइल में ही दबा रहा । खन्ना के 
की घर्मदत्त जी शर्मा चौचरी के पास जो पेने पत्र भेजा या 
वह कहीं पड़ा रहा पर वदद मिला और लेख भी आया | 


ओर सबसे बढ़िया पत्र है आचार्य श्री यादव जी का 
जिनको मैं सुखवत्‌ मानता हुँ और अपने शुरुओं से भी बढ़कर 
मान देता हूँ इनको जोविशेषाङ्क के छुपे हुए फर्म एक के ब्राट 
एक मैंने देखने के लिए भेजे थे उस पर ३ फरवरी को वे लिखते 
हे-श्रापक भेजे हुए चरक चिकित्सा: केफारम फल रजिस्टर 
युष्ठपोस्ट से वापिस भेज दिये हैं। मेरी प्रकृति ठोक नहीं 
हे । फारम देखने का अवकाश नहीं हे । श्रतः बिना देखें 
ही दापिस भेजे है। भविष्य में भो फुछ न भेजा कर! 
यावच जी फा भ्रावीर्वाद। 
उपरोक्त शब्द कायं वरते करते शिथिल ऐसे विद का 
चित्रण करते हैँ जिसके पराक्रम की घाक सर्वत्र छाई हुई हो 
पर जिसके नख रद जराजीर्ण होने के कारण आगे को कुछ 
आशा नहीं। पर में इस चित्र को खचते हुए कांप लाता 
हू) क्या थादव जी का सहयोग आगे न मिलेगा ? भविष्य 
में मी कुछ न भेजा करें किस विभीषिका की ओर सङ्के! 
करता है १ मुझे विश्वास है कि आयुर्वेद जो कायाकल्प में 
विश्वास करता दै पुनः इस नरकेसरी को पराक्रम के गौरब- 
शाली अध्याय लिखने को बाध्य करेगा और तत्र मेरे भेजे 
इए फारम लोटकर चिना देखे ही नहीं चले आदेंग | 


अपने परम श्रादरणीय विद्वज्जन समाहत मद्दानुमार्वी से 
चरक सम्बन्धी मुझे इतना साहित्य प्राप्त इंआ है कि यदि 
उसका प्रकाशन कर दिया जावे तो इतना ही बड़ा एक विशे 
पाडु और तैयार किया जाहकता है। में नीचे (अप्रकाशित) 
लेख रीर लेखकों की क्रमबद्ध सूची (कापी की प्र संख्या 
के साथ) प्रकाशित करता हूँ यदि मल से कोई लेख मैरे 
पास काय करने वालों की असावधानी से नामान्वित न हो 
पाया होगा तो उसे श्वागे भूल सुधार में. प्रकाशित कर दिया 
सावेगा -- 

१ चरक संहिता का इतिहास (२२ वृष्ठ)-श्री रघुवीर- 

शुरण शामा वेग बुलन्दशइर । 
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२--चरक का. उदयकाल झोर चरक को जीवनी (१४ 
पृष्ठ)-वैद्य पं सभाकान्त भा बैद्यशास्जी कलकत्ता । 
३-- चरकसंहिता तथा चरकमहषि (६ पृष्ठ) -श्री वद्यनाथ 

भेडा आयुर्वेदाचार्य बम्बई । 
४--र्‍्वरकभगवान का जीवनवत्त और चरकसंहिता का 
` उदय (१० पृष्ठ) -ध्री वेद्य रामेश्‍वर बद्रीसिंह सूयवंशी 
लखनऊ 
` '५--चरव्ह भगवान्‌ का जीवनवत्त .(३ पुष्ठ)--श्री वैद्य 
नानकचन्द वेद्यशास्त देहली । 
६--श्रांचार्य_ विशाल बुद्धि (८ पृष्ठ) --कवि० इरिकृष्ण 
सहगल देइली । 
७--महषि चरक का काल तथा चरकसंहिता का उदय 
- (६ पृष्ठ) -ध्री ऋषिमित्र शास्त्री बम्बई । 
, ८--चरक का प्रादुर्भाव (६ पृष्ठ)-कवि> ललिताप्रसाद 
_ . पान्यरी ढगसोलीपट्टी गढ़वाल । 
_ €--निसर्गोपचार के मार्गदर्शक महि (६ पृष्ठ)-श्रायुर्वेद्‌ 
__ शिरोमणि श्री सी० के० दिवाकर हैदराबाद । 
'_१०--चरकस्तु चिकित्सिते (४ पुष्ठ) --श्री पं० रामचन्द्र 
वंच्यशास्त्री अलीगढ़ । 
११---चरक साहित्य. (पृष्ठ ७)-कवि० पुरुषोत्तमदेव मुलतानी 
हैदराबाद । 
१२--चरक पर लोकमत (पृष्ठ ४)-राजवेद्य श्री वेदव्यास 
शास्त्री जालंघर। ` 
१३ श्रायुर्वेद मं चरकसं हिता सर्वश्रेष्ठ (पुष्ठ ७)--कवि० 
` श्री घमंदत्त वेद्यशास्त्री खन्ना 
` १४-चरकसंहिता. विमर्श (पुष्ठ ) श्री, आ. सोमदेव लखनऊ । 
१५---चरक में रसविज्ञान (पृष्ठ ६)-डा० वेदव्यास शास्री 
जालंघर । 
१६- चरक में होम्योपेथिक रहस्य (पृष्ठ ८) -आयुवंदाचाय 
मदनगोपाल वैद्य फेजाबाद । 


`. १७---चरक चिकित्सा की विशेषताएँ-आचार्य श्री दत्तात्रेय ` 


अनन्त कुलकणी जी लखनऊ । 
१८--चरकचिकित्सा की . विदोषताएं (पृष्ठ ६) -श्री 
ताराशङ्कर वय काशी । _ | 


१६---चरकें चिकित्सा को विशेषताएं (पृष्ठ ३) -रायषहादुर - 


:२७-~चरक चिकित्सा के सिद्धान्त (पुष्ठ ३१)-क्री पं० 


“३६----चरक सम्मत ऋातुरालय 


१३ 


श्री पं० श्रीदत्त शर्मा ऋषिकेश । 
२०---चरक चिकित्सा की विद्योषताएँ (पृष्ठ ५)-विद्यार्णंय 
श्री घनानन्द पन्त देहली 


“२१--चरक चिकित्सा की विशेषताएं (पृष्ठ १२)-श्री 


प्रो० सत्येशवरानन्द लखेड़ा देहरादून । 

२२--चरक चिकित्सा की विशेषताएं-कवि० श्री नलिनाच्- 
सेनयुत्त पुरी (उड़ीसा) । 

२३--चरक चिकित्सा पर सेरा अनुभव (पृष्ठ 5८)-भी 
इषु ल जी मिश्र जबलपुर । 

२४--चरक चिकित्सा प्रणाली पर एक विहंगम दृष्टि 
(पृष्ठ &)-श्री वेद्व्यासद्त्त शास्त्री जालंधर । 

२५--चरक चिकित्सा पर मेरा अनुभव (पृष्ठ ६)-आचाये 
कमलापति शास्त्री जहानाबाद (गया) । 

२६--चरक चिकित्सा पर सेरे अनुभव (पृष्ठ 5)-भी वैद्य 
लीलाघर शर्मा कलकत्ता । 
इरिनारायण शर्मा प्रतापगढ़ (अवघ) । 

२८-चरक चिकित्सा के सिद्धान्त (पृष्ठ ११)--कवि० 

हेन्द्रनाथ पाण्डेय प्रयाग । 


- २६---चरक चिकित्सा के सिद्धान्तो का दिग्दर्शन (पृष्ठ 


१०)-श्री गिरिजादत्त वैद्यशाष्त्री बक्सर (आरा) । | 
३०--चरक चिकित्सा सिद्धान्तावलोकन (पृष्ठ १६)-श्री 
.पं० रामावतार पाण्डेय महेशपुर (गाजीपुर) । 


३१--चरकांक्त असाध्य लक्षर को आधुनिक चिकित्सा 


कहां तक साध्य कर सकी है ? (पृष्ठ १८)-श्री वैद्य 
सुन्तालाल गुस कानपुर । 

३२--चैरकोषत दंवव्यपाश्चय चिकित्सा (पृष्ठ ६)-आ. श्री 
रंमेंश्वरप्रसाद शास्त्री डीडवाना (राजस्थान) 1 


- ३३-—चरकउत्तराद्ध की कुछ शङ्काएं शरोर उनका समाधान 


(पृष्ठ &) आचाय श्री लालचन्द वेद्य काशी । 
ई४--चरक् की श्रावत दोषकल्पता (पृष्ठ ६)-श्री.. 
देवदत्त शर्मा पठानकोट । दछ) 
३५---चरकोक्त बस्तिचिकित्सा (पृष्ठ &)-वेद्यरत्न कंवि 
प्रतापसिंह जी इन्दौर । 


व्यसस्या (पृष्ठ €} श्री. 


घरेन्द्रमोहद मट बतीली (सरगुजा) । 
३७--चरफ्तोफ्त ग्रातुरालय व्यवस्था (पृष्ठ ८) -श्री सतीश- 
म्वन्द्र सांखपघर लखनऊ । 
इद---चरकीय मान और मात्रा (पृष्ठा ११)-कवि० महेन्द्र- 
कुमार शास्त्री बस्बई । 
३४---भान (पृष्ठ ६) तथा मात्रा (पृष्ठ ७)-श्रा. सत्य 
नारायण मिश्र कानपुर । 
४०--- घरकमान कल्पना और मात्रा (पृष्ठ १०)-श्री. 
जगदीशनारायण त्रिपाठी प्रतापगढ़ (अवच) 
४१--चरक सम्मत चिकित्सक एवं शारीर (पुष्ठ ४)-श्री 
पं० इरिदत्त शास्त्री कानपुर । 
४२---चरक का एक इलोक (पुष्ठ २)-आ ताराचन्द लोढ़ा 
किशनगढ़ । 
४३--चरक के ३ योग (पृष्ठ १)-प्रो० श्रीकृष्ण त्रिवेदी 
देहली । 
डड--चरफोवत वश्तजन्य पाण्डुरोगो की सफल चिकित्सा 
(पुष्ठ ४)-वेद्य गोवन इंसराज एटा 1 
४५-चरकोकत पाण्डु चिकित्सा (पृष्ठ ७)-वेद्य शवानन्द 
शमो रीकरीकलां (श्रलीगढ़) । 
४६--घन्वन्तरि चन्दना-श्री मती इन्दिरादेवी शास्त्रिणी वेद्या 
हैद्राबाद । 
४७--चरकस्तुवनू-कवि० गोरीशङ्कर श्रीवास्तव बीना | 
४च--कविता तया अनुभूत योग (पृष्ठ २)-केइरकवि 
सरदार आत्मासिंह खरडे (श्रम्बाला) । 


= 


रस्तु, न हि ज्ञानावयवेन फृत्त्ने ज्ञेये विज्ञानमुत्ययते 
छी छाया में विचार करने पर हमें ऐसा लगता हे कि चरक का 
विशेषाङ्क रूप में प्रकाशन उस विज्ञान की पूर्ति केसे कर सकेगा 
जो अवयव मात्र से जाना जाना सम्भव नहीं है । वस्तुतः 
चरक के सम्पूरणं कलेवर को विशेषा रूप देने से कुछ ज्ञानो 
सत्ति की सम्भावना रहती है पर यहां तो स्थान का सङ्कोच 
समय फा सङ्कोच, इसीलिए चरक व्विकित्सास्थानमात्र का 
प्रकाशन तय किया गया और निश्चित हुआ कि चरकसंहिता 
के सम्धन्ध में विविध विद्वानों के चोटी के कुछ लेख आर- 
म्मिक १०० पर्छ में प्रकाशित कर दिए जावें 1 उषी दृष्टि 


घनन्‍्लनन्‍तरि 
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से सूची घनी, ली के अन्दर अनेकों चुटियां होने पर भी 
विद्वानों ने डसके अनुसार जो लेख भेजे उनकी सूची ऊपर 
दे दी गई है। उममें उन लेखों का समावेश नहीं. किया 
जासका जो विशेषाङ्क में स्वतः ही बोल रहे हैं कि हम इस 
स्थान पर उपस्थित हैं। सम्पूणं शान पास करने कराने की लालसा 


' पूर्ण न हुई केवल ज्ञानावयव का प्रकाश कर पाये हैं । चरक 


पर हमारी अपनी व्याख्या और वक्तव्य को भी बद्दुव कुछ 
संक्षित होना पड़ा है। इस सबके कारण सम्पुर्णंता की 
धोर प्रयास करते हुए भी अवयवावयवांश मात्र ही श्राज 
उपस्थित किया जारहा हे । अनेकों मित्रों और सहयोगियों 
के लेख रखे हुए हैं नत नेत्र इंम विचार करते दुप्ए किसी 
भी प्रकार विशोषाङ्क के साथ उनका समावेश कर नहीं पा रहे 
खतः कुळ अवसाद, कुछ खिन्नता, कुछ क्लिन्नता के साथ 
- हम अपने चिरप्रतीचारत पाठक के ओत्सुक्य की दिशा को. 
मोड्ने के लिए, विशेषाङ्क का यह रूप प्रकाशित कर रहे हैं । 
यद्यपि यह सम्पादकीय वक्तव्य न होकर प्रकाशकीय वक्तव्यत्रत्‌ 
हो चला हे फिर भी विशेषाङ्क की अभिनव छुरा से पर्याप्त 
पाठक-परितोष होना सम्मव हे। .यत्नपूर्वक छापे की अशु- 
द्धियौं को रोका गया हे पर इस काल में इस देश में मैपुण्य- 
प्रासि में लगभग दो दशकका समय आर लग सकता हे । 
चित्राद्धित विचार प्रस्तुतीकरण इसचिरोषांक की एक नई 
व्यवस्था है जो पर्याप्त व्यय के पश्चात्‌ साध्य होसकी हें 
हमारा विचार हे कि भविष्य में बृहत्वयी और लघुत्रयी के 
विशेष स्थानों को उठा कर इसी प्रकार चित्रित और बक्तव्य 
विभूषित करके आयुर्वेदजगत्‌ के समक्ष उपस्थित करके नई 
श्र्क्षूला का सूजपात करें । यहद विशेषाङ्क उसी दिशा की 
ओर इस क्षेत्र में प्रथम चरण हे | 


चरकस्तु चिकित्सिते 


चरक की जीवनी पर विचार विद्रज्जन कर लेंगे पर 
चरक की चिकित्साशैली का विचार कर लेना हम समी के 
निए परमावश्यक होगा ! हम क्‍यों चरकसंहिता में व्याप्त . 
चिकित्सा को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं । आद्योपन्त चरक- 
संहिता पढ़ें जाने पर आपको कोई स्ट्रैप्टोमाइसीन या पैनी 
सिलीन का नुस्खा नहीं मिलेगा। पर, जो भिलेगां वद्द एक्रो- 


पन टिकी: 
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माइसीन और टैरीमाइसीन को भी टेैरीफाइड कर देगा । 
वरक की श्रपनी स्विकित्सा में कितनी गति है उसका अन्दाज 
कल्पों की निम्नलिखित शक्तिमर्यादा से आंका जासकता है-- 


१---क्रतुस्वाता तथा नारो पीत्वा पुत्रं प्रसुपते । . 
--+च० चिकि० २६-१७३ $ 


२--जोवनीयमिदं सपिच्‌ ष्यं वन्घ्यासुतभ्रदम्‌ । 
“चिकि” २६-६६ 


३--सप्तारह्धध्यति क्षिप्रमपत्यं चापि विन्दति 1 
---खिफ्िङ ३०-७५ 


= 


४-—रंसाययस्यास्य नरः प्रयोगा- 
ल्लभेत जीर्णोऽपि कुटी प्रवेशात्‌ ३ 
रूपमपास्य सवं 
बिभति रूपं नवयोवनस्य॥ 
चिकि १॥ १७४ 


४----प्रस्य चिंवर्ष प्रयोगाठर्षंशतं चयोऽजरं तिष्ठति, धुतम- 


त्रात 


चतिष्ठते, सर्खाभयाः श्रश्ञाम्यन्ति, श्रप्रतिहतगतिः 
स्त्रीष्वपत्यवान्‌ भवति । —चिकि० १॥ २४ 
&--जीवेदर्षसहरूारिण तावन्त्यागतयौ वनः 11 


सौहित्यमेघां गरवा तु भवत्यमरसन्निभः । 
-स्थय चास्योपतिष्ठन्ते शरीवेंदा चाक्चरूपिणणी ॥ 
-+चिकि० १६३१ १२-१२ 


७---षण्मासेत देवतानुकारी भवति वघयोवरखेल्वराकृतिबल 
प्रभाभिः स्वयं चास्य सर्वे वाचोगतानि आङुर्भवन्ति 

- दिव्यं चास्य चल्कुः शोतं भवति गतिर्योजन सहर, 
- दशावर्षलहस्राण्यायुरनुपद्रवं चेति । --चिकि० १॥ ४-६ 


=--जरापरीतोऽप्यबलो योगेनाऽनेन विन्दति ! 
चरोऽपत्यं सुतिपुलं युवेव च स हुष्यति॥ 


-+सिकि०. २-२-१६ 
€--रकतं सपित्तं तमक विपासा 
- दाहं च पीता दामयरित. सदाः । ला चिकि” ४-७३ 
१०--लोध्यासवोडप॑फफपिसमेहान | 
सिप्र निहन्याव द्विपलं ध्रयोगात्‌ --चिक्ि० ६-४३ 


१% 
११---हन्यावेतर्त्तावः पीते काले यथाबलं सद्यः | 
योगशतेर्प्जितान्महाविकारान्महातिक्तस्‌ ॥ ` 
खि” ७-१४९ 
१२ रूपमेकादशविधं सपिरग्र्यं व्यपोहति । 
—चि० ६-१११ 


१३--अलक्षप्रीपापरक्षोध्न॑ सर्वग्रहचिनाइनम्‌ ॥ 
कल्याराकमिद सापः श्रेष्ठ पुंसवनेषु च ॥ -च० ६-४७ 
१४- गर्नाथिनीनां गर्भश्च स्वेद्यासां स्िदेत घा । 
धन्या चल्या हितास्ताम्यः शुक्रशोरिणतवर्धना: ॥ 
—चि० ११-७६ 
१४---दीपनं. शवासकासध्नं सूढवाते च शस्यते । 
टुःखप्रसकिनीनां वन्ध्यानां घेव गर्भदस ॥ 


“चि० १६-४५ 

१६-ते च सर्वेत्ररणान्हन्युः सर्वरोगहरःः शिवा: ॥ 
¬ चि० १६-६० 

१७--हिक्कों शवासं च कासं च लीडमाज्च तियच्छति ६ 
—चि० १७-१२४ 


१८-_तह लोपलितं हन्ति वर्णायुर्वलबधघनम्‌ । -चि० १८-६० 
१६--पञ्चकासान्‌ शिरःकम्पं शलं बडक्षरायोनिजम ॥ 
सर्वाङ्गकाङ्गरोगाइच सप्लीहोर्घ्वानिलाञ्जयेत ॥ 
॥ लाचि०१८-४५ 
२०-जयत्ययं जोघ्नमतिप्रवृद्धान्विरेचनास्थापनयोद्चबरत्तिः 
ना चि० १६-६८ 
२१--एतेन लिप्तयात्नः सर्पान्‌ गृहह्वाति भक्षयेच्च विषम । - 
कालपरीतोऽपि नरो जोवति नित्यं निरातङ्कः ॥ 
-खि० २३-८६ 
२२--तत्सिद्ध पीतसत्युग्रान्हन्ति वातात्सकान्‌ गदान्‌ ॥ 
“+चि० २८-१६३ 


~ 


कईना नहीं होया कि इन उपरोक्त थोड़े से उद्धरणो में 
प्राचीन भारत का वदद गौरव ओर समृद्धि से परिपूर्ण युग 
मांक रहा हे जब हमारे काय-चिकित्सर्को के पास विश्व मर 
से आतंजन उसी प्रकार आते थे जिस प्रकार स्व्रिटजरलैणड 
गर इज्गलेण्ड के वेद्यो के पास संसार भर से रोगीजन पहुँ 
चते हैं । चरकीय प्विकिरा की इस मामिक्रवा को वढी 


त्च 


समझ सकता हे जो सम्पूर्णं चरक के साथ घुल-मिल गया 
है जो उसके एक एक शब्द में रहस्य ही रहस्य का अचुमव 


करता हे ओर जिसने अपनी जीवनगति परणुतः 'चरकोव. 


वारिणयो के डकल दालने का यल किया हे । 


चरकसंहिता में ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र समाया इुआ हैं । वद 

शान सर्वतोमुखी हे । ज्ञान की कोटि बहुत ऊच्च हे और 
डस कोटि तक पहुँचने के लिश चरक पाठक को आहूत करता 
: हे हाथ पकड़कर उसे अपने पास दुलाता दै ओर हृदय खोल 
कर सब कुछ उडेल देता हें। चिकित्सा स्थान का २७ या 
अभ्याय ऊरुस्तम्भ चिकिस्सित हे । यह बहुत छोटा अध्याय 
है पर संदिताकार ने जो कए इसके निर्माण में किया हैर बह 
महान्‌ है जो शक्ति लगाई है वह विपुल हे 1 इसका 
रमम हे-- 

शिया परमया द्राहस्या परया च तपःखियी 1 

अहीने चन्द्रसूर्यान्‍्याँ सुमेदमिदव पर्वतम्‌ ॥ 

घी घृतिस्मृतिचिज्ञानज्ञानकीलिक्षमालयम्‌ t 
प्रस्तिवेशी गुदा काले संशयं परिपृष्टवान्‌ ॥ 
. - ` _ उपरोक्त श्लोकों का एक पक श्रचर तौल तोल कर चुन 
चुन. कर रखा गया है | उपमा और उपमान तह 
भाषासोएब देखते दी बनता हे । आचार्य से शिष्य ने अपना 
- :-खंशय पूछा है । साधारण आचार्य से नहीं उस आचार्य से 
-स्हो परम ब्राह्मी श्री तया श्रेष्ठ तपःश्री सें सोने के सुमेरु पर 
पड़ी चन्द्र सुर्ब की किरणों के समान प्राप्त छटा ले युक्त हैं | 
नो घी, धृति, स्मति, विज्ञान कीर्ति तथा चमा का 


ज्ञान, 


मानो निवासस्थान हो । शब्दों में कितना ओज, व्यक्ति की 


गृणामिन्यक्ति का कितना सरसप्रवाही, ओर प्रमाबी रूप है । 


As 


शिष्य ऋग्तिवेश लिसको अधिकांश संहिता पढ़ा दी गई 
हे. २७ वें अध्याय में आकर प्रश्‍न करता हे, मगन! क्व 
कोई ऐसा भी रोग हे जो साथ्य तो हो पर जहां पञ्चक 
व्यथं होजार्वे । अमी तर उसने यही सुना कि स्नेइनस्वेदन 
` वुमन विरेचन आस्थापन अनुवासन आर शिरोविरेचन द्वारा 
ही रोगों से रचा होती हे 1 शङ्का कितने स्वाभाविकरूप में 
रखी राई हे वह देखते ही इनता है । 


Es 


a 


= स. 
, पहुचता हैं 


कक आया २६ 


“अस्त्यपस्तम्भ इति? में शुर उत्तर देते हें | शिष्य ! 
ऊरुस्तम्भ एक ऐसा रोग हे जिसमें पञ्चका व्यर्थ सिद्ध दोता 
इ । फिर उसझी उत्पत्ति मे कालमत स्निग्घोष्णलबशी तादि 


की एक पूरी लिस्ट दी गई है । उसके बादर” 


स्नेहाच्चामं चितं कोष्ठे वातादीन्मेदसा सह । 
रुदुष्वाइप्घू गोरवाटूरू याव्यघोगेः सिरादिभिः ॥ 


कि स्नेहादि कारणों से आम एकत्र होकर वातादि दोर्षी 
की गति को रोक कर ओर मेडोंधादु के साथ कोष्ठ में उत्पन्न 
होकर भारी होने के कारण ऊद में अचोगामी सिराओं द्वारा 


आम को जँघापाद ळरु में प्र देते 


दी हें 
महा सहसि सम्भीरे पूर्णाम्चु स्तिमितं यथा । 
तिष्ठति स्विरमक्नोम्यं. तद्टट्रुगतः कफः ॥ 


एक बड़े तालाब के समान निश्चल चोमरहित कद का 
भावाभिच्यक्ति परम्परा 


हो जाना! यह उपमा आचार्य के 
का बड़ा मार्मिक (इश्व उपस्थित करती है आचार्य आत्रेय 
उदाहरण दे-देकर बहुत सरलतापूर्वक अग्निवेश की बुद्धि में 
ऊरस्तस्भ रूप घोर व्याधि का समस्त ज्ञान प्राप्त करने के 
अंकुर जमा रहा हे । पाठन शैली का यइ प्रक्षर कितना 
भव्य हवे इसे आनिक मार्क | 


'देहं निहन्त्यसून्‌' कहकर फिर ऊरुस्तम्भ की गम्भीरता 
को ओर उसे साधारण न सममकर उसके द्वारा होने वाली 
अपरिमित हानि की ओर मी लक्ष किया गया है । ध्यात- 

निद्रातिस्तेमित्वादि से उसके पूर्वरूप स्पष्ट किए गने हैं | 
अर साथ ही दी है एक सावघानी-- चातर्ङ्किभिरज्ञानात्तस्य 
स्यात्‌ स्नह्सात्‌ पुन: । पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छाङुद्धररं 
तथा ॥ कि यह वातव्याधि नहीं है अज्ञानवश . स्नेहन करा 
दिया तो पैरों मै सुप्ति इतनी चढ़ जायगी कि उसके परो का 
उठाना मा कॉटन होजावगा । फिर इसके लक्षण गिनाए 
हैं। अन्यनेयी हि समस्भग्नावरु पादो च मन्यते । -और 
फिर एक ओर चेतावनी दी है 


। उत्कटवलयुक्त कुपित और अवरुद्ध दोष उस 
जिसके कारय व्यक्ति 
अल्पविक्रम और गतिशुन्य डोजाता हे । यहां पुनः उपमा ' 


ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्‌ 


पक १-२ 


ओर फिर उपदेश दिया है कि-साधसेदन्यथा नचम्‌ ६ . 
` इस स्पष्ट चित्रण से यहाँ एक ओर रोग की विभीषिका 
अत्यच्द होजाती है बही दुसरी ओर उसको ठीक करने के लिए 
उसका नवीन होना परमावश्यक, दोजाता है । पुराना ऊरुसंतर्भ 
जिसमें दाह-अरंति-तोद-वेदनादि लक्षण आगये हों तों वह 
अवश्य मार डालता है । नये ऊरुस्तम्भ में क्या किया जाय १ 
इसे बताने के पूर्व क्या न किया जाय वह गिनाया गया है--- 
`, तंस्य न स्नेहनं कार्यं न थस्तिने थिरेचेनम्‌ ६ 
न (चेव वमन 7171000007 "०००० ०००४5 = n- 
क्यों न किया जाय इसका भी मार्मिक उत्तर दिया गया है- 
_ घृद्धये इलेष्सरपो नित्यं स्नेहनं ` चस्तिकमे च । 
. सत्स्यस्योद्धरणे बच न समर्थ -चिरेचनम्‌ ॥ 
क्योकि स्तेइन. वमन विगेवन घस्तिफर्म से बढ़ा हुता 


कफ एक समस्या बन जाता है उसका उद्धरण इनमें से किस) 


उपाय से शक्य नहीं हे। .. 
न शक्या; सुखसृद्धतु' जले निस्नादिच स्थलात्‌ । 
` का अनूठा उदाहरण फिर पेश है कि गीली जगह से 
जल झा निकालना कठिन है वैसे ही ऊरुओं में व्याप्त आम- 
युक्त समेदकफ का निर्हरण नहीं दो सकता 1 
किर क्या किया जाय ? 
तस्य संशासनं: नित्यं क्षपयां दोषरं तथा। 
यक्त्यपेक्षी सिषफू कुर्यादधिकत्वात्कफामयोः ॥ 
कुछु भी करने के लिए आचार सबसे पहले युकस्यपेच्छी 
भिषक चाहता है । जो कोई युक्ति कर सके । फिर उसी युक्‍्त्यपेक्ी 
भिंपैक को सिंद्धान्त समभा देता है कि जेसे नीचे स्थान में 
प्ले पारी की बाहर की ओर बहाकर निकालना कठिन हे 
उसी प्रकार इख रोग के कफ और आमदोष पंव्वकर्मो द्वारा 
निकालने की चेश॑ व्यर्थ है । नीचे स्थान का जल डलीचा 
जाता है .सखाया. जातां है ओर. शाग्तिपुर्वक घोरे धीरे नष्ट 
किया आता है । यही यहां.भी करो यह आदेश है ॥ संशमन 
बुंपण आर शोषेण करो । ' दोष को शान्त करो, पीस करो 
एु्जादो। `. 
`  किससे करें ? 
रूळ्ण कैसे हो--इसे स्पष्ट कर दियो हे. कि - 
सदा रूक्षो पंडाराय. यवइयामाककोदुवात्‌ । 


ह द्र 
F न 
1 “ .': 


, शाकरलवरार्वच्याउजलतेजोपसाघिते३ . 
सुनिपण्शाकनिम्यर्फवेचारग्बघपल्लवेः । 
थयायसीवास्तुकेरन्येल्तिवतेईच कुलकादिभिः ॥ | 
इनके अतिरिक्त फिर «फे और शआमदोषनाशक इरड, 

मधूक, पिप्पली, समङ्गा, सेमर, बेल, बैरोजा,' सुगन्घवाला, 
देवढाइ, चन्दन, घाय, कूठ, तालीसपन्न, जरामांसी, मोथा, 


लोघ, पझाख, कुटकी, हरिद्रा, दारुइरिद्रा, बचा, प्वव्य 
चित्रक, पिप्पलीमूल, भल्लातक, गुज्ञा, मदनफल, दन्ती, 
इन्द्रजी, कुटजत्वक, दघिमण्ड, मूर्वा, तीस, स्वरंचीरी, 
तेजबल, पाठा, गूगल, प्रियंसु, नखी, त्रिफला, इन ओघघियों 
के विविध योगों का प्रयोग करने को लिखा है । विविध 
योगों का संगठन ऐसे किया गया है कि यह ऊरुस्तम्भनाशक 
घने अर्थात्‌ कफ को और आम तथा ' मेदस्‌ का संशमन, 
चपर या शोषण करदे । शोषण ओर , क्षपण से जहां कफ 
शूरेगा वहां मनुष्य में रूक्षुता का अत्यधिक सञ्चार हो जावेगा 
गैद्य के कारण वातोव्पत्ति होगी । वातव्याधि के दो सुख्य 
लक्षण होते हैं एक पीड़ा का दोना और दूसरा अनिद्रा का . 
उत्पन्न होजाना । अतिशय रूच्णकमं करने से ये दोनों ही 
आसकते हैँ और वैद्य के सामने एक भयंकर समस्या उत्पन्न 
होजासकती है उसे दूर करने के लिए वातव्याचिइर चिकित्सा 
करना स्नेहन और स्वेदन करना उचित ठहराते हुए आचार्य - 
लिखते हैं --. । 
रूलक्राद्वातफोपइचे निद्रानाातिपुर्वकः t 
स्नेहस्वेदकमस्तन्न कार्यो. वातामयापहः ॥ 
वातामयनाशक अनिद्रा ओर अरतिहर कीन स्निर्घं योग 
दें जो कफदोष का उन्नयन भी न करे ऊंसस्तम्मं को बढ़ांवे 
भी नहीं और शान्त भी होजाचे। एक दूसरे के विपरीत” 
स्थिति उत्पन्न होने में जो उपाय चरकसंहिता में डपलब्च 
हैं वे अद्वितीय हैं । इस स्थितिं“ को दूर करंने बाला एक 


' प्रयोग इम सुनाते हेॅ-- ४ 


पोलपरर्ष पयस्या ' चं रास्ना गोक्षरको सचा 1 

सरलागुरुपाठाइच तलमेसिविपाचयेत्‌ । 

सक्षौत्रं भसतं तस्मादज्नालि खाऽवि ना पिवेत्‌ छ `. 

उपरोक्त योय में पीलुपर्णी से पाठा तक. नितने द्रव्य हैं 
उनसे तैल सिद्ध किया गया है । यइ तैल वातनाशक तथा कफ 


शर 


को मी अधिक पढ़ाने वाला नहीं है फिर भी स्नेद्द के कारण 
कफ की बडि की शंका मिटाने के लिए उसे सद्दोद्र लेने 
की कहा है । चौद्र (शहद) कफनाशक और योगवाही है । 
ऊरुस्तस्म का कफ छोद्र के अचुपान के कारण धढ़ नहीं 
सकेगा। क्षौत्र को इस प्रकार उपयोग करना तया एक छोटी 
सीचोद्र वाली युक्ति का काम में ले श्राना 'चरक की बहुत 
बड़ी विशेषता है इसको आधुनिक नहीं समझ पाते । छुष्ठादि 
तैल भी सच्छोद्र है। ये योग ऊरुस्तम्भ की रूक्ष चिकित्सा के 


अतिशय करने के कारण उत्पन्न रोक्ष्य के नाश करने के 
लिप हँ"? 


. . रौैदयान्सुदत ऊचस्तम्भारातइय  सरविमुच्यते ॥ 


तैलों में सरसों का तैल पसन्द करना भी अपने अर्थ 
रखता है बिसे पाठक मले प्रकार जानते हैं । सबसे महत्व 
की बात तो यह दे कि जो चरक सेकर्डे घुतयोर्गो के प्रयोग 
को पक्षपाती है ऊरुस्तम्भ की चिकित्सा में मानो घत को 
भूल ही गया है । ऊरुस्तम्भ को देखकर कोई भी उसे घृत 
प्रयोग विरोधी ही मानने को षाघ्य हो सकता है । घृत्त कफ- 
कारक होने से ऊरुस्तम्भ में सवथा वज्य है-। अन्यत्र कफज 
व्याधियों में पञ्चकोल - से श्वत घृत इतत्विण वर्ज्यं नहीं है कि 
उनमें कफ का निइरण वमन विरेचनादि से सम्भव है । पर 
इस व्याधि मै तो कफ ऊरुश्नों में मेद के साथ बंघा पड़ा है 


- उसे निकालने का उपाय चपण शौर शोषण से ही सम्भव 
हे । जो दोनों काय घृत नहीं कर सकता । 


सेन्घवाय और अष्टकट्वर ये दो तैल बिना शहर के 


अचुपान के भी लिखे हैँ पर उनमें निन ओोपषधियों का प्रयोग 
हुआ हे वे घोर च्फनाशर हैं। 


आन्तर प्रयोगों के साथ बाह्य प्रयोगों की म हत्ता छाय 
ने.करुस्तम्भ क्या छड़ी मी कम नहीं की 1 यहां उसने उत्सा- 
दन, प्रलेपन, सेचन, ही न्स बताये व्यायाम भी तताये 
तेराया भी है, चलाया भी है । हर प्रकोर छै क्फ को सखाने 
का प्रयत्न कर रोग को शान्त किया गया है-... 

तया विशुष्केज्य कफे शान्तिमूरप्रहो तजेत । 


` सब कळ लिखने के पाद आचार्य शान्त नहीं होते बे 


एक मार्ग कॉ दर्शन कराकर अपने शिष्य को प्रक सिद्धान्त- 
रूपी टो'चे भी थमा देते हें ताकि फिर वह स्वबुद्धथां पथ पर 
बीतशछु चलता दल जाय । यदै उनका सिद्धान्त बाक्य- 


श्लेष्मणः पणं यत्स्याज्ष च सारतकोपनम्‌। . 
उत्सव सर्वद! कार्य सूथयस्तम्भज्प भेषजम्‌ । 
शरीरं नलसर्मिं च फार्यधा रक्षसा छिया ॥ 


अर्थात्‌ जो कफ का चीण करने वाला है और जी बात: 
की बृद्धि न करे वह सत्र ऊदस्तम्म ' छा इलाज है ।. शरीर 
अर उसके बल तथा अग्नि की रचा करते हुए ऊसस्तम्स की 
चिकित्सा की ज्ञानी च्दाहिए 1 


इतना सब €खने के शाद यह ऊदस्तस्म प्रकरण 
आचाये ने समास किया है । उपरोक्त वर्णन से हमें आचायं 
की पारन्शेली, विपारराली आर चिकित्साशाली का यथार्थ 
धुविमल स्पष्ट .श'न होजाता है कि-- 


म अध्चःवं के पास वच्चयमाण्‌ विषय का 
एक स्पष्ट चित्र हे । 

आनाय॑ का स्वयं किसी प्रकार की. 
शङ्का नहीं है। 

आचार्य प्रांतपाद्य विषय के सममाने मैं 

कोई कोर कसर शेष नहीं रखते | उदा 
इरण देकर, उपमाओं के द्वारा जैसे भी 
बनता है आचार्य शिष्य को खमझने : 
व] प्रयत्न करते हैं । 


क 


आच।य ने सिद्धान्त का सदेव समर्थन 
कया है न्कित्सा के उच्च आदो. 
को बढ़ाया हे 1 
आचाय॑ मे केशानिक का छो 
सर्वाङ्ग-सुन्द्र स्वरूप आज .. के युग - 
में हो सकता है उसे अपने कतृ त्व 
से ज्ञान और. तप के. प्रकाश. में 
उछे पूरा का पुग उतारा हे | | 


चरकसंहिता में सिद्धान्तों डो बाढ़ हे, बुद्धि का उपयोग ' 
करने की पुकार है और पग पस- पर सात्रचानी बरतने बे 


त >. तिर 
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लिए निर्देश किया राया है । बुद्धि के उपयोग की महत्ता 
नीचे के कुछ वाक्यो से भले प्रकार आजाबेगी - 


१--~काल किलिईरेश्सल: सतिएतः क्षोरवर्त्तिनिः 


— चिकि ५-१३ 
+निवान दोपर्त निपर्येयक्मिदपाजरेलं बलदो ष छालवित्‌ । 
पवि १२ 
३~-ब्रयां- छ शज्ञस्स्यरया ' चिदित्सेत । ० १२-७४ ` 


४ - बल घालवचविशेषज्लञा शिष्तर प्रयोजपेत 1 
४--तक्र दोषाग्निवलावित्‌ क्ियिएं तत्प्रयोशयेत्‌ । 


सालि? १४८-८४ `- 
द क्ति ज्ञः्गोघनेस्दीय्षणोी1 `° ३ 
हा ला खि? १६-१११ 
७---प्रयोजयच्छास्द्रतिदद्रससः नल खिए २०-३६ 


८. दशकालचिभागज्ञो चरणान्‌ बोसपंजान खुघः 
4 ला चि० २१-१३७ 
€--यस्तु दोषविकल्पज्ञा यप्चौषधिदिकत्पवित । 

` क्साध्णास्साधघयेहचापीन साघ्याताध्यविभागवित्त ॥ 


| +>>चि० २४- ९८८ 
| १०--रीगदोणबलापेक्षों सान्नाकालारि्तिकाचिंदः । 

50. न ॥ *--चि० ३५-१०४ 

११--युक्त्यपेच्दी भिषफ्‌फुर्यात्‌ । ---खि० २६-२४ 


१२-.: चिफिन्सितमिवं फुर्याहहःपोडाचि कल्पवितत । 
रल “> खि» २९-२५४ 
-- छपर के नारहीं उडरस्णां मैं वेच को कोई न कोई संज्ञा 
विशेषः देकर पुकारा गया है । यह सत्र संज्ञाएँ उसके बुद्धि 
वै।शप्स्य -का प्रकर्षः. करने छी दृष्टि से दी गई है। खाय इनसे 
यद भी ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में देशं, काल, बल 
प्रकृति, सात्म्य, साध्यासाध्यता, मात्रा, अग्नि आदि पर 


विशेषरूप से विचार झर्ने वाले और डम्त्रि परामश देने 


.चाले विद्वान प्रास होते थे) 


नरकसं हिला की सबसे बड़ी विशेषता जो हमें देखने चौ 


मिलती है चह यद है कि आनाय ने जिस विषय को उठाया 


है उसकी छोटी छोटी. बात को भी बिना छोड़े वर्णन किया. 


शह - 


श्रथ्याय २८ में गिनाए हैं उनमें रम्धिगत, सिरागंत, स्नायु- 
गत, . शुक्रगत, मजागत, वाडयात. रक्तगत, त्वचागत; 
पक्चारायगत, आमाशयगत) युदयत, कोष्ठगत घ्रोर युदगत 
सभी प्रंकार कौ वात के लक्षण दिये हैं और चिकित्सा मी दी 
हे । गर्भगत कुपितवात की चिकित्सा देते देते आचार्य ने 
धालशोष का (बच्चा के सूवा रोग का) भी घुसा बताया दे 


. गर्भेशुध्के लु यातेन बालाना चापि दाष्यतास ६ 

सिताकाइमर्यमघुकेहितमुत्यापये पयः ॥ --खि० २८-२ . 

यदि भारतीय माताएँ गर्मावस्या में वातकोप रोकने के, 
लिए, मिश्री गंचारी के फल और सुलइटी से रत दूध पिया " 
करें अर बही अपनी सन्तान को पिलावें तो क्यों सहसों - 
रुपये की विदेशी झौषर्घो की आवश्यकता पड़े । 


हदय में वात का प्रकोप होने पर दिल हिलने लगता | 
घड़कन प्रगट दोजाती हे मत्यु के साक्षात दशन तझ हो 
सक्ते हैँ ऐसा अवस्था में-- 
हृदि प्रकुपिते सिद्धरमंशुमर्‍्या पयो हितम 1. 


को याद रखने वाला प्राणी शालपर्णी से सिद्ध दुभ्ड 
का नित्य सेवन करता हुआ अपनी ओर पने पेसे. की किठनी 
सरलता से रक्षा कर तःता हे | 


मेरे विकित्सालय पर एक लड़की इनुधष्ट खें पीड़ित 
शाई । उसका मुख खुला इञआ या बन्द नहीं होता था। : 
एक विद्वान्‌ डाक्टर वहीं उपस्थित थे । बोले चेदय जी आप 
इसे करता तुर्त ठीक देंगे पर यह श्रताओं क्रि कया यह क्रिया 
पश्चिमी विद्वानों की देन नहीं हे । मैंने कदा यदी किया 
ऐसी है जिसके बल पर में पश्चिमीय विद्वानों को मारदीस 
शां की चोरी करता हुआ देखता इ! लिखा है ,.. 


हनुसूले स्थितो चन्धात्‌ ख सयत्यनिळो हनु, `" 
दिवतास्यत्वसथवा कुर्यात्स्तब्धवेदनांनू १ ८ 

त et चा | 

_ कि हचमूल सै स्थित वायु इच (३8) वको नन्घने .ले 
इरांकरे विद्वतास्पता (खुले मुख वाला इद्धप्रइ कर देता है) 1 : 


हुनुप्रह च 'संस्तस्य हनुं संवृततदवत्रतान । 
च्च को स्तब्ध करके जकडकर सन्धि के इटने से (09 ' 
displacement of thetemporomandibular 


लंग संदृतवक्त्रता ६ अन्द मुख वाला इल॒ग्रह ) भी कर _ 
देता है । 


मैंने कहा महाशय जी दोनों प्वरकसंहिता की देव हे 
चिस पर पश्चिमी विद्वानों ने अपना अधिकार जमा लिया 
है । विइतास्यता (डिस्लोकेशन आव चौ) तथा संडंतास्यता 
(लोक बो) दोनों को इस देशवासी पहचानते थे । वे बोले . 
माना कि दे पहचानते ये पर उसका इलाज तो अब निकला 
है । थोडा सा जीम तो. गया पर फिर मेने कहा : प्रियवर: * 
श्रापको यह जाचकर आश्चर्य होगा कि इसकी जो चिकित्सा 
है उतके लेख-.का अक्षर अक्षर चुराया दुआ है-सुनिए ऱ्वरक 
की चिकित्सा. इनुप्रइ की-. त 


व्यादितास्ये हनुंश्विश्नमंगुष्ठास्यों भपोडयेत्‌ । 
प्रदेशिनीम्पां ˆ चोज्लाम्य ` चिबुकाश्मन- हितम्‌ ॥ 
सस्ते स्वं रमयेत्‌ स्थानं स्तव्घं श्विन्नविनामयेत्‌ । ४ 
हु दि ८. - ४ | —चि० २८-६६ 

अथोत्‌ खुले मुख वाले इलुप्रह में इनु को सिन्त करके 
दोर्चो अ्रगुठों (को मुख में डाल उन) से पीडित करे दोनों 
तर्ननी अ गुलियो से उठाकर चित्रुक का उन्नमन करे | (इससे) 
ढीला होकर इनु अपने स्थान को चला जाता है । चर इसी 
का अच्रशः अंनुर्वाद जो पश्चिमी विद्वानों ने कियां है उले 
उन्ही को माषा मॅ यों पढ़िये -- . “३ 


| These dislocations are reduced by 
placing well ‘padded thumbs inside - छ 
tbe mouth on the lower molar ( back ) 
teeth with the fingers . Tunning along:the 
jaw bone as lever. The thumbs should 
be pressed. downward towards the pati- 
ent’s. lips and the fingers upward towar- 
mds the. patient’s uoss, 
motion to the जु aw and” 
with the wrlst and the ८ 


Givea. fwisung 
at the same time 
lbows press back- 


+ अ कोई 
० » मैं वेठक यदि को 


“आग रः 


ward towards the neck. - ‘The jaw gliding , 
over the ridge of the bone may be felt 


and just as this occurs the’ jaw’ paually ' 


suaps ‘into place. When this .motion 


‘ ig noted it is desirable.to ‘move the tnu-: 


mbs outwardly :tcwards the cheeks to 
avoid the thumbs being crushed betwéer 
the molars. 2% 


_ यह उदाहरण इसीलिएं दिया गया-है कि श्राधुनिक - 
युग में आचार्यों द्वारा खोजे गये शान को आघुनिकों ने अपनी 
छाप के साथ प्रकाशित करना आरम्म कर दिया है । चाहिए 
यह: कि जो ज्ञान जिंस सोत से प्राप्त इआ है इम उस सोत 
का स्मरण-करते हुप आगे जो कुछ इम छंठकी बदि कर 


सकते हैं करले. " 7: . 
पाश्चात्यविज्ञान ओर वैद्य 


कृत्स्नो हि लोका वृद्धि मतामाचार्यः शधुश्चादृद्धिमतास्‌ । ` 
हि न्न्न्नखि0 ८० १२ | 
अवश्य ही सम्पूर्ण लोळ बुद्धिमानों का आचार्य (गुरु) 
तथा मूर्खा का शत्रु (होता है) । अस्तु, चैद्य को तो सम्पूर्ण 
विश्व को अपना गुरु मानकर उससे ज्ञान आस करके ठसका 
उपयोय करना चाहिए, | जब वैद्ययण समाज के प्र्येक 
वटक से विरोध- करते हैं और पश्चिमीविज्ञान की आचार्यता 
स्वीकार न कर. उसके विरोध में खड़े होकर उटक वैठक. करने 
लगते हैं ती वे निस्सन्देह अपनी शु ता. 
का “ही परिचय देते हैं । यह 
इस मर्त्यलोक में मारतवर्षे 


अधुद्विमत्ता अर्थात्‌ मूर्खता . 
सम्पूण लोक के लिंए घोषणा है । 

दी नहीं विश्व का इस" अखिल : 

नखाएड का पूरा पुरा हो समावेश इसमें. होता है। चं 

संहिताकोर का कथन हे कि-विश्व के कोने कोने मै 

के भण्डार को बुद्धिमान बनकर हरण - 

कर उससे श्रुता न करे | । 

न चेव ह्यस्ति सुतरामायुवेदस्य-पारम , ` 

क्योकि, आयुर्वेद का पार.नहीं। र 

में आयुर्वेद को वांधा नहीं जासकता 


प्वंरक 
व्यास जोन : ', 
करले अघुद्धिमॉंन्‌ बनः: ` 


कुछ अन्यो के बन्छन ; 
0 । इटली :के-भूखण्ड 
२ उाणवधेक वस्तु का निर्माण करता है . 


अङ्क १-२ 


या स्वीडन की गली में किसी श्वासनाशक द्रव्य का कोई 
आविष्कार करता हे.या कोई केलीफोनिया की घारी में डगी 
किसी संजीवनी को प्रकाशित करता है या रस्मानियां के निकट 
समुद्र से किसी विशेष .जल-जीव द्वारा किसी रोगसंद्वार मैं 
सहारा मिलता है तो क्या उसे आयुर्वेद के आधार पर ग्रहण 
नहीं किया जावेगा १ 
परेस्योप्यागमवितब्यम्‌ 

दूसरों से भी उपलब्ध करना 'चाहिप । अर्थात्‌ दूसरों के 
पास जो आयुवद्धक सम्पत्ति है उसकी भी उपलब्धि कर 
लेनी - चाहिए। तस्मादग्रमत्तः शाइवदभियोगमस्मिन्‌ 
गच्छेत्‌, एतच्च कार्यम्‌ ॥ इस कारण से प्रमादद्दीन निरन्तर 
इस विशेष कार्य में जुट जावे। येही कार्य करना चाहिए । 


इसी प्रकार आ्राप्वांरसोष्ठव और दोषरोपण्‌ से दूर रहकर इस : 


ज्ञान के सङ्कलनं की शास्त्रीय आजा हे । 
` यदि इम चरकसंहिता को आद्योपन्त पढ तो इमारे 
मन की सङ्कीणता जो इतर झुद्रजनों के द्वारा पैदा की गई हे 
नष्ट होजावेगी । जो अपना शत्र हो उ€से भी प्राणवद्धक 
पदार्थ प्राप्त कर लेने की बुद्धि को वच्य के अन्दर होना परमा- 
वश्यक बतलाया गया है । सुनिए 

_ आ्रतश्चाभिसमीक्य बुद्धिमताईमिन्रस्यापि घन्य यज्ञस्य- 
मायुव्यं पौष्टिक लौक्यमभ्युपदिशतो वत्तः भोतग्यमनु विघा- 
तव्यं चेति । . 

इसलिंए बुद्धिमान वद्यों को अमित्र (विरोधी) का भी 

चन्य, यशातद्धकं, आयुत्रद्धेक, पौष्टिक, लोकाचुमत, उपदेश 
किए वचन को सुननां चाहिए ओर करना चाहिए । इसे हम 
` स्पष्ट करते हैं । आज आयुर्वेद विरोधी वग हे ऐलोपथों का । 
पर उनके पास कई धन्य. प्राणवंद्धक; यशवद्धक, पौष्टिक और 
लोकानमत पदार्थ हैं पेंनीसिलीन, आरियोमाइसीन, स्ट्रैप्डो- 
माइसीन, क्ततोरैम्फेनीकोल, सल्फानीलेमाइ ड, सल्फाडायजीन 
सल्फापिरीडीन, .सल्फामिजेथोन, डी - डी-दी., क्विनीन, डिजी- 
रैलिस, एड्रीनलोन विविध हारमोनजन्य द्रव्य, शल्य-शालाक्य- 
प्रसूति-काय-भूतविद्या-प्रगदतन्त्र और रसायन सम्बन्धी अनेक 
पदार्थ हैं तो क्या उन्हें इमें- ग्रहण नहीं करना चाहिए ! 
यदि इस काल में आत्रेय, अग्निवेश या स्वयं चरक ही होते 
तो दे अपने दी वाक्यों के अनुसार इन पदाथों का 


शान प्रास करते । कारण यह कि उनका दृष्टिकोण विशाल था। - 
'सम्पूर्ण ज्ञान संध्टि के आदि में ब्रह्मा ने वेद के रूप में 
'प्रपने मुख से गाया। जह्या के द्वारा.श्रायुवेद भी गाया 
गया। अतः श्रायुवद्ध क जो ` कुछ भी .फहीं मिलता है वद 
सब ब्रह्मदत्त ज्ञान हे । इम भी ब्रह्मंदत्त पदार्थ की प्राप्ति के 
अधिकारी हैं। श्रस्तु, हमको आधुनिक .शान- को लेने के 
लिए तैयार रइना चाहिए । । 
दीघेजीवितंमन्विच्छूनू_ भरद्वाज उपागमत्‌ ॥ 
इन्द्रमुप्रतपा ' दुद्धवा द्ारण्यससरेदवरन ॥ 
दीघेजीवन की इच्छा करता इुआ उम्रतपां भरद्वाज ऋषि 
इन्द्र को शरण्य और देवेश्वर जानकर गया | यदि भरद्वाज 


“शुभ गुर्णौ के आकर शरणागतवत्सल देवरांज के पाख | 
जाकर ब्रह्मप्रद्त शान को लाकर भारतीय वैद्या कोंदे . 
सकता था तो आज्ञ का रामनाथ श्रास्ट्रिया में जाकरः किसी...” 


विशिष्ट ओषधि का अध्ययन कंर लौटता है तो क्यों उसे इंम 
ग्रहण न करें £ हमारा लक्ष्य है प्राणियों की 'आयु का वंधन 
'्रीर “प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षरर्मातुरस्य 
विव्कारंप्रशमनळ्च स्वास्थ्य का संरक्षण ओर विकारों का 
प्रशमन करना ही तो इसका प्रयोजन है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि आप अपनी ईष्यो और घृथात्मक प्रवृत्ति से समाज | 
का कल्याण नहीं रोक सकते ओर न अपने साथ शाकत्र को 
घसीट सकते हैं । 


भिषक्‌ भिषजा सह सम्भाषेत 


(एक वर्ग का) चिकित्सक (दूसरी पद्धति के अथवा - 
अपने ही वर्ग के) -चिकित्सक के साथ सम्भाषण. करे | शाख 
ने यह आशा क्यों दी है ? इसलिए दी है . किं इससे चिकि- 
ससक के ज्ञान की बृद्धि रो ओर वड अधिक लोक-कल्याय्य . 


"कर ससे । 


झयर्वंद एक देशीय वस्तु नहीं 
__ संकुचित, पीडित, दूषित. मंनोइत्ति बाले व्यंक्ति यदि 
त्रिफला निकुटा देकर अपनी जीविका कमाते हैं तो वे चेद्य 
नहीं, अपने पेट भरने वाले हैं । वेचारों को कोई व्यवसाय न | 


` मिलने के कारणा उनकी प्रवृत्ति इसमें हुई. हे । पेर पालना 


ट "टर री 


. संसार के विद्वानों छारा घोर परिश्रम के बाद उत्पन्न लोक- 
कल्याणकारक ज्ञान की निन्दा करना और आयुर्वेद फी सेवा में 
दी संलग्न अपने ही समीप के बन्धु को भी गाली देना यह 
वेद्य का न तो स्वरूप है ओर न लक्षण ही । भारतवर्ष में 
इस समय तो लाखों ऐसे व्यक्ति मरे हुए ए जो अपने फो 
वेद्य नाम से प्रगट करते हुए. आयुर्वेद का गला घोटते हैं । . 
आयुर्वेद फो मारत शक सीमित करने बाले ये वैद्य नाम- 
घारी आयुर्वेद छनु हैँ । आज इनकी प्रगति के अछुसार पढ़े 
लिखे समाज से निकलफर श्रायुर्वद अब मूर्खो तर सीमित होतां 
चला चारदा है,। आधुनिक प्रगति के पक एक पहलू की 
निन्दा करने में यह वेद्यनामचारी लगा हुआ है और अका- 
रण्‌ अपना दायरा छोटा करता जारा दै । आयुर्वेद .के 
विद्वान्‌ और जिन्दौने इसके प्रचार में ऋपना जीवन खपाया 
है वे अरलुमव करने लगे हैं कि अब आयुर्वेद का भविष्य 
ढज्व्यल नही दिखता । इसकी उज्ज्वलता कहा खुस होगई १ 
दीरे को मेले की टोकरी में डाल देने के बाद हीरे की उज्ज - 
सता फत तक टिक सर्ती है? उसे कोन अपने सुकुट में 
` जड़वाने का साहस कर सकता है १ इमारा बल घट रहा हे 
पोरुष घट रहा है, विद्या घट रही है ओर 
कला चीण॒होरदी हे । इसी कारण इस सक्कांचत 
मनोड़त्ति के कारण इमारे अपने नाश का चात चरण उत्पन्न 
हुआ हे । आयुर्वेद को पूर्जो तक सीमित रखकर सिहाने 
वाले नामधारी वेद्या के कानो में मूर्ख कही लाने बाली परम 
` चहुर आमीण जनता की भी आज यह पुकार सुनी जाने लगी 
रे कि हमें वैद्य नहीं चाहिए, डाक्टर चाहिए । आप 
ससार की प्रगति से शाखे बन्द रखकर छुकहे में वैरे गदभ 
स्वर से समाज के कल्याण फी धात कहते रहिए न भोल सकने 
वाले गाड़ी के बैल सुनते रहेंगे शेष तो उघर फरङ्गे ही नहीं। 
वे तो चाकचक्य से परिपूर्ण रंगीली दुनियां को भी बतलाने 
वाले शोमा,श्री और चिद्या से परिपूणं कारों और वायुयानो मै 
वैटने वाले #्षमुद्र पार जामे बाले लाखों रुष्या और बीसियों 
बहुमूल्य वर्ष खपाकर शानाजंन करने वाले तपस्वियों के चरणों 
मै सिर रखेंगे । क्योंकि आप दद रड़ का चुरण देते हैं इस- 
लिए आपका मान दो, कर्यीकि छाप प्रगतिशील वर्ग की 
जदा करने हैं इसलिए- घ्टापका मान हो, क्योंकि शाप 


i 


आशा २६ 


विदेशी भाषा और विदेश से आये हुए ज्ञान के घोर शज हैं 
इसलिण आपका मान हो ! अ्यवा आग जेसे बुद्धिशजु्ं 
को सागर में लेजाफर डुपादिया जाय इसलिए कि आयुर्वे रूपी 
जो अमूल्य रत्व को आपने बरबस भूमि में गाढ र ता है अमे 
तुम्हें डुत्राकर भूमि खोदकर निकाल लिया जाऊ और उ. 
जनस्वास्थ्य संरक्षण निमित्त रोग के कारक घटकों अब कावा 
शु के लिए वञ्रवत् प्रयोग में लाया जावे . | 


इतना समय षीतने पर भी वेद्य केवल अपने पेट भरने 
-में लगे रहे ओर आयुवेदोन्तति में बाधक रहे उनकी लाम | 
दानि का कच्चा चिछा यह हे कि आज अ्रययुवेंद विराचियों 
: की शक्ति ओर साइस बढ़ा है। इम अयन ही देशमक्त 
नेताश्ं को श्रायुवँद के प्रत अणक (निष्ठ नहीं बना सके 
“यह जो विभिन्‍न प्रदेशों मे आयुर्वेद का प्रत्यर सन्कारी मैर- 
सरकारी विधि से दोरहा हे वह नामधारी वैद्यो के पारम का 
फल नहीं हे । वह तो युगानुयुग सेसिश्ित और वाद्धित श.यु- 
वंद स्नेइरूपी लुप जो प्रत्यक मारताय क हृद्य्‌- -हया म 
उग रहा है उसी के छुष्पो का सुराम का यतक हू सरकार 
अ युर्वेद क लिए जी करना वाहता है डत बाघ दाता. हे 
पद्लोलुव नामघारा वैद्य जा उका वराघ,र कड आजाचना 
करता रहता ६। सरकारी काइ भी आयुर्वेद क [क्र पदवी 
आई कि उस पर एक दस अयोग्व व्यक्ति क. 'नयुक्ति होजाता 
हे । वह अयोग्य आघकारी नामधारी बच्यो स माला पढ्नन 
में उन्हें लेक्चर देन में और उचक द्वारा प्रतिष्ठा प्रास बर 1 
में लगा रहता हे । कोई भी आघु।नककालान वैद्य अघिकारा 
जलकर यह कहने मैं समथ नहों दोता (६ आयुवेद का विनाश 
जितना उसके पुत्र कर रहे दें दूसरा कोडे नहीं कर रहा 


श्रायु्वद्‌ के समक्ष यदि आज काइ समस्या है तो वह हे, बढ़ती 
हुईं छदाचरता । | 


बड़े बड़े विद्वानों ने नवन प्रण 
स्थापित किए थे | उन्न आयुर्वेद के शाथ एलोपैथी मा 
पढ़ाई जाती थी । छात्र दोनों का समान अध्ययन कर संधार 
में प्राप्त शान का अर्जन करले रहे । उनके छात्रजीवन में चो 
सुरु लोग आयुर्वेद का ज्ञान देने आये उन्होंने आयुर्वेद की 
कप उन, पर लगाई नहीं उसको योग्य रूप से. रजने में अत- 


[ली के आयुर्वेद पिंद्यालय 


गा 


ङ्क १-२ 


पर्थ केवल अपने लिए ही पण्डित ऐसे वैद्य झच्यापर्क रूप 
में आयुर्वेद विद्यालयों में रहा करते हें । दूसरी ओर नवीन 
ज्ञान से परिपूर्णं बैठने, उठने, कपड़ा पहनने, घात करने की 
सभ्यता से युक्त मनोविज्ञान को समझने वाला डाक्टरबये 
रहता हैं । वह जो कुछ जानता दे बड़े विचार पूर्वक रखता 
है उसमें रुचि उत्पन्न करता दे और वह अपने प्रभाव में 
छात्रों को ले आता है ।. विद्यार्थी-जीवन से ही यह नवीन 
वेद्य प्रगतिपरक आचरण करने लगता छै उनकी दकियानूसी 
प्रगति-विरोधी .प्रद्त्तियों : से घृणा छोजाती हे इसी घृणा के 
वेग मे आयुर्वेद भी बहने लगता दे । और .त्नातक होकर 
जो रूप इमे इस वैद्य के प्रास हाते हें आयुर्वेदामिमानियों का जी 
खट्टा होजाता है तया वद्यनामधारियो का पार चढ्जाता इ । 
, इस स्नातक समुदाय का दोष नद्दी जिसका स्वरूप यद झांज 
प्रगट हुआ है । यदद दोष दै समसे पदले आयरबेदाच्यापको का 
जो ग्रुरुजी गुरुजी सुनते इए नद्दी अघाते और केवल अपने मन 
अपने को संसार भर से बुद्धिमान मानकर बैठे रहते हे । अन्यो का 
वाचयामास करके -कचा से अपना पिण्ड छुडा कर डटाड 
पेक्टिस मे जुटे रहते हैं। इस दोग मे एक और साझीदार 
हे और वह हे यइ नामधारी वैद्य जिसने आज आयुर्वेद को 
मूर्खों तंक सीमित रखने का प्रयत्न कर रखा दे आर जो प्रगति 
क नाम से जलता दै २ इजारों रुपया खच करने के बाद 
स्नातक जव समाज क सम्पुख आता हे तो वद बुद्धिमान, 
श्रीमान्‌ व्यक्तियों की राज करता हे पारि श्रानन्दपूलेक 
जीवनः निबा की समस्या इल दो । अस्तु, वद प्रगतिपरक्र 
वेशभूषा और माषा का प्रयोग करता हे अर अपनो बुद्धि के 
अनुसार आयुर्वेद या ऐलोपेथा, का उपयोग करता दै] 
नामधारी वैद्य उसके विराघ में खड़े दोजाते हूँ उचर एलोपय 
उसे मोलना स्रारम कर देते हँ श्रोर परिणामस्वलप उसे इन 
दोनों से घृणा दोजाती है । परिणाम मिलता है कि आयुर्वेद 
की कमाई से बना एक पुत्र आयुर्वेद बिगेधा कॅम्प "मे या उस 
' ऊन्प में जिसमें आधुनिकता की छाप है चला जाता हे । अच्छे 
आध्चार्यों को नियुक्त कीजिए. । भामघारो देखा का तिरस्कार 
ु कीजिए और देखिए कि आयुर्वेद भारत के मूर्खा की कृपा 


४ पर अवलम्बित न रह कर जगत्‌ के विद्वानों के जीवन का | 


प्राचार बन जाता है। 


= शा 


चिकित्सितात्पुण्यतमं न "किञ्चित्‌ 
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इ'ग्लेयड का बर्नांडेशा, फ्रांस का रोम्यांरोलां, रूस का 
टा ल्स्टाय,यूनाइटे डस्टेट्‌स आव अमेरिका का श्रत्रालिंकन तथा 
इटली का मारकोनी अपने बुढ़ापे को दूर कर स्वस्थ सच्रल ' 
जीवन बनाने के लिए च्यवनप्राश क्यों न खासँगे । वे द्वात्ना- 
सब का पान क्यों न करेंगे वे गन्ध तैलों के साथ वने तैलों का 
'पम्यंग क्यों न छरेंगे और वे क्या दितमित भोजन की आयु- 
वेदीय वचनावली का पालन कर दी्घजीवन प्रास करने के 
लिए उद्यमशील होंगे । संकोच की मुर्ति नामधारी वैद्य समाज 
इनके पास पढ्ुच सकेगा १ नहीं । कौन जावेगा ! आधुनिक 
आयुर्वेद विद्यालयों से निकले हुए. स्नातक जायेगे और विश्व 
के कोने कोने में श्रायुरवेंद का प्रचार करेंगे । अंग्रेजी घोलेंगे, 
फ्रेंच बोलेंगे, जर्मन बोलँगे, रूसी बोलेंगे, अफ्रीका के नीम्रां 
लोगों की बोली बोलेंगे ओर स्थापित करेंगे स्थान स्थान पर 
अपने चिकित्सालय और देंगे सन्देश विश्वके बन्धुओं को-- 

सोञ्यसायुर्वेदः शाइदतो निर्दिझ्यते, श्रतादित्वात्स्वभाव 
संसिद्वलक्षणत्याद्‌ भायस्वभाषबनित्यत्वाच्च न हि नाभूत्‌ कदा- 
चिदायुषः सन्ताना बुद्धिसच्तानो वा शाइवतइचायुषो चेदिता; 
ऋरनाद च सुख.एुलख सद्रव्यहेतुलक्षणपरापरयोगात्‌ एप 
चाथसप्रहो विभाव्यते भ्रायूर्वदलक्षणमिति; गुद लघुशीतोष्ण- 
स्मिम्घरूक्षादीनां च हन्द्रानां सासान्यविशेषान्यां- वद्धिहासो 
यथोदर्त॑ गुरुभिरम्पस्तमानेर्णुरूणामुपचयो भवत्यपचयो 
लघूनामेवमेचेतरेषाम्‌ इत्येष भावस्वभावो नित्यः स्व स्व लक्षर 
च प्रव्पार पृथिव्यादीनां सन्ति तु द्रव्याणि गुरणाइज 
नित्यानित्याः ॥ न द्यायुरवस्या भतोत्पत्तियपलस्थते अन्यत्तांव 
बोघोपदेशाभ्याम; एतद्वै इयर्साधकृत्योत्पत्तिमुपदिश्चन्त्येके -' 
स्वाभाविक चास्य लक्षशाकृतक यदषतमिह खाद्यऽष्यार्य । 
यथाग्नेरोष्ण्यसपां व्रवस्वं भावस्बभावनित्यत्वसपि सास्य, 
यथोक्तं-गुयभिरभ्यस्यमानेर्गुरूणामुपचयो भवत्यपचयो लघूनां- 
पित्येब्तादि 1 सु २०२०५ 


आर वह समय भी आवेगा जज अफ्रीका के बसूटोलेएड 


- था माइजीरिया का निवासी उपरोक्त आयुवंदीय गद्य का धन» 


काशी के पणिडतों के बालकों को सिखाया करेगा और इटल 
जापान कैनाडा या पीरू में आयुर्वेद के विद्यालय बनेंगे शरी 
यह आयुर्वेद विद्या जिसका संकोच होते होते इस, अघोर्गा 
बो प्रास करा दीगई दे भारतीयों - - की अपनी करनी के कारं 


ब्‌ 


शहा से निकल जावेगी आर विश्व में अपना एक स्वरूप 
इथापित करेगी । .. 
भारतोघ एलोपैथों फी 'यूटी 
भारत में जो ऐलोपैथ बैठे है विशेएकर चे जो आयुर्वेद 
के शत्रु पइले हैं वैद्यों के बाद में, उनसेकुछ कहना व्यथ है। 
पर जो आयुर्वेठ को प्रेम करना चाहते हैँ. पर नामधारी व्यो 
से घृणा करते हैं उनसे कुछ कहा नासकता है । वे चरकसंदिता 


रो आद्योपान्त पढ़ डाले एक बार नहीं तीन बार । वे देखेंगे कि - 
यह. ग्रन्थ अतीव निष्पक्षुतापूवक जगत मर के मचुष्यों के कल्याण . 


` के लिए लिखा गया है। इसके लेखकों का दृष्टिकोण षढ्कुत 
ब्यापक रहा हे । वे जीवन को कितना 6ुखइ बनाना चाहिए 


इसे जानते थे आर इस जीवन का क्या «दृश्य है इसे,समभते - 


थे। उन्होंने जो प्ररिमाषाएँ उपस्थित की हैं वे अद्वितीय 


शोर पूर्ण हैं उनमें लाखों बरस का कॉल भी परिवर्तन नहीं 
लावळ[ |. 


उदाहरण के लिए सिद्धान्त की व्याख्या करते दुर लिखा 
९-- सिद्धान्तो. नाम यः परीक्षफंबहुविषं परीक्ष्य हेतुभिः 
साघयित्वा स्याप्यते निर्णयः स सिद्धान्तः । अर्थात्‌ परीचुकों 
द्वारा बहुत प्रकार से परीक्षा करके हेतुओं द्वारा सिद्ध करके 
जो निर्णय स्थापित किया जाता है वह सिद्धान्त कहलाता है । 
केतनी संच्िस सरल ओर सदेव झरल रहने वाली यह 
ब्यःस्या-हे। फिर इसके चार भेद सर्वतन्त्र सिदान्त, प्रति- 
तन्त्र सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त और अभ्यपगम -सिद्धान्त 


की ओर जब लक्ष्य किया जायगा तो ज्ञानाभिद्ृद्धि और मन- 
शतोष दोनों मिलेंगे 


एक धोर वाकय ध्यान देने का है 


प्रयोगः कामयेद्श्याच योऽन्यमन्यमुदीरयत्‌ । 
नासो विशुद्ध:, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ७ 


नल नित घरटं 

नो प्रयोग व्याधि ( के कुछ लक्षणों का 9 शामन करे 
(तया) अन्य अन्य (अनेक लक्षणों को) उत्पन्न करदे (तो) 
चह (प्रयोग) विशुद्ध नहीं । शुद्ध तो (बह होता है .जो 
(रोग का) शमन करदे-तथ 1 (दूसरे किसी विकार का) कोप 
६ क्या इज ऋषिदाक्य रो आहया. करने हे श्रापको 


~= भाग २६ 
आपत्ति है ? मार्फीन का. इञ्जेक्शन जहां शल का शमन कर 
देता है वहां टट्टी पेशाव बन्द फर देता है ओर.-श्वसमक केन्द्र. 
को अवसादित कर देता हे । . इमेटीन का इञ्जेक्शन "जहां 

मातिसार का तथा ;एण्टामीबा हिस्टोलिटीका का नाशक है ' 
वहां हृदय का अवसादक है एएटीटिटेनिकसीरम टिटैनसनाशक 
है वहां शौक फा प्रदाता मी है । ट्राईवेलेंट आर्सनिक के 
इज्जेक्शन जहां फिरङ्ग को नष्ट करते- हैं: वहां ` दुर्जयं स्किनरेश 
को उत्पन्न करते हें । स्ट्रेप्टोमाइसीन चहा यमा के जीवा- 
शुओं को मूच्छित करता हे वहां श्रवशेन्द्रिय का संहार करे 
देता हे । क्या आपको अपनी ये सब अशुद्धियां पसन्द हैं। 
क्या जज श्राप स्वयं बीमार पड़ते हैं और इन इञ्जैक्शनों का 
प्रयोग करते हैं तब-आंपको इनके द्वारा होने वाले रिऐक्शनों 
(प्रतिक्रियाओं) का मय सवार नहीं -रहता ! फिर जब आप 
बाहर के लोगों से चार पेले मोगकर संसार मै- घनी बने बेटे 
हैं तो फिर अपने बाबा का घन जो .उससे : संहस्नों - गुना बड़ा 


'है जमीन में गढ़ा हुआ पड़ा -हे-उसे निकाल कर अधिक सम्पन्न 


बनने में आपको क्या आपत्ति हे १ भाई, : आडवेंदं के उद्धार 
में तो आप जेसे व्यक्तियों को डरना है जो . समाजे छी प्रमति 
के सहारे 'चलकर अपने कोष को बढ़ाते हुए जीवन की श्रा्थिक 
समस्या से युक्त हुए बेटे हैं|. मान लीजिये कि आप.एक 
सिविलसर्जन हैं । -आपको पन्द्रहसी रुपया वेतन मिलता. है-। 
आप विलायत से ्रंपारामत ज्ञान लेकर भारत में पघारे हैं तो 
५,०) नित्य सरकार से पाकर और लगभग - इतना ही बाइर 
फीर्सो से प्राप्त करके आप आर्थिक समस्या से यक्तं श्रौर शान 
में परिपुर्ण बेठे हें । याद अपने पश्चिमी शान की टोर्च को 


` अपने हो तपस्वी और खोंजी:कऋंषियों द्वारा बनाए आयवेदीय 


मन्थो पर आप डाल दें तो आप संसार के तम आवेंद को 
अधिक प्वमंका सकेंगे या दो दो पैसे की पडिया सवे 


'से शाम तक बेचकर और दुनिर्या की नई सम्यता को की 
कर डॉक्टरों -ोम्योपैथो औरं सरकार को गालियां देकर अपने 


मुइमियां मिट्ट: बनने. वाले  नामघारी और स्वयंभू वर्ष 
जिन पर न ज्ञान हे न बल न- शक्ति और न' वइ व्याप 
दृष्टिकोण जो ऋषियों के पास थां । : संसार मारत से 
रखता है कि उसका शान मिले । पश्चिम चमत्कार 


हे पर प्वमल्कारों के बल पर. ळीवितं नहीं रदा हासकता 
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जीवित रहने के लिए, जीवन की परम्परा चाहिए, एक वाताब- 
रण चाहिए, एक निश्चित लद्य चाहिए, यइ सत्र करने के 
लिए भारतीय शास्त्रों मैं आपका ज्ञान भरा पडा है । आप 
उसका उपयोग कीजिए ओर संसार को ऋषियों की दृष्टि प्रदान 
करके इसे समद्ध बनाइये १ 
८ जब ऋषि कहते हैं--- 
उष्णसइतीयात्‌--गरम खाना खाओ। 

` उष्ण हि भुज्यमानं स्वदते--क्योंकि गरम खाया इत्या 

भोजन स्वाद देता ई ! 
सक्तं चार्निसोदर्यसुदीरघति--्वाते ही डदारतापूदक 
अग्नि को उदीण करता हे । 
क्षिप्रं च जरां गच्छति--तथा श्ीघ ही- पाक को प्रा 
हो जाता है पच जाता है । 
` जातं चानलोसयति- तया वात का अचुलोमन करता हे १ 
इलेव्मारशं च परिशोषयति--तथा कफ को सुखाता है । 
तस्माइुण्णसइनीयात्‌--उस कारण से गरम खाना 
खासी । 

- इन वाक्यों को पढ़कर सिविलसर्जन भाई आप नामच 
उठेंगे । थोडे शब्दों में बहुत कुछ आचार्य तब देगये जब उन 
पर न.कलम थी, न कागल था, न स्याही थी न मस था। 
आप अपनी फिजियालौजी का शान लगाकर भुपतञ्चारिनि 
सौदार्यमुदीरयलि का नया अर्थ निकालिण । वातं व अचुलोम~ 
युति ये वात कोन पदार्थं है जिसका अघुलोमन यइ गरम 
खाना करता है इसे ढ ढिए । आप देसकते हें । आप शास्त्र 

: का वास्तविक अर्थ कर सकते हें नामधारी वेद्य नहीं कर 

सङा | १ 

` ' आप आज फे अधोगतिमस्त नामधारी चोद्य की छुराई 

करते हैं । किए जाइये इम आपके साथ हैँ 1 इम इसलिए 

- साथ हैं कि भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय स्वयं हमें प्रेरित करते 

` हैँ कि हम आपका साथ दें--- 

तस्माच्त भिषजा युक्तं युक्ति बाह्येन भेषजस्‌ । 
घीसता किडिचदादेयं जीोदितारोग्यकांक्षिा ॥ 

स्‌» १। १२५ 

` - इस कारण बुद्धिमान्‌ जोवन ओर आरोग्य की आकांक्षा 

रने वाला युक्तिबाद्य (ओषच के! प्रयोग फो न जानने 


वाले ) वेद्य द्वारा प्रयुक्तं थोड़ी औषध का भी प्रयोग 
न करे.। 
कुर्यान्तिपतितो मूष्नि सशेषं बासवादानिः 


सशेपमातुर छुर्यान्ति व्वज्ञमतमीषधस्‌ ॥ 
सु० ११२६८ 
इन्द्र का वज्र सिर पर गिरने पर मी कदाचित व्यक्ति 
बन्च लावे पर अज्ञ ( मूर्ख वेच ) द्वारा प्रयुक्त औषध से रोगी 
नहीं बचता । और भी सनिये-- । 
वरमात्सा हुतोऽज्ञेन स चिकित्सा प्रवतिता 1 
अपने शरीर को समिघा मान उससे हवन कर लेना अर्थात्‌ 
अग्नि में जल जाना श्रेष्ठ हे पर मूल की चिकित्सा में प्रदत्त 
होना श्रेष्ठ नहीं । 
पारिचाराय्थाऽचक्षुरज्ञाना-ट्वीतभीतचत्‌ । 
नोमयितवशेवाज्ी भिषक्‌ - चरति फर्म ॥ 
सु० ६१४५ 
जिस प्रकार अन्धा हाथ से टरोल ररील कर डरता हुआ 
चलता है या जैसे पतवारहीन नौका इवा जिघर लेजाती है" 
उघर भटकती है वैसे ही अज्ञ ( मूर्ख वैदय ) डरता हुना 
चिकित्सा कर्म में प्रदत्त होता हे । उसे. केवल यहच्छा से ही 
अकस्मात्‌ सफलता मिलती है । _ द 
भिषक्छद्मचराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः | 
सन्ति बद्यमयुणेर्युक्तास्त्रिविया भिषजो भवि ॥ 
चस ११।५८ 
छुझचर (imposters in vaidya’s robes), 
सिद्धसाधित {(vainglorious pretender) तथा बैद्य 
के सुँ से युक्त तीन प्रकार के वैद्य संसार में होते हैं । 
तान्‌ फालपाशसदुशान्‌ चंर्जयेच्छास्त्र इूपकात्‌ । 
झु पारि” २०८९ 
डन काल की फांसी के समान शाल्ल दूधको को त्याग दे | 
चरक सूत्रस्थान अध्याय २६ में उपसंहारात्मक ये ज्छोक 
भी दर्शनीय हैं--- | | 
सिषक्छद्मप्रविद्येव `. व्याधितांस्तर्कयन्ति ये ॥ 
सीतंसमिव संशित्य यने शाकुन्तिको हिजाब ॥ 
थुतदृष्ट' क्रियाकालसात्राज्ञानबहिष्कृता: । | 
' दर्जनीया हिते सूत्मोइचरन्त्धनचरा शूघि॥ 


यसिहेतोभिषङ्मानपूरखान्‌ मुर्ेचिशारदाद्‌ १ 


वर्जयेदातुरो विद्वान्‌ सर्पास्ते पोतलास्ताः : दि 
छुक्नचरमभिषक्‌ रोगियों को इसी मकार फाँचते हैं जैसे 
शाकुन्तिक ( च्याच ) नाल को फेलाकर पक्षियों को । वे 
शास्र श्रवण, कर्मदर्शन, चिकित्सा; काल, माजा इनके ज्ञान 
से रहित होते हैं। उनका स्याम करना चाद्िए ये इथ्वी पर 
यप्रदूत बनकर विचरते दे । इसलिए विद्वान, रोगी इन 
प्रपूरण मूर्ख विशारद ६००९४९९९१ 18७७६९३) वेची 
को छोड़ दे । वे तो वायु पिये (क्रोधी) सर्प हैँ (जो जायगा 
उसे घिना डैसे न छोड़ेंगे) । 
इतना सव लिखने वाले आयो ने सद्दच्य की बड़ी 
चड़ी महिमा गाई हे । और उनका यह प्रसिद्ध वाकय 
तदेव. युक्त अदउपं यदारोग्याय फहपते १ 
स चेच भिषजां खेप्ठो रोगेस्यो खः प्रमोगपेत ॥ 
-र्‍ासू०१-१२२ 
जो आरोग्यदान करती (है वह ही युक्त औषघ है तया 
जो रोगों से मुक्त करदे वही श्रेष्ठ वैद्य है । इतना स्पष्टरूप 
से नामधारी वेद्यो का खण्डन करके -- 
ये तु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कसकोविदा; ६ 
जितहस्ता जितात्मातस्तेन्यो नित्यं कृत नसः ७ 
सु० २९१२ 
जो शास्रवेत्ता, चिकित्माभ्यात में दळ, पवित्र, कर्म में 
कुशल, जितहस्त तथा जितेद्रिय हे. उनको नित्य नमस्कार 
किया जान! जाहिफ | न 
सिविलवर्बेनमडोदय, आप उपरोक्त सद्वौद्य के प्रशंसक 
चतिद आपके लिर भी चरक ने मयादा बाँधी दे 
सर्वरोग विशेषज्ञ सर्वकार्यं विज्ञेषवित्‌ ४ 
सवभेपजतत्वज्ञो राज्ञः प्रारापतिर्भवेत्‌ ॥ 


बि० ७1 १८ 
राजा के प्राणों का पति, राअवेद्य, राष्ट्रपति या राज्यपाल 


झा व्विकित्सक होने की चमता सर्वरोग विशेषज्ञ (specia- 
list in every त15०८४८७) सर्वकार्यविशेष का वेत्ता 
(versed in all therapeutic measnres) तथा 
सत्र ओषधियों के तत्व फो जानने वला. (conversant 


with the real properties of medicines) ही 
फर सकता है | 


माग - २६ 


शात्त्ररूपी ज्योति को श्रपनी बुद्धि रूपी आंखों से देखने 
वाला वैद्य ही सफलता प्राप्त किया करता है । ८ 

अस्तु, आयुर्वेद के अयाच ज्ञान सागर से मोती निकालने 
वाले कुशल, कर्मठ, उत्साही तथा ईमानदार गोताखोर 
चाहिए । नरकसंदितः के सम्पुटं .से इन मोतिया. को निका- 
लने वाला चाहिए । निकाल कर बाजार में रखने वाला 


चाहिए | परख करने वाले मिल ही जायेंगे और यह संसार 


की श्रेष्ठतम सुन्दरतम रमणियों के हारो में सुशोभित होकर 
शर नरणुङ्गवो के मुकुटो में जड़े जाकर भारत 
की प्रभा को संधार भर में अपनी छवि से प्रसारित कर विश्व 
का कल्याण करेंगे । हे कोई ऐवा नो अर्पण करे अपने को 
इस पूत कार्य में और बने देश का सच्चा सपूत १ 
श्ाइदतोऽयमायुबंदः 

यह आयुर्वेद शाश्वत छे इसका. किसी ने जन्म दिया हो 

ऐसा नहीं स्वयं चलता आया है और चलता चला जावेगा । 
न हि नाभूत्‌ कदाचिदायुष; सन्तानो बद्धिसन्तानो वा । 
सू० ३०२५ 

कभी भी ऐसा नहीं हआ जत्र आयु का प्रवाह न रहा हो 

शप्रोर.न कमी ऐसा हुआ जब बुद्धि का प्रवाह न रहा हो । 


खीदन ओर उसके संरक्षण की बुद्धि अनन्तकाल तक 
चली जावेगी ओर अनन्तकाल से ही बह प्रारम्भ हुई है । 
लीवनघारा और बुद्धिघारा का प्रवाह अजस रहा है । 
ऋग्वेद प्रगट करता है 
को ददश प्रथमं जायमानसस्थघन्त यदनस्था बिभति । 
भूम्या अघुुरसुगात्मा पव स्विन्‌ को विद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥ 
आकृति विहीन जीवच लब आकृतियों से परिपूर्ण हो 
जाता है ती उस जीवन को जब यह सर्वप्रथम उत्पन्न दुरा या 
किसने देखा था १ इश्वी से श्‍वास और रक्त (जीवन के स्वरूप) 


बनाये गये हैं पर कहाँ से वह आएमा आई जिसने इन्दे 


उत्पन्न होने की आज्ञा दी ! कोन उस सर्वज्ञ विसु के पाठ 
गया है इख प्रश्‍न को पूछने के लिये १ ब 


कितने मार्मिक शब्द दै १ अर्थात्‌ कोई पता नहीं कतर रै 
विश्व का रनम हुआ हे। कुत पआाजाता कहां से इसडी 
उत्पत्ति हुई फुत इयं विसूष्टि कहां से इसका सजन दुआ! 
इसे कोई नहीं जानता । फिर आयुर्वेद का इतिद्वाख 
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अनादि है । | 
_ न चेव ह्यास्ति सुतराभायुर्वेदस्य पारम्‌ ॥ 

आयुर्वेद का पार नहीं है फिर भी हमें अपने इतिहास 
का. निर्माण करना है |. उस इतिहास का क्रम चरक मै इस 
प्रकार हे-- ` 

ब्रह्मा -दच्ध प्रजापति-अशिवनी कुमार-इन्द्र-भरद्वाज । 
भरद्वाज ने भ्रहमर्थनियोज्येयस मुझे इस कार्य के लिए 
नियुक्त कीजिए ऐसा ऋषियों की उस समा मेंकहाजो 
अङ्गिरा, जमदर्वि, वसिष्ठ, इयु, काश्यप, आत्रेय, गोतम 
आदि विद्वानों की उपस्थिति में हुई थी । यायावर से शाली- 
चता घारण करने के कारण जो रोगोसपत्ति होती चली जारही 
थी और जिसके शमनोपाय में ऋषि असमर्थ हो रहे थे उन्होंने 
प्रस्ताव स्वीकार किया कि इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 
करना परमावश्यक है तभी देश के प्राणियों की स्वास्थ्यरच्चा 
सम्भव है । इन्द्र के पास जाने की स्वयंसेवक के रूप मेँ 
भरद्वाज के द्वारा स्वयं इच्छा प्रगट करने के कारण ऋषिभिः 
स नियोजितः ऋषियों ने उसकी नियुक्ति करदी । इन्द्र के 
पास जाकर उसे आशीर्वाद देकर बतलाया कि -- 

व्याघयो हि समृत्पन्नाः सर्चेप्राशिभयङ्खराः 1 

तदुन हि. मे शमोपायं यथावदसरप्रभोः ॥ 

क्योकि सत्र जीवों को भयान्वित करने वाली व्याचियां 
उत्पन्न होगई हैं अतः हे देवाधिदेव ! मुझे उनके शमन का 
डपाय बतलाइये । भरद्वाज गये थे रोगों का शमनोपाय 
जानने के लिए और देवराज ने इनको स्वास्थ्य र्ण ओर 
रोग.शामक दोनों प्रकार का स्वस्यादुरपरायर चिसूज्नीय हेतु- 


लिंग औषध के ज्ञान को पढ़ाया । भरद्वाज ने वह शान अनेकों 


ऋषि महर्षियों को दिया सबने ओर स्वयं भरद्वाजने भी 
उससे पयांत लाभ उठाया । भरद्वाज के एक शिष्य पुनवेसु 
आत्रेय हुएए उन्होंने आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान प्रास करके उसी को 
अरिनवेश, भेल, जतूकण्‌, पराशर, हारीत और ज्ञारपारिए 
नामक छे शिष्यो को पंढ़ाया | अब तक ब्रह्मा से आत्रेय तक 
यह विषय सुख द्वारा ही बतलाया और समझाया जाता था 
अज अन्विवेश ने सर्वप्रथम. एक संदिताग्रस्थ का निर्माण 
किया बाद में शेष पांच ग्रुरुभाइयों ने भी अपने अपने तन्त्रो 


_ का निर्माण किया । वत्तमान चरकसंद्विता वास्तव में अग्निवेश 


मा ती 


२ 


तन्त्र है । अऋग्निवेशतन्त्र बन जाने पर सबसे पहले ऋषियों ने 
इसे मान्यता दी । महर्षियों के द्वारा मरशित अग्निवेशातन्त्र को 
देवषियों और देवों ने भी स्वीकार किया और फिर तीनों लोकों 
के प्राणियों ने इस तन्त्र की प्रशंसा उसी प्रकार की जिस प्रकार 
पेनीसिलीन के आविष्कार की समस्त विश्व ने प्रशंशा की । 
इस प्रकार अग्निवेश आयुर्वेदीय साहित्य के सर्वे प्रथम लिपि- 
बद्ध करने वाले हुए । 
श्रगिनिवेशातन्त्र का प्रतिसँस्कार प्वरक ने किया । कालान्तर 
में चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अन्य का तीन भाग ही शेष रह 
गया । उसको पञ्चनदपुर निवासी हृढबल ने पूरा करके १७ 
अध्याय चिकित्सा स्थान के तथा १२-१२ अध्याय कल्प- 
स्थान और सिद्विस्थान के इस प्रकार ४१ श्रध्यार्यो को 
लिखकर चरकसंहिता का उत्तरभाग पुर्ण किया । 
"्वरकसंडिता पर अनेक विद्वानों ने श्रपनी लेखनी उठाई 
हे । इनमें मट्टार हरिष्वन्द, स्वामी कुमार, शिवदाससेन,जेज्जट 
चक्रपाणि, श्री कृष्णभिषक्‌ , गङ्गाघर कविराज, योगौन्द्रनाथ 
जयदेव श्रादि प्रसिद्ध हैं । 
हम इन विविध शास्त्रों के सम्बन्ध में घन्वन्तरि के एक 
विशेष अङ्क में प्रकाश डालेंगे जो चरक जीवन अंक के नाम 
से प्रकाशित होगा । वैसे जितना ज्ञान आवश्यक है डा० परमा- 
नन्दन ने अपने लेख में उसे पुष्ठ ४१ से ५० तक स्पष्टतः 
रख दिया हे । | 
प्राचीन भारत कितना वेमवपूर्ण था उसका उदाहरण 
केकय देश के अश्वपति नामक राजा के द्वारा उपस्थित छु'न्दो- 
ग्योपनिषत्‌ में आये एक वक्तव्य के द्वारा ठीक ठीक समझ मेँ 
अआ सकता है | 
7 “न से स्तेतो जनपदे न कदर्यो न सद्यपो नानाहिताग्नि- 
न विद्वान्‌ न स्वेरी स्वरिशी 17 छान्दोग्य ५-११ 
कि मेरे प्रदेश में न लोमी, न शराबी, न अस्निद्दोत्र कर्म 
न करने वाला, न अविद्वान्‌, न गुण्डा (स्वेच्छाचारी) (ओर 
न कोई) व्यभिचारिणी स्त्री बसती हे । इससे यह प्रगट है . 
कि उस काल में बड़े बड़े विद्वान्‌ और योग्य व्यक्ति और : 
शासक रहते थे! उनकी चिकित्सा में बड़े बड़े वैद्य लगे रहते 
थे अतः वहां दकियानूसी मूखों ओर छुझचरौं को कोई 


` युज्ञाइश नहीं थी.1 आयुर्वेद विद्वज्जनो की वस्तु है आज 


य 


Lasts न्य 


के आन्धकासपूर्ण युग में जब वेदशाल् विद्या घन वित्त सभी 
का स्वाहा परतन्त्रता की अंधेरी में होगया तो फिर आयुवद 
की मी यह अथोधति हुई तो कौन छनुच्यित हुआ | 


यिविधानि हि शास्त्रारि। भिषजां प्रचरन्ति लोके 


आष संसार में अनेकों म्विकित्साशाह्ल pe 
इनमें किसे ग्रहण किया जाव) होम्योपथी लें याप षः 

वायोकैमिस्ट्री या नेचुगेपेथी के शास्त्र का अध्ययन करे । 

इसका उत्तर घरक संदिता में आचाय ने बहुत सुन्दर 


दिया है । 


विविधानिहि झास्त्राणि सिषजां प्रचरस्ति लोके 1 
संसार में अनेको चिकिरसाशाछ प्रचलित हैं। यरमन्येत 
छुमहचश स्विघी रपुरुषासेवित्तमर्थ वहुलभप्तजनपुजितस उनमें 
से जिसे वह महान, यशस्वी, घीरपुरुषों से सेवित, 
बहुविपययुक्त, आत्तजर्ना (९९७४ प्रथा) द्वारा पूजित माने 
निविधविग्यवुद्धिहितम जो सन्द-मध्य-ती कण तीन प्रकार की 
शिष्य की बुद्धियों के लिए हितकर हो अ्रपगतपुनरक्तदोषभ्‌ 
पुनसक्ति का दोष जिसमें न हो शषम्‌ जो ऋषि द्वारा प्रणीत 
दो सुप्रशीतसूत्रनाव्णसडग्रहक्रमस्‌ जिसमें सूत्र तथा भाष्य का 
संग्रह कम मले मकार रचा हो-स्वाधारस्‌-जो अपने निश्चित 
सिद्धान्तो के आधार पर अधिष्ठित हो आ्रनदपतितशब्दमकष्ट- 
शब्दम्‌~जिसमें असम्यतापूर्णे या कष्टदायक शाब्द न हों 
पुष्कलाभिधानन्‌-जञो बहुत ज्ञान से पूर्ण हो चुभागतार्थम्‌ 
प्रकरणाचुसार विषयों का जिसमे सन्निवेश हो प्रथतस्व्विनि- 
श्चयम्रघानम्‌ जो विषय के तत्व प्रगटीकरण मुख्यतया करता 
हो सद्भताथ्थम्‌ अर्थ टीक ठीक लगता दो असंकुलप्रफररम्‌ 
असप्दद प्रकरण से रहित हो भाशुप्रबोधकम्‌ शीघ आर्थ का 
शान जो कराता हो लक्षशवच्चोदाहरणावच्च जिसमें लक्षण 
ओर उदाइस्य एक साथ दिये हो तदभिप्रप्थेत्‌ आस्त्रम्‌ 
नसा शाक्त दी चुनना मवाडिए | शास्त्र हि एवं विधममल 
इवा दित्यस्तमो वियूय म्रकाशयति सर्वेम इस - प्रकार का 
शाख निमल सूर्य. के षश अन्धकार का नाश करके सब कुछ 
प्रकाशित कर देता है | ळे 

कपर खो व्याख्या 


हि दी गई है घरूसंहिता पर ज्यों की 
त्यो ठीक उतरती दे | हे 
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>++ भाग २६ 


आरोग्यशाला 


हमने इस विशेषाङ्क में जिसमें प्रकाशकों की इच्छा से 
चुत अधिक पुष्ठ लग चुके हैं यरन करके, कुछ विद्वानों के 
लेखों का भी समावेश कर दिया है जिनमें व्वरक सम्मत 
आदुगलव तथा उनकी व्यवस्था वाला श्री जोशी ची का एक 
बदुत सुन्दर लेख मी दिया गया हे । उससे पाठक पर्यास 
लाभ उठावेंगे ही । प्राचीनकाल सें आतुरालय या आरोग्य- 
शाला इस नाम से सभी लोग परिनित थे । नन्दी पुराण 
में आरोग्यशाला का बड़ा सुन्दर वर्णन आया है-- 


आरोग्यक्षालाँ. कुरुते सहौषधपरिच्छवम्‌ । 
. निवग्चवेद्यसंयुक्तां भृत्यांवसथसंयुतः ॥ 


बहुत ओषधों से परिपूर्ण परिच्छद (ड्रेसिंग) का सामान, 
योग्य वेच, भृत्य वासस्थान से युक्त आरोग्यशाला का निर्माण 
करता है । इसमें कौन कौन अधिकारी रइने चाहिए उन्हें भी 
ग्रिनाया यया है-- 

बस्तु शास्त्रवित्‌ प्राज्ञो 


_ ओषधीसूलवरएज्ञ। स्यु रराकालवित्‌ ॥ 
रसवोयंचिपाकज्ञः सालिमांसोषघीगशे । 
` योगविद्दे हिनां देहं यो सिचा धविशेद्बुधः म 
घातुपथ्यामयज्ञइच नित्राविदतन्वितः ॥ _ 
व्याघीनां पुर्ेलिङ्गजस्तढुखरविधानवित्‌ ॥ ` 
देककालविघानज़ इिचकित्साशास्त्रवित्तया झा, 
श्रष्टाद्भगयुवेदचेत्ता | मुष्टियोगविधानबित्‌ ॥ 
तथा इस प्रकार आरोग्यशाला का निर्माण करने वाला 
दानी महाइमाव अपने खात पूर्व कुलों के साथ अहझसद्न 
(स्वर्ग) में निवास करता है |-- 
आरोग्यशालमदनो कुर्याद्यो 
प्रयाति क्षह्वसदसे 
यही नहीं स्कन्दपुरारप में तो 
ताल बनवाने वाले को प्रास होने 
बतलाये गये हॅ--- 


आरोग्यशाला यः कुर्यात्‌ महावेद्यपुरस्कृतान । 
सर्चोपक्रशोपेतां तस्य पुण्यफल  श्युख ॥। 
यत्पुण्यसहदाष्नोति न : तत्सवेभंहामत्येः । 

> आरोग्यदान के लिए अन्न शषध देने वाले दाता 


वृष्टोषघपराक्रम । 


~ 


धर्मसंश्रयः 1. 
कुलसप्तकसंयुत। ॥ 
सब समान से युक्त श्रस्प- 
वाले दैवीय अनेको लाम 


अङ्क १-२ 


सदेव सुख प्रास किया ही करते हें-अन्नौषघप्रदातार। सुखं 
यान्ति निरामया! । - (अगस्त्य ) 


भारत के प्राचीन राजे महाराजे श्रारोग्यशाला बनवांया 
करते थे उनमें वैद्यों को रखते थे औषध और भोजन का पूरा 
प्रबन्ध करते थे । "चीनी यात्री ह्लेनसांग ने शिलादित्यहितीय 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने ' सम्पुण भारत में 
सब सड़कों के किनारे नगरों!तया ग्रांसों में औषध- वेद्य-खाद्य-पेय 
से परिपूर्ण औषधालय खुलवा दिये । 

नानोषधघिभूतं जगति किञ्चिद्‌ द्रव्पमुपलम्यते । 

संसार में ऐसा कोई द्रब्य उपलब्ध नहीं. होता खिसका 
उपयोग ओषचि रूप में न किया जासकता हो । इस विशेषांक 
में हमने यल किया हे कि संस्कृत में लिखे सभी नामों का 
देशी भाषा मैं प्रचलित नामकरण कर दिया जावे । पर कहीं 
कहीं जहां द्रव्यौं में सन्दिग्चता है इमने संस्कत नाम ज्यों का 
त्या रखा है ताकि वैद्यगण स्वयं मेघा से सोचकर उनके प्रदेश 
में जो औषध लीजाती हो उसी को लें । वनस्पति के अतिरिक्त 
जीवों में भौ नामभेद मिलता हे अतः इमने इसमें भी यही 
नियम षरता हे । 


चरकसंहिता मै लगभग २३०० नाम उद्भिज्ज 
द्रव्यो और उनके पयोयों के आये हैं । लगभग ४०० 
वनस्पतियां का प्रयोग प्वरक्संहिता के अन्दर किया गया 
है। इन आओषधिर्या के द्वारा आवार्य ने ४०० से कुछ 
उपर योगों का वर्णन किया हे। आचार्य ने चिकित्सा के 
इन विविध प्रयोगों में तथा स्वतन्त्र पथ्यापथ्य के निर्देशन में 
लगभग १५७० प्रकार के जीवजन्ठुओं का भी नामोल्लेख किया 
हे । इन ओऔषधों और जीवों के द्वारा लगभग १५० प्रकार 
के रोग जिनके उतने ही मेद प्रभेद होंगे उनका भी वर्षन 
चरकस हिता में किया गया हे । 

चरक का चिकित्सास्थान केवल मात्र चिकिस्सा प्रकरण 
नहीं हे । वह ज्ञान का भण्डार, रोगों के रहस्यों का उद्घाटन- 
कर्ता, उनकी पहचान का प्रदर्शनकर्ता ओर उसकी सम्पूण 
चिकित्सा का अभिकत्ता हे | - म्यों वह रोग विशेष हुआ डसमें 
नो मूल कारण हे उसका पूरा पूरा विचार करके तब आचाय 
ने आगे को.हाथ बढाया हैः। ऐसी सुन्दर वैज्ञानिक रीति से 


६ 


विषय का विवेचन किया गया है कि चकित रह जाना पड़ता 
हे साय मैं बड़े सुन्दर सिद्धान्तो का निरूपण किया गया 
है जो आधुनिक विचारको के सर्वथा अनुकूल पड़ता है। | 
उदाहरण के लिए सिद्धान्त लिखा है-— 
प्रातराझे त्वजीरोंडपि सायमाशो न दुष्यति. 
| —चि० १५-२३६ 
प्रातःकाल किए मोजन के न पचने पर भी सायंकाल को 
किया गया भोजन दूषण नहीं करता । 
आधुनिक फिजियालौजी के विद्वान्‌ जानते हैं कि उदर 
में आहार जाने पर रक्‍त का एक तृतीयांश आयतन उदरक्षेत्र - 
में पहुँच कर भोजन का परिपाक करने में सहायता करता हे | 
इसे पेरासिम्पेयेटिक ऐक्टिविटी कहते हैं । शारीरिक अन्य 
क्रिया व्यायाम, विचार, इतस्ततः, अङ्गविक्षेपणादि कार्यों से 
सिम्पैथेंटिक ऐेक्टिविरी का बोघ होता है । दिन में जज 
सिम्पेथेटिक एबिटविटी का आधिक्य होगा तो भोजन के. 
पचने में बाचा आवेगी । पर रात्रि में जब भारतीय आयुर्वेदीय 
विचारधारा के अनुसार शयन परमावश्यक घटना है पूरणं . 
विश्राम पैरासिम्पैयैटिक क्रिया को बढ़ा देता हे ओर रोगी 
का दिन का न पचा हुआ भोजन तो पच ही जाता है" शाम 
का खाया भी समास होजाता है पर आधुनिक फिजिया- 
लौजिस्ट को भी आश्चर्य में डालने वाली तो वह घटना है जो 
खाज के प्रयोगों के ही अनुकूल उसने जो उपरोक्त सिद्धान्त 
के लिए कारण दिया हे 
दिया प्रबोघ्यतेऽकंण हूदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥ 
तस्मिन्विद्द्धे तोतांसि स्फुरत्बं यान्ति सर्वशः 
व्यायामाच्च विचाराच्च विक्षिष्तत्वाच्च चेतसः ॥ 
न क्लेदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातय; । 
ग्रदिलन्तेष्वन्नमासिकतमन्यस्तेषु न दुष्यति ॥ 
—चि० श्र 
चरकसंहिता असंख्य प्रयोगों का भणडार हे । चरक 


संहिता पग पग पर वैज्ञानिक विचारणा को लेकर चली- है । 


चरकसंहिता में सिद्धान्तो का ऐसा सुन्दर ओर हछुदयमाही 
विवेचन मिलता है जो इतर नहीं मिलता । सबसे महत्व की 
बात तो यह है कि चरक ने . जितने रोग.या रोग के लक्षण . 
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TESTE I 


दिये हैं उन सडका दोषदूष्य मल की इष्टि से विचार करके 
दोषधांठुपल सिद्धान्त को इतना पुष्ट कर दिया हे कि हम बिना 
जीवाशुवाद या अन्य किसी वाद का प्रय दिये सरलता 
पर्वक विना कुछ संसार ठे मांगे अपना कार्य प्वला सक्ते दै । 
विकेन्द्रित समाज के लिए जो अपची सम्पूर्ण आवश्यक्ताए 
अपने ही अन्दर पूर्ण करना वाहता हे चिकित्साप्रणाली के 
लिए चरक्ीय पद्धति अर्थात्‌ आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली 
को अपनाना पडेगा । 

वरक ने रोगनाश के लिए. सर्वपद्घीय विचार प्रख्तुत 
किए, हैं । आहार-विद्दारजन्य दूषण, सात्म्यासात्म्यजन्य दूषण 
प्रकृतिजन्य द घण, कालाकालजन्य द घण, देश-विदेशजस्य 
दुषण किस किसकी उसने नहीं गिनाया। सब दृष्टियों से 
रोग के हेतुओं को बतलाकर फिर उसने रोग उसके निजाग- 
न्तुक स्वरूप को समभाया है। पूर्वरूप और दोषात्मक 
अथवा दुृष्यास्मक वा परिस्थित्यात्मक सभी प्रकार के लक्षण 
दिये हैं। साध्य है वा अखाध्य इसका विवेचन किया है--- 
१--सर्चेऽप्येतेऽपरि्ञातः परिसंवस्सरास्तथा 1 

उपेक्षरपादसाध्या: स्युरथया दुंदपक्रमा। ११ 


—धिक्ि० २८-२३० , 


२--यदा दाहुर्ततोदार्यो देवनः पुरुषी भवेत्‌ १ 
ऊपश्तस्भस्तदा एन्यात्‌ साघयेदस्यया नवस्‌ ॥ 
ला चि० २७-२६ 
इन सर्वास्त्वातिप्रसक्ता रोगळझानां वसिप्रस्सक्तानान्‌ । 
घोरोप्रदयुक्तास्तृण्णा अरणाय विज्ञेयाः ॥ 
—छि० २२-१७ 
४--नवी क्तदाचित्‌ सिष्येतामेतो पादगुजान्विती । 
स्यविराएएं जराकासः सर्यो याप्यः प्रकीतितः ॥ 


“+चिं० १७-३० 
१ पएड्रोगदिचरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति 1 


—_चि० १६-३१ 
तीद्रवेदनम्‌ । 
"मेव सिध्यति ॥ 


६ यरककरान्तिकावरऐेमपाकं | 
चिदोषलिङ्ः तत्कुष्ठ काकर 


ह. ~ है. प्न? हु र कि | 
फिर दिया हे आचार्य ने चिकित्सा का वह सूज्ञ जिसके 
लिए पश्चिम आज मी ललचा रहा है। एक ही वाक्य 


४-- स्नेहस्वेदनवस्त्यादि ` 


२--चदृद्धुवा देवा चयः सात्म्यं दोषं फालं 


और फिर श्रास्तिकता की पग पग पर फूट 
१--विष्णु .सहस्रमूर्घानं चराचरपत्ि विभुम्‌ । 


२--भृतानामधिपं 


वित 


दः TR अगा २८३. 


सें क्रिस प्रकार प्विकित्सा की जाय उस प्रणाली को कह देना 
आर उसी के बल पर कालपाश से रोगी को जीवन-प्रदान 
करा देना भारतीय चिकित्सा के आकर ग्रन्थों की सबसे बढ़ी 
विशेषता है । देखिये--- है 
१---लद्भःनोल्लेखने दास्ते तिकतकानां च सेवनम्‌ । 


कफस्थानगते . सामे रूक्षशीतः प्रलेपयेत्‌ ॥ 


-चि० २१-४४ 


२--सर्व सवात्ययं विद्यात्‌ त्रिदोषमधिकं तु यम्‌ । 


दोषं सदात्थये पश्येत्‌ तस्यादौ प्रतिकारयेत्‌ ॥ 
कफस्थानानुपुर्व्या च क्रिया कार्या मदात्यये । 
पि्तमाइतपर्यन्तः घ्रायण हि मदात्ययः ॥ ˆ 


चि ० २४- १०८ 


३--कफप्रसेक तं विद्वान्‌ स्निग्धोष्णेनेय विजयेत्‌ ॥ - 


>+चि० ६-१२० 
चातजास्वानिलापहस्‌ । 
ध्ारयेव्रदतपिसध्ने शीतं पित्तकृतासु च॥ 
इलेष्मजासु च रूक्षोष्ण कर्म कुर्याहिचक्षरैएः 1 
सन्निपाते चिसिश्रे तु संतृष्टासु च कारयेत्‌ ॥ 

--चि० ३००४२ 
ओर फिर चिकित्सा करते समय समय पर सावधान 


करने की चरकीय प्रणाली--- 


१--न घृतं बहुदोषाय देयं यत्र विरेचयेत्‌ 


तेन दोषो ह्य पष्टब्घस्त्वइःमांसदधिरं पचेतु ॥ 
| “-+चि० २१-४८ 
बलाबले । 
दोषभूतजे ॥ 
--चि० ६-६६ 
ती हुई झलक 


चिकित्सितमिदं कुर्याढुन्मादे 


स्वुवन्नामसहर्न रा ज्वरान्सर्वान्‌ व्यपोहति ॥ 
--चि० ३-३ ६९ 
देवसोइवरं जगतः प्रभुम्‌ । 


इजयनू अयतो नित्यं जयत्युन्मादजं भयम्‌ ॥ 
- | ---चि० & 


अर फिर आचार का पग पग पर उपदेश--- 


_ तिकित्सितात्युण्यतसं न किन्चित्‌ 


रग लत ह SR SE SHC NK, 


३१ 


भक्त्या सातुपित॒णां च गरणा पुजनेन छ | 


हाच्या तपसा सत्येन नियमेन च॥ 

 जपहोसप्रदानेन वेदार्ता अवरेन ब 

ज्वराह्विसृच्यते शोध साधूनां दर्शनेन च ॥ 
+चि० ३-३१३ 


साथ ही मनोवैज्ञानिक आधार पर चिकित्सा का स्थान 
स्थान पर समर्थन-~ 


_१-—-हर्षणेइच शमं यान्ति कासशोकमयज्वराः । 
-““चि० ३-३१६ 
२--तत्नोध्वभागिक फर्स कार्यमाशचासनं तथा । 
| ---चि० २८-२०७ 
३--नारीएां योवनोष्णानां निर्दयेरूपगु हनः । 
श्रोण्परूकुचभारेइच संरोघोव्णसुखावहः ॥ 
-—च० २४-१३४ 
४-प्रयचा राजपुरुषा बहिनोत्या सुसंयतम्‌ । 
भ्रासयेयुवंधेनतं तर्ज यन्तो चपाज्ञया ॥ 
—दि० ६-८६ 


यही प्रगट करता है कि इसका लेखन डन महर्बियों के 


हाथ से हुआ आप पुरुष कहकर पुकारते हुए शास्त्र 
कहता है-- हर 
रजस्तसोम्यां निभुंक्तास्तपोझानबलेन ये । 


येषां जेकालममले ज्ञानमण्पाहतं सदां ॥ 

स्राप्ता: शिष्टा विबद्धास्ते तेवां चाकयमसंशायम्‌ । 

सत्यं यक्ष्घन्ति ते फस्सादसत्यं नीदजस्तमाः ॥ 
नासु” ११ 
एक विद्वान्‌ जब कहता हे कि अगर आज के चिकित्सक 
प्रपनी फार्माकोपियां से आधुनिक दवाओं र रसायन द्रव्यो 
ले निकालकर फेक दे और चरक की विधियों से चिकित्सा 
हरिं तो उनके लिए परिश्रम में कमी के साथ साथ संसार 
नै आधुनिक दवाओं के कारण होने वाले पङ्ग जीण रोगियों 

शी भी कमी हो जावेगी । 


If the Bhysioians of the present day 
would drop off from the pharmacopei® 


afl the modern drugs and chemicals and 
treat their patients according to the me- 
tbods of Charaka there would ७818553 work 
for the undrtakersand fewer chronic in- 
valids is the world.’ Dr, Clark M. D. 


चरकसंहिता में जहां आवस्थिकी चिकित्सा का वर्णन 
स्थान स्थान पर किया गया है तो गृचब ढादिंया है । रोग 
की चिकित्सा करते करते यदि अवस्था विशेष होने लगे तो 
क्या करें । उपद्रवो में क्या करें | कहां कित दशा में 
वेद्य को क्या करना हे इतना खोलकर रख दिया हे कि अगर 
आंखें हैं तो वेद्य सत्र कुळु प्रास कर सक्ता दै । कोष्ठगत 
वात का अलग इलाज हे, बाहुशीषंगत वात का अलग 
इलाज हे नाक से रक्त जाने पर अन्य बिग्वार है और मूत्र 
से रक्त जाने पर अलंग चुसखा है सारा ग्रन्थ आश्चयों से 
परिपूरित अनुभव की अकाट्य चट्टान पर इस प्रकार रचा गया 
है कि लाखों वर्षा के आंधी, पानी, ओले, तूफान, वज्राघात 
तुषारपात, झङकावात कोई न उसका बिगाड़ सके हैं और न 
विगाइने वाले । 

चिकित्सा मैं उसने क्या क्या प्रयोग नहीं किया । सूअर 
की विष्ठा से लेकर हीरा तक जहां जी चाहा है आचाय 
का मस्तिष्क विचरा है । गेंडण से लेकर सिंह तक को उसने 


* भक्ष्य बना दिया है कङ्को पर उसने रोगियों को चलाया है 


कहीं नदी में तैराया है कहीं पर्वतों वनों उपवनों के रमणीय 
दृश्य उस्थित किए हैं; कहीं ्रमदाओं के सहवास और गन्घा- 
नुलेपन का विधान किया है तो कहो भरनों घारागहों ओर 
टबाँ में बेठे प्राणी के सन्ताप को दूर करके उसको कोडे लगवा 
कर सांप से कटवाकर उसके मानसिक सन्ताप को शान्त किया 
है; आचार्य ने क्या क्या नहीं कदा या क्या क्या कहा हे 
लिखने को सहल्नों पृष्ठ चाहिए और चाहिए अक्षय 
कुबेर की स्वण राशि । 

सबसे बढ़कर उथने संसार में सुख ओर शान्ति की कल्पना 
को सूत्तरूप दिया हे उसने इहलोक और परलोक दोनों को 
सम्हालकर निःश्रेयस्‌ और श्रम्युदय की ऐसी रम्य भाँकी 
हमारे समच रखी है कि इम गूंगे के रसयुल्ले की तरह 


श्रवाक रह जाते हें । काढौं, तेलों, उतो, बस्तियों, चूर्ण, 
गुटिकाओं आर नजाने वया कया का बाह्य श्रौर आभ्यन्तर 
कराया है । उसने आज की प्राकृतिक चिकित्सा को जन्म दिया 
आज की होम्योपैथी, इकीमी और एलोपेयी उसकी ऋणी है । 
जो लोग चरकसंहिता को रसशाख् से शूऱ्य मानते हैं उन्हाने 
वरकस हिता न देखी है, न पढ़ी है, त वे जानते हैं फि यह 
न्य कैसा है । चरक ने बड़े से बड़ा रोग केवल प्रानी पिला 
कर भी अच्छा किया है और मोतियों का लेप करवा कर भी 
ठीक किया है । संसार में जितने ओषधि के वर्ग हैं; बनाने 
के प्रकार हैं उन सबका आदि प्रगटायक चरकसंहिता का 
निर्माण करने वाला आचाय है । 


हमने कई महत्त्व के विषयों का समावेश अपने सम्पाद- 

कीय में नहीं किया क्योंकि ४-५ लेख जो आगे समाविष्ट हैं 
उनमें वे विषय आजाते हें । विहार के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
आचार्य डाक्टर परमानन्द्न शाखी ने चरकप्तम्मत समाज की 
कल्पना में जो विस्तृत ज्ञानराशि का सङ्कज्ञन किया हे उसके 
कारण इम उनके विशेष आभारी हें । हमें भारतवर्ष के हर 
कोने से लेख प्राप्त हुए दे जिनका उल्लेख हममे पहले कर 
दिया दै । बड़ी इच्छा थी कि चे सब इस विशेषाङ्क फे कलेवर 
में ही बंघकर निकलते । पर वेसा करना हमारे लिए सम्भत्र 
नहीं हो सका । इसमें ५०० पृष्ठ खपाने थे और खप गये 
ईँ ७०० पृष्ठ । चन्वन्तरि परिवार ने बड़ी ऋृपापूर्वक मेरे 
श्राग्रह पर २०० पृष्ठ का अतिरिक्त भोर उठाया है । बड़े से 
बड़ा आयुर्वेद पत्र जितने वर्ष भर में पृष्ठ देता है उसे अधिक 
छ इस विशेषाङ्क में पाठक स्वयं देख सकता है । अरस्तु 

दोगे ई आज्ञा के पालन में श्रस- 

मयं दोगये हैं डलके लिए वे मेरे प्रिय और आदरणीय सुद 
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पूजनीय ओर सहयोगी चमा प्रदान करें | आगे. के अंकों में 
वे लेख चलेंगे । और सुझे विश्वास है कि उनसे घम्बन्तरि 
के पाठकों को बड़े अडे रहस्यों का उद्घाटन दोगा । ' 
'अन्बन्तरि ने जो विशेषांक वेशिष्टथ स्थापित कर दिया 
है उसमे उसे श्रावुरवेंदीय जगत्‌ में सर्वोपरि स्थान पर बैठा 


दिया है इसे वे समी जानते हैं नो इस पत्रकार संसार मै 
: अपना अपना भाग पूर्ण कर रहे हैं 1. इतके लिए, मैं पत्र के 


यशस्वी सम्पादक श्री देवीशारण गर्ग और उनके भरत के 
समान अचुन और सहयोगी श्री ज्वालाप्रसाद जी को हृदय से 
धन्यवाद देता हुआ यह कामना करता हू-कि इस युगलमूर्ति 
के द्वारा आयुर्वेदोन्नति का यह शुभकार्य वर्षानुवर्ष अवाध- 
गति से चलता रहे, दोनों शतायु हो फूलें फले और अपने 
वंश और परम्परा की घवल कीर्ति प्रसारित करते हुप साधु 
विद्वञ्जनों के आशीर्वाद के भालन बने रहें । 


जिन , महानुभावों ने अपने शुभ सन्देश भेजे हैं तथा 
सफलता की कामना की है उनके प्रति कृतशता प्रकाशित 
करता हुआ जिनके आधार पर यह सब बत पड़ा है उन चरक 
ढीकाकार चक्रपाणिदत्त, जल्पकल्पतरुकार कविराज गङ्गार्घर 
स्वर्गीय भाई जयदेव विद्यालङ्कार और युललाजकु वर बा आयु- 
वेद सोसाइटी के अध्यक्ष डा० प्राण्नीवन मानेकचन्द मेइत 
तथा उसके सुयोग्य विद्वान साथियों का आमार मानता दु 
में अपना नातिविस्तुत संक्षित वक्तव्य समाप्त करता हँ \ 
यदि इसके द्वारा तनिक भी शरायुवँदीय रहस्यों का उद्‌घाटन 
होसका और उससे आयुर्वेदीय विचारधारा को योड़ासा भी 
प्रोस्साइन-मिला तो मैं अपने को घन्यसमर्भूगा । इतिशुभम, | 


चरक सम्मत आतठुरालय तथा उनका व्यवस्था 


लेखक-चंथ श्री० पं० 'मस्बालाल जोशी, आयुर्वेदकेशारी, खाहित्यायुर्वेद्रत्न, जोधपुर । 
_ ERE _ 


अज राज्य सरकारों पर आश्वित ऐलोपेथी की 
विशाल बिल्डिगों की ओर. देख देख कर कुछ 


सुग्व-मन व्यक्ति यह समझने लगे हैं कि चिकित्सा-- 
लयो के ये विशाल भवन पाख्चात्य विज्ञान की देन 


मात्र रै । वेदों की ये छोटी छोटी मोपडयां, उनकी 
समभ में, अपनी उस चली आने चाली परम्परा का 
ही रूप है, जिसे हमारे ऋषि-मुनियों ने प्रारस्भ 
किया था। 

वस्तुस्थिति में यह बात ऐसी नही. छै । झाज का 
वेथ तथा आयुर्वेद निराश्रित दै । उसे ऋआश्रय है 
अपने बाहुचल का, अपने मस्तिष्क का तथा आश्रय 
है अपने ऋष्योपाजित पर परारात ज्ञान का, जिनके 
बल पर वह आज तक अपने अस्तित्व को रस्त सका 
है । आज छे ये बड़े बड़े आतुरालय घ्यायुर्वेद की ही 
देन है; अवश्य सभ्यताचुसार कुछ नूतनतायें भी 
इसमें 'आ सकी हैं । 

आज . की ही तरह उस समय भी घ्यातुरालयी 
का बनवाना पुण्य का कार्ये समभा जाता था। 

श्रारोग्यशाला यः कुर्यात्‌ सह्दैद्यपुरस्क्कतस्‌ ॥ -- 

सर्वोपकरणोपेतां तस्य पण्यफलं शण ॥ 

इस प्रकार इल आरोग्य भवर्ता का निर्माण 
किसी चतुर तथा विज्ञवास्तुकला-विशारद को बुला 
कर उसके निरीक्षण में सुटदड भवन, जिसमें केवल 
एक ओर से वायु का प्रवेश हो करवाया जाता था 
रोगियों के कमरे में धूप, वायु, घूल तथा वर्षीजल 
का खुला प्रवेश न हो । रोगियों का कसरा (रोगी- 
शयन-कच्त) इतना बड़ा हो जिसमें आचे जाने. वाले 
व्यक्ति बिना किसी आपत्ति के चल-फिर सक) 


भवन. का निर्माण शहंर की घनी बस्ती खे दूर तथा. 
आस पास में कहीं ऊंचे ऊंचे मकान न हां ऐसे स्थान 


पर हुआ करता था। संभवत: उस समय अन्य झुवि- 


धाओं को देखते हुए पक मंजिल का भवन ही आातु- 

राज्यों के लिये प्रशस्त गिना जाता था । आतुरालय 
में जल्ागार के सिवाय, कखल; मूरूल आदि से. 
सुसज्जित रसोड्रेघर, तथा रोगियों की सुविघाडु-' 
सार शोचालय, स्नांचागार आदि का भी होना पर- 
सावेश्यक था । (च. सू. १५५) 


उपरोक्त ओपषधघालय में प्रवेशा पाने वाले (in- 
4007) रोगियों सात्र को ओषधि नहीं दी जाती थी 
वरन्‌ बाह्य विभागीय (००-०००४)१ रोगियों को भी: 
चिकित्सक की सुविधायें प्राप्त करने का पूरा अधि- 
कार था। प्रत्येक चिकित्सालय में ऐसे रोगियों को 
ओषधि प्रदान करने की पूण व्यवस्था थी। कडे 
सञ्ुष्य तो रोगी न होने पर भौ वर्ष में तील बार 
तथा आआवश्यकतालुसार संशोधन चिकित्साथे . (pre- 
ventive mMea५7९५) चिकित्सालय में बुलवा लिये. 
जाते थे । जिनमें से कुछ को विरेचन आदि दिया 
जाता था, कुछ को पुनः शारीरिक परीक्षा के लिये 
चुलाया जाता था तथा कुछ को रसायन ओघषवियों 
के प्रयोग दारा-शोग-निरोध के -लिये समथे बनाया 
जाता था । 

दीघमायुः ˆ 

प्रावरण स्वरोदार्य. 


स्मृति सेघासारोग्यं तरुणं वयः । 
देहेऽन्द्रियचलं परम्‌ ॥ - 


(च. चि. १): 
. ,>९ - ><. > 
तस्यां संशोधनः शुद्धं सुखी जातबल पुनः 1 
रसायनं प्रयुंजीत तत्प्रवक््यासि, शोधनम्‌ ॥ 
च: चि. १-१३ 


औषधालय में. रहने वाले रोगियों के लिये 
विशेष प्रकार के विछीने तथा मंच हुआा करते थे जो 
रोगियों को आराम देने के लिये बहुत उपयुक्त थे । 


३४ 


शेगी-कक्त में प्रकाश के लिये दीपक का प्रबंध यी 


~ > न 
रहा करता था ! उसको प्रसन्‍त रखने के लिये उत्साह- 
प्रद कहानियां, गीत, तथा अन्य मनोरंजक सामग्री 


जुटाई जाती थी । रोगी के पथ्य तथा सफाई की. 


पोर अधिक घ्याच दिया जाता था। आवश्यकता- 


ये ७० र्ट 
नुसार रोगी को पेय, लेह्य, चोष्य आदि पदाथ: 


दिये जाते थे | ह॒व दिये जाने वाले रोगी को घीरे- 
धीरे मधुर, लदश, अम्ल आदि द्रव्य भी दिये जाने 
लगते थे। इस ओग वैद्य का- ध्यान अघि$' रता 
` था आजकल की ारोग्यशालाओं की तरह प्रत्येक 
रोगी को एक ही प्रकार छा पथ्य (खिचड़ी तथा दुघ) 
नहीं दिया जाता था परन्तु आवश्यकता पढ्ने पर 
रोगी के. पथ्यापथ्य का खाहाहिक विवरण थी 
तैयार रखना पड़ता था । रोगी के कौर, 'नख, तथा 
दर्खा की सफाई की भोर भी उस ससय फे चिकि 
त्सं का ध्यान रहता था| 


रोगी के कमरे में प्रकाश के खाथ आन्य आद्‌- 
श्यक चीजों जेसे जलवा, पुष्प, पुष्पमालायें आदि 
फासी सम्यक प्रबंध हुआ करता था। सोते हुए 
रोगी का मस्तक पूर्व या उत्तर की चोद हुआ करता 
था पूण स्वस्थ होने के लिये रागी में नियमित गुण 
होने भी आवश्यक थे ! 


समूर्तितर्देशकारित्वम सीरत्दसयापि च.३ 


नापकत्वञ्च रोगाणामातुरस्य गुरा:स्मृताः ॥ 


` च० सू० हाय 
शे द पीजिका छे र 

रोग पी पूर्व पीठिका का स्मरण रखता; वैद्य 
के निर्देश का पालन करना, रोग से भयमीत न 


दोना, रोगों को जानना ये “आतुर के चार आवश्यक 
गुण ६।. 


, डप-पेक्त गुणों से. पूरित रोगी के पूर्य स्वस्थ 
लाभ कर लेने पर आरोभ्यशाळा से उसे घर जाने 


व्ही मा देदी जाया करती शी । चरक ने. इस 
सङ्ग को अत्यन्त सुन्दर तथा आनन्द 

हे नन्ददायक ढङ्क 
चच्रित किया है | अ 
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_ बलदणापपन्न चेनमन्‌पहतसनसमभिसमीक्ष्य 'सुलो- 
{एतं सुप्रजीरांभपतं शिरःस्नातमनु लिप्तगात्रै खग्विजनुपह- 
तयस्त्रसंघीतसनुशपालङुारालङकससुहुदाँ 
ज्ञातीनां दशयेदर्थनं कारेष्बवसूजेत्‌ ॥ 


दशयित्वा ` 


( च० सु० १५१६) 


बल्ल वर्ण से युक्त, प्रसन्न मन वाले, सुखपू्वक 
रहे, सुक्त भोजन को अच्छी प्रकार से पचाये हुए 
रोगी छो ( ऐसा जानकर ) सिर पर्यन्त स्नान किये 


हुए गात्र में चन्दन लगाकर पुष्पमाला धारण करा” . 


कर, उउ्ञ्दल तथा नवीन वस्त्र पहनाकर, योग्य अलं- 


कारों से विभूपित कर, उसके सुहृदजनों को दिखाकर 

बाद में उसे इच्छाचुसार आहार-विहार करने की. 

वंच छुट्टी दे। | र 
ओपषधालय सें सरती करते समय रोगी का वरण 
न्नाह्व ८ यु 

(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र) नहीं देखा जाता 


था। अवश्य, गरीबों, गर्भिणी ख्यो, नेत्रहीन 


रोशिर्यो, अनाथों तथा बृद्धों को प्रधानता दी जाती 
थी । | (ब० सू० १५॥१७)' 

वैद्य रात-दिन रोगी का निरीक्षण करता रहता 
था। अन्य अनुचर विशेष अवस्था की सूचना उसे 
ससय समय पर दे दिया करते थे। चेद्य का चरित्र 


उश्चतसन्था | 
श्रुते पर्यवदातत्वं ` बहुशो दृष्ठकर्मता। - 
दाक्ष्यं शझोचमितिज्ञेयं , वेद्ये गुणा चतुष्टयम्‌ ॥ 
हि हि 


र आ ती क 
तस्माच्छास्त्रेऽ्येविज्ञासे प्रवुतौी कर्म ददने । 
शिषक चतुष्टये युक्तः घराणाभिसर उच्यते ॥ 


HE SS प्र स्‌० 81५,१२ । 
:. गुरु ज्ञान प्राम,.. चहु, काय-दक्त तथा पवित्र 
विचारों चाला वश प्राणाभिसर कहलाता था । राजा 


भी वेच के इस कार्यो सें रुचि लिया करता था. मास 
में तीन-चार यार रोगियों से मिलता, उनसे दुख-सुख 


को. बाते पूछता तथा 'औौषधालय की व्यवस्था को 


EE RMSE, ~ 5 


अळू १-१ " 


संक्षेप में कइते हें. 


सुन्दरतम रने में सहयोग देता । उस समंय शुचिता 
का सानदण्ड भी उच्चतम था । प्रधानतया ओष- 
घालय उन्हीं रोगियों के लिए चलता था जो व्यक्तिश: 
वैद्य कां व्यय वहन करने में तथा आपनी समूल्य 
चिकित्सा कराने में समर्थ नहीं होते थे । 
` क्रैद्यों उपवेद्यो के सिवाय उक्त आरोग्यशाला में 
'परिचारकों की उपस्थिति भी रहा करती थी । परि- 
भारक के गुणों का उल्लेख करते हुए सहर्षि चरक 
“शीलवान्‌, पवित्र आचार वाला, निपुण तथा 
रोगो के -लुकूल अपने आपको बना लेने वाला, 
सेवा कुशल, सवे कर्मो में निमेल ज्ञान वाला, भात 
पकाने तथा स्नान कराने में कुशल, अङ्ग दबाने में 
निपुण, आसानी से रोगी को शय्या खे उठाने तथा 


- सुलाने में समर्थ, आवश्यकता पड़ने पर ओषधि 


i 


f 
| 


हुँ 
५ 


पीसने में निपुण, तथा रोगी को ओषधि पिकाने में 
विज्ञ परिचारक दी उपयुक्त छोता था । 


“उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तरि । 
शौचं-चेति चतुष्कोऽयं गुणाः परिवरे जने” 
च० सू० ६४७ 


गीत, वाद्यं, स्तोत्र, शोक आख्यानों, इंतिष्ठासो, 
पुराणों की वार्ताओं द्वारा रोगी को प्रसन्न रखने सें 
समर्थे; रोगी के अभिप्राय को तथा देश, फाल को 
जानने वाला सभी उपकरणों का यथाचश्यक यथास्थान 
-समय पर एकत्रित कर रखने वाला सभ्य पुरुष एक 
-सफल परिचारक माना गया है। 

इसे प्रकार चिकित्सा के आरों पांद (वेश्य, 'ओषंधि, 
'परिचारक तथा रोगी) प्रशस्त थे अतः--रोगा को 
जीतना बड़ा सरल थार, - ही> - 


' “भिषग्‌ द्रव्याण्युपस्थाता रोगीपादचतुष्टयस्‌ ॥ 
गरणवत ` कारराञ्ञेयं विकारव्यु५ शान्तये व ` 
हि ... चर” सू० ९२ 


 आौषधांलय में प्रयोगार्थं ओषधियाँ के सिवाय 


| तीतर, नटेर, द्विरण, -- कालपुच्छक, . “सुग साता, 


` मेढा, सुन्दर नीरोग जीवहवत्सा सुशील गाय (जिसके 


३५ 


' रहने का स्यान, घास तथा पानी भी उतना ही शुद्ध 


तथा सुव्यवस्थित हाँ) जलपात्र, आचेमनी, जला- 
गार (कोठी), मटक (मिट्टी का घडा) थाली, कड़ाडी, 
घालु की सागर, कढछी, चटाई, ढकन, तेल पकाने. 
फा पात्र, मथनी, चसड़ा, ओढने का वख, कपड़ा, 
सुत का .घागा, कपास, रूई, ऊन, तकिये सहित 
बिछी ने, रोगी के पाख रखने का जलपात्र, पीकदान 
सोने बैठने का उचित प्रबंध,.स्तेहन, स्वेदन, अभ्यंग . 
प्रदेह, परिषे 5, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्था- 
पन, अझुलोसन, शिरोचिरेचन, मूत्र-सल त्याग 
आदि कर्मा की परिचर्या तथा उससे सम्बन्धित 
सुविधायुक्त सामान, अच्छी तरह धोये हुए सिल- 
बट्ट ,सुलायम तथा बीच में खुरदरी शिलाये,शास्त्र,यंत्र, 
घूम नेत्र, बस्ति, नेत्र, उत्तर बस्ति का उपकरण, बुद्दारी, 
तराजू द्रव नापने के पात्र, घत, तेल, वा, मज्ञा, 
शाद, फाणित, लवण (सेंघव), ई षन, जल, सीधु, 
सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, मेदक, दद्दी, दही . 
का अण्ड, दही का घोल, घान्यास्ल, गौ आदि के 
सूत्र, शाली तथा साठी चांवल, मू य,. उड़द, जव, 
तिल, छुलथी, बेर, द्राक्षा, गांभारी, फालखा, ह्रड, 
आंवला, बहेड़ा, भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह, स्वेदन _ 
चमन, विरेचन, दीपन, पाचन, उपशमनं तथा. 
वातहरद्रम्य, तथा उपकरण! उपद्रवो का विचार 
फर अन्य भी जो कुछ उपयोगी साधन हें उन सब 
को एक स्थान पर एकत्रित करना परमावश्यक था । 

5 (न सु. १५/६-७) 

आतुरालय सें घारा-गृद्द (shower bath room) 


उ भूमि गृह '(under~ground celler) सुशील तथा 


रम्यः घरों का भी उचित प्रबंध थां । कैडये, सुक्ता, 


'माणिक्य, आदि ठंडे पानी के बतन में ठंडे होने 


के लिये डाले रहते । ` (च..खि., ३।१६०) 
` आवश्यकता पड़ने पर रोगी के लिये शीतल वायु 


- वाले उपवन में भी,वायु सेवन की व्यवस्था की जाया 
'करती थी? इसका तात्पर्य यद्द है कि आतुरालय के 


पास ही उथान का भी होना आवश्यक धा । ` 


३६ 


दाहयुक्त ज्वर वाले रोगी को चन्दन के शीतल 
लल द्वारा ठंडे किये राये रेशमी बिछोने पर लिटाया 
जाता था, अथवा धारा-गृह (फव्वारे द्वारा स्नान 
प्ठरने चाले कक्ष) मेया बर्फ दारा ठंडे किये गये 
उल का आभिपेक कराया जाता था । 
(च. चि..३।१५६) 
मदात्यय सें वात प्रधान व्याधि होजाने पर उस 
रोगी को विस्तरे पर लिटाकर गरम कपड़े ओढा 
दिये जाते थे | या उखे अन्त ह में गरम कर सुला 
दिया जाता था। 0: i 
(च, चि. २४।४८) 
दाइरोग सें जलयंत्र (००६०५) तथा वायु 
को वहाने चाले यंत्रों (89115) तथा घारागृद्दों, शीत 
सुदो आदि की यथाशक्य योजना छुआ करती थी । 
| (य. चि. २४ ५५-५६) 
शल्यशालाक्यगुद ( 5पा2५७1] 9170 )=~~=काय- 
विकित्सालय की तरह शल्य-शालाक्य विभाग भी 
पूर्णतया सुव्यवस्थित तथा सुचालित था । आज की 
तरह उस ससय. मी शल्य-शालाक्य-शह 'ओषधालय 
का एक स्वतंत्र अंग था जो शल्य चिकित्सकों की देख 
रेज में. चला करता था | चरक उन वैद्यो को 
धघान्वन्तरोय' नास से संसोधित करता है! “इदं 
घान्वन्तरीयाणामचिकार:!' यद्यपि इसका स्पष्ट विवरण 
चरक में उपलब्ध सहदी होता. फिर भी 'सुश्रु तः को 
देखकर कोई भी व्यक्ति उस समय में शल्य शालाक्य 
सुह दोने से इनकार भी नहीं कर सकता । . 
हि आरोग्यशाला के शल्य विभाग में बढ़े बड़े रोगों 
जसे अशे, भगंदर, अश्मरी आदि की शल्य चिकित्सा 
इुआ करती थी । शस्यराला में विभिन्न यंत्रों तथा 
राख का रहना परमाचश्यक था। सभी यंत्र 
तथा शुद्ध किये होते थे। शाला सें. रहने चाले की 
तथा शर्खो में से कुछ के नास ये हैं-. 
१, स्वस्तिकर्षत्र--२४ थे, 
अस्थि शल्या के उद्धारणार्थ 
जाते थे । जैसे--'अ. (१) 


पसारा १८ अंशुल, 
प्रयोग में लाये 
व्याल सुख (२) रूगमुख्, 


- मार्जार, शृगाल तथा सूस । 


उदाइरणार्य-सिंह, व्याध, दृक, तरल, ऋत्त, डीपि, 
` य, पत्ती मुख-काक, कुक, कुरर, चास, भास, 
शशाघाती, उलूक, चिल्ल, श्येन, यच, क्रोंच, खगराज 
a | क. 
अंजलीकण, 'मवभंजक्त, नन्दीमुख । त 
२. संदंश यंत्र--२ प्रकार के, प्रमाण, १६ अ गुल 
प्रयोग-स्नायुगत शाल्योद्धरणाथ । (आ) अनिमह 
(व) सनिम्रहु - - 
४, नाड़ीयंत्र--२० प्रकार के, प्रमाण विभिन्न, 


_ अ्रयोग-विभिन्न जैसे--श्रोदगत शल्य उद्धरणार्थ, 


रोग दर्शनार्थ, आचूषणाथे, क्रियारौकयाथे। (अ) 
एकतो सुखानि (ब) उभयतो झुखानि 


भाग २६ 


Fn 


_ उदाहरणार्थ अलाचु, स्ट'ग, . सन्निरुद्ध, गुद्‌- 


बस्ति, उत्तर बस्ति, आदि । ` | 

५, शालाक्य यंत्र--रे८ प्रकार; प्रमाण विभिन्न, 
भिन्न २ प्रयोजनाथें। । 

(अ) दीघे, (ब) गरडूपद (स) सर्पफण (द) सर- 
पुंख (इ) जडीश सुख (फ) तोष्णी (ज) स्वल्ल मुख- 
(च) जाम्बवदन (आ) अंकुशवदन. (अ) सुकुलाम 


(क) परिमण्डल आदि, : 
00 ० ॥ र 
ठपयंत्र--२४ प्रकार के; यंत्रों, के सहायताथ काय 


में आने वाले । यः 
. - (१) रज्जु (२) वेणी (३) पट्ट (४) 'चर्मान्त (४) 
वल्कल (६) लता (छ) वस्त्र (८) झष्टीलाश्म (६) 
सुगदर (१०) पाणितल (११) पादतल (१२) अ गुली 
(१३) जिछ्छा (१४) दन्त (१५) नख (१६) सुख (१७) 
बाल (१८) 'अश्वकटक (१६) शाखा (२०) ष्ठीबन 
(२१) अवाहण (२२) दर्पं (२३) क्षार (२४) अग्नि 

(२५) भेषज आदि ! 

शल्य क्रिया के वाद रोगी की सुख सुविधाओं 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाता या । देवों, बड़ों, 
गुरुओं, तथा आहण को नमस्कार कर उनका 
आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शान्ति से रोगी का 
शल्यकर्म आरम्भ किया जाता था। सघुर-भाषी 


-मित्रो द्वारा उसकी सुअपा हुआ करती थी। ड्स 


जक 


फ एए 
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प्रकार उल समय का शल्य विभाग पूणे संतोष- 
जनक था) - 145 
इस विभाग में भी चिकित्सकों, परिचारकों वस्त 
सफाई, तथा सुविधाजनक वस्तुओं की ठीक उसी 
प्रकार व्यवस्था थी जैसे काय-चिकित्सा आरोग्य 
कक्ष सें । र - | 
सूतिकागुह (०5६९६7० ७६८१) -- चरक के समय 
में सूतिकागार का सी अरघंध सुव्यवस्थित था। 
सूतिकागार भी उसी वहदातुरालय का ही एक 
विभाग था । प्रसूतिसु्ट का वर्णन- चरक के शब्दों में 


इस अकार है - 


“थस्य वास्तु-कला विशारदों के निरीक्षण से 
प्रसृतिगृह का निमाण होना चाहिए। सुविकागार 
के पास ही शोचशाला, स्नाचागार, पाकशाला का 
भी निर्माण होना चाहिए। प्रसूतिकच्त का मुख पूर्व 
नी ओर या उत्तर दिशा में होना चाहिए । सूतिका- 
गह निर्वात, धूप रहित, तथा सवे ऋतुओं में सुझकर 
होना चाहिए । रूप, रस, गंघ वाली . खुन्दर भूमि में 
खूतिकागृद का निर्माण होना परमावश्यक था । बिल्व, 
तेन्दुक, इंगुदी, भल्लातक, वरुण, खदिर की लकड़ियों 
तथा अन्य श्रेष्ठ लकड़ियों के छाए वाला विशाल 
भवन होना चाहिए। खुन्दर आलेपचयुक्त" स्वच्छ 
खिड्कियो से युक्त, अग्नि, जल आदि की जद्दां उचित 
व्यवस्था हो ऐसा सुन्दर घर होना उपयुक्त दै । 

- (व्यश शा० ८३२) 
सुतिकागूह में छत, शहद, पांचों लवण, विडङ्ग, 


- देवदारू, कूठ, सॉठ, वच, चव्य, चित्रक, "बिल्व, 


हिंगु, सरसों लहसुन,निर्मेली,कर्शिक्रा, कदम्ब, अलसी 
कुलथी, सुरा, आसव, आदि का तथा इनके सिवाय 
“न्य प्रसुति के लिए उपयोगी यंत्र भी तयार रहने 


चाहिए । _ सूतिकागृद मे भी आन्य क्षाँ की तरह . 


दीपक, तथा विस्तर, ओढने आदि का भी उचित 
प्रबंध रहता था । - "(वण शा० ८३३) 
सूतिकागुद से रहने - वाली परिचारिकार्ये भी 


है 122 


रु 


सम्पन्न हुआ करती थीं। उनके शुण चरक के कहे 
अल्ुसार ये थे ।--“बहुवार प्रसवा, सौोदार्दयुक्त, 
मंत्रीमाव वाली, निरन्तर अनुरक्त, अनुकूल आचरी, 
समयोचित कार्य कुशल, वत्सला, विषादरद्दित, क्लेश 
सहने वाली परिचारिका का ही वहाँ रहना . उचित 
क फु (च० शा० ८1३४) 

_ लवमह-पूजन, शान्तियज्ञ, गुरुजनों का आशी- . 
वाद, देवों, नाझणों तथा अन्य -पूजनीयों की स्वस्ति 
प्राप्त करने फे वाद ही शीघ्र प्रसवा उस्र कचा में प्रवेश 
वरे । | (चव० शा० 5:३५) 
कुमारागार (1018€619 70013)--सूतिकाय़द्द के 
पास ही कुमारागार का दोना माना गया है। यह 
अवन भी चरक में चास्तु विद्या कुशल व्यक्तियों के 
निरीक्षण में दही बनाया जाना चाहिए। भवन की 
हढुता छी ओर विशेष ध्यान देना 'चाहिए । एक ओर 
खे हवा का प्रवेश वाला तथा काफी प्रकाशयुक्त कक्ष 
होना 'वादिए। हिंसक पशुओं के - प्रवेश, तथा दाढ 
दांत वाले अस्वस्थ पशुओं, तथा.. हानि पहुंचाने वाले 
कीट पदगो, चूहों आदि के प्रवेशा से वह कमरा बचा 
हुआ रहना चाहिए । बच्चों को भय पैदा करने वाले 
शब्द, वित्र तथा ।ख्लौने वढ्दो नहीं रहने चाहिए । 


. सुवैद्यो, धान्रियों तथा परिजनों का वहां रहना आव- 


श्यक था । सूत्रागार, स्वानागार, सलतव्याग स्थान, 
पाकशाला आदि का भी वहां उचित प्रबन्ध होना 
चाहिए । भवन लिपा, पुता स्वच्छ तथा सुन्दर होना 
प्याहिए1 . _ (प्व० शा० ८५२) 
बच्चों फे सोने बिछोने तथा ओढ्ने के वस्न 
अत्यन्त हलके, स्वच्छ, ऋजु अनुकूल तथा नरम होने 
चाहिष । . गन्दे वस्त्रों को या तो बदल दी दे अन्यथा 
उन्हीं को धोकर धूप मे सुखाले और पुनः पद्दिना दे । 


' आवश्यकता पड़ने पर चसो को जीवाणुनाशक धूप - 


में धूपित करे। बालक के मणिधारण तथा क्रीडा के 
खिलौने भी विशेषतौर से तैयार किये होने चाहिए । 
(च० शा० ५४,२४ 


अध्ययन करने के बाद दी कुमारागार की रचना का 
आदेश दिया है। प्रावीन कुपारागार आज के कुमा- 
रागार्‌ के समान ही प्रशस्त था समय ने छुछ नूत- 
नना लादी हो परन्तु वैज्ञानिक विचारणा में आज 
भी कोई अन्तर दृष्टिगोचर नही आता । 

पंचकर्म दिमाग --चरक के समय सें बृददारोग्य- 
जाला का एक हिस्सा पंचकमे के लिए सुरक्षित था। 
एंचकर्स के लिए सभी उपयोगी तथा सहायक वस्तुओं 
का संग्रह तैयार रखने का आदेश भगवाच आत्रेय ने 
अग्निवेश को दिया दे कारण सभी वस्तुए समय पर 
खरीद कर लाई जाना इतना सुकर नहीं है । 

` (च. सु. १४४ ) 

आतुरालय के इस विभाग छां निर्माण भी योग्य 
वास्तुकला विशारद की देख-रेख में ही होना चाहिए। 
भवत सुद्‌, वायु के खुले प्रवेश को तीन ओर से 
रोकने वाला, एक ओर से इवादार, धूप वषा आदि 
के प्रवेश को रोकने वाला होना चाहिए ! बिद्लीने, 
तकिये, चदर, ओढ्ने 'यादि से सुछज्जित मंच शंयन- 


कक्ष में रहता चाहिए तथा उसके पास में' रखा पीक- 


दान, जलपात्र; आदि विशुद्ध रहना चाहिए ?_ 
(च. सू. १५ ) 
तराजु, नाप का चर्तन, स्नेहन, स्वेदन, वस्ति 
आदि के पूरे सामानों झा मी वदो रहना आवश्यक 
था। प्रत्येक कमे के लिए अलग-अलग उपविभास 
भी थे \ वमन कराने वाले व्यक्ति को पहले स्देइन 
तथा स्वेदस कराये । यदि इसी बीच में उस्ते कोई 
रोग आघेरे तो पहिले उसकी चिकित्सा करे। फिर 
उसे स्नेहन कराना चाहिए । | वी 
चरक ने स्नेहन के योग्य तथा.अयोग्य व्यक्तियों 
का स्पष्ट उल्लेख किया है । स्नेहन के लिप घूत, तेल, 


हे) २४ तथा ६४ स्नेहों को विचारणा के साथ 
ही चर ने आतु तथा व्याधि पुरुष छे अनुसार उत्तम 
मन्द तषा सध्यम यात्रा सं लवणयुक्त स्नेहन करने का 
भी छादेश दिया है। दोष विकृति ळे अनुसार 


स्नेहन का विस्तृत उल्लेख चरक में पाया जादा है। 
स्नेहन के बाद स्वेदन का विस्ठूद बराच चरक में 
है। वात तथा कफ के रोगी को स्वेदन अधिक लाभ- 
प्रद है । दोषों की विकृति के अनुसार महान्‌ दुर्बल तथा 
-मध्यस स्वेद दिया जाता है। स्थेद देते हुए वैद्य रोगी 
के हृदय की परीक्षा करता रहे । स्वेदन के लिए भुगर्भ 
गृह उष्ण गृह, वा जेन्ताकं तथा बन्द कुटी का रना 
उपयुक्त था। स्वेद के लिये विभिन्‍न ओषधियों के 
छाथ जल का प्रयोग भी प्रशस्त बताया है। 
उपनाह के लिये चमे,कीशेय (रेशम) तथा ऊनका | 
उपयोग करे! चरक ने तेरह प्रकार फे स्वेदों का 
उल्लेख किया दै--शांकर, प्रस्तर, नाडी, परिषेक, 
अवगाहन, जॅताक, पत्थरघन, कपू कुटी, भू , कुँमिका 
कूप, होलाक । Be 0 
शंकरस्वेद--ऊनी वर्ख से, चर्म से तथा लोमसहित 
अन्य चर्मा से। ` क 
प्रस्तर--“शामी धान्य, अर्क पत्र आदि पर रेशमी वस्न 
डँककर'स्वेद करावे). . ` ।- 


नाडी--क्थित वाष्प को नाडीद्वारा रोगी. के पास 
- पहुँचाकंर स्वेद कराचे। ` . | 


, 'परिषेक--काथ को वायूलिका; झुम्भी, वा प्रनाड़ी में. 


डालकर । - 


-श्रवगाइ- वातहरी द्रव्यो में दूध, तेल; घृत, मांस 


डालकर कोष्ठक सें स्नान करावे । 

जेताक - भूमि परीक्षा के बाद पूर्व या उत्तर दिशा में 
गड्ढा खोद्कर एक गुप्त घेर बनाचें। १६ हाथ 
की ऊद्ाइे में बारियों- से युक्त कमरा बनावे | 


फिर उसमें आग जलाकर गरम करे | फिर 
स्वेद ले। > ० | 


` प्रस्तस्घन--प्रस्तर शिला को वातनाशक काएों से 
चसा आदि का प्रयोग भी 'आवश्यकताचुसार बताया - 


` गरम कर रोगी को उस पर लिटा कर स्वेद करे। 
कपू -~रमच के नीचे गडढा खुदवावे फिर उसमें 
निधूस अ'गारो को अर कर स्वेद करे | | 
कुटी--गोल आकार की छोटी कुटी (विना मरोकों 
की) चनाकर वीच में शय्या बिछाकर, सूग- 


भागर 


अङ्क १- 


छाला, प्रबार, रेशमी वस्त्र, कम्बल से युक्तकर 
चारों ओर अग्नि रखदे | 
सू--प्रस्तर घन स्वेद की हो विधि। | 
कु'सी--जल पूरित कुभी को भूमि में गाड़ कर ऊपर 
मंच बिछादे, फिर लोहे को तपा दपा कर कुंभी 
में बुझाता रहे । 
कूप--हाथी, अश्व, गो, खर के कण्डो को जलाकर 
स्वेदित करे 
होलक--मंच के नीचे निधू स अग्नि रखकर रोगी 
को स्वेदित कर्‌ । 
इस प्रकार के स्वेदन छे पश्चात वेद्य रोगी को 
क्रमशः वसन, विरेचन, तथा नस्य करावे | इन 
सभी कर्मा का विस्तृत वर्णन चरक में मिलता है 
परन्तु इन सबका यहां उद्धरित करना संभव नहीं । 
वह एक स्वतन्त्र लेख का विषय बन. जाता है।इस 
प्रकार चरक की पंचक्रमेपद्धति अपनी एक विशे- 
षता रखती है ओर इसीलिये ज्ञातव्य भी है। जो 
याज के किसी दिकित्साशास्त्र में नहीं सिलती । 
कटी प्रवेश = 


&हररायंनविधिविज्ञान है। अन्य चिकित्साय सी याज 
इस ओर मह ताक रही हैं और 'चांदती 


यह क्रिया लुप्त खी होती जारही दै। रसायन दो 
प्रकार से सेवन किया जाता है (१) चातातपिक तथा 
(२) कुटि-प्रावेशिक | वातातपिक का संक्षिप्त वर्णन 
हम अपने बाह्य विभागीय चिकित्सालय के वर्णन के 
साथ कर आये हैं वर्ष में एक बार विरेचन लेकर 
मलुष्य रासायनिक आओषधियों का पथ्य के साथ 
- सेवन करे ।. 7 
नगर के उत्तर-पूर्वी भाग मॅ शुभ तथा रम्य भूमि 
में कुरी का निर्माण किया जाता था! चुद्दद आरोग्य- 
शाला का भी एक भाग'जो उत्तर पूर्वे की ओर दो 
तथा आतुरालय से कुळ दूर हो इस प्रयोग के लिये 
- उचित कदा जा सकता दै | कुटी.की दीवारें ऊंची 


“आज भी आयुर्वेद की स्थायी निधि क्टीग्रवेश ` 


हैं. कि सें .. 
भो इसका कुछ प्रसाद प्राप्त होजाय । परन्तु वेद्यों से 


३६. - 


तथा आकार वड़ा (चौड़ी) होना चाहिए । कुटी बड़ी 
तथा तीन गर्भ वाली होनी चाहिए। कुटी का दर: 


- वाजा क्रमश: पूर्व पश्चिम तथा उत्तर की ओर होना 


चाहिए । कुटी सें प्रकाश तथा वायु के प्रवेश के लिये 
छोटी छोटी लिड़कियां होनी चाहिए जो पक आदमी 
की लस्वाडे खे ऊपर द्ो.। सब ऋतुओं सें सुखप् 
प्रकारापूण, चित्त को आनन्द देने वाली, अवचांछनीय 
शब्द, रख, गंध आदि के प्रवेशा खे निषिद्ध, ऋरास्य ' 
खी प्रवेश से वर्जित, मनुष्या के प्रवेश से वर्जित 
इष्ट उपकरणों से युक्त, वेय, ओोषधि तथा त्राह्मय्यों के 
द्वारा प्रबेश प्राप्त, फालतू साज (सजावट) शैया से 
चिद्दीन कुरी ही चरक की वह कुरी दै जिसमें निवास 
कर मनुष्य जरा ओर सत्यु पर विजय प्राप्त कर 
सकता दै । 

उत्तरायण के शुक्‍ल पक्त में शुभ दिन (तिथि) . 
नक्षत्र वाले मुहूत और करण से युक्त समय सें, क्षौर : 
कसे कराने के बाद धृति स्मृति के बल का. आश्रय 
लेकर, श्रद्धायुक्त, रळाय्रमन वाला होकर, पुरुष. 
सानखिक दोषों से दूर होकर, सब प्राणियों में मैत्री - 
के साव स्थापित कर, देव द्विज तथा शुरुजनों की 
पूजा अर्चेना कर तथा रो-ज्राह्मणों तथा. देवी देव- 
ताओं की प्रदिक्षणा कर तथा उनका आशीवाद प्राप्त 
कर, उस कुटी में प्रवेश करे | 


.इस छुटी में संशोधन आदि ओषधियों का सेवन 
कर शुद्ध होकर तथा नीरोग होकर रसायन का सेवन 
करे | कुटी सें केबल रक छृत-दीप तथा कुछ धार्मिक 
पुस्तके मात्र हाँ । जरो सृत्यु को जीतने का इच्छुक - 
व्यक्ति छुटी-प्रवेश छारा. रसायन सेवन किया 
करते थे। (च० चि० १) 


कुटी प्रावेशिक रसायन से आयु की वृद्धि होती 
है, शरीर निरोग होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती 
है, तथा कार्य शक्ति तथा स्फूर्ति आती दै ! वेद्यां को 
चाह्विए आज भो इस ओर ध्यान दें तथा लास 
प्राप्त करें । 


च स्टे यः । य RoE 
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मानसिक चिकिसालय (९७६७7 Hospital) 

आधुनिक मावसिक-विज्ञाताथों का दावा दे कि 
वे इस शास्त्र में बहुत आगे बढ़ गये हैं परन्तु चरक 
का अध्ययन ड्न्हे मी श्ाऱ्चयीचिन्त क' सकता है ] 

उर्फ का मानसिक चिकित्सालय वदद आरोग्य- 
शाला का ही पक अङ्ग माचा जाता था, परन्तु उक्त 
सवच से कुछ दूर इछका निमोण होता था । इस 
चिकित्सालय की दीवारें डची-ऊंची हुआ करती थीं 
जहां से निकल कर रोगी भाग न जाय, तथा अन्यो 
को चोट ने पहुंचा दे । 


“उन्माद के रोगी को अन्य रोगियों से अलग 
एक कमरे में जहां वायु तथा धूप का प्रवेश खुत्ता न 
. हो रखना चाहिए) रोगी के कमरे में अंन्य शस्त्र 
“रादि वस्लुए नहीं होनी चाहिए। रोगी को परिचा- 
रक घर्सेशाख की वार्ता से आश्वासित करे । उसे 
अदूभुत रृश्य दिखावे तथा विभिन्न प्रकार से उसळे 
सानसिक कलेश को झुलावे। अधिक उन्माद होने 
पर उसे चालुक, अग्नि, जल आदि से भयभीत करे | 
सपं, सिंह, गज अथवा राखौं खे उसे भयभीत कर 
दिमाग में झउके लगावे। यहां तक कि आवश्यकता 
पड़ने पर राजाज्ञा का स्वांग श्चाकर उसे मृत्यु तक 
का भय दिखाचे । प्रिय वस्तुओं का वियोग प्रदर्शित 
कर उघ्चके मस्तिष्क में जउ्थल-पुथल सचाचे । 


(ववर चि० ६1४१) 

यदि रोगी का उन्माद उम्र हो तो उसे अन्धकार 

में रखे । आवश्यकता होने पर उसे अंधेरे कमरे से 
जहां लोह आदि घातुओं अथवा लकडी के सामान न 
दो, वढ्दो नसे मजवूत पट्टी से बांघ कर लिटा देना 
चादिए। वस्तुतः चरक की सानसिक चिकित्सा 
अपनी विशेषता रखती हे जो आज भी किसी देश 
को मानसिक-चिकित्सा के समाने गर्व से रखी जा 


जज भाग २६ 
सकती है । 
तर्जनं त्रासनं दानं हरा सान्त्वनं नयं । 
विस्मयो  विस्मृतेहुतोबंयन्ति प्रकृति मनः ॥। 


| च० चि० ६॥२० 

रोगी के अनुकूल सित्रों से जो आप्त धमे अर्थ के 
वक्ता हैं, उल्ले विज्ञान धर्म तथा धैर्य ओर स्मृति से 
युक्त करे । रोगी के चित्त को प्रसन्न रखने के लिये ` 
उसे वाटिका भ्रमण भी करावे परन्तु जल. अस्नि, 
वृक्ष व पर्वत से सदैवं उसका परिचारक सतर्क रहे - 
तथा उसकी रक्षा करता रहे । 

चरक ने उन्माद में स्मेइन पर बहुत जोर दिया. 
है । वस्तुतः पंचक्रम तथा रसायन की सहायता से 
मानसिक रोगी की चिकित्सा बड़ी आसानी से तथा 
स्थायी तौर पर हो सकती है। यज्ञ तथा पूजन भी 
इस रोग के नाश में सहायक हो सकते हैं । 


युद्धकालीन चिकित्सालय -इसके सिवाय आयुर्वेद 
में युद्धकालीन चिकित्सालयों का भी संकेत मिलता 
दै, जो आजकल के चिकित्सालरयां से काफी सास्य 
रखता था। वैद्य का निवास तथा उसका चिकित्सा 
कैम्प राजा के निवाप्त के पास होता था। उसके 
चिकित्सा गु पर एक विशेष रङ्ग का झण्डा रहा करता 
था जिससे यइ पता चले -कि यह चिकित्सालय है । 
राजा की पूरी देख-रेज़ इस चिकित्सालय पर रदा 
करती थी । चिकित्तालय के वैद्य तथा अ्रस्याभी एक 
विशेष प्रकार की पट्टी या वस्न रखा करते थे जिससे ' 
यह दूर से दी ज्ञात हो जाय कि ये परिचारक या 
चिकित्सालय से सम्बन्धित व्यक्ति दै । इन सबका 
विस्तृत बिवरण सुश्र त में मिलता है । | | 

संक्रामक रोग व्विकित्सालय--संक्तामक रोग के पीड़ितों 


को अन्य रोगियों से दूर रखने का आयुर्वेदीयों 
को पूणे ज्ञान था । 
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' कुङ्छ सम्झ संशा वा चल्पर्या | 
- लेखक--आपचार्य परमानन्दन शास्त्री विद्यावाचस्पति, डी० लिद० 
सद्वालक--इस्टर नेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च, पटना । 
er सी 
« यात्रेस सम्प्रदायाचायं चरक की उपलब्ध संहिता छः हि एम वसि 
के आधार पर समाज की कल्पना एक ऐसा विषय है, £: 2 0 ये 
जिसका विवेचन करते समय यह परसावश्यक 
होजाता है क्रि दम आचारय चरक के समय की सामा- 
जिक अवस्था का वास्तविक परिज्ञान प्राप्त करलें। 
कारण, आचार्य चरक के समय की सामाजिक 
>अवस्था को यथावत्‌ हृदयंगम किये बिना उनके द्वारा 
उत्मेक्षित समाज की कल्पना उ समाज की परि- 
कल्पना जिसे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से रामराज्य 
` की परिकल्पना कह सकते हें-सबंधा असम्भव ही 
बनी रहेगी । और इस दृष्टिकोण खे उपलब्ध चरक 
संहिता का अध्ययन-अलुशीलन करने में आचाय 
चरक का काले जान लेना भी आवश्यक कोटि में 
` च्पापड्ता दे । 
कहता न होगा कि उपलब्ध व्वरकसंहिता पुस्तकों 
तें “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते? ¬ यहद स्थान 
स्थान पर लिखा मिलता ऐ जिसमें “प्रतिसंस्कृते' पद स्या मिन 
| मे का्‌ “प्रति उपसर्ग वीप्लार्थेक हद सह उन संकेतित श्र 2 सके क म ली ५ $ .. ब्रेन 5 A 
करता है कि प्रकृत संदिताधन्थ का बारम्बार संस्कार ie CES EERE 
किया गया था । 
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संहिता छे निम्नलिखित श्लोक विशेष महत्व 
हे अग्निवेश का समय < 
निःसन्देह इस अन्ध के मूल रचयिता “अग्निवेश? | 5 
थे जिनका काल पाणिनि छे काल से अवश्य ही “अथ सैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः । 
` प्राचीन माना जायगा। कारण हम देखते है कि द्‌ शिष्येभ्यो दत्तचात्‌ षड्स्यःः सबसतानुकत्तवा ॥ 
पाणित्ित्रोक्त रार्गादिगण ( पा. खू. ४-१-०१०४) में. भ्रम्तिनेशञश्च  भेलक्ष्व , जतुकरः पराशर: । 
जतूकण पराशर अग्निवेश दि शब्द्‌ आये हैं हारीतः क्षारपाशििशच > जगृहस्तन्मुनेबंचः ॥. 
` जो प्रसिद्ध चिकित्सा सम्म्रदायाचाय आज्य पुनवसु दद्धोवशेषस्तत्रासीन्नोपदेशाचत सुनः ३ 


‘- 


के .६ शिष्यों में से तीन हैं, जिनके सम्यन्ध में चंरक ` तन्तरस्यकत्त . प्रथमसग्निवेशस्ततो5भवत्‌ 1 


भगा २६ 


अयनेलादयश्चकुः स्वं स्वं तन्नं छत्ताति च वारि, देवल, गालव, सांकृत्य, . बैजंवापि, कुशिक, . 
्रावयामाघुरात्रेयं सषिसङ्घं सुसेघसः ॥ वादरायण्‌ वडिश, शरलोमा, ' काप्य, कात्यायन, २ 
भुत्वा सुन्नणमर्यानामुषयः पुण्यकर्मरशाम्‌ । कांकायन, कैकशेय, घोस्य, मारीचिकश्यप, शाकेराचा, डू 
यथावत्‌ सुत्रितमनिति प्रहप्टास्तेञ्नुसेनिरे ॥ हिरिण्याच्ष, लोकाच, पेंगि, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय 

ग >< x र सेमतायलि इन ५० ऋषियों में से अधिकांश : 
तानि चातुमतान्येषां तन्त्राशिपरमिभिः । वैदिक ऋषि ही हैं, और भरद्वाज की गाथा तो.ऐत- . 


सदाय भूतसङ्घानां प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे ॥” 
वरक. सुत्र अ ११ 


(अर्थात्‌ समी घ्राशियों में मैत्री वुद्धि रखने 
वाले पुनचेसु आत्रेय ले समी प्राणियों पर दया का 
वसुस करके इस पवित्र आयुर्षेद्‌ का ६ (शिष्यो को 
उपदेश दिया । अआस्निवेश, भेल, जतूका, परारार, 
हारीत और कारपाणि-~इन ६ शिष्योंने सुनिके उस 
उपदेश वचन को ग्रहण किया। 'अग्निवेश की वुद्धि 
विशेष थौ-मुनि आत्रेय छे उपदेश में काडे 'अन्तर 
नहीं था । अग्निवेश ही सर्वप्रथम 'आयुर्वेदतन्त्र काः 
कर्ता हुआ। इसके पीछे भेल आदि बुद्धिमान्‌ 
शिष्यो ने मी अपने-अपने तन्त्र बनाकर बहुत से 


ऋषियों के साथ विराजमान आत्रेय मुनिको सुनाया। | 


पुण्यकर्सी अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा भली 
भांति शुस्फित आयुर्चेदशास्त्र को सुनकर चे बहुत 
असन्न हुए ओर उन्होंने उसका प्रसन्नता से अनुमोदन 
भी किया कि अन्थ ठीक प्रकार से रचित हुआ है।. 
+- -F +. 
सददर्षियों द्वारा अनुसोदित उक्त ऋषियों के शास्त्र 
परम कल्याण के लिए पूथ्ची पर प्रतिष्ठा को 
आह इुप 1) 
इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि 
उपलव्ध चरक संदिता के आयुर्वेदावतरण प्रकरण सॅ 
अङ्गिरा, जसदर्नि, वशिछ, कश्यप, झरा, 'माच्रेय, 
गोतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद; असित, 'अगस्त्य, 


' दामदेव,माझेण्डेय,मश्‍वलायल परिच्किभिक्ञु, व्याचेयं,. 


सरडा, कपिझजतत, विश्वामित्र आ 


र, व श्व { श्म ) र्य 
खारव,च्यवन,ऋभिजित गाग्ये 2 


'रपण्डिल्य, कीरिडिल्य 


_“इतिद्ासकारी से आज 


रेय ब्राह्मण में भी अतिसुस्पष्ट मिलती है । इसलिए 
यह कट्टना भी सर्वथा सुसङ्गत ही माना जायगा-कि | 
अग्निवेश का काल . अन्ततः सूत्रयुग - से पहले का" 
वो अवश्य ही है । 5 ह 
ऋग्वेद और शतपथ में अग्विवेश - हि 
यो तो इमे ऋः्वेद .(५, ३४, ६) में अस्निवेश 
की सन्तान के रूप में आग्निवेशि की चर्चा मिलती है, 
जिस अग्निवेश को अग्निवेशतन्त्र- के रचयिता कके 
रूप में भी नहीं माना जा सके, इस प्रकार का कोई 
धमा उपलब्ध नहीं है; प्रत्युत्‌ ऋग्वेद में आयुर्वेद का 
व्यापक सम्बन्ध रहने के कारण इस अग्निवेश को ही. 
बरकत आस्निचेशतन्त्र का रचयिता मानकर उनका 
काल वह वैदिकराल कहा जा सकता है जत्र कि.. 
"सप्तसिन्धु' में प्रानवावतार केवल सम्पन्न हुआ. 
था-दिमालय नगाधिराज किडा राजशेखर का 
सध्य देश भी सर्वथा जल से बाहर नहीं ही हो पाया - 
था । पर यदि हम आत्यन्तिक आधुनिकीकरण की 
दृष्टि से भी अग्निवेश के काल.का निर्धारण . करने 
को उद्यत हो तो भी इमें शातपथम्रांण (१४) सें. 
उपलब्ध 'आस्निवेश्य चंश अवर्ंक के. रूप में उन्हे. . 
मानना ही पड़ेगा, जिनके सम्बन्ध में युरोपीय. 
ऐतिहासिक परिड्तो के अनुसार शातपथनादाए के 
रचनाकाल अन्ततः ईशा पूर्व ७०० होने से न्यूनतः 
मा६ सो वर्ष ईशापूर्च काल अवश्य ही कहा जायना | - 
आयुर्वेदीय विश्वकोषकार ` ने (भाग २, घू० १०६३) 


सी इसे शाव्दान्तर सें: यह लिखते हुप स्वीकार हीं 


किया दै कि 'घन्बन्तरि? और आत्रेय से लेकर आगे-- 
के काल को इम संडिता काल चा आफै काल कहेंगे । : 


से २५०० चरथ पूर्य एकांबिक क 
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सहस्र व्यापी इस युग का समय बताया है । 
` प्चरक द्वारा प्रतिसंस्कार 


इस अग्निवेरातन््र के प्रतिसंस्कर्ता चरक के 


सम्बन्ध में भी यह सवेथा निञ्चय नहीं हो खका है 
कि प्रतिसंस्क्ता चरक असुक-न-अस्ुक काल से 
उत्पन्न हुए थे। यह भी वाद है कि प्रतिसंस्कर्चा 
“चरक एक ही-नहीं हुए हैं. बल्कि उनका .भिन्न-भिन्न 
काल दै । ओर वेंयक्तिक रूप से में भी इस वाद को 
अधिक सत्य मानता हुँ । 


" भावमिश्र का मत 
सोलहेंवीं शताब्दी में उत्पन्न प्रसिद्ध बेंच भाव- 
“मिश्र ने अपने निवन्ध अन्थ भावप्रकाश में आयुर्वे 
दाचार्या के उपंवर्णनम्रसंग में लिखा है कि खाङ्गवेद 
और अथवेबेदाहु आयुर्वेद को जानने चाले शेष ने 
पुथिची वृत्तात को जानने के लिए अवतार धारण 
कर सुनिपुत्र के रूप में जन्म ले, आत्रेय के शिष्य 
अग्निवेश आदि के द्वारा रचित आञुर्वेद-तन्तरं को 
लेकर उनका संस्कार एवं संग्रह कर चरकसंहिता 
नामक अन्ध रचा था । 
अनेक चरको की कल्पना 


कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चरक शाब्द 
का अर्थ सामान्यतः विकित्साशासत्रझाा होता दै 
अर दो एक स्थलों में व्यक्त्यन्तर में भी चरक शाब्द 
का व्यवहार देखा जाता है। परन्तु यहद भी बात 
सही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का सत दै। कारण, 
यदि. 'चरकरान्द चैद्यशब्द छा पर्याय होता तो कोषो 
में वैश्वशब्द के. पर्याय के रूप सें उसका उल्लेख 
अवश्य कहीं न कहीं मिल जाता, आर मिल जाता 


सुश्रुत. प्रति आयुर्वेद के अन्यान्य आचायो के. 
सम्बन्ध में भी उक्त.शाव्द का प्रयोग सी । पर ऐसा - 
तो दै नहीं, बल्कि चरकसंहिता के भरोता--प्रति 


संस्कृत्ता-व्यक्ति विशेष में ही रूढ बना यह 'शाब्द 


स्वभावतः .उसी अर्थ को प्रतीत कराता है। इसलिए | 


^ ज्यक्त्यन्तर में. हश्यसान चरकशान्द॒ का. प्रयाग 


भी लाक्षणिक ही मानना चाहिए । 

आयुर्वेदीय विषयों का अथर्ववेद में विशेष | 
उपलम्भ दोने खे कश्यप और सुश्रत की खंद्विताओं 
के समान दी चरकसंहिता में भी अथर्ववेद का इस 
विषय सें प्राधान्यकीचेन 'चरकशाखीय होने पर भी 
चरकाचाये का च्याइत नहीं होता । “अतः, गोत्रनास . 


से “आत्रेय? की तरह शाखा नाम से “चरक? के रूष. 


में प्रसिद्धि भी संभव है| किं चा उनका रूढ नास डी 
चरक रद्वा होगा । ऐसा छुछएक विद्ठानो का सत है । 


परन्तु आयुर्वेद के सूलमन्थों और उनपर किये 
गये विशिष्ट विद्वानों के 'अध्ययन-अनुशीलन का 
यथासाध्य परिशीलन करने के. उपरान्त में ञ्यक्ति- 
रातरूप खे इस निष्कर्षे पर पहुंचा हुँ कि आत्रेय 
सम्प्रदाय के चिकित्सकों को “वरक! की उपाधि सिला 
करती थी, और इन चरक उपाधिघारी आयुर्वेद के 
विद्ठार्नो द्वारा काले-काले अग्निवेशतन्त्र का प्रति- 
संस्कार होता आया है । यही कारण है कि आचाय 
चरक के सम्बन्ध में विभिन्नकालप्रज्ञापक विभिन्न 
प्रमाण उपलव्ध होते हैं जिनका यथार्थ खमम्वय मेरे 
निष्कर्षे को मानकर उन पर अनुकूल ` विचार करसे 
से दी सर्वथा सम्भव है । 

चरक के सम्बन्ध में मुख्य दो पच्छ 


प्राचार्य चरक के काल-निर्शय प्रसङ्ग में हमें दो 
पक्त विशेष प्रधान मिलते हैं-एक दै बौद्ध साहित्यों की. 
विदेशों में चिकीणे सामम्रियां, जिनमें आचार्य | 
चरक को सम्राट कनिष्क का राजवेश साना गयां है, : 

ओर दूसरा दै आह्मणंपन्थी विद्वतपरम्परा जिसमें 

आचाय को पतञ्जलि का एक दूसरा नाम माना है। 

परन्तु ये दोनों. ही पक्त अभी तक विवादास्पद ही रहे 
हैं, अतः यहां: भी इन पर कुछ विचार कर देना.अप्रा-'' 
सङ्गिक नहीं ही होगा | । 
कनिष्क के राजवेय चरक | 

हां, तो चीनी स्रोतों से पता चलता है. कि 


'अतिसंस्कर्ता ˆ आचार्य चरक प्रसिद्ध राजा कनिष्क 
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(१००३.१) के राजवेद्य थे, और इन्होंने सम्राट की 
रानी. के मूढगर्भ रोग का इलाज सी किया था । 


. [इस सम्बन्ध मैं--अर्नल एशियाटिक, पेरिस, १८९६ 
में प्रकाशित 'सिल्वन लेकी! का-तोदस सुर-लेस्ट इण्डो-स्का- 
इथ्सन्तामक लेख पू० ४४७ तथा पु० ४८० पादटिप्पणी, 
दुलेडिन एका० भेडिका, १८६७, में प्रकाशित “लिहाड' 
फा-लेमेठिसिन चरक, नामक निवन्ध जूलियस जोल्ली 
फा-'चरक' । तथा नकाकुसु का 'इत्सिम (श्रॉक्सफोड्ड, 
१८६६) पृ० ५६ का विक्षेष श्रथ्ययन करमा चाहिए i] 


परन्तु डाक्टर प, बी, कीथ ने हिस्ट्री ऑफ 
संस्कृत लिटरेचर” पू० ४०६ में इस काल निर्णय पर 
अपनी 'असम्मति देते हुए लिखा है कि “अभास्यवश 
इम ऐसी कथाओं की अही नहीं चता सकते हैं, 
जव कि ये इसमें इतने विलस्व से सम्प्राप्त होती हैं ।” 
कहना न दोगा कि यदि आचार्य चरक सस्रादू 
राजवैद्य हाते तो 'उपायहृदय?! नासक 
भंपल्य विषय प्रसंग खे सुश्रत का स्मरण 
ए आये नागाजुच ने चरक की चर्चा क्यों 
३१, यह एक सन्देइजसक प्रश्न. अवश्य है । 
सी ऐतिहासिक पुरातत्व सामग्री से 

चरक की कनिष्क कालिकता सिद्ध नहीं होती । 


प्रसिद्ध दार्शनिक आलोचक श्री सुरेन्द्रचाथदास 
शुम ने अपने प्रसिद्ध अंथ 'हिप्ट्री आक इशिडयन 
फिलासकी) भाग १, में चरकाचार्य को न्याव- 
सृत्रकार गोतम का पूर्ववर्ती माना है, 
जिस यौतस को डाक्टर देवसहाय निचे" ने अपने 
नच प्रकाशित '्राड्मीयें विहार! लासक मन्थ 
(प० ६६) में पाळू मोर्येझालोन माना है, और इन्हें 
चागवल्य्य समकालीन मान लिया जाय तो अन्ततः 
कालपूच ८६५ यपे इसका भी काल सिद्ध होता है। 
मच्यकुनार सजमदार ने हिन्दू हिप्ट्री (पृः छडार- 
०२३ 5६१) में चरक का सतय १४०० देला पुर्व वर्ष 
साना £ | छ 
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साग २६. 


प्वरक ओर पतञ्जलि | 
कुछ लोग “चरके पतञ्जलिः” इस प्रकार के नागेश 
भट्ट के लेख एवं पातञ्जल महाभाष्य चरक प्रति- 
संस्कृतैः । मनोवाळ्छाय दोषाणां इत्रेऽद्विपतयेनमः ४ 
इस प्रकार से चरक चतुरानन चक्रपाणिदत्त का 


आदि कई एक प्रमाणे के यल 
चरक ओर पतञ्जलि को एक मानते हें। परन्तु 
भी कई लोगों को ठीक नही जँचता । 


इस सम्बन्ध में सारीच कश्यप संहिता के उपो- 


दूघात प्रकरण में नेपालराजशुरु श्री हेमराज शर्मा 
ने चरक ओर पतञ्जलि के व्यक्तिभेद साधन में 


उपयोगी कतिपय तको झा प्रयोग किया ह 
कहसा है कि-- 


। उनका 


(क) यदि चरक घौर पतञ्जलि एक ही व्यक्ति. 


रहते दो योग और व्याकरण में पतञ्जलि नाम से 


व्यव 


नदी 
कोडे 


लेख 
सू 
था, 


गोरस्डा? 
*गोनर्दरा 


दार और वेचक में उस परस्परा का अनुपालन 


कर्‌ उससे भिन्न चरक नास से व्यवहार में | 
कारण नहीं जचता | 


(ख) सहाभाष्य में 'गोनरदीयस्त्वाह! इस प्रकार 


मिलता है, जो गोनद देश 'एङ प्राचां देशे (पा० .. 


१, १, ७४) के आध्य के अलुसार पूर्व देश में 
ऐसा प्रतीत 


व होता दै । श्रीचुत भण्डारकर इसे 
भानत हैं। कश्मीर के प्राचील इतिहास में 
जे” का उल्लेख हुए रहने के कारण कश्मीर 


प्रदेश ही गोनर्द देश है, ऐसा कुळ पेतिहासिकों का 


१०: पै | 4. ह 
मत ६। यादे पतञ्जलि 


कहीं 


लिखा ९ 


पाग्चाल, पाव्वनद, काम्पि 
है, पर 'सोनर्द? 

का ही नामान्तर 
'सोनर्दी 


दी चरक होते तो अपने को 
भी, एक स्थान एर भो गोनर्दीय क्यों नहीं - 


(ग) चह भी विचारणीय है कि चरकसंहिता में 


ल्य आदि प्रदेशों का उल्लेख 
का कहीं पर भी नहीं । यदि चरक - 
.गोनर्दीय होता तो महाभाष्य में 
पस्वाह, छे समान दी, कहीं एक स्थान पर : 


र्त 


अङ्कः {- < RE 32%, 


भी “चरकस्त्वाइ? लिखना क्योंकर भूल जाते । 

(घ) इखीप्रकार चरकसंहिता ओर व्याकरण 
` महाभाष्य सँ लेखशैली भी भिन्न-भिन्न दीखती 
है । महाभाष्य सें बीच बीच में लोकोख्पूणं .तथा 
सहस्रा दुर्माध लेख मिलते हैं, "और चरकसंहिता 
में सरल प्राज्ञ रचना सिलती है । 


(ङ) यह भी विचारणीय है कि व्याकरण सें 
महाभाष्य सहश विस्तृत अन्ध, योग से योगसूत्र 
जैसा मूर्धन्य ग्रन्थ लिखकर वैद्यक्काचार्य पतञ्जलि, 
अपना कोई नया ग्रन्थ नहीं लिखकर, केवल अर्नि- 
'चेशातन्त्र का प्रतिसंस्कार करके ही आतस्मछन्तोष 
क्यों कर पासकते ? | 

(च) शिवदास ने तदुक्तं पातञ्ञले-कछ कर 
जिस श्लोक का उद्धरण दिया है वह रख विषयक 
है, ओर वह वर्तमान चरकसंहिता में उपलब्ध नहीं 
होता । फलतः पतञ्जलि का रसतन्त्र- विषयक कोई 
ग्रन्थ था, यह विदित होता दे। अब यहद प्रश्न उठता 
है कि धातुरसायनाचार्थ पतञ्जलि ने चरकसंहिता 
में रस-घातु आदि का विषय प्रवेश क्योंकर नहीं 
किया ? या रस वैद्यक नामक प्रन्थान्तर में इसकी 
विस्तृत विवेचना की गयी: है, इख प्रकार का ही कोडे 
एकाध सन्दर्भ निर्माण क्यों नहीं किया ? 

(छ) रसवेद्यक को पातञ्जलतन्त्र और अग्निवेश 

तन्त्र के प्रतिसंस्कृत रूप को चरकसंहिता के नाम 

से प्रसिद्धि पाने का भी तो कोडे सान्य कारण अवश्य 
होना चाहिए । 

(ज) जो विषय वा देशादि जिससे विशेष परि- 


चित कि वा परिशीलित रहता है. वद्द उसके हृदय ` 


में अलुस्यृत होकर बारबार उपसंथायी होता दै । 
जैसे महाभाष्य में पाटलिएुत्र का--बारंबार उल्लेख 
देखने खे उसके विशेष परिचय चा वहाँ निवास छे 
कारण हृदय में उपस्थान का उन्नयन होता है। 
एक व्यक्ति के द्वारा आनेक विषयों पर .पन्थ निमाण 


टसा 
न 2 
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किये जाने पर एक मन्थ में दूसरे ग्रन्थ से सम्बद्ध 
विपेय के उपन्यास के प्रस्ताव पर यह अमुक अन्थ ' 
में विस्तारपूर्वक अतिपांदित दै -इस प्रकार दोनों 
की एक वाक्यता बतलाने का निबन्धकारो का सम्प्र- 
दाय है। इसी प्रकार अनेक निबन्धकर्ची यो के 
जो विषय--उत्तियां वा युक्तियां-अत्यम्त प्रिय होते हैं, 
वे अनेक प्रकरणों सें खंक्रान्तकर उपन्यस्त हुए देखे 
जाते हें । जैसे-भासततीकार की व्यापक विरुद्धो- 
पत्तच्धि युक्ति दशनान्तरो सें भी कुछ रूप बदलकर 
बहुत स्थानों में उपन्यस्त मिलती दै। इसी प्रकार 
यदि चरक ओर पतञ्जलि दोनों अभिन्न होते तो 
महाभाष्य का लेख चरक में ओर चरक का लेख महा- 
भाष्य में पद-पद्‌ पर क्यों नहीं मिलते ? 


(म) यय्यपि अस्निवेशसंहिता का चरक ने. 
केवल प्रतिखंस्कार किया था, अतः मूलअन्थ परवश 
होने के कारण आपनी लेखनी का ससङ्कोच विकास 
ही कर्चव्य था; इसलिए व्याकरण प्रस्थान के आचा- 
येत्व व्ही निदर्शक उक्तियां, शब्द विशेष या अन्यान्य 
चिन्ह चरकसंहिता में प्रवेशनीय नहीं थे--ऐसा भी 
कहा जा सकता है। फिर भी महाभाष्य के लेख में 
सूत्रपरवशता खे स्वेच्छापूर्वक अपनी वागधारा, 
उदाइरण, साधक वचन, लोकोक्ति आदि से व्याख्यान . 
कौशल दिखलाने वाले भाष्यकार ने चरक संहिता- 
लुकूल भावाज्तुबद्ध वेद्यक विषय अवसर प्राप्त स्थलों 
में भी क्‍यों नहीं उल्लिखित किया ? | - 


(व्य)भाष्यकारने'हृः सम्प्रसारणम्‌”पा.सृ.६-१-३२) 
सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर “अन्तरेणापि निमित्त 
शाब्दं निमित्तार्थो गम्यते? (अर्थात्‌ बिना निमित्त 
शब्द के प्रयोग के भी निमित्त का अर्थ प्रतीत होता 
है (ऐसा कहकर 'दधित्रपुसं प्रत्यच्तोञ्वरः ज्वर 
निमित्तमिति गस्यते, नडबलोदक पादरोगः, पादरोग 
निमित्तमिति गस्यते, आयुर्वे छतम्‌, आयुरनिमित्त- 
मिति गम्यते’-इत्यादि उदाहरण दिये हैं। यहां 
“आयुर्वे छतम्‌? के समान 'दघित्रपसं प्रलकोः य~ . 


४६ 


नढवलोदुर्क पादरोगः, यद्व भी भाचीन आचाय वाक्य 
का छी उद्धरण दै, ऐसा जान पड़ता दै । वहां निमिष 
सिसित्ती के 'मभेदोपचार प्रदर्शक आन्य वाक्यो से सी 
सस्भच रहने पर ऐसा कहना चय कपुर 
सम्प्रदाय का ज्ञाता दोना बदलाता दे 1 किन्तु इसी (स 

इनकी चरकाचायेता नहीं सिद्ध होती है। यदि दे 
ही एक होते तो ऐसी बातें अपने वेद्यक ग्रन्थ में असा- 
धारणता से क्यों लिखते ? दधित्रपुछ, का ज्वरप्रकरणु 
के रूप में, 'नळवलोदक' का पादरोग के कारण ळे रूप 
में चरकसंहिता में उल्लेख क्यों कर नहीं मिलवा 
दे? इसी प्रकार उत्कनदक नामक रोग सद्दामाध्य 
में उल्लिखित एवं भावप्रकाश आदि में क्न्यमान 
भो चरकसंहिता में क्यों नहीं मिलता ? सद्दाभाष्य- 
कार द्वारा परिचय, निवास किं वा प्रेम से वाश्यार 
उल्लिखित पाटलिपुत्र चश्दासंहिसा मैं व्त्यॉकर 
एक स्थान पर भी उपलव्ध नहीं ऐ ? गर्गादिगणा से 
पठित अग्निवेश आदि पदों का आवश्यक देय उदा- 
इरण भी भाष्यकार चे क्‍यों नहीं दिया ? स्थलत्रय सें 
अन्यत्र उपन्यस्त आर्निदेश्य का चैचाचाय के रूप सें 
परिणय माष्यकार ने कहीं भी क्यों नहीं दिया $ 
चरक निर्दिष्ट अन्यान्य आचार्यो का असाधारण 
सास भी तो साप्यकार ने नहीं दिया है? 


(र) कुसूक्थादि (पा० सू० ४-२- ६०) सुत्र च्छे | 


व्याख्यान के सिलसिले में उक्थादिगर जे प्रविष्ट 
“आयुर्वेद? शब्द का ठरान्त रूप नहीं चतलाना, वहीं 
'विशालक्षुण' इत्यादि वार्तिक सम्बन्धि विद्योदाइरण 
में आयुर्वेद चिद्या का अन्नुपादान, 'रोयाख्यायांण्बुलु 
सहुलम (पा० सू० ३०३- १०८) सुत्र की व्याख्या में 
रोगचा'डक शब्दों फा उदाहरण नहीं देना, रोगाशा- 
पनयने (पा० सू ० ५-४ ४६) में सम्पद्ध पक भी उदा- 
एएए का नहीं देना भाष्यकार के हो चरक चारी होने 

में कोतुक उत्पन्न करता है। 
(5) 'चतुड्येये बहुल छन्दसि' 


७ (पा. सू. २-३-६२ 
सुच से पष्ख्यर्थे चतुर्थी वाच्य ) 


च्या' इस चात्तिक के उदा- 


हरण के रूप में उपन्यस्त सैततिरीयसंद्दिता वाक्य से . 
रजस्वलापालनीय घर्सेशाञ्च सम्मत नियस तथा उसके 
अपालन से होने वाली द्वानियों का श्रविशेष वर्णन 
सद्दाभाष्य में उपलव्ध है, जो सुश्रतसंहिता सें उसरी 
अनुकूल चिर्ढिच्ट है। हि 5 | 
इल निर्दिष्ड है । किन्तु चरकाचाय ने “जाति 
सूत्रीय' अध्याय में उन मद्दाभाष्य सें झचिरोध 
उपन्यस्त रजस्वला नियमों को सामान्यतः ही कहा 


ऐै। फल नहीं यवाये हैं, और पात्रांश में भो 
विसम्वाद देखा जाता है। 


(5) 'वरळखंहिता में घनीभाव . लेकर पुरुषत्व 
प्रदृशिद है। प्रसव साव्घर्म होने से “माता सूते' ऐसा 
प्रयोग होता है । किन्तु स्त्रियाम्‌? (पा. सू० ४-१-३) 
सूत्र के भाष्यानुखार प्रसव को पुरुषधर्म मानकर _ 
'खुमान्‌ सूत्े! ऐोना चादिए-इस प्रकार चरक और 
पतञ्जलि की प्रक्रिया में सी सेद हैं । अतः उपदृशित 
जाधक बाधक भरमाणो के अलुसार दोनों में अभेदं 
खाघनापेक्षया भेद सान लेना दी अच्छा है, यह 
सेरा (नेपाल राजगुरु का) इष्टिकोण- है । देखिएं-- 
आरी'द काश्यपसंद्दिता, उपोद घात घू० ८घछ-६० | . 


पतललि और चरक का ऐक्य 


इस खंयन्ध सें यह ध्यान देने की बाच है कि चरका- _ 
याये को पउञ्जलि के रूप में मानने वालों छा भी पन्च 
इतना कोमल नहीं दै, जिसे साधारण तकों के बल पर 
उड़ा दिया जा सके । 

शब्द मह्मदेचा स्था पादखल 
उदारक भगवान, अन्तरि 
पदीय सँ ठ 

“कायवाग्उुद्धि . दिवया ये मलो: _ समयायिनः 1. . 

चिकित्सा जलरपाध्यात्म शास्मैस्तैषा विशद्धय: षः. 

५ (दाएयपदीय, ब्रह्मकाण्ड) 

इस पद्य, के हारा शाखत्रय को कारणत्रयगत : 

मळदिशोधक के रूप से जदाते हैं, बह्‌ तीनों ही . 


शा भगवाच पतह्शलि टरणेत हुए हूँ, इसे परम्परा ` 


सद्याभाष्य के. . 
अपने घाक्य- ` 


- अचक्षित एक प्रसिद्ध पच्य भी मुक्तकरुठ बतलाता दै । 
पद्म याँ है-- . ` | | 
“योगेन चित्तस्य पदेन वाचां कायं मलं दैव हि दैछफेन ॥ 
' योऽपाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राज्जलिरानतोस्मि॥ 
इसी बात को पातञ्जल योगसन्न इत्ति छे रचयिता 
भोजदेव ने भी “वाकचेतो विदुषां मलः फणभूतां 
- पत्रेव येनोद्धुतः 1? के द्वारा तथा चरक चतुरानन 
., श्री चक्रपाणिदत्त ने भी 
“ "'पातञऊजलमहासाष्य चरकप्रतिसंस्छतेः । 
सनो चाक्‌ काय - दोषाणां हर्व्ेश्‍हिपतयेनमः ॥” 


- ` इस मंगलाचरण के द्वारा की है। यहां भी 'चळ- 
_ पाणिदत्त जैसे प्रामाणिक टीकाकार ने पातञ्जल सूत्र 
कौर . महाभाष्य की रचना तथा चरक प्रतिसस्कार 
, की चर्चा कर मेरे उस अच्चु बव का स्पष्टीकरण कर 
दिया है कि चरकसंहिता का एक संस्कार भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने भी किया था । यों तो पतञ्जलि ओर 'दरक 
के, ऐक्य के पुजारी इसका अर्थ करेंगे कि. वरकरूप 
से. अर्निवेशातन्त्र :का प्रतिसंस्कार करके काय- 
दोषों के. हरण करने वाले पतञ्जलि को नमस्कार 
श्री चक्रपाणिदत्त ने किया था, ओर इसकी पुष्टि सें 
भआवधप्रकारा सें -चरकावतार की कथा जोड़ देंगे । 


` इसी प्रकार 'पतञ्जल्तिचरित आदि मन्थो में मी 
पतञ्ञलि को आयुर्वेदोद्धारक लिखा गया है, जो चरक 
पतञ्जलि की एकता का पोष 


नंञ्य व्याकरण के स्तम्भ आचार्य अट्ट नागेश 


"भट्ट ने कई स्थानों पर-'तदुक्तं चरके पतञ्जलिना? । 
कहू कर अपने  लंघुमंजूषानासक प्रसिद्ध व्याकरण 


मन्थ में चरक का उदूघरण दिया है जो. उपलब्ध 


चरकसंहिता से भीं उपलब्ध है । 
बौद्धार्थ के. वांच्यत्व निरूपण प्रसङ्ग मे नागेश. 


' ने-'सेन्द्रियं चेतनं द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌? । [चरक० .. 
` सूत्रट अ० १] का उद्धरण किया दै! ओर स्फोट. 


ध 
बाद में--*चरकेडप्युक्तम्‌! ।-कदकर-- . | 

सामान्य सेकत्वकरं “विशेषस्तु पथक्‌ त्वष्टकः 
[वहीं ]कातथा-'एतद्बीजमप्युकतं तत्रैव? 1-कहकर-. 


छुल्याथेता दि सामान्य विशोषश्च विपर्ययः? 1-1 वहीं ] 
का उद्घाद किया है। दोनों ही ये उद्धरण वर्च- 


» मान चरकसंहिता में भी उपलब्ध हैं। फिर भला 


अत्त हरि से नागेश तक की प्रसिद्ध परम्परा को केवल 
कुछ एक खारदीन तर्को के बल पर केसे अयुक्त .. 
करार कर दिया जासकता है? 


प्रतिकूल तर्को का निराकरण 


पाठकों के विवेचनार्थ अब उन तर्को का यथा-. 
साध्य इत्तर देला भी सेरा कत्तेव्य होजाता है जिनका -- 
निराकरण किये विना यथाथ साधन करना भी 
'असस्भव सा ही रहेगा | पाठक कमाचुलार उन तको 
का उत्तर यहां देखें 1 


(क) पतञ्जलि और चरक की अभिन्नता के पक्ष 
में भी यहु प्रश्‍न सद्दी उठता है। कारण, व्याकरण 
र्से शोष. पतञ्जलि और गोनद्ीय शब्द से पतञ्जलि का 
निर्देश आया दै और वेणक में चरक ओर पतञ्ञलि 
इन दो शब्दों से। योगशास्त्र में ता केवल पतञ्जलि -- 
शब्द से ही व्यवहार है । यहां यह्‌ भी:नदीं भूलना 
चाहिए कि चरकसंहिता का वत्तमान रूप हृढबल 
प्रतिसंस्कृतरूप है, जिसमें “वरकप्रतिसंस्कृतः पद. में 
अनेक चरकों द्वारा प्रतिसंस्कार किये जाने का ऐतिहा- 
सिक बीज संकेतित करने को पतञ्जलि का प्रथक 
निर्देश नहीं मिलता । यह तो केवल परवर्त्ती-व्यक्तिर्यों 
का दोष होसळता है कि वेचक में विशेषतः 'चरक .. 

से दी पतञ्जलि का भी व्यवहार किया जासका । 
पतञ्जलि ने स्वयं तो कहीं भी अपना नास नहीं ही दिया 


है। व्याकरण में सून्नार्थों के उद्धारार्थ शोष का अव-. 


तार घारणकर महाभाष्य रचना का इतिहास दै, तो 
आयुर्वेद में मी शेष का दी जनस्वास्थ्यरच्तार्थ अग्नि- 
कातन्त्र के उद्धार ..की कथा मिलती ही है। फिर 


प्र 


को लेकर आपत्ति 


अकार चरक नाम से व्यवहार 
उठाना ठीक नहीं ६ । 


(ख) महाभाष्य में उल्लिखित 'गोनरहीयस्त्वइ+ 
के गोनदीय को फैयद ने पतञ्जलि के रूप र्से साना 
है। परन्तु यद भी कहा जाता थे कि "गोनर्दीय? एक 
खाचायीन्तर थे, जिनके मत व्हा उल्लेब्श स्थान- 
स्थान पर पतञ्जलिने किया है । यदि पतञ्जलि स्वयं 
को गोनर्दीय मानते होते तो प्रत्येक सिद्धान्तसाष्य 
के कथन के अवसर पर वैसा कहते । महाभाष्य के 
अच्नुशीलक्षो को यह स्पष्ट मालूम है कि 'गोनदीय' 
का नाम लेझर कडा हुआ पक भी सत सिंद्धान्तमत 
नहीं माना गया दै और न उस सत को परवर्ती 
क्ैयाकरणों ने षी सिद्धान्तसत साना दै । फलतः 
गोनर्दीस्त्वाइ? चरकसंहिता में एक स्थान पर भी 
नहीं मिलना व्यक्त्यान्तर साधन में हेतु नदी मानना 
चाहिए। पातञ्जत्नयोगसुत्र में भी ष्ही गोनर्दीय 
नहीं हैं, तो क्या उसके रचयिता पदञ्जलि कोडे दुखरे 
माने जासकते हैं? 


(ग) चरक में “गोनद? देश का नहीं; अपितु 
सोनदे गिरिवत्तेक' की चर्चा (सूत्रस्थान० अ० २७, 
सासवर्ग में) है, जो यह प्रमाणित करता दै कि चरक 
गोनदेगिरि से विशेष सुरुचि रखते थे। फलतः यह 
व्यक्ति भेद साथन के बजाय व्यस्स्येक्य का साधन ही 
करता दै। यदि महाभाष्य यें “चरक्त्स्वाह; का नहीं 
होना कि चा चश्कर्सहिता में 'गोनदीसस्त्वाइ? का 
नही होना ही व्यक्त्यान्वरसाधक तक साना जाय, तो 
पातखलगोगसूत्र (में शी चैसा नहीं होने से उसे भी 
न्यक्त मान लेना पडेना ! प्रत्युत्‌ मेरा तो व्यक्ति- 
गत सही रात छै कि उपरोक्त सांसवर्गीय गोनदेशब्द 
सरक ओर पतञ्जलि के व्यक्त्त्यैक्य का ही स्पष्टतः 
साधन फर रहा दे । 

(च) प्वरकसंहिता ओर पालञ्जल महाभाष्य की 
शैली में परस्पर चैंपस्य के चल पर यदि वठ्यक्त्यान्तर 
झल्पना कर ली जाय तो तुल्यन्यायात पावश्धल महा- 


र आय २६ 


भाष्य और पातञ्जलयोगसूत्न के रचयिता में भी 
सैद साहना आवश्यक पड़ जायगा, क्योंकि वहां भी 
शैली भेद सुस्पष्ट है । 


(ङः) आयुर्वेद में अग्निवेश सन्त्र की सयोदा से 
परिचित होने से उसका उद्धार प्रति संस्करण के हारा 
करना अवश्य ही एक बहुत वड़ा कार्य था, जिख पर 
यदि भगवान पतञ्जलि ने आत्मसन्तोष किया तो 
सर्वेथा ससुचित ही किया था ! साथ ही, यह भी तो 
अभी तक निश्चित नहीं डो सका दै कि पतञ्जलि से 
ध्यन्य वेचक ग्रन्थ नहीं ही लिखा था। रिवदाख 
वेद्य हारा समुदधुत पादञ्जल वचन दपलव्ध चरक 
संहिंता में नहीं रहने से रस विषयक एक ग्रन्थ पत- 
खत्तिने 'ओर लिखा था, ऐसा. भी प्रवाद दै ही । 
इसी प्रकार चरक की मंजूषा नास की एक व्याख्या 
भी पतञ्जलि कृत रडने की बात कुछ लोग करते हैं । 
फलतः यह सकं भी अनेक्य खाधक नहीं हो 
सकता दै । गता 

(च) पत्तंज्ञलि ने 'चरकसंहिता के काय चिकित्सा 
प्रधान रहने के कारण काष्ठौषधि प्रयोग बहुल रडते 
से उसमें रस-घातु आदि का विषय प्रवेश कराना 
शस्त्रकर्म सम्बन्धी संक्षिप्त बिषय प्रवेश कराने की 
अनवसरता के समान ही 'अनोचित्यपूर्णं समझा था, 
ओर इसीलिए रसवैश्यक पर प्रथक्‌ अन्थ लिखकर 
रस धातु सस्बन्धी अपने प्रगाढ पाणिङस्य का प्रदर्शन 
भी किया था; और दोनों के परस्पर अतिशय अख- 
स्वद्ध प्रसारित करने को ऐसा कोई भी सन्दर्भ नहीं 


लिखा जिससे दोनो ही क्रमों दी पर 


दि स्पर सस्नबद्धता 
प्रकट द्रो सके । न 


(छ) पतञ्जलि का स्वकृत स्वतन्त्र निवन्ध पातञ्जज- 
तन्त्र फे नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ओर अग्निवेश 
तन्त्र को चरक नाम से प्राप्तप्रतिष्ठ काय चिकित्सा के 
त्रे परिडतों हारा पूवेकाल में भी प्रतिस॑स्कृत देख- 
कर आयुर्वेदोदूधारक शेवावतार अगवान्‌ पतञ्जलि ने 
प्रतिसंस्छार कर दिया था, जिसका इतिइास इसकी 
एक प्राचीन परम्परा में अज्ुण्ण है, और पसे नाम 
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से उसे प्रसिद्ध कर उसकी मर्यादा को नष्ट करना 
उन्होंने उचित नहीं समका था । 


(ज) यह ठोक है कि विशेष परिचित विषय, ' 


देश, उक्ति चा तर्को कार्‍बारस्वार उपस्थापन प्रन्थकार 
किया करते हैं, ओर एक मन्थ में उपस्थित प्रन्थान्तर 
सम्बद्ध विषय का निर्देश करते समय एक दूसरे 
प्रम्थान्तर का सन्दर्भ डाल दिया करते हैं । किन्तु यह 

तभी देखा जाता है कि जब वैसे विषय की उभय 
२ अन्थ सस्बद्धता समान रूप से ,अज्ुण्ण रहती दै । 
` “परन्तु जहां वह बात नहीं रहती वहां इस प्रकार का 
निर्देश नहीं किया जाता है। फलतः शब्द की परि- 
शुद्धि का साधक अन्थ व्याकरण महाभाष्य ओर 
शारीर शुद्धि साधक ग्रन्थ चरकसंहिता में किसी भरी 

विषय की समान सस्बद्धता उन्हें प्रतीत नहीं हुई थी, 
` शतः उन्होंने अन्थान्तर का निर्देश नहीं किया है । 
महाभाष्य के परपशाहिक में जहां शब्द के नित्यत्व 
वा कार्येत्व के प्रश्‍न पर विवाद चल पड़ा था, वहां 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याडिक्ृत संग्रह की चर्चा करनी 
_ नहीं ही भूली थी, और लिखा था कि 'संप्रहे तावत 
 प्राधान्येने परीक्षितम्‌। सित्यो वास्यात, कार्यो वा- 
स्यात्‌? किन्तु उन्हें व्याकरण महाभआाष्य में भी उन्हें 
दूसरा ऐसा अवसर नहीं मिला था जहां किसी प्रन्था- 
न्तर की चर्चा करते । इसीलिए वहां प्रन्थान्तर की 
चर्चा नहीं की । केवल आलुषज्ञिक भाव खे शब्द- 
प्रयोग के रूप में वैद्यक सम्बन्धी बातें भी दी हैं, 
जिन्हें महाभाष्य के अज्लुशीलक जानते ही हें । इसी 
` प्रकार चरकसंहिता में शब्द शुद्धयादिका प्रकरण दी 
नहीं आया है, जहां व्याकरणसहाभाष्य का सन्दर्भ 
रूपेण निर्देश करने की आवश्यकता उपस्थित दोती। 
आयुर्वेद के आचार्यो का सत सतवाद विचार के 
अवसर पर स्थान-स्थान पर दिया दी दै, जो सर्वथा 
उनकी परम्परा! के अनुकूल छुई दै। दां दार्शनिक 
विचारधारा का सास्य तो दोनों मन्थो में सिलवा है, 
जिसे "अट्ट तबादी चरक” शीर्षक डपस्तस्भ सें यहीं 
देखना चाहिए । 
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(क) चरकसंहिताछुकूत्त भावानुवद्ध वेचक विषयों 
का क्या कहना, दार्शनिक विषय अवसर प्राप्त स्थलों 
में जिस बारीकी से चरक सें दिखाये गये हैं, उन्हें 
चरकसंद्विता के अनुशीलक भलीभांति जानते हैं, यहां 
उद्धृत करना व्यर्थ है। इस ,सम्बन्ध सें विशेष 
जानकारी प्राप्त करने को चरकसंदिता का विमान 
स्थान, रोगभिषकूजितीय अध्याय नामक अष्टम 
अध्याय, जिसर्घे दशेनशासतरीय विषय भी हैं, देखना 
चाहिए। सेरी तो यह मान्यता है कि उपलब्ध चरक- 
संहिता सें जो भाषा का सुन्दर प्रवाह, विचार की 
सुन्दरतम सरणि, दार्शनिक गहनविपयों का सुस्पष्ट 
समुल्लेख मिलता है वह भगवान्‌ पतञ्जलि के प्रति- 
संस्कार से ही आसके हैं । अन्यथा सुश्रुत आदि 
अन्य आयुर्वेद प्रन्यों में भी इख प्रकार की विशेषता 
क्यों नहीं पाई जाती है ? आलोचकों को इस पर 
भी ध्यान देना चाहिए । ह 

(अ) आचाये पतञ्जलि ने 'इघित्रपुस? को उवर 
कारण तथा नडवलोदक” फो पादरोग कारण के रूप 
में चरकसंहिता में इसलिए नहीं दिया कि उन्हें उसकी 
कारणता पर विश्‍वास नहीं था । महाभाष्य में वेसा 
उदूघरणमात्र-प्रयोग दिखत्ताने के भाव से किया था, 
इस स्पष्ट युक्ति के रहते उके बूते पर अनेक्य साधन - 
व्यर्थं दै । रही उत्कन्दरोग की चर्चा न्हा करने की. 
चात, सो तो वह प्रयोग छान्दस दै, ऐसा व्याकरण 
महाभाष्य में बतलाकर स्वयं चरकसंहिता में उसका : 
उल्लेखकर उल्लंघन क्योंकर करते ? उत्कन्दक का 
चरकसंहिता में उल्लेख नहीं कर महाभाष्य के लेख. 
की ही मर्यादा रखी थी, जो वैपरीत्येन दोनों के ऐक्य 
का ही समर्थन करता है। पाटलिपुत्र का योगदर्शन 


'में निदेश नहीं रहना यदि व्यक्त्यन्तर साधक हेतु 


नहीं माचा जाता तो चरकसंहिता में उसका नहीं 
रहना भी वच्यवत्यन्तरसाधकहेतु नहीं दी हो सकता 
है। महाभाष्य सें पतञ्जलि ने प्रथुक्तानासे वान्वार- 
व्यानस्‌ । यथाऽलच्तणसपरयुक्ते? का सिद्धान्त प्रतिपा- 
दन किया दे, जिसके 'अचुसार उन्हे चे ही प्रयोग देने . 


उचित यी थे जितका प्रयोग ध्ाप्त-आयायोें चे कर 


दिए हुए दों--अपना प्रयोग तो उन्हें दिखाना हदी 
नहीं था । फलतः उन्होंने अम्तिवेश आदि शब्दों सरे 
शसाळकर अपत्ता कल्पित उदाहरण या उनका अनाव- 
एयक परिचय नहीं देकर भी 'अपची मर्यादा छा परि- 
पालन ही किया दै! उसके आधार पर व्यकत्यन्तर 
स्ाघत का प्रयास करना व्यर्थ दे । 


(2) आयुर्वेद शब्द का ठगन्तरूप वा आयुर्वेद 
विद्या का दार्तिकोदाहरण सें अनुपादान सहाभाष्य 
सें इसलिए दे कि भाष्यकार ले आप्रयुक्त शब्दों का 
साघन कही भी नही दिखाया दै, बल्कि प्राचीन 
ध्पाचारयों हारा प्रयुक्तो का ही खाधुत्व प्रदर्शन किया 
है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उप- 
सब्य महाभाष्य महाचेयाकरण सर्त हरि का प्रति- 
संस्कृत रूप दे, जिसमें चैयाकरण परन्परानुसार 
पिशाच लिखित पिप्पत्तपत्र-असित्तेर्खा का शीर्णं होचा 
तथा भक्षित होना भी एक विशिष्ट कारण है, जो 
सहाभाष्य में सभी अवेक्तित वाता की अच्ुपलब्धि छा 
एक गुप्न इतिहास चतलाताःदे। फलतः यहद कीतुक 
करना भी व्यर्थ है । | 
(ठ) व्याकरण महा भाष्योद्क्षत रजस्वला नियमों 
का चरक के जाति सूत्रीय 'अध्यायोक्त नियम से 
मेल नहीं खाना भी व्यक्त्यैक्य में बाधक नहीं ही 
मानना चाहिये। कारण चरक ने जाति सून्नीय अध्याय 
से प्रतिज्ञा ही ऐसी की दै कि-श्रेयर्सी प्रजासिच्छतो- 
स्तन्षिवू त्िकरं कमौपदेच्यासः? (चरक शारीर. 'अ० 
=) 'अर्धाच--उत्तम सन्ठान चाहने वाले स्री-पुरुष 
के उत्तम सन्तानोरपादनकारक -कर्म ववायेँगे 1? 
फलेवः उसमें खन्तानोत्पादनोपयोगि कर्षो का निर्देश 
BR bs नकि रजस्वला के नियमा का 
क या आवस्यक भाव छे के बज आजा ले 
म्य्ला नियम बताना म न र वि 
हि 8.5, उसका तो निद्शेन 


ऱ्या ho च "या < टा 
उचाव चरक ने किया ही दै । (कर यद्द तकं भी 


` चाधदिए। . 
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साघक नहीं. । ॥ क 

(ड) चरकसंहिता के अचछुसार “माता सूते' अर 
महाभाष्य के अनुसार “पुमान्‌ सूते? इस प्रक्रिषाह घ . 
को लेकर व्यक्तिट्ैत सानना भौ अनुचित है। 
क्योंकि वहीं सदाभाष्य सें इन प्रयोगो के श्रयोजक _ 
धर्मा को कणिक माना है। भाष्यकार ने स्वयम्‌" 
कहा दै कि-“करिचदपि सत्वादिघर्मः कामिन्‌ सुत्त : 
मात्रमपि नावतिष्ठते, यावदनेन बधिदव्यसपायेन 
युज्यत इति ।” फलतः लिङ्गलाघक सत्व विशेष के , 
केचलान्वेपि होने के कारण विवच््यावशेन व्यवहार 
विशेष की कल्पना व्याकरण सम्प्रदाय .सम्मत होने 
से भाष्यासुसार भी साता सूते? प्रयोग का होना 
सुखाध्य दै । इस लिये इसके आधार पर कुछ निर्णय 
करना 'अलुचित दै । फलतः दोनों में अभेद खाघना- 
पेक्तया भेद मान -लेना.ही अच्छा दे, यह नेपाल 
राजगुरु का लेख मुझे मान्य नहीं जँँचता । 

“. ` नागार्जुन द्वारा अबुल्लेख 

अव रही उपायहृदय में नागाजु न दवारा आचार्य 
चरक का उल्लेख नहीं रहने के आधार पर चरक को 
कनिष्ककालिक नहीं मानने की बात, सो तो बौद्धों 
द्वारा एकान्तः ब्राह्मण सम्प्रदाय के. आचार्यो का. 
अलुल्लेज छुआ हे, जिसे सभी पेतिद्दासिक अध्येठा 
जानते हैं फलतः यह भी तके मान्य नहीं होता . 


मध्यम मागे -. 
सारांश, चरक के सम्बन्ध में काल भेद सूचक 
जो भी मान्य पक्त मिलते हैं, उनके सम्मानार्थ यही 
मानना. उचित दै कि चरक नाम से कई आचार्य 
समय-समय पर हये हैं, और उनके द्वारा प्चर८- 
संहिता का वारंवार प्रतिसंस्कार हुआ है। अस्तुः- 
वेदिक तथा परवैदिक समाज 
ऐतिहासिक दष्टि से वेदिक कालीन समाज का 
अनुशीलन करचे वालो को यदद स्पष्ट भासत हो'चुक 


है कि वैदिक कालीन समाज विशेषतः आरण्यवास 
पसन्द करता था । राजा वंशापरम्पराचुसार होता था 
जो समाज में श्रेष्ठ माना जाता था । राजा. पुरोहित 
से मन्त्रणा कर राज्य-सऱ्चालल करता था, फलतः 
पुरोहित की भी प्रमुखता थी ऋणवैदिक काल सें 
लोग प्रकृति के उपासक थे, जो बाद में इन्द्र, अग्नि 
सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं के उपासक जने । 
मृत्यु के बाद के लोक का कुछ अन्दाजा लोगों में नहीं 
आया था | यन और धान्य का भोजन प्रधान था, 
यव की सुरा तथा सोम मादक द्रव्य के रूप में उप- 
युक्त होते थे। जातिवाद का प्रारंभ फैदिफकाल सें 
ही प्रारम्भ हो चुका था, ओर पुरुषसूक्त में, जिसे 
कुछ लोग प्रक्षिप्त भी कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
'बेश्य, शूद्र-इन चार वर्णा की चर्चा आती दै । परन्तु 
च्यारस्म काल में द्विज ओर शूद्र के रूप में दो भेद 
ही प्रधानंतः रहे । परन्तु ब्राह्मण काल में 'चातुवेण्ये 
पर पर्याप्त बल दिया गया---यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद के 
काल में ही निषाद, पुझिष्ठ आदि सङ्कर जातियों छा 

` वर्गीकरण: - होचुका था । खियाँ यद्यपि पुरुषाधीन 
` छुआ करती थीं, पर एक पत्नीन्रत काही अधिक 
प्रचार था । जवानी आने पर विवाह का विधान 

` था। विवाहं का उद्देश्य सन्तानोत्पादनन था। ओर 
चेदिकेकाल में भी निःसन्तान को निलेकि माना जा 
चुका था । आत्मसंयस द्वारा चारिच्य निर्माण पर 
“अचिक ध्यान दिया जाता था । पर वैदिक काल में 
- चैदिक कालीन सामाजिक संघटनोपयोगी प्रचलनों 
सें कुळ अधिक परिष्कार किया गया, ओर सामाजिक 
- स्तर उन्नत करने को सामाजिक बन्धन की नयी-नयी 
. कड़ियाँ जोड़ी गयीं और सामाजिक स्थिरता के ही 


` पावन उद्देश्य खे उन्हें यथासमय यथावश्यक कडा 


किया जाता रहा।. | 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुतसा परिष्कार 
हुआ; और धर्मे, अर्थे, काम _ और मोक्ष-इन चार 
पुरुधार्था व्ही कल्पना कर सांक्ष को परम पुरुपार्थे 


SE) re 082१ र्‌- 
माना राया, ओर इसी की पुष्टि म पुलजन्म आर पर. 
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लोक की सुन्दर कल्पना सी .की गयी । और इस्री 
सामाजिक व्यवस्थान के स्थिरीकरण क्रम के आधार 
पर व्यवस्थित समाज का काल निर्धारण कि चा 
CE छ 
स्वरूप निधारण ऐतिहालिक झचुशीलक विद्वान्‌ 
करते आये हैं, जिनसे विश्व साहित्य का भगडार ही 
भरा पड़ा है । दि | | 
आर इसी एष्ठसूमिपर -ससुपलव्ध स्रामभियां 
का झालुशीलन-अध्ययन कर सामञ्जस्य इष्टि से 
उसका वर्गीकरण एवं विवेचना करने से ही यथार्थ 
वस्तुस्थिति का यथार्थ परिज्ञान प्राप्त करना संभव है, 
अतः इसी दृष्टिकोण से चरकसंहिता का अध्ययन | 
कर सेने चरक संसत समाज का जेसा रूप देखने का 
सोभाग्य प्राप्त किया है उसे ससन्दर्भ संन्तिप्त रूप सें 
लिपिवदध करने की चेष्टा की है जिसकी सफलता 
पाठक ही बता सकेंगे । | Ee 


उपलब्ध चरकसंहिता फे ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
से/अचुशीलन करने खे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 


` बृहदारण्यक (आ० १, ज्रा० ४, म० २।३) के 'सवे- 


सयत्वहेतु पुरुष में शक्ति विकाश होकर प्रकृति और 
पुरुष के द्विया विभाग ओर उससे विराट्‌ की उत्पत्ति? . 
की वैदिक परम्परा को- जिसमें प्राच्य एवं पाश्चात्य - 
सृष्टि -सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक खुन्दर साहश्य परि- 
लक्षित होता दे ओर क्रिश्चियन घर्मे के प्रधान मन्थ 
“चायविलल’ के स्रृष्टि प्रकरणोक्त' आदम ओर इचा? के 
जन्म वृत्तान्त से भी जिसका अल्लपोपण होता है-- 
हम आचार्य चरक के काल में भी सष्टिवाद में परि- . 
पालित पाते हें । Bo न 
आचार्य चरक स्पष्ट लिखते हैं--- 
प्रभनो न ह्यनादित्वाद्‌ विद्यते परमात्मनः ४ 
->चरक० झा० झर १] 
७ ~ 
अथात्‌ --अनादित्वहेतु परमात्मा का उत्पत्ति 


. कारण कोई भी नहीं है । भेद केवल इतना ही है कि 


बृहदारण्यक जहां 'सपकाकी नेव | रेमे? (अर्थाच-वह | 
अकेला रमण नहीं कर सका) कह कर द्विघाभावपुरः 


श्र 


सर विराटसर्ग का कथन करता दै, वहां चाये 
चर्‌क--~ 


“ग्नादिः पुरुषों नित्यो चिपरीतस्तुहेतुजः ६ 


सदकारणर्वन्चित्य दृष्ठं हेतुमदन्यथा ॥ 
तदेद भावादग्नाह्म निस्यत्वान्नकुतदचचन । 


भावाजूज्ञेय॑ _तदूव्यपतंसचिन्त्यं व्यक्तसव्यया ॥ 
व्पवतमास्माध्देजञ्ञः दाइनतो विसुरव्ययः । 
तस्माद्यदन्यत्‌ तद्वतं वक्ष्यते चापरं इयम्‌ ॥ 
व्यक्तद्वैन्द्रियर्क चेन गह्यते तद्यदिर्द्रियें: । 
शते$न्यत्‌ पुनरव्यषतं लिंगज्राह्ममतीन्द्रियस्‌ ॥' 
` चरक० शारीर० प्र ११ 
(अर्थातत-अ्नादि पुरुप नित्य, एवं देतुजात 
पुरुप अनित्य हाते हैं । वह अनादि पुरुष सत्‌, 'अहे- 
तुक और नित्य, तथा--हेतुज पुरुष असतत हेतुज 
अर्थात्‌ कार्य और अनित्य, ऐसा कहकर निर्दिष्ट 
होता है । अनादि पुरुष नित्यत्व के चलते किसी 
भाव से ज्ञेय नहीं दै --शर्थोत्त्‌ इन्द्रिय आदि किसी 
पदार्थ के द्वारा उसकी धारणा नहीं की जा सकती 
. दै। बह अव्यक्त ओर अचिन्त्य दै । और जो इन्द्रिय- 
पाह्य है, वह व्यक्त माचा जाता है । आत्मा 
अव्यक्त, च्षेत्रक्ष, शाश्वत, विसु ओर अन्यय माना 
जाता है | इस आत्मा से जो भी भिन्न पदार्थ है वह 
समुदित ही व्यक्त साचा जावा है । व्यक्त और अव्यक्त 
के और भी दो लक्षण हैं। जो इन्द्रियमाह् है वदद 
सेन्द्रियिक पदाथ व्यक्त, ओर जो इससे विभिन्‍न, 
"पर्थात--प्नतीद्रिन्य ओर लिंगग्राह्म, वद्द अव्यक 
होता दै। ) 
के द्वारा उस उभयात्मक पुरुपसर्य का विशद- 
विवेचन करते पाये गये ह । इसी प्रकार छुख-दुःखादि 
उपभोग के विषय में सभी उपनिषदा के सारभूत 
प्रन्ध, श्री सदभगवद गीता में-- 
पुरपः परकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजानगुरपान्‌ । 
फरर गुणासंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
=गीता० झ० १३ श्लोक २१ । 


('अर्थात-प्रकृति में आखक्तियुक्त पुरूष प्रकृति खे" 
जायमान गुणों का उपभोग करता है। इस पुरुष के 
सदू और असद थोलियों में जन्म का करण भी 
इसका गुणां के साथ संग या आसक्ति छी है। ) 


के हारा जो सिद्धान्त प्रतिपादित मिलता है, 
hs 
उससे भी अधिक सुस्पष्ट इस सम्बन्ध सें आचाय चरक 


का सत दै, जो मानस सल का ज्ञानपूचेक निराकरण _ 


कर सुख भोग का सरल उपाय दिखलांता है । 
आचार्य चरक लिखते हैं-- 
“रजस्तमोभ्यां युषतस्य संयोगोञ्यमनन्तवान्‌ 1 : 
ताभ्यां निराक्कतास्यान्तु सत्ववुद्धया निर्वेत्त ते ॥ 
अन्रकर्सेफलंचान्न ज्ञानङचान्न प्रतिष्ठितस्‌ । 
श्रत्रमोहः सुखं दुःखं जीवितं सररपं स्वता ॥ 
एवं यो बेद तत्वेन सवेद प्रलयोदयौ । 
पारम्पर्यं चिकित्सां च ज्ञातव्यं यच्च किञ्चन ॥” 
-च्रक० जझरोर० ऋ० १६ 
( अथोत्‌-पुरुष रजस्‌ घ्योर तमस्‌ के साथ जब 
संयुक्त होता है, तो महाभूतादि चतुर्विशातिक राशि का 


संयोग, अनन्त प्रकार का, होता दै । ओर रजस्‌ एवं - 
तमस्‌ से निराकृत होकर पुरुष सन्त्व बुद्धि हारा उस | 


संयोग का निराकरण करता दै! तात्पये यह कि 
रजस्‌ ओर तमस्‌ के साथ पुरुष का संयोग होने पर 
-चलुर्चिशतिक पुरुप की स्वष्टि होती है, और रजस्‌ 
एवं तमस्‌ का अभाव होने पर सत्व बुद्धि के हारा 
पुरुष की मुक्ति द्वोती दै! इसी 'चदुर्विशतिक पुरुष में 
कम, कमफल, ज्ञान, मोह, सुख-दुःख, जीवन-मररण 
ओर सत्त्व प्रतिष्ठित दै। जो इसे तत्वतः जानता है, 
प्रलय, सृष्टि) पारम्पये, चिकित्सा एवं यावत्त ज्ञातव्य 
विषय को जान लेता है । ) 
यहां यह स्मरणीय दै कि आचार्य चरक का 
उपयु क्त चतुर्विशतिक राशिमय तत्व सांख्य का सुप्र- 
सिद्ध चलुविशतिकतत्व दै जिसके सम्वन्ध में सांख्या - 
चार्या का फहना दै कि चतुर्विशाति तत्वज्ञ, चाहे जिस 
किसी आश्रम में हो,जवी हो,सु एडी हा,किं वा शि खावान 


रे 
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हो,सभी पाठकों से सुक्त होता दै। सारांश यह कि विवेक 
से सुक्ति ओर अविवेक से बन्धन सांख्या'चार्या ने माना 
है। परन्तु आचार्य चरक 'अनादि पुरुष को नित्य मानते 
हें जिन्हें इच्छादि से संयोग होफर सादि पुरुष की 
उत्पत्ति होती है। चह अविवेकवश संसार सें उलभ 
कर छुटपटाया करता है, और विवेक से वह सांसा- 
रिक बन्धर्यी से मुक्त होता .है। इस सम्बन्ध में घ्याचार्य 
परक का स्पष्ट कथन छै कि- | 


'पुझषे : राविसंज्ञस्तु मोहेच्छाहेषकर्मजः । 

आत्मा ज्ञः करसैयोगाद्‌ ज्ञानंतस्य प्रवर्तंते ॥ 
कररानासयैमल्याद्‌ श्रयोगाहा न वत्तंते॥ 
` पब्यतोशपि ययादर्शे संक्लिन्ते नास्तिदशेनम्‌ । 

तहज्जले वा कलुषे चेतस्युपहते तया ॥ 
कररणाति भमनोवुद्धिवृद्धिकमॅन्वियारि. ख। 

कर्तुः संयोगजं , फर्म वेदना बुद्धिरिव च ॥ 
सैकः प्रव्तते. फ्त भूतात्मानाइनुते फलसू न / 
संघोगादुवर्चते सर्व तमृते ` नास्ति किङ्चन i 

---चरक० दारीर० प्र० १। 


(अर्थात्‌-राशिसंज्ञक पुरुष सोइ, इच्छा आर 
द्वेष से कृत कर्म से उत्पन्न होता दै । आत्मा ज्ञानवान्‌ 
है; करणसमूह के संयोग खे उसका ज्ञान प्रवर्तित 
होता दै । किन्तु कारणसमूह के भालिन्य अथवा 
असंयोग होने से आत्मा का ज्ञान नहीं जनस पाता । 
जिस प्रकार दर्पण मलिन दोने पर एवं जल गन्दा 
होने पर उसमें दर्शक को अपने प्रतिविम्व का दशन 
नहीं होता । इसी प्रकार चित्त विकत होने पर आत्मा 
को ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती । मन,बुद्धि, बुद्धीन्द्रिय ओर 
कर्मेन्द्रिय-इन्हें करण कहते हैं। इस करण-समूह के 
साथ कर्ता (आत्मा) का संयोग दोचे पर क्से) सुख- 
दुःख का अचुभव एवं वुद्चिअवत्तैत हुआ करता है । 
जीवात्सा अकेला किसी कर्म में रच नहीं होता, 
और तत किसी कर्मफल का भोग दी करता है। अपि ठु 
संयोगवश ही समुदाय प्रवर्तित होता दै; संयोग 
चना कुछ भी नहीं होता द) | 


खर इसीलिए आचार्य चरक स्पष्ट शब्दों में यह 
भी कहते हैं कि -- 


tr 


येषां इन्हे परासक्तिरहंकारपराइच ये. 
उदयप्रलयौ तेवां न तेषां ये त्वतोऽन्यया 1 
[ वहां | 
(अर्थात्‌-खु, दुःख, इच्छा, छेष, भ्रश्चति इन्डो « 
के विषय सें जिनकी अत्यन्त आसक्ति होती दे,: ओर 
जो अहंकारपरायण होते हैं, उन्हें ही बारंबार अन्म- 
मृत्यु घटित होते हैं । किन्तु जो उऊ इन्द्र विषय में 
अनासक्त एवं अहंकारशून्य होते हैं, उन्हें इस प्रकार 
बारबार जन्मनसरण नहीं होता ! अर्थात्‌ उन्हें मुक्ति 
प्राप्त होती है) । 
कहसा न होगा कि आचार्यं चरक के मत से 
सुख-दुःख, जरा, व्याधि प्रश्चति के चक्कर में पुरुष 
स्वतः पड़ा करता दै--कोई भी अन्य उसका कारण 
नहीं होता दै। फलतः यदि पुरुष ज्ञान से कामले 
र उपधाछौँ को परित्याग करने की दिशा में अम्र- 
सर हो तो उसे सांसारिक दुःखादि की वाधा नहीं ही 
सता सकती दै । इसलिये आचार्य चरक ने स्पष्ट कद्दा 
है कि- । हि 
“घथास्वेनात्मनात्मान सर्वाः सर्वासु योनिषुः । 
प्राऐेस्तन्नयते भारती न ह्यन्योऽन्यस्यः तन्त्रकः ॥ ` 
वद तत्‌ कुरुते कर्म यतूक्त्वा फलमश्नुते । 
वशी चेतः सभाधत्ते चश्ीसर्च निरस्यति.॥” 
[ वह ] 
(अर्थात--श्राणी स्वयं ही स्व-स्व आत्म द्वारा 
अपने को ससुदय थोनि में आण के साथ सम्मिलित 
करता दै । अर्थाच--प्राणी अपने ही चलते योनि 
विशोषों में जन्म महण करता दै । अन्य कोई अन्य 
का संघटक नहीं होता । आत्मा वशी (जितेन्द्रिय) 
रहने पर भी वही सब कर्म करता दै, जिसे उसे ही 
भोगना भी पड़ता दै। वही चित्त का ससाधान - 
(संयम) करता दै, ओर वशी द्वोकर ही सभी कर्मों के 
भभ.ों से निरस्त होता है) | दै 0 


~ भाग २६ 
श्रे ड | . 
८ न्दे ही शव्द गे का सर्वविध कल्याण अनायास साधित होजा सकता 
और जाचायं चरक हु हक था! आचार्व चरक ने उस पीडित. ब के ककव 
उपया हि परो हेतुद सड $ र्ने णक श्याबाज उठायं वह्द भी . 
उपध हि Mr sen करने के लिए एक ही wh कति 
स्यरगः सर्वोपथा वहा यही कि जीवन यात्रा के संचालन में थोड़ा अधिक 
हे .. सावधान हो जाते जांय। उसका कथन दैः-- 
(अरथीत्‌-उपधा दी दुःखों एवं हक नगरीनगरस्पेव . : रथस्येव _रथीसदा॥- 
र्‌ प्ले फ्‌ ८1 कने उप सक | ~ क, कृत्येष्यवहित ७०७ वि 
उत्पादक कारण है। अतएव स्वशरीरस्य सेघावी कृत गे भवेत्‌ ॥ 
प्रथा त्‌ इच्छा-8.प५ > ना चरक, सुनन ऋ० म | 
दर र हु प [a त 
नाशक डे) । नगरी पने नगर की 
ङे द्वारा उपचा फो सभी दुःखा का कारण खताचा, [ (अर्थात-चगरी जिस प्रकार अ 


। | | लाह 

के परित्याग को, च्ष्टान्द देकर, सा में सदा जागरुक रहता दै, ओर रथी ऽ जसे 

उसके परित्या 3 > त्न ह ; 

sn र रूप सें निदेश करते हुए आचाय र्थि क प्रति सदा यत्नचान्‌ रहता . दै, इसी प्रकार 
उर > य 


र र - मेधावी पुरुष अपने शरीर के हित के सम्बन्ध में, 
चरक ने ही स्वयं कहा है कि है जो कुछ सी कत्तेव्य हो उसके प्रति सदा यत्नवान्‌ 
'कोपव्हारो यथाह शून्‌ उपादत्त वधमप्रदान्‌ हि रहें ।) | 4 > 2 02 
उपादत्ता तगार्थेस्यस्तृष्णामजञः सदातुरः आर के “बुन्दै छ 
यस्त्वग्निकल्यानर्थान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निचत्त ते । क हु ह ञो न हु से हनन - एक वात ग त 
बाकस र दःखं नोपतिष्ठते ॥' ns क का 
प्रनारम्भादसंयोगात त इ [ वही ] रहे लोगों के मन. में अनास्था. के भाव! ओर चेदों 


के संविभागकत्ती भगवान्‌ वादरायण वेदव्यास 
(अर्थातू---कोपकार कीट (सक्दा) जिस प्रकार छे समान ही. पीडित मानचता के उद्धाराथे भगवान 
अपने बधप्रद सूत्र समूह का उत्पादन करता ९; ठीक चरक ने भो एक बार 'दाक्कोशा? किया था किः-- 


९ ग सोगा करता है । कि _अर्ष्वे वाहुविरोस्येवं न च कश्चित्‌ वृणोति से । 
का उपाजन कर चित्य डू नकी र जो र हु › भ्रन्यादर्थश्चिकित्सा च - सकिमर्थं न बुध्यते ॥. 
जो ज्ञानवान्‌ होते हैं, वे इन्द्रिय समूह को अग्नि >, 


समान विपड्जनक विवेचना कर उससे निड होते । | व ह त टश 
हैं। कर्मा के अनारम्भ आर. असंयोग हेतुक उन्हें (अथात्‌ सुष्मा उठाकर चिल्ला-चिल्ला कर्‌ 
कुछ भी दुःख भोगना नहीं पड़ता दै) । कह रहा हूँ कि मेरे इस मन्थ से सर्थेज्ञांन एवं 
इसलिये नानाविध रोगों के शादुर्भाव होते. चिकित्सा शान प्राप्त कर सुख लाभ करें । मगर कोई 
से मानवा की तपस्या, उपदास, अध्ययन, न्रद्घाचयं, इस बात को बुक नहीं रदा रै) . जिसमें स्पष्ट शब्दों, 
जत पूवं आयु के उचित उपयोग में सप्राप्तविष्च में दी उन्होंने चता रखा दे किः--- 
मानव समाज के उद्धाराय आचार्य चरक ने उमे, 
रय, काम ओर मोच - इन पार पुरुषार्थो का एक 
मात्र साथनोपाय, 'आरोस्य फो सम्प्राप्त कराने का र | चरक, सूत्र, ऋ० ५1 
एक सुगम उपाय बताया खा-एक सध्यम मार्ग ऐसा (्येयात--धमम के अविरोधी जो भी जीवन 
आविभू त किया था जिछ पर चलकर मानवसात्र 


~ 


यात्रा के उपाय दो,उनका अनुसरण करना कन्तेन्य है । 


युस्युपायान्निषेवेत ये  स्यर्धघर्मा चिरोधिनः। 


शममध्ययनं चच सुखमेवं समशनुते ॥ 


(क 
उ. 
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ओर शम और अध्ययन में सनो-निवेश. करें ओर 


। इस प्रकार सुख लाभ में समर्थ हो) । 


आचार्य चरक की यह भी सान्यरा थी कि 
निष्पाप व्यक्ति ही यथार्थ रूप से सुखोपभोग कर 
सकता है; इसीलिए उन्होंने अपनी संहिता में निष्पाप 
प्राचरण बनाने पर अधिक जोर डाला दै। उन्हाने 
पुण्यात्मा को “पुण्य शाठइ? शब्द खे संकेतित किया है 


` और उन्होंने स्पष्ट शब्दों सें उसकी प्रशंसा भी की दे । 
` चार्य चरक की उत्ति है किर 


` पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाब्कायकर्मर्पास्‌ 1 
धर्सार्थंकामान्‌ पुरुषः सुखी भुंक्तेचिनोति च ॥ 
चरक, सूत्र० ऋ० ७ 1 
(अर्थात्‌ जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक ओर 
कायिक कर्मो के सम्बन्ध में निष्पाप हैं, चे पुण्य- 
शब्द” हैं। चे ही धसीदि का संचय कर सकते हैं, आर 
सुखपूवेक घर्म): अर्थ ओऔर काम का उपभोग कर 


सकते हैँ) । | 
"मर इसी लिए उन्होने कुछ समाज में संग्राह्य 


- लोगों की सूची भी दी दै, ओर असंम्राह्म व्यक्तियों 


की तालिका भी बता दी है । आचाये चरक कहते 
हें कि-- 
वुद्धिविद्यावयःशीलघेयंस्मृ तिसमाधिभिः t 
_ चुद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥ 
` सुमुखाः सर्वभूतानां घरशान्ताः इंसितन्नताः 1 
सेव्याः सन्मार्गनक्तारः पुण्यत्नवरादर्दानाः ॥ 
[ वहीं 1] 


(अर्थात-- जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि, वयस,शील . 


और समाधि से सम्पन्न हों, जो उइद्धोपसेवी ' हो 
बुद्ध, स्वभावज्ञ, शोकादि से रहित हों, जो सभी भूतो 
के प्रति प्रसन्न चदन हौँ, प्रशान्त, ' शंसित त्रत 
सन्मार्ग के उपदेष्टा हो, और जो पुण्य श्रवण ओर 


पुण्य द्शीन दो-ऐखे महापुरुषों का सहवास-सेवन 
८ टर रे ~ = EN , 2 


मन पापसय हो, जो खल, 


कट 22० पज पप्पाच्या यर क के. ड शसः? चनु रः 


पापदृत्तवचःसत्वः सूचकाः कलहप्रियाः । 
सर्मोपहासिनो लुब्धाः ` परवृद्धिद्विषः शठाः ॥ 


परापवादरतयः परनारी 'प्रवेशिन: 1 
निघ एपस्त्यक्तघर्साणः परिवर्ज्या चराधमाः ॥ 


[वहाँ] 
('अर्थातू--जिन लोगों का आचरण, वाक्य ओर : 
कलई&प्रिय, मर्मापहासी 
(जिनके उपहास से मर्म में उपघात पहुंचे), लुब्ध, 
परश्रीकातर, शठ, परापवादनिरत, परनारीगामी, 
निर्दय और घसे का परित्याग कर चुकने वाले हों-- 
इन नराधसो का सहवास-सम्पर्क नहीं करना चाहिये) । ` 


प्वरित्र सुधार का सुन्दर उपाय विश 
आचाय चरक की सान्यता थी कि समाज सें. 

समाज विरोधी तत्वों का अस्तित्व समाज के लिए 
सर्वथा घातक हुआ करता है, जिसंका अन्त करने के 
लिए समाज को सतत जागरूक रइना चाहिए, आर 
उसका सर्वे सुलभ तरीका यही है कि समाज विरोधी 
तत्वों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाय | उनका 
खयाल था कि इस प्रकार की सामाजिक चिकित्सा से 
समाज विरोधी तत्वों की 'ञत्मसुधार की दिशा में 
अन्त'प्रेरणा मिलेगी, ओर वह वैसे कर्मा से चिरत: 
होने का प्रयास करेगा । सम्भवतः वह अपने समाज | 
के किसी बुद्ध के समक्ष उपस्थित द्दोकर अपने सुधार ˆ 
के हेतु प्रश्‍न करे, या स्वयं ऐसी चेष्टा :करे कि उसका 
सुघार हो तो उसका भी उपाय परस कारुणिक 
आचार्य चरक ने लिखा है! चरक लिखते हैं 


. उचितादहितादीमात्‌ कमशो निरमेन्नरः । 
हितं कमेण सेवेत कमइचाञ्रोपदिइयते ॥ 
प्रक्षे पापचये ताभ्यां कमः पादांशिको भवेत । 
एकान्तरं ततश्चोध्व इचन्तरं च्यन्तर तथा ` 
करेणापचितादोषा कमे रो पचिता्गुरशाः । 

_-सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या अवन्ति च ॥ 

: _ -चरक० सुत्र प ७1 


- ₹ - कू १३ ७ 
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रहने पर भी क्रमशः उससे विरत हो, ओर हितकर 
विषय का क्रमश: आभ्यास करें। अभ्यास का क्रस 
यह है कि '्महित विषय का त्याग एवं हितकर 
विषय का अभ्यास करने का क्रस पादांशिक रहना 
चाहिए। अथात्‌--अभ्यस्त तथा अनभ्यस्त हि विपय 
का एकाएक त्याग वा प्रहण नहीँ कर चतुर्थ भाग 
क्रम से त्याग वा ग्रहण करना चाहिए । और उसके 
बाद क्रम से एक दिन का अन्तर, ढो दिनों का 
अन्तर, तीन दिनों का अन्तर, ओर तदुपरान्त चार- 
पांच दिनों का अन्तर एक दिन के क्रम से त्याग वा 
ग्रहण करे । इस प्रकार क्रप्तानुसार हितकर विषय का 
अभ्यास तथा अहितकर विषय का परित्याग करने 
से दोषों का हास एवं गुणों का उपचय होता है; और 
दोषों का पुनरुद्अव नहीं होता, और शुणों का 
स्थायित्व उत्पन्न होता है । ) 
निःसन्देह आचार्यं चरक का उपयुक्त नुशखा 
ऐसा सहत्वपूणे दै कि इसके सेवन से अनायास बैय- 
क्तिफ जीवन नरक से स्वर्ग की ओर अग्रसर होकर ही 
रहता है, ओर सामाजिक परिवर्तन लाने को भी 
ऐसा सुन्दर उपाय आजतक किसी दूसरे आचार्य ने 
नहीं ववाया था। यहद तो भगवान्‌ चरक की परस 
कारुणिकता का ही प्रभाव है जिससे द्रवित' होकर 
'झाचाये ने हमें सभी कुटेनों के परित्याग एवं सुरे 
के अपनाने का सरल रास्ता यता दिया है । 
नास्तिक्य महापाप 


आचार्य चरक के सत से नास्तिक्य सबसे बड़ा 


पाए साना जाता हे, जो मत्तुष्य को सदू सद्‌ विवेक 
करने के योग्य नहीं रहने देता है । 


आजारच चरक ने स्पष्ट कह दिया हे कि--- 


“पातकेन्च: परञ्चतत्‌ पातक नास्तिकग्रहः 1“ 


““चेरक० सु० प्र ११! 
च es 
(अथान-~-पातकों से भो बड़ा पाप नास्तिक्य का 
स्वीकार करना है ।) आचार 


~ > 
ये चरक का सदा इस 


ओर अधिक दबाव रहा दै कि मनुष्य धर्मे प्रवण 

हों । आचाये ने आरम्भ से अन्त तक के जीवन का | 

जो कत्तव्य सूत्ररूष से बतलाया है, उसका अनु- 

देता है सचमुच जीवन को प्रशस्त जीवन बना 
ताहै! 


चरक लिखते हैं. 


“गुरुशुभूषाया मध्ययने न्रतचर्यायां दारक्रियावासपत्यो- 
त्पादने भूत्यसरणेऽतिथिपुजायां दानेऽ्नभिध्यायां तपस्यन- 
सुयायां देहवाङ्मनसे कर्मण्यक्लिष्टे देहे$न्दिय सनोऽर्थं 
बुद्धयात्मपरीक्षायां मनः ससाधाचिति । यानि चान्यान्यष्ये-. 
चंविधानि कर्माखि सतामविगहितानि स्वर्ग्याणि वृत्ति- 
पुष्टि कराणि चिद्यात्तान्यारभेत कत्तू म्‌ । तथा कुर्वन्‌ इह 
चैवयशौ लभते प्रेत्य च स्वर्गम्‌ ॥।” 

+चरक० सूत्र ० ० ११1 

। (आर्थातू--गुरुशुश्रृषा, अध्ययन, अह्मचय, दार- 
परिग्रह, अपत्योत्पादल, सृत्यपरिपोषण, अतिथि 
संस्कार, दान, परघन सें. अलोभ, तपस्या, अनसूया, 
कायिक-वाचिक मानसिक सत्कार्य से 'अनालस्य, देह- 
इन्द्रिय-मच-रूप रखादि इन्द्रिय विषय एवं बुद्धि भोर 
आत्मा की परीक्षा, एवं योग प्रश्नति घर्सकार्स अच- 
द्वित चित्त से सम्पादन करना चाहिए । इनके अति- * 
रिक्त भी जो भी आचरण सा घु जनसस्मत, स्वर्ग- 
जनक, वत्ति ओर पुष्टि का करने वाला कहकर निर्दिष्ट 
हुए हों उन सदा चारों का प्रतिपालन करना कर्तव्य है | 
ऐसा करने से इह लोक में यश और परलोक में स्वर्ग 
का लाभ होता है । ) 


आस्तिक्य से अलौकिक लाभ 


उक्त प्रकार के आस्तिक्य के अनलस्वन से केवल 
यश ओर स्वर्ग की 


सम्भापि दी आचार्य चरक ने 
नहीं वतायी हें, अपि ठु इसके अवलस्बन करने वालों 
को प्वरक के सत से यातो आषध खेवन की आव- 
श्यकता ही नहीं पढ़ती, या औपधो के सेवन से उप- 
उक्त लाभ उठाने चालो को इसका अवलम्बन अपरि- 
दायं ही रहता दै! | 


न वरा ९६. 


'प्रा'चार्य चरक लिखते हैँ कि-- 
सत्ववादिनमक्रो्ण निवृत्तं मद्यसंथुनात्‌ । 
हिसकमनायासं प्रशान्तं प्रियबादिनम्‌ ॥ 
याज्यज्षीचपरं घीरं दाननित्यं तपस्विसस्‌ १ 
देवगोब्नाह्मणाचायंगुण्वृद्धारचेने रतम्‌ ॥ 
घ्रानृझंस्यपरं नित्यं नित्यं करुराचेदिनम्‌ । 


समजागरशास्वप्तनित्यं क्षोरधताशिनम्‌ ॥ 
देशकालम्रसाणञ्ञं . युक्तिज्ञ मनहंकुतम्‌ । 
बास्ताचारससङ्कीणमध्यात्सप्रवरोन्द्रियम्‌ 11 
उपासितारं वडानादास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । 
- धर्सशास्त्रपरं विद्यान्तरे नित्यरसायनस्‌ ॥ 
( चरक. चिकित्सा श्र. १) 
( अर्थात्‌-सत्यवादी, अक्रोध, मय ओर मेशुन 
से विरत, अहिंसक, अपरिश्रान्त, प्रशान्त, प्रियवादी, 
यज्ञ और शोच में परायण, धीर, दाता, तपस्वी, 
देवता-गाय ब्राह्मण आचार्य-गुरु और बृद्धजनों की 
सेवा में निरत, अहिंखा परायण, सतत कारुण्य- 
वेदी, नित्य खमजागरणशील ओर सम निद्रा- 
शील, चित्य दूघ-घी भोजन करने वाला, देशकाल 
प्रमाणज्ञ, युक्तिन्ञ, अइङ्कारशून्य, सदाचारी, असङ्कीणे, 
जिसकी इन्द्रियां अध्यात्म प्रवण है, आस्तिक, जिते- 
न्द्रिय, बुद्खों के उपसेवक, ह ओर धर्मशासत्रपरायसा 
पुरुष "निस्य रसायन? होते हैं --ऐेसे लोगों को अन्य 
किसी प्रकार के रसायन का सेवन आवश्यक नहीं 
होता दे । ) " 
आर जिन लोगों का शरीर ओर मन शुद्ध नहीं 
रहता वह व्यक्ति यदि रखायन का सेवन भी करता 
है तो उसे यथोक्त फल प्राप्त नहीं होता दै । चरक का 
सत्त है कि: 
` “यथास्थूलसनिर्वाह्ण दोषात्‌ शारीरमानसान्‌ । 


'रसायनगुरजन्तुर्युज्यते - - न कदाचन ॥ 
` योगाह्यायुः प्रकर्पार्था जरारोगनिवर्हण्ाः । 


सनतः शरीर शुद्धानां सिद्धयन्ति प्रयतात्मनाम्‌ हा 
ह | बहा | 


७ 


( छाथात्‌ ~ शारीरिक और सानसिंक दोष 
निवर्जित नहीं होने से उस व्यक्ति को कभी भी रसा-.. 
यन सेवा का फल प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति: 
शारीरिक ओर मानसिक दोषों से रहित एवं संयतात्मा 
रहते हैं, उन्हें ही आयु: प्रकर्ष जनक एवं जरारोग 
निवारक राख्रायन्तिक योगो का सेवनफल सम्प्राप्त 
होता है।) | 


षोडशविध सत्वपुरुष 


खाचाये चरक के मत से आस्तिक ओर नास्तिक 
भेद खे द्विविध व्यक्ति पुनः मन और शरीर कृत 
विशेष से शुद्ध सत्व, राजस और तासस सेद से 
षोडशा भेदों में बांटे गये हैं जिसका लक्षण भी 
आचाये चरक ने दिया है । इनमें शुद्ध सत्व के ब्राह्म 
आदि, सेदों से कल्याणांश, आसुर आदि ६ मेदां 
वाले राजस सर्वां में रोषांश और पाराव आदि तीन 
भेदों काले तामस खत्वों में मोहांश की प्रबलता रहती 
है। पाठकों के परिचय के लिए उनका केवल भाषा- 
त्मक लक्षण यह्दां दिया जा रहा हे । संस्कृत लक्षण 
जानने को चरकसंहिता शारीर स्थान के चतुर्थे- 
अध्याय का अध्ययन करना चाहिए । _ 

| १_ ब्राह्मसत्व | 

शुचि, सत्य परायण, जितेन्द्रिय, विवेचक, ज्ञान- 
विज्ञान वचन-प्रतिवचन की शक्ति खे सम्पन्न, काम 
क्रोध-लो म-सान-सोहं-ईष्यौ-हपे अपपे से अनभिभूत 
और खभी भूतो को समहष्टि से देखने वाला 
'न्राह्मसत्वः होता है । 

२. ग्राषेसत्व 

यजन-अध्ययन-वूत-होम-त्रह्मदर्यं के प्रतिपालक, 
अतिथिन्रती, मद-मान-राग-ष्ठेष-सोह-लोभ-रोष से 
अलमिसूत,प्रतिभा-वचन-विज्ञान की उपधारणाशक्ति | 
से सम्पन्न व्यक्ति “आफेसत्व” होता । 

३, 'ऐन्द्रसत्व 
एऐश्वर्यशाली, प्राह्यमवचन अर्थात्‌ ऐेखी वाणी 


x टर 


ह. 


बोलने वाला जिसङा समी समादर करें, यासशील, 
झुर, ओजस्वी, तेज: सम्पन्न, "अव्ल्लिष्टकर्मा, दीघेदर्शी 
ओर घर्मार्थ काम निरत व्यक्ति 'ऐन्द्र्खत्व) होता दै । 
४. याम्यसत्व 
यथा नियम आचरण करने चाला, प्राप्तकारी 
अर्थात्त अवसरोचित कर्मे करने वाला प्रत्युत्पन्नसति 
` आयाप्रतिवार्यं उन्दतिशील, स्मृतिमान, ऐश्वयेशाल्ी, 
याग-र्ष्या- द्वेष सोद्द द्वारा अनमिमूत व्यक्ति “यास्प- 
सर्च? छोता दै। 


६) 


2.. चारणुसत्व 
शूर, धीर, शुचि, अशुचिट्ठेपी, याज्ञिक, जल 
wf र 
विहार प्रिय, 'सक्लिष्टकमा, यथास्थान क्रोध ओर 
'खनुमद्द करने चाला व्यक्ति 'वारुणसत्व' होता दै । 
६, कोंबेरसत्व 

उचित स्थान में सान ओर उचित स्थान सँ उप- 
भोग करने चाला, परिवार सम्पन्न, सुखविहारी, 

र” र 
घमाथकासपरायण शुचि, जिसका क्रोध र प्मतु- 

स्का धान > चड 
भह यथास्थान प्रकाश सें आता हो वेसा व्यक्ति 'कोचेर 
के 
सत्व? होता है । 
७ गान्घर्वेसत्व 

नृत्य-गीत-वारा-गल्प इनका प्रिय श्लोक प्याख्या- 
चिका इतिद्दास-पुराण इनके विपयों से अभिज्ञ, 
यून्व-माल्य"अनुलेपन-वस्त-स्ली-विहार में नित्यालुरक्त 
छर्‌ असुयाशत्य व्यक्ति गान्धवेसत्व' होता है । 

८-आसुरसत्य ' 

सर, प्रचण्ड, असूयाकारी, गेश्वयेवान्‌, चहुभोर्ज 


उमस्वभाव, निर्जेच और आत्मम्भरि अर्थात्‌ अपने 
कन दी भरण करने वाला स्वार्थी-व्यक्ति “झआासरसत्व' 
होता दै! % iE 


६-राक्षरुसत्व 


wr हळ 


ठक स्थायी म्होर वाला, सासान्य 
कारच पर भी अन्य को महार करने वाला, कर 


क्रोधालु, दोघेकाल 


CN! कामका 
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न नाराच कळ ee 
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स्वभाव, आहार सें “अतिशय रूचि रखने वाला, .. 
मांस भोजन का अतिशय प्रेमी. अतिनिद्रालु, अति- 
परिश्रमी, आर ईष्योपरायण व्यक्ति . राचसखत्व' 
होता है । 


१०-वेशाप्चसत्व 
अत्यन्त अलस, खेरा (सोन), खियो छे साथ: 
र. 0 त 
निजून स्थान में वास करने की इच्छा रखने वाला . 
अशुचि, शुचिद्व षी, सीर, सय प्रदर्शक ओर विहार- 
ट म द्‌ ~ 
शील व्यक्ति 'पज्ञाचसत्व' होता ई । 


२१--सा प॑ रत्व 


क्रोध की अवस्था सें शूर ओर अक्रोध अवस्था 
में भीरु रहने वाला, तीच्या प्रक्रति, बहुत परिश्रमी, 


सन्त्रस्त दृष्टि और आहार-विद्वारपरायश व्यक्ति र 
“सापेखत्व? होता है । | 


१ २--प्रेंतसत्व 


आहारम्रियय जिसका स्वभाव-झाचार-ओर 
विद्याद दुःखजनक दो, असूयापरायण हिताहित 
विवेक सम्बन्धी ज्ञान से शून्य, अत्यन्त लोखी आर ` 
एः व्य ह जे छ 
अकर्सशील व्यक्ति 'प्रेतसत्व? होता दै । - 


१३-शाकुनसच्व . 


सवेदा कासनासक्त, निरन्तर आहार-विहार में : 


निरत, अनवस्थित, क्षमाद्दीन और सब्यविहीन' 
व्यक्ति 'शाङनसत्व? होता है! 


१४-पाशवसच्व 
सभी विषयों में निराकरणशील, 'अघमबेश- 
छुणित आचार-छूणित आहार-विद्वार और मैथुन सें 
'यासक्त और निद्रालु व्यक्ति 'पाशवसत्व' होता है। 
१५-मात्स्यसच्त् ॒ 
अरु, निर्वाध, आहार लुघ्व, अनवस्थित, काम- 


क्राधासक्त, श्रमणशील ओग नल्वप्रिय व्यक्ति "मात्स्य 
सत्व? होता दै । | 


ee 


' च्मावान्‌ तथा घनजना दि सम्प 
_प्राजेशिक रसायन ही उत्कृष्ट है। एतदू भिन्न व्यक्तियों 
के लिए सूर्य मारुतिक विधान है 
- आर्थात्‌-छुटी्राचेशिक श्रेष्ठतर है, किन्तु उसका 

पालन कठिन होता है) । 
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आलसी, केवल आहार में रुचि रखने घाला, 
समुदाय बुद्धयङ्गविद्दीन ` व्यक्ति 'वानस्पत्यस्ञस्व’ 


होता है । , 
आधिक-सामाजिकभेद 
चाये चरक के अझुखार' आर्थिक एवं सामा- 


-जिक भेद से इनके भी दो भेद होते हैं---एक परि- 


च्छद्वान्‌, अथौत्‌--धनजनादि सम्पन्न का, और 
दूसरा परिच्छद्रद्धित, 'अर्थात--धनजनादिहीन का । 


चार्य चरक ने चिकित्सा विशेष की व्यवस्था 


करते हुए इनके लिए क्रमशः कुटी प्रवेश विधान और 
सूर्य सारुतिक विधान का निर्देश किया है | 


आचार्यं चरक लिखते हैं:-- 
'समर्थातासरोगार घोसतां - नियतात्मनाम्‌ । 
__ कुटीप्रवेशः क्षमिस्णां परिच्छदवतां हितः ॥ 
` अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौयंमारतिको चिघिः । 
- ताभ्यां श्रेष्ठतरः पुर्वी विधिः स तु सुदुष्करः ॥ 
| -्चरक० चिकित्सा० प्र ११ 


(अर्थात्‌---जो समर्थ, नीरोग, धीमान्‌, संयतात्मा, 
हैं, उनके लिए कुटी- 


इनसे पहला 


वर्ण और आश्रम 
आचार्य चरक ने यद्यपि कहीं पर भी अपनी 
संहिता में चाठुवेण्ये या चदुराश्रम का विशिष्ट 
उल्लेख नहीं किया दै, पर उनकी उपलब्ध संहिता के 


` आधार पर ही यह कहा जा सकता दे कि आचार्य 


चरक वर्ण -ब्यबस्था और आश्रम घर्मे के कट्टर .परि- 
पोषकों में से थे । उन्होंने आस्तिक्य और सदाचार के 
परिपालन का उपदेश करके दी उस पर जोर नहीं 


दिया है, अपि तु आयुर्वेदाध्ययन के विधेयत्व कथच - 


चिकित्सितात्जुण्यतसं नस किञ्चित्‌ 2 


` प्रजानां ब्राहाणः, 
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के अवसर पर त्रिवर्ग सांघक आयुर्वेद का अध्ययन . 


जिविध हिजातियों के द्वारा ही करने का विधान 
किया है । 


` आचार्ये चरक लिखते हैं-कि-- 


“स चाध्येतव्यो ब्लाह्मणराजन्यवेदयः । . सन्नानुग्रहार्थ ` 
श्रात्मरक्षार्थं ` राजन्यः, वृत्त्यर्थं वेइयेः 
सामान्यतो वा घर्मार्थकासपरिप्रहार्थ सवे: । क 


तत्र च यवध्यात्मविदां घर्मपथस्थापकानांधर्म प्रकाशयानांचा ` 
सातुपितुआतृबन्धुगुदजतस्थ वा विकारप्रशमने यः 
प्रयत्नवान्‌ भवति, यच्चायुवदोक्तमध्यात्मसनुष्यायति वेदय- - . 
त्यनुविधीयते वा सोऽप्यस्य परोधर्मः । या पुतरीश्वराण ` 
वसुमतां चा सकाशात्‌ सुखोपहारनिसित्ता संवत्यर्था . ` 
नासवाप्तिरात्सरक्षणं च, या च स्वपरिगुहीतानां प्रागिना- ` 
मातुर्यादात्मरक्षा सोऽस्यार्थः । यत्पुनरस्य च विद्वद्ग्रहा . 
यशः शरण्यत्वं, च या च सम्मान शुश्रूषा, यच्चेष्टानां . 
दिषयासामारोग्यमाधसे सोऽस्य काभ इति 17 
“+चरक० सुञ्ज० प्र ३०॥ . 
(अथोत्‌--ब्राह्मण-क्षत्रिय-वे श्य, इन तीन जाति 
के लोगों द्वारा आयुर्वेद का अध्ययन किया जाना. 
चाहिए । इनर्मे न्ाह्मण जीव कल्याण के लिए, क्षत्रिय _ 
आत्मरक्षा के लिए, ओर चेश्य जीविका के - लिए 
आयुर्वेद का अध्ययन करे । अथधा--साधारणातः 
धर्म-अर्थ और कास परिग्रह के लिये सभी (त्रिवर्ण) ` 
ध्यासुवेद पढ़ें । 
वहां अध्यात्मवेत्ता, घर्मेपथस्थ तथा धर्मप्रकाशक 
आपदिकों का एवं माता-पिता-भ्राता-बन्धु और गुरुजन 
का रोग छुड़ाने के सम्बन्ध में यथायोग्य यत्न करना, -'. 
आयुर्वेदोक्त अध्यात्म विषयों का नियत अनुध्ियान करना, - . 


` अध्ययन करना और उपदेश देचा;-इस कार्य समेदय -. 


हारा आयुर्वेद से घमं लाभ होता दै किसी राजा वां : 


धनी व्यक्ति की चिकित्सा के द्वारा जो कुछ भी 


सुखोपददार निमित्त अर्थ प्राप्ति होती है वह, एवं... 
आश्रित प्राणियों की चिकित्सा द्वारा रक्षा, करने. मै: 


' समर्थ हो जाते है,जो यह झर्थलाभ है। ओर चिकित्सा 


शक 
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द्वारा पण्डितो के निकट जो ख्मादर प्राप्त होता 

है, यशस्वी और लोगों का शरण्य बनना होता दै, 

एवं बन्धुगण एवं प्रिय व्यक्ति वर्ग के रोग निवारण 

से जो कासना की पूर्ति होती दै, वद्द कामलाभ दै) 
आधुनिक धवार्जन-क्रम का वर्जन 


उपयु क्त चरक वचन से यह स्पष्ट विदित होता 
है कि आचार्य चरक घनी व्यक्तियों से इनाम के 
रूप में सम्प्राप्त धन को ही किसी प्रकार प्राह्म मानते 
थे। आज जिस प्रकार से प्हीख के नाम पर 
मरीजों से घन लुटने का सिलखिला चत्ता हुआ 
है, वह आचार्ये चरक को कभी भी स्वीकार नहीं 
था, उन्होंने अन्यन्न सी स्पष्ट शब्दों में रोगी से धन 
लेने की कठोर वर्जना की है । 


बरसाशीविषविधे - क्वधितं ताख्रमेव वा । 

पीतमत्यग्तिसन्तप्ता भक्षिता वाप्ययोगुडाः ॥ 

न तु श्रुतवतां वेदां विश्चता शरणागतात्‌ । 

'गहीतसन्ने पानं वा वित्तं या रोगपीडितात्‌ ॥” 
-+चरक० सूत्र अ० ११ 


(अर्थात--सपे विषपाल बा कथित ताम्रपान 
करना भला दै, कि वा अग्निसन्तप्र लोह गुडाए 
सलिना सला है। सगर वैद्य का वेश धारण कर 
रोग पीड़ित व्यक्ति से अन्न-पान चा वित्त का अददण 
करना भत्ता नहीं दे ।) | 


सम्भव दै, आचाये चरक के समय में भी वेच 
प्रतिच्छाय चैद्य थे जो रोगी से धनादि लिया करते 
थे, जिनकी ओर चरक का "श्रुतवतां चेश बिभ्रत? 
शब्द सङ्केत कर रहा है । 

- वर्षं प्रचारकों का आस्तित्व 

उपर्युक्त 'आुर्वेदाध्ययन प्रयोजक आचार्य चरक 
के वचन से यदद भी सकत सिलता है कि समाज मेँ 
धर्मोपदेशक भी एथक छुआ करते थे जिनके योग- 
सेस का भार समाज पर निर्भर करता था! जो भी 
हो, इस सम्बन्ध में विशेष विचार की शपा चश्सकता है! 


चार आश्रम 
i चर me 

आचाय चरक चे. सामाजिकों द्वारा धर्मानुष्ठान 
पर जोर देकर यहद सुचित तो कर ही दिया दै कि चार | 
आश्रम एवं उसका धर्मे भी अलुपालित करना 
चाहिए । किन्तु एक स्थान पर वानप्रस्थ और गृहस्थ 


इन दो आश्रसों की चर्चा पर उसे ओऔर आ दृढ़ 
कर दिया दै । | 


रखायनाधिकार में आचार्य चरक का कहना 
है किः-- हि 
वामप्रस्थैग हस्थैदच प्रयतेनियतात्मभिः । 
शक्ष्या श्रोषधयो ह्य ताः सेवितुं विषयाभिजा; ॥” 
ई ““घरक० चिकित्सा झ० १। 
र क. 
(अथोत्‌--वानप्रस्थ झर गृहस्थ यादि प्रयत और ` 
संयतात्मा हो, और यदि ये रसायन ओषधियां उनके 
देश में ही उत्पन्त हों, तो द्रोणीप्रावेशिक रसायनोक्त 
ओबवधियों का प्रभाव चे सहन कर सकते हैं । ) 
परिवार और बान्धव 
आचार्ये चरक ने माता, पिता, भाइ, गुरुजन, 
परिजन आदि के सस्बन्ध में मदुष्य के कर्त्तच्य का 
जसा सुन्दर निद्रोंन किया है वद्द आयुर्चेदाध्ययन 
फलसुूचक वचन से भी सुस्पष्ट हो जाता है, अतः 
एतत्सम्बन्ध में अन्य प्रमाण लेख विस्तार अय से 
यहां नहीं दिया जारहा दै । 
| पुत्र और कलत्र 
¢ 
आचाय चरक के अनुसार प्रत्येक पुरुष को बहु- 


` पुत्रवान्‌ होना उत्तम माना गया है, ओर पुत्रहीन 


व्यक्ति को निष्फल जीवन ही बताया हे । 
आचार्य चरक ऊहते हैं किः -- 


“अच्छायइचकशाोखश्च निप्फलडच यथा द्रमः । 
श्रसिष्टगन्यक्चेकशच निरपत्यस्तथा नरः 
चित्रदीपः सरः सुप्कमथालुर्षादु सन्निभः ६ 
निष्मजस्त्रापूलीति 


ज्ञातव्य:  पुरुषाकृतिः ॥ 
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झप्नतिष्ठरच नस्तश्च शून्यक्चकेव्थियचना । - 
मन्तञ्यो निष्क्रियइचब यस्मापत्यं न विद्यते ॥ 
४ --चरक० चिकित्सा» श्र० २। 
(अथातू-अपुत्रक पुरुष छायाहीन, फलदीन, 
एक शाखा विशिष्ट (ठूठ) ओर पूतिगन्ध युक्त इच्त 
के समान है। खपुत्रक पुरुष चित्रल्लिखित दीप के 
समान है, जल शून्य सरोवर के समान है; धातु के 
समान दीखते हुए अधातु के समाच है; र तरण 
निर्मित पुरुष के समान वह खसझ जाता हे । अपु- 
"रक पुरुष को प्रतिष्ठा रहित, एक चक्षु, नग्न, शून्य, 
ऋग निष्क्रिय मानना चाहिए! देखिये चित्र एए १४६) 
` एक ओर तो इस प्रकार अपुत्रक जीवन को 
'ज्यूर्थ एवं उपहासास्पद बताया षै, और दूसरी ओर 
यहुपुत्रवान्‌ की भूरि-सूरि प्रशंसा भी लिखी द्दै। 
'्चरक लिखते हैँ कि-- 
“बहुमू लिर्बहुसु ली वहुव्यूहो  बहुक्रियः । 
बहुचक्षुनंहुकत्तानो बह्वात्सा च बहुप्रजः ॥ 
'सद्भूल्पोड्यं प्रस्तोऽयं धन्योऽयं वीर्येवानयम्‌ । 
बहुशाखोच्यसिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥ 
प्रीतिर्बलं सुखं वृत्तिविस्तारो विभवः कुलम्‌ । 
.यञ्ञोलोकाः सुखोदर्कास्तुष्टिशचापत्य संशिताः ॥” 
(देखिये पछ १४६ वक्तव्य ३४) 
(अर्थात--बहुसन्तान विशिष्ट पुरुष को बहुसूति, 
'बहुमुख, बहुक्रिय, बहुचछु, बहुज्ञान ओर बहुआत्मक 
समभ्का जाता दै । बहुपुत्र विशिष्ट पुरुष बट में यह 
कह कर प्रशासित होते है. कि- यि मंगलमय हे, प्रशस्त 
हैं, धन्य हैं, बीर्यवान्‌ हैं, बहुशाखा विशिष्ट हैं । प्रीति, 
चल,सुख,औविका,चिस्तार,ऐश्वये, ल, यश, लोकसमूह 
आचिसुख-फल ओर चुष्टि--यह सभी कुछ ही सन्तान 
पर आश्रित दै!) | 
रस. पुत्र ही पुत्र 
कहना न होगा कि चरक से पुत्र को आंख से 


तुलना देकर यह दिखा दिया है कि जेसे अपनी 


फकिनच्चित 
कि | 
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आंख. नहीं रहने से दूसरे की आंख से कुछ विशेष 
फल नहीं होता, उसी प्रकार अपने पुत्र के स्थान पर 
दूसरे के पुत्र को पुत्र मानना व्यर्थ हे । उक्त उद्धरण 
से ऐसा प्रतीत होता हे कि आचाय चरक की दृष्टि 
सें औरस पुत्र ही पुत्र दै--छन्हे दशविध पुत्र जो 
धर्सशास्जकार्रो ने वताया हे उस पर या तो आस्था 
नहीं थी या दशविधघंपुत्रवाद खे बहुत पहले आचार्य 
चरक होगये हैं च्छगवेद में भी तो परसन्तान को 
सन्तान न सानने का संकेत दे ही । 
पुत्रप्रयोजना भार्या 

इसी लिए कि पुत्र, आचार्य चरक के मत से ध्म 

अर्थ-प्रीति सौर यश का आधार सासा जाता ह । 


फलतः इस पुत्र के भी प्रतिष्ठानभूत पत्नी की प्रशंसा. 


करना भी आचार्य ने नहीं भूला था! 
उनका कहना है कि र 
स्त्रीषु प्रीतिविशेषेश स्त्रीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्मार्थोस्त्रीषु लक्ष्मीइच स्त्रोषु लोकाः प्रतिष्ठिता २1 
--चश्क चिकित्सा अ० २ | 


(अर्थात- स्त्री में ही विशेष रूप से भीति रहती 
है, खी में ही सन्तान प्रतिष्ठित है। धर्म अर्थ-लक्ष्मी 
ओर लोक सकल खी में ही तो प्रतिष्ठित हैं। ) 

इसलिये आचार्यं चरक ने “अतुल्यगोन्रस्या 
(चरक० शारीर० अ०२) पुरुष का' अतुल्यगोन्ना 
(चरक० चिकित्सा? अ०२) नारी केसाथ सद्दवास का 
विधान किया है ओर सन्तानोष्पाइक दृष्य योगों की 
भी लस्बी सूची दी है । अवश्य ही आचाय चरक का 
अतुल्यगोत्राग सन का सिद्धान्त 

““अविप्लुत अह्मचर्यो लक्षण्यां स्तियमुद्चहेत्‌ 1 

शखरनन्यपुविका कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥५२॥॥ 

श्रोगिणों - भ्रातृसतीससमानार्षंगोत्रजाम्‌ ॥'' 

“--थाज्ञवत्क्य स्मृति० अग्र । 


इस योयियाज्ञवल्क्य के विवादप्रकर णोक्त 
वचन से झलुप्राण्शित हैं, और _“अन्यं पुमांसमिच्छीन्त 


नान 


हर 


(चरक० शारीर० छा० र) नारी को गर्थे घारणायोग्या ` 
कह कर अनन्यपूर्विका परिणय की ओर संकेत 
किया छै । NE र 
इसी प्रकार अतिवाला, अतिवृद्धानारी से कि वा 
अतिवाल और अति वृद्ध से सम्भोग किये जाने का 
आचाय चरक ने स्पष्ट विरोध किया दै। आचाये 
चरक जातिसुत्रीय अध्याय सें कहते हें कि-- 
“श्लिदालासतिवुद्ां . . वर्जयेत्‌ । पुरुषे$प्येतएवदोषाः ॥” 
| -एचिरक ० शारीर० छन्द, । 
(अर्थाच--मैथुन में अति बालिका ओर अति 
चुद्धा . . -का परित्याग. करना चाहिए पुरुष में भी 
ये दी दोष वर्जित हैं। ) 
इतना ही नहीं आचार्ण चरक ने १६ चर्ष से पूर्व 
जोर सत्तर वर्ष के बाद स्थी-सस्भोग का निषेध 
किया है । न 
आचार्य चरक कहते दे--- 


नर्ते बै षोडक्यादर्षात्‌ सप्तत्याः परतो न द। 
श्रायुष्कामोनरः स्त्रीभिः सम्भोग कतुंसर्ईति 1 
“चरक० चिकित्सा० झर २ । 


(शथोत्‌---भाच्चुष्य को चाहने वाला पुरुष १६ 
| दि 5 ~ FR न 
वर्षे से पहले ओर सत्तर बघे के बाद स्त्री संभोग 
नहीं कर सकता है । ) 
ओर उन्होंने इस वर्जन का कारण भी बताया है कि--- 
“अतिवालोह्यसम्पूर्णं सर्वेधातुः. स्त्रियों त्रजन्‌ 1 
उपतप्येत सहसा तड़ागमिवं काजलम्‌ ॥ 
शुष्कं रूक्ष यथाकाष्ठं जन्छुजग्धं विजजरम्‌ 1 
स्पुष्टमाशु विशीर्येत तथा वृद्धः स्त्रियो जन्‌ घो? . 
(देखिये बक्तब्य ४६) 
. (अथोत्‌-चालक का समस्त धातु ही असम्पूरणँ 
स्ह्ता है, अतः उस अस्या में खीसंयोग करने से 
ल्प अल चाले तालाय के ,समान ही चह शीघ 
सुख जाता है.। ओर जिस प्रकार सुरा, रूखा, कीट 


भक्षित, और जर्जर काठ स्पर्श मात्र से ही विश 
हो जाता है, उसी प्रकार वृद्ध पुरुष जीगमन करने 


से सथः विशीर्ण हो जाठा है । ) 


आयु-विमागे - . “71 . : 
इख प्रकरण में यह भी नहीं भूलना चाहिए कि. 
आचार्य चरक ने ३० वर्ष तक बाल्यावस्था और २१: 
से ६० तक युवावस्था ओर ६१ खे १०० तक बृद्धा 
वस्था सानी है । | 2. 2 
आपवार्य चरक का कहना हो--. - क्क 
. “द्वो 'यथावस्थान भेदेन जिविधम्‌--बाल्यं मध्य 
जीरऐमिति । तत्र बालमपरिपक्‍्वधातुमजातन्यळ्जनंसुकुमार- 
-सवलेदासहमसम्पुर्राबलं श्लेष्मधादु घायमावोडवांचर्षम््‌/ 
विवर्धभान घातुगुरां पुनः प्रायेशानवस्थित सत्वसातन्निश 
इर्षमुपदिष्टम्‌ । मध्यं पुनः समत्बागत बलवीर्यपौरुष परा- 
ऋमग्रहराधारण स्मरण वचन .विज्ञान सर्व धातु गुरं बल 
स्थितसवत्थित. सत्त्वमविश्यीर्यस। रघातुगुणं पित्तधातु प्राय- 
साषष्टिवर्षमुद्दिष्टम । श्रतः परं परिहीयमार धात्विन्द्रिय 
बलवीर्यपीरुषपराक्रमग्र हराधारणस्म रणवचन विज्ञानं 
स्श्यमान घातुगुशां . वातधातु ˆ प्राय. क्रमेरा जीरा- 
सृच्यते--श्रावर्षशतस्‌ ॥” 2. I 
६ न चरक, विमान श्र. ८। ` ` 
' (अर्थाच -अवस्थाभेद से वयस्‌ तीन प्रकार का. 


' ` बाल, मध्य और जीणे होता. है। बाल्यावस्था भेद से. 


३० चरे पयेन्त मानी. जाती है 1 उसमें भी १६ वर्षे 
पर्यन्त रखरक्तादिघालु परिषुष्ठ नहीं होते, मुंछ-दाढ़ीं 
नही उगी रहती, देइ सुकुमार रहता, क्लेशा. सह्य 
नहीं होता, यल असम्पूर्ण रहता हैं, और कफ का. 
आधिक्य रहता है। उसके बाद धातु-गुणों में इदि 


. छोती है, प्रायः अस्थिर (चंचल) रद्दता है-३० वर्षो. 


तक । उसके बाद ६० वर्षे तक मध्यावस्था होती है.। . 
इस अवस्था में. बल, वीये, पौरुष, पराक्रम, अइण-. 
शक्ति, 'घारणाशक्ति, स्मरण, वचन, विज्ञान और 
सवे घाउुण समत्व को प्राप्त होते. हैं, बलअवस्थित. _ 


अक ५ छ र्‌ छनक: चार 


होता है, चित्त स्थिर होता ऐ,. धातु गुण समूह कीरण 
पहीं होता है, और पित्त घालु का आधिक्य होता है । 
६१ से १०० तक जीर्णावस्था सानी जाती है। इसमें 
क्रमश: धातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य पौरुष, पराक्रम 
प्रहण, घारणु, स्मरण, वचन ओर विज्ञान च्ीख 
होते हैं, धातु गुण ससूइ का ध्वंख होता दै, और, 
वात घालु का आधिक्य होता दै 1) 


विवाह योग्य वयस्‌ 


` ययपि आचाये चरक ने अपनी संहिता में जी 
या पुरष के विदाह का योग्य चयस कहीँ-भी नहीं 
ताया दै, फिर भी ऐसा अलुमान करना सर्वथा 
संगत होगा कि पुरुष का विवाह ३० वर्ष में या उसके 
बाद और कन्या विवाह १६ वर्षे में या उसके वाद 
आचाय चरक का साधारण्येन अभिम्रंत था। 
रौर बालक का विवाह किसी भी हालत में १६ से 
पूर्वे कराला चे नहीं पसन्द करते थे । 
आचार्य चरक ने युवती और शिक्षिता नारी को 
वृष्यतसा साना है; ओर वयस्‌, रूप, वचन-ओर 
चेष्टा से सनोहारिणी स्त्री को भाग्य से वश्य के रूप 
में बताया है.। 
आचार्य चरक कहते हैं किः- 
'सुरूपायौवनस्था या लक्षरार्या विभूषिता । 
शया व्या शिक्षिता याच सा स्त्री वृष्यवसा सता 0 


, . कै श्र x 
_वयोरूपवचोहावर्या यस्य परमाङ्गना † 
प्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा फ्र्मशोऽपि वा ॥ 


न - “सुद ~ क 
` समान सत्या या बझ्या या यस्य प्रीयते मियेः पा! 
[ चरक० चिकित्सा० प्र २] 
( अथात--सुरूपा, सुयौवना, सुलक्षणा, वश्या 
ओर सुशिक्षिता स्त्री दुष्यतसा होती है ।*'**' जो 


झे £: डर त चंड सन For न ड 


ह न्त स्वा ७ म 


वा हावभाव से पुरुष के हृदय में प्रवेश. कर ..जाती 
हे।***जो स्री समान-सत्त्व वाली होती है; वशीभूत 
होती है; ओर प्रिय गुणों से मन को प्रसन्न कर देती 
है--वह खरी द्वष्यतमा होती है ।) 


यह बड़े आश्चर्यं की बात है कि जिस चरक ने 
निगूढ कासशासत्रीय सिद्धान्त--कि “पुरुष विशेष के 
सँसगो गुण से ही चियो का रूपादिगुण वर्धित होता : 
? छो-- | 
““नानाभुकत्या लु लोकस्य दैवयोगाच्च योषिताम्‌ । 
तंतं प्राप्य चिवर्घन्ते नरं रूपादयो गुणा: ४” 
चरक० चिकित्साट प्र २॥- 


के द्वारा प्रतिवाद न करते हुए भी विवाह का 
विशेष वयस्‌ कण्ठतः नहीं नताया दै । 


भोजन-पान और वस्त्र 


` साधारणतः भोजन-पान के सम्बन्ध में आचाय 
चरक से कोडे विशेष बन्धन नहीं दी रखा है। 
'सात्राशी?! और “हिताशी? होने का उनका सामान्य 
उपदेशा है, जिसका वास्यं यह दै कि उतना ही खाना 
खाना चाहिए जितना यथा खसय आसानी से पच्च 
जाय और वही खाना खाना भी चाहिए जो शरीर 
च्छो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तत्काल 
वा कालान्तर में अपकार नहीं पहुँचाये । सात्रा- 
शीस्यात्‌? और 'हिताशीस्यात्‌ः यह आचार्य चरक ' 
का सुत्रोपदेश दै ओर विशेष उपदेश ओर. भोजन- 
पाल के गुणदोष तो समग्र चरकसंहिता में चिखरे | 
पड़े है | उनका एकत्र संग्रह करना केवल निबन्ध, 
का कलेवर बढ़ना ही होगा । 

-हां, तो चावल, जो, आदि अनाज, साग- 
सब्जियां, फल, दूध और उसके चिकार सांस और : 
संच ही सोजन-पान की वस्तुओं में साधारणतः आते 
हैं, जिनमें मद्य को सकल साधारण का पेय पदार्थ .- 
वतलाते हुए भी आचाय चरक ने घनियों के लिए 

Gn मे क 
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© ८3. >> 
आचार्य चरक का कहना है किः-- 
, धंविधिवेंसुसतासेष भविष्यद्‌ विभवाइच ये । 
ययोपपत्तिकैमद्यं पातव्यं सातन्रया हितम्‌ ॥” 
““-चरक० चिकित्सा» झ० २४ | 


( अर्थात-जो घनी हैं और जो भावी धवी हैं, 
वे ही मात्रा से हितमय के यथोपपत्तिक वस्तुओं के 
साथ सच्च पिएँ । ) 

फिर भी सैद्धान्तिक: दृष्टि से आचाये चरक ने 
मद्यपान का वर्जन ही किया है। मद्यपान के दोष- 
गुणों की विस्तृत विवेचना करने के उपरान्त चाये 
चरक ले स्पष्ट शब्दों में कहा दे: 

“मिवृत्तः सर्वसद्य स्यो नरो यः स्याज्जिते न्द्रियः । 

शरीर मानसँर्घोमात्‌ विकार स युज्यते ॥” 

| [ नहीं ] 

( अथोत्‌--जो व्यक्ति सब प्रकार के सद्यों से 
निवृत्त होकर जितेन्द्रिय होता हैँ, धह बुद्धिमान 
व्यक्ति शारीर ओर मानस व्यक्तियों से आक्रान्त 
नहीं होता दै । ) 

इसी प्रकार सांस भक्षण आचार्य चरक द्वारा 
ध्यप्रतिषिझ र्ने पर भी मांस भक्षण से चिरत दोन! 
ही आचार्ये चरक का वास्तविक सम्मत पक्त दै । 

क्योकि हम देखते हैं कि आचार्य चरक ने वैद्यको 
असांसभच्दी वनने का शुरुपदेश (चरक चिमान० 
'अ० ऽमे) दिया है; ओर आहिँखा प्राणवधेना- 


नासुत्कृष्टतमा? से (चरक० सुत्र अ० ३० में) प्राश- 


सा 
चेथकां में अर्डिसा को भेछतम कहकर भगवान मनु के 
उस वचन का-स्मरण करा दिया है। 
जिससे मनु ले कहा दै फ्रि: 
''नाङत्वा प्रारिणनां हिता मांसमुत्पयते यचद्धित । 
न च भारिवधः स्तरम्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत 1? 
"णामनु० क्ष० ५ इलोक ४८ । 
(अथोच्‌-- बिना प्राणियो दी हिंसा के सांस 
उत्पन्न नहीं होता दै, ओर प्राशिवध स्वर्गसाधक 


नहीं; इस हेतु सांस का विशेषेश वर्जन करना * 
चाहिए ) 1 कि 


चस के सम्बन्ध में सी आचाय चरक ने साघा- 


रणतः निर्मल वरच धारण करने का विधान किया है | . 
उनका कहना है कि-- | 
“कास्यं यशस्यसायुष्यमलक्ष्मीध्नं प्रहर्षणस्‌ । 
श्रीमत्पारियदं हृद्यं चिर्मेलाम्बरधारणम्‌ ॥ 
- = चरक० सुत्र शप्र ५१1 
(सर्थात--निर्मल वस्त्र का परिघान, अभिलप-- 
णीय यशस्कर, घ्यायुष्कर, 'अलदमीनाराक, उल्लास- . 
कारक, सभ्यता जनक आर प्रशस्त है) । और निर्सल 4 
योख खे असिप्राय उनका श्वेत वरू से है जिखे. 
स्थी पुरुष दोनों के लिए पारधेय कहा है। किन्तु . 
अध्ययनार्थी के लिए “कषाय सस्वीतः (चरक० 
विमान० अ० ८) होना, तथा मुमुञ्च के लिए 'प्रच्छा- 
दनार्थ घातुराग निवरूनं' (चरक० शारीर० ० ४) 
के द्वारा गोर्या वस्त्र धारण करना उपदिष्ट हुआ हे । - 


संस्कार और प्रड्त्ति 
स 


चरकसंहिता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
अध्ययन करने वालों खे यह छिपा .लहीं है किं” 


आचायय चरक ने य॒ह्य और श्रोत कर्मी के 'अचुष्ठान, ' 


की आर विशेष ध्यान दिलाया है; और स्थान-स्थान 


- पर अपने वचनो से यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिखाया 


है कि वेदिक संस्कार और तदलुकूल प्रवृत्ति रखना 
मानव का एक स्वाभाविक सा रगण होचा चाहिए । 


जातिसूत्रीय अध्याय में गर्भाधान, पुंछचन, . 
अ तन, चासकरण आदि संस्कारों का प्रत्यक्ष विधान 
र ओर इच्छालुकूल रूप वर्णादिसान्‌ पुत्र की? 
उत्पत्ति के अनुकूल जो विधान आचार्य चरक ने 
दह लू, सर स्थान-स्थान पर हेवब्यपाश्रय 
र र शान्तिक, पौष्टिक छद्‌ की जिस पद्धति 
त चर्चा की दे, उनसे संस्कार और प्रवृत्ति के सम्बन्ध . 
में पर्याप्त प्रकाशा मिलता है । 


क न न बु 2 
जाचायै चरक, जेसा कि उनके लेखों से स्पष्ट 
होता है.इन पर इतनी ही अधिक आस्था रखते थे कि 
न्होंने यह्‌ स्पष्ट कह दिया है कि--सम्यक करमेणां 


दिदेशक्रालसम्पदुपेतानां.. नियतसिष्टफलत्वम्--- 
(चरक० शारीर० छ” छ) आर्थात्‌--यथास्थान ओर 
यथाससय यथाविधान कमा का अचुष्ठान होने से 
इलका फलद्दातत्व निश्चित है। इसलिए आचार्य चरक 
ने तो न केवल,-- यदच्चान्यद॒पि ब्राह्मणा ब्रूयुराप्तावा-- 
*“तथब्ालुछ्ेयय्‌ । (चरक० शारीर० 'य० =) 'अर्थात- 
और भी जो कुळ भी बाह्यण वा आफत व्यक्ति कत्तेव्य 
चतायें...उसका अलुष्लान करना चाहिए, के दारा 
लौकिक प्रचलनों को मानने को ही बाध्य किया है; 
अपि तु उनके अन्थालुसार यह भी कहा जा सकता दै 
कि वैदिक शान्तियों को तुला की एक कोटि पर और 
असवी शल्य चिकित्सक के शल्य प्रयोग को दूसरी 
कोटि परः रखने से भी आचाय नहीं हिचकिचा 
- -सक्ते थे । 

गर्भशल्यापहरण प्रकरण में आचार्ये चरक ने 
' ' लिखा है कि-- 

._ “अन्त्रादिकर्ाथर्वनेदविद्ितसित्येके। परिदृष्ट कर्म णा 
_ ' शल्यहत्ती दरणमित्येके ॥ (चचरक० शारीर० ० ८) 


` अर्थात्‌-अथर्वचेद विहित मन्त्रादि का प्रयोग 
गर्भशल्य का . संशामन विधान है, ऐसा छळ लोगों 
का मत दै-। बहुअछुभवी शस्त्र-चिकित्सक के छारा 
उसको निकाल देना रार्भशाल्य का संशमन विधान 


है, ऐसा कुछ लोगों का मत दे ? जो इस यात का. 


प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दोनों ही पक्त समान महत्व के 
- हैं, और. इसी लिए दोनों को ससान रूप से उद्धृत 
किया है। इससे अव्यवद्धित पूर्वे वाक्य कि-तस्य 
गर्शवाल्यस्य जरायु ्रपातनं कर्मी संरामनमित्याहु- 


- रेको? अर्थात?-जराथु को भलीभांति गिरा देना दवी ' 


इस गर्थेशाल्य की चिकित्सा छळ लोग बताते है, में 


का “आहुः? यह -आदरभ्रदर्शक वहुनचनयुक्त पढ यह | 


- संकेत करता दै कि आचार्य चरक, चाहे जिस प्रयोग 


सकती. हैं । 


दळ 


से जरायु प्रपातत होजाय चही चिकित्सा है, इसी 


_ वाद को मानते थे--उनकी दृष्टि सें वेदिक तन्त्र-सन्त्र 


ओर लौकिक शास्त्र प्रयोग दोनों ही समान फल- . ` 
प्रद्‌ थे। ह. क ० द, | 
| भूगोल तथा देश विभाग. 
आचार्य चरक ने यद्यपि भूगोल सम्बन्धी कळ 
विशेष बातें स्पष्ट नहीं कहीं हें । फिर भी. उनकी 
संहिता से ऐसा जान पड़ता है कि, उस समय सें . 
भारत के समीपवर्ती पश्चिमी एवं मध्यएशियायी - 


देशों खे सम्बन्ध वाशिज्य-च्यापार आदि का छुआ 


करता था। वाह्लीक (आधुनिक बंलख) के प्रसिद्ध 
वैद्य कांकायन की चर्चा तो चरक ने कई स्थानों 
पर की है और ऋषि समाज के बीच उनका सी . 
नास गिनाया है, किन्तु शाइल, चीन, यवन,- शाक ` 

ओर शूलीक जाति के लोगों की सात्म्य वस्तुतओं की 
चर्चा कर यह स्पष्ट करदी दै कि भारतीय वैद्य उन. 
दिनों इन तमास देशों के लोगों के भोजन-पान के 
विषय विभिन्न वस्तुओं की जानकारी रखा करते थे । 
आचार्य चरक कहते हैं किः-- | न 

बाह्लीकाः शादवालाइचीनाः शूलीका यवनाः शकाः 1. 


माँसगोधुसमाध्वीकशस्त्रवैइवान रो चिता।: . || 
““चरक० चिकित्सा० ० २० ॥ 


71 


(अर्थात्‌ बाङ्रीक, शाट्गल, चीन, ` शूल्लीक, 
यवन आर शक जाति के लोगों को मांस, गेंहूँ, 
माध्वीक, शल्य और 'परिंन--यह सब सात्म्य है । ) , 


अवश्य ही पद्म में का शर्म और चेश्घानर पद 
शस्त्रकर्म और अग्निकर्म नामकं चिकित्सा सेद का 
सङ्घात करता है जिसका . सन्दर्भ आचार्य चरक ने 
चिकित्सासात्म्य का परिज्ञान कराने को दिया दै! 
चार्य चरक के मत से चिकित्सक के लिये देशादि- 


` का परिज्ञान नितान्त आवश्यक दै; कारण, उसका _ 


प्रिज्ञान रहे विना चिकित्सा में गलतियों दो जा 


rR डक पट ट्स शो डिपपट 
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ध्राचाये चरक ने भारतीय देश को भी आठ भाग 
सें बांटकर उनका एयक प्रथक्‌ सात्म्य बतलाया दै- 
यद्यपि उनका प्राच्य, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम सर 
सध्यदेश--यह चार भाग दी यथार्थे में चार खण्ड 
साने जाने चाहिए । 


आचार्य चरक कहते हैं कि-- 


सत्स्यसात्स्यास्तथाप्राच्याः क्षीरसात्स्याइच सेन्चवाः । 
` झइ्मकार्वान्तकाचान्तु तेलाज्यं सात्म्य मुच्यते ॥ 
. कन्दमलफर्ल सात्म्यं चिद्यान्सलयघासिनास्‌ । 
लात्यं दक्षिणतः पेया सण्डश्चोरारपदिचसे ॥ 
मध्यदेशो भवेत्सात्म्यं यवगो धूमगोरसाः पाए 


--चरक० चिकित्सा ० ३० १ 


(अथीत्‌--प्राच्य देशवासियों को मत्स्य का 
सात्म्य; सिन्धु देश वासियों को दुग्ध सात्म्य; अश्सक 
"जीर अवन्ति देश के लोगों को तेल आर खटाई का 
सात्म्य; सलयदेश वासियों को कन्द-सूल-फल का 
खात्म्य,दाक्तिशात्यों को पेया सात्म्य; उत्तर पश्चिम प्रदे- 
शीय लोगों फो मण्ड सात्म्य, मध्यदेश में जी-मेहु 
ओर गोरस का सात्म्य है ।) 


यथपि 'अक्षरानुथायी आलोचकगण 


इसी 
"अध्याय सें--- 


“अस्मिन्‌ सप्तदशाध्याया: कहेपः सिद्धय एव च ६ 
चासाद्यन्तेशरिनदेशस्य तन्त्रे चरक संस्छते ॥ 
तानेत्तांनुकापिलबलः दोषान्‌ दूढबलोऽकरोत्‌ » 
तन्नरस्यास्य सह्यस्य एुरशाय यथातथम्‌ ॥” 
(अर्थोत्‌-इस संहिता के १७ अध्याय, छल्प 
आर सिद्धि स्थान चरक संस्कृत 'अर्निबेशातन्त्र में 
नहीं मिलते हैं; अतः कापिलबल टढवल ने इसे पूरा 
कियाथा ।) 
इस प्रकार लिखा मिलता दै, अतः इस पर विशेष 
आस्था सही करेंगे) मगर में तो व्यक्तिगत ऐसा 
मानता हूँ तन्त्र के यथातथ पूरणा 


नु पर्थे? प्रयत्नशील चैद्य 
च्व्भत् ने अचश्य साधारण याते. ही उस पूर्यममाण 


कै तारा २६ 


' अंश में रखी होंगी, अतः इस पर अविश्वास करने 


का कोई कारण नहीं दै, ओर. शारीर के वच्यमाण 
सन्दर्भ से अन्नुपुष्ट रहने के कारण इस अंश को. 
सवेथा प्रक्षिप्त मानला भी उचित न दोगा। यह तो 
विशिष्य कहना सर्वेधा कठिन है कि चायं चरक. 
के सत से केवल इतने ही जनपद थे । किन्तु यह तो 

सर्वेथा मुक्त-संशय होकर कद्दा जा सकता है कि 
भारत के विभिन्न जनपदी में गमनागमन प्रचुर 
मात्रा में हुआ करता था। फलतः सुडौल-खुन्दर 
आदि शारीरिक गुण विशिष्ट पुरुषों को देखकर: 
स्त्रियों के मन में यह भावना उत्पन्न होती थी कि 
उन्हे भी उस प्रकार के पुत्र उत्पन्न हों। कारण, 

आचाय चरक ने उक्त आकांक्षा की पूर्ति का साधन 
विधान भी दिया है। | 

आचार्य चरक कहते हैं कि-- 


“या या यथाविधं पुत्र माशासीत, तस्यास्तस्यास्तां 
पुत्राशिषमचुनिशाम्य तांस्तान्‌ जनपदान्‌ मत्तसाचु- - 
परिक्ामयेत्त। वानलुपरिक्रम्थ या या येषां जनापदाचां 
सचुष्पाणा सङुरूपं पुत्रमाशाखीत सा सा तेषां तेषां 
जचपदानां माहारविहारोपचार परिच्छदान्‌ “अनुवि- 
धत्स्वेति? वाच्या स्यात्‌ !” 


—चरक० शारीर० 'अ० ८] 


'अर्थातू--जो जो सजी जिस-जिस प्रकार के पुत्र 
की आकांक्षा करे, वह वद्द स्त्री उन डन पुत्रकास- 
नां से उसी प्रकार के जनपद का, विषय मन ही 
सन चिन्ता करे। और जो जो स्त्री जिस जिस 
जनपद के मलुष्य के सदृश पुत्र के लाभ की इच्छा 
करे, उससे उसी-डसी जनपदों के आहार-विहार, 
उपचार ओर परिच्छद आदि का 'अनुकरण करे, 
यह उपदेश देना चाहिए ।) 

ओषध का ब्यापार | उ 
चरकसंहिता के अध्ययन के आधार पर यह. 
भी कहा जायगा क्रि उस काल में अन्य विक्रय 


क 


अङ्क १-२ 


चस्तुओं के समान ही चिकित्सा एवं चिकित्सोप- 
करणभूत साममियों का भी चिऊय हुआ करता था। 
ऊपर यह बताया जा चुका है कि वेश्यो को घनार्थ 
चायुवेदाघ्ययन का जो उपदेश है वह घन तो वेश्य 
अपनी वाणिल्य बत्ति के माध्यम से ही उपाजेन 
कर सकेंगे । साथ ही आचार्य. चरक ने क्रयालयां 
अर्थात-हाट-बाजारों-मे भी षध सम्भार विक्रय 
का संकेत किया है। है 


. उपक्कल्पनीयाध्याय सँ आचार्यं चरक ने लिखा 
दे किर | 
न हि सन्निकृष्टेकाले प्रादुभू तायामापदि सत्यपि 
~ क्रयालये “ सुक रसाशु सम्भरणसोषघानां यथा- 
'. वदिति ।? 


(अर्थातू--आपत्‌ सहस्रा उपस्थित होने पर ऋया- 
लय अथात हाट बाजार निकट रहने पर भी वहां 
से तत्काल औषध सामग्री का यथावत्त्‌ संग्रद्द करना 
~ सुकर नहीं दै! ) 

आर एक स्थान पर आचार्यं चरक ने इत्त्य्थ 
वेद्य द्वारा चिकित्सापण्य विक्रय की निन्दा भी की 
है जो सम्रन्वयवादी विचारधारा से विवेचना करने 
पर ब्राह्मण वैद्य द्वारा चिकित्सापण्य बिक्रयपरक है । 
आचार्य चरक कहते हैं कि-- 
कुर्वन्ति ये तु वुत््यर्थं चिकित्सापण्यविक्रयस्‌ । 
ते हित्वा काञ्चनं राशि पांशुराशिमुपासते ॥ 
-->वरक० चिकित्सा” झ० १1 
(अर्थात्‌ -जो चिकित्सक जीविका के लोभ से 
चिकित्सापण्य विक्रय करता दै, वह सोने की राशि 
को छोड़ खाक की राशि की उपासना करते हैं |) 
निःसन्देह, भैषज्य विज्ञान का उद्देश्य, उसके उद्‌भा- 
चकों की दृष्टि में घन कमाना नहीं, आपि तु घसाथे- 
` काम-मोक्षोपार्जन था, जिसकी साधनप्रक्रिया ऊपर 
बतायी जाचुकी दे । (देखिए वक्तव्य ३१ एए १४२) 
शिक्षा-व्यवस्था 


९ चरक के अनसार ज्ञाह्मण, क्षत्रिय. 
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ओर वेश्य-इन तीन जातियों को ही अध्ययन को 
अधिकार था । उसके अनुसार उपनयन संस्कार के 
चाद वेदाध्ययन करते से वे द्विजाति कइलाते थे, 
ओर जब उन्हें आधुर्चेद का ज्ञान होता था तो 
ब्रिज! कहे जाते थे! 
आचाय चरक ने लिखा है कि-- | | 
विद्या समाप्ती भिषजस्तुतीया जातिरुच्यते । 
गइसुते वैद्यशन्दं हि न वः पूर्वजन्मना ॥ 
विद्या समाप्तो ब्नाहस्यं वां सस्चसाषसथापि चा 1 - 
धुवसाविशति ज्ञानात्तस्माद्वद्यस्त्रिजः स्मृतः ॥ 
नल चिरक० चिकित्सा० श्र० १1 


(अथत्‌--अआयुर्वेद विद्या की समाप्ति करने पर 
वेय की तीसरी जाति होती है। क्योंकि पूर्वजन्म 
से ही तो किसी को वैद्य की उपाधि नहीं मिलती । 
विद्या समाप्त करने पर ज्ञान होने से ब्राह्यय वा आर्ष 
बल आजाता है, अतः वैद्य को 'त्रिज' कहा गया है । 

केवल यही नहीं, वेदाध्ययन जनित शब्द को 
(चरक० इन्द्रिय» अ० १२ में) आचार्य ने शुभराङुन 
माना है, ओर शिक्षिता सत्री को चृष्यतमा कहा है। 
खे को जाते समय रास्ता में बेदाध्ययन खुनने की 
संभावना तसी संभव मानी जासक़ती दै, जब कि 
जनता में ब्रेदाध्ययल का आम प्रचार हो।. फलतः: 
यह कहा जासकता है कि चरक के काल में ह्विजाति . 
बालक असूसन अपने घरों में वेद्ध्वनि किया. 
करते थे । 

साथ दी शास्त्र परीक्षा एवं तद्विष सम्भाषा 
आदि का जिस प्रकार निर्देश आचार्य चरक ने किया 
है वह भी इस बात का योतक है कि उन दिनों बहु- 


-शास्त्राघ्ययन एक साधारण बात थी । संभवतः आयु- 
` बैदिक समय, याज्ञिक खसय ओर सोच शास्त्रिक 


समय का परिज्ञान प्रत्येक स्व य के लिये आवश्यक 
था जिसे - विरुद्ध नामक वाक्य दोष के परिज्ञानार्थ 
चआचाय चरक ने आवश्यक साना है। आचार्य 
री मग - .. भरै . ; 


व्रइ. 
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र किक 
उदारह्रणा,डपसय, मिगसव-इससें से एक से न्यून छो 
गिनकर यह भो संकेत किया दे कि उत दिना आन्वी- 
चिकी का अध्ययन कम खे कम वैश के लिये . आवश्य 
ही अनिवार्य था । 


इसी तरह न्यून के विपरीत अधिक नामक वाक्य 
दोष के कथनावखर पर उसका दष्टान्त आचार्य ने 
दिया है कि आयुर्वेद सम्बन्धी भाषण करते हुए वाहें- 
स्पत्य चा औशनखस या जन्य ही कुळ असम्बद्धाथे 
कहा जाय दह अधिक नामक वाक्यदोष दै, जिसका 
यह स्पष्ट तात्पर्ये है कि तद्विघसम्भाषा सें. पण्डितवग 
कभी-कभी एक शास्त्र के दिचाराचसर पर अन्य शास्त्र 
का निष्प्रयोजन प्रसाण दिया करसे थे। यह प्रकरण 
यह सी बतलाता दै कि आचार्य चरक के ससय वाह- 
स्पत्य ओर औशनस थर्थशाङझ ही था-कौटिल्य 
प्रथेशाञ्च का नासोनिशाच तक भी नहीँ था । 

शास्त्रों की परीक्षा 


' आचार्य चरक ने यह देखा था कि शास्त्र के नास 
पर बहुत से अनपेक्षित शास्त्र भी अधार सें थे, इस- 
लिए आचारय चे शाखपरीक्षा पर सौ जोर दिया है। 


आचायेचरक (चरक? विमान०अ०८) के सत से 
श्रेष्ठ यशस्वी ओर घोर पुरुषगर जिसे पढ़ते हो; 
जो अर्थे-बहुल हो-अर्थात्‌ जिसके अध्ययन से वड्डत 
से विषय अभिप्रेत हों; आप्तजन जिसका सम्मान 
करते हों, 'अल्पचुद्धि, मध्यवुद्धि और विपुलघुद्धि-इन 
तीनों प्रकार के शिष्यों का जो बुद्धिरस्य हो; जिसमें 
पुनरि दोष नहीं हो; जो ऋषिप्रणीत हो; सूत्र का 
भाष्य और संप्रहक्रम जिसमें सुरूस्वद्ध हो, जिसका 
आधार अर्थात्‌-अध्याय खमु सुप्रथित रहे; जिसमें 
कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं कर दिया गया हो; जिसके 
शब्दी के उच्चारण वा अवण में कप्टयोघ न हो; जो 
आसानी से वोघरस्य हो; जिसके थिपय जशंखला- 
चद्ध हों; अर्थेत के निश्चय के विषय में जो प्रधान 
दे; जो संराताथे हो; जिसके प्रकरण सभी अभिश्चित 

` हो; जो शीतर अर्थेचोच करादे; जो लक्षण र 


डदाह- 


रण से युक्त हो, उसी राख का अध्ययन करना: 
चाहिए 1” FS SS 
आवार्य चरक ले “मध्यन्दिने5पराह रात्रौ च” ` 
(वहीं) शाज्ञाभ्यास करने का विधान किया दै। ओर _ 
वैद्यो के लिए तो शास्राध्ययन के साथ-साथ जङ्गली, 
में घूस-घूमकर जङ्गली -जातियों, आाजप, अचिप और 
गोपजाति के लोगों से सी जड़ी-वूडियों का परिज्ञान 
करने का इशारा किया है ! ह 
'आचार्ये चरक लिखते हैं कि-- 
““आवधीर्नामरूपास्या जानतेञ्ह्यजपा चने । 
आअचिपाइचव गोपाइच ये चान्ये चनचासिनः॥ . . 
च चामज्ञानमात्नेणा ख्पसात्रेश दा पुनः । 
झोपधीनां परां प्रीति कर्चिद्वेदिदुमिच्छति ॥ 
योगविन्नासर्पञ्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते + 
कि पुनर्यो विजानीयादोपघीः सर्वदा सियक श 
योगमासान्ठु यो. विद्याह शकालोपपादितम्‌ 1 
पुरुषं पुरुषं बीक्ष्य स॒ ज्ञेयो भिषयत्तमः ॥? 
-चरकन सूत्र० श्रः १। 
(शअर्थात्‌-चकरिहारे, सेड्हिर, गोआले एवं 
अन्यान्य जाति के लोग ओषधियों का नास रूप जानते 
हैं। किन्तु नाम वा रूप जानने से हो ओपधी का .- 
खम्यकझास होता दै, यह चात नहीं है। जो ओप- - 
घियाँ का नास रूप जानें, और उनके गुण और कर्म 
के अनुसार उनके प्रयोग में समर्थ हों, उसी योगज्ञ 
व्यक्ति को ओषधी का तत्त्ववित्त कहा जाता है । और 
जो वैद्य सर्वेप्रकार से ओषधी का तत्त्व जानते हैं, 
जो इनके नाम, (रूप और योग जानकर देश-काल- 
पात्र की विवेचना कर इनका प्रयोग करते हैं, चे ही 
श्रेष्ठ वैद्य कहे जाते हैं । | १: | 
जङ्गली में जाकर चनस्पतियों का अनुसंघान करने 
की प्रथा तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय में मी 
भचलित थी; और तिवज्वती-डपकथाओं के आधार - 
पर, यह कड जाता दै -कि, जीवक कुमारशृत्य को - 
व्ष जङ्गलो में घूमना इसके लिए ही पड़ा थाय 


6 Cf i 11६ "६ 
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| सुख और दुःख 
खाचेाये चरक ने प्रवृत्ति को दुःख आर निद्वृत्ति 


नि डी सुख माना दे! ओर इस प्रकार के ज्ञास. को 
अत्य ज्ञान साना छै। ' 
उसको कहना है कि-- 
'+प्रचुत्तिदुःखं॑ निवृत्तिः 
स्सत्यस्‌! । 
- ++चरक० झारीर० प्रश 
अरथाीत्‌-परञ्गत्ति दुःख दै, ओर निवृत सुख है- 
यह जो ज्ञान उत्पन्न होता है, चह सत्यज्ञान दै । 
इसलिए आचाय चरक ने जाति, रूप, वित्त, बुद्धि, 
रील, विद्या, छुल, वयस्‌ और वीये और प्रमावादि 
सस्पन्न होने का अभिमान जो अहङ्कार कहलाता ह; 
ओर -साता-विता-भाइई-स्त्री-पुत्र-चन्छु-सित्र-श॒त्य का 
समुदाय मेरा है, और में उसका हुँ--यह अभ्यवपान, 
मोइ-इच्छा छेषात्मक कमेसूलक प्रवृत्ति को व्यागकर 
नियुक्ति को ही सुख मान कर उसमें आस्था करने का 
उपदेश दिया दे। आचार्य चरक ने इसे ही दिखा 
नास से पुकारा है। उनका कहना छै कि 
“शुद्धसत्त्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धिः भ्रवत्तेते । 
` अया सभिनत्त्यतिबलं महामोहसयं तसः ॥ 
सर्वेभावस्वभावज्ञी यया भवति निःस्पृहः । 
योगं यया साधयते सांख्यः सम्पद्यते यया ॥ 
यया नोपेत्यहङ्कारं नोपास्ते कारणां यया । 
_ घया नालम्बते किञ्चित्‌ सर्व॑ संन्यस्यते यया ॥ 
, यातिञ्ह्म यया नित्यसजर झान्तमक्षरस्‌ 1 
विद्या सिडिमंलतिमेंधा प्रज्ञा ज्ञानञ्च सा सता ॥ 
-+-चरक० शरीर” ० ५1 


(अर्थात-शुद्धसत्व व्यक्ति की जो बुद्धि प्रवत्तित 


सुखमिति यञुञ्ञानमुत्पद्यते 


होती है, वही शुद्ध ओर सबव्वचुद्धि दै, जिस सत्य- : 


बुद्धि हारा अति बलवान्‌ महामोइमय तसस 
(अज्ञान) का विनाश किया जाय; जिस बुद्धि के 
द्वारा योगासाधन किया जाता है, जिसके छारा सांख्य 
दा तरुवज्ञानी चना जाता है,जिसके हारा अहङ्कार आर 


वस्तुं का परित्याग करने 
ओर जिस बुद्धि के द्वारा नित्य, . अजर, शांत और 


ee १) ६ ६ | 


पुनजेन्म का कारण (प्राक्‍तनकर्म संस्कार) प्मवगत हो - 
जिसक्ते दारा अन्य किसी विषय का अवलम्बन करने 
का प्रयोजन हो नहीं रह जाता दै,. जिंसके दारा संभी 
समथे हुआ जाय 


अक्षर न्रह्म लाभ किया जाय वही शुद्ध सन्त्वबुद्धि ही 
विद्या, सिद्धि. सति, सेधा, प्रज्ञा ओर ज्ञान कहकर ' 
अभिहित होती है । ) 


आचाय चरक की अ्रध्यात्मविद्या 


ध्याचाये चरक ने सांख्य और योग-इन दो ही 
दर्शनों की चर्चा की है, ओर उससे ` "ब्रह्म? का एक 
शब्द ऐसा जोड़ डाला है कि लोगों में इस प्रकार का . 
सन्देह होने लगता है कि आचाये चरक टैतवादी-. 
सांज्ययोगावादी-थे ` या अद्ठेतवादी नहाबादी। - 
कारण, स्शंख्य- योगसे ब्रह्म की चर्चा आती हो. 
नहीं दै, और ब्रह्मवाद में सांख्य और योग साधन 
वाली उपरोक्त चात आचाये चरक की बिल्कुल तुच्छ: 
बन जाती है | परन्त जो लोग आचाय चरक, भग- 
चान्‌ पतञ्जलि के अध्यात्मविद्या सम्बद्ध वचनों का 
समन्वयात्मक 'अचुशीलन करने वाले हैं, उनका यही 
मत है कि आचार्य चरक सांख्यवादी थे। .. 


आचाये चरक ने 'ज्ञाऽज्ञयोः प्रकृति विकारयोः... 
अखासान्य दर्शन विशेषः? ( चरक. शारीर. अ, ५) _ 
अआर्थात्‌-ज्ञ और अज्ञ (अथात्‌-प्रकृति और पुरूष) 
तथा प्रकृति ओर चिकार में - "अभेद घुद्धि करना : 
विशेष नोमक मोहादि परिणाम दै, ऐसा कह्‌ कर 
सांख्योक्त “व्यक्ताऽ्यक्तज्ञ विज्ञान! को अपवचर्ग _ 
साधक माना है, ओर 'अपवर्ग प्राप्त पुरुष विशेष को 
ही रह्म माना दै । आचार्ये चारक ने स्पष्ट कट्दा है कि 
धनिवृत्तिरपवर्गस्तत्पर॑ म्रशान्तंतत्तदक्षरं - तद्‌त्रह्म स- 
सोच; ( चरकः शारीर. अ. ५) अथात्‌-निदशुत्ति 
थात. कर्मफलन्त्याग दी अपवग घै, वह परम 
प्रशान्त, --चह अच्हर अर्थात-नित्य, चाही: बरह्म और . 
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Te carr भारा 


आत्माद्द तवाद 
कुछ लोगों का कहना दै कि 'पचिपदिक अद्ठेत- 
की छाप भगवान्‌ पतञ्जलि क महाभाष्य पर पड़ी 
दीख पडती दै। “घातो:कसेशःसमाच कत कादिच्छायां 


वा? (पा, सू. ३-१-१) के अन्दर 'सवेस्य वा चेतना | 


वच्वात्‌? इस वातिक की व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
लिखते हैं कि 'अथवा सर्वे चेतनादत्‌ । एवं हि आह- 
कस्का: सरन्ति, शिरीपोञ्यं स्वपिति, सुवर्चेला आदि~ 
त्यमद्ुपर्योति, आस्कन्द कपिलकेत्युकते कृणमास्कन्दति 
अयस्कान्तमयः संक्रासदि, ऋषिःपठति->उणोत मावाय्ण 
इति !' केयट ने “सवेस्येति’ की व्याख्या करते हुए 
'ात्माऽद्ठेत दशोनेऽनेतिभाचः? ऐसा लिख कर भाष्य- 
कार को एकात्सवादी होने का स्पष्टीकरण किया है । 
य स्थानों पर भी यथावसर पतञ्जलि द्वारा आत्मा- 
दोत का कथन हुआ है, जिनका निवन्धाङति विस्तार- 
भय से उद्धरण नहीं किया जारहा दै । ओर इसी 
पूृ्भसि पर चरक गोर पतञ्जलि के अनेक्यवादी विचार 
यारा से विचार करने पर या यों भी पतञ्जलि के 
आस्म तवाद ओर चरक के आत्माड त में विल्कुल 
साम्य ही दीखता दै। क्योंकि इम देखते हैं कि 
सांख्य-योग की सरणि में भी, जेसे-जड़ांशा फे 
नानाकार होने पर भी “एका प्रकृतिः का अवाधित 
प्रमेयात्मक छान होता दै, उसी प्रकार चेतनांशा सें 
भी, पुरुष बहुत्व साधित होने पर भी, चेतन्याधार 
पर 'एकःआत्मा? साजात्य लेकर व्यवहार किया ही 
जा सकता ऐे। पातञ्जल-योरसुत्र से “क्लेशकर्स 
दिपाकाशयेरपरागष्टः पुरुपविशेषईश्वरः [ पा. यो 
सू. १ पाद २४ सूत्र] के हारा जिस पुरुप चिशेष को 
इश्वर की उपाधि देकर पड्विशात्मक तत्त्व की 
उद्भायना की गाइ मिलती है. वेह इश्वर भी दसरे 


शब्दा म श्रह्मभूतमुक्त पुरुष का ही संज्ञान्तर कहा 
जाचगणा । 


नट 


म्मे त 
घ्याया अस्क च = 


लोदे नित्रतमात्पानं लोकञ्चात्मनि पश्यतः 1 


का 


- परावरद्शः शात्तिर्जञातमूला त नश्यति ॥ 
पश्यतः सर्वभचान्‌ हि सर्वावस्थासु सर्वदा 1 - 
त्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्योपपद्यतते ॥” . ` 

चरक. शारीर, श्र. । 


(अर्थात्‌ --जो आत्मा को समस्त जगत में और 
समस्त जगत को आत्मा में व्याप्त देखते हैं, पर्व 
ब्रह्म को पर अर्थात्‌ सवेश्रेष्ठ ओर अन्यान्य समुदाय 
पदार्थ अर्थात्‌ जड़ अक्कति के परिणाम भूत विषयों को 
अवर अर्थत निकृष्ट कहकर विवेचना करते हैं, 
उनकी ज्ञानजनित शान्ति कदापि चिनष्ट नहीं होती ।' 
वे सभी अबस्थाओं में सवदा सर्वंप्राणी को सम- 
साव से देखते हैं । उस शुद्ध सत्त्व ब्रह्मभूत पुरुष में 
धमाधर्मजनक किसी भी कर्म का संयोग नहीं 


होता । ) 


के द्वारा जिस ब्रह्मभूत सत्त्व का परिचय दिया 
है, वह निःसन्देह पातंजल योगसुत्रोक्त ईश्वर को 
असिप्र त करता है जिसको अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष, अभिनिवेश-ये पांच क्लेशा और कर्म विपाक 
से कोई नाता नहीं रद्द जाता है । 

-दुःख और उसका कारण 

ऊपर की पंक्तियों में यह बताया जा चुका है कि - 
प्रबृत्ति ही दुःखों का सूलकारण है, जिसे इम सांखा- 
रिक विषयों की आसक्ति के रूप में कह सकते हैं 
इसलिए आचाय चरक ने 'एवंमइझ्लारादिभिर्दोपैर्था- 
स्यमाणो नाति वत्तेते घ्रदृत्तिम्‌॥ (चरक. शारीर. 
अ० ५), अथात्‌-इख प्रकार थहङ्कारादि द्वारा 
विश्रान्त होकर मनुष्य प्रवृत्ति का अतिक्रम नहीं कर 
पाता है, के द्वारा स्पष्ट रूप से अहङ्कारादि को दुःख 
का कारण बताया है । 

आचाय चरक ने 'विचिधारितपीतीय? अध्याय 
स्‌ सुखाथे भ्रवृत्तिमान्‌ मनुष्यों को अंसुख फल क्यो- 
कर सिलता है, इसकी सुन्दर विवेचना कीं 
आचाय चरक लिखते हैँ कि--- 


“सुखार्था; सर्वनूतानां मताः सर्वा: प्रवत्तय: । 
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ज्ञानाज्ञानविद्ोषात्त_ सार्गासार्गप्रवत्तयः ॥ मानस सुख ही उत्पन्त होता है, ओर न दुःख ही । . 


हितमेवानुरुघ्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः । 

रजोमोहावृतात्सानाः म्रियमेच तु लोकिकाः गए” 

शत लुद्धिः स्मृतिर्दाढर्यं धृतिहितनिषेवराम्‌ । 

चाग्विशुद्धिःशसो घेर्यराश्चयन्ति परीक्षकस्‌ । 

लौकिकं नाश्रयन्ते ते गुणा मोह्तसःश्भितम्‌ १ 

तन्मूला वहवइ्चंव रोगाः झारीरमानसाः ॥” 
नाचिरक?० सुत्र० शक २८ ॥ 
(अर्थाच--जीवससुदाय इच्छा से सुख के हेतु 
लालायित रहता है! तब ज्ञान ओर अज्ञानता निबन्धन 
ही वह हित वा अहित आचरण करता है। जा 
परीक्षक हैं, चे विशेष विवेचना करके दितावलस्बच 
करते हैं; और जो रजोगुण ओर सोइ से 'आदत 
आत्सा वाले होते हैं जे महित प्रिय के अनुवर्त्ती होते 
हें। जो परीक्षक हैं, उन्हें शति, बुद्धि, स्मृति, दृढ़ता, 
श्रुति, द्वितनिषेवण, वाक्शुद्धि, कमता ओर घैर्या- 
ये सारे ही गुण उन्हें आश्रयण करते हैं। जो रजो- 
गुण और मोह से आश्रित होते हैं, उच लौकिक 
व्यक्तियों को ये समस्त गुण कसी भी आश्रय नहीं 
करते । कारण, देहिक सौर मानस सभी प्रकार के 

. शोगा दी तन्मूलक आर्थात-तमोसोह्याश्रित होते हैं।) 


इसलिए आचार्य चरक ने घर्स-अर्थ-कास-इस 
त्रिवर्ग के सेवन सें सी हिताहित विवेचना करने का 
उपदेश दिया है। आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा है कि- 
~ त रु वका 
“बुद्धयाहितादितमवेक्याचेच्त्य घमार्थक्रासाना- 
- मद्दितानासञ्चुपसेवने हितानाच्वोपसेवत्ते प्रयतितव्यम्‌ | 


नह्मन्तरेण लोकेत्रयमेतन्मानसं किश्चिन्निष्पद्यते 
~ 

सुखं वा दुःखं वा, तस्मादेतचाचुष्ठेयम । तहि 

चद्धानाओपसेवने प्रयतितव्यम्‌! अआरमदेशकाल- 


बत्वराक्ति ज्ञाने चेति 1? ( चरक० सूत्र० अ० ११) 
अर्थास--चुद्धि के द्वारा द्वित और अहित की विचे- 
चना करके आहित धर्माथ कास के परिहार ओर हितां 
के उपलेवन में प्रयत्नशील दोना चाहिए । क्योंकि 


लोक में धर्मार्थ काम के विना किखी प्रकार का न तो 


खतपएव धर्मार्थ काम के अनुष्ठान में सय हों; एवं 
उसळे लिए तङ्टैयय वृद्धी की उपसेवा में यव्नवान हों 
ओर आत्मा-देशा, काल, वत्त ओर शक्ति के ज्ञान के 
प्रति सनोयोगी होना चाहिए । | 


कहना य होगा कि बुद्धि का दी कार्ये है हिताहित 
का विवेचन करना जो यदि वइ बुद्धि सात्त्विक रही 
तो यथावत विचार कर सकती है; और बुद्धि के 
रजस्‌ वा तमस्‌ से असिसूत रहने पर विपरीत ज्ञान- 
_अर्थीतत-द्वित को अदिति ओर घहित को हित के रूप 
में परिप्रह हुआ करता दै। योगी और सांसारिक 
के इष्टिकोणों सें जो आकाशा-पाताल का अन्तर प्रतीत 
होता है वह इसी कारण कि योगी की बुद्धि शुद्ध 
सर्वात्मक रहती है खोर संसारी की बुद्धि में रजस्‌ 
आर तसस्‌ का विशेष सम्मिश्रण रहता है । इसलिए 
आचार्य चरक ने दुःख के कारणों के विवेचन के 
प्रकरण में ठीक ही लिखा दै कि: 
“घीघृतिस्मृतिविश्रंशः सम्धाप्तिः कालकर्र्शास्‌ । 
ग्रसात्म्यार्थागमइचेति ज्ञातव्या ढुःखहेतचः ॥ 
विषयाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते । 
ज्ञेयः स बुद्धिविञ्नंशः ससं बुद्धिहि परद्यति ४ 
विषयप्रवरां चित घृतिभ्‌ शात शकक्‍यते । 
नियन्तुम हितादर्थात्‌ धृतिहि नियतात्मिका ॥ 
तत्त्वज्ञाने स्मृतिर्येस्य रजोमोहावृतात्सनः । 
अ्रझ्यते स स्थृतिभ्रंशः स्मर्तव्यं हि स्मृती स्थितम्‌ ॥” 
“चरक० दारीर० अ० १1 


(अर्थात्‌-धी, घृति और बुद्धि का विनाश, 
कालकर्म "अर्थात्‌ शीतोष्ण वर्षी की अयथासम्प्राप्ति 
चा परिणति, एवं अआसात्स्यइन्द्रियार्थसंयोग-ये तीन 
दुःख के कारण जानने चाहिए । नित्यानित्य एवं 
दिताहित विषय में जो विषम साव खे अभिनिवेश, 
अथीत्त-नित्य पदार्थको अनित्य ओर अनित्य पदार्थ को 
नित्य, हित विष्य को 'अहित और आह्वित विषय को 
हित केरूप में सममना दी बुद्धिथंशा सममचा 
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ववाहिए। कारण, वद्धि सममाव से ही समुदाय वषय 
देखती दै । '्रतिश्रंश होने पर विषय प्रवण चित्त को 
अहित विषय से निषत्त करने में समर्थ हुआ नहीं जा 
सकता दै । कारण चित्त को संयत करने दाली शक्ति 
दी धृति दै। जिसकी आत्मा रजोमोहाबुत दोर 
यथार्थ ज्ञान में स्मृति भ्रष्ट हो उसे स्मृतिभ्रंश कहते 
हैँ । स्मृति से ही स्मरणीय दिपव' अवस्थित 
1) 
ओर एक शब्द में संक्षेपतः सभी दुःखों का कारण 
आद्याय चरक ने प्रज्ञापराध को माना है । 
आचार्य वरक कहते हैं कि-- 
''संग्रहेश चातियोगायोगवर्जं कर्मे वाङ्मनः शरीर” 
जमहितमनुपदिष्डं यत्तच्च मिथ्यायोगं विद्यादिति न्रिविषं 
विकल्पं त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराध इति च्चस्येत्‌ 1” 


“+चरक्क० सूत्र ग्र ११३ 

(वीत्‌ ~अतियोग और अहित के सम्बन्ध में 

कहा जा चुळा दै,उसके अतिरिक्त वाक्य-सत्त ओर 
- शरीर का जो समस्त कर्मे उल्लेख नहीं किया राया 
है, अथ च यदि वह अह्तिजनक हो तो बह भी 
वाक्य-सन आर शरीर का सिथ्यायोग समझना 
जाहिर । शारीरिक, मानसिक और वाचिक इन 


त्रिविध कर्मा के इस प्रकार विविध योग को भी 
प्रज्ञापराच मानना चाहिए) । 


ओर इस ग्रज्ञापराथ का विषय बवलाते हुए प्राय 
सभी अहित कर्मो को प्रज्ञापराध साना है । 
आचाये चरक का कथन दै कि-- 
“चौध तिस्मृतिविश्वप्टः कमे यत्‌ कुर्तेऽश्ुभम्‌ । 
अज्ञापरार्घ तं चिच्चात्‌ सर्वदोषप्रकोपराम ॥ 
उदीरण गतिसतासुदीरनाञ्च निग्रहः । 
सेवनं साहसानाञ्च नारीणाञ्चातिसेवनम ॥ 
कमकालातिपातञ्च पमिथ्यारम्तङ्च फमरपास ! 
विनया चारलोववच पूज्शनाञ्चामिचर्पशम्‌ ४ 
जात्यं स्वयमर्थानामहित्तानां 


निषेवणम्‌ 
परमोन्माविकानान्य प्रत्यघारना 


निवेवराम 0 


_ कारण प्रज्ञापराध को साना 


भागर६ 


पि 


ग्रकालदेशसङ्चारी मैत्रीसंक्लिष्टः कर्मभिः । 
' इन्द्रियोपक्रमोक्तस्थ सद्वृत्तस्य च वर्जनम्‌ १ 
ईब्यामान भयक्तो घलो भमी हमद त्र मा _ है 
तज्जं वा कर्मयत्‌ बिलण्ठं विलिष्टं यह ह कर्म च ॥ 
यच्चान्यदीदृशं कर्म रनोमोहससुत्थितस्‌ '।. 
प्रज्ञापराध॑ तं शिष्टा जू वते. व्याधिकारशाम्‌.॥ 
बुद्धया विषमविज्ञानं विषमञ्च प्रवत्तनस्‌ । 
प्रज्ञापराथं जानीयान्मनसो गोचर, हि तत्‌ ४ 


—च्रक० शारीर० ऋ० १| 


(अर्थीत--धी-धृति-स्मवि चित्रष्ठ व्यक्तिगण 
जो सभी अशुभ कर्मे करते है, उसे प्रज्ञापराध जानन 
चाहिए । यह प्रज्ञापराच सभी दोषों का प्रकोप करने _ 
वाला है।रातिमान्‌ बेग का उदीरण ओर उदीरण वेग का 
निमह, दुःसाइसिक कार्य सम्पादन, अति रिक खीसँग 
काय काल का अतिक्रम, अयथाभावेन कार्यारस्भ, 
विनय ओर आचार का विलोप, पूज्य व्यक्ति का. 
अपसान करना, जाच बृकऋर शी अहितकर विषया 
का सेवन, ओन्सादिक कारणों का अतिसेदन 
अससय में ओर अनुपयुक्त स्थान में विचरण, नीच- 
कमा व्यक्तियों के साथ मित्रतास्थापन, इन्द्रियोप- 
क्रसणीयोक्त सदाचार का परित्याग, ईषया, अभि- 
सान, भय, क्रोध, लोभ, सोह, मद, भ्रम वा उससे ' 
जनित निन्दित कमे समूह, देहिक निन्दित कर्म, एवं 


रजोमोइजनित इसी प्रकार के अन्यं निन्दित कमे 


संसुह को परिडतगण व्याधिजन्तक प्रज्ञापराध कहते 
हैं। बुद्धि हारा किली विषम विज्ञान चा विषम. 


कायारम्म देखने से उसे मचोगोचर्‌ प्रज्ञापराध 
समसभना चादिए 1) | ४ | 


आचाय चरक ने न केवल शारीर और मानस 
कि वा निजओर आगन्तुक भेद वाले सभी रोगों का 


आपि तु जनपदोध्वंसक 
रोग, जिसे इस आधुनिक शब्दावली सें महामारी | 
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क ० 
- पेकित्सितात््रण्यतमं न किनच्वित' 
=, सिल्क 7 पक दएका क द्याल कस्त ० भाता रा 4 छ ८. 
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री क | / री | ८ हु 
चा 'एपीडेसिक कहते है, का भी कारण प्रज्ञापराध रहने पर मो यदि रोगोत्पत्ति के “पुर्व ही उसका 
डी साना दै। i कर ५. नित्यप्रतीकार कर दिया जाय, अर्थात-शारीर और 
>श्राचाय चरक ले स्पष्ट शब्दों सें बताया है कि-- मानसदोष का निवारण किया जाय, एवं तत्काल 


''सर्वेषासप्यग्निचेश ! वाय्बादीनां . वंगुण्यमत्पद्ते 


तस्य मूलमधर्मः । ततृम्‌लञ्चासत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योतिः 


प्रशापराध एव 1. . ,तथा शास्त्र प्रभवस्यापि जनपदोदृध्वंसस्या- 
धर्म एव हेतुर्सवलि 1. . .तथाशिशाप प्रभवस्याप्यधघर्स एव 
हेतुर्भवति 1” -- चरक० विमान० घ्० ३। 

` (अथात्‌-अग्निवेश ! देश, काल, वायु और 
जल--इनका जो वैशुण्य होता है, उसका भी सूल 
अधस है | उस अघर्म का भी कारण पूर्वेजन्सङ्कत 
असत्कमे, ओर उसका भी सूलकारण प्रज्ञापराध 
“ही है (...इसी प्रकार शाख प्रभव अर्थात-युद्धादि- 
जन्य जो जनपदोदूध्दंस होता दै उसका भी अघर्स 
ही कारण है।.. इसी प्रकार असिशापज जनपदो- 
दूष्वंस का भी अथमे ही हेतु दोता है । 

र इसी लिए आचार्य चरक ने संक्षिप्त रूप में 
सभी दुःखों का प्रतीकार वतलाते इए कहा दै कि:- 
“बारीरसत्व घ्रभवास्तु दोषास्तयोरवृत्त्या न भवन्ति भूयः । 
रूपस्य सत्वस्य च सन्ततिर्यानो इसस्तदा दिनं हिसोऽस्तिकर्चित्‌ | 
तयोरवृत्तिः क्रियते पराभ्यां धृतिस्मृतिभ्यां परमाधिया च । 
.सत्याश्रये वा द्विविघे यथोक्ते पुर्वंगदेश्यः प्रतिकर्से नित्यस्‌ । 
जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगास्तत्काल युक्त य दिनास्ति देवम्‌ ॥” 

| चरक? शारीर० ० ३। 

(र्थात्‌==शारीरदोष और साचसदोष का 
शसदुआव होने से रोग का पुनरुद्भव नहीं होता । 
अर्थात--तेगारस्मक वातादि शारीरदोष अथवा 
रजःप्रभूति मानसदोष भी सम्पूर्णरूप से निवारित 
होता है। इस तरह शारीर वा सानखरोग की पुनरु- 
सत्ति नहीं होती है । शारीर और मल का प्रवाह 
अनादि है, किन्तु उत्कृष्ट धृति, स्मृति ओर बुद्धि हारा 
उस शारीर और सन का प्रवाह सिदत होता है। 
अर्थात-पराघ्रति, स्खति और बुद्धि के हारा जीव का, 

आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति रूप मोक्ष होता दे! यथोक्त 
द्वेविध आश्रय, 'अर्थातू-शरीर और मन, वर्तमान 


च. खि. १० = : 


ममा कट, 


फलप्रद कोई देव बलवान्‌ नहीं रहे, तो जितेन्द्रिय 
व्यक्ति को कोई रोग नहीं सवा सकता है । 

र्‌ इसीलिए आचार्य चरक ने अनुपालचीय 
सवेसाधारण सदाचार का, और यथाकथब्तित्‌ उस 
सदाचार के उल्लंघन से उत्पन्न रोगों के निराकरण 
में उपयोगी वैद्य समाज के भी विशिष्ट आचार का, 
उपदेश किया था ताकि खमाज का सर्वविध कल्याण 
होसके । - 


चरकोक्त सदाचार 

आचार्य चरक ने इन्द्रियोपक्रमशीय अध्याय 
(चरक०्सुत्रऽ आ० ८) में विस्तारपूर्वक तथा प्रकरण- . 
वश अन्यान्य अध्यार्यो में भी संक्षिप्त सदाचार का - 
उपदेश दिया दै जिसका यहां झो संक्षिप्त उल्लेख ' 
आवश्यकत ही है। आचार्य चरक से कहा है कि 
सलुष्य को- प्रति दिल देवता, गो. ज्ाह्मण, शुरु, 
वृद्ध, सिद्ध और आचार्य की पूजा, अग्निहोत्र, दोनो, 
समय सन्ध्योपासन; सत्तिका ओर जल. से शरीर, के 
मलस्थान ओर पैशे का धोना; एंक पक्ष में वीन 
बार केश, सू छ-दाढ़ी, नख का कटाना; -नित्य- 
परिष्कार वस्मधारण, सदा प्रसन्न सन रहना, साधु- 
वेश और शोसित केश होना; माथा, कान, नाक, , 
पांव आदि में नित्य तेल लगाना; आगन्छुक व्यक्ति. .. 
से अधुर शब्द से प्रथम संभाषण करना; सभी के 
प्रति सर्वेदा प्रसन्न रहना; विपदूयरस्त व्यक्ति के 
उद्धार में सदा सयत्न होना; होस, यज्ञ, दान, अतिथि- . 
सत्कार करना; पितरों को पिण्डदान करना; ससयालुकूल - 
दित, परिसित और मघुर बोलना, जितेन्द्रिय और - 
धार्मिक होना; किसी की विद्या व धनादि पर ईष्या 
न करना; दुश्विन्तारद्दित, निर्भीक, घीसान्‌, -सलज्ज, 
सद्दोस्थादी, कार्यकुशल, चसावान्‌, धार्मिक और 
आस्तिक होना; विनय, विद्या, बुद्धि, छुल और चयस्‌ | 
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हे अविक व्यक्ति की तथा सिद्ध एवं आचाय की 
दपासना करवा; छत्र, दण्ड, उष्णीय ओर पादुका का 
घारण करना; यात्रा झे समय खासने ४ दाथ स्थान 
- के प्रति दृष्टि रखकर ही विचरण करना; उदा सङ्गला- 
जास्युत्त होचा; श्रान्तिबोध होने खे पूर्वे दी श्रसकर 
र्म त्याग देना, सभी भूतों से बन्धु नसा च्यवद्दार 
करना; व्हड को. विनय, भीत फो आश्वासन और 
दीत दुखी को अज्म करना; प्रतिज्ञापात्तक बचना; 
सासरुख प्रधान दोना; दूसरों का परुष वन खहन 
करना; प्रशस्त गुणद्शी तथा रागडेष के हेतु का 
विनाशकरना; शूठ न बोलना; पराया घन नही 
तेचा; परखी-अथिताषी न होना; किसी की री को 
देखकर कातर न होना; किसे से भी शात्नुता नहीं 
करना; पापकर्म न करना; पराया दोष न बोलना; 
किसी का रहस्य भेद न करना; अधार्मिक, राज 
द्विए, उन्मत्त, पतित, आऋ,खघाती, छद्रात्मा, दुष्ट-इनका 
सङ्ग नर करना; दुष्ट सवारी पर भी नही चढ्दा; 
जाचुसस ऊँचे बा कठिन आसन पर न चेठना; 
आस्तरण ओर उप्धान से हीन, प्रशास्त आर 
शसमशय्या पर न सोला; पहाड़ की चोटी विषस 
उच्स्थात ओर ऊँचे पेड़ एर नहीं चढ्न; उम्रवेय 
जल में नहीं पेठना; सचङलोत्पन्त की छाया न 
लोघना; अम्निराशि के सम्मुख नहीं जाना; ऊँचे 
स्वर से नहीं हँसना; शब्दयुक्त चायु का त्याग न 
करता; चिना सुह ठके जैंभाई, छिक्का वा हँलीन 
करना; नाक च खोंटना; दांव न कटकदासा; नख से 
चेख न बजाना; हडडी पर असिघात न करना, 
भूमि में न छुरेदना; नख से दण न खोंटना; ठेले 

. फोन हि विकत 'अङ्घभंगी न वझरसा; उड्डवाल 
ज्योतिः पदार्थ वा अपवित्र या अप्रशस्त आग को न 
दना; शव देखकर न हुळूरना; चैत्य, ध्यज, गर्जन, 
पूज्यव्यक्ति चा अभशस्त की छाया में 
खेय, चत्यस्याच, चत्वर, चज्ञुष्पध; 
आर चव भूमि में रात में न जान 
जङ्गल में अकेला न जाना; 


से जाना; देवा- 
उपवन) श्मशाच 
सा; शुन्य घर वा 
पापाचारी ख्जी, मित्र 


भागरः 
छोर सत्य का सम्पर्क न करना; उत्तम व्यक्तियों खे 
विरोध न करना; निक्ष्ट .की उपासना न करना; 
कपटी से मैत्री न करना; अनाये का. आश्रय न 
लेजा; किसी को न डराना; अतिखाहसः अतिनिद्रा, ` 
अतिजागरण आर आअपरिसित पाल-सोजन न करना; 


` उध्वैजालु होकर चिरकाल हक न रहना; सांप, दांत. 


जोर सींग चाले जानवर के निकट न जाना; पूर्चेषायु, . 
सम्मुख घूप, हिम ओर जोरों से बहते वायु को न 
देवना; कलह न करना; असावधान होकर आर न 
सेचना; जूठे सुह् दा अधोसुख होकर आशन 
जलाना; आन्ति दूर हुए विना, पहले खे मुह जला-. 
लुप्त किये बिना कि चा सङ्गा होकर स्वात न. करना; 
स्वान वस से माधा म पंछिना; फ्रेशों को 
पकड़ कर स स्दींचना; स्तानकर उसी वस्न कोन 
पहनना; रत्न, छुत, पूज्य वा मांगल्य वस्तु वा फूल 
चिना स्पशो किये यात्रां न करना; पूज्य वा. मंगल | 
पदार्थ को दक्षिण में और आपूय और अमंगल 
को वास में कर न जाना; हाथ में रत्न धारण, स्नान, 
जप, होस किये विना, और पितर' गुरुजन, 
अतिथि जोर आश्रित को दान दिये चिया, तथा 
'पचित्र गन्ध साल्य बिना पहिचे, हाथ, पांच, मह 
यिना घोये, अशुद्ध सुख उत्तर सुख वेठकर या अन्य- 
सनस्क होकर भोजन न करना;अमक्त,अशिए्ट, अशुचि. 
"और छित परिचारक से देष्टिय होकर भोजन न 
करना; भोजन पात्र अपवित्र, मोजन स्थान 'अप्रशस्त 
अर भोजन वाल अचुषयुक्त रहते भोजन न करना; 
वहुजनाकीर्ण स्थान सें बैठकर भोजन न करना; 
व्परिन में 'अग्नाहुति दिये विना, वेद विधान से अन्न 
का प्रोक्षण किये विना ओर सन्त्र दवारा - भोज्य पदार्थ 
को अभिमन्त्रित किये निना भोजन न. करना; अन्न 
की निन्दा किये विला ही भोजन करना; कुत्सित अन्न 
छा वा प्रतिकूल लोगो के लिकट में भोजन न करना; 
मास, हरे पदार्थे, शुष्क सारा, शुष्क फल को छोड़ 
वारी कुछ न खाना; दही, मधु, नमक, सत्त, घी- 
इनके अतिरिक्त किसी भी वस्तु को साराकासारा न 


करके, उदकान्तरित कर, ओर दांतों खे काटकर सत्तू 
.न खाना; वक्रभाव में रहकर छींक, भोजन ओर 


| 
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खालेना; रात में दही च खाना; केवल सत्तू न खाना; 
रात में, भोजन के वाद, अधिक परिमाण में, दोचार 


(शयन न करना; मल-सूचादि का बेग होने पर अन्य 
कार्यं न करना; वोयु, अनि, जल, 'चन्द्रमा, सूर्य, 
ब्राह्मण और गुरुजन के सम्मुख होकर थूकना कि वा 


-पाखाना-पेशाच नहीं करना; रास्ते पर न सूतसा; 


बहुत जनों के सासने चा भोजन काल में, जप, होम, 
अध्ययन, बलि या दूसरे सांगालिक कार्ये के अवसर 
पर नाक से नकटी या श्लेष्मा न निकालना; जी की 
'रचज्ञा वा अधिक विश्वास, उससे गुप्त बातें करना, 
या उसे अधिकारिणी या सर्वेसर्वा बनाना इत्यादि 
न करना; रजस्वला, रोराभस्ता, 'अपवित्रा, अप्रशस्ता, 
अनभिसतरूपा, आनभिसत आचार करने वाली, 
अद्क्ता, अकामा किं वा पर पुरुष कामी स्त्री से संभोग 
नहीं करना; परख्जी रामन न करना; पशुयोन्ति में या 


यों - ~ ति ~ इ + 
_ योनि से अन्य स्थान सें गमन नही करना; चत्य, 


चचर्वर, चोरास्ता, उपवन, श्मशान, बध्यभूसि, जल, 


` औषधालय, त्राह्मणगरइ, गुरुगृह, देवालय में, प्रातः 


. आर सायं काल में, निषिद्ध तिथियां सें, अशुच 


| मैथु 
अवस्था में, दृष्य ओषध सेवन किये विना, संथुन 
संकल्प प्रबल न रहने पर, लिंगोत्थान आदि अहृपे 


- उपस्थित नहीं हुए सी, अभुक्तावस्था में, अति भोजन 


'कर, विषम स्थानस्थित होकर, मलमूत्र के वेग से 


“पीड़ित रहते हुए, अम,व्यायास वा उपवास से क्लान्त 


“रहने पर और अनिर्जन स्थान में सेधुन न करना; 
. -साधु और गुरुजन का परिवाद वा निन्दा न करना; 


अशुच अवस्था में मारर-सोददल आदि =असिचार 
“कर्म; चैत्य पूजा, सामान्यतः पूजा, ओर वेदाध्ययन न 


` करना; असमय में बिजली कड़कने, दिगदाइ, घास 


दाइ, भूकम्प, सद्दोत्सव, उल्कापात या. शनि, शुरु, 


राहु, केतु इन महाग्रहों के खव्वार सें, नष्ट्चन्द्र- ` 


'विथियों में, दोनों सन्ध्या ससयों सें, और गुरुमुखी, 
न होने . पर अध्ययन च करना; अध्ययन काल में 


हे 
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उच्चारण स्ललित न होते देना; स्वर को आतिसात्र नत 
विश्वर, लुप्तपद,. अतिद्रुत, अति विज्ञस्बित, अति- 
तीर्ण, अति उच्च वा अति-नौच नहीं होने देना; 


अध्ययन के समय वा नियम का उल्लंघन न करना; 


रात-में छुस्थान में विचरण -न करना; - सन्ध्याकाल 
में आहार, अध्ययन, स्त्रीसंभोग वा सिद्रा च करना; . 
बालक, वद्ध, लोभी, मूख, क्लिष्ट वा नपु'सक के 
साथ मैत्री न करना; मद्य, जुआ ओर वेश्या में 
प्रसक्ति न करना; गुह्य कथा व्यक्त न करना; किसी 
की अवज्ञा न करना; अहङ्कारी न होना; प्महृक्ष; 
अप्रसन्न और असूयक न होना; ब्राह्मण और दया- 
दाक्षिण्य आदि गुणयुक्त लोगों की निन्दा न करना; . 
गाय के प्रति दण्ड न उठाना; वूढों, गरुननो, गर्जो 
र राजां की शिकायत न करना, इनकी अधिक 
प्रशंसा भी न करना; बान्धव, अलुरक्त, विपत्ति के ` 
सहायक ओर रहस्यवेता का परित्याग न करना; 
ध्पघीर वां उद्धत स्वभाव का न बनना; भरणीय 
व्यक्ति का भरण-पोषण करना; आत्मीय जनों पर | 
अविश्वास न करना; अकेला सुखभोग न करना; 

ठुःखप्रद चरित्र,आहाार वा व्यवहार में निरत न होना 
खबके प्रति विश्वासी वा अविश्वासी त बनना; सदा 
विचारी बन काल न नष्ट करना; ध्यपरीक्षिवत विषय 
में आमह न करना; इ-द्रयों का वश न. होना; मन 
को अधिक चञ्चल न बनाना; ज्ञानेन्द्रियों का अति. 
संचालन न करना; अतिशय. दीघंसूत्री न दोना; 
क्रोघ वा इथे का अनुवर्त्ती होकर कार्य न करना;शोक - 
के वशीभूत न दोना; कार्य सिद्धि में अधिक आनन्द - 

और असिद्धि में अधिक दुःख न करना;सर्वदा आत्म- - 

प्रकृति स्मरण करना; कार्ये और कारण के सम्बन्ध में 
निश्चित बुद्धि होना;हेतु ओर आरम्भ के विषय सें तत्पर 


- रहना; काम करके आश्वस्त न होना; पराक्रम वा 
- साइस न छोड़ना; परापवाद का स्मरण न करना, 


अशुच-दोकर घी, अरवा चावल, तिल, कुश और 
- खरखों दारा होम न करना; ` “अग्नि हमारे शरीर 
हमारे प्राण का धारण करें, 


» ~ 
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विष्णु बलाधान कर, इन्द्र चीयेभदान करे, संगल- 
नय जल इसारे शारीर में अतुप्रतेश करे” इस प्रकार 
प्राथेता {वाक्यों (में आपसी संगलव्हासना करना; 
“अापोहिश:” सन्त्र से आचमन कर दो बार ओठ का 
साजेन कर पांच पर जलाभ्युक्षण कर मस्तक, चु, 
कान आदि इन्द्रिय स्थानों का जल सेस्पशकर आत्मा, 
हृदय और साथे पर जल सींचना; ब्रह्मचये, “ज्ञान, 
दान, मेत्री, करुणा और इप पर होना; और साना- 
पान, जयपराजय, सुख-दुःख आदि से सुह्यमान न 
ऐोते हुए प्रशास या शान्ति में परायण होना” कच्तेब्य 
वृताया दै । ओर इसका फल भी आचारय चरक ने 
स्पष्ट कद्दादै छि” उदचुछालं युगपत्‌ सम्पाद्यत्यर्थ 
इयम रोग्यसिन्द्रयनिजयञ्ेति ® (चरक० सूत्र० 
अ० =), अर्थात्‌ -इस सदाचार के अनुष्ठान से 
एक साथ ही आरोग्य और इन्द्रिय जप दोनों ही 
होता दै) 
बैयों का आचार 
श्र इस कथित आचार के परिपालन में प्रज्ञा- 
पराच आजाने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा का भार 
उठाने का दारोमदार जिस यैश्य को बनाया जाय 
उसके कर्तव्य का भी उपदेश आचार्य चरक ने स्वयं 
दिया दै किः---- 
“शस्त्र शास्त्रासि सलिलं गुराकोषप्रवृत्तये । 
पात्रापेक्षीण्पत: भज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत्‌ ॥ 
विद्या वितर्को विज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया । 


मस्येते पद्‌ गुणास्तस्य न साध्यसतिव्तते ॥ 
विद्यामति: 


फर्सेदृष्टिरन्यासः सिद्धिराक्षय: । 
वेद्यशब्दाभिनिष्पसाबलमेकैकसप्यद; 


ल 
यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभा: ॥ 


स्‌ वेदशच्दं सद्भूतमहन्‌ आरिएसुखप्रदः ॥ 
चरक. सूत. अ. ९ 1 

अर्थातू-शस्थ, शास्र और जल, गा; 

तु » गुण दोष 

प्रवृत्ति के हेतु ये पात्रापेदी होते हैं | प्रज्ञावान व्यक्ति 

फे हार्था में पड़ने पर ही ये फलप्रद होते हैं । तः 

वेच को चाहिए क्रि चिकिस्ताळार्य के हेतु बुद्धि का 


भागर . 


परिमाजेन करे | जिस वैद्य की विद्या, युक्ति, विज्ञान है 
स्तुति, तत्परता प्मीर क्रिया--थे ६ गुण होते है,उसकर 
साध्य कभी नहीं बिगड्ता छै । विद्या, घुद्धि, बहु? 
दर्शन, अभ्यास, सिद्ध ओर सड्गुर का आभ्रय- ` 
इसमें एक-एक गुण भी चैद्यत्व के लिय पर्याप्त होता 
है । किन्तु यह समस्त गुण जिसमें विद्यमान होता 
है, वही वैध शब्द का उपयुक्त पान्न और प्राण तथा 
सुख का दाता होता दै 1) त 
निःसन्देद इस प्रकार का वैद्य 
के इस चिकिस्खासुञ का किल | 
“विकारनायाकुशलो न जिल्लीयात्‌ कदाचन 1 
न हि सर्वदिकारारणाँ नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ 
स एव कुपितोदोषः  ससुत्यात विद्ेषतः । 
स्थानाच्तरगतश्चावि विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥ 
तस्साडिफारधरकृतीरघिष्ठानान्तराशि चचा 
समुत्यान विश्ेधांइच बुद्धवा कर्मे समाचरेठ्‌ ॥ 26 > > 
नित्याः प्राणभूता देहे वातपित्तकफास्त्रयः ॥ 
विकृताः प्रकृतिस्या चा तान्‌ बुभृत्सेत पण्डितः ॥” 
चरक, सूत्र, श्र, १८ 
(अर्थात--रोग का नासकरण . करने सें असमर्थ 
होने पर भी चिकित्सक को लज्जा नहीं करनी चाहिए 
क्योकि सभी रोगों का नामकरण हो सी नही 
सकता है । कारण, एक ही प्रकुपित दोष समुत्थान 
विशेष अर अधिष्ठान विशेष से बहुत से विकारों 
को पदा करता दै । इस हेतु रोग की प्रक्कति, 'अधि- 
घ्ठान ओर समुत्थान विशेष का अध्ययन कर चिकित्सा 
करने सें प्रबुत्त हों 12८ > > आणियों के देह में वात, 
पित्त ओर कफ--थे तीन दोष नित्य विद्यमान रहते 
दें चे घकृतिस्थ हें वा विकार प्राप्त हो चुके है, 


पण्डित को इसे समझने की विशेष चेष्टा करनी _ , 
सराहिए । ) 


यथावल्‌ म्मे अवगत कर रोगों की चिकित्सा 
करने में सफल हो सकते हैं । किन्तु ऐसे वेद्यां के 
लिए भी आचार्य चरक से आचार विशेष का उपदेश " 


ही आचार्य चरक 


दिया है कि-- 


a कित्सितास्छुण्यलमं 
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“आह्रहरुत्तिव्ठिता चोपविशताच सर्वात्मना चातुरा- 
रामारोग्ये प्रयतितव्यम्‌ । जीवितहेतोरपित्तादुरैभ्यो 
नाभिद्रोग्धव्यस्‌ । सनसापि च परस्त्रियो नाभि गमनीयाः, 
तथा सर्वमेव परस्वम्‌ । निभूतवेश परिच्छदेन भवितव्यम्‌ । 
_ अशौण्डेतापापेना पापसहायेन च इलषणशषल धम्थशञस्यंघस्ध- 
सत्यहितमितवचसा.. देशकाल विदारिणा स्मृतिमता ज्ञानो- 
'स्यानोपकररासस्पत्सु नित्यं यत्नचता न च कदाचिद्राज- 
द्विष्दानां राजट्रेणिरां चा महाजनदिष्टानां सहाजनद्वेषिणां 
बा प्यौषघमनु विधातव्यस्‌ । एवं सर्वेघासत्यर्थ विकृतदुष्टदुःख 
शीलाचारापचारारामनपवादप्रतिकाराणांसुसर्ष्रणाङ्चतयेवा- 
सन्निहितेशवराशां स्त्रोणामनध्यक्षाणां वा । नचफदा- 
चित्‌ स्त्रीदत्तमामिषमादातव्यसननुञ्ञातं सर्तान्राऽध्यक्षेशः 1 
झतुरकुलञ्चानुधविशता विदितेतानुसतप्रवेशिना सार्घय 
, पुरुषेणा सुसंवीतेनावाकशिरसा स्मृतिमता स्तिमितेनावेक्ष्यावेक्ष्य 
सनसा समाचरता बुद्धुया सम्धगनुप्रवेष्टव्यम्‌ । '्रसुपभ्विवय च 
घाडःसनोदुद्धीन्द्रिया रि न ववच्ित्यशणिधातव्यानि, श्रन्यत्रातु- 
'रादातुरोपकार्थादातुर गतेवन्येषु घा भावेषु । न चातुरकुल- 
प्रवृ्तयो चहिनिश्चारयितव्याः । ह्वसितञ्चायुषः प्रमारा- 
मातुरस्थ जानतापि न खलु वरणयितव्यस्‌, तत्रयत्रोच्यसान- 
मातुरस्मान्यस्य वाप्युपघाताय सम्पद्यते । विज्ञानवतापि च- 
नात्यर्थमात्मनो ज्ञायेत विकत्यितष्यम्‌ । आप्तादषि हि विक- 
च्यमानावत्यर्थम्‌ह्विजन्त्येके। त चेव ह्यस्ति सुतरमायुर्वेदस्य 
पारम्‌ । तस्सादप्रभसः शइवदभियोगसरिसिन्‌ गच्छेत्‌ । एतच्च 
_कार्यमेषंभूयश्चः वुत्तसौष्ठवसनसूयता परेभ्यो प्यागस- 
यितव्यम्‌ ही कृत्स्तो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शन्नुश्चावुदि- 
सताम्‌ श्रतदवाभिसमीक्ष्य बुद्धिमता$सित्रस्यापि धन्य यशस्य 
सायष्य पौष्टिक लोक्यमभ्युपविज्षतोबचः श्रोतब्यमनु- 
बिधातव्यड्न्ेति ७! 

---चरक० विसान० प ८ 1 

( अर्थातू--उठते बैठते सभी समय सर्वान्तः 

करण से रोगी के आरोग्य साधन में यत्न करे। 


अपने जीवन की रक्षा के हेतु भी रोगी का =सिद्रोह ` 


न करे। मन खे भी परखीगमन ओर परघनत्रहण 
न करे । विनीत वेशा और परिच्छद रखे । मद्यपान 


' न करे । पापा'चंरण न करे । पापी की सहायता सीन: 


क 


चिकित्सितास्घुण्यतमं न किन्चित 


NEL CE Taro कायय ६७ 


करे | मनोरम, निर्दोष, घर्म संगत, प्रशंसनीय, सत्य, 
हितकर और परिमित्त बात बोले । देश ओर काल का 
विचार कर कार्य करे । स्मृतिमान्‌ बने। ज्ञानोत्पत्ति 
के उपकरण्णा के उत्कर्ष में यत्नवान्‌ हो । राजद्विष्ट 
वा राजट्टेबी ओर मसद्दाजनद्विष्ट वा सद्दाजनहेबी 
व्यक्ति की चिकित्सा न करे। झात्यन्त विकृताचारी, 
दुष्ट स्वभाव दुःशीलाचारी, अपचारी और अपवाद का 
प्रतीकार नहीं करने वाले सुसू ओर जिस सी का 
स्वामी वा अध्यक्ष उपस्थित न दो इनकी चिकित्सा न 
करे । स्वामी वा अध्यक्ष की अङुमति के विना सती - 
जाति से कुछ मी योग्य वस्तु न ले। रोगी की अव-. 
स्था के ज्ञाता ओर रोगी के घर प्रवेशा करने की अद्ु- 
सति जिसे प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रोगी के घर 
जाय | परिष्कृत परिच्छद पहले, मस्तकं अवनत 
किए, स्मृति स्थिर दख, सदुभाच से, सभी वार्ता को 
देखते ओर मन दी मन विचार करते रोगी के 
घर जाय। प्रवेश कर रोगी, उसके उपकरण, च्यातुर- 
रात भाव इनके अतिरिक्त और किसी आरी विषय पर 
वाक्य, मन; बुद्धि और इन्द्रियों को न लगाये । रोगी 
के कुल से सम्बद्ध किसी सी बात को बाहर में 
प्रकाश नकरे। रोगी की आयु नष्ट हो रही है, यह 
सी वहां न बोले जहां रोगी वा उसके किसी व्यक्ति 
की इससे घाणद्दानि की संभावना दो। अपनी 
विद्ठत्ता की प्रशांसा न करे, क्योकि आप्त के मी आत्म- 
ज्हाघःसे कुछ लोग विरक्त होते है । आयुर्वेद का पार 
नहीं है. अतः अप्रमाद भाव से उसमें प्रवृत्ति रखे । 
किसी अन्य व्यक्ति की एवं विध प्रवृत्ति की असूया न 
करे, उसके निकट से शिक्षा ले | बुद्धिमान के लिये 
सभी आचाये आर सूखे के लिये सभी शत्रु दीखते 
हैं, अतः प्रशंसनीय, यशस्कर, आयुष्कर, जीवनो- 


पयोगी ओर लोक हितकर वाक्य शत्रु भो कहे तो 
उसे सुने और उसका प्रतिपालन करे । ) श 


उपस हार . 
कइना न होगा कि आचार्य चरक ले अपने . 
है “ शेषांश छुछ डे पर ।. 


आधुनिक चिकित्सा पडति--चरकसुखापेद्चिणी है । 


भाग २६ 


लेलक आचार्य श्री» पँ० त्रजमोहन दीक्षित ए० एम० एस० ज्ञानवापी, काशी । 
“ए 


पुरानी वाद दै। जव खारा विश्व लड्खड़ाते 
देश खडा होना खीख रहा था, भारत के मनीपी 
विज्ञान की 'चरम सीमा पार कर लोक परलोक च्ही 
प्रंथियां सुलझा रहे थे। पूर्वे का आलोक दिग्‌- 
दिगन्त पार कर विश्व के कोने कोने से श्रम व अज्ञान 
रूपी अन्धकार दूर कर सभ्यता का प्रसार करने में 
लगा था | 


मानव की उत्पत्ति व विकास के साथ साथ 
उसकी शारीरिक तथा सानसिक्त शक्तियों को सुरक्षित 
रखने के लिये चिकित्साशास्त्र का खी आरंभ तथा 


विकास मानव के साथ ही.हुःआ। इतना छी नहीं 
प्राशि वर्ग के प्रसुख सदस्यों की सुरक्षा का भी विधान 
उस शास्त्र में निहित था जिसका नाम आयुर्वेद 
हुआ! 

भानव तथा आयुर्वेद इन दोनों का आरस्म पू्वे- 
परन्पराचुसार ब्रह्मा जी से हुआ । इसके पश्चात्‌ यह 
अनादि तथा अमानवक्तत विश्व का आदि चिकित्सा 
शाख आवश्यकताचुसार क्रमशः विकसित तथा प्रसा- ? 
रित हु! छी ; 

आयुर्वेद तथा चरक 

अरिनिनेश तथा सुश्रुत आदि का समय आयुर्वेद 
के स्वणे युग कहा जा सकता है । जिस समय आयु- 
बद अष्टाङ्गपूणे तथा वैभव सम्पन्न था । यह काल 
शसा से लगभग दो हजार वर्ष पूर्वे था । इसी समय 
चिकित्साशास्त्र की ' 'अज्निवेश संहिता” नामक प्रथम 
पुस्तक महपि अग्लिचेश छारा लिखी गई । आगे चल ` 
कर कालप्रभाव से इसमें छुछ चार्या आशई' | 
भाग तुप ददो गया, कुछ चिकत होगया जि A 

५ जिसका 


पया कन ॥ उन; 
संस्कार सहद चरक ने किया और उब से यह संहिता 
इसी नाम से प्रसिद्ध दै यो 


। यह्‌ विश्व के पुत्तकालयों सें. 


चिहक्षित्साशात्य की प्रथम ओर सबसे प्राचीन पुस्तक 
है। इसके पश्चात्‌ लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष पद्दिले 
भावमिश्र आदि के समय तक आयुर्वेद का. गौरव 
अक्तषुरणु रहा यद्यपि उसकी प्रगति रुळ गयी थी] 
देश में अशान्ति के कारण समी व्यवस्थायें अस्त- 
व्यस्त थीं जितका प्रभाव पड़ना अनिवार्य था! 
आयुर्वेद का विदेशी रूप | 
आक्रमण के समय या यात्री के रूप में आये 
विदेशियों ने प्रभावित हो इसका प्रचार अपने. अपने 
देशों में किया ओर इस प्रकार यूनानी, तिव्वी, पएलो- 
थी आदि इसकी अनेक संज्ञायें हुई । | 


पे 
` आयुवद किस प्रकार यूसान ले जाया गया औरं 
चद्दा के संग्रहालय खे 


किस प्रकार शल्य संबन्धी यंत्र- 


शख बृटिशा संग्रदाक्तय सें लाये गये और इस ज्ञान 


..का प्रसार यूरोप में किस. प्रकार हुआ इसका लम्बा 
तथा रोचक इतिहास केवल भारतीय इतिहास- 
कार एवं वेद ही नहीं उन-उत देशों के सिस्पच्त 
विद्वानों ने भी स्वीकार किया है ओर प्रमाणपूर्खक 
तथ्य उपस्थित किये हैं कि चिकित्सा बिज्ञान को माव- 
' भूमि भारत है! उस सब तथ्यों च प्रसाणों को प्रस्तुत 
कर लेख: का कलेवर बढ़ाना' अभीष्ठ नहीं यहां तो 
केवल यहो दिखाना दै कि विश्व का खबसे प्राचीन 
` चिकित्साशाओ आयुर्वेद और उसकी प्रथम पुस्तक 
चरक हे | 
आधुनिकविज्ञन की पृष्ठभूमि 

~ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान क्‍यों चरक सुखापेक्षी 
है, इसे जालने के पहले उसकी एष्ठसूमि जानना 
आवश्यक हे । पूर्वे विवरण सेयद्द तो स्पष्ट ही दै 
कि यह विज्ञान आयुर्वेद का ही एक रूप दे जो यूनान 
होता हुआ यूरोप पहुँचा । किन्तु भौतिकवादी यूरोप 
में सत्व, रज, तस, पश्चमहाभूत, आत्मा, सन) इन्द्रिया 
लोक परलोक आदि की कोडे उपयोगिता नहीं समभो 
जा सकी, जिन पर आाद्ुर्वेद आधारित दै। इसके 
आधार भूत अध्यात्मतत्व को छोड़ वहां के विद्वानों नै 
इसका विळूतरूप प्रचलित किया। फलतः वहां 'आधार- 
हीन चिकित्सा विज्ञान का ही विकास तथा 


प्रछार:हुआ । 
' चरक की चिकित्सा का आधार 


चरक ने गर्भाधान का निस्न.प्रकार लिखा छ-- 
““त्रपूर्व चेतना धातुः; सत्वकरस्णो गरणग्रहरणाय प्रवर्तते” 
-—च०- राण छन ४ 

अर्थात्‌ ---गनीधान के समय सबसे पहले-प्यात्मा 

सन के द्वारा पस्महाभूतों के खाय सम्मिलित होता 
है । जिनका क्रस इस प्रकार दै 

स गंस्ोपादानकालेऽच्तरिक्षं पूर्वतरमन्येभ्यो गुरस्य 
उपादत्त + प्रलयात्यये सिसुद्धुभ तान्यक्षरभूत सत्वोपा- 
दातः पुर्वेतरसाकाशं सूजति, ततः मरण व्यक्‍कततरयुरणीन्‌ 
घातुन्‌ वाव्वादींदचलुरः। तथा देहग्रहरऽपि भवतमानः 


` पूर्वतरमाव्ताज्मसेबोपादत्ते । 


ततः क्रसर वब्यक्ततरगुरतान्‌ 
धातुन्‌ वाय्वादोंडचतुरः -सर्वमपि ठु खल्वेतद्ग्रणोपादान~ 
मयाना कालेन भवति । - 
+-च० शा० ० ४। 
अर्थात्‌-पब्चमहासव संग्रह के खसय यह 
आत्मा अन्य सहासतों से पहिले आकाश को ही. 
ग्रहण करता दै । जिस प्रकार सृष्टि रचना के समय सत्व . 
साधन सम्पन्न परमात्मा सबसे पहले. आकाश का. 
निर्माण करता है फिर क्रमशः स्पष्ट गुण वाले वायु, . 
अग्नि, जल, एथ्वी उत्पन्न करता दै उसी प्रकार देह - ` 
धारण के समय जोदात्सा पहले आकाश और फिर 
क्रसशः चार रहाभृतों को महण करता छै! यह किया 
बहुत ही सूच्म समय में सम्पन्न होती है । 
इस प्रकार पच्चसहासवो का यह समवाय मल आर 
आत्मा के साथ जीवन पर्यन्त सुख दुःख का अनुभव 
करता दै । इसे ही आयुर्वेद मानव कहता है जिसके 
लिए चिकित्साशास्त् का विधान दे। इन्हीं पञ्चसहा- 
भर्वोको आयुर्वेद ने त्रिधातु या, त्रिदोष रूप से - 
स्वीकार किया है । आकाश और वायु की अधिकता 
से वात, अग्नि और जल की 'झधिकता से पित्त तथा. 
जल और पृथ्वी की अधिकता से श्लेष्मा डोता है। 
इसी प्रकार पक्धसद्दाभूत या त्रिधातु से ही यह शरीर -. 
बना हुआ दै । यही त्रिघाठु विछत हो त्रिदोष कह- . 
लाते तथा रोग उत्पन्न करते है । | 
आधुनिक चिकित्सापद्धति की विफलता ` | 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान,चिकित्खाशास्त्र के इस 
सूल आधार को छोड, जीदारणु, विटामिन की कमी 
नाना प्रकार के विष-खत्बार आदिकी भूल-सुलेया 
सें फैंस सल, सूत्र, रक्त, श्लेष्मा आदि में रोग के 
कारणों को हू'ढता फिरता ओर कभी कभी सबकी 
परीक्षाओं के अनन्तर भी किसी निर्णय पर नं पहुँच .. 
हताश- तथा निराश हो असफलता के निविड़ 'अन्ध-- 


कार में विलीन होजाता है.। -ऐसी दशा में इसे. - 


विज्ञजन विज्ञान कहने में भी हिचकते हैं। 


सफलता सिलते पर भी केवल उनके जीवाणुओं 
व विप को नष्ट करने वाली 'ओपचियों की खोज में 
लग जाता दै! और बन्दर, शृगाल, चूहों आदि पर 
उनका प्रयोग कर सफलता सिलते ही सानव-रारीर 
पर घड्ल्ले से प्रयोग च्यारम्म हो जाता दै। रोग के 
निमित्त कारणों को नष्ट कर वे शरीरके उपादान 
कारणों ( वात, पित्त, कफ ) पर क्या प्रभाव डाल्वती 
हैं, छारे चलकर शारीर छी क्या स्थिति होगी, 
शरीर की जीचन्तीय शक्ति पर उनका क्या प्रभाव 
पडेगा, इन बातों पर विचार ही नहीं किया जाता! 
फलतः व्याज कुछ पुराने रोगों पर विजय का गर्व 
करने वाला विज्ञान नये नये किन्तु अति भयङ्कर 
रोगों की शृंखला का सजन ही नहीं करता वरन्‌ 
सामान्य रोगों में सहन शक्ति के अभाव तथा शारी- 
रिक विशिष्ट निथियाँ के हास से रोगी की तत्काल 
स्टत्यु का कारण भी होरहा है । 


अभी कुछ दिन पहले ही एक नवीन व्याधि का 
जात लखनऊ निवासियों के मस्तिष्क सें दूर भी 
न हो पाया था कि उससे भी तीचण नई व्याधि का 
दारुण प्रश्‍न सासने छराया। चिकित्सा का अवसर 
दिये चिन्ता ही यड व्याधि; विज्ञान को चिता अपना 
नास पता बताए ऐसे प्राशियों को आपला कलेचा 
बना रही है जिनके शरीर भयानक रोगों की संहारक 
ओपधियां कलोरोमायसिटीन, स्ट्रेप्टोमायश्चिटील, 
'औरोमायसीन, सल्फा द्रव्य आदि पद्दले से ही उप- 
स्थित हैं ।यह निश्चित है कि जिन्होंने ऐसी प्रति- 
क्रियात्मक ओषधियों का प्रयोग नहीं किया उन्हें ऐसी 
व्याधियां नहीं हो होती । मलेरिया जैसे सामान्य तेग 
से मृत्यु, दार्टफेल आदि आज की सामान्य घटनायें 
हो राई ई | 
प्वस्क की उपयोगिता 5 
यस्म विमीपिका स्र घाज पाश्चात्य 
चिङननीपी भी यक उठे हैं a 
आवाज उठाने लमे हैं| इससे चाश पाने के लिये 


१ल्ठाल्लाडि Ds 
ह Cp ~ 
_ व्च्ट्ड्न्ट्य ट् 
आ; RRR तील ळा कर # bt BROCE OA PT ei ०७ क 


भागः 


वे बिन्तित हैं और मारी की खोज में हैं। निश्चय दी | 
उन्हे कछ दिनों वाद सूलभटक कर इसी परिचित | 
सास की ओर मुड़ना होगा ! चिकित्सा की पूणता 
के लिये निर'उपेक्षित अपनी साठूभूमि की - रारण 
आचा पड़ेगा और विश्व की इस पहली पुस्तक के 
पन्ते उलटले पड़ेंगे । 


निञ्चय ही अपने उद्‌गम स्थान को छोड़ कोडे 
भी वस्तु अधिक दिनों तक नहीं टिक पाती | उसमें . 
अनेक दोष आ जाते हैं जिससे वह आगे चलकर. 
समाज के लिये उपयोगी नहीं रह जाती । ठीक यही 
दशा पा्चात्य चिकित्सा विज्ञान की है | अपने उप- 
जीवक आयुर्वेद को छोड़ उसने बड़ी प्रगति की । 
किन्तु बही प्रगति आज समाज के लिये अभिशाप 
हो रही दै । उपजीव्य घधिक दिनों तळ स्वतः अपना 
अस्तित्व नहीं रख सकता, यह तछेसस्मत सिद्धान्त 
असत्य नहीं इसलिये इस पर गस्भीर विचार करना 
ही होगा । आधुनिक चिकित्सा की 'चकार्चोध से 
ष्टि हटा आयुर्वेद के प्रशान्त वातावरण में सानव 
स्वास्थ्य का सत्यं शिवं सुन्दरम, सूत्र दूढ़ना ही 
दोगा जिससे समाज का वास्तविक कल्याण होसके । 
इसमें इठवादिता व दुराग्रह को स्थान नहीं । निष्पक्ष 
विचारपूर्वक सत्य की खोज ही सच्चे अर्थ में विज्ञान 
है जिसका आश्रय लिये विवा जनकल्याण की 
कामना दुराशामात्र है। 

म्वरक का दृष्टिकोस | 

आइये अब हम थोड़ा चरक का दृष्टिकोण सम-. 
सने का प्रयत्ल फर । उसकी दृष्टि में वात, पित्त, कफ 
सर्वे शरीर व्यापी हैं। इनकी समावस्था स्वास्थ्य 
आर इनकी विपमता ही रोग दै । इस प्रकार किसी 
भौ आहार विधद्वर ओपघ से इन्हें सस बनाये रखना ' 
दी चरक चिकित्सा का सौलिक सिद्धान्त है। किसी 
भी कारण से हो इनकी विषमता ही रोय का प्रत्यक्ष 
कारण दै जिसे दूर करना चिकित्सक का कत्तच्य है । 
इससे रोग का साशा तो होया ही दोपों की समता 
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घे स्वास्थ्य उत्तम होगा । इसमें विषमता उत्पन्न 
झरने वाले कारण गौण हैं जिन्हें निसित्त कारण कहते 
हैं। इनके ज्ञान च सतकेता की आवश्यकता अवश्य 
है किन्तु केवल इनके नाश से दोषों की विषसतां 
नष्ट नहीं होती | इसीलिये रोग के उप जक्षण शान्त 
होने पर भो स्वास्थ्य लास नहीं होता और यद्द विष- 
सता सनुष्य को सदा के लिये रोगों का अड्डा बना 
देती है । 

-दोषों के इस ज्ञान के अभाव सें रोगी तथा 
स्वस्थ का आहार विहार भी निश्चित नहीं किया 
जा सकता! यदि समुचित आहार विहार का सेवन 
किया जाय तो रोग उत्दन्न्‌ होने की संभावना ही 
नहीं रहती । इस प्रकार के आहार विहार वाले सलुष्य 
के दृढ़-दोष साम्य को रोगोत्पादक जीवाणु व विप- 
सब्वारादि शीघ्र विषम नहीं वना पाते जिससे शारीर 
में प्रविष्ट होकर झी चे निष्क्रिय पड़े रहते या मर 
जाते हैं । आधुनिक परीक्षाओं से भी यह स्पष्ट दे। 
कहा जाता है प्रतिरोधक शक्ति की द्रढ़ता से जीवाणु], 
रोग उत्पन्न नहीं कर सके । कुछ भी कहा जाय 
किन्तु वह सब यही दोषसास्य है । इसकी 'सुरच्ता 
पर चरक ने विशेष बल दिया दे । 

कहा जा चुका दै कि पञ्चमहाभूत दी त्रिदोष 
हें. जिस प्रकार ये शरीर में व्यापक हे उसी प्रकार 
` समस्त स्रष्टि इन्हीं के द्वारा निर्मित दै । समस्त आहार 
.. द्रव्य एवं ओषधियां इन्डी से वनी हैं इसलिये इन 
- दोनों का संबंध स्वाभाविक है । 
सँसार के सारे द्रवयां का वर्गीकरण छः रखों के 
ही अन्तर्गत है। १ सघुर २ अम्ल हे लवण ४ कडु 
. ५ तिक्त ६ कषाय । इनमें प्रथ्वी जल की अधिकता 


_ से मंघुर, प्रथिवी अग्नि की अधिकता से कस्त, 


` जल अग्नि की अधिकता खे लवण, .वायु अर 
आकाशा की अधिकता सें तिक्त, चायु ओर अग्नि 
की अधिकता से कडु तथा वायु ओर एथ्वी की 
अधिकता से कषाय रख.की उत्पत्ति होती है।इस 
प्रकार ये षड्र छात्मक पाञ्चमीतिक द्रव्यं शादीर में 


विरोधी महाभूतो का हास करते हैं । चरक ने लिखा | 


'है--मधुर अम्ल, लवण रस वायु को; कषाय, मधुर 


तिक्त, रस पित्त को कषाय; कडु, तिक्तं रख कफ को. 
शान्त करते हैं। इसी भांति विपरीत कम के यह 
तीन तीन रस इन्हीं दोपों को चढ़ाते हैं । | 
कितनी सरल तथा सुबोध पद्धति है आंदार 
एवं ओषध निर्णय की | इसी प्रकार दोषों के अलग. 
अलग लक्ष्ण लिख दिये गये हैं जिन्हें देख कर 


` सरलता से बिना किसी प्रपञ्च के थोड़े समय सेंही ` 


शारीरिक दशा का ज्ञान हो जाता है ओर. ओषध 
निर्णय में कठिनाई नहीं होती । 
यही अपनाने योग्य मार्ग - 

यद्व केवल पुस्तक सें लिखा ज्ञान नहीं । न केवल 
तर्क ओर अझुसान की कसौटी सें दी ज़रा उतरने वाला , 
है आपि तु प्रत्यक्ष भी है। जिस ऋतु में जिस दोष. 
का प्रकोप बताया गया हे उस ऋतु में उरू दोष को 
शान्त करने वाले आहार विहार से शान्ति सिलती 
है। स्वस्थ पुरुष में भिन्न दोषों को . घटाने “बढ़ाने 
वाले आहार विहार ओषधि से वे दोष घटते-बढ़ते - 
तथा उनके लक्षण शारीर पर प्रकट होते हें । चढ़े हुए. 
उन उन दोषों के लक्ष्यों को देख उनको शान्त करने 
वाले औषध, द्वार, विद्वार से वे शान्त होते हैं ।. 


यह त्रिकालाबाधित सत्य है। यही अपरिवर्तनत- 


. शील-सिद्धान्त है जो किसी भी व्विकिव्छापद्धति का 


आधार बन सकता है। प्रत्येक आधुनिक 'मोषध 
इसी कसोटी पर कसी जानी चाहिए। रस; गुण, 
वीरय, विपाक'के आधार पर इसका निर्णय होने पर 
ही इसका प्रयोग होना आवश्यक है. तभी सानव- 
कल्याण सम्भव है । प्रयोगशालाओं की परीक्षा- 
नलिकाओं मे सिद्ध या. जन्तुओं पर किये गये प्रयोग 
सानव शारीर पर सफल नहीं हो सकते। आत्मा, मन, 
इन्द्रियो, पञचसहाभूत उन नलिकाओं सें पकड़ कर 


- ¬ शोषांशा पृष्ठ ८३ पर। 


द्‌ 


अश्क चिकित्सा के सिद्धान्त 
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भूतपूर्व सम्पादक धन्वन्तरि इज्जैक्शन विज्ञानाङ्क । 


वासिः फिया्िर्जायन्ते क्षरोरे घातवः समा; । 
सा चिकित्सा विकाराणां के त्दिषजां स्मृतस्‌ ॥ 
छव श्रीरे घातूनां वेषभ्यं न भवेदिति ६ 
समानाज्यानुवन्यः स्यादित्यर्थ कुरुते क्रिया ॥ 
---चरक सुत्र १६१ इलो०३३ । 
जिस क्रिया के करने से शरीरस्थ घाठुए साम्या- 
चस्था में आजाउँ, उस क्रिया को विकारों की चिकित्सा 
कहा जाता दै। चिकित्सा कर्मे वैशों का काम होता पै 
जिस प्रकार भी शरीर की घातुएं विषम न होने पाएँ 
जौर जो विषम हैं जे साम्यावस्था में आजाएँ, समस्त 
धातुओं की समता बनी रहे, इस अभिप्राय के हेतु 
चिकित्सा कर्म किया जाता दै! 
यस्तु रोगविशेषज्: सर्वभैषञ्यकोबिदः । 
देशकालत्रमाणशस्तस्थ सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ 
-—सूत्र० २० इलो २६. 
जो वेद्य रोग को भली प्रकार समम लेता है, 
दथा सवे प्रकार से ओषधियों के ज्ञान में भी कुशल 
है, और देशकाल का विचार कर चिकित्सा करता दै 
उसको चिकित्सा में सिद्धि अवश्य दी मिलती दै, 
इसमें संशय नहीं दे । 
रोगसादो परोक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । 
ततः प्हमे भिषक्‌ परचाज्ज्ञानपूर्व ।समाचरेत्‌ ॥ 
-णासूत्र० २० इलौ० २४ 
पहले रोग की परीक्षा करके फिर ओषधि की 
परीक्षा करे, फिर इन दोनो को भती प्रकार निश्चिति 
करके जानपू्चर्क चिकित्सा करनी चाहिफ। 
महर्षि चरकाचाये के चिकित्सा के खिद्धान्तों को 
जानने फे लिए सम्पूण चरक-शास्त्र का मेन्थन करना 
होदा है; फिर भी ववरकसारर का सार सम्पूरऐ 
रूप से समझ में नहीं आपाता । यही इसकी गद्दन 


* 


विशालता है। फिर अन्त में जो चिकिस्सास्थान. के 
तीस अध्याय दिये गये हैं. इन सर्वो में हमें केवल 
मान्न सिन्न-स्रिन्न रोगों की चिकिर्सामात्र हो 
मिलती है, परन्तु अपने जिन सिद्धान्तो के आधार 
पर उत्तराद्ध के उस चिकित्सास्थान कल्प एवं सिद्धि 
स्थान फी रचना एवं कल्पना की गई है, उनका 
वशेन तो बरक के पूर्वाद्धे में ही अधिकांश में 
मिलता है । इसको अन्य सिद्धान्तो से कोई प्रयोजन 
नहीं, ठेवल चिकित्सा के सिद्धान्तो से ही है । अतः 
दस पक क्रम से, अति संक्षेप में उनको पठकों के 
सन्मुख रखने फा साहस करेंगे । 
सिद्धान्त शब्द से जो आशय हमने चरक के 
सताचुसार माचा है वह चरक के ही शब्दों में इस 
भकार है । “सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकैबेहुविध॑ परी- 
च्षितद्वेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निणेयः सिद्धान्तः” 
अथात्‌ परीक्षा करके परीक्षको ने जो निशेय स्था- 
पित किया हो, वही सिद्धान्त कद्दलाता है । इतनी 
परिभाषा से स्पष्ट है कि चरक के सभी सिद्धान्त जो 
हस आगे कहेंगे, अथवा जो भी चरक में यत्र तन्न 
पठक देखेंगे, वे सभी परीक्षा की कसौटी पर असंए्य 
बार कसे जाकर स्थापित किये गये हैं। यों ही 
अललटप्प ओर वेसिरपेर के नहीं हैं । इन सिद्धान्तों 
को जानने के लिये हमें भी परस निष्ठा के साथ 
चरक हारा चन्द्नरीय वैद्य की तरह, ओऔर उनके 
आदेशों के अनुरूप दोना आवश्यक दै । 
ये तु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्भकोविदाः । 
जितहुस्ताजितात्मानस्तेम्यो नित्य कृतं नमः ॥ 
ऐसा ही बैद्य घ्राणाभिसर, रोगहन्ता, आयुर्देदविद 
कहा गया दै । ये सिद्धांत ऐसे हो वैद्य के जानने केलिये 


दद 


) इन सिद्धान्तो को जान लेने पर वैश्य सिद्धि प्राप्त कर 


की 


सकता दै ओर वैद्य कद्दलाने का अधिकार उसको हो 


` सकता है, अन्यथा नहीं । वि 


यह तो वैद्य ओर सिद्धान्तों की चर्चा संक्षेप. में 
हुई, अब चिकित्सा को लीजिये, चरक की चिकित्सा 
का सूत्रपात जहां से होता दे, ओर जहां से यह 
अवतरण हुई है उसका उल्लेख स्वयं चरकाचार्य ने 
इस प्रकार किया है | क. ५ ॐ 
तत्र भिषजा पृष्टे नैबञ्चतुर्णामुकसामयजुरयबं- 
वेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या वेदोद्याथर्वयाः स्व- 
स्त्ययन वलि * "सन्त्रादि परिग्रहाडिचिकित्सां प्राह । 
सूत्र ३० श्लो. .१६। 
_ सारांश यह कि अथर्चवेद ही आयुर्वेद की 
आत्मा साचा रया है। क्योंकि अथर्वचेद्‌ में चिकि- 


[ एष्ठ ७७ का शेषांश ] 


ससय के दुखी समाज के समुदूधाराधे जो उपयु त 


सदाचार ओर वेद्याचार का खुन्दर उपदेश दिया था 


- ओर जिस प्रकार समुत्पन्न वाससुत्परस्यमनि रोगों की 


चिकित्सा «अवनी संहिता में बतायी थी उसके अच्ु- 
पालन करने से न केवल आचार्य चरक के शब्दों सें- 
दीघेमायुर्यदाः -स्वास्थ्यं न्रिवर्गचापि पुष्कलस्‌ । 
सिद्धिञ्चानुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिनापठन्‌ ॥ 
। ( चरक० सिद्धि० श्र १२ ) 
व्यर्थात्‌-- दीर्घायु, यश, स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ काम 


' अल्ुत्तम सिद्ध को किंवा एक शब्द में धर्मार्थ कामसोच्त- 


इन 'दारां पुरुषार्थो को प्राप्त किया जा सकता है, 
अपि तु प्रसिद्ध 'असेरिकन डाक्टर एच० काक के 
शउदों में कि--'यदि आजकल की सम्पूर्ण ओषधियों 
आर रासायनिक प्रयोगों को छोड़कर हम चरक फे 
मतानुसार चिकित्सा करें तो संसार में चिरकालीन 
रोगियों की संख्या और आकाल दत्यु बहुत ही कम 


हो जाय” और इम ऐसा खमाज बना खकते है, . 


जिसमें रोग, शोक परिताप, वेषस्य आदि दुर्ध रों 
में से एक भी नहीं दीख पड़ेगा । 


प्रे 


सखा वा निर्देश स्वस्तयन, बलिदान, संगलकसे, 
होम, नियस, प्रायश्चित, उपवास, मन्त्रादि से किया _ 
गया है, तथा आयु के हिवार्थ उसमें चिकित्सा का 


` उपदेश किया गया दै भतः यह स्पष्ट है कि चरक 


ने भी अथवेवेद्‌ के अज्लुखार, उसी के सिद्धान्तो के 
आधार पर अपनी चिकित्सा विधि अपनाई है । 
छीर चरक के सत से सारांश रूप मे, * 
चतुरा भिषगादीनां शस्तानां घातुवेछले । 
प्रवृ सिर्घातुसास्यार्या चिक्तित्सेत्यभिघीयते ॥ 
सूच &१ इलोक ३ 


अर्थात्‌ विकृत धातुओं को चारों पादों ( वेश्य 
षधि परिचारक ओर रोगी ) के उचित [योग खे 
सास्यावस्था में लाचा ही चिकित्सा दै । यहद आयुर्वेद 


2«०2८722:72-22:.::.22.>.224.:22710७५७-०००%-%०.०%०%७७%%७१०७७%०%% ७७७७७७ ७७%" %७०%७%%%७७%७४%४%५७%७७७%%५५%५ ७ ७७०८७ 


[ एछ ८१ का शेषांश ] 


नहीं लाये जासकते जिनके साथ इनका साम्यहो | 
सके । ये तो तक की कसौटी पर या त्रिकालज्ञान के. 
आधार पर ही सिद्ध छोते हैं। महर्षियों ने अपनी 
दिव्यदृष्टि द्वारा खम्पादित त्रिकालज्ञांन के आधार पर 
इन सिद्धान्तों तथा द्रव्यगुण का निर्णेय किया है । 
इस्री आधार को मानकर किसी सी चिकित्सा का 
मार्ग सफल हो सकता हे) भले ही आधुनिक मन्त्र; 
तन्त्र, परीक्षण सहायक सिद्ध हों। इनसे परिज्ञान में 
सुविधा मिल सके किन्तु वे निर्णायक नहीं हो सकते । 
उनके निर्णय पर चलने से खतरा उठाना ही होगां। 
इसलिये आज की सारी खोज को यदि अभिशाप छे 
स्थान पर वरदान बनाना है तो चरक की शरण 
जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं दै । - 

मानवहित तथा रोगियों के कल्याण छे लिये 
एकमात्र यही सुनिश्चित, चिरपरीक्षित एवं निर्दोष 
दृष्टिकोण तथा मार्गे है जिसके अभाव में वाह्याडम्बर 
से परिपुष्ट आधुनिक चिकित्साप्रणाली अपने उद्देश्य 
में प्रायः विफल आज भी चरकसुखापेक्तिणी है। _ 
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की चिकित्सा के सिद्धान्त का सारखप सें एक निचोड़ दि । 
इससे भी अधिक चरक की विचित्साशोदी की 
एक ओर विशेषता दै और चद यह है कि उन्होने रोग 
होजाने पर उसकी चिकित्सा करने पर जोर देने की 
अपेक्षा स्वस्यदशा में आरोस्यकी रक्षा का यत्न 
करने पर अधिक जोर दिया दे । 
दिपमस्वस्थवचानामेते रोगास्तयापरे । 
लाश्न्तेञनातुरस्तस्मात्‌ स्वस्ययुत्तपरो भवेत्‌ ॥ 
ताकि स्वास्थय बसा रह कर रोग होने का भय 
ही स हो। चिकित्सक और राज्य का यही कत्तेच्य 
जेने से रोगों के आक्रमण से जनता जनादन को 
' पद्दले ही बचा लिया जा सकता दै । परन्तु अच तो 
पले रोगा को उदय हाले दिया जाता है, फिर उसका 
प्रादुर्भाव होते ही उसळी चिकित्सा के लिये 
सरकार और चिकिस्सक प्रयस्वशील होते हैँ । यही 
कारणा ऐ वर्ष में वारम्वार होने वाले रोगों को हस 
मष्ट नहीं कर पाये हे, ओर जिन देशों में चरक के उप- 


चिकित्सा के सिद्धान्तो को जानने से पूर हेतु, लिंग _ 
षध ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य रूप खे परमा- 
श्यक दै। क्योंकि इन्हीं के ज्ञान से चिकित्सा में सिद्धि 
प्राप्त होती है । 
हेतु (८२८७९५) लिंग (sy mptoms,) शो षधि (ma- 
terig medica ( pharmacology & the 
£३९८६।०5) के ज्ञान के वारे सें विशेष लिखने की: . 
आवश्यकता नहीं ओर न यह हमारे विवेचन का 
विपय ही है । परन्तु उनका विशेष, ज्ञान हुए यिना. 
चिकित्सा सें प्रदुन्ति चिष्फल और व्यर्थ ही होती है। 
ये भी तभी काम दे सकते हैं. जब रोगोत्पत्ति होजाए, 
चैसे तो स्वस्थ दशा में “त्रयवपस्तम्थ” अर्थात 
[ आहार, निद्रा, नह्मचये ] के उचित पालन से बल 
वणे यर आयु की बृद्धिहोगी, और रोग नहीं होगा 
(चरक) यह विषय स्वस्थवत्त (४६९०९) का दै, 
परन्तु स्थूल सिद्धान्त हूपसें है । चिकित्सक को चिकि- 


रोक्त सिद्धान्तो का अनुकरण एवं पालन किया गया 
है जैसे टामेरिका वहीं पर बहूत खे रोग जैसे विशू- 
चिका इत्यादि का यीसियों वर्ष हुए लोप हो चुका 
है। और दह के निवासियों की आयु का अलुपाद 
भी बढ़ गया है, चहां पर रोनोत्पत्ति से पूर्वे ही स्थान, 
जल, वायु, खान-पान छी सामग्री की तथा भनुष्यों 
के स्वास्थ्य की शुद्धि की उत्तमता पर ही अधिक व्यय 
होता दै! चरकाचार्य के उपदेश स्वस्थ एवं आतुर 
दोनों के लिये आयु सम्वन्धी ससी दशा को ठीक 
रखने फे हिय विस्तार से यत्र तत्र दिये हुए हैं. । और 
अन्त्‌ सें चरक प्रंथ फे प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए, 
अथात जिस हेतु यह प्रंथ रवा राया ऐ उस अभिप्राय 
फा उल्लेख ऋरते हुए उन्होने स्पष्ट कहा है, 

घालु साम्यनक्रिया चोषता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम पा 

सारांश घातु-सान्थ करण ही चरक का ध्येय दै 
रसरततनादे को साम्यावस्था तथा दापो को साम्यावस्था 
से रने की छो घाचश्यकता पर अविक जोर 
उन्दने विया दे। इसके लिए चिकित्सक को 


त्सा चेत्र में इससे शी अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए । 


ये तो हुई आयुर्वेद के सामान्य चिकित्सा .. 
सिद्धान्तो की बात, अव -उन रोगों को संक्षेप में लेते 


हें जिनके कारणों से चिकित्सा सिद्धान्तो का गहन 


सस्वन्ध है इनके जाने विना बरकविकित्सा जानना 
भी नितान्त अखम्भव छै । संक्षेप में, रोग शारीरिक 
धागन्तु एवं सानसिक तीस प्रकार के माने गए - 
। इसकी चिकित्सा-विधि भी भिन्न है । 
ब्रशाम्यत्योषघः पुर्वो दैव्ययुवित्व्यपाश्चयैः 1 
सानसोज्ञानंविज्ञानधैयस्मतिससाधिभिः t 
सुत्र, १६ श्लोक ५६ । 
शारीरिक, आगन्तु व्याधि की चिकित्सा तो 
ओपधि द्वारा एवं मानसिक रोगों छी ज्ञान विज्ञान, 
धेय, स्मृति समाधि द्वारा करनी चाहिए । मानसिक 
व्याधि [ रेंज, एवं तस] के कारण उत्पन्न मानी 
गई है। यही उस समय की सने वैज्ञानिक चिकित्सा थी 
जिसे आजकल psychiatry कहते हैं, और इस | 
ज ह चिकित्सा.करने चालो को psychiatrist: 
ऊहते है । ये केवल मानसिक व्याधियों की ही चिकित्सा . 
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करते हैं । चरक के इस प्रकार के साधनों में और 


आजकल के साधनों में विशेष अन्तर है, रोगी को 


समाधि तक की रारण लेने की व्यवस्था उस युगका 


चेय समाज करता है। छाज चरक फे ये साधन 
स्वप्न आर स्वयं चिकित्सक की खममा सें आने ही 
असस्मव हैं 
की व्याख्या खे प्रयोजन नहीं दे । 
यहीं पर इस सिद्धान्त का अन्त नही होजाता दे । 
अपि तु एक कदम ओर आगे बढ़ने का भी संकेत 
है जहां पर सानसिक व्याधियों के प्रतिकार का 
साधन ओर सिद्धान्त दिया दै । 
` सानसं प्रति भैषज्य त्रिवर्गस्पान्ववेक्षराम । ३ 
- तहियसेवा विज्ञानमात्सादीनाङ सर्वेशः ॥ 
सूत्र ११। शलोक १२। 
यहां मानस रोगों का उपाय त्रिवर्ग [घर्स-अर्थ- 
काम] का उचित सेवन माना गया ई। यह मन पर 
प्रभाव डालने चाले उपाय हे, जिनसे ज्ञान विज्ञानादि 
का उदय सन में होजाता है । अस्तु 
चरक चिकित्सा की दूसरी विशेषता यह देखने 
में आती है कि उन्हाने रोगियों को साध्य, याप्य 
कष्टसाध्य ओर असाध्य मे विभक्त करके 
असाध्य रोगियों की चिकित्सा न करने का आदेश 
यत्र तत्र दिया दै, उनका कहना दे कि 'असाध्य रोगी 
की चिकित्सा करने से वैण 
अर्थेविद्यायशोहानिमुपक्ोशससँग्रहस्‌ । 
प्राप्नयान्नियतं देखो योऽसाध्यं समुपाचरत्‌ ॥ 
सुत्न १०_ ।इलोक ९ 
अर्थातू--'असाध्य रोगी की चिकित्सा करने खे 
वैद्य का स्वार्थ, विद्या, यश की हानि : होकर अपयश 
' चलता दै, और उद्योग व्यर्थं जाता दे, अतः असाध्य 
में यरन करना वथा दै । हमें उसकी अलोचना करने 
का अधिकार यद्यपि नहीं दै! फिर भी इतना कहे 
` हुए विना -नहीं रद्द सकते कि आज के युग में अनेकों 
नवीन उपचारों के बल पर चरक सम्मत 'असाध्य 


लक्षणों को याप्य साध्य ओर सुख. साध्य सस्भव 


। हमें ज्ञान विज्ञान, घैये,स्मृति, समाधि 


यना लिया गया दै । इससे शल्यकर्स का भी सहारा 
लिया जाता है! इतना कहने पर ही यह बात यहां 


समाप्त. नहीं होती, चरक सहाराज ने इन्द्रियस्थान में - 
अरिष्ट लक्षणों का उल्लेख करते इए 


वारम्वार 
असाध्य. रोगियों को त्यागने, उनके अवश्य मृत्यु 
को प्राप्त होने की भविष्यवाणी -करते हुए स्पष्ट वाक्यों _ 
में उन्हें त्याज्य घोषित कर दिया । 'और अध्याय के 
घ्रष्याय इसी ओर अधिक बल देने के निसित्त:' 
रच डाले हैं । क्योंकि उनकी सम्मति मॅ" 
नत्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति सरणखादुते 1 
मरणाञ्चापि तन्नास्ति यन्नारिष्ट पुरः सरम्‌ ॥ 
इन्द्र २1 इलोक ३ `. 
घ्पर्थातू-- मृत्यु बिना अरिष्ट लक्षणों के नहीं होती 
ओर कोई अरिष्ठ ऐेखा नहीं दै जिसका परिणाम भी | 
अवश्य मृत्यु न हो । अतः चिकित्सा त्यागने का 
आदेश हे ताकि वैद्य के यश ओर श्रम की हानि न 
हो। जब असाध्य को त्याग दिया जायगा तब 
साध्य कष्ट्साष्य एवं याप्यलाध्य ही रोगों की 
चिकित्सा का उल्लेख चरक में दे असाध्य का नहीं 
इनकी चिकित्सा विधि ही चरक के चिकित्सा 
स्थान के तीसों अध्यायो मे की गई, है जिसको. 
महर्षि आत्रेय ने अपने अनुभव के आधार पर 
सिद्धान्त रूप में इस प्रकार वर्णित किया है- 
इदं चे दं चनः प्रत्यक्ष-यदनातुरेरप भेषजेनातुरं मुपचा- i 
रामः क्षाममक्षामेण झं च दुर्वलमाष्याययामः॥ स्थलं सेद 
स्विनसपतर्पयासः । शझीतेनोष्णाभिभूतमुपचरामः शीतासि 
भूतमुष्णेन, न्यूनान्‌ घातून्पुरयामः। व्यतिरिक्तान्‌ ह्लास- 
यामः १ व्याघोन्मलविपर्ययर्शोपचरन्तः समस्य प्रकृती 
स्थापयामः । तेषां नस्तथा कुर्वतामयं भेषजसमुदायः 
कच्ततमो भवति ॥ सूच १० इलोक ६-७ 
` ज्यर्थात्‌-” यह साक्षात अनुभव है कि इस 
रोगी को रोग से विपरीत गुणवाली ओषधि से और 
कम शक्ति वाली ओर्षाघ खे.चिकित्सा कर लेते हैं । 
इसी प्रकार कमजोर ओर दुर्वल को तर्पण ओषधि 
दारा पुष्ट करते हें, स्थूल और मेद वाले को रूच्तण . 


कर कश कर लेते हँ । तथा उण्णा विकार शीतल. 
क्रिया हारा शीत से पीडित को उष्ण करिया हारा 
आरोग्य लाभ देले हे | यदि रसरत्तादि कीण 
दोगई हो तो ओषधि हारा बढ़ा देते : । बढ़ी-हुई 
हो तो कम कर देते हैं, यही घांतुएँ विषम होगई हों 
वो साम्यावस्था में लाकर ठीक कर देते ह । रोग के 
कारण से विपरीत व्विकिस्सा कर रोग सुत्त कर उस 
प्राणी को स्वस्थ कर देते हैं; रोगाचुसार चिकित्सा 
करने पर ही हमारी चिकित्सा परस लाभदायक 
होती है । 
ये सामान्य सिद्धान्त रोगोन्मूखन के भगवान 
आत्रेय जी के हारा कहे गये हैं,ये हैं असाध्य की छोड़ 
शेष साध्य रोगों के लिए । क्योंकि आगे निदानस्थान 
में नासाध्यः साध्यतां याति’? असाध्य साध्य नही 
हो सकतीं, परन्तु 'खाध्योयाति त्वसाध्यताम? खाध्य 
असाध्य हो सकते हे, कहकर कका है कि-- 
परोऽसाध्यः क्रिया: सर्वाः ध्रत्याख्येयोऽतियतंते । 
असाध्य किरी सी चिकित्सा झारा साध्य नही 
हो सकता । कितना सुनिश्चित सिद्धान्त ! असाध्य 
एवं अरिएयुक्त रोगी को त्याग दिया नाय! कोई भी 
आधुनिक चिकित्सक इस पर गस्मीर शङ्का उठाए 
बिना नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा इम पहले कह आप 
ठानेको रोगों के लक्षणों को जिन्हें चरक ने 
असाध्य घोषित कर दिया है, आधुनिक चिकित्सा 
सुखसाध्य करने में सफलता प्राप्त कर रही है। ऐसे 
स्थानों पर चरक एक स्छोक कहकर बात को बना 
लेते हैं । | 
इमानि लिगानि नरेषु चुद्धिमान्निज्ञामयेतावहितो मुमूर्पुघुः । 
कारेन भत्वा ह्य पयान्ति कातिचिन्ञ चाफलं निगमिहास्ति 
$कञ्जन 10 
इन्द्रिय ऽ । इलो २५ । 
अथीत्त बहुत से लक्षण ( अरि४ के ) ऐसे हैं 
जो यार बार आते हे ओर नष्ट होजाते हे, और चहुत 
से ऐसे हैं जा उकयार आकर फिर मृत्यु के ही साथ: 
जाते ६, साराशा यह कि फिन ळय हदी 


~ भाग २ 


चादधिए। सम्भव है कि वह असाध्य लक्षण क्षणिक 
देर रहने वाला हो । | 
अब हम चिकित्सा के अन्य सिद्धान्तो की ओर 
आते हैं। चरक ने जद्दां भुत भविष्यत की चिकित्सा 
का वर्णेत्र किया है ( शारीर० ) वहां इस रोगों को 
जानने की भी विधियाँ दी हैं, अस्तु उनको यहां 
देना असंगत है, अब इस सर्वप्रथम रसरक्तादि 
धातुगत रोगों की चिकित्सा के सिद्धान्तों को लेते हैं । 
क्योंकि ये आहारजन्य अथवा आहारोपरान्त होने 
वाले रोगों की श्रेणीमें आते हैं अतः इनको डी 
सवेप्रथम लेते हैं~- दु 
रस रक्तगत्त विकारों में प्विकित्सा सिद्धान्त -- 
रसजानां विकाराणां संबं लङद्घनमोषधम्‌ 1 
बिघशोरितकेऽध्याये रवतजानां भिषग्जितम्‌ ॥ 
"णासूचन २८ इलो २८ । . 
अर्थात-रखजन्य विकारों में लंघन कराना डी 
सर्वोत्तम ओषधि है, झर रक्तजनित रोगों में विध 
शोशितीयाध्याय में चर्शित चिकित्सा हारा उपाय 
करचे "चाहिए! पाठक वद्द देखलें । | 
मांस मेदर्लनित विकारों में -- | 
सांस जानान्तु संशुद्धिः शस्त्रक्षारास्तिकस्मे च 1 
श्रष्टोनिन्दितिकेऽच्याये मेदोजानां चिकित्सितम्‌ ॥ ˆ 
लसुन २४ 1 इलो २९७1 
मांखजनित विकारों मैं शोधन, शस्त्रक्रिया, क्षार 
कर्म डरा चिकित्सा करना चाहिए, और मेदजनित 
विकारों सें अष्टीनिन्दितीय अध्याय में वर्णित 
चिकित्सा के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए । 
अस्यिगत विकारों में--- न य 
भस्थ्याक्षयाणां व्याधीनां पंचकर्मारिग भेषजम्‌ । 
वस्तयः क्षीरसपाषि तिक्तकोपहितानि च ॥ 


१ "ण्सूत्र २८ । इलो ३० 

अस्थिगत्‌ विकारों में पञ्चकर्म, तिक्तकगण एवं 

दूध ओर छुत की नरितयों के प्रयोग द्वारा (साधित घुव 
एवं क्षीर) चिकित्सा करनी चाहिए | 


प्रक १-२ । 


मज्जा -शुक्रगत विकारों में-- | | 
मजञ्जशुक्रसम्‌त्यानामौषचं स्वाडुतिकतकम्‌ ४ 
भरन्तं व्यवाय व्यांयासो शुद्धिः काले च मात्रया ॥ 
-+सुत्र २८ । शस्तो ३१ । 
सञ्जा अर शुक्रगत रोगों में ` मधुर ओर . तिक्त 
ओऔषधों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। एवं दित 
अन्न, उचित मैथुन व्यायाम और समय पर संशोधन 
उचित सात्रा में कराना चाहिए । 
इन्द्रियजनित रोगों की चिक्तित्साविधि पठकों 
को इसी विशेषांक में त्रिसर्मीस चिकित्सित अध्याय सें 
चरित विधि देखना चाडिए। इनके अतिरिक्त स्नायु 
शिरा कणडरा के विकारों की चिकित्सा वातव्याधि 
चिकित्सा अध्याय में वर्जित चिकित्सा के आधार पर 
और सलजनित विकारों का उपाय वर्णित चेगान 
घारणीय आध्याय में पठक देखें । यहां तो संकेतमान्न 
ही है. हम यदि यहां वहू सबन लिखने चेठें तो लेख 
का कलेवर बढ़ जायगा अतः पठकगण उन-डन 
अध्यायों में/इनकी चिकित्सा विधियों को देख्ने का 
कष्ट करें। - 
धातुगत रोगों की चिकित्सासूत्रं के उपरान्त 
हम दोषों की ( चात, पित्त, करू ) विकृति के कारण 
"उत्पन्न रोगों एवं विकृत दोषों की चिकित्सा विधियों 
को लेते हैं । इनमें सामान्य चिकित्सा विधि जो चरक 
-ने दी है वह यह है। 
घ्रायस्तिय्येग्गता दोषाः फ्लेशयन्त्यातुरांश्चिरम्‌ । 
तेषु न त्वरया फुर्य्याङ्द हाग्निबलक्षित्‌ क्रिषाम्‌ ॥ 
प्रयोगैः क्षपयेद्दा ता सुखं वा फोणष्ठसानयेत्‌ । 
ज्ञात्वा फ्ोष्ठप्रपन्नांस्तान्यथास्वं ते हरेद्बुघः ॥ 
निदान ८ १ इलो ३७६ 
प्रायः: दोष तियेकगासी होने से रोगी कको डत 
दिनों तक दुखी करते 23 उनसे द रिति वल की 
परीक्षा करके चिकित्सा करने वाला वैद्य जल्दबाजी 
से काम न ले । ऐसे समय में जबकि दोषतियंकगासी 
होगए हॉ. औषध के प्रयोग से डनको राने: शान: 
उसके अपने अपने कोष्ठों में ले आना चाहिए । 


iS 


-कष्ठो सँ ले आने के उपरान्त उनको जिस प्रकार 


वे निकाले जाते हैं (-चात को स्नेहन, पिच को रेचन, 
एवं कफ को वसन दारा ) उनको निकाल डालना : 
चाहिए । - 
अन हस प्रत्येक दोष की सविस्तर चिकित्सा 
विधि लेते हें । चरक में वात रोगों के जो सामान्य 
चिकित्साक्रस हैं चे इस प्रकार हैं। . 
त॑ मधराम्ललवरास्निग्धोष्णेरपक्तसरुपकमसत । स्वेद 
स्नेहास्थापनानुवासननस्तः कमे भोजनाभ्यङ्कोत्लादन परि- 
बेकादिभिर्ातहरेर्मात्राकालञ्च प्रसाणीक्षत्यास्थापनानु 
घासदन्तुखल्‌ सर्वेथोपक्रसेस्यो वाते प्रधानतमं सन्यन्ते 
भिषजः ॥' "सूत्र २० । इलोक १४ 
वात विकारों में सघुर अस्त लवण स्तिग्ध ओर 
उष्णा द्रव्यो द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। वात- 
नाशक, स्वेदन, स्नेहन», आस्थापन, अचुवासन, 
नस्यकर्म, उष्णस्निग्ध भोजन, अभ्यंग, उत्सादन, 
चौर परिषेकादि से मात्रा एवं काल को विचारकर 
चात विकारों को जीतना चाहिए । वातनाशक समस्त 
उपायों में बे आस्थापन और अनुवासन बस्तिकर्म 
को ही श्रेष्ठ मानते हैं 
यह वातविकार्रो को शमन करने का उपाय दिया 
है इसके अतिरिक्त एक स्थान पर ओर भी हसे 
उपाय मिलते हैं । जोकि औषध आहार विहार 
सम्बन्धी सिद्धान्तों से और भी महत्व के हैं। 
स्नेहस्वेदो विधियुक्तो सृद्नि च खंञ्जोधनानि स्ने- 
होष्यामधुरम्ललवरयुक्तानि तहृदभ्यवहारय्यीण्पुपनाहनो पवे- 
ऽटनोन्सर्दनपरिएकाचगाहनसंचाहचावपीडन वित्रासन विस्मा- 
पनबिस्सारणानि (D5५५॥।४६८४) सुरासच विधानं स्नहा- . 
शचनेक्कपोनयो दीपनीयपाचनीयचातहरविरेचनीयोपहिताः 
सथा झतपाकाः सहस्रपाव्हाः _ सर्वदाः प्रयोगार्था चस्तयो 


“ बस्तिनियमः सुखशीलता चेति । विमान ६ । ६लोक २० 


पीछे वात प्रसंग चलं रहा है. उसी 
खिलसिले में यह दणुन दे वायु को जीतने के लिये 
वातहर स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया विधि पूर्वक करनी . : 
चाहिए तथा चिकने गरम मधुर खट्ट लवश युक्त 


प 


पदार्थों दारा सदु संशोधन करे । चिकने गरम 
आदार खिलाने, वातनाशक लेप, बंधन, मदन, परि- 
येक, अवशाइल, संचाइन औरपीड्ल, वित्राखल-विस्मा- 
“पन, विस्सारण सद्य एवं आसन अनेक वातनाशक 
द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। चातनाशब्द् स्तेह- 
पाकी चुत एवं तेलो का सेवन कराना चाहिए । 
अथवा चातलाशळ द्रव्यो से सी अथवा सहज बार 
सांचित तैल घृत प्वं तैला. छारा वस्ति प्रयोग या 
वन्य सुखकारी प्रयोग उपचार करके वायु को शासन 
करना चाहिए ! 
इसका फल ख्या होगा और किस प्रकार ये वात 
नाशक प्रयोग चायु के विकार को दूर करेंगे इसकी 
सेपज दिज्ञानीय {Pha ८०१8०010809) व्याख्या इस 
प्रकार की दे । 
तदादित एव पक्वाशयमनुप्रेविश्य केवलं वेकारिक चात" 
मूलंछिनत्ति । तन्नावजिते चातेऽपिङारीरान्तर्गता वातंविकाराः 
प्रशास्तिमापथन्ते । यथा वनस्पतेर्सूलेछिन्वे स्कन्धञ्याखावरो- 
: इकुसुमफल पलाइपदीनों नियतो विनाशस्तद्वत्‌ । 
--सूत्र २० । शलोक १५ 
क्योंकि आआास्थापन एवं अलुवासन से प्रयुक्त 'औषध 
कसे पच्त्वाशायसे प्रविष्ट होकर विकार करने वाले दायु 
को आमूल नष्ट कर देती है। जब पक्ताशयगत वैकारिक 
"चायु नष्ट होजाता है तव जेसे वृक्ष की जड़ काट देने से 
उसके टइलियाँ अवरोह फूल पत्ते इत्यादि नष्ट होजाते 
हैं देसे दी शरीरान्तर्गत वातविकार स्वयं शान्त 
हो जाते हैं। 
इसी लिये वातव्याघि चिकित्सा छाध्याय में मूल 
सप में वातज विकारों को शमन र 
सिद्धान्त देदिया दै! 
केवलं लनिसपस्तस्लसादो 
चाय 


करने का यह 


स्नेहेण्पादरेत्‌ ६ 
सापर्वसातेलंमज्जापानेर्नरंततः ॥ 
चायु की विशेष चिकित्सा, तथा चिकित्सा का 
विस्तृत भेषजविज्ञान रुग्ण 
के लिये पठक शली विशेषांक में 


द्रन्य 
"७ "२ 


अभाव 
दातव्याथि 


चिकित्सास्थान सें दिये गए श्लोक ७३ से १०२ तक 
की देखें और सनन करें, पुनः उनको यहाँ लिख कर 
लेख की बढ़ाना ठीक नहीं, यद्यपि उनका यहां - 
उल्लेख अत्यावश्क ही है, पठक वहां देख ल॑। 
क्योंकि वहां पर चिस्तार से और -विशेष रूप से उन 
सिद्धान्तों का उल्लेख द! - - 

अब हम पैत्चिक विकारों को शान्त करने के 
सिद्धान्तों का उल्लेख करते दै। 0 

तं सधुरतिद्तकषायशीतैरुपक्रमैदपकसेत स्नेह विरेकप्रदे-: 
हपरिबेकावगाहादिशिः - पित्तहरेर्मात्रां कालञ्च प्रसारगीकत्या 
'कविरेचनन्तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधान तमं मन्यन्ते भिषजः गा 

--सुत्र २० इलो० १६... 

पेन्तिक्य विकारों की चिकित्सा मधुर कडवे, 
कपेत्ते और शीतल दृव्यों दारा करनी चाहिए । पित्त 
को शासन करने वाले स्नेहन विरेचन प्रलेप परिषेक 
अभ्यंग अवगाइ द्वारा मात्रा काल विचार कर 
चिकित्सा करनी चाहिए। फित्तनाशाक सम्पूण 
चिकित्सां में विरोचन सब से उत्तम चिकित्सा 
मानी गाई है। 


उसकी फर भी विस्तार से स्पष्ट करते हुए 


विसानस्थान आ० ६ सें स्पष्टीकरणं करते हुए 
कहा-द | 


तस्यबजयनम्‌--सपिष्पानं सपिषा च स्नेहनमघदच 
दोषहरखं मुरतिकतकषायश्ीतायाञ्चौषधास्यवहरर्थ्यारासु - 
पयोगोमृडुमधरसुरभिशीतहचचानां गन्यानाञ्चोपसेवा ' मुक्ता- 
सणिहाराचलीनाङ्च परम शिशिर चांरिसंस्यित्तानां धाररा- 


मुरसा क्षणे क्षणे चाग््यचन्दन प्रियंगुकालीयसुशालंहतथा- 
तवारिसिरुत्पलकुमृद कोष" " ` ` ` 


सोम्यानां च सवं भावा- 
नमिति ॥ 


विमान ६ इलो० २३।~ 


यह ओर भी विस्तार से पैत्तिक विकारों को 
शमन करने का उपाय दै; इसमें ओषध आहार 
विहार का सुन्दर संकलन किया राया है, अनेकों 
उपायों के समूह तो पत्तिक शान्ति के निमित्त बरक 


= ~ 


चिकित्सित 


शङ ९- म प्यायच्या कयाय 
के चिकित्सा में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैंवे इन्डी में 
' से किसी न किसी रूप में हैं । 
. इनके उपयोग ओर विशेषकर पित्त विकारों में 
विरेचन के प्रयोग से जो भी भेषज-विज्ञान 
- चरक ने लिखी है वह भी देखिये । नीचे का श्लोक 
विरेचन के लिये ही विशेष करके दै। | 
तद्धयादितएवामाशयमनुप्रचिहय केवलं वेकारिक 
पिसमूलञ्चापकर्षति । तत्रावजिते पित्तेषपि शरीरान्तर्गेताः 
पितविवाराः प्रशान्तिमापद्यन्त । यथौ व्यपोढे 


केवलमग्तिगहळ्चलीती भवति तद्दत्‌ ॥ 
--सूत्र २० इलो २०। 


बिरेचक औषध 'आमाशय सें पहुंचकर वैका- 
' रिक पित्त को जड़ से उखाड़ कर विरेचन दारा 
निकाल देती है, और आमाशय में बढ़े हुए पित्त को 
जीत लेने पर शरीरान्तर्गद (8696:911920) पित्त 
विक्रार - शान्त हो जाते हें । जिस प्रकार अग्नि के 
नष्ट होने से अग्नि का स्थान भी स्वयं शीतल हो 
जाता दै । 
इसके अतिरिक्त चिकित्सा स्थान में जगद जगह 
पाठकों को पित्तशान्ति के अन्य सामान्य एवं विशेष 
रोग निमित्त सिद्धान्त पढ़ने को मिलेंगे, उनको यहां 
देने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सब. उपरोक्त सिद्धांतों 
के हो अघुख्य और प्रकार से दी हा 
अब तीसरा दोष कफ का रह जाता दै, उसका 
विकार शान्त करने के लिए जो सिद्धान्त मिलते हवे 


“इस प्रकार है 117 त की? 
तं - प्कद्‌ तिक्‍तकषायतीक्रणोष्णरूक्षरपकमर्पक्तमेत्‌ 


स्वेदववमनशिरो विरेचनव्यावामादिभिः ` इलेण्सहरैर्सान्नां 
कालञ्च -भमाण्हीकृत्य ३ वमनन्तु सर्वोपक्रमेभ्यः 
इलेण्मरिए प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः । | 

- उस कफ को कट्टु तिक्त कषाय, तीच्ष्ण, उष्ण 
तथा रूच्त उपायों द्वारा शाम्त करे। स्वेदन वसन 
शिरोविरेचन व्यायाम आदि कफनाशक उपायों खे 
काल और मात्रा का विचार करके चिकित्सा करे। 


व० चि०-१२९ 


८0. 07% 


किञ्चित्‌ | 


य. 


कफनाशक सभी उपायों सें वेश्वजन वसन को ही 
सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त :««« 
तस्पावजयनम्‌ चि घियुकतानि तीक्ष्योष्सानि संशोधनानि 
रूक्षप्रायारिए  चाभ्यवहार्य्यार्ि कटृतिकतकषायोपहितानि 
तथेव धावनलंघनप्लवनपरिसरणजागरणाति युद्ध व्यवाय- 
व्यायासोन्मर्दनस्नानोत्सादनाति विश्येषततस्ती क्ष्णानां 
दीर्घेकालस्थितानां ˆ मद्यानामुपयोगः सर्वेशइ्चोपवास- 
स्तयोष्णएवासः सघूमपानः सुख प्रतिषेधडच सुखार्थमेवेति ॥ 
विमान ६ इलो० २६॥ 
कफ को जीठसे के लिये अनेक प्रकार के विधि- 
पूर्वक तीच्ण और उष्ण संशोधर्नो को करे, प्रायः- 
रूच् पदार्थों का कटुविक्तकघायरस चाले आहार 
करे 1 सायना लंघन, उछतलना, कूदना इत्यादि चिहारों 
का पालन छरे,इससे कफ शान्त दोता दै। वेसे सामान्य- 
तया कफज विकारों में वमनकमे सर्वश्रेष्ठ है इससे:--« 
तद्धयादित एचामाज्ञचयसनुप्रविष्य केवलं वंकारिव् 
इलेष्ममूलमपकर्षति ! - 
क्योंकि वासक औषध प्रथस ही आामाशाय में 
प्रवेश करके वैकारिक कफ की जड़ से उखाड़ फेकता 
है (ओर फिर शरीरान्तर्गत कफज चिकार स्वयं शान्त 
होते चले जाते हैं) | 
ये संक्षेप में दोषों के विकारों को शान्त करने के 
उपाय ओर सिद्धान्तों का वर्णन किया दै, ओर अब 
अन्य स्थानगत विकारों की चिकित्सा के सिद्धान्तों 
का वर्णन करते हैं । प्रथम हम खातो के दूषित हो 
जाने पर चिकित्साविधि लेते हैं। ये सिद्धान्त यत्र- 
तत्र मिलते हैं। अतः आाणवाही, जलवाही; एवं 
अन्नवाही स्रोतों के दूषित होने पर ३७० 
प्राणोदकन्नचहाना इष्टानां शचासकी क्रिया! 
कार्या तुष्णोपशमनी तथैवामप्रदोपिकी ॥ 


अर्थात्‌--प्राणदाही, जलवाही, अन्नवाही स्रोता 
के दूषित होने पर प्राणवाही में श्वासरोग के समान, 
जलवाही स्रोतों के दूषित होने पर तृषानाशक, और 
अन्नवादी खातों के दूषित होने पर आसदोषनाशक 


न्क्न्ड 
द जा + eels mu गौण 
वा. ९ ४७७ पापणी 


व्िक्रित्ला करने.से-लाभ होता ६) ^ -- 
" 'रसरक्तादि छातुओं के चहल करते 


के दूब्ित दोने पर- कु वी 
विविधाशिवपीतीरे -- :- रसादीचर धदी पच -!-. 
उपिततस्रोतसा.. - -.- ---करपत्तियययास्वसुपक्तमुस्‌ 1-:..- 


& ४ ४ ४४५८६८४ 


करनेःसे -लाभ-होता-है-। - इसका -डल्लेख:-इम <इसी 
लेख में-पीछें कर आए हें. यहां एनराचुन्ति करने की 
ध्रावश्यक्रता “न दे । इसका 'आंतारक्त सुत्रसल-स्वद्‌- 

इक स्रोतों छे दापित होचे पद 


“~ सूत्रविदस्येदवाह्वादां चिकित्सा मोत्रक्कच्छिक्की ; । 
` तथातिसारकी कार्य्या सवा ज्वरचिकित्सकी ॥ 
सूत्रवाही खे ठो के दूषित होनें पर मुजकृच्छ की 
दिछित्सा के समान, सलवाही स्रोतों केदूपितः होने पर 
घतिसार रागा की चिकित्सा: के समान ओर म्वेदवाही 
स्रोतों के दुपित हाने पर ज्वर के' समान 'म्चिक्वित्या 
करनी चादर pea nS याता 
¬ “बे सासान्यसिद्धांव दोषबातु एवं-जोतों के दूषित 
ऐडाने पर, उनकी चिकित्सा करनेः फे :घिपयः सें: 
इसके अतिरिक्त ओर भी असंख्य छोटे-मोरे सिद्धीत 
दें जिनको प्रथक्‌ पथक इन्र एवं सान्निपातिक ्चव- 
स्थाओःमे लागू किया जाता 81. इतके सूलसिद्धान्त 
सभीःऊपर के विखे गए. चिधानों सें. मआगयेःहिःः 
मनन करने- कीर "दिचारःर करने फे लिये- तो 
और भी: बातें . जानन्ती आवश्यक? हे. " जिनके 
विना .चिकित्सा में. सिद्धि .नहीं सिलती? अंतएदि जब 
तक चद्य इनको नही जानेया” इव तक चह अिधिकाद- 
पूणं रूप से चिकित्सा- नहीं कर सकदा-। और ने- हैं:--- 
परापरत्वे :-युवितईच- संख्या :संवोगःः एव च ॐ 
: विभणाइच . पूयवत्वञ्च परिमाशामयापि_ चना 


संस्पारोऽन्यास-. इत्येते गुणा- ज्या पराद्य:- १ 
न Sn मम 


अधात. परस्व, डापरत्व, जुक्ति, संख्या, संयोग- - 


विभाग, -प्रथकरव, फरिसाण, संस्कार ओर अभ्यास 
इन संवों का उचित मात्रा में: ज्ञान-जव तक-चेच्च को 
नहीं होगा तव. तक उसे ..चिकिला से. सिद्धि नहीं 
सिलती RRND. क Fa 

` यही आजकल. _-के- clinical methods, पवे 
रारा निश्चिति,जोषध, ब्यवहार अस्यादिका. चरककाल 
में-दुूसरा रूप था, जिलके सहारे प्रथम रोग. एवं उप- 
पार ओर युक्त 2; बोने-:वाली. ,गोषव.. की. परीका 
करके तक लेगी को रोगमुत्त-करते.का परिश्रस्त किया 


जाता था। आज़-इनको:कोई सहीं-.करता- ओर ये 


सब वःते, पन्‍्थों : में: केवल विद्यार्थिशें को रटने, एवं 
परीक्षकों को परीक्षा लेने मात्र के लिये शेष रह गईं 
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यः :स्थादरसविकल्पज्ञः ..स्याच्चदोपविकल्पवित ते 
तस मुह हिकाराणां , ९ हेर्वालरपेपञ्जान्तिघु 11... : 
१६ >्या पड दुर र अनास ६ लोक २: 
जो वैद्य रसा के विकल्पों को जानता दै ओर 
(रोगों के) कोषो केः विकल्पको जानता हैः चंद रोग- 
सिंदान,: लवण," उपाय-करबे' से म्मोहा को प्राप्तनददीं 
होता [- अस्तु) प विन 1५9 जमी पट 
“हमने सेप से खास न्य गत्चिकित्सा, ८सिंद्धान्तों काः 
विवेचन करने कार पयत्त किया दै (निननकाऱ्ञानचा 
एक-वेच कद लाने" बाले को-परमावश्‍यक चै इसके 
खतिरिन्‍्कत्मथातू-रोगी क्री -न्रिकित्सा -कर -उसे- निसेरा 
करचे के अतिरिक्त चरक महाराज ने (स्वस्घ--मनु ष्य. 
को :ओरुअधिकर-क्रीघायुस्ूस्खति--सेथा आरोग्यता, 
पीवी) वण, स्वसान्योर--उदःरचा 'इन्क्री आप्ति; 
क़ै:भी-द्रेद-आीर 5इन्द्रियों के चल की-प्राप्ति,वाक्सिद्धि,. 
योग्यता, ओर कास्तिदायक, स्सादि ध्मतुष्यों कीजचूद्धि. 
करने के उपाये ज़िसे रसायन सिकित्सा कहते हे 1 का भी 
चरन म्विकित्सास्थात के प्रथम अध्याय में, जिसकी 
लम्पूण टीका-ओऔर कलेवर आचाये रघुवीर प्रसाद जी 
तित्रेदी ने इसी विशेषांक सें व्ही. है, मिलता 
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महष चेरक'की चिकित्सा शेली पर विचार करते 


>.» न "४ 


सय हम उस प्राचीन रोती. की तर्पण गा कर्षित 


नो पडता हैं ओ कि “मदषि पनवेल _आत्रेय-के 
स्प्रिंदाय फे होरा परिचोलित थी । आर महदपि, नाविस 
रस्य वेतो ने अपनाकर' अपने. 5 नाम 
३ सहिता. के रूप में, साहित्य, रजन, व्या 
खन) अग्यिनेशसंदधिता एक थी और सूहर्षि.चरक 
३? दुखका प्रतिसंस्कारि करके. चरकसंहिता संज्ञा,की 
ति अतः इसमें की परिचालित शैली स्वतः चरक 
कही आषिठ आजेय-संम्मदाय की: शीली है. 
प्राणिमात्र, के कल्याणा, को भावता सै.ल्िखी गई 
प्रणाली) सार्वभौम आयुर्वेद चिक्रित्सा्‌: ग्रताली 
807 उपादियता/ वेज्ञानिकता,.. तथा. क्रमत्रडता की 
पीषिका है। इसके सिद्धान्त, इसके /विज्वार, इसके 
[य इसकी येक्तिया यह सते... प्राचीन , .व्विक्तित्सा 
“की परिपूर्णता की पोषिका-है।. इनका, ही विव; 
रण हम नीचे देने की-चेष्टा कर रहे दे: १71 ४ 
मानवरजष्टि का, इतिहास, उसका - पसार कु 
टेक कल्याण छी भावना से उत्पन्न घ्यायुकृद प्रत्येक 
दृष्टिकोण से चिकित्सा के सिद्धान्त की पूर्ति 
अपनी क्षमता रखता दै । चिकित्स” के छु जौँभूत दो 
प्रघोत्त: लक्ष्य।सरेंक में: दष्टियो चर 5 होते 
।(9):स्वस्थ पुरुषा कीं -स्वास्थ्यीरक्षा "(= ) सेमी कै 
रोगऽका-सिवोहणः। इन दो! सिद्धान्त की पूर्ति में चरक 
के :साइिंत्यःकी प्रौढता उको इमः नि््नलिखितं ष्टि से 
देखते हैं £: जहां तक स्वस्य "पुरुषे कींमस्वाँस्थ्यरच्ती की 
परनः है चरक कीथ मःजिल्ञाखा दीचेजीवर मार्ध करने 
-विधिःकाःःवः स्वस्थछुरुष 7 के नियमावली" के संक 


- हन का संनन्ध प्रका करता कक ल्क “दीर्घ चि~ 


तीयंमव्गायं 5्थीख्यास्यामं यद्‌ मथन प्रतिज्ञा हैः 


इस निमित्त “सूत्रस्थान से स्वास्थ्यरच्ता के नियमा 
को पूरपरूर्प खे 'विवरण दिया सय है ।-दितचयो 


"३ सिरक 


चरक वो चिकित्सा शाखी 


_आचाय शिरोमणिः पूं:विश्वनाथ द्विवेदी आयुर्वेदशासत्राःद्वाये 
' ` दोडसप्रिसोपल स्टेट आयुर्वेदकलेज सकचूलगंज, लर_ंखनऊ। ४7६ 
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ऋतुचर्या, ; सत्रिचयों -व: -ठयाधित: दोत्ते; के: सलभः 
विषय,हिताडित आहर), विद र::इनकी; कसी. ले, होते 

वाले, सेस,”: उन्का: परिमाजेन; -चिक्रिव्लाःके, सत्रों ;का 

परित्तय-डनका-म्रयोरा तथासद्दत्त -कीः. शिताः. देकर 

शारीरिक व्‌ :सानसिक स्वास्थ्य - क्ने लक्ष्य-की-पूर्ति “का. ` 
विवरण -दिया गया- चैत्र ०7 1 2. अप 
77 व्यांधिवःकेव्याधि परिसोज्ञाथ-विसिन्सःचकिकित्सी 
प्रणालियों: काए संक़तनःभीःः दष्टिंगो'चर होदा छै। 
इस निम्रित्त चरक कीशैली में:अंपर्लापलाः से; विष्चारे 
गांभीर्य दै-साथाही!खाथ वेज्ञानिकताःकेत प्रत्येक डष्टिः 
कोण से-विंचोर-कंर माचवठा'की रक्षा) का--उंपदेश 
हष्टिगोचर होती हेग? व्यापादिता] सासवध्याति की 
उपेक्षा और आरमाथं चिकित्सा सीखंनेतका निद ही 
ऋद्दी-नहीं: होती ,जेसाकि त्यान के: ज्माड से: खाइस्द- 
ध्याप्छ:मेडिसिन्त- में: दिखत दे? पड़ता; वील पह सिया 


हु 


:उच्चैशकः नें कोसी सी पचि हित्सा से ब्यापारिक देडि- 


कोश" लंदी रखए देत यही मातव जाति. के कल्याण 
वालो को स्योगटक तपस्या की सविना के फेर चिकित्सा 
मेःघेरिर्तः होने कां उपदेशं चरक सें' ' डष्टिगो चर होता 


ear 


ध्य 


च 
रीना पडेगा । आतः 'चरक सें प्रत्येक दिशा से 
धत्से 0 उपक्रम निश्चित किये गये हैं 
व्यात्रसाचणाय 5 र यिकारियॉ दाव 
चिकित्सा के निमित्त जिन अधिकारिना) दाद 
संभार की आवश्यकता दै अ प्रतिपादित किया 
है | ऋमश:ः ईल पर प्रकारा छान 
ग आतुरात्तय चिकिच्सार्थ आतुराजय त र 
दा होता आवश्यक दै अतः चरक से कई प्रकार 
तुरग का विवरण दिया ४ | हक न 
१-सामान्य आहुरासय २-णज्ा्द या SR 
जावुरालय १-प्रसुतनह सल 1100) 
रोगी गृह, ६-राखायनयू (कुटीर) ७~वदारांशष्ट म- 
स्वेदनगाढ़ (जेन्दाकस्वेद) ६ पंचकस सवन (दुसल- 
घिरेचल चस्तिगुट्े! १०-पशुशद (गोशाला) ११० 
पक्तिएुह् १२- डगदन १३-परिचारकणुह्‌ १ ४-चिकिः 
न्स्णुइ १ ४-आओपषघमण्डारगूह १ ५-औषधनिमोण 
गृह (कल्पनिर्माण यु) प्रत्येक के संभार के संग्रह का 
क्रम--भी वतलाया है जिनमें छोटी छोटी आवश्यक 
वस्तुओं को लेकर उत्तमोत्तम प्रशस्त यंत्रशीस्त्रक्षार 
जलोफा औषध के संग्रह का होना निर्दिष्ट दै 1. 
चिकित्साकर्म में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा का 
निरुपण जो अभी भी आज की वैज्ञानिक चिकित्सा 
पद्धति नहीं पासकी है। यह उस समय प्रचलित थी जव 
कि 'आछनिक चिकित्सा फा कहीं नामोलिशान तक 
नथा! इसकी दो प्रकार फो सँझावली ऐै:= 
१--जोकि क्रिया कमे संवन्धी है-- 
२--जो ओऔपधिगुरधम प्रदर्शेक दै । 
क्रियाको सस्बन्यी ~ 
स्नेहन, स्वेदन, वसन, विरेचन, निरूइण, अचु- 
यासन, लंघन, नस्य,तपेण,अपतपंण, कवल, गण्डूघ, 
धून्रपान,प्रति सारण पिण्डी आश्च्योतन, अंजन,पूरण, 
परिघेचन, प्रलेपन,संशोधन,संशमन, इ हरण, स्तम्भन, 
स्वेदन, वस्ति, स्ने्वरित, अन्नुवासनवस्ति, उत्तर- 
पर्त, पिच्छ्ाचस्ति, लेखन, विरंजन, पुरपाफ (स्नेहन 
लेखन-प्रसादन-रोपण) शिरोबस्वि, सवर्शकरर्ण, 
झृूम्णीकरण, रंजन-स्नान, 'अभ्यंग, ज्यायास, उद्धत्तेन, 


आस २६ 
उद्घर्षण, आदि अनेकों कर्मो का निर्देश किया गया है । 
२-ओषधिगुणधर्म संबन्धी-- 


जीवनीय, दू'हणीय, लेखसौय, भेदनीय, संघा" 
नीय,दीपचीय,बरण्य,कण्ख्य,चल्य, ह्य, तप्रघ्न,अर्शोष्न, 
कुष्ठिदत, फरणटूध्ल क्रिसिध्न, चिषष्न. स्तन्यजनन, 
स्तन्यशोधन, शुक्रजनत्त, शुक्रशोधन, स्नेहोपग, स्वेदो- 
एग, विरेवनोपरा, आस्थापनोपग, अच्चुवासनोपर) 
शिरोविरेचनोपरा, छर्दिनिम्रहण, तृष्णानिग्रहय्य, 
हिच्क्निप्रहस, पुरीध विरजनीय, पुरीषसंग्रहणीय, सूर” 
विरेचनीच, भूत्रसंप्रहणीय, सूत्रविरजनीय, कासहर, 
खासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, दाहप्रशामन; 
शीतप्रशमन, उद्दंप्रशसल, अंगसमदंप्रशामन, शूल- 
प्रशासन, शोशिवस्थापन, वेदनास्थापन; . संज्ञास्था- 
पन, प्रजास्थापन, वयःस्थापन, रखक्रिया इत्यादि । 
चिकित्सकगण इन शब्दों के अर्थे, परिभाषा ओर. 
प्रयोग से अच्छी तरह परिचित दै अतः इनकी: 
व्याख्या व्यर्थ है। उस समय का ध्यान कीजिये जब - 
किसी देश में चि७छित्साविज्ञान तथा भारतीयः 
चिकित्सकों से इतने क्रियार्थ व गुशवाची शब्दों के - 
साथ साथ इनका क्रियात्मक प्रयोग अनुभव च व्यच- 
हार करके भारतीय चिकित्साविज्ञान की ध्वजा को 
फहराया था। Ht Be परि 
३- निदान की कला--- क 0 


के ऊपर दृष्टिपात करें तो आज के वेज्चानिक आवि- 
ष्कार्रो की स्थिति में भी चरक की रोरा सिर्णय की प्रणाली 
तिर्ान्त और सखर्वाम्रणी रष्टिगोदर होती दै । भारतीय 
चिकित्सा पद्धति के चरमोन्नतिकाल से जहां उत्कृष्ट 
साधन रोग निर्णय के थे, कुछ चिकित्सकों की संग्रइ- 
वृत्ति ने उसे घूमिल व संशयात्सक बसा दिया 
झर आज सुशिक्षित वेश भो यह नहीं ससम पाते 
कि पंचदचणी के अतिरिक्त रोग निर्णय के और मी 
विधान हैं! श्री साघडकर का संग्रह आयुर्वेद के 
संप्रह्व में सबसे 'अधिक दुग्मेह् वन गया । और बंडा से 
वदा वैद्य भो रोगनिणेय में नाडी और निदान | 


पंचक के सिवा कुछ भी नहीं सहायता चरकोपदिष्ट 
भागका लेता । ओर आयुर्वेद के नाम पर अपनी 
सम्मति देकर नवीन यंत्रादि के अपनाने की सम्मति 


शीघ्र देदेता है पाठक विचारे कि संसार की कोल 
सी पद्धति रोगचिएयामै चरक का सुकाबला 
करती है । 


रोग की परीक्षा के लिये चरक . निम्नलिखित 
परीक्षार्यें चाहते हैंः--- 
ज्ञानेन्द्रिय च कर्शेन्द्रिय सम्बन्धी 


चिकित्सिताव्जुण्यतमं न किन्चित 


ध्ये 


दूत्तशकुनोदे दृष्टिकोण से- 

इनके से परीक्षा करने का निर्देश 'दरवा 
इन्द्रिय स्थान अध्याय १ से किया गया है 1पुनः 
विसानस्थान सें ८ अध्याय में प्रत्यक्ष व अनुमान का 
आश्रय लेकर उपदेशपूर्वक परीक्षां करने वा क्रम 
अपनाने की आज्ञा दी है। यहां पर ही दशविध- 
परीक्षा का निर्देश उन्होंने किया दै जो भिषक आदि 
सें करके तब चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए घे हैं- 

कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, काफल, अनुबंध, देश, 
काल, प्रवृति, उपाय-इनकी परीक्षा के बाद, इनमें सयत्न 


(Sensary 6ार्‍त पळाला nervous reaction tests) 
¬ वस्तु व विचार संग्रह करके चिकित्सा में प्रवृत्त 


इस प्रकार ५५ परीक्षण झाधनों का निर्देश करके 
अंत में चिकित्सक की बुद्धि व युक्ति के ऊपर विशेष 
भार देकर छोड़ देते हैं। व्याधि निर्णयार्थ इन्हें करने 
की सूचना देते हैं । 


Ser iors De eee op 


इन्द्रिय मानसिक शारीरिक- | व्याधि होना चाहिए। 
र्त याथ | सत्व आकृति | पूर्वरूप न उपदेशो को ब इनके विवरण को पूर्ण्प 
चछ | वर्ण | भक्ति चल रूप से व्याख्या करने के वाद चरक ने व्याधि की. सामा? 
कशं . । स्वर | शौच वेदना म्यगणना की दै ओर उसमें ४६ रोगों व १९० के 
नासा. | गंध | शील आरम्भ | उपद्रव लक्षणों का निर्देश नामपूर्वक किया है। इन्दे 
रसना | रसन | आचार | गौरव छाया निदान व चिकित्सास्थान में विस्तारपू्तक वर्णन देकर ` 
रक [पर्श रेति लाघव | प्रविच्छाया व्याधि की प्रत्येक स्थिति छा ज्ञान कराया गयाहै । 
ग्लानि आहयर निसित्त ओर चिकित्सा सें प्रदत्त होने से पूर्व सवे प्रकार के 
केन्द्रिय] _ तन्द्रा झाहारपरि- शकुन संसार की कल्पना का उपदेश चरक में मिलता दै. । 
(mm | स्वप्न णाम भेपज दरोगी के लिये भी उपदेश दै और वद है कि 
छा |. | निद्रा उपाय संबत्ति औ- चतुष्पाद सम्पन्न से ही चिकित्सा कराना चाहिए 
act, हर्ष अपाय | षधनिसोण, जो चिकित्सक पोडशगुण सम्पन्न न हो उससे चिकित्सा 
109) रोक्ष्य च्यु भेषज वि- कराना उचित" नहीं दै। 
आयुपरि- | कार युति चरक ने कहीं भी चिकित्सक नामधारी छम्च 
णाम शुशदोष चिकित्सक को चिकित्सा करने का निर्देश नहीं किया 
प्रकृति विवेचना है। चरक के काल में मी छद्यवेशधारी चिकित्सक, थे 
बिक़्ति | प्रत्यच्त किन्तु उन्हें मी उपदेश दिया. है कि वह असली 
RN | लुम वेध बनें । 
हो. | उपदेश योग्य चिकित्सक के लक्षण में-- 
| | युक्ति अधिगत तन्त्रेणोपासित सन्त्रार्थन) स्परकमेणा 


कृतयोग्येन, शास्त्रंनिगदता, राज्ञानुज्ञातेन, नीच नख, 
रोम्णा, शुचिता, शुक्लवञ्ज परिहितेन, छत्रषता, 
दण्डहस्तेन, . सोपानत्केनानुद्धतवेशेन, सुमनसा, 
ल्याणामि व्याद्वारेण, कुट्टकेच, चन्धुभूवेन भूतानां, 
सुसहायवता ` वेद्योन विशिखाउलुप्रवेध्व्या। यद 


~ 


ब 


तक्ष वेद्य के सुश व्ते।दियेएले ठोक इनसे कडे 
गुना रुण त्सम्पन्न वद्य चरी दिशा शब योग्यता'च्हा 
प्रतिपादन वरक' नेः सेखस्थान केः खुङाक; चचुभ्पाद; 
महाचतुषपाद्‌ व दरधाजायतनीवाईयाय स व्या 
है जिनसे घात नय इसेः-छलीनाः पयंत्रदात श ताः 
परिदृष्टकमीशो; शुत्रया, ¬ जिवहरुता जितीच्माल> 
सर्वोपकरणवन्तः सर्वे न्द्रियो पनी: प्रतिज्ञाः प्रतिप- 
छिज्ञास्ते जानाससिसरो -> हन्दारोरोरांणामः?ी 
तर्सय्य ण री - |, > Rs nk 
घ उच हिः ण 5 न a 

RE क पेरजाने, श्रीमिर्निबु:तिज्ञाने$.?- प्रकृतिविकार 
चाने च निःसंदायाः सुखताध्य, कृच्छताध्य, याप्य - प्रच्याः 
स्येयाबां छ रोगा यानपूर्वे्पणियवेदनोपशय 
चिञ्ञेचदिनाने व्यपसतसंदेहाः ३ इत्यादित 7 के `| = 

इस प्रकार उदितः वैश्यँ के लक्षण की पुरा व्याख्याः 
दहित लिखकर चरक ने वेश्य के एक समर चते शिए्च्षा 
ब प्रेत्यक्ष क्रिया न सुसहायवान- होने का सान 
निर्दिष्रकियाह। ` FF 000 
चिक्स्सि-~ ` EN Nf त 

खचिकित्सा' कमीने जिन-दोष अशाशा” कल्पना" क 


'डुसार ओपध के निरूपण का चरक चे पथप्रद्शन 
किया द किसी मी पद्धति सें प्राप्त नहीं हन्‌ - ` : 


बन > ना 


=? 
० 3 = 


॥ 
च 


्रौपधि की कल्पना से | A 
पंदविघकपाय 


कल्पना, ' चू, "वटो-देटक 


अ; 


० न - 1100. 


फ्ला से (सदनफलादि) से तवीर्स योग; 

इनचारीस जीमूतक के), इंचचाक के. ४४, 
'बोमागच के साठ, 

सौ कल्पना, अमलतास के दश. लोध के फीड शा: 

.. राजवृच्‌ के योस,-सप्तता व संखिनी के उनचॉलीस 

दंती द्रयन्ती के एक लो सोलह इत्यादि की. अल्पता 

का निद्रा कुर-चरक ने जो. रेकाई चिकित्सा जगत में 


> न 2100 ० काट वनी त जाना 


सीखना छ 
साधक रस हेल) नटन क नध 5 नु 


९४ 2 ३२9 ९ =+ ण ४} 
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का 


निश्टित्ता की कल्पना में चीन "चिकित्सको ने 
(रीरिक्षापदण्डं ही रखा है सक्खी-मंच्छर- 
फीट- पतंग की रोगकारिता के भेद विभेद “चान 


ऐसे स्केल को अपनाया है जो अपना कोई समता 
नहीं रखता" वह दै शारीरिक -- स्थितिस्थापक द्रव्या 
'की-च्षयःबं इद्धि: वः उसके 'लक्षण | जिन्हें त्रिदोषं; 

इसका कारण यंह : दै कि प्राचीन चिकित्सक 
सर्सफते थे कि कोई ही : आकरसण हो चह! व्याधि 
उत्पादनां्थे शरीर परे डी मभाद डालते; हे । ये प्रभाव- 
कारी हेतुं अनेक होते है किन्तु प्रभाव शरीर साम्ये 
स्थिति पर ही पड़ता है । अतः शरीर की सास्यस्थितिं 


निवंधनाथ सारी चेष्टाओं छा उपक्रम हे । “चरकं की 
प्रतिज्ञा है--- छ नर 


गार हा 


“बातुंसास्यक्कियांचोचा : तन्त्रत्यास्य 'प्रयोज नस? 
यही: कारण कि जंहां आधुनिक चिकित्सक, 
विद्दशा के ओषधि भण्डार व अन्वेषशों के! सुखा: 
पेंक्षी रहते हैं हमारे चिकित्सक अंशांश कल्पना का 


लने ति 


ळे 45 
Se 
4 


~ 


LN 


1 ति. 


करके-रोगोत्पादक “हेतु, पूर्वूप, रूप, उपंशय व 
संप्राप्ति-को दंबलाकर चिकित्सा का श्रीगणेश रोग , 
होने की.कल्पना खे पूर्व ःसे ही करना सिखलाता 
है। जंवकि 'आधुनिक चिकित्सक :पुर्वरूपावस्था 


(इनक्युये शच पीरियड) मै हाथ पर इथ रखे वेळ 
रहते हैं दु पनि 


जा 


ज्ञान सांभीचे को-अवंगाइन करने सै 
देशों को पालन करना -उच्िंद्र है। एंक 


नई शिक्षा जो संसार को चरक “लेःदी दे आज री 
नरे-वै.र-सारतीय-: चिकित्साप्रणाली)-केः सिवाय 
$डाल्यरःकिपी-पेथी-में. नहीं दै सर बाज < भी संसार 
क्रेःल्िये:सरे वस्तु:दै।वह है, ।रसायनः: व, 'वाजी करण 
पोषधिया की उत्पत्ति प्रयोग: च प्रयोजन; 1कल्पादि 


३ 


का-विवरशः। :-: =` क 0 
. _ - जीवसःको अभिनच, रूप -में -रखना...आज.का 


विज्ञान ,नडीं बतला सका छै । उन्होंने-अब ज़ेष्टा करना 
प्रारम्भ किया है किन्तु वह --शरीर-की :- कुछ :प्रन्थियों 
'को पुनः स्थापित करने ऱ्य: उनके द्वारसोन्स:का प्रयोग 
तकःसीमित रही दै । यदि आधुनिक,खिकित्सा: जीवित 
स्हना चाहंती- है ठो उसे चरक के प॒थ- का अझुसरण 
करना: पड़ेगा-। ओषधियों के -सक्रिय आर्गो का डारीर 
में तिःक्तेप करना -सात्र-की-खचिकित्सा- तो- एकाश सात्र 
है; अतः शरीरःमें अभिनवः <स्फूति व प्रत्येक जीवित 
अपनाये बिना कोई पुरा नहीं दोः पावाः।  केषाय 
कल्पना भी इसी प्रकार की है. ओषध, अंशा को 
जले में घुल्ञाक्रर -सूदम रूप में अयोग करना;:रस-क्रिंया 
काय-स्वर् के रूप में? "योग करना तथा अवःइसखे 
कार्म-लहीं चलता चूर के रूपर में: करलाए या तेल. थत 


. से-आखव अरिष्ट सॅःउंसके गुणों काःसेमह कर प्रयोगः 


करना यह उपदेश चरक ने दिया है । 
5 'चिरिंस्सा वैशिष्ट्य ~ चरकः की 7 चिक्ित्साशीली 
वन संचेपतस दरशन? इस लेख में मिलता दे । अंब 
अगि चिरक छी ठ वेज्ञानिकतां'' की प्राच्य वःपाञ्चील्यँ 
स्थिक्ति की "तुलनो' में ' एक दो' बात” आपके सामने 
रखे 7 ना) | या 
(१)5पसराधुनिक जगतत .. (फी -- 171 नि 

-->पतनाडोऱ्संस्थान: के क्रिया? ज्ञानको = आपनी 


का 


"३ on 


~ बपीधी-समक्तता हैः किन्लु चरकं की का डी 'वातकला-- 
कळी य' य संदशान करके समक सकते! हैं किःयदःलबः 


भीऽज्ञात थो जाच कि पातबास्य जगेत-सोरद्दाःथाने आज 


ढाईःसदज वर्ष पूजे नाड़ीसंस्थान की स्वयं: परिच्यलित: 


क्रिया (साटोमेटिक नवेख सिस्टम) का ज्ञानःचरकःने 


६ 


चतलाय्रा-था.. किन्तु: - लागले. की;लेजावलीः के पूर्ण 
आधुनिक जगत इसेः: जानता तक्त-न::-था ।. -वात- 
कलाकलीय >अध्याय : में. देखिएन: पच्वध ' वायुं कीं 
क्रिया में देखिए यह सब. स्पष्ट “है।। .. 73 
आज़ ज्ञान आधुनिक जगतःकोः-यङनहोगया है 
कि: मस्तिष्कसॅ का: वाया “भाग >शरीर:-की :- कमे न्द्रिय 
संतुल्लन को शरीर, के दक्षिण सारा -पर.. करता हैं. शौर 
दृक्तिण भाग बांये पर करता दे किन्तु शारीर शाखःके 
ज्ञाता चरक: ने इस कड हजारः चष पूर्वःकर चवथे की 
चिकित्सा सॅ कडा थाति?" - र 
हत्वकः . साख्तःट- पक्षं 'दक्षिसांर - वासभेवः चा व 
कुयाच्चिष्टा निन्नत्ति हि रुज वाफ स्वम्समेव व ॥ 
गहीत्वा चा दारीराद्ध शिराः स्तायं विंशोष्ये “च 1 
पादं संकोचयत्येक, इस्तं वा तोदशंलक्कत 


““च० खि? २८1 
इसे ही छुध्ुत और स्पष्ट लिखते द : `` 
श्रधीगयासंतियग्गाः ` धमनी रूध्वेदेहगाः 
-येवाभळुपितो$त्यर्थ, मार्तरिइवा अपेते ॥ 
तदान्यत्रपक्षस्य _ संधि बंधानविसोक्षयत्त ।... 


 हुन्तिपक्षें, _ तमाहुहि, - पक्षाघात; भिषग्वराः ॥- -..-. 
= पस नच्च सु ९- नि° 3३-६५ 


Fe (८ इ 


वातकलाकलीय मेद--- . ग 
सर्वा हि चेष्टा बातेने संप्राराः प्ररितां स्मृतः । ` ˆ 
--CAM_the..Jife,activyities of the: body. 

are: performed.by, the parmal vate which 

is_said to.be.the life of_iiving being.) -..~ 
All jocomotion due:to.vata:— -.. 

(१) -प्रवत्तेकश्तरेष्टातासुच्चावत्चात)स्‌-; the impeller: | 

of upward;&rdownword- movement 

(२) चेप्रावदिमेलाचाम्‌ iC thez:eleminstor: of 

हडळ दात का 50. meer Mo eds 

(8? -हर्षोरसाइयोर्सेमिः origin of.all.excitation 

and animation TNs oF 

(४) सर्चेन्द्रियाणा मुद्यो जक:*-- 06 3 jnspirator™ of 
all the-senses 


Fe 


em मिती 


३६ 


(५) नियन्ता प्रणेता च सनस:-- the ४०ntr०l७ः-& यह विशेष क्रिया है। हि 


conductor of the mind. 
(६) 'सर्वेन्द्रियाथानामसिदोढा--(116 

of ali the sense stimuli. 

इत्यादि बायु फे कर्म बातसंस्थान की क्रिया 
छुशलता को स्पष्ट करता दै! जो आज से ५८-६० 
यर्ष पूर्वं आधुनिक चिकित्सक आन्तिपूर्वेक 

हनत थे 1 

0२) पाज रक्तमार व ब्लडप्रेशर के विषय में 
श्रान्त बने हुए आधुनिक चिकित्सकों को जिन्हें आज 
भी रक्तमार की उचित चिकित्सा नहीं ज्ञात है चरक 
<पदेश देता है कि रक्त खे उत्पन्न तीन रोग होते हैं- 


१- मद (81000 P7९६557९) । २--मृच्छी । 
३-सन्यास | | 

यदालु रक्तवाहीनि रस संजशावहानि च! 

पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा ल्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ 


८०४ ४८४ ७९ 


भतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा । 
मदमूच्छायसंन्यासस्तेषां विद्यात्‌ विचक्षणः ॥ 


० सु० श्र २४ । 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट ज्ञात है कि रक्त व रस- 
चह व संश्ञावह स्रोतर्छो सें दोषयुक्त छुपिंत मलों के 
पहुँचने से सद-मुच्छा च संन्यास होते हैं । 
सद्‌ के वर्गीकरण को भी परक ने किया दै यथा-- 
दोषज-- 
वातसदाविष्ट- सक्तभाषण,अनल्पसाषण, द्रुतभाषण, 
चलचेष्टार्खलनचेष्टा,रूच श्याव, अरुण आकृति। 
पित्तमदाविष्ट---सक्रोधपरुष भाषण,संप्रह्य र,कलिप्रिय- 
रक्त-पीत अखिदाकृति । 
र्लेप्ममदाविछ-स्वल्पवचन, 'असंवद्धवचन, हन्द्रा, 
आलस्यसमन्वित, पाण्डु, प्रघ्यान तत्पर । 
सन्निपात सदाचिएए - सवे लक्षण युक्त | 
सदामद्दाचिष्--मञ्च पानज मद | 
विपज सदाविष्ट-शरीर चिप, आहार विष, जन्तु 
विप, व्याधिविषज मद । 
चिकित्सा का निर्देश मी दे सिए. 


ससन, लेखन, घूस, मंजन, कवल प्रद्द, पंचकर्म 


इ. hs 


तिक्त सर्पि: प्रयोग-- षटपलघुत प्रयोग, निकला 


प्रयोग, घृतशकोर प्रयोग, शिलाजतु प्रयोग, कोम्म:: 


सर्पिः प्रयोग, रक्तावसेक । सर्वोपरि क्रम . रक्तशोचन । ` 
इसी प्रकार उन रोगों की सर्वाङ्गपु्ण चिकित्सा 
जिनको आज का आधुनिक जगत निरोग नहीं कर 
पाता, चरक पूर्णं उपक्रम उपस्थित करता-है। यथा-- 
, (१9) आमवात की चिकित्सा का सफल प्रयोग 
आज खी आधुनिक चिकित्सा ल कर सकी है, चरक 
इसकी सम्मानपूणे रीति से निरोग करता है। :- 
(२) वातव्याधि की चिकित्सा अमी आधुनिक 
चिकित्सा न कर पाहे दै। चरक का. निर्श्रान्त उपदेश 
वातव्याधि को प्रशसन करता दै। वातनाड़ी संस्थान" 
के ज्ञाता आधुनिक अहमन्य चिकित्सक आज वात- 
व्याधि की चिकित्साथ वेद्यो के पास रोगियों के पेसे 
चूसकर सेजते हैं। चरक का अन्नुयायी गर्वोन्नच हो 
उन्हे निरोग करता है। त का 
(३) संप्रहणी की चिकित्सा आधुनिक जगत 
नहीं. कर पा रहा दै । सल्फा मुप उसे घोका देरहे हैं । 
अन्य सहयोगी विधियां निरास कर रही हैं। वैद्य पर्पटी 
कल्प; पाचनदीपन, माही, दोषसंशन सोषधि प्रयोग 
कराळे तक्र व दुग्ध भोजी रोगी की. प्राणरत्ता १ 
करता हे । 
चरक ने वस्तिचिकित्सा छे प्रयोग को करके 
ससध संसार को चकित कर रखा-दै। चरक-के. 
चाहकी एक बार चरक की सम्मति लेकर चलो तो 


संसार में आयुर्वेद की विजय वैजयन्ति फद्दरा उठेगी 
यही चरक की शेली का महत्व है। चरक आधुनिक 


ओषधि अंश का प्रयोग करके रोगइरण. नहीं करता। 
वह आभ्यन्तर व बाह्य दोषहरण स्थानीय दोपहर - 
दोर्नो प्रकार ही ओषधों का ` प्रयोग कर उसे रोग : 
रदित करता है। 

पंचकर्म की पद्धति का प्रचारक चरक अपनी 


इस अद्यावधि अभिनव कृति का प्रचार डंके की भोट 
करता दै । 


877५ a 


"चाशब्त्काएक्लस 
प्रथमोऽध्यायः 


रसायनाध्याये प्रथस पादः 
भ्रथातोऽभवामलकीयं रसायनपादं ज्याख्यास्यासः । इति 
ह स्माह भगवानाच्रेयः ॥ १॥ 
० अव आगे (हम) असयासलकीय (नामक प्रथम) 
रसायलपाद का व्याख्यान करेंगे ऐसा संगवान 
(पुनवसु) आत्रेय ने कहा 11१) 
बक्तव्य--(१) चरकसंहिता कायचिकित्सा का प्रधान ग्रंथ 
है, कायचिकित्सा आयुर्वेदीय ग्रष्टांग में प्रमुख स्थान रखता हे; 
भगवान पुनवंसु आत्रेय ने अग्निवेशादि शिष्यो को आयुर्वेद 
का जो सम्पूर्ण व्याख्यान दिया है 'वरकसंहिता उन्हीं का 
मूतरूप हे । आजकल जैसे व्याख्यानटिप्पणी लेक्चर 
नोट्स-८/९८६छ7९-20६९3 लेने का विधान विश्वविद्यालयीय 
छात्रों में प्रचलित है वरह पराचीनकाल में भी था । 'चरक- 
“ संहिता छान्नेय जी के व्याख्यानां के नोट्स की एक उपलि 
माब हे । चरकसंहिता के म्विकित्तास्थान का आरम्भ 
ज्यरादि रोगों की चिकित्सा से न द्दोकर रसायन सम्बन्धी 
प्रथम और वाजीकरण्‌ सम्बन्धी द्वितीय अध्याय के साथ किया 
गया है । प्रथम आध्याय सें ४ पाद हैं; == १-अ्भयामेलकीय 
रसायनपाद्‌ २-प्राणकामीय- रसायनपाद =करप्रचित्तीय 
रसायनंपाद्‌ तथा ४-आयुवंद समुत्थानीय रसायनपाद | 
: . द्वितीय अध्याय में मी चार पाद हैं” १-संयोसशरमूलीय 
= बाजीकरयापाद २-अआसिक्तक्षीरीय वाजीकरणपाद ३-मांष- 
पणुभ्वतीय वाजीकरणपाद तथा ४-पुमान्‌ जातबलादिक वाजी- 


करणपाद 1 | 
चिकित्सास्थान में रसायनः वाजीकरण का प्रसद्ध आत्रेयी 


प्‌, चि. १४ - 


ने क्यों उठाया इसका उत्तर यों दिया जाता है कि रसायन 
सहलवष या उससे भी अधिक आयुष्य प्रदान करने की साम्य 
वाली है अतः यह मृत्यु नामक रोग को जीत कर आधिक 
काल तक जीवन प्रदान करने की क्षमता रखती है रोग की. 
चिकित्सा जहां साधारण आरोग्य लाम नामक फलप्रदानं करती . 
है यह रसायन चिकित्सा आयुष्य प्रदान कर महाफल प्रदान . 

करती हे । रसायनादि के वर्णन के रूप में वस्तुतः आचार्य 
ने स्वस्थ शरीर रहे, जरा न हो इस दृष्टि को सामने रख 
कर रसायन वाजीकरण का “वणन :किया है। रोगनाशक 
चिकित्साक्रम से रोग -प्रतिषैधात्मक बलवद्ध क, आयुष्य विधान - 


ध्प्प 


आध्याय 
धधि । रसायन वाजीकरण स्वास्थ्यवद्धक होने से भेषजीय 
भेद में आते हैं। अतः आरम्भ इनसे ही किया-गया है । 


छो प्रधानता देने के विचार से ही यह ल राया हे । 
= पय्यी य ३ व हि है हि २७, 
ह कि यौ पर्य्या यो का कविराज गङ्गाधर ने अच्छा विवेचन किया. 


चिकित्सिते व्याधिहरं, पथ्यं साधनमौषधम । 
प्रायव्चित्त्मं प्रशमनं, घ्रकृतिस्वापनं हितम्‌ एर 
विद्याट्लेपजनामानि; सेपजं ष्विविएं च तत्‌ । 
स्यस्यस्पौजस्करं किञ्ित्किङ्चिदातस्य रोगनुत्‌ ॥३॥ 
चिकित्सित, व्याधिदर, पथ्य, साधन, ओपध, 
प्रायश्चित्त, प्रशमन, प्रकृतिस्थापन, (आर) हित रा! 
(ये सव) भेषज के नाम समझने चाहिए। कुछ 
स्वस्थ को 'म्रोज करने वाला और कुछ दुःखी के रोग 
फा नाश करचे चाला ( इस दृष्टि से) चह भेषज दो 
प्रकार का (होता दै) ॥।३॥ 
वक्तञय-7 (२) रसायन वर्णन से चिकित्सास्थान का 
आरम्भ जिस दृष्टि से किया गया हे उसकी कल्पना कुछ 
भेप के पर्यायो से तथा कुछ भेषज के दो भेदों के प्रकाशित 
करने से स्पष्‌ दोगई 04 ॥ रक्षायनपाटोक्त भेषज पथ्य, साधन, 
घशमन, पञ्चातस्थापन, हितत इन पय्योयों में से किसी न 
किसी अशी में तो आती दी हे । भेदों का बिहङ्गावलोक्न 


किया गया ६1 स्वास्थ्यवद्धक श्रोपधि तथा रोगनाशक 


है। चिकित्सितम्‌ अर्थात्‌ रोगनिदृत्तिजनकव्यापारकरणम; 
व्याधिहदर व्याधीन्‌ हरति यत्‌ तत्‌; पथ्यं पथिषु 


स्थोतः सु हितम्‌; साधनं रोगाः साध्यन्तेऽनेनेति साधनम; प्राय- 
श्चिच्यं दुःखेषु प्रायो योऽस्निरिव तत्‌ प्रायङ्न्िच्यं चित्यो 
ह्ग्निरुच्यते; प्रशमनं प्रकर्षण शमयति येन तत्‌; प्रकृतिस्था- 
पनं प्रकृतो लोकानां धातून्‌ स्थापयति येन तत्‌; दितं पोषकम्‌; 
भेषजं भिषजां रोगापनयनार्थमिदं यत्‌ तत्‌, ओषधं ओषधि- 
भिनिष्पन्नं व्याघिहितम्‌। अतः आयुर्वेद के आकर अन्थौं - 


सें.मी अन्य शास्त्रों की परम्पराचुसार ही सार्थक शब्दों का 


प्रयोग पथ्योयादि में होता हे । Fa 

चक्रपाणिदत्त ने स्वस्थस्यौजस्कर का बड़ा सरल ओर 
विपुल अर्थ प्रदान किया हे--स्वस्थत्वेन व्यवहियमाणस्य 
पुसी जरादिस्वाभाविकव्याधिहरत्वेन तथा प्रइषेन्यवायच्तवि- 
स्वाबुपचितशुक्रत्वाद्यपरास्तशारीरभावद्रत्वेन “ऊर्ष्ज;? प्रशस्तं 
मावमादघातीति स्वस्थस्योज्जस्करम्‌ । 

भेषज के भेद 

अभेषजं च द्विविवं वाधनं सानुवाधनस्‌ ॥४॥ 

चौर 'अभेषज दो प्रकार (की होती दै जिसमें, 
एक) चाधन (कइलाती है ओर दूसरी) साहुबाधघन 
(कहलाती दै ।) ॥४॥ 

वक्तव्य---(३) भेषज श्र्थात्‌ मानव का कल्याणं करने 
वाले पदार्थ वा प्रक्रियाओं का उपयोग करना जो बल वीर्य 
चढ़ा कर अथवा रोगों का नाश करके मनुष्य के स्वास्थ्य का 
संरक्षण करती है | भेषज की कल्पना को और. अधिक 
स्पष्ट करने के लिये 'अमेषज' (tbe opposite of 
medicine) अथवा भेषज की चिपरीतकारिणी दो अब- 
स्था्रो का भी बोध कराया गया है | अभेषज के दो रूप 
सामने रक्खे गये हैँ एक 'वाघन? अथवा तदास्वमात्र वाधक 
रूप जो उसी काल उत्पन्न होकर सद्यः - कष्ट के कारक 
होते हें । इसी को सदः म्राणहरतया बाधकारकम्‌ कहा गया 
है नो तुर्त प्राणनाश की बाधा उपस्थित करदे जेसे विष 


sy 


४ 


प्रथस 


-सेवन, बिजली के तार से छूजाना,अग्नि संस्पर्श, शस्त्रास्त्र लग 
जाना, आघात आजाना अथवा किठी रोग के घातक जीवाणु 
| उ छ, हो जाना जिसका सञ्चयकाल अति समीप हो । 
4” =, परी साचुबाधनः है। यदद कालानुअन्धेन धाघाकरम्‌ कही 
5 न यह वह अवस्था है जिसमें रोगकारक अभिकर्ता का 
सुरत परिणाम कोई नहीं निकलता, पर्याप्त काल के पश्चात्‌ परिणाम 
होता हे | साबुवाधन अवस्था या द्रव्य दीर्घकालावस्यायि 
विकारकारि होते हैं । उदाहरण के लिये - छुक त्यक्ति किसी 
कुष्ठी के सम्पर्क से आया (7... -:... . "किसी चत में होकर 
कुष्ठकारी बैसीलसं लैप्रा ४४:६० 2 मेट । पर, यह कुष्ट- 
कारी दण्डारणु तरत कुशोत्पत्ति नहीं के) जीवाणु प्रवेश 


के पश्चात्‌ दस-बीस-पच्चीस वर्ष के सञ्चयकाल के पश्चात्‌ 


“ कहीं कोढ के लक्षण प्रगट दोंगे । इसी प्रकार यक्मा इसका 
"उपसर्ग बाल्य जीवन में लगजाता दै शरीर की जब तक 
विजय वाहिनी शक्ति कार्य करती रहती है रोगी स्वस्थ रहता 
है । पर ज्योंही यद्मादण्डाणु को योग्य वातावरण मिल्ला कि 
उसमे यद्दमा का अपना महा भयानक रूप प्रगट कर दिया । 
आस्तु तत्काल रोगकारक अवूस्थाऐे जिन कारणों से द्दोती 
हैं चे बावन अभेषज के अन्दर और जो विलम्ब पूर्वक रोगो- 
स्पादन करती हैं ऐसी अवस्थाओं के हेतु साचुबाधन नामक 
“ अमेषज के अन्तर्गत कहे जाते हैं । 


क ` द्विविध भेषज के लक्षण 


स्वस्थस्योजस्करं यत्तु ठद्वुष्य॑ तद्रसायनम्‌ । 
प्रायः, प्रायेण रोगारां _द्वितीयं प्रशमे सतम, ॥२।॥] 
प्रायः शाब्दो विद्वोषा ह्युभयं हा भयार्थकृत्‌ ॥६॥ 
जो ( पहले ) स्वस्थस्योजस्कर (भेपज वतलाई 
गई है) प्रायः वह वृष्य होती दे तथा चहदी रसायन | 
(सी) होती है । प्रायः (करके ही दूसरे प्रकार की 
'आतेस्य रोगनुत नामक ) दूसरी ( सेषज ) रोगों 
के प्रशमन ८ करने सें हितकारी ) सानी गडे हैं । 
( यहां ) “धायः - शब्द विशोषाथे ( बाहुल्य) चाची 
है (वैसे) भेषज के दोनों प्रकार दोनों प्रकार के कार्य 


करने वाले हैं हि 
बक्तव्य-- (४) ऊपर तीसरे श्लोक में भेषज के जो दो 


प्रकार बतलाये, हैं. उनमें स्वस्थस्यौजस्कर को ही दृष्य अथवा 
रसायन संज्ञा दी गई है । आस्य रोगनाशक जो दूसरा वर्ग 
भेषज का कहा है वह रोगों को दूर करता है । दोनों प्रकार की 
भेषज के झुर प्रायशः पाये जाते हें । केवल जितने गुण 
लिखे हैं उतने ही मिलें तो प्रायः का कोई उपयोग नहीं 
रह जाता । प्रायः बतलाता दै कि स्वास्थस्यौजस्कर न केवल 
ओजवर्धक ही है अपितु वह रोगनाशक भी है। और. 
आर्तेस्यरीगचुत्‌ ओषधियाँ ऊर्जस्कर भी मिल जाती हैं । क्षत- 
चीण रोगनाशक सपिंगुंड रसायन “और वुष्य भी है। 
कासहर अगस्यहरीतकी स्वयं रसायन भी हे। 
रसायन सेवन के लाम 

दीर्घमायुः स्मृति मेंधामारोग्यं तरुणां वयः । 

प्रभावर्णस्वरोदाये, € देहेन्ट्रियबलं परम ।, 

साक्सिद्धिं ध्राति कान्तिं लभते ना रसायनात्‌ ॥७॥ 

व्यक्ति रसायन ( सेवन ) से दीघजीवन, 
स्मरणशक्ति, बुद्धि, आरोग्य (तनदुरुम्ती), तारुण्या- 
वस्था (नवयोवन-नोजवानी), प्रभा का विकास, वर्ण 
का निखार, स्वर की श्रेष्ठता, उत्तम शारीरिक वल, 


_ उत्तम इन्द्रिय ( पञ्चज्ञानेन्ट्रियजन्य तथा ˆ पद्चकर्मे- 
` न्द्रियजन्य) चल, वाक्सिद्धि, लोकवन्थता (और) 


कान्ति प्राप्त करता दै ! न 
चक्त्व्य-- (५) उपरोक्त. श्लोक में रसायन के द्वारा होने 


वाले लामों का वर्णुन-किया गया है । रसायन सेवी पुरुष के भव्य 
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चित्र को मी यधास्थान देखा जा सकता हे । जिन वेद्यो कीसी ही चमक 
ने हमारे गुरुवर वैद्यरत्त डा० कविराज प्रतापसिंह प्राणा- (कान्ति) और 
छुवि (प्रभा )हो। 
स्वर इतनाम्रवल 
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नागपुरमे तत्का 
लीन स्वास्थ्य- 


मन्त्री श्री बार 
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क . 2. रह लिंगे महोदय ने रसायनसेंवी का रंगे और प्रभा खिलते 
i Ft - प एक चिकित्सक टमाटर जेसी होती है। 
| ७ क; 5 य ती सम्मेलन विविध चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय का विचार करने 
. क 5. प. की दृष्टि से बुलाया था । कविराज जी के साथ मैं मी था। 
` ५4 101)... खचाखच भरे हुए वहां के दाल में जिस स्वरीदार्य का परि- 


'्चय कविराज जी ने दिया वह वर्णुनातीत हे । लॉउडस्पीकर 
चार्यं रसायनाचार्य के दर्शन किये हों ये समझ सकते हैं. एक ओर पटक समितिषु दुर्निवारवीय की उक्ति को चरितार्थे 
कि रसायनसेवी का क्या प्रत्यक्ष स्वरूप छुआ करता है । लग- पे हुए उनकी वागू लहरी दिगदिंगन्त में गूज उठी. ओर 
भग ६५, वर्ष कीअवस्था में भी वे किसी भी युवक से आयुर्वेद के सम्मान की यथाउत्‌ रक्षा इस रसायनाचार्य ने 


कम तेजस्वी नहीं हैँ । दूसरा उदाहरण अपने प्रदेश के bere नजजा ज जं इस रूप में का 
कर पिन नका 
आयुरवेदीय तन्त्र के सञ्चालक स्वनामधन्य गुरुदेव श्री 1८ ण 0 टे ण कि 9 
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वर्णन करने को 
अपना शब्द 
भाण्डार छोटा 
पड़ रहा हे । 
रसायनसेवी जो 
कहता है वह 
होता है । ब्रह 
लोकवन्य होता 
है ! जिधर 


पं० दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी एम एस-सी- आयु- 
बैदाचाय का हे । उनकी भव्य, शालीन और तेजोमयी 
मूति का दर्शन करने पर पुनः ग्रन्थ द्वारा रसायनसेवी के 
सुशं का वरून पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी । आयुर्वेदीय 
लोक के सर्वस्व आयुर्वेद-बुहस्पति श्री पं० शिवशर्मा की 
हा मूति भी रसावनसेवी पुरुष का जीता जागता उदाहरण 
४ । अधिक काल तक जीना, जब तुक जीना तत्र तक जो 


पटा > या दप दस मिलन आप 
पडा हैं या जिससे मिलन हुआ है उसकी स्मृति रखना, 
अपने जीवन के अन्तिम काल तक बुद्धि सच्तातिसूदम 
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शरीर का रंग खिलता इआ टमाटर लक वैद्यरत्न . . और 
इया व्मारर सा रखा हो, टमाटर पं० दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी एम. एत-सो. पः 


पद्मविभूषण 


हि 


IR नत्सिताल्जुण्यतमं न कित्चित 


eee TTT ERR SNR FRIES Chg 


रसायन का लक्षण 

लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥८॥ 

श्रेष्ठ रखर्क्तादि धातुओं की निश्चित प्राप्ति च्छा 
उपाय रसायन है । 
झृक्तव्य-- (६) उपरोक्त वाक्य सें सून्नरूप से रसायन की 
सामर्थ्य का अन्दाज जतलां दिया गया है । व्यक्ति को स्वस्थ शरीर 
पाने के लिये प्रशस्त रस, रक्त, मांस, मेदस्‌ , अस्थि, मज्जा 
और शुक्र नामक सप्तघातुओं की घाति परमावश्यक हे । रसा-- 
यन का प्रयोग इन शुभ घातुओं की परासि के ही बिमत्त , 
किया जाता है । उत्तमोत्तम देदृघारक चातुओं को वह सव 
सामर्थ्य प्राप्त हे जो रसायनसेवी को उपरोक्त गुर्णौ से मण्डित 
कर सके | रसायन अर्थात्‌ रसरकतादीनां घातूनामयनं तेद्ग- 
रसायनम्‌ । रसायन तो रस आदि घाठुओं का भण्डार होती ह 
है। रस व घातु जिससे रक्त का तरलभाग प्लाज्मा 
(18७79) बनता है, मानवजीवन के लिए, कितना महत््व- 
पूर्णं हे इसे फिलियालोंजी ( शरीर व्यापारशाल्न ) का एक 
साधारण विद्यार्थी मी जानता है । सम्पूर्ण शरीर को उत्कृष्टतम 
रस की प्रासि रसायन से होती हे इसे भूल जाने पर चरक की 
जैसे अत्युच्च पदक रसायनसे विथों के पद-चुम्बन करते दें । वरक" RS SF डम 
म्ववुरानन प्रात;-स्मरणीय पूज्य शुरूवर्य भी कविराज पं० सत्य- | | मी 

सारायणा शास्त्री काशी की एक महान्‌ विभूति हद वाग्सिद्धि 

और प्रण॒ति मानो प्रभु की ओर से उन्हें अर्पण की गई हो । उस 
` दिन दर्शनानन्द आयुर्वेद कालेज के लिए २४ सहक रुपयों की 
` मांग, फोन पर बैठे-बेठे सिद्ध की । स्वतन्त्र देश का प्रथम 

राष्ट्रपति उन्हे प्रणाम कर गर्व का अचुभव करता हे । आयु- RRR gi 
वेदोक्त रसायन का यधाविधि सेवन करने वाले मनीषियों SR Moe टक हे 
में कतिपय लिखे गये हैं । अपनी यह रसायन विद्या प्रत्येक 
वैद्य को न केत्रल जाननी ही चाहिए, अपि ठ इससे लाभ मी 
उठाना चाहिए, । 


गाङ्गाघर कविराज कददता है कि कपालरझ्जनादिकन्लु 
फपजं न दसायक्ष म्‌ अर्थात्‌ खोपडी रंगने वाले पदार्थ रसायन 


नहीं है । यज्जरा व्याधि विध्वंस सेषजंत द्रसायनम्‌ जो कक RN PRES 
बुढापा रूपी रोग का विध्वंस करके व्यक्ति को बलिष्ठ दीर्घायुष्य | + i 
हु तेजस्वी अ ज्य 


व बनावे वह रसायन हे । | 'रायुर्वेद-वृहस्पति क्ली पुं० शिवदार्सा 


ब्दखिराज श्री सत्यनारायरण शास्त्री 


युक्त मेधावी तेजस्वा यृशास्वं हे. 


१०९ 


॥ > 
चिकित्सा को समझना नितान्त कठिन होजाता हूँ । इसलिए, 
हम अपने वक्तव्या में इन सरलतम आदि शब्दों की ओर 
विशेष ध्यानाकर्षण कर रहे हे । 


वाजीकरण के लक्षण और गुण 


झपत्यसत्तानकर॑ यत्‌ सञ्च: सम्प्रहषराम_ । 
वाजीवातिवलो यत यात्यप्रतिहत; स्त्रियः ॥६॥ 
भवत्यतिप्रियः स्त्रीणां येन घेनोपचीयते । 
जीर्य्यतोऽप्मक्षमं शुक्रं फलवद्येन  दुब्यते ॥१०॥ 
प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा महान्‌ । 
भवत्यती बहुमतः अजानां सुवहुप्रजः ॥११॥ 
सन्तानमूले येनेह प्रेत्य चानस्त्यमइनुते । 
यज्ञः श्रियं बलं पुष्टि वाजीकरणमेव तत्‌ ॥१२॥ 
जो पदार्थे पुन्रपोत्रादिक करने चाला, तुरन्त (पुनः 
पुनः कामोदीप्ति करके सेइनोत्यान रूप) इर्पोत्पादन 
करले वाला, जिसके द्वारा अश्व के समान अत्यन्त 
बलवान्‌ (हकर) लगातार (अत्यन्त कासवेग से युक्त 
हाने के कारण एक वार मैथुन करने के उपरान्त पुनः- 
पुनः) स्रियो से समागम करता है, जिसके द्वारा 
( मनुष्य अति रतिशक्तिधारी बन कर) खिर्योको 
अत्यन्त प्रिय हो जाता दै, जिसके सेवन करने से 
(मनुष्य) पुष्ट हो जाता दै, जिस आषध के सेवन 
से बृद्ध होने पर भी (सन्तति रूप) फलदायक कभी 
सष्टन होने वाला वीर्य दिखलाई देता है; जिसके कारण 
जेसे विशाल शाखा-प्रशाखायुक्त चेत्य की तरह 
प्रजाओं में वहुव मान्य और बहुत सन्तानवाला वह 
(व्यक्ति) हो जाता दै, इह्‌ लोक में जो अपत्य समूह 
(सन्वानवगे) का सूल कारण है और जिसके द्वारा 
परलोक में अनन्तता प्राप्त करता है, वद्द यश, श्री, 
चल ओर पुष्टि (का साक्षात स्वरूप) घाजीकरण है! 
चेक्तत्य--(७) उपरोक्त चार श्लोकों में चाजीकरश की 
महिमा माई गई है। स्तायन सहां व्यक्ति की अपनी आयु 
की ददाने डी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पात करती है वदा 
चाडाकरण व्यक्ति फे वंश की बृद्धि कौ इष्टि से परम 
आवरेदक भूम पर अपने पेर रखता टे) सम्तानोत्पत्ति 


po 


के लिए व्यक्ति के पास अक्षय और फलप्रद ( £€ 
112) शुक्र की उपस्थिति परमावश्यक हे । वाजीकरण 
सेवी व्यक्ति बुद़ापे तक सन्तानोत्पत्ति करने मै समर्थ, वीर्य से 
पूर्ण रहा करता हे । फलवान्‌ शुक्र के कारण वह अनेक 
सन्तानो का जनक होता है । सन्तानोत्पनि का क्षेत्र जी है। 
क्षेत्र की तुष्टि मे असमर्थ पिता दीर्घजीवी और स्वस्थ सन्ता- 
नोत्पाद्न में असमर्थ रहता है। वाजीकरणसेबी पुरुष की 


खिया गुलाम बन जाती हैं । वह एक स्त्री के साथ श्रनेक\ 
बार और अनेक छिया के साथ निरन्तर मैथुन कर उन्हें 
पूर्णतः सन्तुष्ट करने की छुमता से यक्त हो जाता है । कई 
लियो मै रमण कर उन्हें सुखी बनाने वाले इस व्यक्ति को बहुत 
सन्तान होती है उसकी वंश इृद्धि के साथ मानबृद्धि मी होती 
हैं । तात्पर्य यह निकला कि गार्हस्थ्य घर्म परायण सुला 
जीवन की इच्छा रखने वालों के लिए और उन देशों मै जहा 
सन्तानोत्पादन पुरस्कार फा कारण माना जाता है तथा उन 
जातियों में जिचका अस्तित्व घीरे चीरे समात होचा चला 
७ त्य > जू ~ ०७. 

जारहा हे वाजीकरण प्रयोग की महती आवश्यकता रहती है । 
सम्प्रति भारतवर्ष में सन्तानवृद्धि स्वयं एक समस्या चन गई 
है । वाजीकरण प्रयोगों से तो इस समस्या की और भी बृद्धि 
होने को श्राशङ्का बढ़ सकती है | हमें तो इस समय रसायन 
सेवन की जितनी आवश्यकता प्रगट हो रहो है उसका शतांश 
भी वाथोकरणप सेवन की नहीं। दीघ॑जीवन और बहुप्रणता 
हमारे प्राचीन मारत की सुख-समृद्धि और वैभव वृद्धि की और 
स्पष्ट सङ्केत है । 

स्वस्थस्यौजस्कर त्वेतद्‌ द्विबिध प्रोक्तसौवधम । 

यद्‌ व्याधि निर्घातकरं वक्ष्यते तब्चिकित्सिते ॥१३॥ 

चिकित्सितार्थ एतावान्‌ विकारारणां यदौपधम । 

रसायनविधिङचाग्रे चाजीकररसेय च ॥ ११४१! 

ग्रभेषजमिति ज्ञेषं विपरीतं यदौषधात्‌ । 

तदसेष्यं निषेव्यन्तु प्रचक्ष्यासि यदीदच्ञस ॥१५५॥ 
यदद स्वस्थ की ओज बढ़ाने चाली पध के दो 
भकार (रखायन तथा वाजीकरण) बतलाये गये हे 
जा आचस्य रोसनाशच करने चाली औषध (है) वह 
चिकित्सित में (आगे जद्दा से रोगों की चिकित्सा का 


हर 
वणन आरम्भ होगा) कहा. जावेगा । विकारों की 
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जो औषध है (वह बल) इतना चिकित्खित्‌ का अर्थे दै । 
(अच आगे रसायनविधि तथा वाजीकरण ही का 
वर्णन किया जावेगा । जो ऊपर कही हुईं ओषध 
या भेपज से) विपरीत (है उसेअभे घन) सममना 
चाहिये । वह (थआसेषज) असेवनीय है। जो ओषध 
सेवनीय है (उसका में) वर्णन करूंगा । 
- रसायन प्रयोग की दो विधियां 

हिविध॑ प्रयोगसघयो विदुः। 
चातातपिकमेंच च ॥१६॥ 
सस्‌_पदेक्ष्यते । 


रसायनानां 
कुटी प्रावेशिकळ्चेव 
` कुटी प्रावेशिकस्यादी विधिः 
नपदेद्यद्वरिजातोलां साधूनां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१७॥ 
निवासे तिर्भये शस्ते प्राप्योपकररणे पुरे 1 
दिशि पूर्वो्तरस्वाञच सुभूमो कारयेत्कुटीम, १ १० 
चिस्तारोत्सेघसस्पन्नां त्रिगर्था सूक्ष्मलोचनास । 
घनशभित्तिमृतुसुखां छुस्पष्ठां मनसः प्रियाम्‌ ॥१६॥ 
दाव्दादीनामदास्तानामगस्ां स्त्रीविवजिताम, । 


इण्टोपकर शोपेता सञ्जवैद्यौषघद्धिजास ॥२०॥ 
आथोदरय ने झुकले  तिथितक्षत्रपुजित । 
नुह्तकरर्तोवेते प्रशस्तै छुलबापनः २ १॥ 


धृतिस्म तिखले कृत्वा श्रहृधानः समाहितः । 

विधूय मानसान दोषान मैत्री भूतेषु चिन्तयन, ॥२२।। 

देवताः पुयित्वाऽग्रो ढिजातींश्च प्रदक्षिराम_ । 

देवगोब्राह्मणान, छत्वा ततस्तां घ्रविरोत्क्ुटीस्‌ ॥२३॥ 

ऋषषिगण रखायनों का दो प्रकार का प्रयोग 
जानते हैं (एक) कुटीमावेशिक तथा उसी प्रकार (दूसरा) 
वातातपिक । 

पहले पहल कुटीप्रावेशिक ( रसायन ) की विधि: 
का वर्णन किया जायगा । (वह वर्णन इस प्रकार दै 
कि) राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्यादि छ्विज; 
पुण्यकर्म साधु (स्वसावी व्यक्तियों) के निवास योग 


> 
भयरहित प्रशस्त (आवश्यक) उपकरण (जहां सदेवः 


सरलता पूर्वक) घांप्य हाँ (ऐसे) नगर में; पूर्वोत्तर 
दिशा में अच्छी भूमि पर, विस्तृत, ऊंची कुसींवाली, 
तीन गर्भ वाली, छोटे-छोटे . झरोखों से युक्त, मोटी- 


१०३ 


मोटी दीवालों वाली (जो) पत्येक. ऋतु में सुखप्रद, 
सुधकाशित, सनोहारो, अचुचित निन्द्य समाचारों की 
पहुंच के परे, , सहिला समाज से: दूर, इष्ट उपकरणों 
से भरपूर, वेद्य-ओऔषघ और ब्राह्मणों से -सुसब्जित, 
एक कुटी वनदावें । | 

तत्पश्चात्‌ उत्तरायण शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि, 
शुभ नक्षत्र, शुभलग्न शोधकर, कोरकम (हजामत) 
करवा कर, श्रुति और स्मृति के बल का आश्रय लेकर 
श्रद्धापूज के, एकाम्रचित्त से, भानसिक- ( चिन्तादि ) 
दोषों को त्याग कर, सब भूर्तो में सित्रताका (ही) 
चिन्तन: करते हुए, आदि में देवपूजा कर (फिर) 
विट्टानों को पूज, देव-गों-ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर 
के तब उस कुदी में प्रवेश करे । 

वक्तव्य-(८) रसायन को चरक ने दो मोटे विभागों में 
घांट दिया है एक कुटी प्रावेशिक रसायन प्रयोग विधि है । . 
कुटी प्रावेशिक विधि तभी सफल हो “सकती है जब उसे 
राज्याश्रय प्राप्त हो, जहाँ सद्दैद्ध बरावर मिल सकते हों, इस 
विधि की उच्चता को समझने में समर्थ व्यक्ति जहां रहते हों 
तथा जो - पर्यासत सम्पन्न हाँ ताकि वे कुटी प्रवेश के लिए, 
तैयार रहें । पुण्यकर्मा और साघुस्वभाव के व्यक्तियों का 
होना इसलिये परमावश्यक है कि कुटी प्रवेश कार्य की महत्ता 
को सममना उसकी प्रशंशा करना तथा सहायता करना भी 
परमावश्यक है । सत्र सामग्री जहां प्राप्य हो और जो भय 
रहित प्रदेश हो वहीं यह विधि स्वतन्त्रता ओर सफलतापूर्वक 
चल सकती है । 
__ उत्तरी मारत में जहां वायु पूर्वं पश्चिम बहुधा चलती 
हे कुटी का मुख पूर्व दिशा में हो तथा दक्षिणीभारत में 
जहां उत्तर दक्षिण वायु का आवागमन विशेष होता है वहां 
कुटी उत्तरामिमुखी बनवाई जानी चाहिए । पूर्व या उत्तर 
किसी भी दिशा में जहां वायु प्रवेश की सुविधा हो कुटी का 
प्रधान वारः स्थापित किया जा सकता है | इस छुटी में 
स्थापत्यशास्त्र का अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है] उत्तम 
भूमि, विशाल क्षेत्र, ऊंव्वी कुर्ती, मोटी दीवाल, छोटे-छोटे 
वातायन. तीन गर्भ, प्रकाश से भरपूर; ये सभी कुरी को ऋतु- 
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` अथस 


सुखा बनाने की दृष्टि से हें । वर्षा; ग्रीष्म तथा शरहतु इन 


` तीनों मै से किसमें किस गर्भ में रहा जा सकता है इस विचार 
५ से ही तीन गों कां सङ्केत है । | 


क्र 


कुटी शरीर को ही सुखी न करे अपि तु बह मन को भी 
सुखी रखे इस दृष्टि से वातावरण का मनोहारी होना, घर 
बाहर को दुःखकर ख़बरों की जहां गति न हो सके इसकी 
ओर मी अच्छा सङ्केत कर दिया गया है। | 


रसायन का एक लच्य है कि व्यक्ति को दीर्घायुष्य और 
तारुण्य की प्राप्ति हो। दीर्घायुष्य के लिए निश्चिन्तमना 
होना और तारुण्य के लिये परिपक्व ओज - से युक्त होना 
परमावश्यक है । अस्तु निन्द्य समाचारों की पहुच के परे तथा 


स्त्रियों की छाया से दूर पुरुष के लिये और पुरुष - की छाया 


से दूर-स्त्री -के लिये कुटी का विधान किया गया हैं । कन्या; 
मां और-पत्नी -में भेद है। तथा अपने गह की स्त्रियों में तथा 

` वाराङ्कनाओं में अन्तर है। स्त्री वर्जित कुटी का अर्थ ऐसी 
कटी जहां ऐसी स्त्रियों की पहुच न हो जो शुक्र-स्खलन-प्रदृत्ति- 
परक हों - उदाहरण के लिए आधुनिक आतुरालयों में स्त्री 
नसों -की उपस्थिति । नर्स कितनी ही चरित्र सम्पन्न और 
साध्वी हो पर- उसे देख कर मन में अनेक तक-वितक करसे 
वाला व्यक्ति अपना शुक्त स्वस में या जाएतावस्था में अवश्य 
स्खलित. कर सकता है । अपनी माता या माता के समकक्ष 
मौसी, चाची, ताई, दादी, काकी, बुआ .अथवा कन्या के 


समकच्त भतीजी, भानजी आदि कुटी व्यवस्था सें भागले | 


सकती हैं |. 
कुटी एकांत में बनती है अतः उसमें उपकरण [९वृपां- 
एप ७ो 0] भरपूर होना चाहिए. । नगर से ४-२० मील दूर 
या जङ्गल में अथवा पर्वत पर कुटी होने पर यह आवश्यक 
ह. के. सब आवश्यक उपकरण जुटा दिए गये हों । 


क ना _ कटी में अधिकारी वेद्य होगा; .तथा उसके, कार्यका. 


दविज होंगे । दविजन्मा . आर -एकजन्मा इन दो शब्दों में 
स्वच्छता और पवित्रता का महच्वमात्र निर्दिष्ट है । .यज्ञेपवीत 


चारी व्यक्ति द्विज हे । -यशोपचीत धारण का शास्त्रीय अथ 


है कि वह व्यक्ति आचरण से ही शुद्धता, पवित्रता और . 


ष्व्‌, चि. १४ 


चिकित्सितात्जुण्यतमं न किन्चित्‌ 


नि: 


IEE 


स्वच्छता का ध्यान रखने वाला है । सवेरे उठेगा, उठते ही 
जङ्गल में जावेगा, चित्यकमोपरांत स्नान करेगा, ईश्वर से 
डरेगा । स्वच्छता ओर पवित्रता की 'मूर्ति के दर्शन-माच से 
ही रंसायनसेवी को पर्याप्त सान्त्वना. मिलेगी । नियमपरायण 
दविज वैद्य फे सम्पूर्ण आदेश को शुचितापूवंक तथा . शीघतया 
पालन करता है यह उसमें जन्मजात सद्गुण होता हे इसीलिए, 

यह विधान हे । पर यदि जम्म से अद्विज और कर्म से 
द्विजोत्तम व्यक्ति वैस! करने में कुशल हो जैसा कि आज के 
सारत में प्रायशः देखा जाता हे तो उसका उपयोग 
क्या जा सकता है! जिस काल में चरक की रचना हुई थी 
तब समाजसङ्गटन में सझुहम्मदी अहमदी, मूताई, इसाई 
सम्प्रदायवादियों का नाम भी नहींथा। आदिम निवासी 
जैसा बर्ग भी नहीं था । कर्मों के अनुसार स्त्रच्छतामिय वर्ग 
द्विज और अशो'चकर कार्य करने में निपुण नियमोपनियमों से 
बाहर शुद्ध वर्ग का विभाग कर अतः उन्होंने द्विजां को ही 
यह मान्यता दी । पर आज हिजवत्‌ जीवन व्यतीत करने 
वाला मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, जर्मन, ' जापानी, 
सवण; असवर्णं कोई भी कछुटीप्रावेशिक विधि' की सेवा में 


a 


लिया जा सकता है । ह य 


` 


कुटी बन जाने पर उसमें प्रवेश करने के लिए कुछ 


नियमों का भी ऊपर वर्णुन किया गया हैं कि कब कुटी 
प्रवेश किया जाय, चोरादिकर्म, मानसिक एकाग्रता, भद्धा, 
सिश्चिन्तता सबमें मित्रता, देवपजन, द्विज बन्दन न्द्न, देव॒गो- 
ब्राह्मण प्रदक्तिणा करना आदि का विधान हे । प्रत्येक का 
क्या रहस्य हे यह विस्तारमय से लिखा नहीं जायगा पठक 
स्वयं ही इसका चिन्तन कर सकते हैं । | 


१०७ 


थला, 
ती 


« प्र 


रसायन सेवी के लिए संशोधन का विधान 


, तस्याँ संशोधनः शुद्धः _ सुखी जातबलः पुनः । ` 
रसायनं घ्रयुञजीत तत्प्रवक्ष्यामि ` शोधनम ॥२४॥ 
हरीतकीनां _ चूर्शानि. सेन्यवासलके गुडम्‌, । 


चचां विडङ्भं रजनीं -पिप्पलौं विएवभेषजम ॥२५॥ ` 


पिबेदुष्खास्नुना- जन्तुः. स्नेह स्वेदोपपादितः + 
, तेत . शुदशरीराय ङृतसंसर्जताव . च ॥२६॥ 


बज 


चुध्प्राय 


लिराज यावकं दद्यात्‌ पञ्चाहं वाऽपि सपिषा । 
सप्ताह वा पुराणास्थ यावच्छद्धस्लु चचसः २७ 


वीय जी महाराज का कल्प पूरा लाभ दिखाने में अम 
नहीं रहा । पर शास्त्र में च्यवन ऋषि के बद्ध होजाने पर ही. 
रसायन सेवन का उल्लेख है जो यह सिद्ध करता है कि. 
संशोधन कर्म को सहने में जो बाल और बद्ध असमर्थ हो 
इनके लिए, कुटीप्रवेशिक रसायन सेवन व्यर्थे -है पर जो ' 
संशोधनकर्म के कष्टों को भेल कर भी पुनः बल मास कर 
सुखी होते हैं उनके लिए वह सार्थक दे-यस्तु शुद्धो बालों बा 
नातित्रलहीनः सं शोधनसहः स स रसायनाधिकारी चेति । 

रसायनसेवी के लिये संशोधन के पांचों कर्म परम महत्व 
के-माने गये हैं । क्याँकि-- 


शुद्धकोष्ठं तु तं ज्ञात्व रसायनमुपाचरेत्‌ । ` 
बयः प्रक तिसात्म्य्तो यौगिकं यस्य यद्भवेत्‌ ॥२८॥ 
उस कुटी में वमनविरेचनास्थापनशिरोचिरेचचादि 
पश्चमे रूप संशोधन के द्वारा शुद्ध होकर, पुनः 
शारीरिक चल प्राप्त करके सखी [पूर्ण स्वस्थ] होने 
पर रसायन का प्रयोग करना चाहिए । उस संशोधन 
कर्मे छो (अब में) कहूंगा । 
स्नेहन । और) स्वेदन किया हुआ जन्तु हरड़ों के 
चूर्ण, सैन्धवत्तवण; आमले; शुड, बालवच, वाय- 


अविशुद्धशरीरस्थ युक्तो रासायनो विधिः! ” 
विडङ्क, इल्दी, छोटी पीपल (ओर) सोंठ [ इन सबके न भाति वाससि म्लिष्टे रङ्गयोग इवार्पित: | --सुश्रत । _ 
चूर्णे को ] गरम जल के साथ पिये। इससे शुद्ध 


संशोधनकर्म बिना किये हुए, .प्रयुक्त की गई रसायन 
विधि उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार बिना शुद्ध किये हुए, 
मेले कपड़ेकी रंगना। मेले कपड़े पर जैसे रंग नहीं चढता वैसे | 
ही मल युक्त शरीर पर रसायन का प्रभाव नहीं होता ! 

ऊपर जो हरड़, सैंधव, आमले. युड़, ब्र, विडङ्ग, हल्दी 
पीपल तथा सोंठ येनो पदार्थ लिए हैं इनकी मात्रा का 
छ आचाव ने उल्लेख नहीं किया । कुछ भाष्यकार ऐसा मानते 
वेद्य हे कि हरीतकी शेष आउ द्वव्यों से अधिक और शेष द्रव्य 


हुए शरीर (वाले जन्तु) के लिए और जो कि शोधनो- 
परान्त पेवादि हारा संसजेन कर्मे सी कर चुका है 
उसके लिये जब तक मल निकल कर कोष्ठ शुद्ध 
होजाय तच तक तीन रात्रि, पाँच दिन या सप्ताह भर 
घृत के साथ पुराना यवान्न देना चाहिए । (इस 
प्रकार) उसका कोष्ठ शुद्ध जान कर, रोगी के आयु 
प्रकृति (आ ) सात्म्य को जानने वाला 
जिसका जो योगिक हो (अर्थात्‌ जितके लिए जो 


योग्य पड़े) उस रसायन का उपयोग करे। . 
चक्तव्य--(६.) रसायन सेवन का कौन अधिकारी है 
अर्थात्‌ किस अवस्था का व्यक्ति रसायन सेवन कर सकता है 
इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं लिखा गया पर यतः कुटी प्रवेश के 
पश्चात्‌ व्यक्ति को शोधनादि पञ्चकर्मा को करवा कर कोष्ठशोधन 
सर्वप्रथम कराना पड़ेगा, अतः शोधन की दृष्टि से बाल ओर 
बृद्ध वर्ज्यं हैं अर्थात्‌ बालकों तथा बुडी को छोड़कर शेष 
सभी व्यक्ति रसायन का कुरोप्रावेशिक तिथि सें सेवन कर'सकते 


ईं \ योन या प्रोडावस्था रसायन सेवन फे लिए, सर्वसम्मत 
काल ह वट " 

पूर्व बयसि मध्ये वा मचुष्यस्य -रसायनम्‌ । 
पसुञ्जीत मिषकू प्राशः स्निन्शुद्धतनोः सदा ।। 
जगपक्वशरीरी के लिये रसावन बहुधा व्यर्थ रहती है । 


पदी कारण इं कि सद्दामनाःपरिडत सदसमाहन साल- 


में द्रव्य बेभिन्न च 
में द्रव्यवेभिन्न के अनुसार मात्रा 


समभाग लिये जावें । जितनी हरड़ उतने ही शेष आठ द्रव्य 
र क ४ 

लेकर सूद्धम चूण बना कर यथामात्रा प्रयोग करना सदैव ल्वाम , 

प्रद है । पर, यदि रोगी की वय. प्रकृति सात्म्यासात्म्य का 

विचार करके बैद्य उपरोक्त द्रन्यों से व्यवस्थापत्र तैयार करता 

> र्या ये कु ~ 

हं तो उसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न मात्राओं का 

~ Cc या ir ७७. त 

निर्धारण करना पड़ेगा। हमारे आचायों ने जब सम्पूर्ण वेद्यक- 

रात्र का ज्ञान दे दिया तो फिर किस योग में कितनी कौन 


- वस्तु पड़े इसे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं । किसी 


को मस्तिष्क की अशान्ति होगी वहां बचा अधिक रहेगी 
जिसके उद्र में काम होंगे वहां विडज्ञ और हरीतकी की 
विशेषता करनी पड़ेगी, जहां अग्निमांद्य या अग्निसन्ध॒ुक्षुण की 


- कमी होगी वहां शुण्टी गी 


बा ~ 
टा ऑर पिप्पली का उपयोग विशेष 
करना पडेगा । अतः संशोधन के व्यवस्थापत्र में व्यक्ति व्यक्ति: 


ह जु चेभिन्य की कल्पना बहुत - 
शुभ ओर बैज्ञानिक है । 


मयस 


एक बात जो परम आवश्यक है वह यह हे कि निना 


„ पूर्णरीत्या कोष्ठ की शुद्धि किये रसायन का उपयोग कदापि” 


` न करना म्वाहिए, । यदि वैद्य कोष्ठ शुद्धि में असमर्थ रहता है 
या रोगी उस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाता तो उसे रसा- 
यन सेवन का अधिकारी न जान कर पहले उसे नीरोग और 
सुखी बना लेना चाहिए, तत्पश्चात्‌ आरे के विधि विधानों में 
लाना चाहिए. | अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के भारत 

जहां निर्धनता, गोवध. कत्रिमधृत, कुन्रिमचावल, तम्बाकू; 
मद्य और व्यभिचार बाहुल्य हो रहा है वर्हा रसायन सेवन के 
अधिकारी बहुत ही कम व्यक्ति हैं । छ 

हरीतकी + के गुणा 

हरीतकों पञ्चरसामुष्णामलदसांशिवाम्‌ । 

दोषानुलोमनीं लघ्वीं वबिद्याहीपनपाचनीम्‌ ॥२६॥ 

ग्रायुष्यां पौष्टिकीं घन्यां चयसः स्यापनीं परास्‌ । 
- सर्वरोग , प्रशमनौं बुद्धी न्द्रियवलप्रदाम्‌ ॥३०॥ 
कुष्ठं गुल्ममुदावतं शोषं पाण्ड वामयं सदम्‌ । 
रासि ग्रहणीदोषं पुराण विषमज्चरम्‌ ॥३१॥ 
हुडोगं सश्चिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ । 
कासं प्रमेहमानाहं प्लीहानमुदरं 
कफप्रसेक॑ वैस्वर्यं चेवण्यं कामलां क्रिमीन्‌ । 
शकययुं तमकं छदि षलब्यमङ्गावसादनभ्‌ ॥३३॥ 
स्रोतो विवन्धान्‌ विविधान्‌ प्रलेपं हृदयोरसोः । 

स्मतिबुद्धिमोहं च जयेच्छीष् हरीतकी ॥३४॥ 

इरड़ पञ्चरसों से युक्त, उष्ण, लवण (नासक 
छठे रस से) रहित,. सङ्गलकारक, वातादि दोर्षा का 
अनुलोमन करने चाली, हलकी, अर्निप्रदीपक, पाचन 
करने वाली, आयु बढ़ाने चाली, पुष्टि देने वाली, भर छ 
यौवन को स्थिर करने वाली, सर्व रोग शान्त करने 
वाली, चुद्धि बल, मनोषल, ज्ञानेन्द्रियबल तथा कस- 
न्द्रिय बल देने वाली जाननी चाहिए। 

कुष्ठ, गुल्म, उदावते, शोष, पांडुरोग, मद, अशे 
म्हणी, जीण विषम अवर, हृद्रोग, शिरोरोग, अतीसार, 


प क on 


उटहरस्य भवने जाता हरितेति स्वभावतः । 
हरते सर्वरोगांश्च ` तेन नाम्ना हरीतकी । 


सवम्‌ ॥३२॥ 


अरुचि, प्रमे 
आनाह सीहा 
वुद्धि, नया 
उद्ररोग,कफ 
प्रसेक, स्वर 
अङ्गः, विवर्ण- i 
ता, कामला, 
झुसिरोग शो- 
थ,तमकश्वास, 
वमन, नपुंस- 
कता, क्षे की थकानट 


विविधस्रोतोरोध 
हृत्प्रदेश अथवा छाती का श्लेष्माव॒त होना तथा 
स्मृति ओर बुद्धिश्रश इनको हरीतकी शीघ्र जीत 
लेती दै 1 


सक्त्य-(१०) ऊपर हरड़ के गुणों का वर्णन किया 
गया है । प्वरक संहिता में सूत्रस्थान के १३ चें तथा २५ घें 
तथा विमानस्थान के आउवें अध्याय में हरीतकी का नामोल्लेख 
अवश्य हुआ है पर उसके गुणों का विशद वर्णन कहीं न हो 
कर इसी स्थल पर मिलता है । रसायन की दृष्टि से द्रव्यों का 
वर्णन करने बाले पदार्थो में सर्वमथम हरीतकी के विवेचन का 
कारण बतलाते हुए चरक टीकाकार चक्रपाणिदत लिखते हैं 
कि, यद्यपि आसलकं वयस्थापनानांम्‌ इत्युक्तम्‌ 
तथापि रोगहरत्वे हरीतक्येवोत्कर्षव तीति कृत्वा हरीत- 


` क्य्रेऽभिहिता [?? यद्यपि वयःस्थापक द्रव्यो में आमला 


प्रधान हे ऐसा सूत्रस्थान अध्याय १३ में बतलाया हेतो भी 
रोगइस्ण में जो चरक का प्रतिपाद्य हो हरीतकी अत्यधिक 
उत्कर्ष वती मानी गई है इसी कारण इसका आदि में 
उल्लेख हे ! | 

इरीतकी के जो गुण सामने आये हैं उनमें लवण विर- 
हित पंचरसान्वित उष्ण, माङ्गल्य, घन्यता-लघुतादि गुणों की 
विवच्ता के साथ आयुष्य, पौष्टिक, वयःस्थापक, बुद्धीन्द्रियत्रल- 
दायक गुण वैशिष्ट्य बतला. कर जिन जिन रोगों में 


, इसका प्रयोग होता है उसे देख कर ऐसा लगता मानो है 


TTT TET NS TES cr अध्याय 
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इसमें आमले के विटामिन सी (४81017 €) की तरह पझतइचासृतकल्पानि : विद्यात्‌ ` कर्सचिरौदुशैः 


कोई अतीव महत्वपूर्ण रत्न छिपा पड़ा है । इसकी गन्ध, '' 


पीतिमा, पंचरसता अवश्य ही वैज्ञानिकों के लिये गवेप्रणा का 
परा सामान उपस्थित करने में समर्थ है । आचार्या ने प्रत्येक 
इष्टि से इसके गुणों की खोज की है । आधुनिक वैज्ञानिक 
अपने यन्त्रां के नवीन चाक्चक्य द्वारा अवश्य हीं संसार के 
लिए, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण देन दे सकते हैं । 
जिन शुरण का ऊपर प्रकटीकरण किया'गया है उनके 
प्रकाश सै यह द्रव्य, उरस (respiratory system) 
हृदय तथा स्रोतस्‌ (८४००।8t०ए5 ऽ9ऽt९॥); मूत्रप्रजन- 
नाझ (genitoruricary system), प्लीहा (sp- 
1९९०) यकृत्‌ (11६7), उद्र (gastrointestinal 
72८४) तथा चर्म (६४।॥) के रोगों पर विशेष करके #यव- 
इत होता हे । यह हृदय ओर उरस्‌ के उपलेप में बहुत लाभ- 
दायक बतलाया गया हे जिसका अर्थ है कि फुफ्फुसच्छुद या 
हच्छुद में जब जल भर जाता है जिसे प्लूरिसी तथा पेरी- 
क्ार्डाइटिस कदते हैं वहां हरीतकी का उपयोग शास्त्रकार 
चतलाते हैं | निकट भविष्य में हरीतकी से प्रास तत्व का 
इन्जेक्शन इन रोगों की अमोध औषध होगी इसमें सुभे 
सन्देह नहीं हे । 
उपरोक्त संस्थानों पर कार्य करने वाली हरीतकी कोई 


कारण नहीं कि आयुष्य, स्मृतिभ्रंशनाशक, शिवा और चन्या 
न हो! | र 


हरीतकी के सेबन का विरोध :... 
अजीरिनो रूक्षभुजः ' स्त्री सद्यविषर्काशताः । 
सेवेरन्ताभयामेते स्षुत्तुष्णोष्शादिताइच ` ये ॥३५॥ 
अजी से पीडित, रूतभोजन करने चाले 

स्वीप्रसक्व, सश्चपान (अथवा) विष छारा दुचल चनाए 


छुर, तथा जो छुघा, रुपा (अथवा) गमी से पीडित 
हाचे अभ्या का सेवन न करें | 


आलकक के शुर 


स्पन्पुएणंस्तानि कर्माणि विद्यादामलकीष्वपि । 
पान्युक्तानि हृरीलव्या चोर्यस्य तु विपर्ययः ॥३६॥ 


क 


शीतल होती 


हरीतकीनां शस्यानि : भिषगासलकस्य ` च :३७॥ « 


हरीतकी 
के जा(जो 
गुण 'तथा 
` कम) कहे 
गये हें बे 
चें . गुण 
तथा वही 
वही कम 
आमलकी 
सं भी सम- 
कचा चाहि 
प्‌ '- (पर) 
« यीय. का 
विपयय अवश्य (रहता है अर्थात्‌ हरीतकी वीयं में 
उष्ण कही गाइ है पर आमलकी शीतल होती है । ) 
अतः वैद्य ऐसे कर्मा के कारण (अंथवा इन 
हेतुं के कारण) हरीतकी तथा आसलों के अस्थि- 
रहित फ्ला को 'असतकल्प (अमत के समान) जाने | 
वक्तव्य--(११) हरीतकी के जितने यण बतलाये हैं 
वे सभी आमलकी में भी होतें हैं केवल आमलकी वीयं में 
। इसका अभिप्राय यह कि जहा. वाते और 
कफ प्रधान व्यक्तियों को रसायन सेवन की आवश्यकता पड़े 
बहां हरड तथा जहां कफ और पित्त प्रधान व्यक्तियों से पाला 
वहां आमलकी -का प्रयोग -सर्वसाधांस्णतयां ' ` करना 
चाहिए, । चरक संहिता में लगभग १२८ स्थानों परं आम- 


लुकी का वर्णन आया हे । सुत्रस्थान के २७ वें अध्याय मैं 
इसके गुणों के सम्बन्ध में निम्नश्लोक मिलते हे--- 
विद्यादामलके 
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| र सर्वान्‌ ' रसांल्लंवणंवजितान्‌ 1 : ˆ 
स्चेदमेद त्क्लेदपित्तरोग विनाशनम्‌ ॥ 
रूक्ष स्वादु  कपायास्लं कफपित्तहरं : परम्‌ ॥ 


ओषधि ग्रहण करने की विधि 


झोपघीनां परा भूमिहिमवान्‌ ज्ैलसत्तसः । 


9 
क 


पना 


> 


त्रयस 


चिकिल्लितात्पुण्यत 


छलका Re eR ४ कू, 


RROOPSTR या आहह म RRR 


- तस्मात्फलानि तज्जानि प्राहयेत्कालजानि तु ॥३८॥ 
` आपर्णरसवीर्यारिप - कोले काले यथाविधि 1 
आरदित्यपवनच्छायासलिलपौरित्नि च ॥३६॥ 
यान्यजग्धान्यपतीनि  निक्वणान्यगदानि च्च 
देषां प्रयोग बक्ष्यामि फलानां कस चोत्तमम्‌ ॥४० ॥ 
- गिरिराज दिमालय ओषधिं की उत्कृष्ट भूमि 
(है) इस लिये उसर्मे उत्पन्न हुए, यथाकाल उत्पन्न 
हुए, रस और वीय खे परिपूर्ण सूर्य-वायु-छार्‍या- जलं 
से परिपुष्ट (किये गये) तथा जो कौर्डो से अखादित, 
जो सङ्‌ न गये हों, और जो जणं. रहित, विकार 
रदित (हो) उन्हें ग्रदश करना चाह्विए। उन फ्ला के 
उन्तमात्तस प्रयोग और कर्म में वर्णन करूंगा । 
. ८. . अथस माहारसायन 
- पञ्चानां पञ्चसूलानां भागानुद रापलोन्मितान्‌ 1 
| हरीतकीसहरू च ज्रिगशामलकं नवस एड १॥ 
विदारिगन्धां बहती पुश्चिपरणीं निदिग्धिकास्‌ 1 
विद्याट्विदारिगन्धाद्रं इवदंष्ट्रापल्चर्स गरम्‌ ॥४२॥ 
दिल्वाग्निमन्यश्योताकं फाइमयसथ पाटलाम्‌ । 
पुनर्नवा शाूर्पसण्यौ यलासेरण्डमेच च ॥४३॥ 
_ जोवकर्षेभको भदा जीवन्त सदातावरीस्‌ । 
शरेक्षरर्भकादातां शालीतां सूलमेंच च ॥४४॥ 
इत्येषां_, पञचम,लानां _ पञ्चानामुपकल्पयत्‌। , 
"`ˆ जायान्‌ यथोक्तान्‌ तत सर्व्वं साध्यं दशगुरेऽ्भस्ति ॥४४॥ 
: _ इ्भागावञ्चेषन्तु _ पूतं ...तं . ग्राहयेद्रसस्‌।. . 
हरीतकीझ्च ताः स्वा स॒र्व्वाण्यामलकानि च _ ॥४६७ 
ताति स्ाण्यतस्थीनि फलान्यापोथ्य फूचन;ः | __ 
हा वितोय तस्मित्षियंहे. चूर्शानीमानि ~ दापयेत्‌ ॥ए४७॥ 
` ` ज्ञण्ड कापर्ण्याः पिप्पल्याः कांखपुष्प्या प्लवस्य च ॥ . 
"४: अस्तानां _ सविङञ्गानां. चन्दनागुरुणोस्तथा ॥ ४८ 
सघुंकस्य हुरिद्राया जाला कनकस्य च। ` 
भायांङचतुष्पलान्‌ कृत्वा सूकम लायास्त्वचस्तया ॥४९॥ 
सितोपलासहरज््च ' चितं पुलयाविकस्‌। _ 
` दलस्य दघाढकळ्यचातच दयात्‌ चोरि च संपिषः ॥५०॥ 
` साध्यमोदम्बरे पान्ने तत्‌ सर्व मुडुनाग्तिता ६ : 


त्जलाल्छएयलस एन चा: निल 


ज्ञात्वा लेह्ममदग्घं च शीतं . क्षोद्रेश संसृजेत्‌ ॥५१॥ 
क्षौद्रप्र मारा स्सेहाद तत्‌ सघ घतभाजने । 

तिष्ठेत्संम्‌च्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ ॥५२॥ 
सा. नोपरुन्ध्याराहारमेफं मात्रो जरां प्रति । 


 पण्टिकः पयसा चात्र जीर्ण भोजनमिष्यते ॥५३॥ 
` बैखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः 
_ रसायनमिदं प्राइस ' बभूवुरमितायुंषः ॥५४॥ 


सुकत्वा जीरं वपुइ्चाग्रपमयापुस्तरुरं चयः 1 
 वीततन्द्राफ्लमश्वासा निरातङ्काः समाहिताः १५४॥ 
सँघास्मु तिवलोचेता श्विररात्रें 


तयोधनाः 
ग्राह्मं तपो ब्रह्मचर्य चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया ॥५९६४ 
रसायनमिदं ब्राह्ममायष्काम: प्रयोजयेत । 


दौर्घमायदंयरचारयं कामांडचेष्टान ससइनते ॥५७॥ 
पांचों प्रकार के पंचमूला को दस-दख पल, 
हरीतकी के फल नवोन एक सहस्र, (नवीन) आसले 
(इरीवकी से) तीन गुले (ले) । 

शालपर्णी, कण्टकारी बड़ी, एसिपर्णी, कण्टकारी 
छोटी, (और) गोखरू पांचवां (मिलाकर) विदारिग- 
न्याय गण (प्रथम लघु पंचंमूल ससझना चाहिए | 
चेलगिरी, अरनी, श्योनाक ( या अरलू ) गम्भारी 
ओर पाटला (इन पांच बिल्वादि अआषधियों खे ङुंद- 
स्पंचसूज नामक दूसरा पचसूल, ससमझचा चाहिए ) ।. 
पुनर्नवा (सांठ की जड़) युटूगपर्णी-माषपर्णी, बला 
(तथा) एरण्ड (इन पुननेवादि पांचों ओपषधियों से 
तृतीय पंचमूलं सममना चाहिए) । जीवक, ऋषभक 
दोनों, मेदा, (तथा) शतावरी सहित जीवन्ती (इन 
पांचों जौवकांदि ओषधियों से चतुथ पंचमूल समझना 
व्वांहिए) | सरंकण्डा, ईख,दाथ, कांस,तथा शालिघान . 
की ही जड़ (को ठुणपंच सूल नामक पांचवारण समझना 
चाहिए) । इस प्रकार इम पांच पंचमूलों को जितना 
(ऊषर ४१ दें श्लोक में). कहा है उतत्े प्रमाण में ले। 

इन सच (पांचों पंचमूल हरीतकी सथा आमरलो) 
को दसगने .जल में (द्रवट्ठेगण्य की-ष्टि से बीस 
शुने जल में) पकाचे (जल) दसवां भागं शेष रहे ठो 


- ११० 


वस्त्र से छानकर रस को प्रदण्य करे तथा सब हरड़ों 
श्रीर्‌ सब आमलों छे फलों की गुठलियाँ निकाल कर 
कूर्चन से भले प्रकार कूट कर उस क्वाथ में मिलाकर 
इन अघोजिखित चूर्णो को डाले -- 
` संडूकपर्णी, पिप्पली, शङ्खपुष्पी, केवदेमोथ, 
साधारण मोथा, विडङ्ग, चन्दन ओर अगर, सुलहठी, 
हल्दी, बालब च, नागकेसर, छोटी इलाइची, तथा दाल- 
चीनी प्रत्येक के ४-४ पल भाग लेकर (चूर्ण करके) 
विसी हुई मिश्री एक हजार एकसो पल, तेख-२ आढक 
( द्रवट्ठेगुस्य से ४ आढक ) रोधन तीन आढक 
(द्रवट्ठेगुण्य से ६ आढक) सिलावे । 
इस. सबको (कलई किए हुए) तांबे के पात्र में 
(डालकर) मृदु अग्नि के द्वारा सिद्ध करे | बिना जला 
' डवलेह जैसा (हो जाने पर पात्र को नीचे उतार ले 
ओर) शीतल हुआ जानकर (चसर्मे) मधु का असारे 


स्नेह (घो तथा तैल) की मात्रा का आधा ले। इन 


सबको मिलाकर घी के पात्र सें रखे । इसकी मात्रा 
ओर काल के अनुसार प्रयोग करे । 

जो सात्रा (किसी) एक आहार के पाचन के प्रति 
बाधा या उपरोध न करे (उतनी ही प्रयोक्तव्यमात्रा 
इस रसायन की जाननी चाहिए) । और इस रसायन 
की (सेवन की हुई मात्रा जव) पच जावे (तव) दूध 
के साथ साठी (के मात का) मोजन करना 
उचित है। 


वाणप्रस्थी वालखिल्य आदि तथा अन्य तपस्वी 


ऋषि इस रसायन को पाकर दीर्घायु हुए थे (अपने) - 


जराजीण शारीर को छोड़कर वे नवीन तारुण्यावस्था 
को प्राप्त हुए थे। चे तपस्वी तन्द्रा, थकावट और 
श्वास से रहित नौरोग, एकामचित्त,मेधावी, स्मृतिमान्‌ 
बलवान होकर वडी श्रद्धा से जाह्मतप और नहा चयी 
को चिरकाल तक पालन करते थे । 

दीर्घायुष्य के इच्छुक को इस ज्राह्मरसायन का 
प्रयोग करना चाहिए (क्योंकि) वह दीर्ध जीवन, 


तारुय्याचस्या तथा इष्ट फासनाशों को प्राप्त 
करता हे 1 | | 


अध्याय 


(१२) वक्तव्य--चरक संहिता के चिकित्सा स्थान्‌ के 
प्रथम अध्याय का सर्वप्रथम व्यवस्थापत्र बाझरसायन ही * 
है। इसमें पांचों पञ्चमूल, दस-दस पल एक सहख हरी- ' 
तकी, तीन सहस्र आमले दस गुने जल में पाक करके शेष 
जो ` एक भाग जल बचेगा उसे छानकर हरड़ और आमलों 
के बीज निकाल कंपडे में छान उसे भी काथ जल में .मिलादो । 
फिर मण्ड्रकपर्णी आदि द्रव्यो का चुण ओर चीनी डील- 
“कर तथा तैल एवं घुत भी डालकर मन्दाग्नि पर पाक कर 
अवलेह बनालँ । ठण्डा होने पर मधु मिलाले । इसे. यंथा 
काल ओर यथा मात्रा प्रयोग में लाबें । 

४१ से ५२ ये श्लोक तक जाह्रसायन पदार्थों का 
उल्लेख ओर निमोण प्रक्रिया का वर्णन है । ५२ वें शलोक - 
की दूसरी पंक्ति से ४३ वें , श्लोक तक काल मात्रा और पथ्य 
व्यवस्था दी गई, है । ५४ सें ५७ "तक इस रसायन के सेवन 
का ऐतिहासिक रूप बतलाकर गुण वर्णन कर यथावश्यक २ 
प्रशंसा व्यक्त की गई हे । 

ब्राह्मससायन का यह प्रथम योग निस्सन्देह लामदायक 
सिद्ध हुआ है । यह योग स्वादिष्ट, पचने में सरल और 
गुणों में जेसा लिखा हे वेसा ही हे भी । 

द्वितीय आह्यरसायन 

यथोक्त गुरपानामामलकानां सहस्य पिष्टस्येदन- 

विधिना पयस ऊष्मरपा सुस्चिन्नमचा तपशुष्कमनस्थि चछूर- ` 


न पीतं स्यिरापुनर्नवा 
यत्‌ । तदामलक सहस्र स्वरस परिपीतं, - 
जीवन्तीनागबलाग्रहा सुयचेलामण्ड कपरोदातावरी 


शद्- 
पुष्पीपिप्पलोवचाविडद्भूस्वयं गुप्ताऽमृताचन्दनागुरु सधुक- 
सघूकपुष्पोत्पलपतद्ममालतीयुवतीयूथिका चूरपष्टि 


भाग संयुक्तं, पुनर्नािगबलासहस्रपलस्वरस परिपीत मना- 
तप शुष्कं हिगुरा सपिया क्षोद्रसपिपा वा क्षुद्रगुडाकृति 
कृत्वा शुचो दूढे घृतभाविते कुम्भे भस्मरादोरघः स्थाप- 
येदन्तर्भू मे: पक्षं कृतरक्षाविधानमथर्वचेदचिदा । ` पक्षा- 
त्यये चोड्धुत्य कनकरजतताम्रप्रवालकालायसचूर्पाष्ट- 
सभागसंयुकतमदेकषंवृद्धया यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः 
घ्रयुङ्जानोऽरिनिवलमभिसमीक््य, जोर 


च वष्टिकं पयसा 
ससपिष्कमुपसेवमानो ययोक्तान्‌ . गुरणान्‌ समङ्नुते इति 
१४८ | 


अथस 


भवन्ति चात्र ` 
ङ्द रसायनं न्राह म्यं सर्हाबगरासेचितम्‌ । 


सबत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुञ्जानो „महावलः ॥५९॥ 


कान्तः प्रजानां सिद्धार्थद्चन्द्रादित्यसमझुतिः १. 
श्रूतं धारयते सत्वमार्षञ्चास्य प्रवर्तेत ॥६०॥ 
घरशीधरसारइच वायुना समविक्रमः । 
सभकत्यविषञ्चास्य गात्रे सम्पद्यते विषम्‌ ॥६१॥ 


(इति द्वितीयं अरह्यरसायनम्‌) . 

जैसे पहले कहे जा चुके हैं वैसे गुण वाले 
आसलों को एक दजार (लेकर दोलायन्त्र से लटका 
कर या) पिष्ट स्वेदन विधि द्वारा दुग्ध की भाप से 
अच्छी तरह स्विन्न करके छाया में सुखाकर गुठली 
निकाल कर चूण कर लेना चाहिए । इस 'आसलक 
चृर को एक इजार आमलों के स्वरस को भावना 
देकर शालपर्णी, पुनर्नंवा, जीवन्ती, नागवला, ज्रह्म- 
सुवचला, सण्ङ्कपर्णी, शातावदी, राङ्कपुष्पी, 
पिप्पली, वचा, विडङ्ग, कोच, गिलोय, चन्दन, अगुरु, 
सुलइठी,. सहुआ के .फूल, नील कमल, पद्य, 
चमेली, जूही, यूथिका इनके आमलकी चूण से 
अष्टसांश चूर्ण के साथ मिलाकर पुनः नागबला के 
एक हजार पल स्वरस की भावना दे छाया में सुखा 
चूर्ण से हिगुख गोघृव अथवा चूणे के बराबर सघु 
तथा छुरत मिलाकर राब (फाशित) फे सद्दशा करके 
पवित्र दृढ़ घी से चुपड़े पात्र में- (रखकर) नीचे 
भूमि में (गडढा खोद कर) राख की डेरी में योग्य 
रक्षा का विधान करते हुए 'अथवेचेदज्ञ (वेश्च) पन्द्रह 
दिन तक स्थापित करदे । पन्द्रह दिन समाप्त होने 
पर (उसे) उखाड़ कर स्त्रणी, रजत, ताम्र, वाल, 
काललोइ (पौलाद) का (इनकी शोधित मारित 
सस्मो का) कुल आठवां भाग मिलाकर व्यक्ति के 
अग्निबल के अलुसार यथोक्त विधि से आधा 
आधा कर्ष बढ़ाते हुए प्रति. दिन सबेरै प्रयोग 
करता हुआ तथा (उसके) पच जाने पर षुत सहित. 
साठी चावलों (के मात को) दूध के साथ सेवन करता 
हुआ यथोक्त(रखायन के) गाणी को समाप्त करता दै । 


र 


म म 
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आर यहां (इस सम्बन्ध में श्लोक) है (कि)-- 
सदर्षिगण द्वारा सेचित यह ब्राह्म रसायन 
(जो कोई) प्रयुक्त करता हुआ (चलता दै वह) नोरोग 
दीर्घायु, महाबलशाली, अजाप्रिय, मनोरथ . सिद्ध - 
(करने - में समर्थ) चन्द्र (ओर) सूर्य के समान कान्ति 
(वाला) हो जाता है । सुने हुए को (वह तुरत) याद 
कर लेता हे। उसका सन ऋषि के. समान चलने - 
लगता दै वह पर्वत जैसे सार वाला (अर्थात्‌ दृढ़) 
शर पवन के समान पराक्रंस शाली हो जाता है तथा 
उसके शारीर में विष (प्रभाव रहित) निर्विष हो 
जाता है । ' ४. <° 
यह दूसरा न्नाद्य रसायन दै। . 
चृक्तज्य-->-(१३) जे, व्यक्ति रसशात्त्र को चरकसंहिता के 
बाहर का विषय मानते आथे हैं वे आंख खोलकर इस द्वितीय 
बाझरसायन सें कनकरजतताम्रप्रवालकालायसचूर्णा 
छम मागसंयुक्तम्‌ के प्रकाश में अपना मत सुधार सकते हैं । 
यह प्रयोग कल्पविदों के लिये एक अपूर्वं देन है। बह्‌ 
यह कि उसी वस्तु के सूखे चूर्ण में उसी वस्तु के ताजे रस 
की भावना देना । यह प्रयोग प्राचीन क्रणियौं की अनोखी 
सू को प्रकट करता है। आमलों को पिष्टस्वेद द्वारा 
अर्थात्‌ स्थाली पर छिद्रित दूसरी स्थाली या कपड़ा जमाकर 
उसमें आमलों या हरर्डा या दोनों को भस्दे पहली स्थाली में 
दूध छोड़ दें । दूध की भाप से आमलों आदि को स्विन्न या, 
गलाने की तरकीब मी नई और निराली सूम है । आमलों की 
सात भावना देने के लिये कविराज गङ्गाधर बतलाते हैं । पर 
यतः यहां स्पष्ट एक सहख्च आमलों के स्वरस का निर्देश हे 
अतः वैसा चल नद्दी सकता नागबला के १००० पल रस का 
जो निर्देश है बह द्रव दवोशुण्य से डुझुना लिया जा सकता है । 
अष्टाङ्ग संग्रह में. द्वियुणि्तिसदिषा, च्छोद्रसपिषावा के स्थान में 
द्वियुणितऽर्षिपा चोदरे ण पाठ हे जिसके अनुसार, २ भाग घुत 
ओर १ भाग शहद लेने का आग्रह हे । इन मतमतान्तरों,से 
एक बात निश्चित है कि ब्राह्मससायन द्वितीय में एकवार आमलों , 
की भावना से एक़ प्रकार का; ७ बार से दूसरे प्रकार का; नाग- 
बला का रस जितनी मात्रा में लिखा है उससे तीसरी प्रकार 


` का; दव दोऊण्य से. चौथी प्रकार का; दो शुने घुत डालने से 
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याया य्या 
घाप्ववी प्रकार का; बरावर शहद ओर घी डालने से छरी 
प्रकार का: १ भांग घृत और २ माग शहंद से सातवीं 
प्रकार का: तथा भस्मों में से प्रत्येक को अष्टमांश डालने से 
आठवी प्रकार का और सत्र मिला कर १८ भाग डालने से 
नवी प्रकार का तथा अवलेह के केवल अष्टमांश में ही भस्मे 
डालने से दसवीं प्रकार का यदद योग बनेगा । इन्ही सब 
कठिनाइयों के कारण आयुर्वेदीय योगों की कोरिनिधोरण्‌, 
(८267453६05) करने की कोई हिम्मत तक 
नहीं करता १ 
| च्यवनमाश | 
_निल्वाग्निमन्थइयोनांकं वकारसर्यः पाठलिनेलाः।- .. -- 
- पण्पंड्चतस्रः पिप्पल्यः इवबदंष्दाबहतीदयम्‌ ॥६२॥ 
श्रद्धी तामलकी द्राक्षा ` जीवन्ती पुष्करागुरु । 
परभया चामृता क्रदद्धिजीवकबेभको शेटी ॥६३॥ 


` सुस्तं पुनर्नवा सँला सेदेचन्दनमुत्मलम्‌ । ` - 
चिदारीयूषसूलाति काकोली काकनासिका ॥६४॥ 


एषां पलोन्मितान्‌ भागान्‌ वातानामलकस्य च । 

पञ्न्चदद्यातदेकध्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥६५॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्योषधान्यय ते रसम्‌ । ` 
तच्चामलकमुद्धत्य निष्कुलं तैलसपिषोः ॥६६॥ 


पलद्दादशके भुष्ट्वा दत्वा चादतुला भिषक्‌ । 
सत्स्थाण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधुसाधयेत्‌ ॥६७॥ 
> पट्पलं मघुनश्चात्र सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ । ` 
चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिष्पलीहिपलं तथा ॥६८॥ 
पलमेकं निदध्याच्च त्वगेलापत्रकेशरात्‌ । 
इत्ययं ऽ्यचनप्राशः परमुषतो रसायनः ॥६६॥ 
पासरवासहरब्चेव चिशेषेणोपदिक्ष्यते । 
क्ञीणक्षतानां वृद्धानां वालानां चाङ्भवर्दनः ॥७०॥ 
स्रक्षपमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ । 


पिपासां मूत्रशुकस्यान्‌ दोषांइ्चाप्यपकर्षलि ॥७१॥ 
शरस्य सात्राँ प्रयुन्जीत योपरन्घ्याच भोजनस । - 


अस्य प्रयोगाच्च्यबनः सुवृद्धोश्भूत्‌ पुनर्यवा ॥७२॥ 
मेघां स्मृतिकान्तिमनायमत्व- 


सायः प्रकष चलमिन्द्रियाराम । 
स्मीपु प्रहर परमग्नि्वाद्धि- 


अध्याय: 


“1७२।। 
परयोग- 7?” हना 
“7 ~ ` "ल्लभेत जीणज्पि कुटीप्रवेशांत्‌ । 
जराक्रत रूपसपास्थ सच-- bin गर 
न ~ विर्भाते रूपं नवयौवनस्य 1७४1: 
( इति च्यवनप्राशाः- ।:) 
चेलगिरी;: अग्निमन्थ (अरणी), श्योनाक(अरलू ) 
रास्भारी, पाढल, बला, चोरपरणियां (शालपर्णी, परिन 
पर्णी, सुद्‌ गपर्णी, साषपर्णी), - पिप्पल्ली, गोखुरू, दोनों 
बड़ी कटेरियां (कण्टकारी बड़ी तथा ऊ टकटांरा किसी 


वर्णप्रसादं पवनानुलोम्थम्‌ ` 
रसायनस्थास्य नरः 


~ 


_ के मत्त सें छोटी बडी कटेरी), काकड़ासिंगी, भूमि: 


श्ञासलकी, सुनकका, जीवन्ती, पुष्करमूल, अगर, 
हरङ्, गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, मोथा,” 
पुनर्नवा (साठ) इलाइची सहित. मेदा महामेदा; 


चन्दन, नीलोत्पल, विदारीकन्द, अडूसे की जड़,- - 


चीरकाकोली, काकनासा, इन ओषदधियों के प्रत्येक के 
१-१ पल भाग तया “आसले ४०० (गिनती मे) ले । 
इन सबको. १ द्रोण (द्रव्ठैगुण्य से २ द्रोण) जल में 
एक साथ पकाचे। इन. ओषधियों का (सम्पू्णसार 
भाग--रस) निकला हुआ जानकर उसके रसको . 
छानले) ओर उन आसलो को निकाल कर (आमर्नो 
की गुठली निकाल कर घी तेल मिले हुए १२ पल में .. 
(आसलो की लुगदी को) भूनकर <काढ़े के रसं को 
डाल) आधी तुला (५० पल) मछली के अण्डे जेसी 
श्वेत ओर दानेदार खांड डाल कर वैद्य अवलेह कें 


समान शाचेःशनेः पकोचे । (अवलेह) तैयार होजाने ` 
पर (उवार कर) शीतल होने पर इसमें ६ पल मधु 


- डाले | तथा ४ पल वंशंलोंचन, २ पल पिप्पली, दाल- 


चीनी इलाइची - तेजपन्ने नागकेशर (चारों सिज्ञाकर) 
१ पल डाल । 


इस प्रकार (निर्मित) इख च्यवनप्राश को परमः 
रसायन कहा दै ओर वह विशेष रूप से कास और 
श्वासंनाशेक ववलाया जाता -है। चतच्तीणों, बुद्धों 
वालको का (व) अंङ्ग पुष्ट करने चाला दै ।.स्वर तय 
उरस्‌ रोगा, हृदय के रोग, ' वातरक्त, प्यास तथा त्रमू, 


खिकित्लितात्पए त्फुज्यतमे न क्षिञ्चित्‌ 
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अथस ११३ 


~ 


गौर शुक के दोषों झो नष्ट करता दै। 


~ इसकी वह मात्रा प्रयोग करनी चाहिए जो 
भोजन लेने में बाघरु न हो । उसके प्रयोग से बहुत 
वुद्ध चव्यवनक्रणि घुनः युवा हो गेये थे । इस रसायन 
को छुटी-प्रवेश विधि से प्रयोग करे तो मेधा, स्मरण 
शक्ति, कान्ति, नीरोगता, आयुद्ृद्धि, इन्द्रियों का बल 
खिर्यो (को भोगने) में परम दरप, अग्नि की वृद्धि, 
वर्ण, निर्मलता तथा, वात का अनुलोमन प्राप्त होता 
दै । तथा वृद्धावस्था के कारण प्राप्त रूप को छोङ्कर 
सचीन योवन के रूप को घारण करता है । 
(यइ च्यवनप्राश हे1) 

»  वक्तव्य--(१३) घन्वन्तरि भेपज्यकल्पनाडः के पृष्ठ २६०, 
२६१, २६२ तथा २८० वें पुष्ठ पर च्यवनप्राश का वणन 
विस्तार से किया गया है । पठकों से प्रार्थना है कि वे च्यवन- 
'प्राश का विशेष ज्ञान प्रास करने के उद्देश्य से भेषज्यकल्पनाइ 
पढ़ लिया करें । 


आमल्लकरसाथन 


श्रथामलकहरीतव्हीनाम्‌ आ्रसलकबिभीतकानाम्‌ हरीतकी 
विभीतकानाम श्रासलकहरीतकीबिभीतकानां वा पला- 
शत्वग्वचनद्धानां सदाचलिप्तातां क्ुकूलस्विन्नानामकूलकानां 
पलसहस्नमुदुखले सँपोथ्य दर्धिघृतसधुपललतेलशकरसस्प्र- 
यक्तं भक्षयेदतञ्षभृग्ययोवतेन विधिना; तस्यान्त यवाग्वा- 
दिभिः प्रत्यवस्थापनम्‌ 1 श्भ्यङ्गोत्सादनं सपिषा यवचूुराश्च 
अयळ्च रसायनप्रयोगप्रकर्षो हिस्तावदग्निबलमभिसमीक्षय 
प्रतिभोजनं यषेशा पयसा घा षष्टिकः ससपिष्कोऽतःपर यथा- 
सुखचिहारः कामभक्षः स्यात्‌ । 


~ 


नेत प्रयोगेएा ऋणषयः पुनर्युबत्वमवापुर्वेभूयुष्चानेक 

` वर्षशतजीवितो निर्विकाराः परं शरीरबुद्धी न्द्रियबलसमु- 
दिताइचेरूरचात्यन्तनिष्ठया तपः ७५ 

(इति चतुर्थासलकरसायनम्‌ ।) 


1 प्र्त्यकस्थापचस्‌~गंगाचर ॥ 


'घू० चि०.१५ 


आसले ओर हरड (पहला), आमले और चहेड़े 
(दूसरा), हरड़ ओर चहेड़े तीसरा अथवा आमले 
हरीतकी ओर बहेडे (चौथा योग बनाने के लिये) 
ढाक की (ताजी) छाल सें लपेट कर (ऊपर से) सिट्टी 
लीपकर (या उपलों) की अग्नि में स्विन्न कर 
(तत्पश्चात उनकी) गुठली निकाल कर एक हजार 
पल (में से बचे हुए) को ओखली में कूटकर दही, 
घी, शहद, तिल कल्क, तिल तेल ओर शार्करा मिला 
कर (ठीक ठीक कल्प सिद्ध करके) बिना छुछ अन्न 
खाये हुये यथोक्त विधि से (इन चारों में से ' किसी 
को) सेवन करे । उसके पश्चात्‌ यवागू आदि के | 
दारा (इन रसायनों में से किसी को और सेवन करते 
चाले को वैद्य) प्रकृतावस्था में ले आवे । घत से 
अभ्यङ्ग (मालिश) तथा जौ के आटे से उत्सादन 
(उन्नटन करे) । इस रसायन का प्रयोग अधिक से 
साघिक (दिन सें) दो बार पाचकार्नि के बल को देख 
कर (करे) । और भो जन के समय (सुदूग) यूष के साथ 
अथवा दूध के साथ घृतयुक्त साठी (का भात भच्तण 
करे) तत्पम्चात्‌ शारीर-स्वास्थ्य के अनुकूल विहार 
ओर इच्छालुसार भोजन करने चाला हो जाय। 
इस प्रयोग के दारा ऋषिराण पुन: युवा होगये 
थे, सैकड़ों वर्षो तक जीवित रहने वाले तथा चिकारों 
से रहित हुए थे। चे शारीर, बुद्धि ओर इन्द्रियबल खे 
युक्त होकर अत्यन्त निष्ठापूर्वक श्रेष्ठ तप करते रहे थे । 
वक्तव्य-~(१४) ये चार रसायन योग हैं अथवा चोथा 
आमलक्रसायनयोग है इस सम्बन्ध में साधारण भ्रम लगा- 
तार चलता चला आरहा हे. | परन्तु यतः इसके घटकों में 
कमी बेशी की शुङ्जाइश है अतः यह एक योग न होकर 
कई प्रकार के योगों, का अवश्य सजनकर्ता है अतः इसका 
शीर्षक चत्वारि स्सायनानि जितना उच्चित है उतना अन्य नहीं । 
इन रसायनों में आमला, हरीतकी तथा बहेड़ा ये 
त्रिफला के तीनों घटकों का ही प्रयोग किया गया है । इनकी 
मात्रा १००० पल मिलित होनी चाहिए पर वह गुठली 


निकाल कर हो या बिना शुठली निकाले इसका स्पष्ट सङ्केत 


NE 


न्प मज > 


। ष्ठे वि 3 समन -नाभकक घना भणाणाकल 


he 


। होने से अपने विचार सें विना युठली निकाले ताजे फल 


पलित १००० पल लिएजावे । दचि, घृत, मड, पलल, शकण 
सैल इन द्रव्या का कोइम्रमाश्ण नहीं लिखा गया ह । उसका 


कारण यह है कि दही डालकर यदि सम्पूण १००० पल 
पदार्थ तैयार कर लिया जाता हैर यथामात्रा उसका 


७ क सही किक ऱ्य क सा ~ 
प्रयोग किया जाता दे तो यह योग महीनो चलेगा आर 


Sr हम बि का 
खराब हो जावेगा । इसी कारण निश्चित पदाथ बचाने का 
सूत्र पूरा-पूरा नहीं दिखा गया ! 

प्राचीन काल सैं रसायन प्रयोग सामूहिक रूप ये किया 


जाता था | ४०-६०० ऋषि मिले, कुटियों का निर्माण हुआ 
बैद्य ने एक साथ १००० पल आमलों का नुस्ता डाल दिया 
र वह थोड़े समय में ही समास हो गया फिर छुवारा 
योग बना लिया । प्राचीन कल्पना के अनुसार ही चयक के 
अधिकतर योग लिस्ने हुए हैं । 
प्वाहिए यह कि यथावश्यकता नित्य ताजे आवले लेकर 
उन्हें स्विन्न कर दघि घुत मु पलल शकरा तैल मिला रसा- 
यन चना प्रयोग करावें | जहां यह सुविधा न हो वहां इन 
रसायन द्रव्यो में शरीर के लिए अहानिकर संरक्षक द्रव्यो 
(एप हटाए छ 88) का भी उपयोग करें योग 
“सडन जावे। 


तावि 
तानक 


हरीतक्यादियोग 

हूरीतवयामलकलिभीतकपञचपञङ्चसूज निर्य हेरा पिप्पलो- 
मधुप घूककाकोलीक्षौ रकाकोल्यात्मगुप्ताजीवकर्वसक क्षोरशु- 
पल्ाकल्कसम्मयुषतेन चिदारीस्वरसेन क्षीराव्टगुशासम्त्रयुवतेन 
च सपिषः ङुम्भं साधयित्वा घ्रवूञ्जानोऽग्निवलससां साच्यं 
जीरं च॒क्षीरसपिर्न्या ज्ञालिषण्टिकमुष्णोदकानुवानमइन न्‌ 
जराव्याचिपापाभिचारव्यपगतभयः शरीरेच्द्रिय सुन्धियलनलुल- 

भुपलन्वाश्रतिहससर्वारम्भः परमापुराप्नुयादिति ॥ 

¬ (इति पञ्चमो हरीतकी योगः) 

हर, आसलेतचहेड़े (ओर) पांचों पञ्तसूलों (जिनका 
वरन शलोक ४२ से ४४ तक प्रधस त्राह्मरसायनस में कर 


चुके 8) फ काव में पिप्पली ,सुलहठी,सहुआ,का कोली 
धास्कायाली, कीच के लीज. जीदळ, ऋषपभकच, जीर 


इएन्सान्नाड 
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अन्पनकwमत समजायन्त प्यथ्यास ` 


१६२ 
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देदारी के कल्क को डालें लाठगना दूध ओर विदारी 
स्द्रस सें डुल के साथ (एक) कुस्ख ( २४ शशव ) 
योग) सिद्ध करके आस्निबलापेक्षी साचा सें प्रयुक्त: 
करते हुए (सेविद कोपवि के) जीणे होने पर थी दूध 
वे साथ शालि, (वा) साठी ( छे "दादला का भाव ) 
इसे जल के हाफुपान छे. साथ अच्तणण करते. हुए 
(व्यक्ति) बुदापा, बीसारी, पाप, “झअसिच्वार (इलके).' 
अय्‌ से दूर होऊ, आलु शारीरनल, लुद्धिवल, (और). 
ह्न्ज्रिसि निर्यात सब कास करते हुए 


£ > | 


छह चो घाए करता 


१० 
खत्त प्राप्त करके 


fy 


( यह पांचा हरीलकी योग है । ) 
चच्च्य- (१५) इस योग के वणन में माताओं का 
सवेथा आभाव है । इसी कारण कुम्भम्‌ शब्द से २ द्रोण 
मानकर घी की सिद्धि आचार्यो ने प्रदर्शित की है । चरक 
ता में अनेकों घृत थार्गो का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया 
है। उस रूप सें इसका वर्णन न करना यह सिद्ध करता है 
कि यह हरीतक्यादि घुत का योग न होकर हरीतकी योग ही. 
है । पहले त्रिफला और पांचों पंचमूलों का क्वाथ करना 
६ । क्वाथ बन जाने पर उसमें विदारीकन्द का स्वरस तथा 
दुध आठ शुना डालना है एक कुम्भ प्रमाण घृत आवश्यक 
ह । चळ्पाास्एदृत्त स्वयं इसपक्ष के समर्थक हैं । पर सम्पूर्ण 
वक्तव्य पढ्ने से 
यह कहीं 'सिद्ध' 
हीं होता कि 
पंचम हरीतकी 
योग एक घत योग 
है | हां इस योग 
में घुत का अयोग 
होसकता हे । मान. 
| भी लिया कि २४ 
3 शव या र द्वोणे - 
बुत इसमें पड़ना 
मान कितना रहे इसका 
पिष्पली आदि का कल्क एक 
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आॉपचधियों 
नहीं किया गया । 
चलूथांश डालना चाहिए । क्वाथ कल्क आर धुत को एक 
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साथ पका कर जो योग तैयार हो उसका सेवन करना ही 


अभीष्ट जान पड़ता है । 
हरीतब्ष्यादियोग द्वितीय 

हरीतक्यासलकबिभीतकहुरिद्रा स्थिरावचार्न-विडज्भगसु- 
तवल्‍लीविश्वभेषजमधुकपिप्पलीसोसवल्क सिद्धेन क्षीरसपिया 
 सधुशकंरास्पामपि च्च सन्नीयासलकस्वरस 
' हतपरिषीतसासलकचर्णसयब्सूरंचतुर्भागसंप्रयुदत पाशितल- 
साच प्रातः प्रातः प्राइय यथोदतेन विधिना सायं छुद्गयपेरत 
पयसा चा ससपिन्क॑ शालिघष्टिकानमसबनीयात्‌, नचिचर्ज- 
प्रयोगादस्यवर्षषातमजर॑ बयस्तिष्ठति, घ्‌ तमवसिण्ठते सर्वा- 
सयाः प्रशास्यन्ति, दिषमविषं अवति गाजे, गात्रमदमवत्‌ 
स्थिरीभवति, अधृष्योभूतानां भवति ॥७७॥ 


सनन्ति चान्न 
यथासरारपाससृत॑ यथा भसोगवर्ता सुधा 
- सथाऽसवच्महर्णोशं रसायनतविधिः पुरा ॥७८॥ 
न जरां न लू दोबेल्यं नातुय्य निघतं न च ६ 
जरसुदँषसहस्प्रारिण रसायसपरा: पुरा ॥७९॥ 


न फेवलं दीर्घसिहायुरश्नुते रसायनं यो विधिवत्रिषेवते । 
गति सदेवधिनि्षेवितां शुभां प्रपद्यते बह्म तथेत्ति चाक्षयम्‌ ॥ 
रड, आमले, बहेडे, हल्दी, शालपणी, बच 
(या बला), विङङ्घ, गुडूची सखोंठ, मुलडठी, पिप्पली 
(ओर) सफेद कत्थे से सिद्ध दुग्ध से निकाले ची के 
साथ मधु शार्करा मिलाकर आमले फे स्वरस खे खी 
बार सावना दिये आासलक घूर्णे को ( ससभाग ) 
` दथा लोहभस्म $ भाग सिला कर हथेली से छा 
लायक (१ तोला मात्र) सबेरे-सबेरे खाकर यथोत्तविधि 
से सायङ्काल सुँग की दाल या दूध के खाथ या घी सिला 
कर शालि या साठि ( के चावला का साह ) खाये । 


९--नला । 
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सके तीन वर्ष प्रयोग से सौ बर्ष पर्यन्त बुढ़ापे से 
रहित आयु बनी रहती है, सुना हुआ याद रहता है, _ 
खन्‌ रोगा शान्त होजाते हैं, शरीर में विष निर्विष हो 
जाता ४, शरीर पत्थर के समान र्ता प्राप्त करता है। 
उर वह घराणियों से अपराजित रहता 
छर यहां (श्लोक) हैं (कि): 
जिरि प्रकार देख के लिये अमृत, नाग लोगों 
को सुधा, वेसे. ही घ्राचीनकाल में अहर्षियों के लिये 
र्खायनचिधि थी। प्राचोनकाल में रणायनखेची 
सहर्षि हजारों वर्ष दक जुड़े नहों होते थे, नं दवेल 
होते थे, न बीमार पड़ते थे ओर ज सृत्यु को ही प्राप्त 
हुए थे। जो रसायन का विधिपूर्वक सेवन करता है 
वह व्यक्ति इस लोक सँ ज छेवल दीघ छा! (ह्वी) 
प्राप्त करता दै अपि तु देवबिर्या खे सेवित शुभ गति 
को तथा अक्षय नहापद को (सी) आप्त करता है । 
प्रथम रखायनपाद्‌ के विषया. 
तत्र वलोकः 
अभयामलकोये$स्मिन षड योगाः परिकीत्िताः 1 
रसायनानां सिद्धाचासायुर्यरनुदर्तते ॥८१॥ 
उक्त विषय में श्लोक दे-- | 
इस अश्यासल्षद्दीय अध्याय सें सिद्ध दखायल छे 
छे योग कहें गये हं अनके (योगा) से (दीर्घ) आयु 
चनी रहती दै । 
इत्यर्निदेदाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिक्तित्सा- 
स्थाने रसायनाच्याये$उभयासलक्तीसो नास रसायनपादः 
प्रथम: ।।१॥१ | 
इस प्रकार अग्निवेश द्वारा बनाये 'चरक हारा 
प्रतिसंस्कार थिये (इस शास्त्र के) चिकित्सा स्थान सें 
गुसायलाध्याय में अलयासलकीय नाल का प्रथम पाद 
(समाप्त छुआ) | $ क 


-टज्ज्प््ा 


ज्लायनाध्याये द्वितीबः पाद 


छातः प्राणाकासीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः । इति 
ह स्माह भगवानात्रेयः शा | 


अव आगे ( हस ) प्राणएकामीय (नासक द्वितीय) 
रखायनपाद का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान 
(पुनवसु) आत्रेय से कहा-॥ १॥ 


रसायन सेबन का फल 


प्राणकासाः शुक्ष घध्वमिदसुच्यमानस्‌ श्रमतमिवाप- 
रमदितिसुतहितकरमर्चिन्त्याद्भुतप्रभावमायुष्यमारोग्यकरं व- 
यस; स्थापनं रिद्वातन्द्राशभ्मदलसालस्यदोर्वल्यापह रस निल- 


कफपित्तसाम्यकरं स्थेयकरमबद्धमांसहरमन्तरगिनि- 
संधुक्षणं अभावणंस्वरोत्तमकरं रसायनविघानम्‌ । असेन 
चवसादयो भहर्षयः पुनर्युवतबमपुर्नारीरणाञ्चेष्टतसा 
बभूवुः, स्थिरसमसुविभक्तमांसाः सुसंहतस्थिरशरीराः 
सुप्रसक्चबलवरए न्द्रियाः सर्वत्राप्रतिहतपराक्रमाः सर्वक्ले- 


इसहाइच ७ २॥ 


हे प्राणों की इच्छा करने वालो ! मुझघे कह जाते 

हुए, दूसरे अस्त के समान, देवताओं को हितकारी, 
कल्पनातीत, अद्भुत प्रभावकारी, रीघोयुध्य करने 
वाले, स्वास्थ्यकारक, वयस्थापक, निद्रा-तन्द्रा-क्लम- 
भ्रस आलस्य ओर दुर्वेलता के दूर करने वाले, वात, 
पित्त (ओर) कफ की समता करने वाले, स्थिरता 
करने वाले, शिथिल मांस को दूर करने वाले, जाठ- 
राग्नि को प्रज्वत्तित करने वाले, प्रभा वर्ण और स्वर 
को उत्तम करने वाले इस रसायन के विधान को 
सुनो । इस (रसायन फे उपयोग सें लाने से) च्यवन 
आदि महर्षिगण पुनः योवत को प्राप्त हुए थे और 
स्त्रियों के अत्यन्त (रिय हुए थे (और वे) चढ समता 


से युक्त भले प्रकार विभक्त सांस (पिण्डली वाले) 


संगःठत ₹ढ॒ शरीर वाले, अत्यन्त प्रसन्न चलचान्‌ 
चणे युक्त इन्द्रिय वाले सर्वत्र अपराजित पराक्रम 
वाले और करों को सहन करने बाले (हुए थे) ॥२॥ 
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रसायन का शारीरदोषनाशकत्व 
सर्वेशरीरदोषाभवन्ति ग्ाम्याहारादम्ललवराकटुक- _ 


क्षारशुष्कशाकमांसतिलपललपिष्टाक्ञभोजिनां विरूढनवशू- 
कठामीघान्यविरुद्धासात्म्यरूक्षाभिष्यन्दिसोजिनां क्लिन्नगु- 
रुपुतिपर्युषितभोजिनां _ विषमादानाध्यशसप्रियारणां 
दिवास्वप्नस्त्रीसद्यनित्यानां विषसातिमात्रव्यायामसंक्षोभि- 
तशरीरारपां भयक्रोधशोकलोभमोहायासवहुलानाम्‌ । 
अतो -निमित्ताद्धि शिथिलीभवन्ति मांसानि, चिमुच्यन्ते 
सन्धयः, विदह्मत - रक्तं विष्यन्दते चानत्पं मेदः न 
सन्षीयतेऽस्यिषु मज्जा शुक्र न प्रवर्तते क्षयमुवैत्योजः । 
एवम्भूतो ग्लायति सीदत्ति निद्रातर्द्रालस्यसमन्विलोऽनारत- 
माशु चेव इचसित्यसमर्थवचेष्टानां झारीरमानसानां 


नष्टस्मृति बुद्धि च्छायो रोगारामधिष्ठानभूतो न सर्व- 
मायुरवाप्नोति । 


तस्मादेतान्‌ दोषानवेक्षमाणः सर्वान्‌ 
यथो 


गेक्तानहितानपास्याहारविहारान्‌ रसायनानि 
मयोक्लुमर्हतीत्युवत्वा भगवान्‌ पुनवंसुरात्रेस उवाच ॥३॥ 


६ 


रा 
1) 


ना, RSTO tN ३? ४३४३-१७ ही उचा च काभ NRA क प 
CE TRG EYEE SHEE FREIND CRMC 2 Tn DRE तछा 


प्रथम , 


खट्टे, नमकीन, चरपरे, खारे, सूखे शाक, 
मांस, तिल, पलल, पीठी के अन्न भोजन करने 
वालों; अंछुरितधान्य, नये (उत्पन्न हुए) शूक धान्य 
ओर शसीधान्य, विरुद्ध सात्म्य रक्त चार युक्त 
(अथवा) अभिष्यन्दकारी (द्रच्यों के) खाने वालों; 
रीला, भारी खड़ा; नासा खाने वालों; विषमाशन 
(और) अध्यशन (जिन्हे) प्रिय लगता दै, दिन में 
नित्य साने वालों, नित्य सखी और मद्य का सेवन 
करने वालों; विषम मात्रा सें आधिक _ व्यायाम करने 
से जिनका शरीर छव्ध होचुक्रा दै उनका; भय, क्रोध, 
शोक, लोग, सोह (और) बहुत श्रम करने वालों को 
- (उपरोक्त वसित) आस्याह्वार के कारण शरीर के 
सम्पूरणं दोष (अर्थात्‌ वात, पिच ओर कफ) उत्पन्न 
होते हैं । | 
(म्रास्याहार के) इन कारणं से (व्यक्ति की) सांस 
पेशियां शिथिल हो जाती हैं, अस्थि सन्धियाँ ढीली 
८ 
हो जाती हैं. रक्त विद्रध हो जाता दै, पर्याप्त बढ़ा 
हुआ मेद बह निकलता है, सञ्जा अस्थियों में एकत्र 
नहीं होती दै, न वीर्य की पद़त्ति होती है. ओज क्षय 
को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति होजाने पर, वह 
_ (व्यक्ति) ग्लानियुक्त द्वोजाता है, शिथिल होजाता है, 
निद्रा-व द्रा तथा आलस्य से घिर कर उत्साह- हीन हुआ 
हांपने लगता दै । (वह व्यक्ति) शारीर अथवा सानसी 
चेष्टा में असमर्थ (होजाता है) । (उसकी) बुद्धि, 
स्मरणशक्ति और छाया नष्ट होजाती है। (मानो 
कि चड) रोगों का अधिष्ठान्‌ भूत होकर (अपनी) 
सम्पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाता है । 
` अस्त, इन दोषों को निरखता हुआ यथोक्त 
सब अद्वितकारी आहार विहारादिकों को त्याग करके 
(ही वह) रसायनों को उपयोग में लाने के योग्य 
होता है। इस प्रकार कछ कर भगवान्‌ घुनवंसु 
च्यात्रय बोले । 
बत्तव्य-- (१६) चरक संहिता के चिकित्सास्थान के 
प्रथम अध्याय का दूसरा रसायन पाद प्राणकासीय -नाम से 
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प्रसिद्ध है । प्राणकामाः शब्द से इस पाद का आरम्भ होने के 
कारश ही इसंका यह नाम पड़ा हे । इस पाद में प्राणों को 
स्वस्थ रखने वालों के लिए रसायनोपयोग की व्यवस्था की गई 
हे | यहां जिन-जिन योगों का वर्णन किया जावेगा वे उसी 
प्रकार मानयों के लिए हितकर हैं जेसे अमृत देवताओं के लिए 
हितकारी है । इसके द्वारा होने वाले लाभों का यथोचित 
वर्णन दूसरे सूत्र में करके तीसरे सूत्र में आम्य आहार से होने 
वाली दानियों का वर्णन किया गया हे । और इन हानियो 
के हेतुं को त्याग कर रसायन सेवन पर बल दिया 
गया हे । 


न्रासलकधत 

झासलकानां सुभूमिजानां कालजानामनुपहतगन्धवरा- 
रसानामापुररारसध्रमारएवीर्याणां स्वरसेन पुनर्नवाकल्कपाद- 
सम्प्रयुक्तेन सपिषः साधयेदाढकम्‌ । अतः परं विदारी 
स्वरसेन जीवन्ती कल्क ससम्प्रयुक्तेन, अतः परं चतुगुरोन 
पयसा बलातिबलाकपषायेरए दातावरी कल्कसंयुक्तेन । अनेन 
कसेणॉकेकं आातपाकं सहस्रपाकं चा शार्कराक्षोद्र चतुर्भाग 
सम्प्रयुक्तं सौचर्णे राजते मात्तिके वा शुचो दुढे घृतभाविते 
कुस्भे स्थापयेत्‌ । तद्ययोक्तेन विधिना यथाग्नि प्रातः प्रातः 
प्रयोजयेत्‌ । जीरे च क्षीरसपिम्याँ शालिषष्टिकमइनीयात्‌ १ 

गस्य त्रिवर्षप्रयोगाइर्षशतं वयोऽजरं तिष्ठति श्र्‌ तमव- 
तिष्ठते सर्वामयाः प्रशाम्यन्त्यत्रतिहतगतिङ्च स्त्रीष्वपत्यवान्‌ 
भवति ॥४॥ | किक्रा 


सुभूमि (हिमालय) में उत्रन्न, यथाकाल (माघ- 
फाल्गुण सें पकने वाले) गन्ध, वणे, रस [ जिनके ] 
नष्ट नहीं इए,रस से परिपूर्ण, वी ये में पूर प्रमाण (वाले) 
आमलों से एक चतुर्थाश पुननेवा का कल्क लेकर एक 
ढक (गोघृत) सिद्ध करते । तत्पश्चात विदारी 
स्वरस के साथ जीवन्ती कल्क डालकर फिर चौगुने 
दूध से, वला ओर अतिबला के (चौगुने) कषाय से 
शतावरी कल्क (चतुथीश) डाल-डालकर॑। इसी कऋष से 
छक्क एक द्रव्य से २००-१०० या १०००-१००० पाक 
कर के चुत सिद्ध करे उसके बाद शर्करां ओर शहद 
छत का चतुर्थाश मिला सोने; चांदी या मिट्टी के शुद्ध 


जज 
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गोर ची से खुपड़े घड़े में. (उस घी को) दरे । 
यायल सेवन की) पहले कही विधि के छाछु- 
[कि व्ही) जाठराग्नि का विचार करके लवेरे- 
प्रयोग छरे । प्य जाने पर दूध घी के 
साथ शाति या साटी के चावला (का भ्शव) खाने । 
तीन वर्ष (तक) प्रयोग 
की) आयु सौ वर्षे झजय (बुढ़ापे खे 
रहती दै ॥ (वह) जो सुनता दै (वह 
' उसे) याद रडता है, सकी रोग शांत होजाते हैं, री 
(स्तम्स्पो्‌ उ) र्से (डस्य) पराजित ग्रति रहती इँ 
पैर (वह) खन्वतिवानः होता दै । 
क्र्ह्ठस-- (१७) ऊपर एक आमलक घृत का वर्णन दिया 
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गया ह | इसके निर्माण का प्रकार क्या हो इसके सम्बन्ध 
> क. 235५ ड्से कलषः 
मं दो मत हें। एक मत तो यह कहता है कि इसे कल्प- 


शास्त्र के विविध नियमो के छचुसार निर्माण किया जाय अर्थात्‌ 
घी १ य्याढक न लेकर २ छाढक लें, _ इसमें चतुगु श॒ (८ 
खाडक ) आमलकी स्वरस डाला जावे और पुननेवाक 
व्वदुर्थोश (आधा आढक) पडे । इसी प्रकार विदारीकन्द का 
स्वरस वः आढक, घृत २ आढक जीवन्ती कल्क 5 छठका, 
गेला कषाय व आढक, अतित्रला कषाय छ आढक, 
शतावरी कल्क डे आढक लेकर घुतसिद्ध किया 
जाय। घुत से चौगुने दूध में उसे सिद्ध किया जावे। 
यह मत ही प्रायशः मान्य हे क्योकि इसके अनुसार बने हुए. 
'झामलक घुत में अत्यधिक गुण वेशिष्य्य- पाया जाता है । 
दूसरा मत यह है कि जहां चौगुना कहा है वहां दूध चौगुना 
लिया जाय तथा शेप सत्र तरल घुत के समान लिए जांय । 
इस मत बालों का कथन हे कि जव शतपाक या सहस्रपाक 


का विधान है तो द्रवहेगुझ्य या द्रवचातुग स्य की कोई 
आवश्यकता नहीं । 


शतपाक या सहस्तपाक से अभिप्राय आमलकी, विदारी - 
कन्द, दुग्य, वला, अतितला इनके कार्यो में क्रमशः पुनर्नवा 
जीवन्ती, शातावरीकल्क डालकर १००-१००्या १०००- 
१००० यार पाक करना है । 
यद प्रयोग प्वक्रर्शिदत्त के मत में ती 


तीन वधे निरन्तर 
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प्रयुक्त किया जाना चाहिए । कुछ लोग समय की मोदा 
नहीं बांधते उनकी दृष्टि में इसे चाहे ज़ब लेने से फल-प्रासि/ 
'ब्रभमत है या इसे जन्म थर लेना लक्षित नहीं होता इसी " 
कारण त्रिवर्ष प्रयोगात्‌ को ही मान्य ठहराया गया है। इसी 
आमलकघुत की प्रशंसा में नीचे के २ श्लोक और हैं जो 
योग की महत्ता पंर मुहर लगाते हैं । ॥ 


सवचतस्थानज - _ ., 
ढुहच्छरीरं गिरिसारसारं स्थिरेन्द्रियं चातिबलेन्द्रियं च । 
सथुष्यमन्यैरतिकाभ्तछ्पं प्रवास्तपूजासुखस्तितभाकश ॥५॥ 
इल महदरणंविदुद्िरग्या स्वरो घनी घल्तनितानुकारी । 
भयस्यपत्यं विपुलं स्थिरञ्ञ्धच ससइचतो योगमिमं नरस्य ॥ ६१६ | 


' - { इत्याखलकघुतम्‌ )- 
यहां और दो श्लोक ( हैं) :- 
इख (ड़ातपाकी चा सहक्वपाक्ती घ्यामलकचुत खे) 
योग का सेवन करवे दाले पुरुष का शरीर डुइल, 
लोहे के ससान डढू, इन्द्रियां स्थिर ओर सबल, (वद) 
दूसरों के हारा न पराजित होते वाला, रूप सें अत्यन्त 
कार्तिछुच्छ, शंसा से युक्त, पूजनीय, सुखी चित्त से 
युक्त, बल सहस्‌, (उसके) वर्ण ळी विशुद्धि (सब में) 
अग्रणी (रहती दे), (उसका) स्वर घन राजचा च्छा 
अनुकरण करने वाला (होता है), (उसको) सत्वाति 
बहुत ओर चद (शरीर चाली) होती है । यह आस- 
कक घृत (हे) । 


me 


नेह 
भ्रामलकावलह 
आमलकसहत्त  पिप्पलोसहस्रसस्प्रयुक्‍तं, 
तरुण्ाक्षारोदकोत्तरं तिष्ठत्‌, 
शुष्कमनस्यिूरर्ोक्कतं 


पलाश- 
लदनुगतक्षारोदकसनातप- 
चतुर्य्‌रणान्यां. सछुस पिर्भ्या संनीय 
दर्काराचूर्सोी,. चतुर्सागसम्प्रयुकक्‍्त॑ घुतभाजनस्थं षष्मांसान्‌ 
१ सस्योत्तरकालमग्निबलसर्सा साचा 
खादेत्‌, पोर्वाह्हिकः प्रयोगो तापराहिहक;ः सात्स्यापेक्षहया- 
हारविधिः । 
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पूवेरा ॥७॥ ( इत्यामलफावलेहः ) 


३९. एक हुजार आसके एक इजार पिप्पलियाँ के साथ, 
ने ढाक के च्ारोदक सें डुवावर इकस्ले । तत्पश्चात्‌ 
(जितने ससख में) च्ञारोदक (इन दोनों के) भीतर 
प्रेश करे (तल तक उससे रखकर) आमलों को उरि 
(गुठली) रहित करके, छाया में छुरा (दोनों का) चूणे 
बना चोगुने सधु और छत में मिलाकर 'योधाहे भाग 
खाँड से युक्त कर चीचुपड़े पान्न सें रखकर छे मास तक 
भूमिके अन्दर स्थापित करदे। उस छै रास (के समय) 
के बीत जाले पर उस (व्यक्ति) के खाग्सिवत्त के 'अलु- 
सशर मात्रा -खाचे। (यछ) प्रयोग पूर्वाह(लदेरे)मे करने 
का दे कापराह (दोपहर बाद) का नदी ओर आहार 
टी चिकि (भी) सात्म्य की छेत्ता रखती दै । 


कं 


ह 


` इसके प्रयोग से. १०० वर्ष चुढ़ापा रहित आयु 
- रहती है। यह (भी) पूर्वे (प्रयोग) के समान है। 
. (यह्‌) आमलकावलेद दे । 


वक्तव्य - (१७) पलाश तरुण चारोदक बनाने की 

विधि यह है कि किसी नये तरुण ढाक्न को मय छाल के काट 

` कर जलाकर राख कर ले, उस राख में ४ या ६ गुना जल 

: घोल कर रखदे । नितर जाने पर धीरे-धीरे जल को अलग 

“करले । इस जल को फिर कई बार (२१ बार तक) छान ले 

- ताकि इसमें राख का गदलापन न श्र सके । यह जल फिर 

; थोड़ा उबाल ले उबालते-उबालते आधा या इतना रह जाने 

पर जिसमें १००० आसमले और पिप्पली सरलता से डूब 

सकते -होँ उतार कर ठण्डा करले । यही ब्तारोदक है । यदि 

पलाश का क्षार ही मिल जावे तो. जितना आमलों और 

पिप्पली का वजन हो उसका सोलहवां माग क्षांर लेकर 

६ शुने जल में डाल कर जल तैयार करे तथा इसमें दोनों को 

` ,डुबादे यदि डूबने लायक जलन हो तो इसी प्रकार. 
तैयार करके. जल ओर डाल टें । 


शहद और घी दोनों बरावर-बरावर लेकर आमलकी, 
पिप्पली चुर्ण से चौगुना लिया जायगा | परन्तु एक बात का 


च्यानं रहे कि मघ्घ को पहले चूर के साथ घोटकर फिर घृत को . 
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जीरे-बीरे एक रस॒ र दिया जावे । इनके 
इस ऋवलेह का एक चौथाई भाग शर्करा 
बतेन में रखकर मुख बन्द करके ६ सहीने ज 


देने का विधान हे । 


आनलकचूर 
आासलक्चू रपरढ्किसेकरविशतिरातसाललकसहजलस्व रसप- 
रिपीत॑ सधुघृताढकाभ्यां द्वाभ्याम्‌ एब्हीकृुतसष्द 
भागपिप्पलीक शर्फराचूर्राचतुर्भागसस्पयुदते. घृतन्ञाज- 
नस्थं प्रादूषि सस्सराशी लिददाद्‌ तदर्ान्ते सात्म्य पथ्या 
प्रयोज्ययेत्‌ । 


अस्प 
पूर्येरा ॥८॥ 


प्रयोगादर्षश्ञतमजरमभायुस्तिष्ठतोतदि समानं . 

इक्कीस रात्रि तक एक एक हजार आमलों फा , 
स्वरस पिया हुआ आसलों का एक आढक चूर्ण दो 
दो आढक मधु छत (के साथ) एक करके ` आठवां 
आग पिप्पली चूण (तथा) चौथाई भाग खांड- 
(या सिश्री) से अले भ्रकार युक्त करके घी चुपड़े 
(अथवा घी को) पात्र सें स्थित करके पावस ऋतु यें 
राख के ढेर सें रख देवे उसे वर्षा ऋतु के अन्त हैं 
सात्म्य (तथा) पथ्य भोजन करने वाला पुरुष प्रयोग 
करे । हि वि 

इसके प्रयोग से पूर्वे योगों के खमान (ही) सौ 
वर्षे (तक) (सेवन करने चाले का) जरारहित जीवन 
रहता दै! | 

वक्तव्य-- (१८) आमलकसहस्त स्वरस परिपीतम्‌? के 
स्थान में कुलक, आमलक स्वरस परिपीतम्‌? ऐसा मानते हैं 
पर जब १ आढक आमलों का स्पष्ट विधान हे तो आमलक + 
स्वरस का भी स्पष्ट विधान आचार्य ने कर दिया हो तो क्या 
आश्चर्य हे | | 


बिडङ्गावलेह 
चिडङ्कतण्डू लच्रपानासाडकमाढकंपिप्पलीतण्ड लानास 
ध्यद्धाढकं सितोपलायाः  सपिस्तेलसध्याढकेः घड भिरे 
कीकेत घूतभाजनस्यं ध्रायुषि भस्सराशाविति सबै समानं 


१२० 


पूर्वेण यावदाशीः ॥९॥ (इति विडङ्कावलेहः) 

बायबिडङ्ग के दामों का चू एक आढक, एक 
आढक (ही) पिप्पल्ली के दानों का चूण, डेढ़ आढक 
चीनी, गोघृत, तिल तेल, (और) मधु (तीनों अलग 
अलग) एक एक आढक (इन छह को एकत्र करके 
घी के पात्र में पावस ऋतु में राख के ढेरर्मे दवा 
देना चाहिए । (शेष गुण उपयोग आदि) सब पूर्न्शक्त 
(रसायन योगों के) समान फल दायक (जानें) । यह 
विडङ्गावलेह (ददै) । 


द्वितीय आमलकावत्तेह 


यथोकतगुरानामामलकानां सहस्रमाद्रेपलादाङ्रोण्यां 
सपिघानायां वाष्पमनुदरन्त्यामारण्यगोसयाग्निभिरुपस्व- 


दयेत्‌, तानि सुस्विन्नश्षीतान्युद्धतकुलव्कान्यापोथ्याढकेन 
पिप्पलीचूर्णानामाढकेन - च विडङ्कतण्डल चूर्रानासच्य- 
दन चाढकेन दार्कराया हास्या हाम्यामाढकार्भ्या तैलस्य 
मधुनः सपिदिइच संयोज्य शुचौ दृढ घृतभाविते कुम्भे 
स्थापयेदे्कावशतिरात्रस्‌ । अत ऊर्द्ध प्रयोगः । 
| खस्प प्रयोगादह्र्षेशतसजरसायुस्तिष्ठतीति समानं 
र्र ॥१०॥ (इत्यामलकावलेहोऽपरः) 
जैसा (पुवे सें) कहा जा चुका है (चैसे) गुणो 
वाले एक हजार आमलों को ढक्कनयुक्त, भाप (जिसमें- 
से) बाहर न निकले (ऐसी) गीले ढाक की लकड़ी 
की (एक) द्रोणी में जङ्गल के करडो की अग्नि द्वारा 
(उनका) स्वेदन करना चाहिए । उन आमला को अले 
प्रकार (जो) स्विन्न (हो चुके हैं तथा) शीतल (होने 
पर जिनसे) वीज निकाले जाचुक्रे हैं उनको) कूट 
कर एक आढक पिप्पल्ीचूण तथा एक आढक चिडङ्ग 
चण का तथा डेढ़ आढक शाकेरा का, दो दो _ आढक 
तेल, शहद तथा घी का मिलाकर पवित्र दृढ़ घी के 


पात्र में एकोस रात्रि पर्यन्त स्थापित करदे, तत्पञ्चात 
(इसका) प्रयोग करे । 


इसके प्रयोग से सो वर्ष तक चुढ़ापे से रहित' 


र्‌ 
( अथोत्‌ पूर्ण तारुण्यावस्था में व्यक्ति का जीवन ) 
ठरता दै! यइ सव पूर्वोक्त योगों के ही ससान दै । 
(यह दूसरा आमलकावलेह है) 


लागबलारसायन 

धन्वचि कुझास्तीर्णो स्निग्धमधुरक्षण्णसृत्तिके . सुवण 
चर्णामृत्तिके ' चा व्यपगतविषश्वापदपवनसलिलाग्निदोषे 
कर्षस्ाबल्मीकइमशान चैत्योषरावसथचजिते देशे यथर्तुसुखप- 
वनसलिलादित्यसेचिते जातान्यनुपहतान्यदध्यारूढान्यवालान्य 
जीररपन्यधिमतवीर्यारि झीरंपुरार्सपर्रान्य सञ्जातान्यप- 
रानि तपसि तपस्ये वा मासे शुचिः प्रयतः कृतदेवार्चतः 
स्वस्ति वस्चयित्वा हिजातोन्‌ चले सुमुहत्ते -नागबलामूलान्यु- 
डरेत्‌, तेषां सुप्रक्षालितानां त्वक्पिण्डमास्रसात्रसक्षमात्रं वा 
इलक्रापिष्टमालोड य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌, चूरर्गीक्कतानि 
वा पिकेत्‌ पयसा, मधुसपिर्म्या वा संगोज्य भक्षयेत्‌, जीर्ण 
च क्वीरर्साप््या शालिषष्टिकमडनीयात्‌ । क 
_ संवत्सरप्रयोगादस्य वर्षशलमजरं वयस्तिष्ठतीति समान 

पूर्वण ॥1१॥ (इति नांगबलःरसायनन्‌ ।) ही 
जाङ्गल देश में कुशाओं से आच्छादित चिकनी 
काली मीठे स्वाद वाली मिङ्टी वाली अथवा स्वर्ण 
वर्णं (की पीली) मिट्टी वाली विष ०हिंखर प्राणी-वायु- 
जल अग्निदोष से दूर, जोत-बांबी-मरघट-चैत्य-ऊखर _ 
ओर रहने के मकान से रहित भूमि पर, ऋतु के 
अनुसार सुखकर वायु-जल ओर धूप से सेवित (स्थान 
पर) उत्पन्न (परन्तु) क्षति से अप्रस्त. समीप में जिसके 
कोई वड़ा वरक्त उठा हुआ नहीं है, अधिक वाल " 
(कच्ची) भी जो नहीं है, जो जीणे नद्दी हुई, परिपक्क 
वीर्य से युक्त, पुराने (सडे) पत्ते जिसके गले हुए हों । 
(ओर) जिन पर नये पत्ते न निकल सके हों ऐसी 
नागवला की मूलां को जमीन से वेच्य पवित्र होकर 
साथ वा फाल्गुण मांस सें सन पर संयम रख कर 
देवताओं का अर्चन करे, बहाणा से स्वस्तिवाचन 
कराके, चल महूत में उख्ाड़े । उनकी त्वचा 
को भले ध्रकार धोकर ( उसके ) कल्क को पलमात्र 
या कर्णसात्र प्रमाण में अच्छी तरह पीस कर 
तथा दूध के साथ घोलकर, प्रातःकाल प्रयोग करे। 
अथवा नागवज्ञा मूलत्वचा को चूर्ण वना कर दूध से. 
पिये अथवा घी-शाइद_ सिला कर भक्षण करे । (इस 
योग के जीर्ण हो जाने पर दूध घी के साथ-साथ 


न+ 


ड 
जॅ 


४ Ge 


जे 2002 moe उ कमल हें 


Ss UL Nm AR १०४ ०-१५ Na र ez 
‘f= 


क्लुस्ति-पत्र 


भिलावा ( मल्लातक ) 


वृक्षको ऊंचाई १० से २५ फुट तक 
शाखायें बृत्त छाल काले रङ्ग की । पत्ते हरे रंगा 
फे नहेडे फे पत्ता > 
फे बहेडे के पत्तों के समान नीचे फले, फल 
के ऊपर वीज। कच्चेपन पर दोनों इरे, पकने 
_ पर फल पीला ओर बीज काला हो जाता हें] 
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शालि या साठी के चावलों (का भात) खाय! 
इसके एक वर्ष (निरन्तर) प्रयोग से सी वर्ष अजर 
(तारुण्यपूर्ण) जीवन (लेकर व्यक्ति) ठहरता है। शेष 

सब पूर्वे योगों के समान (जानना चाहिए) | 

(बह नागबत्तारसायन-दै ।) 

चक्तञ्य-- (१६) कौनसी नागबला (गंगेरन) रसायन 
की दृष्टि से ग्राह्य होती है, कहां से उखाड़ना चाहिए, प्रयो- 
गार्थ किस भूमि में उत्पन्न गंगरेन लेनी चाडिए, उखाड़ने 
वाला व्यक्ति कैसा हो । आदि अनेक बातों पर यहां सविस्तर 
प्रकाश डाला गया है । आजकल नागबला को इन सत्र 
विधियों के बाद उखाडने को पद्धति को विश्राम मिल चुका 
छदे । भारतीय वैज्ञानिक यगानुयुग से वनस्पतियों में जीव की 
कल्पना को मानते आये हैं। अतः देवतार्चन, स्वस्तिवाचन 
आदि क्रियाओं द्वारा नागबला के जीवन समर्पण को पूर्ण 
: सेजस्वी रूप देने फे लिए ही यह विधान दिया गया हें । 
नागबलामुल की त्वचा को धोकर गोदुग्घ में घोलकर अथवा 


उसके चूर्ण को फांक कर ऊपर से गोदुग्घ पीने के लिए कहा 


गया है । घी और शहद के साथ इसका भक्षण करना भी 
श्रेयस्कर माना गया है। इसका १ वर्ष पर्यन्त प्रयोग रसा- 
यनोक्त गुणों का प्रदानकर्ता लिखा गया हे । नागबला के 
_ दुग्ध में घोलकर, चूण बनाकर या मधु घी के साथ लेने के 
तीन प्रयोग दिये गए हैं । 
ha 
बलादि रसायन योग 
बलातिनलचन्दनागरुधवतिनिदाखदिराशिदापासन स्वरसाः 
पुनर्नवान्ताइचौषधयो दश नागनलयाव्याख्याताः । 
` चला, आतिवला, लाल चन्दन, अगरकाछ, घव, 
तिनिश (आबनूस), खदिर (कत्था), सीसम, विजय- 
सार तथा पुननेवान्त (जिसके अन्त में पुननेवा दै 
ऐसी) ओषधियों का नारावला के हारा व्याख्यान ददो 
चुका दै। _ 
चबक्त्ठय---(२० ) पुननवान्त ओषथियों का वर्णन 'चरक- 
संहिता सूत्रस्थान के षड विरेचनाश्रितीय अध्याय मै दशवयस्था- 


पन ओषधियाँ के अन्तर्गत आचुका है । 


गव, चि. १६ 


९२१ 


-प्रमृताभयाचात्रीसुक्त्ताश्वेताजीवन्त्यतिरसामणङ्ककपरणीस्थि- 
रापुनर्यवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति | - 

उपरोक्त वर्णन की दृष्टि से गिलोय, इर, आमला, 
रास्ना, श्वेत अपराजिता, जीवम्ती, शतावरी, ब्राह्मी, शालपर्णी 
ओर धुनर्नवा ये दस वयःस्थापन करने वाली ओषधियां होती 
होती हैँ । 

इस प्रकार यहाँ बला से आरम्भ कर पुनर्नवा तक १६ 
ओषधियों का वर्णन हे । असन पर्यन्त अथवा पननेवा पर्यन्त 
ओपसधियों के स्वरस ग्रहण करने का आदेश दिया गया है । 
मागबला की तरह ही इनमें से एक एक द्रव्य को पयसा 
आले ड्य चूर्णीक्कतानि । पयसा वा मछुसपिंग्यां संयोज्य प्रयोग 
करना चाहफए । 


स्वरसर्विधि 
स्वरसानामलाभे त्वयं स्वरसबिधिइ्चूर्णानामा- 
ढकमाढकमुदकस्याहोराज्नस्थित्तं मु दितपुतं स्वरसवल्‌ 


प्रयोज्यस्‌ ॥ १२ 

(बलादि १६ ओषधियों के स्वरसों का जो प्रण 
करने का पूच सें आदेश दिया गया है उन आओषधियों 
के ताजा प्राप्त न होने के कारण) स्वरसों के अभाव 
में यह स्वरस विधि (रहण करनी चाहिए) एक आढक 
(आओषांघयों का) चूण, एक आढक .(द्रय- 
हैरुर्य से दो आढक) जल एक दिन-रात (अर्थी 
२४ घण्टे सिल्ला कर रखने के नाद हाथ या लकड़ी 
के थोड़े या रई से) सदु बनाकर ससल कर (कपड़े 
से) छान कर (ओ तरल मिले उसे) स्वरस के समान 
प्रयोग सें लाना चाहिए । 

भल्ज्ातकचक्षार 

सल्लातकन्यचुपहतान्यनामयान्याप्‌ ण रसप्रमारावीर्यारि 
पद्वजाःम्बवशञ्रफाशानि .शुची शुक्र चा मांसे संगह्य. यय 
पल्वे माषपल्बे दा निधापयेत्‌ । तानि चतुर्मासस्थितानि 
सहसि सहस्ये चा मासे अ्रयोकतुमारभेत शीतर्निम्धमधु- 
रोपस्कृतशरीरः पूर्व्वं ददाभल्लातकानि आपोध्याष्टगुरो 
नाम्भसा साधु साधयत्‌, तेषां रससष्टभागावशेषे पूतं संप- 
यस्क पिवेत्‌ सापवान्तर्सुखस भ्यज्य 1 | 
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- तान्येकैकमल्लातक्तोत्कर्षापकर्षश दशभल्लातकान्या- 
विशत्ययोज्यानि । नातः परमुत्कर्षः प्रयोगविघानेनासहर्रपरो 
भल्लातक प्रयोगः । जीर च ससपिषा पयसा शालिषष्टि- 
वाहाननपचारः, प्रयोगान्ते च हिस्तावत्‌ परयसँचोपचारः । 

- तसप्रयोगाइर्यंशतमजरं वयस्तिष्ठतीति समन 
पूर्वेण । ( इति भल्लातकक्षीरम्‌ । ) 


(जन्तुओं स) अबुपहत (निना खराब किए), 
नीरोगा, रस, प्रमाण आर वीय से परिपूर्ण पकी 
जामुनों के समान वर्णं गले भल्ल्ादकों को ज्येष्ठ 
अथवा आपाद के साख में एकत्र करके जो अथवा 
उड्दा की राशि में रदे । उनके चार महीने रखे 


रहने के उपरान्त अगहन अथवा पूस के महीने सें - 


(निकाल कर) शीतल, चिकने (तथा) सघुर (आहार) 
द्वारा संस्कार किए शरीर (चाले) को आरम्भ करे । 
पह्ले-पहूल दस भिलावा को कूट कर आठ शुचे जल 
से अच्छी तरह पकाने, उनका आठवां भाग रस शेष 
(होने पर) छान कर (अपने) सुसर के भीतरी भाग 
को गाय के घी से लेप करके (डस काढे को) गाय के 
दुग्ध के साथ पिये । 

उनको एक-एक भिलाचे के उत्कर्षं (और) अप- 
फपे के द्वारा दस भिलावा को तीस पर्यन्त प्रयोग 
करना चाहिए | इसलिए (तीस से) बढ़कर न प्रयोग 
छरे । (इस) प्रयोग विधान (के अनु सार) ए७ हजार 
तक सिलारवों का प्रयोग ( है )। (प्रयोग किए भल्ला- 
तक चीर के) जीणे होने पर घी दूध के साथ शालि- 
पप्टिक का भोजन उपयोग में लाना चाहिए | प्रयोग 
पूणं होते पर दो बार दूध पीना चाहिए । 

उसके प्रयोग से सौ वर्ष बुढ़ापे से रहित तरुण 
जीवन ठहरता हे । शेष सब पूर्वं योगों के समान 
(जानना चाहिए) । 

चक्त्व्य--(२१) भिलावे एक प्रकार के तीच्ण द्रवसे 
युक्त फल हैं। उनका साधारणतवा स्पर्शमाच मी छाले 
उत्पन्न कर देता हे । ऋषिगण इस तथ्य को जानते थे तथा 

इ भी जानते थे कि भल्लातक उच्च कोटि के रसायन 
अतः उन्दने पूर्ण परिपक् वीर्यरस जाम्वव वर्ण फलों 


८ 


हि न 


पूर्वण ॥१४॥ 


को लेकर एक विशेष विधान द्वारा उन्हें वषामर जी या उड़द 
के ढेर में बन्द रख कर फिर आठगुने जल में ओट अष्टावशेष 
रहने पर दघ मिला प्रयोग करने का आदिश दिया 


गया इ! 
जो इस रसायन का सेवन करेगा उसे इसकी उग्रवीयता 
का पण परिचय कराया गया हे ताकि उसे कोई दिक्कत न 


पड़े । ऋतु अगहन पूस की ठण्डी है -रसायनसेवी ने शीतल 
मधुर और चिकने द्रव्य खाकर अपने शरीर को उष्णोग्रवीय 
मिलावों को ग्रहण करने के योग्य बना लिया हे | फिर -दूध 
आर काढा मिलाकर पीने के पूर्व भी मुख में गायका. घी भर 
लिया है ताकि मुह न जले । आजकल मिलावे के काढे. को. 


बन्छ अध्याय ` 


कैपसूलों में भरकर लिया जासकता है ऊपर से दुग्ध पिया जा 


सकता है । पर केपसूल जब फूटेगा तो अन्दर क्या _बीतेंगी १ 
इसका सहज अनुमान नहीं लगाया जा. सकता पर मख से 
पीने में उद्र की सह्यासह्यता का परिज्ञान साथ-साथ होता 
रहता ह । | ह 

भिलाबों का यइ कल्प १० से आरम्भ होकर १-१ 
बढ कर तीस तक पहु'चता हे फिर एक एक उतर कर १० 
तक आता हे | कुल मिलाकर १००० भिलावा का उपयोग 
करना । उससे अधिक नहीं । १० से आरम्भ कर ३० तक 
४२० मिलावे होते हं । २६ से १० तक उतरने में ३६० 
भिलावे होते हैं इस प्रकार ८१० भिलावे सें कल्प पूरा 
होता प्रतीत होता हे । इसे पूरा १००० का करने के लिए 
पहले पांच दिन १०-१० भिलावे देकर फिर एक-एक 
बढ़ाया जावे तथा तीस मिलावे पांच दिन और देकर - तब 
उतारना चाहिए । , 

भल्ल्ातकक्षौद् 


भल्लातकानां जर्जरीङृतानां 
भमावाकण्ठ ` 


पिष्टस्वेदनं प्रयित्वा 
निखातस्य स्नेहभावित्तस्य दु ढस्योपंरि 
कुम्भस्यारोप्योड पेनापिधाय कृष्णम त्तिकाचलिप्तं गोमयाग्नि- 


सघुसम्भ्रयुक्तं दिगुणाघृतमद्यात्‌ । 


तत्प्रयोनादृषडातसजर॑ - वयस्किष्ठ्तोति समानं 


। ( इति भल्लातकक्षोद्रम । ) 
भले प्रकार जर्जर किये (कूटे ) गये ` अल्लातकों 
को पिष्ट स्वेदन (पदी में छिद्र युक्त पाताल यन्त्र) में 


न्न 


* 


भिरुपस्वेदयेत्‌ । तेषां यः स्वरसः कुम्भं घपद्येत तमष्टभाग- ._ 


_चिकित्लितात्पुण्यतम 


प्रथम : छालामा पााडरल DESPITE RNS काडू 


० 
टी 


भरकर, भूमि में कण्ठ तक गाडे हुए घी चुपड़े दृढ़ 
घड़े के ऊपर (उसक्तो) र॑खकर ऊपर खे एक (छिद्र- 
वाले) सकोरे (शराब) को रखकर काली मिट्टी लेप 
(सुखा) कर गोवर (कण्डो) की अग्नि सें . उपस्वेदन 
करें । उन (सिलावे) का जो स्वरस (नीचे गढे 
हुए घडे में) टपके उसका 'नाठवां . साग शहद वगर 
दो गुना घो (डालकर एकीकरण करके) खाय । 
उसके प्रयोग से सौ दर्षे तक थजर (जरा रहित) 
जीवन (लेकर व्यक्ति संसार में) टि- ता. है। (सेवन 
विधि आहारादि शेष सघ) पूर्व (रसायन योगों) के 
ससान (जानना चाहिए) । 
| | (यह भल्लातक क्षोद्र है ।) 


MU) | 
७॥॥॥॥॥॥ 
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सल्लादकतैलपात्रे सपयस्कं मधुकेन कल्केनाप्ल- 


भाजेरण इात्पाव्ह कुर्यादिति समानं पूर्वेरण WRN 
( इति भल्लातक तैलम्‌ । ) 
( उपरोक्त चित्र के अछुसार पाताल यंत्र से प्राप्त) 
भिलावे का स्वरस, तिलतैल एक-एक आढक दुध 


` द्वारा 


न्य "क्तिचि दा 


Phot रक 


5225 33020 


( चार आहढक") के साथ मुलदह्ढठी ' कल्क केवल एक 
अत्त (एक तोले लेकर एक बार फिर इसी प्रकार ) 
सौ पाक करें । शेष पूर्व योगों के समान । 
( यह भल्लातक तेल द्द । ). 
सल्तातक विधान 

भल्लातकक्षीरं भल्लातकक्षोद्रं भल्लातकतेलमेच गुडभ- 
ल्लातक भल्लातकवयूषो भल्लातकसपिर्भेल्ला तकपललं भल्ला- 
तकदावतदो भल्लातकलवरपं सल्लातकतर्पणमिति भल्लात- 
फा वधानमुक्तम्‌ ॥१६॥ (इति. भल्लातक विधिः 1) 
- सल्लातक क्षीर, भल्लातक क्षोद्र, भल्लातक तैल 
गुड भललातक, भल्लातक यूप, भल्लातक घृत, 
अल्लातक पलल, भल्लातक सच्छु, भल्लातक लवण 
आर अल्लातक तर्पण इस परकार भल्लातकों 

( के प्रयोग करने की ) विधि कही गड्ढे है 1. 

( यह भल्लातक विधि दै।) 
दः चक्तञ्य- (२२) सोलहवें गद्यांश में दस 
भल्लातक योगों का निर्देश किया गया है । इनमें 
भल्लातक क्षीर, भल्लातक चौद्र और भल्लातक तैल 
का वर्णन पहले हो चुका हे । शुड भल्लातक का योग . 
बनाने के लिये पातालयन्त्रोत्य मल्लाठक तेल को | 
लुणु णु सुड के साथ पकाकर लड्डू, बना प्रयोग करने 
की ओर निर्देश है। भल्लातक यूष को भल्लातक 
च्तीर के दूघ के स्थान घर मांस यूष का प्रयोग करके 
बना छकते हैं भल्लातक स्वरस को घी (मल्ला- 
तक तैल पाक की तरह) के साथ सिद्ध करने से 
भल्लातक घुत बनता है तेल-पाक अथवा घुत-पाक : 
की सब विधियां धन्वन्तरि भेषज्य. कल्पनादु में 
बहुत विस्तारपूर्वक तथा सञ्चित्र समझ़ाई गई हैं : 
पाठक वहीं देखें । भल्लातक के पाताल यन्त्र ' 
प्रात स्वरस को तिल कल्क के साथ मिश्रित 
करने से भल्लातक पलल बनता है इसी प्रकार भल्लातक 
सक्तु बनते हैं । सँन्चा नमक से साथ भिलावों को इस प्रकार 
रख दिया जावे जैसा आम का अचार रख दिया. जावे तो 

भल्लातक लवर वनता है । खीलों के साथ भल्लातक स्व-. 
रस को मिलाकर भल्लातक तर्पण बनाने का विधान है |] 


१२४ 


प्राचीन काल में भल्लातक के ये अनेक प्रयोग जीवितेषणा 
रखने वाले ऋषि मुनियों में बहुत प्रचलित रहें होंगे ऐसा 
प्रतीत दोता है । यु 
भल्लातक के गुण 
भवन्ति चात्र--- ~ 
भल्लातकानि तीक्ष्णानि परकीन्यग्नि समानि च । 
भवन्त्यसुतकल्पानि भ्रयुक्तानि यथाविधि ॥१७॥ 
एते ददाविधास्त्वेषां' प्रयोगाः परिकीर्तिताः । 
रोगघ्रकतिसात्म्यक्षस्तात्‌ प्रयोगान्प्रकल्पयेत ॥१८॥ 
कफजो. न स रोगोऽस्ति न विवव्योऽस्ति कश्चन । 
यं न भल्लातकं हन्माच्छीघर मेधाग्निवर्घनस्‌ ॥१६॥ 
(इति सल्लातक विधि: १) 
आर यहां (श्‍लोक) हे-- 
ती दण, पाक करने वाले अग्नि के ससान (गरम) 
भिल्लावे विधिविधानपूर्वक प्रयोग (करने) खे अर्त 
तुल्य होजाते हैं । इन (भिलावों) के (जो) ये दस प्रयोग 
चतलाये गये हैं उन प्रयोगों को व्याधि का ज्ञाता, 
प्रकृति का ज्ञाता तथा सात्म्य का ज्ञाता (वे) उप- 
योग में ले ! न (तो कोई) कफज रोग दै (ओर) न 
कोई विबन्ध (दोष मलादि के द्वारा स्रोतोवरोघ) 
है जिसको मेघा ओर अग्नि का बढ़ाने वाला भिलावा 
शीघ्र ल नष्ट करदें। , (यह अल्लातकविधि-है 1) 
रसायन सेवन का फल 
प्राणकामाः पुरा जोर्णाइच्यवनछा सहर्षयः । 
रसायने: श्िवेरेतेबंभूवरमितायुषः ॥ २०॥ 
शान तपो ब्रत्मचर्यंमध्यात्मघ्यानसेव च । 


a] 


अध्याय 


च 


` दीर्घायुषो यथाकामं संभृत्य त्रिदिवं गताः प्र शा 
तस्मादायुः प्रकर्षार्थ प्रारकामेः सुखाथिभिः 1 


रसायनविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितः पररा 


प्राचीन काल में दृद्धच्यवन आदि महर्षि जीवन 
की कामना चाले होकर इन्हीं कल्याण करने वाले 
रसायन योगों के द्वारा अपरिमित काल जीवी इए 
थे तथा ज्ञान, तप, नरह्मचर्य, अध्यात्म और ध्यान 
जितनी इच्छा उतना करके स्वर्ग को गये थे। अतः 
जीवन की कामना रखने . वालों और सुख चाहने 
वार्ला को आयुवृद्धि के लिये दत्तचित्तता से विधि- 


~ 


पूचक रखायनविधि का सेवन करना चाहिए । 


द्वितीय रसायन पाद के “विषय 


तत्र इलोकः:-- 


रसायनानां संयोगाः सिद्धा भूतहितैषिणा । 

निविष्टाः प्राणकामीये सप्तत्रिरान्महषिरा ॥ २३॥ 

वहां (उपसंहारातमक) श्लोक (दै कि):- (सम्पूण) 
प्राणियों के दित को चाहने वाले महर्षियों के द्वारा (इस) 


बाणकामीयरखायनपाद में रसायनों के सेंतीस सिद्ध 
प्रयोग कहे गये हैं । ; 


द कतित (न नने चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सा- 
स्याने एय घाराकामीयो नाम रसायनपादो 
हितीयः ॥१-(२) ॥ | 


इस प्रकार अग्निवेशकृत चरकप्रतिसंस्क्रत (इस) 
शास्त्र में चिकित्सास्थान रसायनाध्याय में प्राणकामीय 
नामक दूसरा रसायनपाद (समाप्त हुआ) । 


रसायनाध्याये तृतीयः पादः 


अथातः करप्रचितीयं रसायनपादं 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ११। 

अब आगे (इम) करप्रचितीय ( नामक तृतीय) 
रसायनपाद का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
(पुनवेछु) आत्रेय ने कहा ॥१।॥। 


'मप्रामत्नकायसत्राह्मरसायन 

करप्रचितानां यथोक्‍त गुरणानामामलकानामुद्‌धृतास्थ्नां 
शण्कचूरिणतानां माघे फाल्गुने वा सासे त्रिःसप्तकृत्वः 
स्वरसपरिपीतानां पुनः शुष्कचूर्णीक्कतानामाढकमे हं ग्राह- 
येत्‌ । अथ जीवनीयानां बृ'हखीयानां स्तन्यजननानां 
शुक्तजननानां वयःस्थापनानां षड विरेचनशताशितीयोक्तानां 
श्रौवधगरानां चन्दनागुरुघवतिनिदाखदिरराहिदापासनसारार्शां 
सारणदाः कृत्तानामभयाविभीतकपिप्पलीवचाचव्यचित्रक्- 
विडड्भानाङच समस्तानामाढकमेकं दशागुरणेताम्शसा साध- 
येत्‌ । तस्मिस्ञाढकावदोषे रसे सुपूते ताऱ्यामलकचूरपानि 
बच्चा गोमयाग्निभिर्वशविदलशरतेजनार्निभिर्वा साधयेत्‌ । 
यामदपनयाद्रसस्य तसनुपदग्घमुपहृत्यायसीषु पात्रीष्वास्तीय्ये 
शोषयेत्‌, सुशुष्क्क तत्कृष्णाजिनस्योपरि दृषदि दलक्ष्सपिष्ट- 
मयः स्थाल्यां निधापयेत्‌ सम्यक्‌ । तच्चुरसयहचूरर्णाष्ट- 
भागसस्प्रयुक्ष्तं सधुसपिर्भ्यामग्तिवलसभिससीक्ष्य प्रयोजये- 
विति ॥२॥ 


व्याख्यास्यामः । 


तत्र इलोकाः । ? 

एतद्रसायसं पूर्व्वं वसिष्ठः फद्यपोऽड्किराः । 
जमदग्निर्भराजो भूगुरन्ये च तद्विधाः ॥३॥ 

प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रमव्याधिजराभयाः 1 
यायदेच्छंस्तपस्तेपुस्तत्मभत्वान्महाबला; tn 

हदं रसायनं चक्रे मह्या वार्षसहस्रिकस्‌ । 
जराव्याधिप्रशम नं नुद्धीन्द्रियबलञ्रदम्‌ धरा 

(इत्यामलकायसं ब्राह्म रसायनम्‌ ।) 
माघ या फाशुन के महीने में, यथोक्त गुण वाले 
हाथ से तोड़े हुए (स्वयं भूमि पर रिरे हुए जो न हॉ 
अपितु दाथ से तोड़े गये हों ऐसे); गुठली निकाल 
दी गई है (जिनकी), सुखाकर 'चूर किए गये, २१ 


नार अपने ही (आआंवलों के) रस से परिपीत (भावित 
होने के पश्चात्‌) पुनः सुखाकर चूर्णे किये इये भासला 
छा एक आढक महर करे । तत्पश्चात्‌ घडित्ररेदना- 
श्रितीय (नामक सुत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में) कहे 
राये जीवनीय, बूंहण, दुग्धजनक, शुक्तवद्धक, वयः- 
स्थापक, ओषधिगणों की ओषधियां (तथा) चन्दन, 
अगर, धव), आवनूस ( तिनिशा), कव्था, सीसम, 
चिजयसार के काष्ठी के अणु जेसे बारीक काटे गये 
तथा हरङ्‌, बहेड़ा, पिप्पली, वचा, चव्य, चित्रक, 
बायनिङङ्ग इन सबको मिला कर एक आढक (लेकर) 
दसगुने ( द्रव छैगुस्य से बीस शुने ) जल में सिद्ध 
करे। उसमें एक आढक (द्रव दवेगुण्य से दो आढक) 
अवशिष्ट छने रस में उन आमतलों के चणे को देकर 
जब तक रस का शोषण हो (तब तक) गोबर (के 
उपलों की अग्नि से अथवा फटे हुए बांस, सरकणडा 
वा तेजबल की अग्नि से पाक करे । 

चिना जले उसको नीचे उतार कर लोहे की 
थात्तियों में फैला कर सुखावे । . भले प्रकार सूखे हुए 


उल (चूर्णे को) काले हरिण के चर्म पर रखी शिला 
पर बारीक पीस कर लोहे की स्थाली सें ठीक से रख 
दें। खस चूर्ण को आठवां भाग लोहमस्म मिला कर 
शहद और घी के साथ अग्निवल का विचार-करके 
प्रयोग करे । 

वहां (आगे अधोलिस्ित) श्लोक (खोर हैं)- 
पूर्वेकाल में इस रसखायसल का वसिष्ठ, कश्यप, अङ्गिर, 
जसद्रिन, सर्द्धाज, खरु ओर उनके सद्दश अन्य 
(सहर्षियों ने) प्रयोगा करके स्वके प्रभाव से आस्स- 
संयसी, श्रमरोग वृद्धावस्था से मुक्त और अत्यन्त 
चलंशाली (होकर) जब तक इच्छा रही (तब तक) तप 
करते रहे) 


[थियो का प्रशासन (करने वाले तथा) बुद्धि (ओर) 
हून्द्रियों को बल देने चाले इस रसायन को न्रह्मा जी 
ने क्रिया था। 1 

(यह 'आसलकायस ब्राह्मरसायन है ।) 
तपसा अह्ाचर्यश घ्यानेंस प्रशसेन च। 
रसायनखिधानेन कालयुक्तेन चायुषा ॥६॥ 
स्थिता महर्षयः पूर्व्व न हि किञ्चिद्रसायनम्‌ । 
ग्रस्यारणासन्पकार्यारण सिळ्यत्यप्रयतात्सनास्‌ ॥७॥ 
प्राचीन समय मे महर्षि ने रसायन के प्रयोग 
से तप, ब्रह्मचये, ध्यान और प्रशम के द्वारा, दीर्घ- 
कालिक आयु से युक्त रद्दा करते थे। ग्रामीण, आन्य 
विविध कार्यो में फैले हुए तथा असंयमी घुरुषों को 
रसायन थोडा (खा सी) सिद्धिदायक नहीं होता । 


केवलामलकरसायन 
संवत्सरं पयोदृक्तिमंचां मध्ये वसेत्सदा । 


सावित्री समनसा ध्यायन्‌ ब्रह्मचारी यतेन्द्रियः ॥८॥ 
संपत्सरान्ते पोरी वा साघीं वा फाल्गुनीतिथिम्‌ ॥ 
ध्यहोपवासी शुक्लस्य प्रविष्यामलव्ही चनम्‌ ७ ६॥ 
चुठ्त्फलाढ्यमारुह्ा द्रम ज्ञाखागतं. फलम्‌ । 
गृहीत्वा पारिएना लिष्ठेञ्जपन्‌ नस्ामुतागसात्‌ ॥ १०॥ 


तदाह्मवइयमसूतं वत्तत्यामलके क्ञराम्‌ । 
सिकेरामधुएल्पानि ` स्नेहवन्तिमृदूनि ` च ॥११॥ 


सहस्त् वर्ष (जीवन देने वाले), जरा (और). 


- यह एक ऐसा दिव्य तरल हे 


अध्याय 


भवन्त्यमूतसंयोगात्तानि यावन्तिभक्षयेत्‌ । - 
जीवेष्ठ ष॑सहस्रारि तावन्त्यागतयौवनः ॥ १२॥ ` 
सौ हित्यसेषां यत्व! तु भवत्यमरसत्चिभः । 


स्वयञ्चास्योपतिष्ठन्ते श्रीबेंदा वाकू च रूपिरणी ॥१३॥. 

ज्रह्मचारी, इन्द्रियसंयमी व्यक्ति एक वर्षे पयोबृत्ति-.. 
पूर्वक ( केवल गो दुग्धपान करता हुआ) मत्त से सदा 
ब्रह्मगायत्री का जप करता हुआ, गायों के वीच 
में बसे । वर्ष के अन्त में पूस, माघ या फागुन की 
शुव्त्लपक्त की तिथि (पूर्णिमा) को तीन दिन उपवास 
कर के आमलों के वन सें प्रवेश करके मोटे आमलों 
के फल ( जिस पर लदे हों उत ) बन्न पर चढ़ कर 
शाखा में लगे फ्ला को हाथ से पकड़ कर असरत के. ' 
आसे तक ओङ्कार का जप करता हुआ बैठे । उस 
समय (कम से कम) एक क्षण के लिए (तो) खामला ' 
में अवश्य ही असूत वस जाता है। अमृत का 
संयोग होने से मिश्री और मधु के समान मीठे, ` 
स्निग्ध दथा सदु (चे आमले) होजाते हैं। उन 


आमलों को जितनी संख्या सें वदद खाता है उतने ही 


सहस्र वषे तक वह यौवन प्राप्त करता हुआ जीता 
है। इन आमलों को तृप्तिपूवेक खाकर तो-वद देव 
समान हो जाता है और उसके पास श्री (लक्ष्मी), 
चेद, तथा सूर्तिमती सरस्वती अपने आप उपस्थित 
रहती दै । | ह 
(यह केवलामलक रसायन--है !) 
बक्तव्य (२३) प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र तथा चार्मिक 
ग्रन्थों सें अस्त की बड़ी सुन्दर कल्पना की गई है। . 
अम्रत एक ऐसा तरल है जिसे लेकर स्वयं भगवान, धन्वन्तरि 
समुद्र से उत्पन्न हुए थे । समुद्र को देवता तथा दानवों ने 
इस अमुत के लिए ही मथा था । समुद्रमन्थन के उस 
प्रसङ्ग को अस्त सन्थन के नाम से पुकारा जाता हे । 
अमृत को सेवन करने के कारण ही देवता अमर हो गये हैं । 
कि जिसके सेवन करने से 
स्तक भी सजीव हो उठ्ता.है। देव-दानवों के युद्ध में मरे 


` हुआ को जीवित करने के लिए अमूत का ही उपयोग किया 


जाता या । कहने का तात्पर्य यह कि प्राचीन ग्रन्थावली मैं 


' प्रथम 


त्सितात्पुण्यतमं न कित्चित 


REC र ५८ १ २ खु) 


अमृत के गुणों पर जितना साहित्य मिलता है वह इस बात 
को सिद्ध कर देता हे 
न होकर एक वास्तविक पदार्थ रहा था और जो आयुष्य 
वद्ध न में अन्यतम उपकारक रहा था तथा जिसका सारा 
संग्रह देवताओं को ही पास था। 
____ ऊंवलामलक्कीय रसायन का वर्णुन करने में हमें अमृत 
८ के स्थान का पता लगता हे! आमलों के सवन वन पहले 
होते थे। उनमें पूस माह या फागुन के मद्दीने में अत्यधिक 
पुष्ट आमलों के अन्दर एक क्षण को लिए अमृत आता 
था अमृत आने से फल चिकना और कोमल होजाता था 
तथा जिसे खाने से शहद या मिश्री का स्वाद आने लगता 
.. था। व्यक्ति जितने ऐसे आमले खा लेता था उतने ही 
हजार वर्ष वह जीवित रहता था । पर जिसे अमुततत्वयुक्त 
` कई आमले मिल जाते थे वह तो देवताओं के समान 
अमरत्व प्राप्त करं लेता था। अपृतयुक्त आमलें को 
- साधारण रूप में सेवन करने का कोई लाम प्रतीत नहीं 
' होता । आचायौँ का कथन है कि जो अधिक जीवन की 
` आशा रखता हे उसे १ वर्ष निरन्तर गायों में बसना चाहिए 
आर केवल गोदुग्ध का ही सेवन करना चाहिए । साथ ही उसे 
बह्मन्चयं वा पालन और जितेन्द्रिय बनकर रहना प्वाहिण । 
_ इप्रभत भक्षण करने से तीन दिन पूर्वं उसे निराहार रहना 
` भी परमाश्यक बताया गया हे । सम्पूर्ण वर्ष पयन्त व्यक्ति 
की गायत्री का जप करते रहने की भी शिक्षा दी गई हे। 
उसे हवयं पेड़ पर 'चढ्ता और आमले को हाथ. में पकड़ 
कर तत्रःतक - प्रशवमन्त्र ( ओश्म-ओश्म्‌ ) का जप करने 
, का आदेश है जब तक आमला खूब मुलायम और चिकना 
` होजावे क्योंकि तभी उसमें अत्यल्प काल के लिए 
अमृत आता है । 
. अस्त कहां मिलता है ? इस प्रश्न का सबसे सुन्दर उत्तर 
- ह्वै कि बह ताजी डाल से स्त्रयं प्रयोगकर्ता क द्वारा तोड़े 
ए. मलों में रहता है | तोड़ने के वुरन्त बाद ही उसका 
सेवन किया जाय तत्र तो वह अमूत उसमें रइता है अन्यथा 
देर होजाने पर वह उसको छोड़कर हट जाता हें । आधुनिक 
_ वैज्ञानि्को और रिश्च स्कांलरों का कर्तव्य हैं कि वे अगर 
` अमत की खोज आरम्म कर एक ऐसे तत्व तक पहुँचना 


किं अमृत कोई कपोल कल्पित वस्तु: दे दे तो उन्हें आरामले 


जिन्दा रहने की शक्ति 
ताजे फलों को तोड़ कर जाँच करनी 
चाहिए । यह जांच पूस माघ अथवा फाझुन की पूरनमासी 
को दिन करनी चाहिए | म 
"पसरत किसे प्राप्त हो जादा है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
भी ऊपर दिया गया हे अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, साल 
भर गायों में रहने वाले ओर गोदुग्व हो पीने वाले को 
जिसे अमुत प्राप्ति से तीन दिन पूर्व निराहार रहना होगा | 


चाहते हैं जो उन्हें हजारों वर्ष 


त्तीहादिरिसायन | 
त्रिफलाया रसे सूत्रे गर्वाक्षारे चलावसो । 
ऋमेरगचेङगुदीक्षारे किशुकक्षारएव च ॥१४॥ 
तीक्ष्णायसस्य पत्राशि चह्धिवर्णानि वापयेत्‌ । ` 
चतुरङणुलदीर्घारिश तलिलोत्सेधससानि 


च ॥१५॥' 
ज्ञात्वा तान्यञ्जनासानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । | 
तानि 'चूर्णानि मधुना रसेनामलकस्य च १६ 
युक्तानि लेहदत्कुस्भे स्थितानि घतभाविते । 


संवत्सरं निघेयानि यवपल्ले तथैव च ॥१७॥ . 
दद्यादालोडनं मासे सर्वंत्रालोडयन्‌ बुधः । 
संबत्सरात्यये तस्म प्रयोगो सधुर्सापषा ॥१८॥ 


प्रातः प्रातर्बलापेक्षी सात्म्यं जीर्णा च भोजनम्‌ । 
एष एव च लोहानां प्रयोग: सम्प्रकीतितः ॥१९॥। 
झतनेसेव विधानेन हेस्नशच रजतस्य च। 
प्रायः प्रकर्षक्कत्सिद्घः प्रयोगः सर्वरोगनुत्‌ ॥२०॥ 
नाभिधातेने चातंकर्जरया न च सृत्युना। 

स घुष्यः स्याद्गजष्राएः सदा चाति बलेन्द्रियः ॥२१॥ - 
धोसान्‌ यश्चस्वी वाक्सिद्धः श्रुतधारी -सहाधनः । 
भवेत्ससां प्रयुञ्जानो नरो लोहरसायनम ॥२२॥ 


तीच्णलोह के चार अङ्गल दीघे तिल बराबर 
मुटाई वाले पत्रों को अग्नि के वशे का लाल (तपां- 
कर) वारी-बारी से जिफला स्वरस, गोमूत्र, यवक्षा- 
रोद्क, सेन्धवलवण-जल (अथवा ज्योतिष्मती के 
च्ारीय जल) इङ गी (हिंगोट) के च्ाारीय जल तथा 
पलारक्तार (के जल) में बुकाबे | (चुझाते युभाते 
जव अळ्जन के समान काली आमा होजाय (तब 


१२८ 


A 


उनका) सूक्तम चूण (पीस कर) करले । उस चुणे 
को सघु के साथ छोर आंवला के स्वरस से युक्त 
करके घी से चुपड़े घड़े में अवलेह के समान अर दे 
ओर साल सर तक जौ की राशि के नीचे रखदे। 
बुद्धिमान्‌ (वैद्य को) प्रति मास (उस घड़े को) हिता- 
कद सर्वत्र आलोडित करना चाहिए । एक खाल बीतने 
- पर उसका थी ओर शहद के साथ सचेरे-सवेरे बल 
के हाञ्चसार (मात्रा सें) प्रयोग करना चाहिए।इल 
(रसायन के) पच जाने पर सात्म्य भोजन (करना 
चाहिए) यह दी धातुओं का प्रयोग कहा गया 
है। इसी ही विधि से स्वर्ण और रजत का आयुः 
वद्धीक, सर्व-रोगनाशक और सिद्ध प्रयोग 
(बनता है )। 
जो व्यक्ति लोहादि रसायन फा एक वर्ष तक 
प्रयोग करता है वह न चोटों से,न रोगां से, न 
वृद्धावस्था से और न मृत्यु (ही) से पराभूत दोताहै। 
बहू राज के ससान प्रागाबाला सदैव अत्यधिक 
बलशाली इन्द्रियों चाला, धीमान, यशस्वी, वक्ता, 
श्र तघर ओर अत्यन्त घनी होजाता दै! 
{ यह लरौहादिरसायन-है । ) 
बक्तव्य --(२४) चरक संहिता में लोहादि रसायन के 
नाम से जो ऊपर वर्णन किया गया है वद चरक पद्धति से 
लोइभस्म, नजतमस्म और स्तर्णभस्म के निर्माण का 
प्रकार है । लोक में धातुओं का शरीर में उपयोग करने की 
इृष्टि से यह आदि प्रयोग मालूम होता हे । लोह, स्वर्ण और 
रजत कितने समय से हमें शात थे ओर कितने समय से 
खानों से उन्हे निकालने की बिद्या में हम्‌, भारतीय कुशल इस्त 
थे इसका भी थोड़ा अनुमान हमें मिल जाता हे । तीच्ण 
लोद का निर्माण जहां आज के युग में भी सरल कार्य नहीं 
दै तव अति आ्राचीनकाल में इनका निर्माण केसे होता था 
उम पर आज का विश्व आश्चर्य भले ही करे पर अपने 
विचार से प्राचीन भारतीय प्रक्रियाओं के ही शोधित रूप को 
राज के कारवर वर्तते हैं ऐसा मानना पड़ेगा | लोह, रजत 
आर सवण के पत्रों को निफलादि क्वाथो के तरलों में चुझाने 


~ रच 
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वन्य आध्याय 
की प्रक्रिया तत्र तक चलनी चाहिए जब तक कि धातुपत्र 
पूर्णतः चूर्ण होने लायक कुरकुरे या भुरभुरे नहीं. होजाते' 


फिर उन्हे मधु और आमलकी स्वरस यथावश्यक के साथ 
मिला मिट्टी के घुत भावित पात्र में रखना, जो के ढेर में 
दबाना, हर महीने खूब चला देना ओर तत्र प्रयोग करना 
पूर्णतः सङ्गत ४ । इस प्रकार करने से धातु की भस्म रसायन 
रूप धारण कर लेती है । एक वर्ष में यह रसायन बनती हे 
आर साल भर तक ही इसे प्रयोग करने का आदेश है तब 
जाकर कहीं उपरोक्त गुणां को प्रास करने में स्वस्थ व्यक्ति 
समर्थ होता हे इसका प्रयोग करने के पूर्व कुटी प्रवेश की सब 
प्रक्रिया, अवश्य पूर्ण कर लेनी चाहिए । 


ऐन्द्री रसायन 
ऐन्द्री सत्स्पाक्षिको | ब्राह्मी वचा ब्रह्मसुवंचेला । 
पिष्पल्पो लवर हेम शङ्खपुष्पी विषं घृतम्‌ ॥२३॥ 
एषां ज्रियवकान्‌ भागान्‌ हेम सरपिविषेविना । 
हो यकौ तत्र हेम्नस्तु तिलं दद्ाहिषस्य च ॥२४॥ 
सपिषइच पलं दद्या्तदैकध्यं प्रयोजयेत्‌ । 
चूत परभूतं सक्षौद्रं जीरं चान्नं प्रदास्यते ॥२३॥ 
जराव्याधि घरशमनं स्मृतिमेधाकरं परम्‌. 
झायुष्य॑ पौष्टिक धन्यं स्वरवर प्रसादनस ॥२६॥ 
परमोजस्करं चेतत्‌ सिद्धसँन्द्र रसायनम्‌ । 
नैनं प्रसहते कृत्या नालक्ष्मीर्न विषं न रुक्‌ ॥२७॥ 
दिवत्रं सकुष्ठं जठरारिए गुल्माः - 
प्लीहा पुराण विषमज्वरध्च । 
रोगाः 00 
शशम्यन्त्यनेनातिवलाव्च चाताः ॥२८॥ 
(इत्यन्द्रं रसायनम्‌ ॥) ` | 
ऐन्ट्री (नाम 5 दिव्यौपध), मछेछो,. ब्राह्मी, बाल 
बच, न्रह्मासुवचेला _ (लासक दिव्यीषध), पिप्पली, 
सन्धव लवण, स्वणे (के पत्र) शङ्कपुष्पी, चत्सनाभ 
विप, गोत । इनमें से स्व, घृत कर: वत्सनाभ को 
छोड़ (शेष सब) तीन तीन जो (बरावर), स्वर्श के पत्र 
२ जो, विष तिल प्रमाण लेना चाहिए तथा गाय का 


मेघास्मुतिन्षानहराइच 


अथम ' - 


घी एक पत्त लेवे उस सबको (यथा विधि कूट कंपड़ 
खान कर घी मिलाकर) एकत्नं करके प्रयोग करे । 
(इस ओषच के) पच जाने पर खूच घो तथा शहद 


आर अन्त (का प्रयोग) हितकर होता हे. 


यह सिद्ध ऐन्द्री रसायन चुढ़ापा ओर रोग शान्त 
करने चाली, अत्यन्त स्मृति (ओर) बुद्धिवद्धक, 
खायुदाता, पोष्टिक, अभ्युदयदाता, स्वर (ओर) 
"वर को शुद्ध करने वाली, अत्यन्त ओजदद्धेक है। 
इस रसायन को न कत्या (अभिचारयोग), न दरि- 
दता. न विष (ओर) च रोग (ही) परासूत कर- 
पाते हैं 
इस रसायन (के प्रयोग) से कुष्ठ सहित शिवत्र; 
उदररोग, गुल्म, पुराना प्लीहोदर, ओर विषम- 
उवर; तथा मेघा. स्मरण शक्ति और ज्ञाननाशक तथा 
अत्येन्त बलवान. वातरोग; शान्त होजाते हैं 
| (यह ऐन्द्री रखायन- है ।) 
वक्तव्य--(२५) इस ऐन्द्री रसायन के निर्माण में कई 
बाधाएँ. इसलिये आती- हें कि ऐन्द्री, मत्याच्ुर्क॑ तथा: ब्रह्म- 
सुवर्चेला नामक विशिष्ट ओषधियां आज तिरोहित हो चुकी 
हैं। कविराज गङ्गाधर एऐन्दी से इन्द्रावण, तथा नझसुव- 
चला से. सूर्यमक्ता (हुलहुल) ग्रहण 'करते हैं। अष्टाङ्ग 
संग्रह “के टीकाकार इन्दु ने ब्रह्म सुबचला का अथ मरष्टक- 
पर्णी दिया है । यतः यह एक मेध्यं योग है अतः ये तीनों 
- झओोषधियां भी मेव्य होनी चाहिए । | 
- सेध्य रसायन योग 
स्वरसः प्रयोज्यः 
क्षीरेरा 
रसो गुडूच्यास्तु समूल पुष्प्याः 
कल्कः  प्रयोज्यः खलु 


छायुः प्रदान्यासयनाशानान ` 
ह «“ 'न्लाग्निवर्णास्वरवर्धनानि 1 


सेघ्यानि चैतानि: रसायनानि | 
` "मेध्या विशेषेणश च झपद्घपुष्पो षो ॥ ॥३०॥ 


सण्ड्कयर्ण्याः ` 
EC ` यष्टोसधुकस्ये चरम । 


-शङ्भपुष्प्याः ॥२९॥ 


fo 
० चि० १७ 


सिकित्सिताट्छुण्यलमं न किन्चित ` 


टे १२६ 


मस्डुकपर्णी के स्वरस का: प्रयोग करे, (अथवा) 
गाय के दूध के साथ मुलहठी का चूर्ण (अथवा) 
गिलोय के स्वरस (का प्रयोग करे अथवा) जड़ ओर 
फूलों के साथ शांखयुष्पी के कल्क का प्रयोग “करे । 
ये (चार) सेध्य रसायने, आयुवद्ध क, रोग- 
नाशक, वलवद्धक, अग्निवद्ध क, वर्-प्रसाद्क, 
स्वर-सुंघारक (हैँ तथा चारों में). शा्कपुष्पी (सबसे 
अधिक) खुद्धिवरद्धक है । | 
 पिष्पलीरसायन . | 
पळचाष्टो सप्तदशा .वा पिष्पलीर्मधुसपिषा । 
रसायनगुणान्वेधी . ससासेकां . प्रयोजयेत्‌, ॥३ १॥ 
तिलस्तिस्रस्तु पूर्वाह्न सुव्त्वाऽग्रे भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः फिशुकक्षारभाविता - घृतभजिताः ॥३२॥ 
प्रयोज्या सघुसपिश्या , रसायतगरोषिरणा । 
जेतुं कासं क्षयं श्वासं शोषं हिक्का गलासयान्‌ ॥३३॥ 
र्शाशि सहरीदोष . पाण्डु ता 'विषमज्वरम । 
वेस्वर्य पोनसं शोफं गुल्मं वातबलासकम्‌ ; ॥३४॥ 
(इति पिष्पलीरसायनम्‌ 1) 

_ रसायन के गुणों की खोज करने वाला, ५-८-७ 
अथवा १० पिप्पलियाँ को. घी और शहद के साथ - 
एक साल भर प्रयोग करे। रसायन के गुणा को 
पाने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति छारा ढाक क्रे- 
तारीयजल से भावित,. घी में भूनी, घी शहद 
(अथवा अकेले शहद) के साथ 'प्रातःकाल (पक- 
बार) भोजन से पहले (तथा दूसरी बार) भोजन 


के बाद में तीच तीन (उक्त प्रकार भावित ओर सुनी 


हुई, पिपपलियां कास, क्षय, रोष, श्वास, हिक्का, गल- 
रोग, अशा, संम्रहणी, पाण्डु, विषमज्वर, स्वरभङ्ग, 
प्रतिश्याय, शोथ, गुल्म (तथा) वातवलासक (नामक 


रोगों छो) जीतने के लिये प्रयोग की जानी चाहिए। 


. (यह पिप्पलीरसायनल्%ै 1) . 
पिष्पली वच सानरसायन 
कऋ्रमवुद्धया दशाहानि दह्ापैप्पलिक दिन्नम्‌ । 
वर्धयेत्‌ पयसा साद्द्धं. तथेबापनयेत्‌ पुनः ॥३५॥ 


१२० 


. जौरण-जोरर च भुञ्जीत पषब्दिकं क्षीरसपिषा 1 
___ पिप्पलीनाँ सहत्तस्य प्रयोगोऽयं. रसायनम्‌ ॥३६७ 
पिष्टास्ता बलिभिः सेव्याः च्युदा सध्यवलेनेरे: । 
'सर्रीकिता हस्वबलेर्योज्या दोषामयान्‌ प्रति ॥३७७ 
दशपैप्पलिकः श्रेष्ठो मघ्यमः षट्‌ प्रकोत्तितः । 
घयोगो यरसित्रपर्य्येन्ः सकतीयान्‌ स चाबलः ॥३८॥ 
बहंशं- स्वर्येसायुव्यं . प्लीहोदरविचाशनस्‌ । 
वयसःस्यापनं सेध्ये पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥३६॥ 
(इति पिप्पलीवद्धेलान रसायनम्‌ ) 


दृशपेप्पक्षिक दिन (दस पिप्पलियों वाले प्रथम दिन) 

से दशे दिन तक गाय के दूध के खाथ (१०-१० 

पिप्पत्ती की प्रतिदिन) क्रमिक बुद्धि हारा (पिप्पलियां) 

बढावे तथा फिर (दशं दिन पूरे होने पर १०-१० 

पिप्पलिर्यो फा क्रमिक हास करता हुध्या दशपप्पलिक 

` दिन तक) घढावे। यह एक दजार पिप्पक्षियों का 

रसायन योग है। (सेवन की हुई पिप्पलिर्या के) 

जीणी- होने पर दूध ओर घी के साथ साठी के चावलों 
(का भाठ) खाने ॥ 


दोष ओर व्याधि (का ध्यान रख कर) बलवान 
व्यक्ति को पीसकर, मध्यम वल वाले व्यक्ति को उबाल 
फर तथा अल्प वल याले व्यक्ति को चूण करके इन 
पिप्पलियोँ का सेवन करना चाहिए । दस पिप्पलियों 
का प्रयोग अछ, छे का सध्यम तथा तीन तक प्रयोग 
कनिष्ठ दै ओर उसे अल्प चल व्यक्ति के द्वारा प्रयोग 
किया जाना चाहिए । 


पत्तव्य--(९६) ऊपर वद्ध मान पिष्पली योगका 
वर्णन किया गया हे । बलवान व्यक्ति १०-१० पीपल पीस 
कर दूध के साथ प्रयोग करे | १० दिन में १०० तक पहुँच 
फर १०-१० कम करता हुआ १० तक पहुँच जावे - 
१०२०+ ३० + ४० + ४० -+-६०-+-७० +-८० +-६० 
*१००= ७७० तथा ६०-+-&छ०+७० -- ६० Xo 
ग"४०--२०--२०--१० २४५७० कुल १००० पिप्प- 
लियाँ हुई । जो मध्यम चल पुरुष हैं वे दूध में उत्राल कर 
पिप्पुलियों का प्रयोग कर । उनके लिये १० की मात्रा 
अधिक पड़े तो वे ६ पिप्पली एक साथ लें। और ६-६ ही 


` धऋध्याय 


वढावें | अक्ष्प बल व्यक्ति ३ पीपलों का चूर्णं करके ३-३ 
बढ़ाता हुआ दुग्ध के साथ प्रयोग करे । ६-६. पिप्पली 
प्रयोग करने वालों को १३ दिन ६-६ पिप्पली त्रढ़ा, चोदह- 
वें दिन से ६-६ पिप्पली घटाना चाहिये इस प्रकार के २५ 

दिन ६ पर आने से १००४ पिप्पलियों का यीग बनता 
हैं ३-३ पिप्पलियां लेने वाला व्यक्ति १६ वें दिन तक 
३-२पिप्पली बढ़ा कर २० वें दिन से घटाना आरम्भ करे तो 
३६ वें दिन ३ पिप्पलियों पर पहुँचेगा और इस प्रकार कुल 
१०२६ पिप्पलियों का प्रयोग होगा। : 


त्रिफलारसायन प्रथम . 


जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भुक्ते द्वे बिभीतके । 

भुक्त्वा तु मघुसपिम्यौँ चस्वार्म्यामलकाति च ॥४०॥ 

प्रयोजयन्‌ . समासेकां रिफलाया रसायनम्‌ । 

जीवेटटर्षशतं पुरांमजरोष्व्याधिरेव ख ॥४.१॥ 

( इति त्रिफलारसायनम्‌ ४ ) 

भोजन पचने पर एक हरड़, भोजन के पहले दो 
बहेड़े ओर भोजन करने के तुरत बाद चार आमले 
घी ओर शदद के सोथ (इस प्रकार इस) त्रिफला की 
रसायन को एक वषे तक प्रयोग करता छुआ सी 
बरस तक पूर्णतः अजर तथा नीरोग ही जीवित रहे 
(अर्थात्‌ उपरोक्त विधि से हरड़ वहेड़े और आमलों 
का अयोग करने वाला निस्सन्देह सौ बरस तक रोग 
चर जरा रहित जीवा है। ) 

(यहद प्रथम त्रिफला रखायन-है । ) 


त्रिफलारसायन द्वितीय - 


चैफलेनायसी पारी कल्केनालेपयेन्ननाम्‌ । . | 

तमहोरात्रिकं लेपं पिबेत्‌ _क्षौद्रोदकाप्लुतम्‌ ॥४२॥ 
प्रभूतस्नेहमशनं जीणो तत्र प्रशस्यते। 

, शजरोऽरुक्‌ समास्यासाज्जीवेच्चैव समाः शतम्‌ ॥४३॥ 

(इति न्रिफलारसायनमपरम्‌ । ) 

नई लाहे की कड़ाही को त्रिफला के कल्क से 

आल्ेपित कर (पोत)दें। उस रात्रि दिन (अर्थात 

२४ घण्टे लगे) लेप को शहद ओर जल में घालकर 


प्रथम 


पिये। अत्यन्त स्तेद्द (चिकनाई) से युक्त भोजन 
(उक्त रसायन के) जीणे होने पर प्रशस्त होता दे । 
` (इस रसायन छे) सालमर के अभ्यास से 'अञर 
आर नीरोग सो वर्षे. तक (ब्यक्ति) जीवे (अथात्‌ 


जीवित रहता है! ) 


CE] 


(यह द्वितीय त्रिफलारसायन-है 1) 
तृतीय त्रिफलारसायन 


मधुव्हेन तुगाक्षीर्या. पिप्पल्या क्षौव्रसपिषा । 
त्रिफला सितया चापि युष्ता.सिद्घं रसायनम्‌ ॥४५१ 
( इति न्रिफलारसायनमूपरस््‌ । ) 


` न्रिफला को मुलहठी, वंशंलोचन, पिप्पली, सु, 


घत और सिश्री भी के साथ सिलाकदर, किया प्रयोग 
सिद्ध रखायन (है ) । 


(यहद 'टुतीय त्रिफलारसायन-- दै । ) 
चेतुर्थ त्रिफलारसायन 


सर्वेलोहैः ` सुवरांन वजया मधुसपिषा 1 ' 
जिडङ्कापिप्पलीम्यां घच जिफला लवखेन च ॥४५॥१ 


संवत्सरप्रयोगेरा स्हेचास्मुतिबलप्रद! । 
अवत्यायुष्प्रदा धन्या जरारोगनियहरणी ए४६॥ 


- ( इति चिफलारसायनमपरम्‌ । ) 
स्वर सहित सम्पूर्ण लोह (रजत, वक्ष, लीखा, 


सास्र, यशद, लोह) फे साथ खचा, विडङ्ग, पिप्पली, 

न्रिफज्ञा, सैन्धव लवण, घो शहद से सालभर प्रयोग 
- करने खे यह (रसायन) मेष्य, स्खतिग्रदीत्री, बलप्रढ्‌, 

अयुपद्‌, धन्य, जरारोगनाशक द्ोती है । 


९ 
( यह चतुर्थ त्रिफलारसायन-है। ) 
F शिलाजलुरसायन . 

 झतम्लञ्य कषायञ्च कटुपाके शिलाजतु ! 
` नात्युष्णशीतं घाठुन्यदचतुस्यस्तस्य सम्भवः ॥४७॥ 

हेम्नश्च रजताताञ्रादवरं कृष्णायसादपि । 
' रसायनं ततद्विधिसिस्तद्‌ दूष्यं तच्च रोगनुत्‌ ॥४८॥ 

वातपिक्तकफघ्नैदच . नियूहेस्तत्‌ सुभावितम्‌ । 


_ प्रक्षिप्तोद्घृतमप्येचत, 


_ रसायनप्रयोगेषु 


ग्रालोडनार्थ गिरिजस्य 


१२१ 


यीर्य्योत्किषं परं याति ; सर्वेरेकेकशो$पि या ॥४९॥ 
; पुनस्ततक्षिपेत्रसे । 
कोष्णे सप्ताहमेतेन | ६ विधिना £तस्य |[ भावना ॥५०॥ 
पूवोक्तिन विघानेन- ` -लोहेव्चूरणींकृतेः सह । 
तत्पीसं पयसा . दद्याद्दीर्घमायुः सुखान्वितम्‌ ॥५१॥॥ .. 
जराव्याधिप्रशमनं वेहदादयंकरं परम 1१९४7 
मेघास्मृतिकरं वल्यं क्षीराशी तत्प्रयोजयेत, ॥५२॥३ 
पयोगः सप्त सप्ताहास्त्रयइचकश्च सप्तकः । 
निर्दिष्टस्त्रिविघस्तस्य परो भध्योध्यरस्तथा ॥५३॥ 
पलमर्घपलं फर्षो मात्रा तस्य त्रिधा भता । 
जातेबिशेषं सर्विधि तस्य यक्ष्यामतः परम्‌ ॥५४॥ 
हेमाथाः सूर्यसन्तप्ताः स्यन्ति गिरिघातयः । 
जत्वाभं मुदु सृत्स्ताच्छं यन्मलं तच्छिलाजतुः ॥2५॥ . 
सघुरश्च सतिम्तश्च जवापुष्पनिभदच यः। 
फटुनिपाके शीतश्च स सुवररास्स निल्रवः ॥५६॥ 
रूप्यस्य फटुफः इचेतः शीतः स्वादु विपच्यते । 
तारस्य बहिकण्ठाभस्तिष्तोष्णाः पच्यते कटु ॥५७॥ 
यस्तु गुग्गुलुकाभासस्तिमतको लवरणान्वितः 1 
छटुविपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठः स चायसः ॥५दाा 
योसूत्रगन्धयः सर्वे सर्वकर्मसु योगिकाः। 
पड्चिमस्ठु विशिष्यते ॥ ५६ 
यथाक्रमं सातपिरो इलेष्मपित्ते कफे जिषु। 


विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादिघाठुजाः ॥६०॥ 
शिलाजतुप्रयोगेछु चिदाहीन्ति गुरूरि च । 


चर्जयेत्सवंकाल॑ तु कुलत्यान्‌ परियजयेत्‌ १६१॥ 
ते ह्यत्यन्तविरुद्धत्वादरमनो भेदमाः परम्‌ । 
लोके दूष्ठास्ततस्तेषां प्रयोग: प्रतिषिध्यते ॥६२॥ 


पयांसि शुक्तानि रसाः सयुषा--. 


स्तोयं समूत्रं विविधाः कषायाः 
शस्ता--- , 
स्ते से प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कार्यम्‌ ॥६३४ 


न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपः 


शिलाह्वयं यं न जयेत, प्रसह्य । 


तत्‌ कालयोगेविधिमिः प्रयुक्त .. ... ४. 
स्वस्यस्थ चोर्जा . विपुला ददाति पशा 
(इति शिलाजतुरसायनम्‌) 


शिलाजतु हेषंत अस्लरसयुक्त अंथवा अम्लरस 
रदिव, कषायरसयुक्त, (ओर) पाक्न में कड (कड्चा) 
दै । स अधिक उष्ण, न अधिक शीत वीये (वह होता 
. है) । स्वणे,' रजत, ताम्र (तथा) श्रेष्ठ कृष्ण लोह. 
(इन) चांर घातुओं से उसकी उत्पत्ति (होती दै) । 
वह विधि (पूर्वक प्रयोग करने) ` से रसायनं, दृष्य 
ओर रोगनाशक (दै)! उसे, वातनाशक, पित्तनाशक 
तथा कफनाशक -समी अथवा एक पक कषाय से 
भले प्रकार .भावित करने से वह अत्यन्त -वीर्येशाली 
हो जाती है। 5 : ` - = 4; 
इसकी (किखी काथः में) “डालकर निकाल ले 
फिर उसे थोड़े गरम काथ में डालदे इस. विधि से 
खात. दिन तक उसको भावना (दे)! पूर्वोक्त रसा- 
यन विधि के अनुसार चूण की हुईं (अस्म बनाई 
हुई) घातुओं के. साथ शिलाजतु को . गोदुग्ध के 
साथ पीने पर वह सुखपूर्ण दीर्घायु देता दै । (यह) 
जरा और व्याधि को शान्त करने वाला, देह को 
` अत्यधिक शढ़ बना देने वाला, सेधा- ओर स्मरण 
शक्ति देने वाला, बल्य (दै) उसे गोदुग्ध सेवी 
प्रयोग करे । ८: 
(शिल्ताजलु) का पर, मध्य तथा अवर (क्रसशः) 
साद सप्ताह दीन सप्ताह तथा एक सप्राह (इस प्रकार 
तीन तरह) का प्रयोग कहा राया दे। (उसकी तीन 
प्रकार व्ही सात्रा (अर्थात्‌) पक पल, अद्धे पल तथा 
एक कर्ष की मानी गयी है। 
इस शिलाजतु की जातियों के विधि सहित भेद 
को इसके पश्चात्‌ कहूंगा। सूर्ये (की धूप से) तप्त 
स्वणीदि पर्वतीय घाठुए "लाख के संभान कोमल, 
चिकना ओर स्वच्छ जिस सल को चुआती 


-के फूल के समान बिपाक में झडु और शींतवीये 


हवाइ 
शिलाजतु दै । जा सघुर ओर दिक्त, तथा गुख्हल 


उपध्याय 


` (होती दै) वह स्वर्ण .का खाच (दै) रजत का शिला- 


जतु कडुआ, सफेद, शीतल (तथा) विपाक में “मधुर 0 


- पाक होती है। ताम्र का शिलाजतु मोर की. . गदेन 


की आभा वाला तिक्त, उष्ण वीर्यं तथा. विषाक में 
कडु (दोती दै)। जो (शिलाजलु) गुग्गुल. की आभा . 
वाला _ रस में लवण मिश्रित तिक्त, विपाक में 
कडु, शीतवीये ओर चहद लोहे का शिलाजतु सवे- 
श्रेष्ठ (होती है)! . : हि ५ 

सन शिलाजतु में. गोसूत्र की गन्ध--(आती 
है) (बे) सब कर्मों में प्रयुक्त होती हैं। रसायन के 
प्रयोग में अन्तिम (आयस्‌) शिलाजतु विशिष्ट होती 
है। स्वण आदि धातुओं से उत्पन्न शिलाजतु यथा- ' 
क्रम वात पिंत सँ, कफ पित्त, में, कफ में तथा सान्नि- 
पातिक (तीनों दोषों) में विशेष रूप से हितकर है। 

शिलाजतु के प्रयोग काल में विदाही, भारी 
(पदार्थ) छोड़दे और कुलथी - तो सदैव के लिये हो 
त्याग दे । क्‍योंकि कुलथी आदि .पत्थरों से अत्यन्त 
विरोध रखने के कारण पत्थर भेंदंन की सामर्थ्य 
लोक में (स्पष्ट) दिखाई देने के कारण उनका प्रयोग 
निषिद्ध है । ॥ 

शिलह्ज्छतु को घोलने के लिये विविध दूध, 
विविध सङट्टे, युष सहित मांसरस, जल, गोसूत्र ` 
विविध कषाय श्रेष्ठ हैं कार्य का” उचित विवेचन 
करके उन उनकी योजना करनी खाहिये। अंसार में - 
साध्य -लक्षण वाला ऐसा कोई रोग नहीं है. जिसे 
शिलाजतु बलपूर्वक न -जीतले । उसका उमयानु- 
कूल एवं. विधिपूर्वक, प्रयोगां करने से वड ` स्वस्थ 
को विपुल बल देती दै । - : 

ˆ (यह्‌ शिलाजलु रसायन-है |) 

वक्तन्य-- (२७) ऊपर शिलाजतु का वर्णन किया गया है ` 
कि वह एक प्रकार का मल हे जो पर्वतों से सूर्य की 
प्रचेरुड धुप के कारण सवता रहता १ है] स्वर्ण, रजत; 


ताम्र और लोहद इन चार धातुओं: का इसमें समावेश होता 


हे । उक्त चार धातुओं के. ही अबुसार इसके ४ मेद होते 


चिकित्सितात्जुण्यतनं न किन्चित्‌ 


RE TR RE न मनन 4८ ERI कारका ककन ER 
हैं जिनमें लोहजनित शिलाजतु बहुत उपयोगी माना जाता - वद्दां (उपसंदारात्मक) श्लोक (है कि)-- 


३ है । शास्त्रकार ने चोरों भेदों. के सा 'और जज का संदर्वि ने करप्रचितीय नासक पाद में सिद्ध 
छेशद्‌ वर्णन किया है। प्राचीनंकाल में शिलाजतु का रसायन (योगों के) १६ प्रयोग अच्छे प्रकार अत- 
जितना अध्ययत- किया जाचुका था उसका प्रमाण हमें जाये हैं।. : 


इन श्लोकों में मिलता हे । शिलाजतु का शोधन. उसे दूध, nt NT MRM तत वि 
मझा, रस, विविध क्वाथादिक . मै आलोडन करने से हो .. . 5%" ह ए MT 


व. स्थाने रसायनाध्याये करप्रचिंतीयो नाम रसायनपाद- 
ब न! । स्तृतीयः ॥१---(३) ॥ 
है निती 02. ... तीय; — | 
तृतीय रसायनेपाद्‌ के विषय दी 5 | 
तन्न इलोकः- ` | इस प्रकार अग्निवेशक्ृत चरकप्रतिसंस्कृत (इस) . 
` करप्रचितिकते पादे दवा पट च सहषिणा। शास्त्र में चिकित्सास्थान रछायनाध्याय में करप्रचितीय 


रसायनानां सिद्धानां संयोगाः समुदाहृताः ॥६५॥ नामक तीसरा पाद (समाप्त. हुआ 1) 


रसायनाध्याथे चतुर्थः पादः 


चतुर्थ) ररायनपाद का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ (पुतर्वसु) 'आत्रेय ने कद्दा । 
- रखायनछाननिमित्त ऋषियों का. 
इन्द्र के पास गमन 
घ्हूषयः खलु फदाचिच्छालीना यायावराइच ग्राम्यौव- 


ध्याहाराः सन्तः सास्पन्निका सन्दचेष्टा नातिकल्यादच, 
प्रायेरा सभूचुः । 


= 


i) वि क) 112871 _ ते सर्वासामितफर्तव्यलानामसमर्याः सन्तो ग्रास्यधासकृत- 
ह छ 2 न 3 डड पद शमी सात्मदोणं सत्वा पूर्वनियाससपगतप्रास्यरोषं शिं पुण्य- 
ES a सुदारं मेध्यमगम्यमसुक्कतिसियङ्गाप्रभवसमरगस्धर्यकिञ्ञरा- 
नुचरितमनेकरत्तनिचयमचिन्त्याद्भुतप्रभावं कहाघिसिद्घ- 
चाररानुचरितं दिव्यतीयौ षधिप्रभवमतिश्रण्यं हिमवन्त- 
` अथात आयुर्वेद ससुत्थानीयं रसायनपादं व्याख्या समराथिपतिगुष्ते - जम्मुभू ग्वङ्भिरोऽन्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्य- 
' स्थानः । इति ह स्माह सगवानत्रेयः पेश) पुलस्त्यचामदेवासितगीतमप्रभूतयो महर्षयः हरा 


झव आगे (इस) आथुर्वेदससुव्थानीय (नासक (प्राचीन काल में) किसी समय शालीन (घरों से 


¢ 
Ter 
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रहने वाले) तथा यायावर (इधर उधर चलद लिए 
घूमंने वाले) ऋषिगण ग्राम (वा तगर) की ओषधि 
तथा आहार के उपभोक्ता दोकर सम्पन्न, आलसी, 
तथा नातिनीरोग (बहुत स्वस्थ नहीं ऐसे) प्रायः करके 
होगये धे! 


ने सभी करने योग्य कार्यों में छाखमथै होजाने से 


प्रामवासजतित अपने दोछ को सानकर खरा, अद्धिरा, 
ध्यत्रि, वसिष्ठट, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, 
कृष्णगौतम आदि महर्षि प्रान्यदोष से रहित, शिव, 
पुण्य, उदार, पवित्र, जिन्होंने अच्छे कार्ये न्वी क्ये 
. हैं उनसे अगस्य, गङ्गा का जहां उद्धव हुआ दै, देव 
गान्धर्व-किन्नरों से सेवित, अनेक (मूल्यवान) रसनो 
के समूह वाले, कल्पना से परे अद्भूत प्रभाव वाले, 
नझर्षि-सिद्ध-चारग्ए खेचित, दिन्यतीथ [जीर दिञ्यौ- 
घषधियों के उत्पत्तिस्थक्त, शरणागत छो आश्रय देने 
वाले, इन्द्र खे रक्षित अपने पूर्वे निवास स्थान हिसा- 
लय सें गये । 


ऋषियों को इन्द्र का उपदेश 


तानिछः सहत्तदृगमरवरो$न्वीत्‌--स्वागत॑ पह्मविदां 
ज्ञानतपोधदानां म्रह्मर्थश्शास्‌ । झ्रस्ति ननु घो ग्लानिर- 
भभापत्वं बेस्वर्य च वैवर्ण्यं च आ्रान्पबासकुतससुखससुखानवन्धं 


च । ग्राम्यो हि वासो सूलमशल्तानरां तत कृतः पुष्प्रकरद्धिरनुग्रहः , 
अजानां स्वदारीरमवेकितुं कालः क्ालइचायसायुवेंदोपदेशस्य . 


सह्यर्घोएएस्‌ । झात्मनः घजानां चानुग्रहार्थभायुवेंदमश्विनो 
सह्य भायच्छतां मजापतिरदिवस्पर प्रजापतयन्रहग प्रजाना- 
सल्पसायुजराव्याधिबहुलमसुखमसुखानुवन्धमल्पत्वादल्पतपो-- 
दसनिय्रमदत्नाष्यवनसज्ज्यब॑ सत्या पुण्यतमभायुः प्रक- 
पंकर॑ जराव्याधिप्रशमनसूर्जस्करमसृर्त शिवं झरण्यमुदारं 
भवन्तो मत्तः ओतुमहन्त्ययोपघारयितु प्रकाइपितुं च 
भजानुग्रहार्थमार्द ब्रह्म च प्रति सेच्री कारुण्यमात्मनझ्चा- 
नुमं पुण्यमुदारं द्राह्ममक्षयं कर्सेति ।।३॥ 

देव श्रेष्ठ सहस्रा इन्द्र ने उन (ऋषियों) को 
कहा--हे प्रह्मवेत्ता, ज्ञान और तपोयल रूपी घन वाले 


~ 


अध्याय 


ब्ह्मर्षियों, आपका स्वायत (है) आसवासकृत स्लानि, 
तेजहीनता, स्वरसेद, वर्णेमलिनता, दुःखानुबन्धी 
"अनारोग्य आप में निश्चित रूप से (आगया) है। 
क्योंकि प्रास्यवास अमङ्गलजनक दै अतः भाप पुण्य 
कर्मियों ने प्रजापर उपकार किया हे । अपने शरीर पर 
ध्यान रखने का यह काल है। और आप मह्मर्षियों 
को आायुर्वेदोपदेश का भी यद्दी काल है। अशि्विनी- 
ऊुमारों ने अपने तथा प्रजा के उपकार के लिये सुमे 
धआयुर्वेदो पदेश किया था। प्रजापति ने अश्िनी- 
कुमारो .को झर ब्रह्मा ने प्रजापति को . (आयुर्वेदो प- 
देश) किया था। प्रजां के आयु को अल्प, जरा- 
व्याछि बहुल, 'आरोग्यरहित, दुख के अमुबन्धवाली 
ध्योर अल्प होने से थोड़े तप, दम, नियम तथा. श्रथ्य- 
यन के सद्वयवाली मानकर, अहा ने मैत्री, करुणा 
अपने भाह्य, अत्यन्त उत्तम, पवित्र, उदार, न कौर 
होने वाले कर्म का उद्देश्य रखकर प्रजापति को 
जिसका उपदेश किया था! उस अत्यन्त पवित्र, 
झायुवद्धेक, जराव्याधिनाशाक, ऊर्जेस्कर, अस्ुतरूप, 
शिव, शरणागतवत्सल, ओर उदार आयुर्वेद को मुझसे 
सुनने के लिये ओर फिर उपधारण करने के लिए 


तथा प्रजा के अनुग्रह के लिये आयुर्वेदोक्त शान. 


का प्रकाश करने के लिये आप योग्य हैं। . 


(वच्छु त्वा विबुघपतियचनमुषयः सर्वएचामरवर- 
सुस्सिस्तुष्टुवुः प्रहष्टाइच ‹ तद्वचनससिननन्बुइचेति ॥४॥ 


` `` देवराज इन्द्र के उस (उपरोक्त) वचन को सुन- 


कर सभी ऋषियों ने देवश्रष्ठ को ऋचाओं द्वारा 
सन्तुष्ट किया ओर आनन्दित होकर उसके वचन का 
सिनन्दन किया । 
~ - RE बि रं | 
इन्द्रत्तरसायन 
अथेन्द्र स्तदायुर्वेदाम्‌ तमृषिभ्यः संकरसम्योवाचेतत्‌ 


सर्वमनुष्ठेयम्‌, यञ्च शियः कालो रसायनानां 
दिव्याशचौषघयो हिमहिमवत्मभवाः आप्तबीर्याः । तद्यथा 


एन्द्री राहो पयस्या क्षीरपुष्पी आवरी ६ महात्रावशी 


प्रथम 


शतावरी विदारी जीवन्ती पुनर्नवा नागबला स्थिरा वचा 
छत्रा भ्रतिझत्रा सेदा सहासेदा जीवनीयाईचान्याः पयसा 
प्रयुक्ताः । चण्मासात्परमापुर्वयश्चा तरुणसमनामयतल्दं- 
स्वरवरसस्पदर्मंपचयं सेघां स्मृतिमुत्तसबलमिण्दांश्चापरान्‌ 
भावान झावहन्ति सिद्धाः ॥५॥ 
‘| ( इतीन्द्रोक्तरसास्रनम्‌ । ) 
तत्पश्चात इन्द्र ने उस छआयुर्वेदासत फो ऋषियों 

को सम्यक क्रम खे कदा । यद्द सब करना न्याहिए । 
वीर्य से सम्पन्न, हिमालय खे उत्पन्न रसायन तया 
दिव्य आषधियों का (महदण करने का) यह शुभ 
समय ( है)! जैसे -ऐन्ट्री, ब्राह्मी, क्षीरकाकोली, 
"क्वीरपुष्पी, सुण्डी, महासुरुडी, शतावरी, विदारीकन्द, 
जीवन्ती, पुनर्नवा, लागबला, शालपर्णी, वचा; छता, 
अतिछत्रा, मेदा, सदासेदा, और जीवतीय ढर्न्यो का दूध 
के साथ छे मास प्रयोग करने से ( वे) दीर्घायु, वरुण- 
चय, नीरोगता, स्वश्वणे श्रेष्ठता, पुष्टि, बुद्धि, 
स्मरणशक्ति, उत्तम बल, और अन्य प्रिय भावों को 


देती ह । 
रै ( यह इन्द्रोक्तरसायन--दै 1) 


द्रोणीप्रावेशिकरसायन 
... ब्रह्मसुवर्चला नामौषधिर्या हिरण्यक्षीरा पुष्क- 
'रसदुळषपत्रा श्रादित्यपर्णी नामौषधिर्या 'सूर्यकान्ता' 


इति विज्ञायते सुवर्णक्षीरा सूर्यमण्डलाकारपुष्पा च, 
सारी नामौषधिः 'श्रशवबला' इति विज्ञायत्रे या “बल्व- 
असदुशपत्रा फाष्ठगोधानामौषलिः गोधाफारा सर्पा नामौ- 
घखिः सर्पाकारा सोमो नामोंबधिराजः पञ्चददामर्वार स 
सोम इथ हीयते वर्धते च पद्मानासौषधिः पद्माकारा पद्म- 
रकता पद्संगन्धा च! अजानामौषघिः अजनएङ्गी इति ज्ञायते । 
तोला नामौबंधिस्तु तोलक्षोरपुष्पा लता प्रतान बहुलेति । 


ग्रासासोषधीनाँ यां यामेवोषलभेत तस्यास्तस्याः 
स्वरसस्य सौहित्यं गत्वा स्नेहभावितायासादे पलाझाद्रोण्यां 
सपिधानायां दिग्वासाः शयीत । तत्र प्रलोयते षण्मासेन पुनः 
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सम्भवति तस्याजं पयः प्रत्यवस्थापनम्‌ । षण्मासेन देवतानु का री 
भवति वयोबवरांस्वराकृसि बल प्रभाभिः । स्वयंञ्चास्यं सर्चे- 
वाचोगतानि प्रादुर्भवन्ति दिव्यञ्चास्य चक्षुः शोत्रं भवति 
रातियोजनसहस्र दक्षबर्षसहत्ताण्यायुरनुपजव॑ चेति ॥६॥ 
( इति द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ 1) 
भवन्ति चात्र-- . यु 
दिव्यासामोषधीनां यः, प्रभावः स भवद्विधैः १, है 
शझषयः सोढुमद्वाक्यस्तु स्यात्सोढुमक्कतात्सभिः ॥७॥ 
श्रोषघीनाँ प्रभावेरा तिष्ठतां स्वे च कर्मरिग 1 
सवतां निखिलं श्रयः सर्वमेवोपपत्स्थते ॥ षा 
वानप्रस्येग्‌ हस्येशच प्रयतैनियतात्मभिः । 
राकया ओषधयो ह्योताः सेवितं विषयाभिजाः ॥ an 
यास्तु क्षेत्रगुरणेस्तेषां मध्यसेन. च_ कर्सेरपा 1, 


मुटुचीर्यतरास्तासां विधिज्चयः स॒ एव तु ॥१०॥ 
पर्य्येष्टु ताः प्रयोक्तुः चा ये समर्याः सुखाथिनः । 
रसायनचिधिस्तेषासयमन्यः प्रशस्यते ॥११॥ 


जो स्वर्ण (के समान पीत) दुग्धवाली कमल के 
समान पत्र दाली ओषधि (दै वह) ब्रह्मसुवर्चला 
(है ) । सूर्यकान्ता इस नाम से जो ओषधि जानी 
जाती है (जिसका) दुग्ध स्वरणं (के) समान (होता. 
दै और जिस पर) सूये जैसे मण्डलाकृतिक (गोल) 
पुष्प (लगते हैं वह) आदिंत्यपर्णी नाम वाली ओषधि 
(है) । जो अश्वबला-इस नाम से जानी जाती छै 
(जिसके) चल्वज (के समान) पत्र होते हे. (नह) 
नारी नामकी ओषवि (दै) । गोह के आकार की 
काष्ठणोधां नामक ओषधि (दै) । सर्पं के आकारं की 
सर्पा नासवाली श्मोषधि (होती दै)। सोम' नामका - 
गआषधिराज एन्द्रहपर्वो (या पत्तों) वाला चन्द्रमा के 
समान (ही) घटता तथा बढ़ता दै! पद्या नामकी 
अोषचि पद्मा (कमल) के आकार की, पदा जैसी 
लाल तथा पद्म की गन्ध ( वाली होठी दै ) । अजा 
नाम व्ही ओषधि अजञ्उङ्गी इस नास से जानी 
जाती दै । नीला नाम की आंषधि नीले दूध (शोर) 
सीले पुष्पो (वाली तथा जिसकी ) बेल का प्रसार 


क्क 


चहुत बीच सें (होता ६)॥ , 
इन (उपरोक्त) ओषधियों सें से जिंस-जिस 
को प्राप्त कर सके उस उसके ही स्वरस को तृप्ति होने 


तक पीकर, चिकनी बनाई राइ, ढककन से युक्त, 


गोले ढाक से बनी द्रोणी सें संगा होकर स्रो जावे । 
वहां (वह) विलीन हो जाता दै तथा छं मास के 


ha 


याद पुरः उत्पन्न होजाता दै । उसका पूवेस्थिति सें 


लाने का कार्य बकरी के दुग्व खे करे 1 ( इस प्रयोग. 


से) छै सास के प्रयोग से वय; वर्ख, स्वर; आकृति 
यज्ञ और प्रभा से वह देवता के से आकार का हो 
जाता है। और स्वयं इसका सब वाणी-वेशिष्ट्य 
प्रगट होजाता है। इसके नेत्र और करणे दिव्य 
हो जाते हैं । एक सहस्त्र योजत तक (चलने की) 
इसकी गति तभा उपद्रदरहित दस सहस् बर्ष की 
आयु (होजाती हे )। | 


( यह द्रोणीप्रावेशिळ रसायत-है । ) _ 


ओर यहां ( ये श्लोक) होते हे- 
जो दिव्य 'जोषधिया का प्रभाव (हे) वह 
आप जैसे (सहर्षियों से ही) ख्हा -जा सकता है। 
असंयत अआत्मावालों के द्वारा नहीं सहा जासकता 
दै। अपने कामों में लगे रहते हुए आप लोगों को 
(उपरोक्त) ओषधियों का सम्पूर्ण श्रेय प्राप्त देगा: 
पचिन्न, सन को अपने वश में रखने वाले दाणाप्रस्थी 
तथा गृहस्थ अपने देशा -से उत्पन्न इन ओधघचियों 
को सेवत करने छे लिए निश्चित रूप से समर्थ (हैं) । 
जो ओषनरियां भूमि के गुणों से तथा उन (वाणप्रस्थ- 
गृहस्थादि) के मध्यम प्रकार के करस से अत्यन्त 
ॐ सदु वीर्य होरी हें उनके सेवन की विधि (जो पूर्चोक्त 
२५ दै र 
इ) वही जाननी चाहिए । जो खुखार्थी व्यक्ति इन 
ओषधियों को खोजने अथवा प्रयोग करने के लिए 
असमर्थ ( हैं ) उनके लिए यह दूषरी रखायनविधि 
-प्रशास्व दै । 
क 
अपर इन्द्राक्तरसायन 
चल्यानां जोवनोयाना वृ हुसीयपांइच या दश 1 
चयसः स्थापनानान्च खदिरस्यासनस्य च ॥१२॥ 


खर्ज्जूरार्पां सघूकानां ` मुस्तातासुत्यलस्थ च 1. 
` _ यूद्दीकानां विडज्भानां वचायाद्चित्रकतस्य च ॥१३॥.. 
दाताकर्याः पयस्यायाः- पिप्पल्या , जोद्धकस्प चा | 
- - च्छया सागवलायांइच हरिद्राया घवस्य च ॥१४॥. 
त्रिफलाकण्टकार्योइच . विदार्याइचन्दनस्य च. 
 इक्षशां शरसूलानां श्रीपण्यास्तिनिशञस्य च ॥१%॥ 
रसाः पृथव्ह्‌ पृथक्‌ ग्राहाः पलाझक्षार एव च. 
एपां पलोन्सितान्भायान्‌ पयो गव्यं चलुर्गुस्स्‌ ॥ १६॥ 
. . हवे पात्रे तिलदेलस्य दवे च गव्यस्य -संपिषः । - 
तत्साध्यं .सर्वेसेकत्र सुसिद्ध _ स्नेहसुट्टरेत्‌ ॥१७॥ 


तत्नामलक चूरानामाढकं -रातनावितस्‌ । - 
` स्व्रसेतँव दातव्यं क्षोद्रस्यासिनवस्य च ॥१ यप 
शर्केराचूर्णपान्रङच . प्रस्थमेकं. प्रदापयेत्‌ । 


` शुगाक्षीर्य्पा: सपिप्पुल्याःस्याप्यं सम्सूच्छितज्च तत्‌ ॥१ an 

` सुचोक्षे मात्तिके कुम्भे. सासा घृतभाविते। | 
सात्नीमग्निससां तस्य तत ऊर््द प्रयोजयेत्‌ ॥२०॥ 
हेसताञरप्रवालानामयसः . ` स्फटिकस्य च । 
सुक्ता वेदूर्यशद्भानां चूर्णानां रजतस्य च ॥२१॥ 
क्षिप्य पोडशी सातां विहाग्रायासमेयुनम्‌ । 
जीरों जीरं च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसपिषा ॥२२॥ 


सर्वरोगप्रदासनं _ दइृष्यमायुष्यमुत्तमस्‌ । 

` सत्त्वस्मृतिंशरीराग्नि ` बुद्धीन्द्रिय ' बलघ्रदम्‌ 1२३४ 
परमू्ज्जस्करञ्चैव वरपंस्वरकरं तथा 1 . |. 
विषालक्सीप्रशंसन॑ सर्ववाचोगतप्रदम्‌ ॥२४॥ 


सिद्धार्थता चाभितवे वयञ्च. .. :- .- 

` _ . _ . अजाप्रियत्वञ्च यदाइच -लोके । - 
प्रयोज्यमिच्छऱ्डिरिदं यथावद्‌ `, ५ 
रसायनं ... . ब्राह्ममुदारवीर्यन्‌ ॥२५॥ 
(इतोन्द्रोक्त्रसायनमपरम्‌ ४) 

( षडविरेचनशताश्रितीय अध्याय में वर्शित ) 
वल्य्‌, जीवनीय, ब्रंहशीय, दयःस्थापतीय गणी (में 
खे प्रत्येक की १०-१० ओपधियों ) के, कत्था और 
विजयसार के, खजूरों, महुआ के फूलों, मोथा और 
कमलों के, सुनक्काँ, विङङ्गों, वचा और चित्रक के 


न "किन्चित 
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शतावर्या, च्ीरकाकोलो, पिप्पलियों और 'अगर के 
हद्धि और नागवला के, हल्दी ओर घब के, त्रिफला 
तथा कण्टकारी के, विदारीकन्द्‌ ओर चन्दन फे इस्वों 
सरकण्डे की जड़ों, कस्मारी ओर तित्ति (आवनूस) 
के स्वरसों तथा ढाक के कार को अलग-अलग ग्रहण 
करना चाहिए । इनमें से प्रत्येक का पल बरावर भाग 
गाय का दूध (सबका) चौगुना मीठे तेल के २ आढक 
ओर गाय के घो के (भी) दो (आढक) इस सबको 
एकज करके पकावे (तथा इनसे) सुसिद्ध तैल (उतार 
छान कर) निकाल ले । इसमें सो बार अपने (अर्थात्‌ 
आसलो के) रस से भावित आमलकीचूर्ण 1 (एक) 
,च्माठक खोर ( उतना दी ) ताजा शहद (उस 
तेल में ) तथा ( एक) आढक मिश्री का चूण 
डालना चाहिण । पिप्पली सहिद वंशलोचल एक प्रस्थ 
डाले । इस (सबको) मिला कर (एक रस करके) दृढ 
निर्मल पचित्र मिट्टी के ची चुपड़े घड़े में आधे महीने 
रख कर स्वयो, ताम्र, प्रवाल,. लोद्दा, स्फटिक, मुक्ता, 
वैय और राङ्क तथा रजत की भस्मा को ( उपरोक्त 
योग के भार से) सोलहरवीं मात्रा डाल कर परिश्रम 
तथा स्री प्रसङ्ग छोड़ कर फिर इसकी (व्यक्ति अपनी) 
जठराग्नि (की पाचक शक्ति) के बराबर मात्रा को 
3 आगे प्रयोग करे । (उसके) जीण हो जाने पर घी 
दूध से साठी (के चावलों का भात) खाने । 


मनोरथ सिद्धि, तरुणावस्था, लोकप्रियता, तथा 
समाज सें यशं की इच्छा करने चाले, वृष्य, आयुष्य, 
उत्तम मन-स्मरणशक्ति-शारीरस्थ-अस्नि-बुडधि- 
इन्द्रिय और बल प्रदान करने चाले, अत्यन्त ओजका- 

' रर्क तथा वरण और स्वर को करने वाले, खन रोगों को 
शासन करने वाले, विष (तथा) दरिद्रता को नष्ट करने 
वाले, सम्पूर्ण वाणी-वे रिष्टयप्रदाता, इस अच्यन्त 
घीर्यवान ब्राह्रख्रायन का यथावत्‌ प्रयोग करना 


' चाहिए । 
. (यहद दसरा इन्द्रोक्त रखायन-दै 1) 


वक्तञ्य--(२८) रसायनाध्याय का यह चोथा पाद 


प्व, खि, रस 


धा थुर्वेद समुत्यानीय* नाम से प्रसिद्ध हे | इस पाद में यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि बड़े-बड़े महर्षियों ने दीर्घायुष्य 
की खोज के लिए न केवल अध्ययन ही प्रगाढ किया अपि तु 
आजकल जैसे लोग विविध चिकित्साशास्त्रविषयां की उच्च- 
शिक्षा लेने विलायत जाते है उसी प्रकार वे भण, अङ्गिरा, 
अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, कश्यप, अगस्त, पुलस्त्य, वामदेव 
आदि आयुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ञ्ररिवनीकुमार के शिष्य 
के पास गये । यह शिष्य देवताओं का राजा स्वयं इन्द्र 
रहा 1. इन्द्रलोक हिमालय पवत में ही स्थित भूभाग था या 
किसी दूसरे लोक में वायुयान द्वारा वहां पहुँचा जाता था कह 

हीं सकते। पर इन्द्र हिमाच्छादित वनस्पतिर्यो से पूण 
गिरिश्टरङ्कों में ही था । इन्द्र ने महर्षियों को देख कर समभ 
लिया कि ग्राम साकर रहने की पद्धति अपनाने से ही लोक 
में शैथिल्य, विस्वस्ता, विवर्णता और अनेक रोगों की उत्पत्ति 
हुई है। स्रष्टि के आदिक्रम का भी इससे पता चलता है 
कि आरम्भ में महर्षिंगण हमारे पूर्वज यायावर (वनपर्यस्क) 
वृत्ति का पालन करते थे बाद में वे शालीन (ग्रामवासी) बने 1 
साथ ही इससे आयुर्वेद की गहन प्राचीनता का भी पता 
प्वलता है । वन्य से ग्राम्यजीबन की ओर आने वाली इस 
अति प्राचीन खष्टि को लाखों बरस लगे होंगे, उसी काल में 
देवराज इन्द्र की सेवा में ज्ञान- लाभ के लिए वे वास्तविक 
खोजी (रिसम्चेर) , पहुचे होंगे । 


इन्द्र भगवान्‌ ने प्रथम तो आयुर्वेद ज्ञान की उत्पत्ति 
नतलाई कि कैसे प्रजा के अचुग्रह के लिए ब्रह्मा ने प्रजापति 
को, प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को तथा अश्विनीकुमार ने 
उसको यह विद्या दी तथा फिर इस आयुर्विद्या के शुणों का 
वर्णन किया कि यह पुण्यतम हे, आयुतरद्धक हे, जरानाशक, 
रोगनाराक, ऊर्जेस्कर, अम्दत, शिव, शरण्य, उदार युणों ते 
युक्त है । आज की चिकित्सा प्रणालियां केवल व्याधिप्रशमन 
कर सकती हैं आयुवडंन, जरानाश, ओजसि आदि यरणों 
से वे रहित हैं । 


१ >. ह व र 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र ने हिमालय में, उत्पन्न ऐन्द्री, ब्राह्मी 
आदि ओषधियों के ६ मास दुग्ध से प्रयोग करने 


- के कारण होने बाले उत्तम सुणो का वरुन किया जो 
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प्रथम इन्द्रोक्तरसायन कहलाती है । फिर उसने द्रोणी प्रांवे- 
शिक विधि में ब्रह्मसुवर्चलादि हिमालयोत्पन्न दिव्य ओषधियों 
. के प्रयोग को करने के पश्चात्‌ ढाक की द्रोणी (टब) में लेटने 
- मूच्लित होने ६ महीने पीछे जागने का वणन आया ह । 
यह वणुन इतना विलक्षण इसे साधारण ओपषधियों से 
प्रात्त नहीं किया जा सकता । दिव्य ओषधियों में ही यह 
'मत्कार है कि व्यक्ति १० हजार वर्ष तक जीने बाला बनाया 
जा सके । द्रोणी प्रावेशिक विधि तथा कुटी प्रावेशिक विधियां 
आयुर्वेद की वे विभूतियां हैं जिनमें योग की परम आवश्य- 
कता पड़ती है और व्यक्ति हजारों वर्ष जीने की सामर्थ्य पाता 
है। खेद कि इन्हें हम पणंतः भूल गये । 
इन्द्र ने दसरे जिस रसायन योग का वर्णन किया है 
चह बड़ा सरल और प्रयोग की दृष्टि से भी साधारण से 
साधारण व्यक्ति उसे ले सकता हे । 
हिमालय पर्वत पर निश्चितरूप से दिव्योषधियां हैँ उनकी 
विधिवत्‌ खोज की जाय तो बहुत कुछ मिल सकता है। अभीं 
वैद्य कृष्णपाल जी ने श्रावू पर्वत की दो ऐसी बूटियों का 
वर्णन मुझे सुनाया है जिनमें एक को हाथ में लेने से आंखों से 
दिखना बन्द हो जाता है तथा जड़ी हटते ही व्यक्ति पुनः 
देखने लगता है तथा दूसरी को छूने से जल ही जल म्रगट 
होता है ॥ वे इन्हें शीघ्र हस्तगत करने वाले हैं । यदि 
ऐसी ओपधियां केवल किँचद्न्ती मात्र न होकर वास्तव में 
हैं तो पश्चिमी विद्वानों को फिर से अपनी पुस्तकों की रचना 
करने को बाध्य होना पड़ेगा । | 
दिव्यीषधियों की थोड़ी सी पहचान तो ऊपर के वर्णन 
में दी गई हे जैसे ब्रहसुवर्चला नामौषधियां हिरस्यक्षीरा 
पुष्करसदशपन्ना अथवा सोमो नामौप्रधिराजः पञ्चदशापर्वा स 
सोम इव दीयते वर्धते ष्वः} पर इतने से यह कौन-कोंन से 
द्रव्य है इनका पूर्ण शान नहीं हो सकता । यदि हिमालय 
की बनस्पत्तियों के परिज्ञान में कोई राजकीय संस्था जुट जाय 
तो 'निस्सन्देद इनका पता लग सकता है तथा यह भी हो 
सफ्ता दै (क वे अन्य नक्षत्रों पर उगने वाले पदार्थ द्द 


प्सा श्रवस्या मे जव एटोमिक शक्ति से अथवा पारद शक्ति से 
वाउयान उड-उड कर विविध लोकों में पहुँचने लगेंगे तो इन 
पदार्था से साक्षात्कार हो जाव | 


- अध्याय 
ससर्थानामरोगारयां धीमतां _ नियतात्मनाम्‌ । ` 
कुटीप्रवेशः क्षमिणां परिच्छदवतां हितः ॥ए२६॥ 


सस्था, नीरोगों, बुद्धिसानों, आत्मसंयंभियों, 
चमाशीलो, धन-जस से सम्पन्नों का -कुटी-प्रवेश 
(विधि का अपनाना) हितकर [दै] । 


श्रतोऽन्तया तु थे तेषां सोयेमारतिको विधिः 1 _ 

तयोःश्चे प्ठतरः घुरव्वो विधिः स तु दुष्करः ॥२७॥ 

पर जो इनसे अन्यथा (विपरीत) स्थिति.वाले 
होते हैं उतका (दिल) वातातपिक विधि (करती है) । 
नो (कुटी प्रवेश तथा वातातपिक) से -पूर्व विधि 


(कुटी प्रावेशिक) (वातातपिक से) श्र छतर है (परन्तु) 
वह अत्यन्त कठिन दै । 


रसायनविधिभ्र'श में कत्तव्य 


रसायनविधित्न शाज्जायेरन्‌ व्याधयो यदि ६ 


यथास्वसौषधं तेषां कार्यं मुकत रसायनम्‌ ए२८॥ 


यदि ( किसी प्रकार ) कुटीप्रवेशारसायनविधि 


के बिगडने से व्याधियां उत्पन्न होजांय तो रसायन 


विधि छोड़ कर डन व्याधियों की यधावश्यक चिकित्सा 
करनी चाहिए । 


 आचाररसायन 
सत्यवादिनमंक्ोघं निवृत्तं सद्यमेयुतात्‌ । 
अहिसकमनायासं घरसान्त प्रियबादिनस्‌ ॥२६॥ 
जपशौचपरं धीरं दावनित्यं तपस्विनम्‌ । 


देवगोत्राह्मणाचाय्यं गुरुव द्घाच्च ने रतम्‌ ॥३०॥ 


श्रानुशंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ । 
समजागररस्वप्नं नित्यं - क्षीरघृताशिनम्‌ ॥३१॥ 
देशकाल प्रमायां 


युक्तिज्ञमनहंक्कतस्‌ ।' 
शस्ताचारमसंकोणमध्यात्मप्रबले न्द्रयम्‌ 


पइ २१ 
उपासितारं चृद्घानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ ॥ 
घर्मज्ञास्त्रपरं चिद्यान्नरं नित्यरसायनम्‌ ॥३३॥ 


गुररः समुदितः प्रयुंगते यो रसायनम्‌ । 
रसायनगुरातन्‌ सर्वान्‌ यथोक्तान्‌ स ससदतुते ॥३४॥ 


` ६ इत्याचाररसायनम्‌ । ) 


व हटाए साठ कर 0 २48५४ क 134%2%7 कक के क 


सत्यवादी, क्रोघरहित, संम्यमेशुन से सिवत, 
' अहिंसक, असरहित, शान्त, भियमाषी, जप करने 


वाला, पचित्रतवापरायण , छीर, लित्यदान करने वाला, 
तपस्वी, देवता-गाय नत्राह्मण-आाचाय-गुरूे तथा 
बुद्ध पुरुषों की पूजा में रत, नित्य झाळऋूरतापरायण, नित्य 
प्राणियों पर करुणा की दृष्टि रखने वाले, समान जागरण 
और समान निद्रा वाले, नित्य दुग्ध तथा छूत का भोजन 
करने वाले, देश-कात तथा सात्रा के ज्ञाता, युक्ति के 
आनने बाले, अहब्दाररहित, उत्तम आधार वाले, 
सक्कीणेता से रहित, आध्यात्मिक विषयों में इन्द्रियां 
प्रबल जिनकी हैं, आस्तिके, जितेन्द्रिय तथा बृं 
के उपाक (झर) घर्सशास्ञपरायण्‌, व्यक्ति को 
नित्य रसायनसेवी (ही). जानना चाहिए। जो 
` व्यक्ति (उपरोक्त) इन सव गुर्णो खे युक्त होकर जो 
रसायन का प्रयोग करता है वह पूर्वोक्त सम्पूर्णा 
रसायन के गुणों को पा लेदा है । 
( यह आचार रसायन-ह । ) 
कक्तञ्य--(२३) ऊपर आत्रेय भगवान्‌ द्वारा उप- 
दिष्ट अग्निविश द्वारा लिखित आचाररसायन को चरक ने 
प्रगट किया है । सत्य बोलने से लेकर घर्मशालपरायणता 
'तक उन्होने ३६ युणों अथवा आचारौं को गिनाया है। 
इन आचारं का पालन करना सहज कार्य नहीं पर यदि 
वैसा करने में कोई समर्थ हो तो फिर उसे रसायनसेवन की 
भी आवश्यकता नहीं पड़ेगो | क्रोध न करना, अहिंसा इत्ति 
ब्रह्मनच्य, बराबर सोना 'जायना, घी-दूध का सेवन आदि युश 
वास्तव में ऐसे युश हैं जिनका पालन पुरुष को सभ . कुछ 
प्रदान- कर सकला ह । 
यथास्थूलसनिर्चाह्मः दोषाञ्छारीरसानसान्‌। 
` “रसायनणुरेर्जन्तुर्युज्यते न कदाचन ॥३५॥ 
` योगा ह्यायुः प्रकर्षाधी जरारोगनिबर्हश्शः-। ` 
 सनः्वारीरशुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥३६॥ 
तदेतन्त भवेद्वाच्यं . सर्वमेव हतात्ससु । 
गऋरुजेभ्योऽद्विजातिभ्यः शुश्न,षा येषु नास्ति च ॥३७॥ 
बिना स्थूल (तथा सुक्ष्म) शारीर ओर मानस 
दोर्घो को निकाले जीव, रसायन के गुणो से. कभी 


` 


युक्त नहीं होता | (अर्थात्‌ जब तक शारीर में कोई 
शारीरिक रोग या मानसिक अशान्ति दै तव तक 
रसायन का प्रयोग करुना व्यर्थ रहता दै ।) 


आयु दोघे करने वाले, जरारोगनाशक (रसा- 
यनयोर) शुद्ध शारीर तथा शुद्ध सन वाले संयमी 
व्यक्तियों में (ही) सफलता प्राप्त करते हैं। ; 

इतमनोचुद्धिस्वभाच वाले हतभागियों सें ;तथा 
हमें कोई रोग नहीं हम कर्यो ओषयि लें ऐसा विचार 
रखले चालो को, तथा जो पवित्रता का ब्रत लेकर 
द्विज नहीं बन गये अथवा हिज बनने की अवस्था 
से पूर्व चिरे बालक ही हैं तथा जिनकी शुश्रषा 
रसायनं सेवन काल सें (उनके नितान्त कोमल होने 
के कारण) अहीँ हो सकती दै डनको यह (रसायन 
का) उपदेश नहीं होवे । 


नेय ओर उसकी मान्यता 


क 


ये रसायनसंयोगा वृष्ययोगाइच ये 
यच्चौषधं विकारारणां 
प्रारणाचार्य वुधस्तस्माद्धीसन्तं वेदपारगम्‌ 1 
गऋ्रङिविनाविव देवेन्द्रः पुजयेदतिशदिततः धरे शा 
अधिवनो देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृती । 
यज्ञस्य, हि शिरहिछन्नं पुनस्तास्याँ समाहितस्‌ ॥४०॥ 
' प्रशीर्णा दरानाः पृष्णों नेत्र नष्ठे भगस्य च । | 
वज्ञ्रिणश्च भुजस्तम्भस्ताभ्यामेव चिकित्सितः ७४ शा 
. चिकित्सितस्तु ज्ञीतांशुग हीतो राजयक्ष्सशाः 1 
सोसान्निपतितइचन्द्र: कृतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥४२॥ 
भार्गवश्च्यवनः कामी वृद्धः सन्‌ विकृति गतः 1 ` 
चीतबरंस्वरोपेतः झतस्ताभ्यां पुनर्युवा ॥४३॥. 
एतैइचान्पेश्य वहुभिः कर्मभिभिषगुत्तसा । 
बभूवतुभू श॑ पुज्याविन्द्रादीनां महात्मनास्‌ एड 
,. जो रखायनसंयोग, तथा जो वृष्ययोग और - 
जो रोगों की ओषधि कट्टी गई है चह सब वैद्य छे 
आशित है। इसलिये बुद्धिमान, आयुर्वेद पारङ्गत 
प्राणाचाय को इन्द्र ने (जिस प्रकार) अख्विनीकुमारों 


(की उसी प्रकार) अपनी सामर्थ से भी अधिक 
पुजे। . 


सतरः । 
सर्व तहँदयसंश्षयस्‌ ॥३८॥ 


देवभिषक अश्विनीकुमार यज्ञवाह कहे जाते 
हैं क्योंकि यज्ञ के (दक्ष प्रजापति के) कटे सिर को 
फिर से जोड़ दिया था । पूषा (सूये) के गिरे हुए 
दांतों की, सग के नष्ट हुये नेत्र की और इन्द्र के 
सुजस्तस्थ की इन्होंने ही चिकित्सा की थी। शीतल 
किरण वाले चन्द्रमा जिसको राजयक्ष्मा होराहे थी 
(इन्होंने ही) चिकित्सा की थी । चन्द्र के सोस गुण 
के नष्ट होजाने (के कारण दुखी होने पर उसे) 
इन्द्रोंने ही फिर खे सुखी किया था। च्यवन भार्गव 
(नामक ऋषि) वृद्ध होने पर सी कासी बनने से वर्ण 
ओर स्वर से रहित होकर विकार अस्त होगये थे 
उसको (इन्होंने) पुनः युवा कर दिया । इन तथा अन्य 
अनेक कार्यो के द्वारा वैद्यो में श्रेष्ठ आश्विनी कुमार 
इन्द्रादि महान्‌ आत्माओं के पृज्य होगये थे। 

गहाः स्तोन्नारिय सन्त्रार तथा नाना हवींषि च । 


घूस्राइच पशवस्तास्याँ प्रकल्प्यम्ते दविजातिभिः ॥४४५॥ 


प्रातश्च सवने सोमं शक्तोऽडिवभ्यां सहाइनुते । 
सौन्नामण्याञज्च भगचानङिविस्यां सह मोदते ॥४६॥ 
इन्द्राग्नी चादिवनो चैव स्तूयन्ते प्रायक्षो द्विजैः ॥ 
स्तूयन्ते चेदवाक्येषु न तथान्या हि देवताः ॥४७॥ 


अमरेरजरेस्तावट्टि बुधैः साविवेर्धूवेः । 
पूज्येते प्रयतेरेवमड्चिनो भिषजाविति ॥४८॥ 
सुत्युव्याधिजरावङ्येदु: प्रायः सुखाथिभिः । 


कि पुसनभिपजो म्ये: पूज्याः स्युर्नातिज्ञक्तितः ॥४९॥ 
सोमपाच के पात्र (अह) स्तोत्र, सन्त्र तथा-अन्य 
विविध इवि, धूपदीप, पशुओं का संकल्प ननो स्मरण, 
.च्हेत्रिय ओर वैश्य अश्विनीकुमारों के लिये किया 
करते हैं। प्रातःकाल के यज्ञ में इन्द्र अश्विन्तीकुमारों 
के साथ सोम को पीता है। सौन्रामशि नामक यज्ञ में 
भगवान (स्वयं) अश्विनीकुमार के साथ आनन्द 
मनाता हे । प्राय: द्विज, इन्द्रदेवता, 'अग्निदेवता, 
तथा अश्विनीङमारों कोही स्तुति . करते हे] 
दीं । जच भिषक्‌ अश्विनी- 


तथा अन्य देवता की न 
कमार 'अजर, अमर, बुद्धिमान, संयतात्मा देवताओं 
तो सत्यु, रोग, चुढ़ापा 


से इन्द्रसह्दित पूजे जाते हैं 


ब चघ्याय 


जिन्हें अवश्य होते, जिन्हें प्रायः दुःख घेरे रहते 
हैं ऐसे सुखार्थी सर्व्यलोकवास्ियों के द्वारा निज 
शक्ति से अधिक वेद्यों की क्यों न पूजा की-: जावे! 


Q 
मायातचाय 
झीलवान्हतिमान्युषतो्विजातिः शास्त्रपारग; । 
प्रारिभिर्गुरुवत्पुज्य: प्राणाचार्यः स हि स्मृतः ॥५०॥ 


प्राणियों के हारा (जो) शीलवान्‌, बुद्धिमान्‌, . 
युक्त, शास्त्र में पारङ्गत, हिज तथा गुरु के समान 
© 

पूजनीय (होता है) चह ही प्राणाचाय कहलाता है । 
शे १ 
यस 

विद्यासमाप्तौ भिषजो द्वितीया जातिरुच्यत । 
अइनुते वेद्यशव्दं हि न वैद्यः पुर्वजन्मना ॥५१॥ 


विणा समाप्त होने पर वैद्य की दूसरी जाति कही 
जाती है । वैद्य पूर्वजन्म से ही विना विधिवत्‌ विद्या, 
पढ़े वेद्यराव्द नहीं प्राप्त करता । 


वक्तव्य-- (३०) गङ्गाधर कविराज ने द्वितीया. जाति 
के स्थान पर तृतीया जाति शब्द का ब्यवहार किया है | इस 
सूत्र का तात्पर्यं समभाते हुए, उसने लिखा है कि साङ्गानां 
वेदानामध्ययनेन यज्ञानं सा विद्या, साङ्ग आदि वेदों के अध्ययन 
से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विद्या कहलाती है | वह विद्या 
परा और अपरा दो प्रकार की होती है । अपरा में वेद और 
वेदाङ्ग का अध्ययन तथा परा में तदक्षरमधिगम्यते यत्तद्र॒श्य* 
मगोत्रमवर्ण्यंम्‌ आता हैं | अतः तृतीया जाति की हृष्टि से 
चह कहता है-- 
तद्द्विविद्याविधायाय अध्ययनेन समासौ सत्यां भिषजस्तृतीया 
जातिः वैद्यस्वे न पुनजेन्मत उच्यते | जिस मकार घड्विधा- 
नारमक्‌ उपनयन संस्कार चेदारम्भ आदि से द्विज बनता है वैसे 


क. (क्यै हर हु 
ही वेदादि की समाति पर ब्राह्मणत्ववत्‌ बैद्यत्व को वैश्य धारण 
करता है | कहने का तात्पर्यं यु 


त द कि क्योंकि द्विज ही आयुर्वेद 
पढ़ने के अधिकारी रहे । द्विजत्व के आगे विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न 
होने से उनकी अब तृतीय जाति बन गई | 

द्वितीय जाति का 


i क गों 
समथन करने वालों का अर्थ इतना 
ही है कि मयम मानव 


जाति में जन्म लिए व्यक्ति ने जब 


प्रथम 


आयुर्वेद में देख्ता घासत करली तो वह द्विज होगया और” 


ए उसकी दूसरी जाति बन गई । 


.चाहे वह द्वितीय अथवा तुतीय जाति का अधिकारी बने 


- पर किसी भी दृष्टि से जन्मतः उसे वैद्य के अधिकार प्राप्त 


१ 23 क 
टॅ 


स्ट 
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नहीं होते । न वैद्य; पूर्वैजन्मतः का पाठ करने वाले परम्परा- 

गत वैद्यत्व के गहीदारो को बरबस उनकी गद्दी से उखाड़ने 

वाला यह शास्त्र वाक्य हे ऐसा जानें । . 
चिद्यासमाप्तो ज्ञाह्मं चा सत्त्वमाषसथापि वा । 
धश्रवमाविज्ञति ज्ञानात्तस्माहेयो द्विजः स्मृतः ॥५२॥ 


_ (परापराव्मक . अथवा आयुर्वेदीय) विद्या की 
ह ह. १ दे 
समाप्ति पर ( व्यक्ति) ब्राह्मसत्व अथवा आपंेसत्व 


"(जिनका वर्णन शारीरस्थान चतुर्थ अध्याय मॅ--हो 


चुका है) को ज्ञान के कारण निश्चित रूप से प्राप्त 
करता है इसी लिए वैद्य द्विज कहलाता दे । 
साभिध्यायेत्न. चाक्रोशेदहित॑ न समाचरेत्‌ । 
प्राण चा बुधः कश्चिदिच्छन्तायुरनित्नरम्‌ ॥५३॥ 
दीचे आखु की इच्छा करने वाला कोई भी जुद्धि- 
मान्‌, प्राणाचार्य (वैद्य) की अभिध्या (पराइ वस्तु 
पाने की इच्छा) न करे, न आक्रोश [निन्दा] करे 
सोर न [उसका] अहित [डी] करे) 
र | 
चेय के प्रति कत्तेव्य 
चिकित्सितस्तु संश्रुत्य यो चाउसंश्रुत्य सानवः 1 
नोपाकरोति ,वैद्याय नास्ति तस्येह निष्कृतिः ॥५४॥ 
जो पुरुष चिकित्सा होजाने पर घनादि उपकार 
की प्रतिज्ञा करके अथवा न करके वैद्य के लिये (कुछ 


eS 


--ब्राह्म सत्वस्यलच्तणम्‌- तद्यथा शुचि सव्या- 


भिसन्यं जितात्मानं संविभागिनं ज्ञानविज्ञान वचन- 
प्रतियचनसम्पन्तं स्मृतिमन्तं कामक्रोधलो भमानसोहे- 
ष्यीहर्षामर्षापेतं समं सरवे भूतेषु ्राह्मं विद्यात्‌ । 

'ार्षसस्वस्यलक्षणम्‌-- इञ्याध्ययनञ्रतहो मत्नह्म - 
'चर्यपरुमति थित्रतमुपशान्तमदमानरागद्ठेषसोहलो रोषं 
प्रतिभावचनचिज्ञानोपधारण शाक्तिसम्पन्त्रसाषे निद्यात। 


-कित्चित्‌ 
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सी) अत्युपकार नहीं करता उसकी संसार में मुक्ति 
नहीं । (अर्थात्‌ इलाज कराने के पञ्चात्‌ वैद्य को कुछ 


t 


न कुछ अवश्य देना चाहिए यह प्राचीन परम्परा दै 


जो ऐसा नहीं करता उसे संसार सें नीची निगाह से 
देखा जाता दे ।) | 
आ _ 
वैद्य का कचेव्य 
भिष्गप्यातुरास्सर्वान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
झावाघेम्यो हि  संरक्षेविच्छनायुरनुत्तमम ॥५५॥ 
(अपने लिए) 'सस्युत्तस आयु की इच्छा करता 
हुआ वैद्य भी यरनपूर्वेक सभी रोगियों को अपने, पुत्र 
के समान (ससझकर) रागी से अवश्य ही रक्षा 
(करने का पूरा पूरा यत्न) करे । 
~“ नौ र्षि 
आयुर्वेदीपदेश ओर सहूर्षि वृष्टि 
घर्माय चार्थकामार्थमायु्वंदो  महषिभिः । 
प्रकाशितो धर्मपरेरिच्छनड्धि:ः स्थानमक्षरम्‌ ॥५६॥ 
सोच्त (नामक) कभी न नष्ट होने वाले स्थान की 


इच्छा करने वाले धर्मात्मा महर्षिया ने धर्मार्थे तथा 
अर्थकामार्थ आयुर्वेद को प्रकाशित किया, है 1 


तार्थार्थं नापिकामार्थमथ भूतदयां प्रति! 
चत्तते यङ्चिकित्सायां स सरवमतिवर्तते ॥५७॥ 
कुर्वते ये तुवृत्यर्थं चिकित्सापण्यविक्रयस्‌ । 


ते हित्वा काञ्चनं राशि पांशुराशिमुपासते ॥ ५ ८॥ 
जो घन प्राप्ति के लिए नहीं ( ओर ) न (जो 
किसी ) कामना को प्राप्ति के लिए ( ही है) अपि तु 
(जो) प्राणिमात्र के प्रति दया के लिए चिकित्सा 


' में प्रवृत्त होता दै वह सबको लांघ जाता .है। 


( अर्थात्‌ बिना किसी इच्छा को लेकर जो वैद्य 

अपनी वृत्ति में लग जाता है वद अपने सव साथियों 
को पीछे छोड़ देता है तथा बहुत यशा, प्रचुर घन. 
र अन्त में मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है | चिकित्सा 

निष्कास भाव से करने के लिए दै । ) 


_ परन्तु जो जीवननिर्वाहरूप साधन सानकर 
चिकित्सा की वाजारू किकी का पदार्थ बना कर 


ए 


ब्रेचले हैं बे स्वर्श के ढेर की छोड़ कर राख का ढेर. 


चर 
गाते हँ । 
जीवनदान 
दारणः कृष्यसाणना गादैचेवस्वतक्षयस्‌ । 


छित्वा वैवस्वतान्पाशान्‌ जीवितं यः प्रयच्छति ॥५९॥ 
घर्मार्थदाता 


सदृशस्तस्य  नेहोपलभ्यते । 
न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्िझिष्यते ॥६०॥ 


दारुण रोगों से यमालय की आओर ( बरबस ) 
जींचे जाले हुए प्राणियों के यमपाशों को काटकर जो 
चैद्य जीवन प्रदान करता है उसके समान धर्मे तथा 
अर्थ का दाता इस लोक में नहीं प्राप्त हो खकता है 
क्योंकि जीवन से बढ़कर आन्य कोई दान नहीं है । 

परो भूतदया घसं इति भत्ता चिकित्सया 1 

वर्तते यः स सिद्धार्थः सुखमत्यन्तमइनुते ॥ ६१॥ 


जो चेय भूतदया को परमधर्स मान कर चिकि- 
त्सा में प्रवृत होता है वह ( अपने छन भनोर्थों में ) 
सिद्धि प्राप्त करने वाला अत्यन्त सुख प्राप्त करता है । 
वऊव्य-(३१) आयुर्वेद व्यवसाय में प्रवृत्त होने वालों 

के लिए श्राचार्यों ने एक दृष्टि यह दी है कि उनको वेद्य- 
कीय इत्ति को अपनी जीविका का ऐसा साधन न बना 
लेना चादिए जैसा कि अन्य बाजारू लोग करते हैं। चिहि- 
त्सा किसी पंसारी की दूकान नहीं हे कि इस हाथ पेसा देना 
आर उस हाथ नमक मिच घनियां ले लेना । रोगी बेचारा 
अपना कष्ट लेकर आता है । वेद्य का घर्म हे कि वह उसकी 
जेब न्‌ ट्टोल कर उसके कष्ट को इस प्रकार दूर करने में 
जुर जव मानो कि उसके परम प्रिय पुत्र को ही बह कष्ट 
दुआ हो । यदि बह उसे दारुण कष्टसाध्य रोग से भी उबार 
लेगा तो बह स्वये बहुत बड़े वश और फल का भागी दोगा | 
वैद्यक परम भूतदया मानकर कैद को करनी चाहिए । 


ओर उन्होंने रोगी को भी आदेश दिया 
दो या न दिया हो उसै दै 


दूसरी 
है कि वप्वन दिया 
छ य का अस्युपकार अवश्य «करना 
चाहिए अन्यया उसकी निष्कृति होनी सम्भव नहीं है । 


श्राधुनिक काल में मारत में जिस डाक्टर वर्ग फा उदय 


ही 


हुआ है इसने भूतदया को ताक में रख दिया हे । एक हजार 
रुपया मासिक सरकारी वेतन पाने वाला सिविल सर्जन अपने ' 
घर पर मिलने वाले रोगी से भी सोलह रुपये प्रात करने 
का अधिकारी है । डिस्पेंसरी का डाक्टर जिसे सैकड़ों फीसें 
नित्य मिलती हैं अपने पास की पड़ी झोपड़ी के रोगी को 
देखने के लिए रिक्शा चाहिए और चाहिए फीस, न केवल 
अपने लिए, बल्कि अपने कम्पाउण्डर तथा कम्पाउण्डर के 
साथ आये व्यक्ति के लिए । डाक्टर्स .की बढ़ती हुई इस 
आय ने नवीन वैद्य स्वातर्को को अधिक धन पांस करने के 
लिए, डाक्टरी वाना घारण करने को बाध्य किया है अन्यथा 
उन्हें साधारण वेद्य रूप में बैठने पर रोटियों का गुजारा होना 
भी कठिन दिखाई पड़ा है। शेष वैद्यों में भी जो भूतदया- . 
परकता घट कर आर्थलिप्ता बढी है, उसका आदि कारण 
यह इटिशजनित पाश्चात्यचिकित्साधीत डाक्टरी, वर्ग के 
उद्य की परिणति मात्र है । | 

वैद्य भूतदया के बल पर सब कुछ लुटाता प्वला जावे 
और-वही रोगी अर्थ लोलुप डाक्टर को यैलियां मेंड करता 
रहे ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । Po 

यदि भूतदया बाली 'चरकीय शिक्षाएँ मेडीकल कालेजों 
सें स्नातकों को पढ़ाई जाये और इतर डाक्टरगण उनका 
आदश सामने रखें तो कोई कारण नहीं कि प्राचीन छरा... 
का अभिनव दर्शन पुनः दोसके । 


चतुर्थं पाद के विषय . ` 


तत्रश्‍लोकी -- | दु 
- आयुर्चेदससुत्थानं दिव्यौषधिर्विध शुभम्‌ ।. 
अमृताल्पान्तरगुर्०ण सिद्धं ` रत्नरसायनम्‌ ॥६२॥ 
सिद्धम्यो ब्रह्मचारिभ्यो यदुवाचासरेदवर: । 


श्रायुर्वेदससुत्याने तत्‌ सर्व. सम्प्रकाशितम्‌ ॥६३॥ 

वहां (इस विषय सें) दो शलोक (हैं):-- . ` 

आयुर्वेद का समुत्थान, शुभ दिव्य़ोषविविधि, 
अस्त से अस्प (ही) गुणकारी (और) सिद्ध रत्न 
रसायन . (इन्द्रोक्त रसायन) जो देवराज इन्द्र ने 
सिद्धो (और) बरह्मचारियों को कहा था बढ सम्पूर्ण 


--शेपांश प्रष्ठ १४३ पर! 


सहला 


> ह्वितीयोऽष्यायः 
वाजीकरणाध्याये प्रथमः पादः 


प्रयातः संयोगरारमूलीयं वाजीकरयापादं व्याख्या- 


स्यासः । इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
च आगे (हम) संयोगरारमूलीय नास के प्रथम 


वाजीकरण पाद का व्याख्यान करेंगे ऐसा भगवान्‌ 


(पुनवेसु) "आत्रेय ने कहा । 
बाजीकरण्‌ की आवश्यकता 
वाजीकररामन्विच्छेत्‌ पुरुषी नित्यमात्सवान्‌ 1 
. तदायत्तौ हि धर्मार्था प्रीतिङ्व यश एव च परा 
पुत्रस्यायतनं ह्ये तद॒ गुखाइचेते सुताश्रयाः 
आत्सवान्‌ व्यक्ति सदेव वाजीकरण को इच्छा 
करे । क्योंकि घर्म-यर्थ-प्रीति 'ओर यश भी उसी के 
व्याश्रिन दै। यह पुत्र-प्राप्ति का (भी) कारण दे 
खोर ये (वमोर्थे प्रोति यश नामक) गुण पुत्र सें ही 
अधिष्ठित रहते हैं । 


वाजीकरण में स्त्री की महत्ता 


चाजीकरणमग्र्यज्च क्षेत्रं स्वी या भ्रहषिशी ॥३॥ 

, इष्टाः ह्ये केकशोडप्यर्थाः परं प्रोतिकराः स्मृताः । 
कि पनः स्त्रीशरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताः ॥४॥ 
संड्घातो हीर्द्रियार्थानां स्त्रीषु नाष्यत्र विद्यते । 

_ स्त्र्याभ्नयो हीन्दरियार्थो यः स॒ घ्रीतिजननोऽधिकस्‌ । 
स्त्रीज प्रीतिविज्ञेषेर स्त्रीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥५॥ 
घर्सायौ स्त्रीष लक्ष्मीइच स्त्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः 
सुरूपा यौवनस्था या लक्षरीर्या विभूषिता । 
या वदया शिक्षिहा या च सा स्त्री वृष्यतमा सता ॥६॥ 
जो खी (पुरुष को) प्रहषेण देसे चाली छै वही 


क्षेत्र (कहलाती दै) तथा वह श्रष्ठ वाजीकरण है | 
क्योकि एक-एक भो प्रिय विषय अत्यन्त प्रीदेदायक 


र 


[ पृष्ठ १४२ छा शेषांश ] 


युर्वेदसमुत्यानीय नाम के (चतुथ) पाद में भले. 
प्रकार प्रकट किया गया ह । 


इत्यग्तिवेशळते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते प्विकित्सां- 
स्थाने रसायनाध्याये आयुर्वदसमुत्थानीयो नाम रसायन- ` 
पाददचतुर्थ ॥ १--(४)॥ 

समाप्तइचायं रसायनोनाम प्रथसोऽध्यायः ॥१॥ 

इख प्रकार आर्निवेशाकृत चरक घतिसंस्छत इस 
शास्त्र .के चिक्रित्सारंथान में रसायनाध्याय में आयु 
चेद समुत्यानीय नामक चतुथ रसायनपाद (समाप्त- 
हुआ) ॥। | 

रसायन नामक प्रथम अध्याय समाप्त (हुआ) । 


हामलन्लडि 
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साना गया है तो जो खी शरीर में संघातरुप से 
(सम्पूर्णतया) स्थिति हैं उनका क्या कहना ! क्‍योंकि 
इन्द्रियों के विषयों का सङ्घात स्त्रियों में ढी है अन्यत्र 
नहीं | जो इन्द्रिय विषय स्त्रियों सें 'माथित ह वह 
अधिक प्रीतिजतक (होते है) खिया में विशेष 
प्रीति, ख्ियों में सन्तान की स्थापना, स्त्रियों में धसे, 
अर्थ, लक्ष्मी तथा लोक प्रतिष्ठित हैं जो सुन्दर रूप 
वाली युवती है जो शुभ चिन्हों से युक्त है, जो 
शप्राज्ञाकारिणशी दै ओर जो शिक्षित ४ वह स्ती 
“अत्यन्त चृष्य (या वृष्यतसा) सानी राडे है । 
वक्तठय-- (३२) इस अध्याय में वाजीकरण का वर्णन 
होगा '“ग्रत्राजी वाजीवात्यर्थ मेंथुने शाक्तः क्रियते तेन तद्‌ 
वाजीकरणम्‌? यह वाजीकरण का अर्थ दव) इसके सम्त्रन्ध में 
हम वक्तव्य (७) में बहुत कुछ लिख चुके हैं । 
पुरुष में मैथुन शक्ति बढ़ाने के लिये जितने भी 
साधन हें उन सत्रमें अधिक महत्वपूर्ण स्त्री मानी गई हे । 
पनुष्य को स्त्री जितनी सुन्दर लग सकती है उतनी दूसरी 
वस्तु नहीं अतः सुन्दर स्त्री के कारण उसमें जो उत्तेजना 
प्रत्यक्ष आसकती है अन्य साघनों से नहीं । "स्त्री के गाने 
सुनने के लिये लोग असंख्य धन खर्च करते हें । कर्णेन्द्रिय 
के विलास में स्त्री महत्वपूर्ण योग देती हे ।- स्त्री' संसग 
फे समय स्त्री की गन्ध कोन इत्र-फुलेल से कम महत्तर 
' रखती हे! स्त्री संस्पर्श फे बराबर अमित सुखकर संस्पर्श 
हीरे का भी नहीं । स्त्री ओष्ठ का रसपान नाना व्यञ्जनं से 
कहीं बढ़कर है । तात्पर्य यह्‌ कि छी सम्पूर्ण इन्द्रिय बिषय 
को अकेले ही विकसित करके व्यक्ति को तृप्त कर सकती हे । 
इसी कारण शात्कारों ने उसे 'बृष्यतमार माना है । 
रासनयोग्य स्त्री 
नानाभवत्या तु लोकस्य देवयोगाच्च योषित्ताम्‌ । 
ते तं प्राप्य विवर्धन्ते नरं रूपादयो गराः ॥७॥ 
चयोर्पवचोहावेर्या यस्य परमख्धना । 
परविशत्याञू हृदयं देवाहा कर्मेणोजपि था ॥८॥ 


हंवयोत्सवरू्पा या खा ससानमनःडाया । 


समानसच्त्वा या वदया था यस्य धीयते प्रिये: ॥8९॥ 


य के क 
म वकवा 


अध्याय 


, या पाशभूता सर्देषामिर्द्रियाशांप रैगुशैः। | 
यया बियुक्तो निस्त्रीकमरतिर्मन्यते जगत्‌ ॥१०॥ 
यस्या ऋते शरीरं ना घत्ते शून्यमिवेन्द्रियेः । 
सोकोट्वेगारतिभयेर्या दुष्ट्वा नाभिभूयते ॥११॥ 
याति यां प्राप्य विस्म्रम्भं दृष्ट्या हृष्यत्यतीव यास्‌ । 

. आपूर्वामिव यां याति नित्य हर्षातिवेगतः ॥१२॥ 
गत्वा गत्वापि बहुशो यां तृप्ति नेव गच्छति। 
सा स्त्री वृष्यतसा तस्य नानाभावा हि मानवाः ॥१३॥ 
खतुल्यगोत्रां चुष्याञच प्रहृष्ठां निरूपद्रवाम्‌ । 
झुद्धस्नातां ज्रजेन्नारीसपत्यार्थो निरामयः ॥१४॥ 
समाज (के प्रत्येक घटक) की अक्ति (रुचि) 

भिन्न भिन्न (होती है) और देवकृपा से (मनोऽचु-, 
कूल) उस उस पुरुष को प्राप्त करके खियाँ के रूप 
आदिक गुण बढ्ने लगते हैं (इसका अर्थ यह मी 
है कि यदि किसी जी को उसके मन के अन्ञुकूल 
पुरुष की प्राप्ति न हुईं तो उसका रूप, उसकी 
वाणी उसकी कमनीयता लावणंय आदि धीरे धीरे 
तीण भो होने लग सकते हैँ) । 
जो उत्तम स्त्री बय, रूप, हावभाव, देववर, 
या किसी विशेष कर्म से भी शीघ्र (किसी के) हृदय 
सें प्रचेश कर जाती दै, या जो पुरूष के हृदय को । 
उत्सव रूप आनन्द से भर देती है, या जो समान 
सनःशायः (कास) चाली है, या जो समान मन वाली 
है; या जो (स्त्री अपने पुरुष के लिये) वश्या है; या 
जो (अपने पुरुष के) रिय भावों से प्रसन्न होती है; 
याजो पर (शरेष्ठ) गुणों के द्वारा (अपने पुरुष 
की) सारी इन्द्रियों की पाश (बन कर बैठ गई है 
अथोत्‌ जिसने पुरूष को इस प्रकार अपने प्रेम में 
फॉस लिया है कि वह बेचारा उस स्त्री के अति-. 
रिक्त अन्य कुछ सोच ही नहीं सकता जैसे जहांगीर - 
ओर नूरजदां), पुरुष जिससे वियुक्त (वियोग) होने 
पर व्यथित होकर जगत्‌ को स्त्री शून्य मानने लगता 
9 पुरुष मानो इन्द्रियों से 
रदित हो गया हो ऐसे शरीर का धारण करता है 


चिकात्साताव्जरण्यतम न कील `. 
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(जेखे क्तिलैला मजन' का किस्सा लोक में प्रचलित 
है); जिसे देखकर शोक, बेचैनी, उद्बं गा ओर अय 
से पुरुष अभिभूत नहीं होता, जिसे .पाकर विश्‍वास 
को ( चंह पुरुष ) पाता है; जिसकी देखकर 
अत्यन्त हर्षीन्वित हो जाता दै; नित्य हर्षे के अतिवेग 
से जिस स्त्री को (पुरुष) अपूवे (मालो पहले कभी 
इतना आनन्द न आया दो) के समान भोगता है; 
जिसके साथ बार बार गमन करने पर भी (पुरुष) 
सन्तुष्ट नहीं होता (अर्थात अनेक बार के संथुन के 
बाद भी जिसकी पुरुष को पुनर्मेथुतेच्छा बराबर 
बली रहती है) ऐसी स्त्री उस पुरुष के लिये वृष्य- 
तमा (मानी जाती दै) । क्‍योंकि मलुष्य भिन्न-भिन्न 
“रचियाले होते हैं (इस कारण किसी के लिये कोडे 


ओर किसी के लिये कोई स्त्री बृष्यतंसा हुआ 
करती है) । 


अपत्यार्थी (सन्तान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति) 
को 'ऋतु स्नान करके शुद्ध हुई, 'अतुल्यगोत्रा, बृष्या 
कासचासना से युक्त, . उपद्रवरहित, नीरोग स्त्री 
का. भोग करना चाहिए । 
वक्तव्य--(३३) ऊपर यह स्पष्ट किया गया हे कि 
कोई एक स्थी निश्चित रूप से सत्र खोगों के लिए दृष्यतमा 
नहीं हो सकती । मजनूं लैला पर जान देता था । पर लैला 
“एक बहुत काली ली थी जिसकी ओर आंखें करके देखना 
भी कितनों ही को सुद्दाता न था। अस्ठ व्यक्ति की स्त्री 
सम्बन्धी इचि अलग-अलग होती हे । इसी कारण कितनी 


ही स्त्रियां किती पुरुष को देखकर उससे मुग्ध दोकर काम- , 
हल म त 
याचना करती हैं पर पुरुष उनमें से किसी से भी प्रहृ नहीं 


होता । नपु'सको की चिकित्सा करने से पूर्व वैद्य को यह 
प्रश्‍न करना कि मेहनोत्थान का प्रधान कारण उसका अपनी 
स्त्री मै रुचिन रखना तो नहीं है क्योंकि सैकड़ों वतन्तकुसुमा- 
कर और कामिनीविद्रावणरस व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं यदि 
व्यक्ति को गमनार्थं उपस्थित स्त्री में रुप्वि नहीं हो । तलाक 
आधुनिक समाज का इसलिए एक आवश्यक अङ्ग बनता जारहा 
है कि स्त्री की इष्यतम॒ता में विवाहित पुरुष को तथा ..पुरुष 
के पुंस्त्व में ज्ली को भयङ्कर सन्दे होने लगा है | 


च, चि, १६. 
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' अतुल्यगोत्रता, इष्यता, पहृष्टता, निरुपद्रवता, नीरोगत 
तया ऋतुस्नावकृता स्त्री के सेवन का शास्त्रीय उपदेश है । 
अपने गोत्र वाली बहिन, भानजी, भततीबी, मौसी की लड़की 
इनमें अपना रक्त होने से विवाह नहीं करना घाहिए। 
प्रकृति ने फूलों में बीज बनाने के लिए जो विधान रखा है. 
उसमें क्रौस पोलीनेशन (cross polinati5n) जिसमें 
एक पेड़ का पराग दूर के पेड़ पर पहुँचाने से उत्पन्न बीजों 
को सबल किया हे । उसी पेड़ का पराग उसी -पेइ के स्त्री 
सूत्रों से ग्रहण करने से पतले बीज. पैदा होते अतः 
अतुल्यगोत्रता वेज्ञानिक-आ घार पर आधारित सत्य है । बृष्यता 
ओर प्रहृष्टता इन दो सुरण की बुद्धि सत्री नहीं कर सकती तो 
दाम्पत्य जीवन ही व्यथ होजासक्ता .हे तथा तलाक की 
तैयारी होसकती है अतः इन दो गुणों का ध्यान भी रखना 
पड़ेग। । नीरोगता और शुद्ध स्नान की हुई स्त्री का सम्भोग 
स्वास्थ्य के साधारण गुणों की दृष्टि से परमावश्यक हे । रुग्ण 
स्त्री के सम्पर्क से कोई मी संक्रामक या औपसर्गिक रोग लग 
सकता हे । निरुपद्रवता समाज की व्यवस्था की दृष्टि से सर- 
कारी कानून की अवहेलना न हो इसलिए लिखा गया है। 
किसी सुन्दर लड़की के साथ बलात्कार का येत्न बितने उपद्रव 
घत्पन्त कर सकते है इसका ज्ञान सभी को हे । फिर भी 
अंगरेजी स्कूलों में पढ़ने वाले तरूण और तरुणियां इसके 
शिकार देखे जाते हैं । 


सन्तानहीन व्यक्ति की निन्दा 


आ्रच्छायइचेकशाखईखच निष्फलव्च यथाद्रसः । 
प्रनिष्टगन्धकचेकवच निरपत्यस्तया नरः ॥१४॥ 
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुर्धातुसन्तिभ: 1 __ 
निष्प्रजस्त्रापुलीति. ज्ञातव्यः पुरुषाकृतिः ॥१६॥ 
“झभप्रतिष्ठठच नग्नइच शान्यद्चेकेन्द्रियरंच ना-। 
सन्तव्यो . निष्कियदचेत्र यस्यापत्यं न विद्यत्ते ॥१७॥ 


'जैसा छाया रहित, एक शास्त्रा वाला और फल- 
विहीन दुर्गोन्धित अकेला- डच (इतभाग्य) होता दै वैसा 
डी विना सन्तान पुरुष (हतभाग्य) होता दै । निष्प्रज 
(सन्तानद्दोन) पुरुष चिन्न सेंवने दीप के समान 
(जिससे कोई प्रकाश नहीं आ सकता), सुखे तालाव 
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के समान (जो किसी प्यासे की प्यास नही तुभ्ा 
सकता), डाघाठु होकर घाटु खटरा (देखने सें तो घालु 
सोचा या चांदी जैसा लगे पर हो काठ पर छुचदृरो 
लपइरी पालिङ), पुरुष की कति में जो छुण का 
समूह जाना चाहिए। जिसको सन्तान नहीं दै 
उस व्यक्ति को प्रतिष्ठारहित, चंगा, शून्य, एकेन्द्रिय 
(जैसे कि काणा) और निष्क्रिय मानना-चाहिए। 


वक्तव्य-- (२४) विना शाछचब्॒क्ष, चित्रदीप, शुष्क 
सरोबर, घातु रूप अधाठ, तृणपूली, प्रतिष्ठारद्वित, नग्न, 
शून्य) एकेन्द्रिय, निष्क्रिय आदि विशेषण जो प्राचीन काल में 
सन्तानददील को दिए जाते थे उसका भावार्थं यह था कि 
हर व्यक्ति च्म से कप एक बच्चा अवश्य पेदा करे। 


प्राचीन काल में मानव शक्ति का बहुत बड़ा अर्थ था । जिस . 


जाति में अधिक व्यक्ति होते थे बही प्रभुत्ववाली होती थी । 
आज ऐसा समभा जाता हे कि समय बदल गया है और 


देश में जो सन्तति हे. उसी के लिए भूमि मरण-पोषण दृष्टि से ` : 


छोटो पड़ रही है । यदि प्राचीनों के इष्टिकोण को अपनाया . 
गया-तो जनइद्धि की गम्भीर समस्या देश के नेताओं के 
सामने आजायगी । अपना उद्देश्य या शास्र का मन्तव्य 
फदापि देश से समस्या उत्वन्त करना नहीं रहा । शास्त्र 
कहता दे कि सन्तानहीन कोई न रहे तथा सन्तान व्ही त्वास्थ्य- 
कोटि सदैव सर्वश्रेष्ठ रहे । अस्तु स्वस्थ नीरोग ओर जीवन 
संघर्ष को झेलने में समर्य “न्वति सदैव राष्ट्र कल्याणाकांच्चिणी 
दी होगी और उससे राटू को उन्नति ही होगी । दम तो 
चसे कुद्म्वकम्‌ के मानने वाले हें । ज्या-ज्या सन्तति बढ़ेगी 


यश, सुख है उत्तरफल जिनका 


ऊध्याय 


वसुधा जो एक कुठम्ब ही हे जहां खाली जगह मिलेगी 

बसँगे और वहीं वेद्ध्वनि करेंगे । भारत की भूमि छोरी मले. 
पड़े पर इस पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य नक्षत्रों” 
पर पर्याप्त भूमि पड़ी हुई दै जहां भारतीयों को जाकर बसना 

ही चाहिए । वहां के व्यक्तियों की अपना कुटम्नी मानकर 
न कि उनको शत्रु मान नष्ट करके जेसा कि इतर लोगों ने 

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, अमेरिका के मूल निवासियों के साथ 
किया था | 


बहुप्रज व्यक्ति की प्रशंसा 7 
बहुमूत्तिचहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रियः । 
सह्टुचक्षुर्घहुज्ञातो यहात्मा च बहुप्रजः ॥ १ ८ा 
मद्भधल्यो5यं श्रशस्तोऽयं धन्योऽयं वीयंवानयम्‌। ` 
वहुशाखोऽसमिति च स्तूयते ना बहुत्रजः-॥ १६॥ 

बहुप्रज (बहुत सन्दान वाला पुरूष), अनेक 
मूर्तियां चाला, अनेकों सुखों वाला, अनेकों समूहों 
वाला, बहुत सी क्रियाओं वाला, अनेकों नेत्रो वाला, 
बहुत ज्ञान वाळा, झर बहुत आत्माओं चाला (होता 


~ Lo क 

हे) । नहुप्रज पुरुष इस प्रकार स्तुति किया जाता है 
कि यह्व मङ्गल्य, यह प्रशस्त,यह धन्य, यह वीर्य्यवान्‌, 
तथा यह बहुत शाखाओं से युक्त ( है )। | 


भीतिबेलं सुखं वृत्तिचिस्तारो विपुलं कुलम्‌ । 
यशो लोकाः सुखोदर्कास्ठुष्टिङच्रापत्यसं श्रिताः ॥२०॥ 
तस्मादपत्यमन्विच्छन्‌ गुरणाश्चापत्यसं शितान्‌ 1 
वाजीकररानित्यः स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥२१॥ 


` प्रीति, वल, सुख, जीविका, विस्तार, विएुल कुल, 


देसे लोक, तथा तुष्टि 
(ये सभी) अपत्य के आश्रित ( हैं ) । अस्तु अपत्य 


(सन्तान) तथा अपत्याश्रिउ- गुणों की इच्छा करने 


चाला तथा कामसुख चाहने वाला चित्य काजी- 
करण (सेवन करने याला) हो । 


उपभोगसुखान्‌ सिद्धान्‌ वीर्यापत्यविवर्धनान । 
दाजोकरणसंयोयान्‌ 


घवक्ष्याम्यत उत्तरस्‌ ॥२२॥ 


द्वितीय 


लई, १४७ 


इसके पञ्चात्‌, मैथुन सुख देने वाले, सिद्ध, वीये- 
चद्ध क, (और) अपत्यवद्धक वाजीकरण संयोगों 
को कहुँगा । ( थर्थाच्‌ वाजीकरण के सम्बन्ध सें 
प्रारस्भिक विषय प्रवेश समाप्त होचुका है ओर अच 


आरो वृष्य वाजीकरण योगों का वर्णन किया 
जाबेसा )। 7 | 

| बृ हणी गुडिका 

शरसूलेक्षुमुलानि काण्डेक्षुः सेक्षूवात्तिका । 


शतावरी पयस्या च चिदारी कण्टकारिका ॥२३॥ 

' जीवन्ती जीवको मेदा चीरा चर्षभको बला । 
ऋच्धिगक्षुरक रास्ना सात्मगुप्ता पुनर्नेवाह्।२४॥ 
एषां त्रिपलिकान्‌ भागान्‌ मााररऱमाढकं नवस्‌ १ 
विपऱचयेउजलद्रोरो _चलुर्भागं च शोषयेत्‌ ॥२५॥ 
_ तन्न पेष्यारिए सघुकं द्राक्षा फल्गूनि पिप्पली ॥ 

' आत्मगुप्ता सधूकानि खर्जूरारि शतावरी ॥२६॥ 
चिवार्यासलकेक्ष््पां. रसस्य च - पूथक-पूथव्‌ । 
सापषण्चाढकं दद्यात्‌ क्षीरद्रोराज्च तन्दहिषव् ॥२७॥ 
साधयेत्‌ घुतशेषझच . सुपूतं योजयेत्‌ पुनः १ 
झार्करायास्तुगाक्षीर्याइचूराँः घ्रस्योन्मितैः पुथकू ॥२८॥ 


पलैश्च्तुभिर्मागध्याः पलेन सरिचस्य च । 
स्वगेलाकेशाराणाङ्च चूर्ररघैंपलोन्मितेः ॥२६॥ 


मधुनः कुडवाभ्याञ्च द्वाभ्यां तत्कारयेज्डरिबच्त । 

पलिका गुडिकास्त्यानास्तायथाग्नि योजयेत्‌ ॥३०॥ 

एष वुष्यः परो योगो छू हरो बलवद्धेनः। 

अनेतादव इवोदीर्णो लिङ्गसर्पयते स्त्रियास्‌ ॥३१॥ 
( इति यू हीगुडिका ।) 


सरकण्डे की जड़, डेख की जड़, काण्डेलु (रान्ना 
पोंडा) इल बालिका (इज की घाल) शतावरी, च्ीर- 
` काकोली, .विदारीकन्द, कटेरी, जीवन्ती, - 
सेदा, शालपर्णी, नद्ध, रोखुरू, रास्ता, कोच के 
बीज, पुनर्नवा, अलग-अलग इनमे से प्रत्येक के 
तीन-तीन पल के भागों को एक आढक नये उड़दों 
को एक द्रोण ( द्रवष्टौगुण्य से २ द्रोण) जल में 
'पकावे ओर चौथाई भाग शोष रखे । फिर उसे वस्म 


~ 


जीवक, ` 


में छान कर काढे का जल अलग करके रलं ) | 
तप्पञ्चात्‌ (उसमें) वहां सुलइठी, सुनका, अंजीर, 


पिप्पली, कोच के बोज, सहुझा, खजूर, शतावरी, 


का कल्क (जितना घृत लिया जाने उसका चतुर्थांश) 
विदारीकन्द-आमले और इख का स्वरस तथा घृत 
अलग-अलग १-१ आढक ( द्रवट्ठौगुण्य से २-२ 
आढक) ओर दूध १ द्रोण (दरवडे गुण्य से २ द्रोण) 
देवे । चैद्य उस सबको घृत रोष रहने तक पकाचे | 
(पक जाने पर) ठीक से छान कर फिर उसमें शाकेरा 
के तथा वंशलोचन के चूर्णो को वैद्य १-१ प्रस्थ, 
४ पल पिप्पली; १ पल कालीमिर्च, और आघा- 
आधा पल दालचीनी, इलायची तथा नागकेसर के 
चूण तथा दो छुडव मधु से १-१ पल की कठिन 
गुडिकाए' बना कर उसे अग्नि के अचुसार प्रयोग 
में लाचे । 


यह्व योग अत्यन्त दृष्य, चंहण ९ ओर ) बल 
बढ़ाने वाला है । इसके (सेबन खे) यह घोड़े की तरह 
कासवेग द्वारा उत्थित पुरुष प्रजननेन्द्रिय को स्त्रिया 
को अर्पित कर सकता है । 


( यह ब्लंहणी गुडिका--है। ) 


चक्तव्य--( ३५) इस योग के निर्माण के ३ पहलू 
हैं । पहले शरमूल से लेकर नये उड़द तक जल में पाक कर 
काढा बनाना हे फिर मधुक द्राचा से शतावरी तक कल्क 
बना विदारीकन्द आदि के स्वरस मिला घी दूध डालकर 
घृत पाक करना हे । घृत के सिद्ध होजाने पर उसमें मिश्री 
बंशलोचनादि डाल मघु,मिला कर गोली बना देनी हे। 
मात्रा अग्नि के अचुसार रखनी हें । 


वाजीकरणुघृत 
सापारासात्मगुप्ताया बीजानामाढर्क नवम्‌ । 
जीवकर्षभको मेदां वीरामूद्धि ` शतावरीम्‌ ॥३२॥ 
मधुकङचाइवगस्थाञच साधयेत्‌ कुडचोन्सिताम्‌ । - 
रसे तस्मिन्‌ घृतप्रस्थं गव्यं ददागुरां पयः ॥१३॥ 


१४२८ 


शस्थमिक्षरसस्य च १ 

दत्या नइग्निता साध्यं सिद्धं सपितिधावयेत्‌ ॥३४॥ 
र क्षौद्दस्य च पुथक पृथक्‌ ! 
भ्गांस्चतुष्यलांस्त्न विप्पल्याईचावचेत्‌ पलस्‌ प३२।॥। 


चिदारौएपं रसप्रस्थं 


उन Ca Co 
दाफ रा पारतुगकरदर7 


= 


पलं पू्वसतो लीढूबा ततोऽन्तलुपयोजयेत्‌ । 
य इच्छेदक्ष्य शुक्तं शेफसर्चोत्तमं बलस्‌ धरे दा 


(इत्ति वाजीकरणां घृत्स्‌ १) ` 

नये उड़द का ( १ आढऊ } 
नीज का १ आढक जीवक” ऋषसक, मेदा, शालपर्णी 
हद्धि, शदायरी, मुलहठी और असतगन्द (प्रत्येक) 
कुडव बराबर (लेझर आठ गुना जल डालकर चोथाई 
शेष रहने तक काथ) सिद्ध करे! उस रख (काढे) में 
१ प्रस्थ गाय का घी; याय का दूघ १० प्रस्थ; विदारी 
स्वरस १ प्रत्य और १ प्रस्थ इेख का स्वरस डालकर 


स-द-सन्द प्सग्ति से ची सिद्ध करे | सिद्ध हुए घो को _ 


पात्र में रखदे । शर्करा, वृंशलोचन आर शहद का 
अलग-अलग ४-४ पल ओऔर पिप्पली का १ पल 
(पीसकर) डालदे। न | 


जो अक्तुय शुक्र और उत्तम जननेन्द्रिय बल 
चाहे वह इसके (चाहने) के पहले १ पल (उपरोक्त) 
छूत को चाट कर तब अन्न का उपयोग करे ( तो 
“वश्य ही अक्षय शुक्र और इन्द्रिय की पूरण पुष्टि 
उसे प्राप्त होगी )। 
(यह वाजीकरण छत दै । ) 


वाजीकरण पिरडरस 


शर्करा मापविदलास्लुगाक्षीरी पयो घृतम्‌ । 
गोधूमचूरणंपष्ठानि सपिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ॥३७॥ 
तां नातिपक्यां मदितां कोवकुटे मधुरे रसे । 
सुगन्घे प्रक्षिपेदुष्णो सथा 


एप पिण्डरसो युप्यः पौष्टिको बलवर्दधेनः ! 


घनेनाइच' इवोदीर्र दली लिङ्ग समर्पयेत्‌ ॥३६॥ ` 


शिकख्ितित्तिरहंसपानामेद 
छतजवरासस्‍्वरकर: 


पिण्डरसो . मतः १ 
पुमांस्तेन वुषायते ॥४०॥ 
( गति चाजोष्तररण त्पण्डरसाः 1 ) 


नये कोच के | 


सान्ट्रीभवेद्रसः पर दा । 


त भूने द्द य॒ 
ने। यह दृष्य, वल्य 


अध्याय 


शकीरा, उडद की दाल,- वंशलोचन, दूध, घी 
(और) छठवां गेहूँ का आटा (इन सबकी एकत्र मांड. 
कर) उत्कारिका बना घी में तल ले । उनकी अधिक 
न पका कर तोड़ कर मधुर उष्ण कुक्कुट मांसरस 
में डाल दे ताकि (वह॑) रख गाढ़ा हो जावे । यह 
पिण्ड रस वृष्य, पौष्टिक और बलवर्धक ( दै )। 
इसके कारण घोड़े जैसे उदीणे बलवान लिङ्गको 
(पुरुष खी की योनि में) ससपेंण करे । 


इसी प्रकार ( सुर्गे के मांसरस के ही समान) 
सोर, तीतर, (खर) हंसों के बलवर्ण स्वर कर पिंण्ड 
रस माने गये हैं जिनसे पुरुष देल की तरह (मैथुन 
करने में समर्थ) हो जाता है. | 


वत्तव्यनन्न (३६ ) मनुष्य को-पुष्ट आर अधिक कामी 
बनाने के. लिए. एसेंस आव चिकिन्स (९४६९०८९ ता . 
८७7९०३) करके जो पदार्थ बाजार में मिलता है वह 
कुक्कुट शावर्को का मांसरस ही है । प्राचीन काल में कुक्कुर, 
मोर, तीतर ओर हंसों के मांसरस में इस शक्ति को पहचान 
लिया गया था तथा उसको अधिक शुणवान्‌- करने के लिए 
शर्करा उड़द वंशलोचन दूध घी और गेहूँ के आटे की बनी . 
आर घी में सिकी पकौड़ियों के मिलाने का जो विधान है 
वह ओर भी लाभदायक सिद्ध हुआ है । 


ति 


` _ कृष्यसाहिषरसः .. 
घृत मापान्‌ सवस्ताण्डान्‌ साधयेन्माहिषे रसे । 
भजयत्त रस - पुत॑ फलाम्लं नवसपिवि ॥४.१॥ 
ईषत्सलवणं युक्त धान्यजोरकनागरैः । 
एप .-दृष्यशच चल्यश्च' बहराइच रसोत्तमः ॥४२॥ 
( इति वुष्यमाहिषरसः । ) 
बकरे के अरण्डकोर्षो के साथ घी को (वथा) ड्ड़द 
(के बड़ों) को सैंसे के मांसरस में पकाचे + उस रस 


को छान कर अनार आदि फलों के खट्टे रस, थोडा 
नसक, घनियां, जोरा, सोठ सिलाकर ताजी घी में 


( ओर बहरा १ 
यसता दे 1) “द उत्तम सासरख 


(यहद दृष्य साहिघरस- है 1) 


CEST IT Ct 


द्वितीय “> 


वृतक्ततय--(३७) इस दृष्य माहिषणस में उड़द के 
साथ-साथ बकरे के अण्डकोषों की पकाने का भी विधान हे । 
बकरे के अण्डकोषों में जो तत्त्व पाया जाता है वह अवश्य 
ही पुरुष को .चृष्य बना देगा. इस सिद्धान्त पर अवलम्बित 
यह उपयोग हे । श्राजकल नपुसकता दूर करने के लि 
टेस्टोस्टरोन ( ६८६०६९7०९ ) आदि अण्डकोषीय्‌;सच्वों 
का प्रचलन चिकित्सा कूपमण्डकाों की देन कहां तक 
है यह उनका आविष्कार है या नकल या थोडी अकल के 
साथ की गई 'चालाकी है । पाठक स्वयं सोचें । 


चटकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कोवळुटे रसे । 

,- कुककुटान्‌ बहिणरसे हांसे बाहिशामेच च ॥४३॥ 
नवर्सापषि संतप्तान्‌ फलार्लान्‌ फारयद्गसान्‌ । 
मधरान वा यथासात्म्यं गन्धाढ्यान्‌ बलवद्धतान्‌ एड णा 

( इति वृष्यरसा; । ) 


बिढ़ियों को तीतर के रस में. तीतरों को सुरे 
के रस में, सुगो को मोर के रख में ओर मोरों को 
हंसों (के रख) में ताजे घी में छोंक कर यथासात्म्य 
ख्टटे फल रसों अथवा मधुर रख कर इन बलकारक 
सुगन्धयुक्त सांसरसों को बनावे । 


९ ये अन्य वृष्यरस-हे ।) 
वृष्य .चटकंसांस 


तृप्ति चटकमांसानां गत्वा योऽनुपिबेत्पयः 1 


न तस्य लिद्गाशीयिल्यं स्थान्न शञुक्तक्षयो निशि ॥४५॥ 
( इति वृष्यमांसम्‌ । ) 
जो (पुरुष) चिड़ियों के मांस को तप्त होकर 
(खाता है तथा) पीछे से दुध पीता दै उसके लिङ्ग से 
शैथिल्य तथा शुक्रक्षय रात्रि में वहीं होता (अर्थात्‌ 
चह रात सर अपने पुष्ट लिङ्ग से खिर्यो का द्रावण 

करता छुआ भी अपने शुक्र को नष्ट नदीं करता ) | 

(यह बृष्यमांस-है ।) 

वृष्य माषयोरा 
साषयषेरा यो भुक्त्वा घृताढ्यं पष्टिकौदनम्‌ । 

पयः पिवति रात्रि स कृत्स्तां जागति वेंगवान्‌ ॥४६॥ 

( इति वृष्यसापयोग; 1) 


जो (व्यक्ति) पर्याप्त घी के साथ साठी चावल 

का भात (खड़े) उडद की दाल से खाकर रात्रि को 

दूध पीवा दै वदद कामातुर होकर सारी रात जागता 
(बिना लिङ्ग शैथिल्य मेथुन करता रहता) दै । 

- (-यइ वृष्यमाघ योग-द्ै ।) 


द्य कुक्कुटसांस प्रयोग 


च ना स्यपिति रात्रिषु, नित्यस्तव्धेन शेफसा । 
तुप्तः कुक्ङुटमांसानां भृष्टानां नक्ररेतसि एड७ 
(इति वृष्यः फुककुटमांस प्रयोग: ॥) 


१५७ decease ळच पी न 


मराद के वीर्य (नाके के अस्डे> के रख) में सुचे 
मुशे के सांस से तूस पुरुष स्तव्य किङ्ग होकर रात अर 
८ क 
सोता नहीं है। (अर्थात्‌ रातभर अपने सततोत्य 
जलनेन्द्रिय के द्वारा खियों में रत रह सकता दे ।) 
(यह वृष्य छुक्कुटमांस प्रयोग-दै ।) 
कृष्य ञ्रणडरसाई 
पिःस्नाव्ण सत्स्याएडरसं भुष्ट सपिषि सक्षयेत्‌ । 
इंस वहिणदकग्सासेदसण्डानि भक्षयेत्‌ १४८ 
( इति बुष्पोऽण्डरसः ।) 


pe 
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"आभार दी -- बा 
शी a हक iin आकर 


सछली के अण्डे के रस को निकालकर घी में 


भूनकर मखे (खावे) इसी प्रकार हंस, मयूर, छुक्कुटों. 


के खरडो को अखे (तो उसका लिङ्ग राव भर प्रहृष्ट 
रहेगा) | 


(यहद इृष्यञ्जणडरस है । ) 


चच्छव्य-- (३८) वीर्यं के द्वारा वीर्य पुष्ट होता है 
इस सरल सिद्धान्त के अल पर पक्षी के वीय का मूक्तरूप 
अण्डा खाने से मनुष्य मेंधुन करने में पूर्ण समर्थ -होंसकता 
है, यह निष्कर्ष निकाला गया ओर मनुष्य ने अपने स्वार्थवश 
अरण्डी को अपने खाद्य की तथा सुखोपभोग व्ही सामग्री 
चना डाला ) जल जीवों के (मगर मछली के) अण्डे तया 
इंस, मोर, मुर्गे इनके सरडे खाकर वेश्यागामी कितने कुकर्म 
नहीं करते यइ सर्वे विदित है । बैल था घोड़े के समान 


> शं टर फक - 
उम्रवीय मेथुन में अप्रतिदत शक्ति सञ्चय कर स्त्री का हदय - 


जीउने के जिये अण्डे के प्रयोग प्रशस्त हैं । 


भवतश्‍्चातर 
स्लेतःसु झुद्धेष्वसले शरीरे 
_ चृष्यं यदा ना मितमत्ति काले । 


चृषायते तेन परं मनुष्य 
स्तद्ञ्‌ हणाञ्चैव वलप्रदडच ॥४६॥ 


तस्मात्‌ पुरा शोधतसेव कार्य 
बलानुरूप॑ न हि वुष्ययोगः।' - 
सिघ्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः 
स्लिष्टे” यथा चाससि रामयोगाः ॥५०॥ 
यहां दो श्लोक हैं: i 
स्रोतो की शुद्धि से विसल शारीर होने पर, जब 
पुरुष यथाकाल, मित (मात्रा के अनुसार) वृष्य 
पदार्थ का सेवन करता है (तब) उसके द्वारा मनुष्य 
अत्यन्त वृषता प्राप्त करता दै (अतः) वही (वृष्य- 
पदार्थे) चच इण और बलमद (होता दै) । इसलिये 
आरम्भ में बल के अघुखार शोधन करना चाहिए। 
क्योंकि. जैसे मैले वस्त्र में (प्रयुक्त) रंग (ठीक नहीं. 
चःते चेसे ही) मलिन देइ सें प्रयुक्त वृष्य योग | 
(भी) नहीं सिद्ध होते). | 
वक्तव्य--( ३६ ) उपरोक्त दोनों श्लोकों को वास्तव मैं 
इस अध्याय के आरम्म में कहना चाहिए था पर आत्रेयजी 
ने अथमपाद के उपसंहार रूप में इस महत्व की बाद ““: 
का भी उपदेश कर दिया है। सैकड़ों अएडै खाकर, पचास 
मुर्गे और  बतख पेट मै झौंककर कई सुअरौं का कलेवा करने 
के उपरान्त भी व्यक्ति कहत्ता हे कि वैद्य जी मुझे' बचायो 
मेरी इन्द्रिय स्त्री के सामने आते दी गिर जाती है । ऐसे 
समय वैद्य यदि 9 स्त्ववखूक अन्य पदार्थ दे या पाश्चात्य 
बिद्या अधीत सूचीवेध द्वारा ओषधि प्रयोग करे तो - भी 
अधिक सफलता नहीं मिलती । मेले कपड़े पर दो. रुपये 
का पीला रंग उतना नहीं खिलेगा जितन्स उजले- कपड़े पर 
दो ने का। अस्तु, शरीर की मलिनता को दूर करना 
प्रथम धर्म है, वह दूर नहीं तो घातुओं के द्वारा प्राप्त 
अन्तिम शुक्रघाठु पूर्णतः पवित्र नहीं चनेगी । शोधन के उप- 


सन्त ही दृष्य पदार्थो का उपयोग पर्यास क्‍या 


* रि पूरा पूरा असर 
दिखाता हे | 


चिकिस्सितात्छुण्यतमं न किञ्चित्‌ 


लघ पय TET पः CIT CSV Sp क eS टक हु चा ॥ र टी (3 
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वितीय व्यायय 


प्रथम पादोक्त विषयाः 


तत्रइ्लोको— 
वाजीकरणासामश्यं क्षेत्रं स्वी यस्प चेव वा । 
ये दोषा निरयत्यानां गुरपाः पुत्रवतां चये ॥५१॥ 
दशा पञ्च च संयोगा वौर्यापत्यविवर्धनाः । 
_ उक्तास्ते ` आारमूलीये पादे पुष्टिबलप्रदाः ॥५२॥ 
यहां दो- श्लोक ( हैं)-- 
वाजीकरण का सामर्थ्य, जिसको जो स्त्री 
क्षेत्र (है), सन्तानरहित . पुरुषों के जो दोष ओर 
पुत्र वाले पुरुरोंके जो गुण और पन्द्रद वीयोपत्य- 
„बद्धक पुष्टि ओर बलदायक योग चे शरसूलीय 
(वाजीकरण) पाद में कहे गये हे! 
इत्मग्निवेदाकते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्कृते ` चिकित्सा 
स्थाने वाजीकरणाध्याये _संयोगशरमूलीयो नाम बाजीकररए 
पादः प्रथम: ॥२---( १) ॥ ० । 
इस प्रकार अग्निवेशकृृत चरकप्रतिसंस्कत 
इस शास्त्र के चिकित्सास्थान में वाजीकरणाध्याय 
में संयोग शारसूलीय नासक प्रथम वाजीकरणपाद्‌ 
(समाप्त हुआ) । 


ह 
वीयंजनक तन्तुजातल.. 


सं० १ चे वारीक-वारीक नलियां हे, जिनमें वीर्य (रस) जम कर शुक्र (कमिसझू्प) होता 
है। नं०२ वह रस अभी रबत में से छनकर चीये रूप ही है। नं० ३ ( जो चित्र में ७ सा 
दीखता है) उन बारीक नलियों का दूसरा सिरा है, जिसके किनारे-किनारे से शुक्र संग्रह करके 
नं० ४ शुक्तताहिनी चलती है और नं० ५ वह स्थान हैं, जहां वह फँल-फूटकर म्शुक्राशय' हो 
जाती है । नं० ६ .मद-ग्रन्थि है और नं० ७ (जो झंग्रेजी के ६ की तरह लिखा है) सदग्रन्थि 
से आगे शिशन को ओर नली जारही है भ्रौर मन्ननली में सिल जाने चाली है । 


वाजीकरणाध्याचे डितीयः पादः 


फय प्रसिव्तक्षीरीयं चाजीकरणापादं व्याख्यास्यामः ६ ` 


इति इ स्माह भगवानात्रेयः : ॥ १॥ 


प 


अच आरी (हम) आसिच्तक्ती रीय चाजीकरणपाद्‌ 
oy © 

का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान (पुनवघु 2 

अत्रेव ने कहा । * 


षष्टिकादि शुडिका 

झास्सिकतकीरणापुर्णाशशुष्फ॑. शुद्धषष्टिकम्‌ । ` 
उलूखले स्मापोथ्य पीड्यर्क्षीरसदितम्‌ ॥२॥ 
क्षुण्णं रिमुदितं क्षीरे पीडयेत्‌ सुसमाहितः । 
भृहीत्या तं रस॑ पूतं गव्येच पयसा सह ॥३॥ 
बीजानावण्त्मगुष्लाया ` . धान्यमावरसेन च 
सलाथाः शार्पपण्योक्च जीवन्त्या जीवकस्प च १६४ 
ऋद्धदषेभफफाकोलीदवर्डष्टरासभुकस्प - च 
दासावर्य्या चिदार्य्पाइच द्राक्षाखज्जूरयोरपि 11५11 
संयुक्तं मात्रया वेडा: साधयंत्‌ तत्र चावपेत्‌ । 
तुयाक्षीर्य्या; ससाना . शालोनां पष्टिकस्य च ॥६॥ ` 
नोधूमानाज्च चरानि यः स सान्क्रीभचेद्रसः । - 
सान्द्रीभूतङच तं कुर्य्यात्‌ प्रभूतसघुज्ञकेरम्‌ ॥७॥ 
गुडिका बदरस्तुल्यास्ताइच सर्पिषि भज्जयेत्‌ ! 
ताः घथार्ति प्रयुञ्जानः क्षोरमांसरसाशन: । 
प्यत्यपत्यं विपुल वुद्धोऽप्यात्सजमक्षयस्‌ ५८७ - 

(इत्यपत्यकरा घष्टिकादि गुडिका १) 
वेय दूध से सिक्त लगनगा पके कुछ गीले सफेद 


साठी के चायल की आओखली में कूटकर सर्दित दूध : 


को निचोड़ से (फिर दुबारा) कूट (दुग्ध से गीला 
करके) सदु बनाकर (फिर से) निचोड़ ले! उस छने 
हुए साठी के रख को एकत्र लेकर (छसमाग) गाय के. 
के दुग्ध साथ कोच के बीजों के स्वरस (या क्वाथं), 
उडद के (इसी प्रकार प्राप्त) स्वरस के साथ, बला; 
सुदूगपर्णी माषपर्णी, जीवन्ती. जीवक, ऋच्धि, ऋणष- 
सक, काकोली, गोखुरू, मुलहठी, -शातावरी, विदारी- 


ऋन्द्‌, अंगूर के (स्वरस या क्वाथ के) 


SF § न. ह * > 
साथ चराबर 
की मात्रा में मिलाकर सिद्ध करे -तथा चंशलोचन 
उड़द, शालि, पष्टिक और गेहूं (इन सबके) चूण को 


` (दब वक) डाले (जब तक). चहं रस गाढ़ा दोजाचे! 


साढे हुए उस रख को खूब मधु और शकेरा. मिलावे | ` 
फिर इसकी जेर बराबर गोलियां ( बनाकर) घी में 
तल ले । . उनको अग्लिबल के अलुसार दूष ओर 
मांस रस का सेवन करने वाला प्रयुक्त करता हुआ 
बुदढा (व्यक्ति) भी अपने से उत्पन्न विपुल सन्तान. 
देखता है । - डा खी 
( यह अपत्यक्वारिंणी षष्टिकादि गुडिक्र- दै । ) 
बक्तव्य ` - (४०) यह योग मांसादिक से विरद्दित और 
बनाने में बड़ा सरल तथा खाने सें बहुत सुस्वादु बनता है । 
ताजी 'चाबलों को रात को मिश्री दो सचेरे खरल में घोटकर 
कपड़े में रस छान लो । जितना रस उतना दुग्ध और डाले 
दो। पहले इतना भर दुग्ध डालना चाहिए कि वह फूल 
जाय और दुग्ध उनमें सूख जाय | जाड़ों के आरम्म में जब 


~- 


धान पकता है उस समय यदि इस प्रयोग को किया जाय तो 
ट चल थान लिया जासकता हे । जिसमें भीतर चावल्‌ का 
अंश दुग्ध के रूप में विद्यमान दो । आसिक्तहीरीय आपरे 
अशुष्क घष्टिक का अर्थ खेत से प्रास दघ से भरा हुआ करीब- 
करीब पका हुआ गीला साठी भी होता हे । बङ्गाल-बिद्दार- 
ब्रह्मादि देशों में ऐसा ही चावल लेना चाहिए । चावल के 
पूरा पकने के पहले उसका दूध निकाल पकवान बनाने की 
उधर प्रथा भी हे । दुग्ध के साथ सिक्तया अपने दुग्ध से 
सिक्त जहाँ जेसा सम्भव हो वेसा सथ कर ' लेना चाहिए । 
गर्मियों में चावल को दिन में ही दुग्ध में भिगो देना चाहिए 
रौर घोट-घोट कर कपडे में छानते जाना चाहिए, । कई बार 
दुग्ध डालना फिर घोटना तब छानना इससे साठी का सब 
'चांवल रस रूप में छुन जाता है । इस रस के बराबर गोदुग्च 
से खर्जर रस तक लें ! सबकी मिलाकर कड़ाही में डाल 
पकावे जब गाढ़ा होने लगे तो उसमें वंशलोचन उड़द का 
आटा, साठी के चावल का आटा और गेहूं का आटा सबको 
पीस-घोट-कपड़छान करके रखें और थोड़ा-थोड़ा करके उसमें 
तब तक डालते जाय कि वह गाढा होजाय। या यों कहिए 
कि उपरोक्त स्वरसो को उबाल कर नीचे उतार कर रखलें 


कामोते जवा-दायक नाडियां दिखाते दुर इसमें नं. ५. से वह भाग दिखाया : 
गया है जहां पर सुक आदि रोगों में विकृति उत्पन्न होजाती है । 


` नय, छि, २० 


Se पळे ॥ +; < क + = 
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ओर इन आगे को तसले में डाल स्वरस के साथ गंथ लें 1. 
साथ में यथावश्यक शहद आर खांड भी डाललें । जब यह 
बरी सेक्ने के बरावर गीला होजाचे तब कडोही में घी. छोड 
कर पकोडियां सेकले । यह योग अरपत्यकरी गुटिका के नाम 
से प्रसिद्ध है और इसके सेवन से बुद्धा भी सन्तानोत्पादन में 
समर्थ होजाता है । ८ 


वृष्यभच्य योग 


चटकानां सहंसातां दक्षाणां शिखिनरं तथा । 
शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक शुक्रारि संहरेत्‌ १९ 
गव्यं सापरवेराहस्य कुलिङ्गस्य . बसासपि | 
घष्टिकाताञ्च उ्ुर्रानि चूर्ण भोधमिव्ह तथा ॥-१०॥ 
एभिः पुयलिकाः कार्य्याः शष्कुल्यो वत्तिकास्तथा: 1 
पूपा धानाइच विविधा भक्याइचान्ये पुथग्विधाः॥ ११॥ 
एषां प्रयोगाऱ्डल्यारणां घेनापुरारेतसा । 
दोफसा वाजिवद्याति यावदिच्छ स्त्रियो नरः ॥१२॥ 
(इति वृष्य पुपलिकादि योगाः 1 ) 


वे चटकों के, साथ ही हंसों ळे.मुर्गा के,मोरों के 
तथा शिशुमारक नाके के वीर्ये को गोच्नुत वराह कुलिङ्ग. 


की वसा भी और साठी के 
चावल का आटा तथा गेहूँ 
का आठा इका करले (सब 
को मांड्कर ) पूपलिका, 
पूड़ी, बत्ती,पूप, घाना आदि 
विविध प्रकार के भब्य 
पदार्थ बनाचे। इन अचय 
पदार्थो के प्रयोग खे स्त- 
समन युक्तवीयं से पूण उप- 
स्थेन्द्रिय से घोड़े के सर्मान 
जब तक इच्छा तब तक 
पुरुष स्त्री-सें ,रामंन करता 


है! | 
(ये इष्यपूपलिकादि योग- हैं) 


ऋपत्यकररस 


शात्नयुन्ताकलं दातृ खर्जूराशिः वाताजरीस्‌ 1 
५जुस्गटकारनि सूद्वीका साथयेत्‌ शस्यसम्मितस्‌ ॥१३॥ 
व्वरम्रस्यं जसप्रस्यसेलत भस्थावशेषितस्‌ । 
शेल वाससा पुतं योजयेत्‌ प्रसृतेस्तिसिः ॥१४॥ 
श्रायास्तृयाक्षोर्वाः स्तपिषोऽभितवस्यं चत 
तद्‌ पाययेत्‌ सक्षीङ्रं घण्टिकान्वं च भोजयेत्‌ ॥ १५॥ 
ऽच्रापसोतोऽप्षबलो योयेनावेन खिन्दति । 


नरोऽपत्यं सुचिपुले युवेव च स हृष्यति॥१६॥ 


(इत्यपत्यकरः स्वरसः । `) 


॥ १ सुनक्क्रा 
जल में रात्रि को सिगोदे | 


रग दूध व जल डालकर 
डात्त,उतारत्ने) ` ` उोटावचें 


पंच के बीच, उडद, खजूर, शतावरी, सिंघाड़े 

' सुनक्छा (सब मिलाकर) १: प्रस्थ (१६ पल), दूध 
१ प्रस्थ - (द्रवद्ेसुण्य से २ प्रस्थ), जल ९ प्रस्थ 
(द्रव छेगुस्य से २ प्रस्थ लेकर) पकाये । एक प्रस्थ शेष 
रहने पर शुद्ध चस्त्र छारा छानकर 'शकरा, घंशालोचन 
ओर ताजा . घी की ३ प्रसृति (६ पल) मिलाचे । उसे 
शहद सिलाकर पिलाचे। साठी के अन्न का भोजन 
कराजे । घुढापे से घिरा. हुआ साथ हो दुर्वेल व्यक्ति 

` इस योग के द्वारा सुविपुल-सन्तान प्राप्त करता है तथा 
युवा के समान (लेन्गिक) इपे को प्राप्त द्ोता है । 


( यह अपत्यकर स्वरस-दै । ) 


वक्तव्य--(४१) यह योग शाकाहारियों (२६९९१६- 
118179) के लिए बड़े काम का हैं । 


: वष्यक्तार 


खर्ज्जरीमस्तकं माषान्‌ पयस्याञ्च दातावरीम्‌ । 
खर्ज्जरारशिश मधघकानि सहीकामजडाफलम्‌ ॥ १७॥ 
पलोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्‌ सलिलाढके 1 _ 
तेन पादाचशषेणा क्षीरप्रस्यं - निपाचयत्‌ ॥ १८॥ 
क्षीरदोषेर तेताद्याद घताढयं षष्टिकोदनम्‌ । 
सझर्करेश संयोग एष "वृष्यः परं स्मृतः ॥१६॥ 
| (इति वष्यक्षीरम्‌ । ) 


चुद्धिसान्‌ १-१ पल खजूर के मस्तक (से प्राप्त 
सौठे रख) छे, उडदा को, च्तीरकाकोली शतावरी को 
खजूरों,महुआ के फूलों, मुनर्को तथा कांच के बीजोंको 
१ 'आाढ'क (द्रव छैरुण्य से २ आढक) जलसे .पकाव.। 
उससे चतुथाश (शेष रहने पर उसे) १ प्रस्थ (द्रवडे- 
शुख्य -खे २ प्रस्थ) ` दूध को पकावे-। दूध मात्र शेष 
उसकी अधिक घी ' के साथ शकर सिलाकर साठी 
चावल के भात के साथ खावे। यह अत्यन्त वृष्य 
माना गया दै । 

(य्ह वृष्य क्षीर-हे।) ` : 


वृष्यघृत 


जीवकर्षभकौ मेदां जीवत्तीं शावरगीद्यस्‌ । 


खर्ज्जरं सघकं द्राक्षां पिप्पलीं विध्वभेषजम ॥२०॥ : 


्टुद्गाटकी चिदारीञ्च नवं सापः पयो जलम्‌ । - 


सिद्धि घतावक्षेषं . तञच्छकराक्षौद्रपादिकम्‌ ॥२१॥ 
बष्टिकान्तेन संयक्तमपयोज्यं यथाबलम्‌. 


वृष्यं बल्यञ्च चण्येंड्च कण्ठ्यं ध हणमुत्तमम्‌ ॥२२॥ , 


(इति वष्यं घृतम्‌ । ) - 


जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, मुण्डी, महा- 
मुरुडी, पिण्ड खजूर, सुलहठी, सुनका, पिप्पली, खोंठ 
सिघाडा और - विदारीकन्द को (वरावर बराबर” 
लेकर (उससे चार शुना) ताजा घी (घी के चारं शुने) 


अध्यायः 


ऱ्य 


व को. (ओर उतने ही) जल को (लेकर) पकावें, घी 
स्‌ रहने पर उसका चतुधाश शक्षर ओर मधु (मिला 
र) साठी के भात के साथ सिलाकर बल के अचछु- 
[र उपयोग करे । (यह) वृष्य बल्य, वण्ये, कण्ख्य 
गर उत्तम बंहण (योग है) । 
(यह चष्यचृत-- है | ) 
वक्तव्य-(४२) इस योग में श्रावणी ओर महाश्रावणी 
; सम्बन्ध सें मतभेद हे । कोई इन्हें दिंव्योषधियों में लेते हैं 


र. वैसा करके इन्हें आलभ्य पदार्थ बना.योग को न बनाने की 


म्मति देना अव्यवहार्य हे । 

शुन इस प्रकार हे: 

श्रावणी स्यान्सुणिडतिका 

श्रवणा म्व प्रत्रजिता 
आवस्पी तु कषाया स्यात्‌ कट्टष्णा कफ पित्तनुत्‌ । 
प्रामातीसारकासध्नी विषच्छर्दिविनाशिनी ॥ 

` महाशावणिकाञ्न्या सा महासुणडी च लोचनी । 
कदम्बपुष्पी विकचा क्रोड्चूडा पलङ्कषा ॥। 
नदीकदस्चो मुण्डाख्या महामुण्डतिका च सा। 
छिन्न ग्रन्थिनिका माता स्थविर लोभनी तथा । 
भूकदम्बोऽलस्छुषा स्यादिति ससदशाह्या ॥ 

.` महामुण्ड्युष्णतिक्ता च ईपद्गौल्या मदच्छिदा । 
स्वरकृद्रोप्चनी घेव मेहहूच्च रसायनी ॥ 
महामुणडी रसायनी तथा मुण्डी विषव्नी होने के कारण 

बृष्यछुत के योग में ठीक ठीक खप सकती हैं तथा दोनों बीय 

का शोधन करती हुई योग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रख 
सकती हैं । 


राजनिघण्ट में_ दोनों का 


भिक्षुः श्रवरशीषिंका । 
परित्राजी तपोधनाः ॥ 


दघिसर प्रयोग 


' दछ्लः सरं दारच्चन्द्रेसन्निभं दोषवजितम्‌ । 
शक्कराक्षौद्रमरिच्स्तुगाक्षीर्या च वुद्धिमान्‌ ॥२३॥ 
युक्त्या युक्तं ससुक्ष्मेलं नवे कुम्भे शुचौ पठे । ` 
सा्ज्जितं प्रक्तिपेच्छीते घृताढ्ये घष्टिकौदचे १२४॥ 
पिचेन्मात्रां रसालायास्तं भुवत्वा षष्टिकोदनम्‌ । 
चर्णस्वरचलोपेतः प्रुसांस्तेन ` चुषायते ए२५९॥ 

(इति वुष्यो दघिसरप्रयोगः । ) 


न 


बुद्धिमान शारत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्दोष 
दही की सलाई को शक्कर, शाइद, कालीसिचे, बंश- 
लोचन (यथावश्यकता) युक्तिपूर्वेक मिलाकर नये 
घड़े मॅ पवित्र कपड़े में से छानकर (रखे तथा) शीवल 
(दोजाने पर) छूतपूर्ण साठी के भात पर डाले (और - 
सेवन करे अथवा) यथासात्रा (जितना हितकर हो) 
उस रसाला(दृधिसर योग) को साठीभात खाकर पिये । 
वर्ण, स्वर, बल से युक्त होकर पुरुष उसके कारण 
बेल के समान रतिसासथ्ये पा लेता दे । 
(यह चृष्य दृधिसर प्रयोग-है । ) 
चक्तञ्य--(४३) दधिसर और रसाला का एक ही 
अर्थ है । आजकल जो लस्सी करके बालार में मिलती हे 
वह एक दृष्य योग का ही भ्रष्टरूप हे | लस्सी में दही दूरा 
और बर्फ रहता हे । दघिसर या रसाला सें दही के ऊपर 
की मलाई, मिश्री, शहद, काली मि, बंशलोपचन कहीं कहीं 
साठ, कपूर सुगन्धित इत्र आदि डालने का भी विधान है! 
दही में केवल चीनी डालना प्राचीन पद्धति के अनुकूल 
नहीं है । चीनी कफकारक है ।-कफ की इद्धि रोकने -के लिए, 
कफनाशक शहद का मिलाना परमावश्यक है । खाद्य द्रव्यो 
में बहुधा जहां चीनी या शाक्कर डालने का विधान है वहां 
मधु भी लिखा-हुआ मिलता है। | 
वृष्य षष्टिकोदन प्रयोग 
'चन्द्रांशुकल्पं पयसा घृताढ्यं षष्टिकोदनम्‌ । 
शर्केरामधुसंयुकतं प्रयुञ्जानो दुषायते ॥ २६॥ 
(इति वृष्यः घष्टिकौदन प्रयोगः ।) 
चन्द्रमा की श्वेव किरण के समान शुभ्र साठी 
के भातको छत बहुल मिश्री सघु मिलाकर दूध के 


साथ प्रयुक्त करने वाला बेल की तरह मेथुन कमे 
में सामश्येरान्‌ होजाता है । 


(यह बुष्यषष्टिकोद नप्रयोरा-है ।) 
ब्रष्या पूपलिका 
तप्ते- सपिषि नक्राण्डं तास्रचूडाण्डेसिश्चितस्‌ । 
युक्तं षष्टिकचूरपेन सपिघाऽभिनयेन्‌/ˆ च ॥२७॥ 


ie 


१४६ 


पदत्वा पूपलिकाः! , खादेद्वाउश्पीरण्डपो | नरः । 
य उच्छेदरववदगन्त प्रसेञ्तुं गञखवच्च यः \२८॥ 
j (इति वृष्यपुयलिकाः 1) 

जो मनुष्य घोडेके ससान खी गसन तथा हाथी 
के समान दीयेक्षरण करता चाहे (वह) सगर के 
अण्डे को सुर्गी के अण्डे छे (स्वरस के) साथ सिला 


कर साठी के आहे के साथ ताजा घी डाल सांड कर 


तप्त घी.में पुए सेक वारुणी के सण्ड के साथ खावे । 
ह वृष्यपृपति का-है 
(यह्‌ वृष्यपूपलिका-दै ।) 

वक्तठय--(४४) जो लोग अंडे में अनेक युरो का 
अधिष्ठान देखते हैँ. उन्हे यह न भूलना चाहिए कि ऋषियों 
ने अंडे की शक्ति को भले प्रकार पहचान लिया था मगर के 
अण्डों ओर कुक्कुटाएडौं की शक्ति का रहस्य जानने के लिए 
उन्होने प्रत्यक्ष अनुभव अवश्य किये थे यह भी इन वक्तव्यों 
से सिद्ध होता हे । 
अवन्ति पबाघ-- 


घ्रासिवतक्षीरिके पादे ये योगाः परिकीततिताः ६ 
घ्रष्टावपत्यकासेस्ते प्रयोज्याः पौरषाथिनिः परेका 


एतः प्रयोगोव धिवदपुष्साद्‌, 
दोर्योपपन्नो चलवर्णेयुक्तः । 
हर्षान्वितो वाजिवदणष्टवर्षो 


भवेत्‌ समर्थञ्च यरङ्कनासु ॥३०॥ 


यद्यच्च किञ्िन्मनसः प्रियंस्याद्‌ 
रम्या वनान्ताः . पुलिनानि शैलाः । 
इष्टाः स्त्रियो भूषणागन्धमाल्यं 


प्रिया चयस्पाइच तदत्र योग्यम्‌ ॥३१॥ 

और बहां (इस विपय में) श्लोक हैं-- 
आस्िक्तच्तीरिक (वाजीकरण) पाद्‌ में जो प्रयोग 
कहे. गये हैं चे आर्को सन्तान की कासना करने वालों 
°F 
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अध्याय 


तथा पौरुष चाहने वालों के द्वारा प्रयोग किए. जाने 
व्वाहिए्‌ । | | र 


इन विधिपूर्वक (किये गये) प्रयोगों से मनुष्य 
डीलडोलवाला, वीर्य से युक्त, बलवणयुक्त आठ वरस | 

के (जवान): घोड़े के समास `इष से युक्त स्त्रियों में 
मेथुन के लिये समर्थ होता दै। जो जो कुछ मन को 
प्रिय हो रमणीय वनप्रदेश, सरिता के तट, गिरिग्शन्न, 
प्रिय (इष्ट) खियां, आभूषण, सुगन्धित मालाएँ और 
प्रिय सित्र चे सब इस वाजीकरण सें योग्य (माने 
जाते) हैं। | | 
. इत्यग्निवेशाहते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सा 


स्थाने वाजीकररणाध्याये झसिषतक्षीरीयो नास वाजीकरणा- 
पादो द्वितीयः ॥२~-(२)॥ प्‌ ह 


३ 


इस प्रकार अश्निवेशकृत चरकप्रतिसंस्कृत शास्त 
में प्विक्षित्तास्थान में. वाजीकरण अध्याय में 


'आसिक्तक्षीरीय्‌ नामक द्वितीय वाजीकरण पाद 
(समाप्त हुआ 1) 


वाजीझरण्णाष्याये तृतीयः षादः. 


प्रयातो  भाषपरांभृतीयं वाजीकररापाद व्याजया- 
स्यामः । इति ह॒ स्माह अगवानाचेयः ॥१॥ 


` अब आगे (इस) माषपणंश्चतीय (नामक तूतीय) 
वाजीकरणपाद्‌ का व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान 
(पुनवंखु) आत्रेय ने कहा । 


वृष्य गोदुग्ध 
साघपर्णंभूतां धनु गुष्टि पुष्टां चलुःस्तनीम्‌ ! 
ससान वर्खवत्साड्च जीबद्दत्साङच बुद्धिमान्‌ ॥२॥ 
रोहिशीमयचा झष्णामूद्ध्वश्डुङ्गोमदारणाम्‌ । 
इदवादामर्जुनादां वा सार्द्रक्षीराञ्च घारयेत्‌ ७३७ 
केबल तु पयस्तस्याः ऽतं चाएऽश्टुतसेच वा । 
झार्केरामघु- ` सर्पिभियुक्तं तदुष्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
चुद्धिसान्‌ प्रथम प्रस्ता (गृष्टि-एक चार उयाई), 
पुष्ट, चार स्तनवाली, अपने रंग के बछडे वाली आर 
जीवित बछड़े वाली, लाल अथवा काली, ऊपर को 
बढ़े हुये सींगों वाली, देखने में जो दारुण (भयङ्कर) 
नहीं ऐसी, गन्ने खाने चाली अथवा अजुन के 
पत्ते चरने चाली तथा गाढे दूध वाली गायको 
पाले । उस गाय का अकेला दुध दी खनाल कर 
अथवा विना उबाले हुए ही शक्कर, शहद घीके 
साथ सिलाकर (प्रयोग करना जो है) वह उत्तम 
दुष्य (होता दै ।) 
वक्तव्य--(४५) ऊपर प्रशस्त गाय का स्वरूप वर्णन 
किया गया है | काली गौ जीविंत समान वर्ण के बछडे 
वाली बढ़िया वह मानौ जाती है जिसका दूध गाडा हो! 
गाढ़ा दूध वही गाय दे सकती है जो उड़द के पत्ते या ईस 
या अजन के पत्ते चारे में खाती है। गोदुग्ध ही यदि 
दुष्य नहीं होगा तो क्या गर्मी दुग्ध वृष्य होगा । दृष्य 
अर्थात्‌ वैल जैसी मैथुन शक्ति देने वाला । बेल में शक्ति 
का कारण है गोडुभ्ध अतः गोदुग्च को परमबृष्य कहना 
भी उतना ही सङ्गत है जितना उसे केवल दृष्य मानना ! 


~= 


~ 


वाजीकरण दृष्टि से उरा या कच्चा दूध घी मिश्री 
मधु डालकर ही लेना चाहिए । केवल बूरा या चीनी 
मिलाकर दूध पीने की अपनी पद्धति नहीं हे । 
बुष्य ्लीरयोग प्रथम 
शुक्तलरजबिनीयेर्च | 
क्षीरसञ्जननैश्वापि पयः सिद्धं पृथक्‌ पृथक्‌ पश 


नु 'हरोबलवर्डने: । 


युक्तं 
पर्याये रण 


गोघमचूर्रन सघुतक्षोद्रशकंरम्‌ । 
प्रयोषतऱ्यमिच्छता झुक्रमक्षयम्‌ ॥६॥ 
(इति वृष्यक्षीर प्रयोगः प्रयसः) 


अच्तय शुक्र (लाभ) की इच्छा करने वाले को 
शुक्ल ( जीवककषेभकका कोली च्ञीरकाकोलीसुठूग- 
माषपर्णीइचरुहाजटिलाकुलिङ्गा इति), जीचनीय 
(जीवकषेभकौ मेदा मद्दासेदा काकोली चीरकाकोली 
सुदूगमाषपरणयौ जीवन्ती मधुकमिति) डहण (त्तीरिणी 
राजच्तवकबलाकाकोलीच्षीरकाकोलीवाट्यायनी भंद्री- 
दनीभारद्वाजीपयस्यष्यंगन्धा इति) वलवर्धेत 
(पेन्द्रयषभ्यांतिरसष्ये प्रोक्तापथस्याश्वगन्धा स्थिरा 


| . घान्खन्तरि 


रशन जे अपार कारा काला लामा मरि माम माड फिट ्दायप्च्म्हालयवलयच्यात्यालडी ऱर्‍£य[र्‍य 
सत > mat ता - र 


रोहिणी बलादियलेति) ओर क्षीर सञ्चचन (बीर- सोने के पत्रों को (तपाकर तथा घुमा घुमा कर) 


णशालिपष्टिडेडुवालिकादर्म छाकाशगुन्द्रर्कहकचुश उचाला हुआ उसी (पूर्वोक्त लक्षणों वाली) गाय 


® 


सूलसिति ) घोषघि समूह से अलर अलग का दूध घी शक्कर शहद के साथ सिद्ध सन्तान 
सिद्ध किया गया गोदूब नेई (के सुने) आठे के साथ जनक (हो जाता दै) । ह. जण 
घी शहद शक्कर (यथासात्र) मिलाकर बारी चारी ` कृष्य पिप्पलीक्षीरयोग च 
से प्रयोग छरा चाहिए । (कदे का तात्पर्य यह है _ त्त्ररत्सुपिष्ठाः पिप्पल्यः प्रकुञ्चे तैलसपषोः । 
कि उपरोक्त गण सें वशित ओपधियों में से किसी भृष्डाः सरार्कराक्षोद्राः क्षीरधारावदोहिताः ॥११॥ 
को कडे को या अन्य चशित वेसे ही शुणवाली पीत्वा यथाबलं चोदच्व पण्टिकं क्षोरसपिषा । 
ओपधियों को जितना छै उसका अठशुना दूध और भुषत्वा न रात्रिसस्तव्घं लिङ्ग पश्यति ना क्षरत्‌ ॥१२॥ 
चौरगुना जल डाल आदे जब दृध R यी रहे त (दति. नष्यातित्पलीकीरमोगः । ) 
छान कर रख के फिर सन्न के आट को घास सूः आच्छ हि 
सुन जाने पर उससे इस दूध और शक्कर को डाल 3 च्छो a पिप्पलियों, को तिल तेल और: 
गाढा होने पर उतार ले नीचे शहद मिला खेवन रात एक पल सं भूनकर, शक्कर राहद मिलाकर -. 
करे, यह कम पक्त के वाद दूसरी ओपधि से लगातार (दोइनी के ऊपर कपड़े पर रखकर) उसी पर दूध की 
करता जावे ।) ह निकाली हुई धारा .को दुद्दकर डाज्ञते “हुए बल के 
क्षीरयो > असुसार पीने खे ऊपर से साठी का भात, घी, दूध 
कीरयोग द्वितीय के साथ खाने से रात भर जननेन्द्रिय शीघ्र वीर्यपात 
सेदा पयस्यां जीवन्तीं विदारी क्ण्डकारिकास्‌ ६ करने चाला, तथा शिथिल पुरुष नहीं देखता । 
इवदंष्टा क्षीरिकां मापान्‌ गोधूसान्‌ शालिषष्टिकान्‌ ॥७॥ - (यह वृष्य पिप्पलीक्षीर योग-दै ।) 
पयस्यरद्धादके पद्त्वा कार्गापकानाढकोन्मिले । 


दिदज “७७, ~ क क हि | ५ ष्य य्‌ णृ 
विय येत्पयःशेषं तत्पुतं क्ौद्रसपिषा ॥८॥ दृष्यपायसयारा 
युदत सशकंरं पीत्वा वृद्धः सप्ततिकोष्पि वा! इथदंष्ट्यया विदार्याश्च, रसे कीरचतुगुखे। . 
विपुलं लभत्तेष्पत्य॑ युवेव - च हृष्यति ॥६॥ घुताद्यः साधितो वृष्यो माषपष्टिकपायसः ॥ १३॥ 


PR त्‌ ( इति वृष्यपायसयोगः । 
मेदा, चीरकाकोली, जीवन्ती, विदारीकन्द, कटेरी | गोदूग्ध से चारशुने गोखुलू और विदारीकन्द १ 
गोखुरू, कीरविदारी, शहद, गेहूं, शालि, षष्टिक एक क 
स्वरस क साय पकाई गई खूब घी चाली उड़द और 
एक कपे परिमाण कों आधे जल युक्त १ आढक साठी के चावल की खीर दृष्य होली है 
(द्रवद्ठेणुण्य से २ आढक) दूध से पकाकर दूध शोष Bis, 


रहने पर उतारले । उसे छानकर सधु घृत छे साथ ( यह वैष्यपायसयोग-है 1) 
शक्ष्कर मिलाकर पीले से सत्तर वर्ष का भी चुढढा व बुष्यपूपलिका पद “जु 
विपुल सन्तान प्राप्त करता हैँ तथा धुवा के समान - फेलानां जीवनीय़ानां स्विग्वातां रचिकारिणाम्‌ । 
हृष्ट होता हे १ छ | कुडवरचूसितानां स्यात्‌ स्वयंगप्ता फलस्च च ॥ १४॥. 
चीरयोग तृतीय १ - - फुडचश्चव भाषाणां हो च तिलमुद्गयोः । 


गोधूमजशा लिचूर्णाना कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
सपिषः कुडवइचैकस्तत्‌ सर्व क्षीरमदितस 1 
पवत्य एपलिकाः खादेद्बह्लयः स्युर्यस्य योषितः ॥ १६॥ 


मण्डलेर्जातरुपस्प तस्पा एव पयः त्युत । 


_ श्रषत्यज्ननं सिड सघुतक्षोद्रशकंरम्‌ ॥१०॥ 


चिकित्सितात्छण्यतमं न किचित 


द्विती BRETT आ क यी प TNR क कट कन्या BLE कक: कळ फाइल RR पक टोल SOR LCN OC RCA CR १५६. 
_ जीवनीयं जीवकऋषमकादि, स्नेद्रोषण मदी- ` कृतैककृत्याः सिद्धार्था ये चान्योन्यानुवतिनः । | 
- कादि, हथ- आख आदि सुत्रस्थान के चंतुर्थ' अध्याय कलासु कुदालास्तुल्याः सत्वेन वयसा च ये ॥२०॥ 
में लिखित वर्गो के द्रव्या का चूण मिलित १ कुडव, कुलमाहात्म्यदाक्षिण्यशीलदोचसमम्विताः „ 1. 
कोच के बीजों का चूण १ कुडव, उड़द का चूण - ये कामनित्या ये हुष्टा ये . विशोका गतव्यथाः ॥२१॥ 
१ कुडव, तिल आर मूँग .का चूर्ण दो-दो कुडव, ये लुल्यशीला ये सक्ता ये प्रिया ये प्रियंवदा: । 
गेहूं तथा शालि चावलों का चूण एक-एक कुडव ले! सनरः सह लिलि सुवयस्येच षायते ॥२२॥ 
गाय का घो १ कुडव सब दूध में साँड कर पूए सेक ले ! जो एक प्रकार से कार्य करने वाले हैं. जिनके 
जिसको बहुत खियां हों वह (उनको) खावे । सब प्रयोजन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, जो एक- 


( यह द्ृष्यपूपलिकायोग-दै।) दुसरे के अछुखार आचरण करते हैं, जो कंलाशओं _ 
भे - (कासवासनापूर्ति के नांना विध कोतुकों) में कुशल 
घृतशतावरीयोग ओर आयु तथा सन से समान को हैं, छुल-सहत्ता- 
(यन राति वग हि दाक्षिण्य-शील-शोच से युक्त हैँ; जो नित्य कामुक 
घतं 5 र्म क्षौरे दश्चगुणो पचेत 1. | दोरे हैं, जो निल्य इव से यक्त रदले हैं, जो शोक थे 
रहित हैं. जिनकी सब च्यथाएँ दूर हो चुकी. हैं, 
जितका स्वभाव एक समान दै, जो परस्परं अघुरक्त 
शतावरी के भीतर घी भर कर ( अथवा एक रहते हैं, जो प्रिय हैं और जो मधुरसाषी हैं उन 
प्रस्थ: ची तथा चतुर्थाश शतावरी लेकर ) दसगुने सचुष्यो के साथ पूर्ण विश्वास और आनन्द से 


दुध में पकावे। उसे शकरा, पीपल ओर शहद सिला 
कर (प्रयोग करे यह) उत्तम वृष्य (योग है) म 5 ( रहने वाला) पुरुषं दुंष. के समान रतिक्षस बन 


. शकेरापिप्पलोक्षोद्रयुकतं तद्वृष्यमुत्तमस्‌ ॥१७॥ 
् 2 " ` ( इति घृदशतावरीयोग; ३ ) 


जाता है | 
| (अह OD 0 री योग-है 1 ) गअस्यङ्गोत्सादनस्नानयन्वमाल्यविभूषशं । 
i 0 सथुक्याग - गहशय्यासनसुखेर्वासोभिरहतेः प्रिये: ॥२२॥ 


कर्द अधुकचूर्णस्य घूतक्षौद्रससाँशिकम्‌ । निहेजाता वत रिष्ट स्नोराञ्चाभरसख्नः ४ ` - 
प्रयुंक्ते यः पयइचानु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ १८ साइन लोका यता = लः. वातिः तरव 
( इति वृष्यमधुकयोग: । ) तेलमालिशा, उचटन, स्वान, पुष्पमाला, (तथा) 
"आभूषणों से; घर, शय्या (तथा) आसन के सुखो 
से; बिना फटे नये सुन्दर चस्त्राँ से, पक्षियों के मनो- 
रम कत्ल रथों से, तथा खिया के अलङ्कारो की ध्वनियां 
से, तथा प्रिय सुन्दर स्त्रियां के पर दबाने से (पुरुष) 
संब के समानं रतिक्षम होजाता है । 
: मत्तद्विरेफाचरिताः .सपद्याः सलिलाशयाः 
“ जात्युत्पलसुगन्धीनि शीतगर्भगृहाशि च ॥२५॥ - 


एक कषे सुलहठीचूणणे बराबर भाग घी शहद 
मिलाकर जो प्रयोग करता दै और पीछे से दूध 
(पीता है) व& पुरुष इर समय वेगवान्‌ रहता दै। . 
( यद्व दृष्य मधुक्रयोग-है । ) 

घुतक्षीरादनो निर्सीनिर्व्याधिनित्यगो युवा) . _ . 
सङ्कुल्पप्रबश्ो नित्यं नरः. स्त्रीषु वृषायते 1१९६ 


घी -दूघ का सेवन करने वाला, निडर, रोगरदित, नद्यः फेनोक्तरीयाइच गिरयो. नीलसानवः । 
निस्य झी का सेवन करने घाला नवयुवक जो स्त्ी- उन्नतिर्नीलमेघानां- रस्यचन्द्रीदया निशाः ॥२६॥ 
रामन का सङ्कल्प ( किए हुए है ) चह पुरुष नित्य वायवः सुखसँस्पर्शाः, - _कुमुदाकरगन्धिनः 


छियो में दुष के समान सैधुन करतां है।  रतिभोगक्षसा रातयः . `` सञ््ोचागुरुबल्लभाः ॥२७॥ 


१६० 


सुरसा: सहुग्याः परपुष्टघुण्टाः 
फुल्ला दनान्ता दिशदान्यपानाः १ 

- शास्थर्वदाब्दाइत सुगन्धयोयाः 

ळ्‌ सस्यं विदलं 


$सद्धार्यता जासिनदरच कासः 


प्दरपद्रवळ्च 1२०३ 
स्त्री चायुधं सर्वेमिहात्मजेस्य । 

बयो नवं जातगदबच कालो 
हर्षस्य योतिः परसा नरास्‌ 0२६७ 


सदबाले भरो से गुखिक कमला वाले सरोवर, 
चमेली कमल की सुगन्धि्यो (से बासित) शीवल 
ठइखाने तथा ( ऊँ दाई से गिरने फे कार्य श्वेत ) 
फैन खे अरी हुई खरिदाएँ, नीली चोटियों वाले 
पर्यंत, (आकाश में) उठते हुए नीले सेघ; अन्द्रसा 
के उदय से रमणीय बनी हुई राते, कुमोद्नियों की 
सुगन्ध वाली सुखस्पर्शी इवाएँ, रति सोगा के योग्य 
राते, माता पिता गुरु आदि के सङ्कोच से रहित 


कार्मिनियाँ (अथवा सङ्कोच=-केशर तथा अगर का 


लेप जिनमें प्रिय लगता है ऐसी रति भोग्य निशाएँ), 
सुख देने वाले, (मन चाही वस्तु की प्राप्ति सॅ) सहा- 
यता करले चाले, कोयल फी छुह-ङुइ से व्याप्त, 
पदिन्न चुर दात-पान सासम्री खे युक्त, . खङ्कीवशों 
के शर्मो खे युक्त, सुगन्धभरी सुमनसालाओं को(प्रदान 


' क्षरने वाले) वन प्रदेश; उपद्रवरद्दित 
प्रयोजन की सिद्धि, नयी कामवासना, ओर स्त्रीये 
दब कामदेव के आयुध हैं । द 


ग्प्र्ध्याय 


विशाल मन, 


नई उम्र और मस्ती से भरने वाला (वसन्त का) 
~ CQ ड १ 
समय ये सङुण्यों. के इषे के प्रधान कारण हैं! 


तृतीयपाद्‌ के विषय 


~ तत्र इलोकः-- 
प्रहषंयोनयो योगा व्याख्याता दशपञ्च च । 
न 


माघपर्याभृतीयेऽस्मित्‌ पादे शुक्रबलप्रदाः ॥२०॥ 


नहा ( उक्त विषय में ) श्लोक ( दै कि) 


` झडषे.छे कारण, शुक्र र बल प्रदान करने 
वाले १५ योग इस साषपर्णकतीय (नास के) पाद 


-'सें बतलाये गये हैं । 


दुत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंकृते चिकित्सास्थाने 


वाजीकरणणाध्याये मापपंणँभूतीयो नाम वाजीकररापाद- 


स्तुतीयः ॥२-- (३)॥ 


इस प्रकार 'अग्निदेशकृत चरकप्रतिसंस्कत शार 
सें चिकित्सास्थान में वाजीकरण अध्य,य में माष- 


च 
पर्णृखतीय नामक तृतीय - वाजीकरणपाद (समाप्त _ 
हुआ) । . ४ वं 


४ 


बाजीकरणाध्याये चतुर्थः पादः 


प्रयातः पुसाञ्जातबलादिकं वाजीकरणपादं व्याख्या- 
स्यामः । इतिः ह स्ाह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 


अब आगे (दम) पुमाञ्जातवलादिक (नामक 
चतुथ) वाजीकरणापाद का व्याख्यान करेंगे ऐसा 
भगवान्‌ (पुनवसु) आत्रेय ने कहा । 

पुमान्‌ यथा जातवलो यावदिच्छं स्त्रियो ब्रजेत्‌ । 

यथा चापर्‍्यवान्‌ सद्यो अबेत्तदुपदेक्ष्यते ॥२॥ 


पुरुष ब्लप्राप्त करके जिस प्रकार खिर्यो में तब 
तक चाहे (यथेच्छ) गमन करे ओर जिस प्रकार 
“ (बह) शीघ्र सन्तान चाला होवे उसका उपदेश किया 
जावेगा । | 

न हि -जातबलाः सर्वे नराइचापत्यभागिनः । 

बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु डुर्वलाः ॥३॥ 

सन्ति चाल्पाश्रयाः स्त्रीषु बलवन्तो बहुप्रजाः 1 

प्रकृत्पा चाबलाः सन्ति सन्ति चामयडुर्बलाः ॥४॥ 

नराइचटकवत्केचिद्न्रजन्ति बहुदः स्घियम्‌ । 


गजवच्चय प्रसिञ्चन्ति केचिन्न बहुगासिनः ॥५॥ 
कामयोगबनलाः केचित्‌ केचिदभ्यसनध्यूचाः । 
केचित्प्रयत्नेर्वाह्मन्ते वृषाः केचित्स्वभावतः ॥६॥ 


तस्मात्‌ प्रयोगान्‌ वक्ष्यामो इुर्वलानां वलप्रदान्‌ । 
सुंजोपभोगान्‌ बलिनां  भूयईच बलवर्डनान्‌ "छा 


क्योंकि बलप्राप्तसभी पुरुष सन्तान वाले नहीं 
(होते) । (आर) बड़े शरीर वाले बली (पुरुष) स्न्ियों 

_ (के गमन) में दुर्बल होते हैं छोटे शरीर वाले क्विर्या 
(के गमन) में बलवान (ओर) बहुश्रम होते हैं। 
(कुछ) प्रकृति (स्वभाव से ही) दुर्बल होते हैं। (और 
कुछ) रोग के कारण दुर्बल होते हें । कुछ पुरुष चटक 
(चिड़िया) की तरह बहुत बार खी गमन करते हैं । 

- कुळ (जो) बहुत खीगामी नहीं (हैं) हाथी के समान 
(बलपूर्वक) शुकप्रसेक करते हैं। कुळ (कामिनी- 
विद्रावण मदनातन्दमोदकादि ) कामवद्धेक योगों के 


र 


ष्व्‌, चि, २१ 


RTE 
ही जज अर वन 
के 
= 


द्वारा बल प्राप्त करते है + कछ आभ्यास से (बार-बार 
रमणा करने खे ), कुछ ( स्त्रीमु़चुम्ननालिङ्गनकुच- 
महे नरोफसंस्पर्शनसंयोजनादि ) प्रयत्नो के द्वारा 
मैथुन सामर्थ्यं प्राप्त करते हैं (और) कुछ स्वाभाविक 
रूप से वृष (के समान मेथुन करने मे समथ) 


होते हैं । , 


इसलिए दुर्वलों को बल देने वाले, (तथा) 
सृलवानों को पर्याप्त बल बढ़ाने वाले सुखोपभोग- 
कारी प्रयोगों को (इम) कहेंगे। 


पूर्व्यं शुद्धकारीरारणां निरूहैः सानुवासनेः † 
वलावेक्षी प्रयुञ्जीत शुकापत्यादिवरद्धनान्‌ ॥८॥ 


प-कामयोगबलाः के स्थान पर जिन्होंने काल- 


 योगवलाः पाठ माचा है वहां. कुछ लोग काल पाकर 


ऋतुविशोष में बलवान होते हें 


ऐसा अर्थ लेना 
चाहिए । ह डि 


a RES 
ear 


2 


कट कक EAC A 
Rh जक ESTP NCR हणाव ha 
र र 


पहले नुन सन सहित सिर छ! के द्वारा शुद्ध 
किये गये व्यकियाँ को (वेच) बह्‌ देखकर शुघ्त्रबळ्क 
तथा सन्दान पाला (योग) प्रदान कर । 

बक्तब्य--(४६) यंगाधर ने निरूहान्‌ सानुवासनान 
पाठ दिया र 
, शुद्ध शरीरबालो के लिए, शुक्रापत्यवद्धाक निरूह और छाचु- 
वासन योग प्रयुक्त करना चाहिए. । आरम्भिक दृष्य योग जो 
हस पाठ में मिलता है वह बस्तियोग होने से उसका कथन 
ही अधिक टीक मालूम पड़ता हैं । 

वृष्यबस्तियां 

घततेलरसक्षीरशकंरामधुसंयुता: ( 

- चस्तयः संतिधातव्याः  क्षीरमांसरसादिनासू ॥€ 

घी, तैल, मांसरस, दूध, शक्कर, शहद से युक्त 
बस्तियां दूध सांस रसादि. सोजियों (प01-ए७8०छ- 
71७7९) को देसी चाहिए । 


वृष्य माँसगुडिका 
पिव्ट्चा चराइमांसानि दक्वा सरिचसैन्धवे । 
फोलवद्गुलिका छत्या तप्ते सपिषि' भर्जयेत्‌ ॥१०॥ 
भज्जेनस्तम्भितास्ताइच प्रक्षेप्याः कौवकुटे रसे । 
घताठ्ये गन्धपिशुने दधिदाडिससाधिते ॥ ११॥ 
यया न भिन्याद्‌ : गुडिकास्तथा तं साधयेद्रसम्‌ । 
ते पिवन्‌ सक्षयंस्ताइच लभते शुक्रमक्षयम्‌ ॥१२॥. 


सांसानासेदमन्येदां सेद्यानां कारयेन्टिषक्‌ १ 
गुडिफाः सरसास्तासां प्रयोगः शुक्तवद्धनः ॥१३॥ 


सूझर फे मांस को पीस कर मरि'च और सैन्धव 
सवण लगाकर वेर वराचर . रोली करके तप्तघी से 
भूत्ते । भूनने से कठिन हुड उनको फिर 


खूब ची पड़े हुए सुगन्धित, दही और अनार के रस . - 


सिद्ध सर्ग के मांसरस में डालकर गोली जिस 
अकार न ठरे चेसे (पुनः) उस रस को पकावे। उस 
(रस) को पीता हुआ और उन (गोलियों) को खाता 
इभा पुरुष अच्षयशुक्र प्राप्त करता है । 
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ओर उसका कहना डे कि वमन विस्वनादिक से ` 


' कैश इसी तरह आन्य मेदस्वी प्राणियों के मांख 
की ' रखयुक्त गोलियों बचावे। उनका प्रयोग (भी) 


शुक्बद्धक होता है] . . - हम व. 5 
` वृष्य माहिषरस 
_ मापानंकुरितान्छदान्‌ वितुषान्‌ साजडाफलान्‌ । 
` घृताढञे 
म्पेन्सात्रया युक्तो धान्यजीरकनागरेः 
भुक्तः पीतञ्च स॒ रसः कुरते शुक्रमक्षयस्‌ ॥१५॥ 
(इति वृष्यमाहिषरंसः 1) 


` पानी में मिगोने के कारण) अंकुश्युक्त, 
छिलकारहित, शुद्ध उड़द और कोंच के बीजों को. 


दुही ओर अनार के रस से संस्कृत खूब घी पड़े हुए 
भसे के धान्य जीरक सोंठ से युक्त मांसरस में छोड़ 
दे। (घनत भाग- से) खाया और (द्रव भाग से) 
पिया चह रस अक्षय शुक्र (की उत्पत्ति) करता है । 


सहियरसेदधिदाडिमसारिके ॥ १४॥ .- 


{ 


(यह बृष्यसाहिषरख--है।) . 


वक्तव्य ~ (४७) अंकुरित उड़दों फे द्वारा शुक्रवृद्धि 
तथा अंकुरित काच के बीजों द्वारा बृषता उत्पन्न, करने-का 


द प्राचीन प्रयत्न ह्वीटजमे (९९६४९7०३). द्वारा प्रास - 
विटामीच ई (vitamin हि) के आधुनिक प्रयत्न के कितना 
समीप हे तथा गेहूँ के अङ्करौं के अतिरिक्त इन दो के सुरी | 


मे भी वह तत्व जो नपुसकता का 'नाश कर च्ञ्य वीम 
को वेद्धि करता है. पर्यास मिलता है यह सिद्ध होरहा है । 


वृष्य सत्स्ययाग 


अणद्रारिश सत्स्यसांसानि शफरी सुर्भाज्जताः 
तप्ते सवपि यः खादेत स गच्छतू स्त्रीषु न क्षयस्‌ ॥ १६ 


| (इति वृष्यमत्स्यसांसानि 1) 

जो ताजी (बड़ी) मछलियों का 
शाफरी (नासक 
खाचे वदद हि 


मास आथवा 
जया स शुकच्तय को न प्राप्त करे | 


(यह वृष्यमत्त्य मांस है!) 


घृतभृष्दान्‌ रसेच्छागे रोहितान्‌ फलसारिके 1 ` 


प्रनुपीतरसान्‌ स्निग्धानपत्धार्थोी प्रयोजयेत्‌ ॥१७॥ 


'घी में सुनी अनार आदि फलों से संस्कृत 
बकरे के स्निंध मांस रस को पीई हुई रोहू मछलियों 
को सन्तान का इच्छुक प्रयोग करे। | ह 


पूपलिका योग्य 


कुट्ट सत्त्यमांसानां [हिंगुसेन्चवधान्यकीः । 
युक्तं गोधूसचूरणंन घृते पूपलिका फ्चेत्‌ ॥१८ 


साहिषे च रसे मत्स्यान्‌ स्निग्धाम्ललनरान्‌ पचेत्‌ । 
रसे चानुगते मांसं पोथयेत्‌ तत्र चावपेत्‌ ॥१६॥ 
सरिचं जीरकं धान्यमल्यं हिंगु तवं घृतम्‌ । 


साषपुपलिकानां तद्गर्भार्थमुपकल्पयेत्‌ ॥२०॥ 
- एतौ पूपलिका योगो दहर बलवद्धेंनों ॥ 
हर्षसौभाग्यदौ . पुत्र्यौ परं शुक्ताभिवद्धनौ ॥२१॥ 


१--सछली के मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को 
हींग, सेंघा नमक घनिये के साथ गेहूँ के आटे में 
सान घी में पुड़ी सेकले। (अथवा मछलियों के 
डुकड़ों में हींग नसक घर्नियाँ डाल कचोडी की तरह 
` भरकर सेकले) । | 


| २--मछलियों को स्निग्ध अम्ल लवण रख 
ˆ युक्त मेसे के मांस सें पकावे । (जब) रस सूख जावे 
(तव) उस्र सांस को कूटे और वहां मिचे जीरा धनियां 
- थोड़ी हींग ताजा घी डालदे। उड़द के आटे के 
गर्भ में (भरकर) कचौड्रियां बनाचे । 

ये दोनों पूपलिका योग बंहण, बलवद्ध क, हषे- 
दायक, सौभाग्यदायक, पुत्रदायक (तथा) अत्यन्त 
शुक्रवद्ध क (हैं) । 

वृष्या साषादि पूपलिका 


माघात्मगुप्तागोधूमशालिषष्टिकयष्टिकस्‌ t 
दार्कराया विदार्याश्च चूरानि क्षरकस्य च ॥२२॥ 
संयोज्य मसूरो क्षीरे घृते - पूपलिका पखेत्‌ । 
पयोऽनुपानास्ताः शीघ्य कुर्वन्ति वृषतां पराम्‌ ॥२३॥ 
(इतिवुष्या माषादिपूपलिकाः ।) 


उड़द, कोच के . बीज, गेहूं, शालि, साठी, सुख- 
हठी, शकेरा , विदारीकन्द ओर तालमस्वाना (इन) 
सबके चूण निमल दुग्ध में मांड घी में पूड़ियां 
पकाचे । ढुग्घाचुपान से सेत्रन की गई वे शीघ्र ही 
'पत्यन्त वृषता को कर देती हें 

(यह डष्यमाषादि पूपलिका - है ।) 

बक्तव्य हिम) शाकाहारियों के लिए तथा | 
अधिक झडझट की निर्माणपद्धति न होने से इसे सरलतापूर्वक 
बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है । 


दृष्य योग 

शर्क रायास्तु्लका स्यादेका गव्यस्य सपिषः 1 

प्रस्थो विदार्याइचूरास्य पिप्पर्ल्याः _ प्रस्थ एव च ॥२४॥ 

शर्धाठफ॑ तुगाक्षीर्याः क्षौद्रस्याशिनवस्य च । 

तत्सर्व सूच्छितं तिष्ठेन्मात्तिके घृतभाजने ॥२५॥ 

सात्रामरिनिसमां तस्य प्रातः घातः प्रयोजयेत्‌ । 

एघ वृष्यः परं योगो बल्यो बृ हरा एव च ॥२६॥ 
(इति वृष्ययोगः ।) 


शाकेरा की एक तुला, गोष्र॒त की एक तुला, 
चिदारीक द॒ के चूणे का एक प्रस्थ, पिप्पली का सरी 
एक प्रस्थ, वंशालोचन का आधा आढक, तथा ताजे 
मधु का भी आधा आढक लेवे। उस सबको - 
मिलाकर घी से चुपड़े मिट्टी के पान्न में रखे। उसकी 
सात्रा (अपनी) अग्नि के समान सवेरे-सचेरे प्रयोग 
करे । यह्‌ परम वृष्य बल्य और बः'द्वण योग है। 

( यह्‌ चुष्य योग-है ) 


अऋषत्यकर घृत 


शतावर्या चिदार्याइच तथा माषात्मगुप्तयोः । 
शवदंष्टायाइच निष्कवाथाङजलेषु च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२७॥ 


` - साधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुरे पुनः ।. 
झर्करामधुयुक्तं तदपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ 


( इत्यपत्यकरं घृतम्‌ 1 ) 


( एक-एक प्रस्थ ) शतावरी के, विदारीकन्द्‌ के 
उड़द ओर कोच के बीज दोनों के, तथा गोखुरू के 
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छाथों को अलग-अलग (४-४ स्थ) जलों में साथ 
कर (चलुर्थीश शेष रहने पर) एक प्रस्थ ( द्रव शुण्य 
दे २ प्रस्थ) गाय के थी (तथा) अठगुले दूध में पुनः 
(काथो को डालकर सिद्ध करके) शक्कर शहद के साथ 
सन्तान चाइने बाला प्रयोग करे । 
बुष्यगुडिका 
घृतपात्रं शतगुशो हु विवारीस्वरसे पचेत्‌ । 
सिङ पुनः शतगुणे शब्ये प्यास साधयेत्‌ धरक्षा 
शर्करायास्तुगाक्षीर्य्याः छँद्रस्यक्लुरखस्य च । 
पिप्पल्याः सजडायाइच आगैः पादाजिकैयुँतस्‌ ॥३०॥ 
गुडिका कारयेहैयो ययात्थूलमुदुम्वरस्‌ । 
तासां प्रयोगात पुरुष: कुलिङ्गः इव हृष्पति, ॥३१।। 
| ( इति वष्यगुडिकाः । ) 


एक आढक घी को सोगुने विदारीकन्दर के स्वरस 
में पकाने । ( सिद्ध होने पर) फिर सिद्धधुत को 
सौगुने गोडुग्ध सें सिद्ध करले । शक्कर, वंशलोचन, 
शहद, ईज का रस ओर पिप्पली कोच के कीज 
सहित (सबका घी से) एक चतुर्थांश भाग मिलाकर 
गूलर के फल जैसी मोटी गाली वैद्य बनाक्ते । उसके 
प्रयोग से व्यक्ति चटक छे समान घ्वजइर्पवाला 
होजाता दै! 
( यह डृष्यशुछिका- है । ) 
वृष्य उत्कारिका 

सितोपलापलशतं तदद्धे नवर्सापष: १ 
क्ोद्रपादेन संयुक्तं सावयेज्जलपादिकस्‌ ॥३२॥ 
स्द्रं गोधूमचूर्णना पादं स्तीणं शिलातले - 
शुचो इलक्ष्णे समुत्कोय्ये भद्द नेनोपादयंत्‌ ॥३३॥ 

शुद्धाः उत्कारिका कार्य्याइचन्द्रमण्डलसन्निभाः । 
तासां प्रपोगाद्यजवन्तारीः सम्तर्पयेन्तरः ३४ 

( इति दुष्योस्काकिः ) 

१०० पक मिश्री को उसका आधा ताजे घी को 
चचुयाश शहद सिज्ञाकर चोथाई (२४ पल) जल के 
साय सादा होने तक पकाचे । ( फिर ) गेहूँ के आडे 
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के एक चौथाई भारा छो पवित्र चिकने. पत्थर के 
धरातल पर फैला ( उसमें उपरोक्त चाशनी डाल-डाल 
कर सांड कर ( लोई काटकर) चन्द्रमण्डल के समान 
चेले और ( सेक-सेक कर.) . उत्कारिका (बिस्कुट) 
बनाले । उसके प्रयोग खे पुरुष खिया को हाथी -के 
समाच तृप्त फरे! 

( यह वृष्यउत्कारिका--रै ) 


वीर्य उत्पादक आङ्ग 


( अण्ड तथा अण्डघारक रञ्जुक अवयव ) 


१-उपणकोष २-शुक्रमन्धि ३-उपांड, ४-उपांड 


इच्छ <--अशुद्धरक्तवाहीसिरा ६-शुद्ध रक्तवाद्दी 
घसनी ऽ-क्षानवादीनाड़ी प-शुक्रनली ध-नाड़यां . 
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वृष्य का लक्षण 
यत्किञ्चिन्मघुरं स्निग्धे जीवनं वृ हरां गुरु । 
हर्षं मनसइ्चेच सर्वं ` तद्वृष्यमुच्यते ॥३४॥ 
जो थोड़ा सा, भी सध्ुर, स्निग्ध, जीचनीय, 
ब्र हण, गुरू, चित्त का हर्षेकारी ( है) वह सब जुष्य 
कहताता है । 


सैथुन के नियस 
द्र्यैरेवं चरिधेस्तस्मा-द्रावितः प्रमदां ब्रजेत्‌ । 
आात्मवेंगेन चोदीर्णः स्नीगुणेकच भर्हाषतः 11३ ६१ 
गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसं वाऽनुशयीत ना । 
, तथाऽस्याप्यायते भूयः शुक्रञ्च बलमेच च ॥३७॥ 


“प्रस्तु, इस (ऊपर लिखे सघुरस्निग्धादि दृष्य) 
्रव्यों के द्वारा भावित (संस्कृत देह) व्यक्ति अपने 
-कामदेग से प्रेरित ओर स्त्रीगुणों (सघुर 'आलाप 
हाव भावादिकों ) से रीफ कर स्री गमन करे । 


'स्लरीगमन के पञ्चात्‌ स्मान करके, दूध पीकर 
अथवा मांस रस पीकर ततपश्चात्‌ सोजावे । इस प्रकार 
उस पुरुष का शुक्र तथा बल भी खूब बढ़ जाता है! 


| शुक्र विकास 
यथा, सुकुल पुष्पस्य सुगन्धो नोपलभ्यते । 
लभ्यते तद्ठिकाश्ञात्तु तथा शुक्तं हि देहिनाम्‌ ॥३८॥ 


__ जैसे कलिकारूप फूल की सुगन्ध नहीं माप्त की 
जाती (पर) उसके विकसित होने से तो (सुगन्ध) 
प्रा होंजाती दै वैसे ही देडियों के शुक्र को (जानना 
चाहिए) । अर्थात्‌ शिशु, बाल, किशोर अथवा छुमारा- 
वस्था में व्यक्तिका व्यक्तित्व कलिकावतू होने से 
इसमें वीर्य रूप सुगन्ध पाई नहीं जाती पर जैसे कली 
कुलः बनवी दै वैसे ही बालक जब जवान होता दै 


ध 


उसमें सुगन्धरूप शुक्र प्रगट हो जाता ६ । 
मैथुन की आयुमयोदा 
सर्ते बै घोडशादहर्षात्‌ - सप्तत्याः - परतो च च 1 
अ्रायप्कासो नरः स्त्रीभिः संयोगं कर्सुमर्हति ॥२६॥ 


अतिवालो झ्यसस्पुरंसर्चधातुः स्त्रियो जन्‌ । 
उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम्‌ ॥४०॥ 
शुष्कं. रूक्षं यथा काष्ठ जन्तुजग्धं विजज्जरम्‌ । ` 
स्पृष्टमाशु विशीर्यत तथा वृद्धः स्त्रियो ब्रजन्‌ ॥४१॥ 


आयुष्कास व्यक्ति ( जिसे आयु को अधिक 
चलाने की इच्छा है उसके लिए आरो सर्यादा चत- 
लाई जाती दै पर जो मरने पर उतारू हुआहो . 
उसके लिए कोई नियम नहीं) सोल वप (की आखु 
होने) से विचा ओर सत्तर ( नरस ) की ( आयु होने 
के ) पीछे खियाँ के साथ सम्भोगा करने के योग्य नहीं 
होता । अर्थात १६ वर्ष से नीचा वालक आर सचर 
वरस से ऊँचा जुढ़ा ख्ीसमागम न करे यदि उसे 
जिन्दा रहना हो तो । 

क्योंकि जेखे तालाब का थोड़ा जत्त सहसा उप- 
तप्त हो (सूख) जाता है (वैसे ही) स्त्री समारास 
करता हुआ अपूर्णंथातु वाला अतिबाल ( भी सहसा 
सुख जाता दे ) । 

जैसे कीड़ों से खाया हुआ, सूखा, रूखा अति- 
जीणो काछ स्पर्श करने से शीघ्र छिन्नमिन्न होजाता 
है वैसे हो स्त्रोसमागम करता हुआ (सुखा, रूखा, 
जराजीणों) बुढढा (भी स्त्री का स्पशे करते ही नष्टन्रष्ट 
हो जादा है) । | 

वक्तव्य--(४६) चरक ने पुरुष की मेथुन करने की 
आयु की मर्यादा लिखी है । देश के कर्णधारो का धर्म हे. कि वे 
आपने कानूनों का निर्माण करते समय चरकोक्त वाक्यां का 
स्मरण न भूलें 1 १६ से पहले और ७० के वाद में विवाह 
का अर्थ बालक या बुद के जीवन के साथ खिलवाड़ । जो 
लोग बाल विवाह के पक्षपाती हैं यदि बे घर में १६ वर्ष की 
आयु से पूर्वं लड़का लड़की को एक खाट पर सोया हुआ देखना 
पाहते हैं वे अपने बालकको अकाल ही कालकवलित और अपनी 


लड़की या पुत्रतरधू को विधवा देखना नहते हें । तथा जो 


बुद्धी अपने ब्याह का स्वांग राते हैं वे दो चार बार मेधुमा- 


. नन्द भोग यमलोक की सेर के लिए उतारू हुए, फिरते हैं 


आर पुरुष पुरातन की वधू के स्वाभाविक रूप से चञ्चला 


शो 
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१६६ BER ee द | अन्य य्‌ 
होने का प्रमाण देकर समाज में वर्शसाझूर्य उत्पन्न कर पितरों घातु क्षीणता से, भय से, अविश्वास खे, शोक 

यौ स गा भ्‌ 

को नर्क में डालने का यत्न करते हैं | से; स्त्री में दोष देखने से, स्त्रियों के अरसज्ञ होने . 


से, अभिचार (अथवा- अविचार) से, (बहुत दिन 
| तक.स्त्री) सेवन न करने से, ओर मेथुन करके च 
जरया खिन्तया जुं व्याधिभिः कस्भेकदरातू । होजाने से सी, स्त्री गमन फी. शक्ति नहीं उपजवी 
लयं गच्छत्यसशचात्‌ स्त्रीस्पाञ््चातिनिवेवर्ाल्‌ ॥४२॥ (व्ध्याँकि) दर्ष, शरीर (ओर) सन के बल की अपेक्षा. 


शुक्रक्षय के कारस्य 


क्षयापहूयादविश्वम्भाच्छोकात्‌. स्त्रीदोषदर्शनात्‌ ! रखता दै तथा सेथशुनशक्ति हर्ष से उत्पन्न होती है । 
नारीणामसरसक्तत्यादसिचारादसेवतात्‌ not 


वत्तठ्य-- (४.०) जिन लोगों को सन्ताच उत्पन्न नहीं 
होती तथा: दोष स्त्री. में न होकर पुरुष में ही होता हे ।- . 
उन्हें यह देखना - चाहिए कि उनके ' शुक्र का नाश होरहा ' 
चुढापे से, चिन्ता से, रोगों से, परिश्रमजन्य है शुक्रं बनता नहीं है अथवा स्त्री से मेथुन करने के लिए 
कृशादा से, अनशन से, ओर अधिक स्त्री सन्भोग लिङ्ग में शक्ति आने में कमी है । तथा मोथुन करते समय वीर्य 
करने से (मनुष्य का) शुक्र नाश को चला जाता दवै का ठीक से व्रण मी. होता है। ऊपर शुक्रनाश के कारण _ 
अर्थात नष्ट दो गिनाए, गए हैं । इद्धावस्था शुक्रच्ञय का प्राकृतिक कारण 
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तुप्तस्यापि स्त्रियों गन्तु न शक्तिरुपजायते । 
वेहसत्त्ववलापेक्षी हें: रावितइच हर्वबंजा ॥४४॥ 
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i 


संम्भोग छे 


भोग होता हुआ शुक्तावाय सें पहुंचता है ओर 
चहा मंडू-मू्मि फे प्रसारित होने फी बाट जोहता है । क्योंकि उसके संकुचित होने से वीर्मनाल 
माम अवरुद्ध होजाता है । सेद्भूमि के प्रसारित होते ही वीर्य कटके ळी 


किक 
नन 


जसे के क साथ लिगमार्म से 
ह जसे 'स्सवालितः होना कहते है र श्लि साग से निका oer 


~ 


तिकित्सिलात्प्रुण्यतमं न किञ्चित्‌ 


` द्वितीय 


* है। म्विन्ता, रोग, अम, अनशन, मेधुनाधिक्य वैकारिक 
\ कारण हें । वैद्य को शुक्रछीण व्यक्ति के यथार्थ कारण का 
. ज्ञान करालेमा चाहिए । बहुत बड़े सेठों में सन्तान नहीं होती 
कारण कि चे अपनी व्यापारिक च्विम्ता में इतने लीन रहते हैं 
कि शुक्रधातु की कमी हो जाती है | मशीनों पर काम 
करने वालों सें जहां मृत्यु प्रतिक्षण सामने खड़ी हो अथवा 
हवाई जहाज पर अधिक चढ्ने वालों तथा उनके ड्राइवरों में 
'यह दोष उत्पन्न हो सकता है यदि वे अधिक चिन्ताशील 
रहेंगे । अतिरुग्णता शुक्रक्षय का स्वाभाविक कारण है । देखने 
में खूब हृष्ट पुष्ट पहलवान लोगों को सन्तान नहीं होती । उसका 
कारण उनका वेतहाशा परिश्रमशील होना हे । अत्यधिक अनशन 
काल में स्त्री सम्भोग प्रायः सन्तानोव्पत्तिकारी नहीं होता हे । 
निरन्तर अनशनकारी व्यक्ति यमालय की ओर ताकता हे 
कि सुरतालय की ओर १ अति मेथुनसेवियों को-भी शुक्रनाश 
गायः रहा कस्ता है । 


शरीरबल अथवा तथा मनोबल दोनों ही मेहनोव्थान- . 


जन्य हे के प्रदाता हैं । हर्ष ही मौथुन करने की शक्ति का 
` देने वाला है। इस तथ्य को सामने रख कर ही त्नाक्षनिक 
काल में मनोवैज्ञानिक विधियों से शीघपात रोकने की चेष्टा 
की जाती है । स्त्री को देखते दी जिनके वीर्य “का पात हो 

जाता है उनका मनोबल बहुत अल्प है ऐसा मानना पड़ेगा । 
"स्त्री के साथ चिपटने से ही जिनका वीर्य नष्ट हो जाता है 
उनका मनोबल पहले की अपेक्षा अधिक होने पर भी 
अपर्याप्त दै | कुछ लोग योनि में इन्द्रिय जाने तक रुके रहते 
हैं पर तत्काल पतितवीय देखे जाते हैं उनका मनोबल भी 
श्रपर्या्त होता है ।.पर जो मोथुन कार्यं चलते रहने पर शीघ्र 
हाफ या थक जाते हैं उनका देहबल कम मान लेना चाहिए. । 
जो स्त्री को पुर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर सकते उनका देहबल 
और मनोबल दोनों ही दोषी हैं । 


रस इक्षो यथा दध्नि सर्पिस्तलं तिले यथा । 
सर्वत्नानगतं देहे शक्त संस्प्रने तथा ॥४७५॥ 


जैसे गन्ने सें रस, . दही में घी, तिल में तेल वेसे 
स्पर्शी ज्ञान वाले शरीर सें (नख केश आदि स्पर्शज्ञान 
रहित स्थानों को छोड़कर) सर्वत्र. शुक्र अचुगत 
(व्याप्त) रहता दै! 
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तल्त्मीपुस्यसंयोगे 


चेख्टासङुरु्दचीठनात्‌ । 
शुक्क प्रच्यवते स्थानाज्जलमाद्रात्‌ ˆ` पटादिव ॥४६॥ 
हषत्तिर्षात्सरत्वाच्य पेच्छिल्याद्गौरवादवि । 
श्रणुशवरभाचाच्च दुतत्वान्मारुतस्य च पडा 


` अष्टाम्य एस्यो हेतुभ्यः शुक्र देहात्मसिच्यते 1 
चरतो विइवरूपस्य खूपद्रव्यं ` यदुच्यते ॥४८॥ 
वह शुक्र स्त्री पुरूष के संयोग होने पर चेष्टा 
ओर सङ्कल्प से निचोड़ा जाने पर अपने स्थान से 
भीगे कपड़े से जेसे जल (इस प्रकार) 'चूने लगता 
है। १-हर्षे, २-भोसेच्छा, ३-सरता, ४-पिच्छिलता, 
गुरुता, ६-सूकमता, ७-वरहिगेमनशीलता तथा 
८--वायु की शीघ्र गति इन आठ कारणों से शुक्र 
देह से निकलता है । 

(भिन्न भिन्न योनिर्यो में) घूमने वाले, विश्वरूप 
(आत्मा) का जो (शुक्र) रूप द्रव्य (निर्माणकारी 
अंश) कहा जाता है । 

विशुद्ध शुक्र के लक्षण 

बहलं मधुरं स्निग्धसविस्र गुरु पिच्छिलम्‌ । 

शुक्ले च बहु यच्छुक- फलयत्तदसंशयम्‌ ॥४६॥ 

जो शुक्र राढा, मधुर, स्निग्व, आसरन्धरदित 
गुरु, पिच्छिल, श्वेत और परिमांण मै बहुत बह. 
अचश्य फलवान्‌ (सन्तान का डतव्पादनकत्ती) 
होता है। FF 

वाजीकरण शब्द की निरुक्ति | 
येन नारीषु साम्य वाजिवल्लभते नरः । 

ब्रजेच्चाभ्यधिकं येन चाजीकरणासेच तत ॥५०॥ 

पुरुष जिसके दारा घोड़े के समान स्त्रीगमन 
सामथ्ये प्राप्त करता है ओर जिसके द्वारा अभ्यधिक 
(आधिक समय तक और अनेक बार) स्त्रीगमन 
करता दे वटी चाजीकरण है !. 


` * चतुथंपाद्‌ के विषय 


क व 


| तत्रइलोको-- 
हेतुर्योगोपदेशस्य योगा दादा चोत्तमाः। ,. 
यत्पूर्यं॑ संयुनात्सेव्यं सेव्यं यन्सैचुनादनु ॥५१॥ 


० | आह 
शुक्राणु को उत्पाते 
र-द) शुक्र उत्पादक कोष में 

शुक्राणु] । 
(त) बुद्धि प्राप्त शुक्त उत्पादक 
` कोष एवं ' शुक्राणु ` 
(न) कोष फटने पर शुक्रारणु, 
(क) पूरी युवा शुक्र] ` 


यदा च सेव्याः प्रमदाः कृत्स्नः शुक्रविनिइच्रयः 1 
निस्‍ुकतञ्चेह निष्टं पुमाञ्जातवलादिके ॥५२॥ 


वहा (उस विषय में) दो श्लोक (हैं)-- 

वाजीकरणयोगां के उपदेश का हेतु, उत्तम बारह 
योग, जो मेथुन से पहले सेवन करना चाहिए, (जो) 
मेशुन के याद्‌ सेवन करना चाहिए, जन स्त्रियों का 
सेवन न किया जाना चाहिए वह सम्पूर शुक्र का 


विनिश्चय ओर वाजीकरण की निरुक्ति इस पुमान्‌ 


शुक्राणु . 


(क) युवा का वीर्ये ५ 
(ख्ख) वयस्क का वीये 
(ग) वृद्ध का वीये 


(घ) १-(स)-जीव का शिरे, 
- (ग) जीव का प्रीवा 
(घ) जीव का -घड़ 
(प) जीव की पछ 


२--जीव का आंतरिकरूप 


क्य । शे 
EG} 


स न्न 


जातवलादिक 'चतुर्थ पाद में कही गई दै । 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकधतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 


वाजीकररणाध्याये पुमाञजातबलादि हो नाम वाजीकरणा- 
पादइचतुर्यः ॥ २-(४) ॥ ७००. 


इस प्रकार 'अग्निवेशङ्कत, चरक प्रतिसंस्कृत, 


चिकित्सा स्थान में चाजोकरणाध्याय में पुमाञ्चातब- 
लादि नामक चतुर्थ वाजीकरणवाद (समाप्त हुआ) । 
समाप्तश्चायं हितीयो वाजीकरशाध्यायः ॥२॥ 


यह द्वितीय वाजीकरणाध्याय समाप्त छुआ । 


छतयाय ` 


१७४१ 


८ | काय श्छ सं|छिल पा 
| ६३९ | त्‌। 


 िळित्सास्यात्याक 
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आ | ठृतीयो ऽष्यायः 
हि ` व्वरचिकित्सा 

अथातो ज्वरचिकित्सितं. व्याण्यास्थामः १ 

इति ह॒ स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 


अच आरो (हस) ज्वर चिकित्लित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान. करेगे । ऐसा भगवान्‌ (पुन- 
वेसु) आत्रेय ने कहा 1:९0 
अग्निवेश का प्रश्न 

चिञ्चरं ज्वरसन्देहं पर्थ्यपुच्छत्‌ पुनव्वेसुम्‌ । 

चिचिक्ते शान्तमासीनमग्निवेशः छृताञ्जलिः ॥२॥ 

शारीर मानस च्याधियों से रहित, एकान्त में. 
शान्त, चेठे हुये पुनर्वसु को अग्निवेश ने हाथ जोड़ 
कर उवर नामक व्याधि विशेष सम्बन्धी सन्देह को 
पूछा । 

वक्तव्य--(५११) दो प्रकार की भेषेज आरम्भ मैं 
बताई जा चुकी हे । एक स्वस्थस्यौजस्कर और दूसरी आत्ते- 
स्यरोग नाशक । स्वस्थस्यौजस्कर के दोनों प्रकार रसायन तथा 
वाजीकरण का वर्णन विगत दो अध्यायों में कियो जाचुका 
है । रोग नाशक भेषज का आरम्भ इस अध्याय से हुआ 
है | आरम्म करते समय शान्तचरिच, नीरोग, ज्ञानविज्ञान- 
वेत्ता भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय को अग्निवेश ने ज्वर सम्बन्धी 
शङ्कां के समाधान के लिये प्रश्न पूछा है। आगे इन 
प्रश्नों को लिखा जायगा । 


, देहेन्द्रियसनस्तापी.. सर्व्वेरोगाग्रजो. चली 
` ज्वरः प्रधानो रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥३॥ 


तस्य घारिपसपत्नस्य ध्यूवस्य घ्रलयोदये १ 
' प्रक्कातिञच प्रवृत्तिञ्च प्रभावं कारणानि चषा 


द्‌ 
Se re 


बलकालात्मलक्षराम्‌ 1 
व्यासतो विधिभेदाच्च पृथग्भिन्तस्य चाकृतिस्‌ ॥१५॥ 
लिद्धामामस्य जीर्णस्य चौषधं सक्तियाक्तमम्‌ । 
विसुञ्चतः प्रशान्तरेव चिह्गं यच्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६॥ - 
ज्वरावसुष्टो रक्ष्यय्च यावत्कालं यतो यतः । त 


पूर्वरूपम चिषठानं 


प्रशान्तः काररणोर्यद्रव पुनरावर्तते ज्वरः ॥७॥ 
याइचापि पुनराषवृत्तं क्रियाः प्रशमयन्ति सम्‌ । 
जगद्धितार्थं तत्सर्वं भयवन्‌ वकतुमहसि ११८ 
प्ले (निदानस्थान सॅ) आपने शरीर, इन्द्रिय 
(तथा) मन को तपाने वाले, सब रोगों का बड़ाभाई 
बलवान ज्वर को रोगों का प्रधान कहा दै। जीवधा- 
रिया के शत्रु, अलय (मृत्यु ओर) उदय (जन्म) में 


'आवश्यस्भावी उस ज्वर की अङ्कति को तथा प्रवृत्ति 


को तथा प्रभाव को और कारणों को, पूर्वेरूपों . 


हि. 
प्प घिना त त तत त 
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त टी षक वी OT हर 
है 


को, अधिष्ठान को, वलवान्‌ होने के काल को, 


स्वकूपज्ञापक लक्षण को, विस्तारपूर्वक प्रकारभेद से 
तथा अलग अलग भेद के लक्षण को, आमज्वर के, 
जीणेब्दर के लक्षण को, क्रियाक्रम सहित ओषध को, 
छोड़ते हुए तथा शान्त ज्वर के जो जो और अलग- 
अलग चिन्ह (हैं उत) को, ज्वरमुक्त व्यक्ति को 
जितने समय तक जिन जिन बातों से रक्षा करनी 
चाहिए; तथा प्रशान्त ज्वर जिन कारणों से पुनः 
लौट आता है ओ क्रियाएँ भी पुनः लोटे उस ज्वर 
को शान्त करती हैं दल सबको हे प्रभो ! लोकहित 
के लिये कहने के लिये आप योग्य हैं.। 

तदग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रबीत। ` 

ज्वराधिकारे यद्दर्व्यं तत्‌ सौम्य निखिलं "रर ॥६॥ 

'अग्तिळेऱा के उस वचन को सुनकर गुरुने 
कहा ! ज्वराधिकार में जो कथनीय (दै) उस सबको 
हे खोल्य (अग्निवेश ! तू) सुन । 


नी 


ज्वर के पय्योय 
` ज्वरो विकारो रोगश्चद्‌ व्याधिरातडूः है एव च 1... 
एकोऽयों , सामपर्य्यायेविविधेरभिधीयते ॥१०॥ 


उर, विकार, रोग, व्याधि और आतङ्क इन 
विविध नाम पर्य्यायां के दारा एक ही. अथ कद्दा 
जाता दे । 


ज्वर की प्रकृति 

तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषाः शारीरमानसाः । 
देहिनं न हि. निर्दोषं ज्वरः समुपसेवते ॥११॥ 
क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा सृत्युक्चोक्तोष्यमात्मजः । 
कर्स्मेभिः फ्लिसयमानातनों पञ्ञ्चर्वप्रत्ययाच्चुरणाम्‌ ॥१२॥ 
इत्यस्य प्रकृति: भोक्ता, 


उस (चवर के) शारीरिक दोष (वात, पित्त और 


फफ तया) मानसिक दोष (रजोगुण तथा तमोगण) 
प्रकृति (समवायिकारण) चतलाये गये हैं। क्‍योंकि, 
निर्दोप सलुष्य को ज्वर नहीं आता | 


अध्याय 


स्वकृत कर्मा से उत्पन्न अघमे के काःण अनेक 
प्रकार के ज्वर दुःख लक्षणों के कारण क्लेश पाने, 
वाले मनुष्यों कें सत्यु के कारण होने से अपना यह 
आत्मज, क्षय, तस, ज्वर, पाप्सा (पाप खरे उत्पन्न) 
आर सृत्यु कहा गया दै । * 

पी प्रवृत्तिस्तु परिग्रहातृ्‌। ` 
निदाने पुर्नेसुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्‌ ॥१३॥ - 


ज्वर की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) परिमरह-से (होती दै) । 
तथा दारूण रुद्रकोप से होती दै यह .पहले- निदान 
स्थान में कडा जा चुका है.। | 
हितोये हि युगे शर्वेनक्रोधब्वतमास्थितस्‌ । .. 
दिव्यं सहस्र वर्षाणाससुरा अभिदुद्रवुः ॥१४॥ ' 
तपोबिध्नाशनाः कत्त तपोविध्यं सहात्मनः । 
पश्यन्समर्थइचोपेक्षा चक्रे दक्षः प्रजापति: ॥१५॥ 
पुनमाहिश्वरं आगं धुवं दक्षः प्रजापतिः। ` । 
यज्ञेन कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरैरपि ॥ १६॥ 
नट्चः पशुपतेर्याइच शैव्यइचाहुतयइच याः। | 
यज्ञसिद्धिघदास्ताभिहोनं चेव स इष्टवान्‌ ॥१७॥ 
अथोत्तीर्णत्रतो देचो बुद्ध्वा दक्षव्यतिकमम्‌ । 
रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥१८॥ ` 
स्पृष्ट्वा ललएटे चक्षूवे दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभु: । ` 
वालं कऋ्ोधाग्निंसन्तप्तससुजत्‌ सन्ननाशनम्‌ ॥ १९॥ 
ततो यन्तः स॒विध्वस्तो व्यथित्ाइच दिवौकसः । f 
दाहन्पथापरीताइच भ्रान्ता भूतगरा दिशः ॥२०॥ 
अयेशवरं देवगणः सह सप्ताषर्भिवसुम्‌ । 
वाग्निः स्तुवन्‌ स्थितो यावच्छेवे भावे शिवः स्थितः ॥२१॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा झलाञ्जलिः। | 
कोधार्निरुक्तवान्‌ देनमहं कि करवाणि ते ॥२२॥ 
तसुवाचेइनरः ऋोघं ज्वरो लोके भविष्यसि । 
जन्मादौ निधने च त्वमपचारान्तरेषु च ॥२३॥ 


` - दूसरे (त्रेता) युग में.. एक. हजार दिव्य वर्षों के 
करोधरेक्षित त्त - में स्थित हुए महादेवः जी की ओर 
तप सें विघ्न डे शकर जीने वाले - ससुरॉ ने. (उख) 
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एतीय 


सहासना के तप में विघ्न डालने के लिए दौड़ लगाई । 


(यह्‌ सब) देखते हुए (मी एकतो) दक्ष प्रजापति । 


' ले उपेक्षा की। (दूसरे) देवताओं के कहने पर भी 


( अपने ) यज्ञ से निश्चितरूप खे दिये जाने वाले ' 


माहेश्वर भाग को नहीं दिया । पशुपति ( भगवान्‌ 
शङ्कर की स्तुति को) जो ऋचाएँ (हें) तथा जो 
शिव जी की आहुतियां (हैं) यज्ञखिद्धिप्रदा उन (ऋचाओं 
तथा आहुतियों) के चिना ही उसने यज्ञ किया । 


तत्पश्चात्‌ न्रतपूर्ण कर महादेवजी ने दक्ष के यज्ञ 
के व्यतिक्रम ( गड़बड़घोदाला ) को जानकर (उस ) 
आत्मचेत्ता रूद्र ने अपने रोद्ररूप को प्रगट करके 
ललाट सें स्थित नेत्र खींचकर निकालकर ( अर्थात्‌ 
खोलकर ) उन असुरो को प्रयु ने जलाकर क्रोधाग्नि 
से द्इकता छुआ यज्ञनाशक ( कीरभद्र सासक एक ) 
बालक को उत्पन्न किया । 
` सस वीरमद्र नामक बालक से यज्ञ नष्ट होगया 
तथा देवगण व्यथित (होगये); दाइ ओर दुःख से 
पीड़ित जीवधारी इधर-उधर दोड़ने लगे । 
तत्पश्चात्‌ खप्तषियों के साथ देवतागण (तब तक) 
ईश्वर, विसु को वाणी से स्तुति करते हुए स्थित रहे 
- जन तक शिवजी शेव भाव में स्थित न होगये । 
जगत्‌ के कल्याण के लिए शिवरूप में 
स्थित भगवान्‌ को जानकर हाथ जोड़कर क्रोघाग्नि 
( अर्थात्‌ वीरभद्र ) बोला कि में आपका क्या (काये) 
करूं? 
भगवान राङ्कर उस (वीरभद्र नामक) क्रोध को 
' बोले ( किं तू ) संसार में आरम्भ सँ जन्म तथा 
(बाद में) सत्युकाल में तथा अपचारादि अपश्य करने 
पर (बीच सें) ज्वर हो जायगा । 
यक्तञ्य- (५२) ज्वरोत्पत्ति के सम्बन्ध में यह एक 
पुरानी कथा है। पुराणों के ताले अन्द हैँ उनके भीतर क्या 


है जानने के पहले ताली चाहिए. जिसे सुलामी और [परस्पर ` 


इन्द्र के हजारों वर्षों में हम अज्ञान के सागर में फैंक चुके हैं 
- अतः पौराणिक गाथाओं का जो रहस्य है वह समभा 


चिकित्सितात्पुण्यतम न फकिन्चित 
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कठिन होगया है। दक्ष प्रजापति का असुरो को न मारना 
अशान्ति उठती रहने देना, भगवान्‌ शङ्कर का शान्तित्रत 
मै आसीन होना, शक्कर भाग को यज्ञ में प्रजापति द्वारा न 
दिया जाना, बतपूर्णं होने पर शङ्कर का तीसरा नेत्र खोल 
क्रोध से वीरभद्र का जन्म. जिसके दवारा असुरो का संहार 
किया जाना तथा यज्ञ का विध्वंस होना फिर देवताओं द्वारा 
प्रार्थना करने पर शित्र का सन्तुष्ट होकर वीरभद्र. को ज्वर 
रूप मैं रहने का आदेश देना । जन्म मृत्यु के समय तथा 
आन्य अपचार करने वालों में इसका प्रादुर्भाव होना यह सच. 
कपोल-कक्पित पोख्य इसलिए नहीं है कि इनका वर्णन 
चिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ में हुआ है जिसका उपदेश विश्व 
के मानें हुए विद्वान भगवान्‌ पुनर्वंसु आत्रेय ने अपने श्रीमुख 
से किया हे। इतने उच्च ग्रन्थ का निर्माता इस गप्प में 
विश्वास करता था यह नहीं कहा जासंकता । इसके पीछे 
अवश्य कोई सारगभित तत्त्व छिपा हुआ है ।- 


प्रशान्त महासागर के बीकिनी टापुओं के क्षेत्र में युना- 
इटेड स्टेट्स आव अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो एटम या 
हाइड्रोजन बमों के परीक्षण किये उसका परिणाम हजारों मील 
दूर जापान तक पहुँचा । वहां रेडियोरेक्टिच कणों से युक्त 
वर्षा हुई ओर लाखों रुपये की बहुमूल्य मछलियां मर गई । 
जब एक बम का इतना घातक परिणाम हो सकता है तो 
सम्भव हे रुद्र नामक घोर अशान्ति के प्रकटायक शङ्कर ने 
क्रुद्ध होकर किसी विशेष शक्ति को अगर किया हो जिसने 
सुरों का विनाश और दक्त यज्ञ का विध्वंस किया पर जब 
शिव नामक परम शान्ति के निघान शङ्कर ने लोकोपकारक . | 
रूप सम्हाला ते उसने बह माया समेट ली | 


' प्र उसका परिणाम प्राणियों पर हुआ ओर वह निरन्तर 
होता चला आता है। प्राणी जब पैदा होता है या मरता है 


"आथवा कुपथ्य सेवन करता है तो उसको ज्वर' अवश्य होला 


है । वीरमद्र नामक किसी भयङ्कर एटौमिक या उसी प्रकार 


“की किसी शक्ति की उत्पत्ति के उपरान्त विश्व में ज्वर की 


सृष्टि हुई हो यह असम्भव कल्पना नहीं है । 
ज्वर का अभाव 
सन्तापः सारुचिस्तुष्णा साङ्गमर्दो हृदि व्यथा । 


घाना न्न डि 
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ज्वरप्रभावो, जन्सादो निधने च सहत्तमः ॥२४॥. 


(भोजन के प्रति) रुचि के साथ (तथा शरीर 
में) अङ्गमरद के. साथ (शारीरिक) तापांश (टेस्परे- 
व्वर-व्हा बढ़ना), प्याख (का लगना तथा) चित्त में 
कष्ट (का. होना यह) उवर का प्रभाव (दे वह प्रभाव) 
जन्म के समय तधा सत्युके समय. सोह अत्यधिक 
(बढ़ जाता. है ।) 


वक्तव्य--(५३) अनौपाधिका शक्ति का.नाम- प्रभाव 
है: सन्तापादि प्रभाव का व्यपदेश है-। कमी कभी ये सज 
प्रभाव नहीं मी देखे लाते । संताप वातश्लेष्म ज्वर में थर्मा 
मीटर से नहीं भी आता पर अन्दर उपतप्तता पाई जाती 
हे.। जन्मते समय बालकका टेम्परेचर न भी बढे तो भी. 
उसे महत्तमः अत्यन्त मोह अवश्य. व्यास. रहता है । वह मोह 
धीरे धीरे जाता हे । मृत्युकाल में मोहाधिक्य होने. के बाद 
बोलना बन्द ओर जीवात्मा की विदाई का. दृश्य देखा जाता. 
है यह सब ज्वर के प्रभाव के अन्तर्गत ही आता है। 

प्रकतिडच प्रदृत्तिवच प्रभावश्च प्रदक्षितः १. 


निदाने. कारणन्यष्टौ पुर्वोदतानि, विभागदाः- ॥॥२५॥: 


(अग्निवेश के प्रश्नों के अजुसार) ज्वर कीः 


प्रकृति, तथा ज्वर की प्रवृत्ति ओर ज्वर का. प्रभावः 
वतला दिये गये हैं। निदानस्थान में. ज्वर के आठ 
कारण. (अलग अलग) विभागपूर्वेक पहले कह 
'चुके- है। हे 
ज्वर का पूवरूप 

आालस्यं नयने सास्र जृम्भणं गौरवं क्लमः 1 

ज्वलनातपवाय्वम्वुभवितद्वेषावनिदिचतौ ॥२६॥ 

अविपाकास्मवेरस्स हानिश्च चलवर्णयोः । 

शोलदेवतसल्पञ्च ज्वरलक्षणसग्रजस्‌, (२७. 

अलस्य, 'अश्रपूर नेत्र, जम्भा, गौरव, क्लम; 
उवलन~ऽ्मातप-वायु-जल (इन चारों में) अनिश्चित 
रूप. में भस (अथवा). घृणा, अविपाक, मुख की 
विरसता, चल की हानि, चणे की दानि और स्वभाव 


का थोड़ा पलट जाना अथवा विक्कति होजाना यह) न 


चवर से प्रथम प्रगट होने वाला. लक्षण (पुर्वरूप) है । 


य म कमक क क्क वत्यांरा- 


वक्तव्य--(५४.) चरकसंहिता निदान स्थान में ज्वर 
के पूर्व रूपों की विशद रूपेण चर्चा की. गई हे पर क्योंकि _ 
अग्निवेश ने अपने प्रश्न में पुनः पूर्वरूप के सम्बन्ध में. { 
पूछ लिया हे इस. कारण को थोड़ा सा स्मरण दिलाने की. 
इष्टि से दो श्लोकों में उसका वर्णन कर दिया गया है | 


यह घुनरुक्ति दोष नहीं माना जाना चाहिए 
पूर्वोक्तो यः पुनः श्लौकेरथंः समुपगीयते, |. 
दूव्यक्ति व्यवसायाथ दिरुक्तं. तन्न गह्यते || 


पाठक को तस्येमानि पूर्वरूपाणि से सन्तापार्तमचुब- 
ध्नन्ति तक निदानस्थान के इसके विस्तुत विवरण को. देख. 
लेना चाहिए । वहां एक महत्व की बात यह दी है कि यह 
पूर्वरूप प्राक्सन्तापात्‌ (टैम्परेचर बढ़ने से पहले पहले) 
होता है पर कमी कभी सन्ताप के साथ भी देखा जास - 
कता हवः । 

ज्वर का अधिष्ठान 
कैवलं समनस्कञ्च ज्वराधिष्ठानमुच्यते । 
शारीरम्‌ । Et यकी 


मनसहिति सम्पूण शारीर को ज्वर का अधिष्ठान 
कहा जातो है । 

वक्तव्य-(५५).ज्वर कहां रहता.हे ? उसका. अघि- 
छात्र क्या है ? इसका उत्तर आचार्य ने समनस्कक़्त्स्चशरीर 
दिया हैः।-वातादिदोषजन्य अथवा दणडामिघातजन्य ज्वर शरी- . 
रस्य होता: है ऐसा कहने वालों को भी यह न भूलना चाहिए 
कि ज्वर जितना शारीर को- तपाता है उतना-ही मन को भी 
सन्ततः करता हे'। अस्तु, चाहे वह शोकोत्पन्न हो अथवा 
अभिषातोत्पन्न वा निज सभी का अधिष्ठान मनस हित सारा 
शरीर ही. हुआ करता हे | 
ही. उससे बचे रहते हैं| 


बलकालस्तु निदाने सम्प्रदशित्तः ॥२८॥ 
(ज्वर के) वलव! न (वेगवान) होले का काल तो 
निदानस्थान सें (दो) प्रदर्शित कर दिया गया है । 
ज्वर का प्रात्यात्सिक लक्षण 
ज्बरभात्यात्मिकं लिङ्गं. सन्तापो . देहमानसः । ` 
ज्वरेणाविद्यत्ता भूतं न. हि किञ्च्चिक्ष तप्चते, ॥ २ &॥ 


आत्मा, बुद्धि, अहंकारादितत्त्व, 
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शारीर सन्ताप (और) मानससन्ताप (यह) ज्वर 
का प्रात्यात्मिक लिङ्ग (अपना निजका लक्षण) दै! 
क्योंकि उवराविष्ट प्राणी बिल्कुल सन्तप्त नहीं होता दै 
(ऐसा) नडी है। अर्थात समी प्राणियों को चिना 

किसी अपवाद के ज्वर आने पर तपना पड़ता दै। 
वक्तव्य-- (५६) आत्मा-आत्मा इति प्रत्यात्मं तस्येदं 
प्रात्यात्मिकम्‌ । प्रात्यात्मिक का अथ आत्मा का अपना । 
ज्वर का प्रात्यात्मिक लक्षुण अर्थात्‌ ज्वर रूपी वीरभद्र का 
अपना निजी लक्षण । यह लक्षण सन्ताप (टेम्परेचर) का 
बढ़ना माना गया है । कोई भी ज्वर विना सन्ताप के नहीं 
- होता। शारीरज्वर में थर्मामीटर काम करता है पर मानस- 
उवर में सन्ताप शब्द से पीड़ा ग्रहण की जाती है । मन का 
पीडित होना अर्थात्‌ ज्वर से व्यथित होना । किसी लड़की 
के पीछे हाथ धोकर पड़े इए तरुण को जो कामज्वर लगा 
होता है उसी के कारण वह चिल्लाता है कि मुझे उसके पाने 
का बुखार चढ़ा हुआ हे । शरीर ठण्डा है पर मन झुलस 
रहा है कामाग्निरूप भट्टी में वह बुरी तरह जलता घ्वला 
जारहा है। इसी प्रकार क्रोधाग्नि की लपटें जाने कितने 
पुरुषों को आये दिन बुखार नहीं बुला देतीं शरीर का नहीं-- 
मन का । अतः ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण सन्ताप हे । जिसे 
ज्वरस्त्वेक एव सन्ताप लक्षणः ऐसा निदानस्थान मैं कह्‌ दिया 
हे । निज और आगन्तुक अनेक कारणों से कहीं सर्दी, कहीं दर्द 
कहीं कम्प, कहीं दाइ, कहीं घुमनी आदि जो लक्षण मिलते हे 
वे तत्तत्‌ कारणभूत लक्षण होते हैं। सन्ताप ही ज्वर का 

_ प्रथम और अन्तिम प्रत्यात्म लक्षण हे । 


ज्वर के भेद 


द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः झारीरमानसः । 
पुनश्च द्विविधो दुष्टः सौस्यश्चाग्वेय एव चा ॥३९॥ 
श्न्तर्देगो वहिवेगो द्विविधः पुनरुच्यते 1 

¬ - प्राकृतो चैकुतश्च॑ब साध्यङ्चासाध्य एव च ॥३१॥ 
पुनः पञ्चविधो दृष्टो दोषकॉलबलावलात्‌.। 
सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचुर्थको ॥३२॥. 
पुनराश्रससेंदेन धातूनां सप्तधा मतः ।. 
भिन्नः फारणाभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥३३॥ 


वात 


प्रकार भेद से शारीर (ओर) मानस दो प्रकार 
का ज्वर (होता है) | और पुनः सौस्य तथा आग्नेय 
दो. प्रकार (ज्वर के) देखे गये हैं। फिर अन्तर्वेग- 
वहिर्वेग प्राकृत-वेकृूत तया साध्य-अखाध्य ऐसे दो 
(दो) प्रकार का (ज्वर) कहा जाता है।. तपश्चात, 
दोष आर काल के बलाबल से १-सन्तत,२-सतस, 
३-अन्येद्यु ष्क, ४-टुतीयक (तथा) ४-चतुर्थक्र पञ्चः 
विध (ज्वर) देला गया है । तदनन्तर, ज्वर सातधातु 
रूप आश्रय. भेद से सात प्रकार का साना गया है. ।. 
तथा. फिर कारण भेद से भिन्न होने पर (उबर) आठ 
प्रकार का होता है । 


वक्तव्य--(४७) निदानस्थान में ज्वर के भेद संक्षेप 
में कहे गए थे वही अत्र यहां विस्तारपूर्वक बतलाये जारहे हें । - 
अंगरेजी ढङ्क. से ज्वर के वर्णन करने का' प्रकार बड़ा सरल. 
है । सन्ताप की दृष्टि से इन्होंने ३ मकार माने हैं एक-वेः 
जिनमें सन्ताप निरन्दर रहता है और तार्पाश एक-दो डिग्री 
से अधिक अन्तर पर २४ घण्टे में नहीं रहता । यह कन्टीन्यूड 
(continएed) फीवर हे । इसे अविसगीं ज्वर कह सकते 
हैं । दूसरा. प्रकार रैमीटेण्ट ( 7९711६७०६ )-फीवर का. है 
जिसमें दिन-रात में ज्वर में उतार चढाव ही आते हैं पर 
थर्मामीटर नार्मल पर कभी नहीं आपाता । इसे अविरास- 
उतर कह सकते हैं | तीसरा इण्टरमीटेण्ट (intermi- 
६६९०६) फीवर हे. जिसमें दिन रात में एकवार किसी भी 
समय ज्वर नार्मल तक पहुँच जाता है अर्थात्‌ जब ज्वर 
बिल्कुल भीन रहे ऐसी अवस्था भी आजाती' हे । इसे 
सविराम या अर्पविसर्गीजवर भी कहते हं । उन्होंने ज्वर के 
कारणों की इष्टि से दो और प्रकार माने हैं एक वह प्रकार 
जिसमें ज्वर का कारण- स्थानिकशोथ होता है और दूसरा 
जिसमें रोग के जीवाणुओं की विषरक्तता (टोक्जीमिया) कारण 
होता हे | 

पर, आयर्वेदर सें. कई. दृष्टियों से. ज्वर के भेद किये गये : 
हैं । एक वह जिसमें शारीर और मानस ज्वर आते हैं । 
शारीर और मानसञ्वर"के फिर दो भेद सोम्य (शीतपूर्वक) 
ज्वर ओर दूसरा ग्नेय ( दाइपूर्वक ) ज्वर । इस प्रकार 


छन्वन्तरि 


र i TRC RPO NEAL SESE EL OY ROO SERRE NOOO SABA SS NE sg या :..... .. ॥ 
१०७४ re Ens eStore ee 


उ अया 


दा च्प्र्ध्याय 
ज्वर के ४ भेद हुए । ये चार फिर अन्तवेंग और वह्विंग के अनवस्थितता) ग्लानि (अहप) ये तीच मानस जवर 
क्रम से दो-दो प्रकार के होने से ज्वर के ८ मेद होगए। के लक्षण हैं । इन्द्रियां की विकृति (कान से ठीक न 
आठों में कुछ प्राकृतज्वर होते हैं कुछ वेकृत इस प्रकार १६ सुनना, आंख से ठीक न देखना, जीभ का स्वाद. 
भेद हुए। १६ भेदों में साध्य और असाध्य करके प्रत्येक के ढीक-ठीक प्रगट च होना, घाण कर्म, गमन, आदान 
२-२ भेद हुए अस्तु कुल ३२ भेद बने । दोषकाल बलाबल कर्मे, मेहनोत्सर्ग आदि में व्यतिक्रम होजाना) यदद 
से प्रत्येक के सन्तत सततादि ५-५ भेद होने से ज्वरके शरीर ज्वर का लक्षण ह ] - 
३२)९५= १६० मेद्‌ हुए । घाठुओं के भेद से इनके ७-७ 

भेद होकर १६०९७ ११२० प्रकार के ज्वर वने । कारण 
भिन्वता से ८ प्रकार के ज्वर होने से ११२०५८ = ८६६० 
प्रकार के ज्वर हुए । आयुवेदीय वेद्य के यह देखना पड़ता' 

है कि ज्वर मानस है" या शारीर । मानलो कि शारीर हे। 
शारीर में भी शीतपूर्षक है या दाहपूर्वक है तो शारीर दाह- 

या अन्तर को है माना कि वहिवेंग दाह 
बहिवेंगी ज्वर ऐसा कहना पड़ेगा । प्राकृत बेक्कत में डल अवर के सौस्य-आग्नेय दो प्रकार -7 


बक्तव्य ~(५८)- कुछ विद्वानों ने शारीर और मानस 
ज्वर इस द्विविध ज्वर वर्णन में मानस ज्वर के लक्षण 
वैचित्य, अरति तथा ग्लानि रख लिए हैं तथा इः्द्रियबिक्कति 
इन्द्रिय सन्तापं का लक्षण बतलाने का यल किया है ! पर 
यहां प्रकरणानुसार शारीर और मानश इन दो ज्वरो का वर्णन 
करना है अस्तु इन्द्रियसन्ताप बाम से अलग ज्वर का 
प्रकार मान कर हमें नहीं चलना चाहिए | छ 


होने से साध्यासाध्य में साध्य होने से तो हमं कहेंगे कि असुक चातपित्तात्मकः शीतमुष्णं वातकफात्मकः । 
रोगी को शारीर दाहपूर्वक-बहिवेगी-प्राकृत-साध्य ज्वर हे । इच्छत्युभयसेतत्तु. ज्वरो - व्यासिश्नलक्षराः ॥३४॥ 


` दोषकाल वलाबलाचुसार सन्तत स्वरूप का, थातुदष्टि से रस- 
धातुगत और कारण भेद से द्वन्द्वज वातपेत्तिक है.) अब निदान 
की इष्टि से उस रोगी के जबर का पूरा नाम लिखने के लिए, 6 
हमें लिखन! पड़ेगा कि अशुक रोगी को शारीर-दाइपूवंक- वातपित्तात्मक ज्वर शीत को, र द 
बहिवेंगी-प्राकृत-साध्य-सन्तत-रसघातुगत-दन्दज वातपेत्तिक- विर रका त्या पित्तकफात्मक आथ Wm के _ 
उवर है ' किसी को मानस-शीतपूर्वेक-बहिवेंगी-वैक्कत-साष्य- ल््य्पें ताकात शीत तया उष्ण दोनों हि 
सतत-स्सघातुगत-वातिकज्वर हो सकता है । किसी को शारीर दा & चाड परम ल योगवाही है। संयाग से 
शीतपूर्वक-अन्तर्वेगी-वेकत-असाध्य-सन्तत-मेदोधातुगत सन्नि- दोनों ही अर्था को कर देती दै। तेज से युक्त दाद - 
पातिक ज्वर हो सकता है । इस प्रकार आयुर्वेदीय कल्पना प्ता दै तथा सोम से युक्त शीत को करता है । 
-से ज्वर ८६६० भेदो में बांटा जासकता है । 


योगवाहः परं वायुः संयोगाडुभयार्थकृत्‌ । 
दाहङत्तेजसा युक्तः शीतक्कत्‌ सोम संश्रयात्‌ 1३६५ 


चक्तव्य--(४६) फेवल वात से आरम्भ- या कफ से 


म) आरभ उवर ह प स्वभा ~ शां 

मनोदेह्‌ सन्ताप लकर आरम्भ ज्वर स्वयं के व के शीतल होने के कारण 

ND CNPP ON SR सौम्य रूप की इच्छा करता है पर जब वातकफात्मक 

छ 2. 2 ब्याधि होती तो वहाँ विशेष करवे उष्ण वदा रां की 
वेचित्यममरत्तिग्लानिमनसस्तापलरएम्‌ 1 क के उष्ण पदाक्षा - 


हक पक इच्छा बलवती हो जाती हे | 
याणा च वेंडत्थ दहसन्तापलक्षराम्‌ ॥३४॥ आरम्भ ज्वर में जितनी शीतल 


ज्वर पह में ( | घस्तुओं की इच्छा होती 
न कणे पहले पक वि तथा) सानस ज्वर है उससे कहीं अधिक वातपैत्तिक रोगों भै होती है क्योंकि 
र a होता ६। वेदिल्य ( चित्त का वायु के योगवाही होने के कारण्‌-स्वरूप पैत्तिक उष्ण-गुण 

'तारत रहना ), अरति (सनकी और बिगत होगया।- अतः तक? बन मै 


इसी प्रकार केवल पित्त से. 


4 


कुत 


व्यक्ति उष्ण पदार्थो की इच्छा करता हे । दाहपूवेकवे 
ज्वर जिनमें व्यक्ति शीत द्रव्यों के महर करने की इच्छा 
करता हे। | 
बेंगड 
्रन्तवगञ्र ल्लक्ञरा 
शन्तर्दाहोऽधिकस्तुष्णा प्रलापः इवंसनं स्मः । 
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः । 
अन्तवगस्य लिङ्गानि ज्वरस्येत्तानि लक्षयेत्‌ ॥३७॥ 
शरीर के भीतर अधिक दाइ, प्यास, प्रलाप, 
श्वासाधिक्य, चक्कर आना, अस्थिसन्धियों में शूल; 
स्वेद का न निकलना, दोष तथा मल की रुकावट, 


इनको 'अन्तर्वेगञ्वर के लक्षण जानना चाहिए । 


म 


किक राञ लक्ष 
बहिवेराज्वर ण्‌ 
सन्तापोभ्यधिको वाह्यस्तुष्शादीनाउ्च माइ वम्‌ । 
बहिब्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वसेव च ॥३८॥ 
' शरीर के बाह्य भाग में अधिक सन्ताप, तृष्णा 
आदिक (प्रज्ञापश्वसनश्चम सन्ध्यस्थिशूल, 'अस्वेद, 
दोषवच्चेस्‌ विनि) लक्षणों की मदुता और सुख- 
साध्यता ये नहिर्वेग ज्वर के लक्षण हैं। 
वक्तव्य बाह्य ज्वर में सन्तापाधिक्य होने पर भी अन्त- 


> जु ज्वर के प्रकरण में चरित लक्षणों की स्थिति बहुत 


. कोमल स्वरूप की होती है । अन्तवेंग की अपेक्षा बहिवँग 
ज्वर की स्थिति अधिक साध्य कही जाती है । 
पाकरत ज्वर 
प्राकृतः सुखसाध्यस्तु बसन्तशरठुद्भवः । 
कालप्रकतिमुद्दिडय घोच्यते प्रातो ज्वरः ॥३९॥ 
बसन्त (ओर) शारद में उत्पन्न प्राकृत ज्वर, तो 
सुखसाध्यं (होता दै) काल की प्रकृति को लेकर दी प्राकृत 
उवर कहा जा रद्दा दै। अर्थात जो दोष जिस 
ऋतु में प्रकोप करते हैं उसी-छसी दोष के उसी-उसी 
ऋतु में प्रकुपित होने से होते वाला उवर प्राकृत ज्वर 
' कहलाता दै । गा | 
खतक्तठय---(६ ११-प्राकृतिक ज्वर के साथ ही उसकी 


१७४. 


सुख साध्यता भी खोल दी गई हे । वातज्वर यद्यपि वर्बी- | 
ऋत में होता है और तमी वात के अकोप का काल मी है । 
पर वह कष्टसाध्य होता हे । और पात ज्वर नहीं माना | 
जाता । ऊतूकणों ने "'सोम्याग्नेयो डष्णुशीतकामो ` जीणंस्त्र- , 
योदशे दिवसे वसन्तशरदोः माङ्गतोऽन्थत्र वैकृतः?? के-द्वारा : 
वसन्त और शरद के ज्वरो को ही पाकृत माना हे शेष को 
वैक्कत ही संज्ञा दी है] | 
` उष्णमुष्णोत - संवृद्धं पिच शरदि कुप्यति १ 
चितः शीते कफश्चैवं चसन्ते समुदीर्यते ॥४०॥ 
उष्ण (काल तथा आद्दारादिक) के द्वारा बढ़ा 
हुआ पित्त शारदू ऋतु में कुपित होता दै । शीतकाल 
में सञ्चित हुआ कफ भी वसन्त ऋतु में प्रकुपित _ 
होता है । | 
बर्षास्वम्ल विपाकांभिरज्डूरोषधिभिस्तथा । 
सञ्चितं पित्तमुद्रिवतं शरद्यादिस्य तेजसा ॥४१ 
ज्वरं सञ्जनयत्याशु तस्य चानुबलः कफः । 
प्रकृत्येच विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्‌ भयम्‌ ॥४२॥ 
प्रस्डरिरोषधिभिडचेच मधुराभिर्िचितः कफः । 
हेमन्ते सूर्यसन्तप्तः स वसन्ते प्रकुप्यति ॥४३॥ 
` तस्माद्वसन्ते कफजो ज्वरः समुपजायते 1 
प्रादानमघ्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु ॥४४॥ 
शादावन्ते च सध्ये च ज्ञात्वा दोषबलावलम्‌ 1 
शरद्सन्तयोचिद्वान्‌ ज्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥४५॥ 


वर्षा में अम्लविपाक वाले जला के कारण 
तथा आओषधियों के कारण सञ्चित्‌ पित्त शरद चेरतु 
के सूयं के तेज से उद्रिऊ (कुपित) होकर शीघ्र उवर `. 
उत्पन्न कर देता है । (काल के स्वभाव खे तथा वायु 
के प्रशान्त होने से ओर कफ के सञ्चय का आरम्भ 
होने से) उसका कफ अनुबन्ध (होता है) । प्रकृति 
के कारण ओर विसर्ग काल होने से (विसर्गस्य 
प्रत्येव हो तो विसर्ग कालीन प्रकृति होने से) चह 
चिकित्सा में) अनशन (लंघन) से (कोइ) भय नहीं 
(होता) । 

हेसन्त ऋतु में मधुर जलों. और ओपषधियों के 


वह कफ वसन्त ऋतु सें सूये से 
सन्तप्त होकर कुपित होजाचा है | इसलिए बसन्त 


द्वारा सञ्चित हुआ 


में कफ ज्वर उत्पन्न होता दै। आदान के (इच) 
मध्य काल में उस (कफ ज्वर) का भी (सूथ की 
सहस्रो किरणे जीवों को मध्यम चल से रोचय आर 
उष्णता प्रदान करती हें इसलिये) चाद पित्त का 
ध्यनुबन्ध होता दै ! 

विद्वान्‌ वेद्य शरद्‌ और वसन्त ऋतु के आदि 
में, आन्त र्से तथा सध्य में दोषों का बलाबल जानकर 
प्रतिकार (चिकित्सा) करे | 


यसक्तव्य~{६२) शरद के आरम्भ में और वसन्त के अन्त में 
प्राणियों के बल की वृद्धि होती है जो बात शरद के अन्त में 
पड़ती हैँ वही वसन्त के आदि में होती हे । दोनों का मध्य 
एकर सा रहता दै । वसन्त के आदि में वात पित्त दुर्बल मध्य” 
में मध्यम अन्त में प्रवल; शरद्‌ के आदि में कफ निर्बल 
मध्य में मध्यम आर अन्त में प्रबल होगा; वसन्त में पहले 
कफ प्रबल, मध्य में मध्यम, अन्त में निर्षल, शरद्‌ के 
आरम्भ में पित्त प्रबल, मध्य में मध्यम . और अन्त में निर्बल 
होता है (-- 

कालप्रकृतिमुद्दिदय निदिष्टः प्राङ्कतोज्वरः १ 

कल की प्रकृति को लेकर प्राकृत ज्वर बताया 
गया दै! त 

चकृतज्वर 

प्रायेणानिलजो ढुःखः कालेष्वन्येषु वेकृतः ॥४६॥ 

हेतवो विविधास्तस्थ निदाने सम्प्रर्दाशतः । 

(वर्षा ऋतु में) चायु से उत्पन्न हुआ (प्राकृतड्वर) 
आयः कष्ट साध्य हे (नथा) अन्य न्य काल में उत्पन्न 
हुआ (कफज दा पित्तज ज्वर) वेकूतञ्वर (मी कष्ट 
साध्य है) उस (वेकतज्वर) के अनेकों कारण निदान 
स्थान में प्रदर्शित किये जा चुके हैं 

साबच्यासाध्य ज्दर 
खलवत्स्वल्पदोपेषु 
हेउनिबहुनिजातो 


ज्वरः साध्योज्नुपद्रवः ॥४७॥ 


बलिभिवहलक्षणः । . 


अध्याय ` 


ज्वरः प्राणान्त कृथ्यशच झीघ्लमिन्द्रियनाइनः ॥४दा , 
सप्ताहाद्वा दशाहाद्ठा द्वादशाहस्तथब _च 
सप्रलापश्चसदवासस्तीक्ष्णो हन्याज्ज्वरो नरम्‌ ॥४६॥ 
ज्वरः क्षोणस्य शूनस्य गम्भीरो देर्घरात्रिकः । 
ग्रसाध्यो बलवान्‌ यञ्च केशसीमन्तक्कज्ञ्वरः 1५०1 
बलवानों में (तथा) अल्पदोष से पीडित 
प्राणियों में विना किसी उपद्रववाला ज्वर साध्य 
(होता दै) । 
जो ज्वर बहुत से बलवान्‌ कारणों से उत्पन्न 
हुआ, बहुत लक्षणों वाला और शीघ्र इन्द्रियों (की 
क्रियाओं का) नाशक (हो वह) घाणों- का नाश 
करने वाला (असाध्य ज्वर हो जाता दै) । 


नुष्य को प्रलाप, भ्रम, श्वास से युक्त तीच्य 


(वातिक) ७ दिन में (पित्तज) १० दिन मे तथा 
(कफज) ज्वर १२ दिन में मार डालता है। 
तीण मांसबल (वाले का),.सुजे हुए का, अन्त- 


बेग से युक्त का, दीघेरात्राचुदन्घी (दीर्घं काल तक 


रहने वाला) ज्वर ओर जो बलवान केशों मै मांग 
बनाने वाला (अथवा क्लेश को सीमान्त तक पहुं- 
चाने दाला) ज्वर (व्ह) असाध्य (होता है)। र? 


सन्ततञ्वर 


दोषा गुरवो रसवाहिभिः । 
सब्वेदेहानुगाः स्तव्धाः ज्वरं कुर्वन्ति सन्ततस ॥५१॥ 
दशाह हादशाह वा सप्ताहं वा सुदुःसहः 1 
स ज्ञीक्ष शीघ्रकारित्वात्‌ प्रवासं याति हस्ति वा ॥५२॥ 
कालदृष्प प्रक्कतिभिर्दोजस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 


स्नोतोनभिविसता 


निष्प्रत्यनीकः कुर्ते तसस्‍्साज्ज्ञे घः सुदुःसहः ॥५३॥ 
यथाधातूस्तथा मूत्रं पुरीषं चानिलादयः। 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियसात्सन्तते ज्वरे । ५४॥ 


स शुडयावाऽप्यशुद्धया चा रसादीनामतोषतः । 
सप्ताहादिसु कालेपु प्रशामं याति हन्ति चा ॥५५॥ 
यदा तु नातिशघ्यन्ति न वा दाध्यन्ति सव्वंदाः । 


द्वादशेते समद्दिष्टा सन्ततस्याश्रयास्तदा ॥ ५६॥ 
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विसर्ग द्वाददो झछत्वा दिवसे5व्यक्तलक्षरम्‌ १ 

दुलेशोपशसः कालं दोघंसप्यनुवतंते १५७ 

इति बुदूया ज्वरं चैचः , उपक्तामेलु सन्ततम्‌ । 

क्रियाकमविधी युक्तः घ्रायः प्रागपतर्परोः ॥५८॥ 
हि हक 71 =+ 

(ज्वर के जो पञ्चविध भेद ३२ चें श्लोक में 


इसी अध्याय में कह आये हैं उनका वणेन करते 


ee बली 


_ को सुदुस्सह संज्ञा 


+ कि३ 


समय अब सन्तत ज्वर को पहले लिया जाता दे) । 

गुरु दोष रसवाद्दी सोतों के छारा सम्पूर्ण शरीर 
सें जाकर फैलकर (ओर वहां) निश्चल होकर सन्तत 
ज्वर को करते हैं । 


अत्यन्त कठिनाई से सहाजाने वाला चह सन्तत्त 
ज्वर शीघ्रकारी होने खे ७ दिन, १० दिन अथवा १२ 
दिनं में शीघ्र शान्त दोजाता है या मार डालता दै। 

काल, दूष्य ( रखरक्लादि घातु ) प्रकृति खे 
सन्ततञ्वर को दोषतुल्य होता दै (तथा) यह 
प्रत्यनीक (विरोधी) चिकित्सा से हीन होता दै। 
इस्रलिए ( उसको ) अति दुस्सह जानना 'चाहिए । 
न्पर्यात खन्ततञ्वरकारक दोष के अनुकूल ही 
काल रहता दै, शारीर की उन्हीं धातुओं में इसका 
अधिष्ठान होता है जिनके वह दोष समान पड़ता है तथा 
उन्हीं प्रकृति वाले पुरुषों में इसका आगमन होता 
है जो उस दोष के अझुकूल ही हों अर्थात्‌ विरोध 
न काल करता है न दूष्य और न रोगी की प्रकृति 
आर न वेसरी कोई ओषधि ही है अस्तु सदा सवे- 
भावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ के अज्ञुसार पूतः 
अलुकूत्त परिस्थिति होने खे रोगी को सन्ततञ्चर 
पर्याप्त कष्ट देता है रोगी उसके चेरा को सहन 
करने में बहुत दुख पाता दे इस्रीलिये . सन्ततञ्चर 
दीसइ है। 

सन्ततञ्वर में, वातादि दोष, जिस प्रकार रख- 
रक्तादि धातुओं को (नियसपुवेक प्राप्त होते हैं) वेसे 
ही सूत्र तथा सल को (भी) नियमानुसार एक ही 
काल में प्राप्त होते हैं । | 


च. चि. २३ . 


| मा किञ्चित्‌ कि 


Ts 


वह (सन्ततज्वर) रखादिकों की खम्पूर्शूपेण शुद्धि 
से अथवा अशुद्धि से सप्ताहादि कालों में शमन प्रा" 
करता दै या सार डालता है। (अर्थात्‌ यदि दोष : 
रसादि धातुओं का पाक करते हैं तो घातुपाक होले 
से सप्ताहादि समय में रोगी सरजाता है और यदि 
चे दोष सलसूत्रादिक सलपाक करते हैं तो रोग 
शान्त होजाता दै। ) 

जब उपरोक्त सन्ततञ्बर के बारह आश्रय अत्ति- 
शुद्ध नहीं होते अथवा सर्वथा शुद्ध नहीं होते तब 
बारहवें दिन अव्यक्त लक्षण वाला विसर्ग (सोच) 
करके दुःसाध्य होता हुआ (वह ज्वर) दीर्घकाल 
तक सी बना रहता है । 


ऐसा समभऊर वेय चिकित्सा करने में सावधान 
होकर पहले तो अपतर्पण से सन्तत उवर की चिकित्सा 
करे | 

वक्तव्य - (६३) सन्ततञ्वर का जो वर्णन अग्निवेश 
के सम्मुख भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय ने उपस्थित किया है वह 
एक बहुत बड़ी बीमारी का वर्णन है । बह क्यों दुस्सह हे 
आर उसकी चिकित्सा करना क्यों कठिन है तथा वह केसे 
शान्त होता तथा वह कत्र मार डालता है इस पर आचार्य 
ने थोड़े वाक्यों में भी बड़ी सारगर्मित व्याख्या उपस्थित करके 
वैद्य को अपतर्पण से चिकित्सा आरम्भ करने की आज्ञा 
दी हे। 
आरम्भ में सन्ततज्वर की सम्प्रासि बतलाई गई है कि 
एक-एक बार उल्बस हुए तीनों दोषों में से कोई भी एक या 
दो अथवा तीनों मिलकर जब आम ओर शुरु हो जाते हैं 
तो बे उसी अस्वस्थ रूप में रसवाहीस्ोतसों के द्वारा सम्पूर्ण 
शरीर में फेल जाते हैं और फिर जब तक मलपाक अथवा ` : 
घाठुपाक नहीं होता जो दस बारह या सात दिन लेता है वे 
वहीं स्थिर होजाते हैं । रोग का स्वभाव शीघ्र ही स्वस्थ कर 
देने या मार देने का होता है । 

वात का अचुबन्ध होने से और दोष दूष्यो का निःशेषतया 
संशोधन होने से सात दिन में रोगी का सन्तत ज्वर नष्ट हो 
जाता है पर यदि संशोधन का अभाव रहा तो ७ दिन में रोगी 


१७ 


स्वयं मष्ट होजाता है। पित्तदोषजन्य अनुचन्ध होने से 
- दोष दूष्य की निश्शेष शुद्धि होने से १० दिन में रोग की शान्ति 
शुद्धि न होने पर १० दिन में रोगी की शान्ति होजाती है! 
कफ का अनुबन्ध होने से दोष दृष्य की निश्शेषेण शुद्धि से 
१२ दिन में रोगी रोग से मुक्त अन्यथा १२ दिन में रोगी 
संसार से मुक्त हो जाता है । 

ली अविसर्गौ (अथात्‌ जिसका मोक्ष बीच में न हो जो 
लगातार चलता रहे सोर एक निश्चित समय लेकर पूरा हो 
बह) सन्ततज्वर कइलाता हे । 


सन्ततज्वर एक कष्टदायक ज्वर है इसे नहीं भूलना 


है । सन्तत मै काल, दूष्य, पङ्ति तथा दोष ये चारों तुल्य 
भाव वाले होते हैं । इसका दूसरा आर्थ यह है कि जिस दोष 
का जिस ऋतु में राज्य होता हे उस ऋतु में उसीके लक्षणों से 
युक्त जो अविसर्गी ज्वर उत्पन्न होता है वह आयशः सन्तत 
उबर ही होता हे । काल बसन्त है दूष्य रस धातु है पुरूष की 
प्रकृति श्लेष्मल है और ज्वर में कफोल्बणता है चारों के 
मिलने से अविसर्गी ज्वर चल रह्दा है । यह सन्ततज्वर है 
इसका शमन अथवा रोगी का मरण बारह दिन में होगा | 
इसकी सुदुस्सदता का एक महत्व का कारण है कि यह सन्तत 
स्वयं निष्प्रत्यनीक है। इसकी कोई प्रत्यनीक भेषज नहीं हे । 
अर्थात्‌ इसे शमन करने वाली एक ओषधि या योग नहीं 
मिलता । काल, दूष्य, मति और दोष आपस में समान हें 
अर्थात्‌ एक से दूसरे की बुद्धि होने वाली है एक दूसरे का 
काट नहीं करता । दोष कफ का हौ और काल शरद्‌ का हो 
ओर दूष्य रक्त हो तो सन्ततज्वर नहाँ बनेगा । निष्प्रत्यनीकता 
(अविरोधिता) का होना सन्ततज्चर के लिए अवश्यम्भावी 
है । प्रत्यनीक को हमने दो अर्थो में दिखलाया है एक अवि- 
रोधी यण ओर दूसरा अविरोधी ओषधि । इनमें अविरोधी 
गुर फो मत अधिक मिलते हैं ओषधि के मत कम हैं । 
होउकता है आगे ७-१० या १२ दिन के स्यान पर ३ वा 
४ दिन में दी यदद ज्वर काबू में आने लगे अतः ओषधि या 
भेषज को मानकर चलना सर्वदा के लिए सुदुस्सहता का 
बताने वाला नहीं है पर ऐसी स्थिति का बनना जिसमे दोघ 
दूष्य काल प्रकृति में अविरोध और समानता दो तो रोग 


निस्सन्देद बहुल प्रवल दोगा। नदर और बरसाती 


अध्याय 


नाले का अन्तर समभने से काम बन जायगा । नहर में जल 
आने के मार्ग एक या दो ही होते हैं पर जाने के मार्गे ब 
होने से वह मर्यादित रहती है । वहां अत॒ल्य दोष:दृष्यता 
का आमास मिल सकता है । बरसाती नाले में सभी छोरी 
बड़ी नालियां खुलती हैं । पानी के वितरण का कोई प्रबन्ध 
नहीं होता पर पानी की समेट हर ओर से दोती है इस कारण 
उसका दृश्य बहुत भयानक होजाता है यहां दोष-दृष्य तुल्यता 
का आभास किया जा सकता हे । 


सन्ततज्वर मे रसवांहीस्रोतसौं के द्वारा शुरू दोषों बा 
अनुगमन चातुओं को ही नहीं उनके मलों को विशेष ऋ 
पुरीष और मूत्र तक एक ही काल में होता है ' वे रसादि 
धाद॒यें यदि शुद्ध दोगई, (मलपाक होगया) तो रोग की 
शान्ति और यदि अशुद्ध रहीं (घाठुपाक होगया) तो रोग 
के कारण मृत्यु होजाया करती हे । शुद्धि अशेष (पूर्णरूपेण) 
होना वाञ्छुनीय है) पर न ज्वरटूटा न मृत्यु हुई ऐसा बारह दिन 
के बाद भी जो उसकी अन्तिम मर्यादा है देखा गया तो अति 
शुद्धि वा सम्पुर्ण शुद्धि के अभाव में थोड़ी शुद्धि होने रे 


कारण उसका उपशाय ढुलेम होजाता हे और वह दीर्घकालां 
बन्धी होजाता हे 1 
सन्ततञ्वर का इतना विचार करके तब वैद्य को चिकित्सा 


की ओर कदम बढ़ाना चादिए। चिकित्सा करना यदि निश्चित 


ही किया जावे तो बह अपतर्पण से आरम्भ हो | 


सन्ततज्वर रसघातु के आश्रित धानतया होता है 
ओर वह शेष ६ धातुओं तक जासकता है | बह स्वयं एक 
दोषज, दविदोषज और त्रिदोषज इन रूपों में भी मिल सकता 
हे। दोष दू ष्य काल प्रकृति तुल्यता उसकी दुस्सहता की दृष्टि 
से अनिवायतया प्राप्त नियम है इसमें अपयवाद को बहुत कम 
स्थान दे। दोष के समान धम" वाला कभी काल कभी दृष्य कभी 


प्रकृति पड़जाने से निश्चित अवधि तक ज्यर कभी नहीं 
उत्तरने पाता । 


सततज्बर 
स्क्तघात्वश््यः प्रायो दोषः सतेतर्क ` ज्वरम्‌ । 
स भत्यनीकः कुवते ऋलवुद्धिक्षयात्सकस्‌ । 


श्रहोरात्रे 

रक्तघातु में आश्रित हुआ विरोधी दोष प्रायः 
सततक ज्वर को अपने काल में इद्धि "अर चय को 
प्राप्त होने वाला कर देता दै। खततज्वर दिन रात सें 
दो बार आता दै। -- 

चचक्तव्य--(६४) सन्ततज्वर में जैसे दोष दृष्य काल 
प्रकृति की तुल्यता के कारण ज्वर को हर समय चढ़े रहने 
का अवसर मिलता था बैसे सतत ज्वर में हर समय नहीं 
चढ़ा रहता; अपि तु, वह २४ घंटे में दो बार चढ़ता 
और दो बार ही उतरता है । यहाँ दूष्य रक्त 
धातु निश्चित है। दोष निश्चित नहीं और न काल निश्चित 
है । मान लो कि पेत्तिक सततज्वर है। पित्त के कोप का 
शाल दिन में १२ और रात्रि में १२ बजे का है। रोगी की 
भी पैत्तिक प्रक्कति है। दोष-काल आर प्रकृति के कारण ज्वर 
बड़े वेग और पूर्ण सामथ्य से मध्यदिन तथा मध्यरात्रि में 
२ बार चढ़कर उतरेगा । रोगी की मति श्लैष्मिक हो तो 
ज्वर पहले रोगी के बराबर जोर से नहीं चढ़ेगा। यदि 
बातिक दोष हो तो ज्वर सन्ध्याकाल में आर भोर से पूर्व 


सततको हो. फकालावनुवर्तते ।॥ ५.१ 


बढ़ेगा । श्लैष्मिक होने पर प्रभात तथा ूर्वरात्रि मैं ज्वर वेग ` 
अधिक होगा । दुष्य रक्त होने से श्लैष्मिक प्रकृति के व्यक्ति 


में ज्वर का वेग कम रहेगा । यदि ऋठ शरद हुई तो पित्ता- 
चिक्य के कार्ण कफज सततञ्वर को कफज प्रकृति के व्यक्ति 
में बहुत थोड़ा स्थान मिलेगा उसे दोनों समय ज्वर बढ़ेगा पर 
कफ दोष रक्त धातु पर कम प्रभाव डालेगा थोड़ा प्रभाव ऋतु 
[निकाल देगी रहासहा रोगी की प्रकृति खतम कर देगी । 


अन्येद्युष्कज्वर 
कालप्रकृतिदष्यारणां भ्राप्येवात्यतसाद्बलस्‌ । 


अन्येद्यष्कं ज्वरं दोषो रुदूवा मेदोचहाः सिराः ॥६०॥ 

स्‌ प्रत्यनीक जनयत्येककालमहरिदाम्‌ । 

काल, प्रकृति तथा दूष्यों में से किसी एक हारा 
बल पाकर विरोधियुक्त दोष मेदसवादी सिराओं का 
अवशेध करके अन्येच्‌ ष्क उवर को दिन रात सें एक 
बार उत्पन्न कर देता दे । है 

वक्तव्य --(5५) यहां दष्य मेदोबाही सिराए है रक्त 


अनुबन्ध रूप में है । काल, प्रकृति और दोष ओर दूष्य में 
पर्याप्त विरोध होने के कारण ज्वर केवल एक बार आपाता 
है । रक्ताश्रित दोष अल्पबंल होता है वह मांस में भी जाता 
है तथा मेदीवाद्दी सिराओं का अवरोध करके अन्येदुष्क को 
करता है जो सप्रत्यनीक भेषज द्वारा साध्य होता है। यह 
ज्वर प्रतिदिन केवल एक वार आता है । 


तृतीयक-चतुथेक ज्वर 
दोषो5स्थिसज्जगः कुर्य्यात्तुतीयकचतुर्यकी ॥६१॥ 
गतिङ्वेघकान्तराज्च्येद्र्दोषस्योवताञ्न्यया परेः 1 
श्रन्येद्युष्क ज्वरं कुर्यादपि संश्चित्य शोणितम्‌ ॥६२॥ 
मांसत्रोतांस्यनुगतो जनयेत्तु तृतीयकस्‌। | 
संश्रितो मेदसो मार्ग दोषश्चापि चलुर्यकम्‌ ॥६३॥ 
शअन्येद्यष्कः ्रतिदिनं दिनं हित्वा तृतीयकः । 
दिनट्टयं यो विश्रम्य प्रत्येति स॒ चतुर्थकः ॥६४॥ 
अघिशेते यथा भूमि बीजं फाले च रोहति । 
अधिदेते तथा धातुं दोषः फाले च कुप्यति ॥६५॥ 


स वाड बलकालञ्च प्राप्यदोषस्तृतीयकस्‌ । 
चतुर्थकं च कुरते प्रव्यनीकबलक्षयात्‌ ॥६६॥ 


कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । 
पुनविवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति चरं सलाः ॥६७॥ 
कफपित्तान्‌ त्रिकप्राही पुष्ठाद्वातकफात्मकः । 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥६८॥ 
चतुर्थको दर्शयति अभावं] डिविघं ज्वरः । 
जङ्धास्यां इलेष्मिकः पूर्व शिरस्तोऽनिलसम्भवः ॥६९॥ 
विषमज्वर एवान्यशचतुर्यकचिपर्ययः । | 
न्िविधो घातुरेकैको द्विघातुस्थः करोति यस्‌ । tson 


अस्थि और मज्जागत दोष (क्रमशः) तृतीयक 
तथा चातुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता दै। , 


चातुर्थक, ठतीयक, और अन्येथ ष्क के दोष की 
गति दूसरे आचार्यो ने अन्य प्रकार से कही दै । 

रक्त को आश्रित बनाकर भी दोष अन्येथ्ष्क 
उवर को करदेता है। मांसवाही स्रोतसो में जाकर 
लुतीयक उत्पन्न करता है तथा मेदसू स्रोतों को 


१-- 


अश्रित करके चातुर्थक ज्वर को भी उत्पन्न करता है। 
अम्येय ष्क प्रतिदिन (एक बार) आने वाला है। 
तृतीयक एक दिन छोड़कर (आता है) । दो दिन 
विश्रास करके जो ज्वर आता है वह चातुर्थेक (कहा 
जाता है)। 
जैसे बीज सूसि में पड़ा रहता है और काल 
पाकर 'अंळरित होता है उसी प्रकार दोष धातु में पड़ा 
रहता है तथा काल पाकर कुपित होता दे । 
वह दोष प्रत्यनीक (विरोधी) के चल का नाश 
होने से बृद्धि ओर बल के काल को प्राप्त कर तृतीयक 
“तथा चातुर्थक उवर करता दे। 
बेग करके निबेल (गतबल) होने पर अपने 
अपने स्थान में जाकर लीन हुए दोष अपने समय में 
किर बढ़कर सन्नुष्य सें ज्वर उत्पन्न करते हैं । 
निक का मह (त्रिक सें जकड्न पीड़ा) करके (होने 
वाला) कफपित्त से, पृष्ठ का मह करके चातकफाव्मक 
तथा शिरोप्रह करके (होने चाला) वातपित्त से (इस 
प्रकार) तृतीयक ज्वर तीन प्रकार (का होता है) । 


श्लैष्मिक होने पर पहले पिण्डलियों (जद्भाओं) * 


में (तथा) वातोत्पन्न होने पर पहले शिर में अपना 
प्रभाव दिज़लाता है (इस प्रकार) चातुर्थक ज्वर दो 
प्रकार का होता दै । 

अस्थि तथा सज्जा इन दो घातु में स्थित वात- 
पित्तकफ एक एक करके (इन) तीन प्रकार का घातु 
एक एक जिसको उत्पन्न करता है वह दूसरा चतुर्थक- 
विपयेय नासक ज्वर विषमज्वर ही दै । 
` वक्तव्य--(६५) ऊपर तृतीयक आर प्वातुर्थक ज्वरों 
का जो वर्णन उपस्थित किया गया है उसमें कितनेक भेद' 
प्रभेद, कारण उदाहरण आदि बतलाकर विषय को समभाने 
का प्रयास किया गया है । तृतीयक और चातुर्थक इन दोनों 
उ्वरों में दृष्य अस्थि और मजा अथवा अल्यिगत मजा है। 
दो दिन का अन्तर देकर चातुर्थक एक दिन के अन्तर से 
तृतीयक ओर नित्य आने से अन्वेद्युष्क् ज्वर बनता है । 
तृतीयक ज्वर सांसवाही स्रोतों को तथा चातुर्थक ज्वर मेटो- 


वाही खोतों में होकर सम्पूर्ण शारीर में फेलते हैं । 
समय पाकर ज्वर आने पर भूमि ओर बीज कां उदा- 
~ र्यात्‌ क हि ~ नत 
हरण दिया गया हायर दोष के अजुकूल समय और 


क्षेत्र मिलने पर ही उसका वेग ज्वररूप में प्रगट होता 
है । तृतीयक या चातुर्थक के बनने में प्रत्यनीक बल का चय . 
होना तथा दोष के बल तथा काल का बढ़ना होता हे । 
एक बार वेगपूर्वेक ज्वर आने के बाद दोष अपने-अपने 


` स्थान पर व्यवस्थित होजाते हे-ओर फिर समय पाकर वल- 


पाकर ज्वरोत्पादन में समर्थ होते हैं । 


तृतीयक उवर में दन्द्रज दोषों का महत्व बतलाते हुए उसके 


- ३ भेद जिकशलपूर्वक (कफपित्त), पड़शूलपूर्वक (वातकफ) 


तथा शिरोवेदना पूर्वक (वातपित्त) भी दिए गए हैँ। इर्‌, 
प्रकार चातुर्थक ज्वर जंघाशलपूर्वक (श्लैष्मिके) तंथा | 
शिरःशलपूर्वंक (वातिक) दो प्रकार के प्रभाव वाला कहा 
गया हे । | । 

ज्वर की विपर्यय परम्परा का भी इङ्गित किया गया 
है। त्रिविघघातु एक-एक करके अस्थि सजा में निवास करके 
इसे उत्पन्न करते हैं। स मध्ये ज्वरयत्यही आदावन्ते च 
सुञ्चति ऐसा तन्त्रान्त मै इसका स्वरूप समझाया गया 
है । विपर्यय तो किसी भी ज्वर के मिल सकते हैं । जैसे 
अन्येयुष्क जो एक बार वेय करता है। उसका विपर्यझ 
होगा जब वह २४ घंटे में एक चार थोड़ी देर को उतरे 
शेष काल बरावर चढ़ा रहे | विपर्ययों का ज्ञान रोगी को 
प्रत्यक्ष देखकर उसके तापांश का चार्ट (temperature 
०081६) बराबर रखने से सदेव होसकता हे । 


पञ्चविध ज्वरो की सान्निपातिकता 

प्रायशः सन्निपातेन ष्टः पञ्चविधो ज्वरः । 

सन्निपाते लु यो भूयान्‌ स दोपः परिकीतितः ॥७१॥ 

पञ्चविध ज्वर प्रायः सन्निपात से देखा जाता 
है (अर्थात्‌ पांचों प्रकार के ज्वर वहुधा न्रिदोषज 
होते हैं बहुधा में कभी-कभी टविदोषज अथवा एक- 
दोषज भी होते हैं इसका भी समावेश कर लेना 
चाहिए) त्रिदोषास्मक सन्निपात में सी.जो सबसे 
प्रचल होता है चहदी दोष कहा जाता है। | 
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वक्तव्य” (९६) सन्तत, सतत, अन्येद्युष्फ, तृतीयक को जो ज्वर प्रास कर लेता है उसी - नाम से उसका फिर 
ओर 'वघु्थक ये पांच उवर विषमज्वर कहलाते हैं क्योकि बोध होने लगता हे । इसी प्रकार - ऋत्वादि की निर्बलता _ 
` इनका ज्वर विषमतया बढ़ता घटता रहता है। ज्वर होने पर उत्तरोत्तर हास. की प्राप्ति होती है । सन्तत की 
वैषम्य का इनमें सामान्य पाया जाता हे । विषमसंज्ञक सभी प्रबलता में ऋत्वादिकों का वलवान्‌ होना तथा चाठुर्थक की 
ज्वर (ओर ज्वर ही क्या अन्य भी सभी रोग) त्रिदोष- दुर्बलता में उनका दुबल होना ही मुख्य हेतु होता है। 
जनित होते हैँ। वात, पिच और कफ तीनों ही अपने वातप्रधान चातुर्थक प्राइंट काल में तृतीयक अन्येद्यप्क, 
बलाबल के साथ रोगोतत्ति में भाग लेते हैं । क्योंकि शरीर सतत सन्तत कोई भी रूपी लब्धबल होने पर लेसकता 
की प्रत्येक अवस्था इन तीनों दोषों की स्थिति के अनुसार हे | पित्त की प्रधानता होने पर शरत्काल में पित्त प्रधान ज्वर 
बनती बिगड़ती है अतः एक दोष में विकृति का परिणाम के काल में परिवर्तन पाया जा सकता है। वातप्रधान सन्तत 
शेष दोनों दोषों की क्रियाशक्ति के अवरोध या कोप में या सतत शरद_या वसन्त में अल्पबल होने के कारण अन्ये- 
लगती है । अस्तु रोग व ज्वर सभी सान्निपातिक मान लेने द्युष्क तृतीयक या 'चतुर्थक बन सकता है। पित्तप्रधान अन्ये- 
चाहिए । पर सन्निपातात्मक होने पर भी जो दोष अधिक प्रबल ष्क हेमन्त वसन्त में अल्पबलवान्‌ हो चतुथंक बन सकता 
होता है उसी के अचुसार उसका नामकरण कर दिया है। कफप्रधान चतुर्थक ग्रीष्म वा शरद्‌ में बिल्कुल नष्ट 
जाता है। भी हो सकता हे। 


| ज्वरकारी घटक ७ अहोरात्र के बल को पाकर चतुर्थक तृतीयक बन जाता 
ऋत्वहोराजदोषारां सनसइच बलाबलात्‌ । हे । अहोरात्र की दुर्बलता तृतीयक को प्वतुथक और 'चहु- 
कालमर्थवज्ञाच्चेच. ज्वरस्तं तं प्रपद्यते ॥७२॥ थंक को बिल्कुल नष्ट कर देती है । रूचोष्णगुणयुक्त 
ऋतु, अहोरात्र और दोषों के, तथा मन के बल्ला- कुपितवातप्रघान 'वातुर्यक होने पर ग्रीष्मऋतु में दिन का 
बल से तथा प्राक्त्नकर्मवशात. उस उस काल को पल लेकर तृतीयक होसकता हे । शीतयुण से कुपित वातन 
उवर प्राप्त होता है। तृतीयक पित्तमघान शरदृतु के अहोरात्र में चातुर्थक रूप 
। वक्तव्य--(६७) यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हे । गा लताड | हक संत हेमन्त वसन्त ऋतु के अहोरात्र 
इम आए, दिन देखते हैं कि एक रोगी को अभी सन्तत चल पल को पाकर अन्‍्वेशुष्क सतत बन सकता हे । वातमघान 
| हळ में सन्तत शरद्‌ वसन्त कालीन अहोरात्र मै हीनबल होकर 
रहा था वह कुछ काल बाद सतत में बदल गया । सतत न र 
अन्येथुष्क में चला गया । अन्येयुष्क काल दोप दृष्य अक्कति सतत वा अन्येद्युष्क र परिणत हो सकता हे । अहोरात्र केवल 
तुल्यता से सन्तत बन गया । अन्येद्युष्फ से तृतीयक, तृतीयक प ही न लेकर कई मिला कर समझनी चाहिए; । 
से चीदुर्थक, चातुर्थक का सतत आदि आये दिन देखा वातप्रधान 'वातुर्थकज्वर वाला व्यक्ति यदि दोष 
जाता हे । तं तं कालं ज्वरः्य प्राप्ति के कारणभूत घटकों का प्रकोपक व्यायामापतर्पण्‌ विहार आर रूच लघु अन्नाहार 
गणन यहां कराया गया हे । उनमें एक ऋठ॒, दूसरा रातदिन करता हे तो उसका वातदोष बल्न पाकर तृतीयक रूप को 
तीसरा मन और चौथा प्राकनकम है इनके बलाबल घारण कर सकता है । पित्तप्रधान कट्ब॒म्ल सेवन से पित्त 
के परिणामस्वरूप. एक ज्वर दूसरा रूप घारण कर बल आस करके और कफ प्रधान शुरु मधुर द्रव्यादि सेवन 
लेता है । करके उसी प्रकार काल वैषम्य कर्‌ सकते हैं । वातप्रधान 
सन्ततादि पांचों ज्वर उत्तरोत्तर डुबल होते हैँ | एक सन्ततादि में यदि मधुराम्ल युर्वादि द्रव्य सेवन किए जावे तो 
दुर्बल ज्वर ऋदु, अहोरात्र, दोष तथा मन के वलवान्‌ होने अल्पबल वात सततकादि को उत्पन्न कर सकता है ।.पित्त- 
से पूर्व पूर्व प्रवल ज्वर को मास कर ले सकता है । जिस काल प्रधान सन्तत तिक्तमरधुरकषायादि फे सेवन से पित्त के अल्प- 
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वल होने से सततकादि उत्पन्न कर सकता हे इसी मकार 
कफ प्रधान सन्ततादिक सततादिक में बदल सकते हैं यदि 
कटुतिक्तकेषावादि द्रव्यसेवन से कफ अल्पबल कर 
दिया जावे । 

मन के द्वारा भी सन्तत का सतत और सतत का समन्तत 
बन सकता हे । सन्तत स्त्री को यदि लाटरी दस हजार 
रुपया मिल जाय तो उसका ज्वर न्येद्युष्क तक होसकता 
है । तृतीयकज्यर याले के किसी मिय की मृत्यु का समाचार 
सन्ततज्वर का कारण दोसङ्ता है । गंगाधर कविराज के 
न तु ऋत्वादूबलाइयाथिबलम्‌ श्रबलाद्व्याधेरबलमिव मनसो 
बलादूव्याचितलंमबला द्थ्याधेरबलमिति ख्यापितम्‌-शब्दों को 
नहीं भूलना चाहिए । प्रमोदित चित्त ज्वरी का ज्वर दुर्बल 
रहेगा तया विषण्णचित्त उरी का उवर प्रबल होजायगा यह 
सर्वसाधारण नियम हे ! 


जहां ऋतु, अद्दोराच, दोष और मन ये चारों घटक 
उत्तरदायी न हीं पर सन्तत सतत या सतत सन्तन में बदल 
जाय तो वह व्यक्ति के प्राक्तनकम के बलाबल के कारण होता 
है ऐसा मान लेना चाहिए । जिसे आधुनिक (idiopathic) 
कह कर छोड़ देते हैं बह प्राक्तलकर्म के अन्तर्गत लेना 
चाहिए । रोग के बृद्धि अथवा क्षय का ऐसे कारण से होना 
जिसे बुद्धि में विठाना चिकित्सक को किसी प्रकार भी सङ्गत 
च हो वह माक्तनकर्म के मत्ये डालकर छुटकारा पाया 
जासकता है | 


आश्वयसेद्‌ से सप्तविघ ञ्वर वर्णन 


रसाश्रितज्बर 
गुरुत्वं शीतमुद्वेगः सदनं छ्यरोचकौ १ 


रसस्यिते बहिस्तापः साङ्गभरदो बिजुर्भरणम्‌ ।१७३॥ 

(जव जवर) रसघातु में स्थित होता है। (तब) 
शरीर को ससुता, शीत, उद्टोग, अवसाद, यसन, 
अरुचि, अङ्गद, चहिस्ताप (ओर) जम्भा ( नामक 
लक्षण होते हैं )। ` म, 

चेक्ततज्य--(६८) दोप कुपित होकर किसी न किसी 
घातु मे अपरा आश्रय दंड कर रोग के स्वरूप को प्रगर 


कै 


करते हैं । स्वरकारी दोष जब रसघातु में अपना आश्रय 
बनाते हैं उस समय शरीर..जिन-जिन विंपत्तियोँ का अनुभव 
करता है उनका परिगणन यहां किया गया हे | अन्न से सर्व 
प्रथम जो पदार्थ बनता हैं पाचन क्रिया के परिणामस्वरूप 
वह रस है । यह र्त रसवहाओं हारा रक्त में मिलकर 
शरीर का पोषण करता हे । दोष सर्व प्रथम पचनसँस्थान 
में ही रसधातु से मिल जाते हें 1 वे चाहे वातिक हां 
पैत्तिक या श्लैष्मिक रस घातु को प्रभावित करने के कारण 
एक दम ठण्ड लगकर स्वर प्वड़ जाता हे । शीतम्‌ के स्थान 
पर कुछ देन्यम्‌ का प्रयोग करते हैं चे रसघातु के गत्यक्त 
कर्मो को भूल जाते हैं | नमक का पानी चढ़ाने के बाद जो 
कसकर जाड़ा लगता है उसका कारण रसघातु की स्थिति 


में > a हर ब) __ हा? ह. 
में परिवर्तन हे । दोष यहां भी उसकी स्थिति में परिवर्तन... 


लाकर शीतोत्मत्ति का कारण बनते हैं। रसधातु पूर्ण 
परिपक्व रूप नहीं लेपाने से अथवा आम दोषों के रहने 
से गुरुता, अवसाद आते हैं जिनका परिणाम अङ्गमर्द 
शरीर जुम्मण में होता है | उद्देग और बहिस्ताप रसाश्रित 
उबर की अपनी विशेषतायें हैं । 


रक्ताशितज्वर 


रक्तोष्रणा: पिडकास्तृष्णा सरक्‍त॑ ष्ठीवनं सुहुः। - 
दाहरागश्नससदप्रलापा रक्तर्सेस्थिते 19४18 


(जब ज्वर) रक्त में स्थित होता है ( तत्र ) लाल 


रंग की उष्ण पिडकाएँ, तृष्णा, बार बार रक्तसहित 
अना, दाइ, शरीर का लाल पड़जाना, श्रम, सद, 
प्रताप (नामक लक्षण होते हैं )। 

वक्तव्य-- (६६) उवरकारी दोष जब अपना -आश्रय 
रक्त को बना लेता है तब जो स्थिति होती हे वह बड़ी 
भीषण और दुखदायी होती है । अगरेजी के चिकित्सक जिस 
स्थिति को टाग्जीमिया (६०१६९८१।३) कहते हैं जिसका 
नवीन हिन्दी नाम विषरक्त्ता है कहते हैं वही यह 
स्थिति हे । ज्वर तया वे चिह्छ जो रसाश्रित ज्वर के कहे हैं 
पाये जाते ही हैं साथ ही शारीर पर लाल पिडकाओं की 
उत्पत्ति जो स्पेसीफिक फीवर्स ( specific fevers) 


विशिष्ट ज्वरें में धायशः देखी जाती है जैसे मोतीझरा के 


अध्याय ` 


f 


चिकित्सितात्पए 
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दाने, खसरा के दाने, मसूरिका के दाने श्रादि मिलती है । 
शरीर के भीतर दाइ ओर राग का होना त्रणशोथ इन्फ्लेशन 
का प्रधान लक्षण है । वह भी मिल सकता है । त्ीत्र ज्वर 
' के कारण भ्रम, मद, प्रलाप होते ही हैं कभी-कभी रोगी 
मुख से चार बार रक्त थूकता हे अर्थात्‌ फुफ्फुस से रक्तागम 
यह रक्ताश्रित ज्वर की पहचान मानना चाहिए । 


क्या ये सभी उम्र लक्षण रोगी में मिलने दी चाहिए £ 
इसका उत्तर दोघ दूष्य काल प्रकृति मानस प्राक्तन दृष्टि का 
निष्प्रत्यनीक रूप में मिलना है । यदि इनमें से कुछ प्रत्यनीक 
माव में स्थित हुए. त्तो ये सब लक्षण एक साथ नहीं 
7 मिलेंगे । 


Pd 


आजकल जो अनेक जीवाणु विषाखुजनित रोग चल 
रहे हैं जिनके आगे अ'इटिस ( 118 ) प्रत्यय का प्रयोग 
होता है उन्हें हम रक्ताश्रित ज्वर में मान सकते हैं । 


| साँसाश्रितञ्घर 
| ्रन्तर्दाहः सतृण्मोहः सग्लानिः सुष्टनिट्कता । | 
दॉर्गस्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत्‌ ॥७५॥ 
अधिक प्यास मोह, ग्लानि के खाथ खन्तर्दाह, 
“मल प्रवात्त दुर्गन्ध रात्र चिक्षेप (पिरिडकोडं छल) 
मांसस्थित ज्वर में होता दे । 


वक्तज्य--(७०) मांस में आश्रित ज्वरकारी दोष 


होने के कारण मांसधातु की क्रिया सें व्याघात आता हे । ' 


उसी के परिणामस्वरूप मल का कई बार त्याग, शरीर की 
पेशियों में उद्दोष्टन ( 509858७) का आना. अर शरीर 
के भीतर अत्यधिक जलन पड़ना देखा जाता है। हैजा होने 
के कारण मांसघातु को जब रसधातु ठीक प्रकार आप्यायित 
नहीं कर पाती तथा शरीर में रसाभाव होजाता हे तब जो 
लक्षुण देखे जाते हैं जैसे प्रबल तृष्णा, मोह, भयङ्कर दाइ, 
पेशियों का उद्दे ष्टन, ग्लानि, मलत्याग वह सत्र भी इसमें 
होता है । पर साथ में ती ज्वर भी चढ़ा होता हे । ज्वर 
रहित ये सत्र लक्षण विसूचिका के पर सज्वर होने पर ये सब 
कच्तुण मांसाश्नित ज्वर के जानने प्वाडिष। 


में सा "किन्चित 
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सेदसाश्रित ज्वर 
स्वेवस्तीत्रा पिप्पासा च प्रलापारत्यभीक्ष्णशः । 


सगन्धस्यासहत्वञ्चः मेदःस्ये उ्लान्यरोचकौ ॥७६॥ 


जब उवर मेदोधातु मै आश्रित होजाता है तव 
स्वेद, तीब्रप्यास, प्रलाप,निरन्तर शूल, अपने शरीर 
की गन्ध को स्वयं ही न खइना, ग्लानि ओर अरुचि 
(नामक लक्षण उत्पन्न होजाते हैं ) । 
वक्तव्य--६७ ११-मेदोघातु में स्थिति ज्वर भी एक 
गम्भीर अवस्था है। हरस मय पसीना चलना, दुर्गन्ध, प्रलाप; 
अर शूलाधिक्य । कोई-कोई अरति के स्थान पर वमी कहते 
हैं । ये विशेषतया देखे जाते हैं । 
ऋ स्थिगतञ्बर 
विरेकवसनेचोसे सास्थिभेदं प्रकूजनम्‌ । 
विक्षेषणां च गाताणा शचासइचास्थिगते ज्वरे ॥७७॥ 
जन ज्वर अस्थिधातु के' आश्रित होता है तब 
वमन विरेचन दोनों. अस्थिभेद के साथ कण्ठ का 
कूजना, गात्रविक्षेप सथा श्वासाधिक्य ( नामक 
लक्षण विशेषतया देखे जाते हैं ) । 
वक्तव्य--(७२) जब ज्वर अस्थि तक पहुँच जाता है 
तो वमन विरेचन एक साथ आरम्भ होते हैं गात्र का विक्षेप 


श्वास हङ्फूटन आदि जो लक्षण दिये गए, हैं वे सब बहुत 
गम्भीर स्वरूप के होते हैं । 


सज्जारातज्वर 

हिक्का शवास्तथा फासस्तससद्चातिदर्शनस्‌ । 

सर्स्मच्छेदो बहिः शैत्यं दाहोऽन्तशचेच सज्जगे ॥७८॥ 

सज्ञागत उवर में हिक्का, श्‍वास, कास, आरो 
के आरे अंधेरा का अधिक दीखना, मर्मा में छेदने 
जैसी पीडा, वाहर शेत्य मालूम पड़ना आर भीतर 
दाइ होना (ये लक्षण देखे जाते हैं ) । 

वक्तव्य (७३) बाहर देखने पर शरीर का घरातल 
ठण्डा पर थर्मामीटर लगाने पर ज्वर १०४ से कम न छावै 
यह बहुत गम्भीर अवस्था है जो ज्वर के अस्थिघातु तक 
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आश्रित होने की सूचना देती हे । श्वसनसंस्थान के कास 
श्वास आर हिक्का का होना इस रोग में बहुधा पाया 
जाता है । 


शक्काश्रितञ्वर 
शुक्कस्थानगतः शुक्रसोक्षं कुत्वा विनाइय च । 
प्रारं वाय्वस्निसोमैश्च सार्ध गच्छत्यसौ विभुः ॥७९॥ 


वद रसादि धातुओं में फैलनेवाला ज्वर जब 
शुक्र स्थान में प्राप्त होता दे तब वह वीर्यस्राव करके 
ओर प्राणी को विनष्ट करके चात, पित्त, कफ तीनों 
दोषां के साथ चला जाता दे । 

वच्छत्य---( ७४) यह ज्वर मारक होता है। मृत्यु के 
पूर्वे वीर्यज्ञात्र होता है यही शास्त्र से ज्ञात होता है । 


घात्वाश्रित ज्वरो की साध्यासाध्यता 


रसरक्ताश्रितः साध्यो सांसमेदोगतङ्चयः 1 

श्रस्यिमज्जगतः कच्छः शुक्रस्थो नेव सिद्धयति ॥८०॥ 

जो रस ओर रक्त के आश्रित ज्वर होता है वह 
साध्य (ड्रोता दे) तथा, सांस, मेदस के 
आश्रित ज्वर भी साध्य होते हें । अस्थि और सज्जा- 
गत ज्वर कष्टसाध्य होते हैं तथा शुक्रस्थ तो कदापि 
भी नहीं ठोक होने से असाध्य होता है। 

[ इन्दजज्वरलक्षण ] 
हेतुभिलंक्षणेष्चोब्तः पूर्वमष्ट विधोज्वरः । 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः श्ग्णालक्षराम्‌ ॥८१॥ 
पहले (निदान स्थान में) हेतुओ और लक्षणों के 

साथ ज्वर आठ प्रकार का कह दिया गया दै । संक्षेप 
में (वहां इन आठ सें से जिन ज्वरों का) उपदेश 
किया गया दै (उनके) विस्तार के साथ लक्षण सुन । 
वातपिन्तञ्चर लक्षण 
शिरोर्वपर्वशां भेदो दाहो रोमशं प्रहर्षेणस्‌ । 
फण्ठास्यशोपो चसथुस्तृष्णा सूर्च्छाश्रमोञ्णच; 1 
स्वप्ननाशो$तिवाग्जुम्मा यातपित्तज्चराकृतिः ॥८२॥ 
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अध्याय 


C 
सिर सें दर्द, पर्वा का भेदनवत्‌ शूल, दाह, रोम- 
इषे, कणठ का तथा सुख का शोष, वसन, प्यास, 
मूच्छौ, भ्रम, अरुचि,- निद्रानाश, अधिक वाचालतः, 


- जुम्भा (ये सब) वातपैत्तिक ज्वर के लक्षण (हैं) | 


वक्तव्य - (७५) तृष्णा, दाह मूर्च्छा, श्रम पेत्तिक; शूल 
शोष, जुम्भा, स्वप्ननाश, प्रलाप, रोमहष वातिक तथा वमन 
नीच के भावों से -उन्पन्न होने वाली हे । रोग में तंब लक्षण 
नहीं मिलते। ` हि । 
वातश्लेष्मञ्बर 
शीतको गौरवं तन्द्रा स्तैसित्यं पर्चरणाङचच रुक्‌ । 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवतंतम्‌ । 
सन्तापो मध्यवेगइच | वालइलेष्मज्बराङ्कतिः ॥८३॥ 


ठरड लगना, गुरुता, तन्द्रा, गीलापन; पर्वा में 


© 
पद्‌, सिर की जकड़न, जुकास, ख सी, पसीने का 
ने आना तथा सध्यचेग वाले 


गैर ज्वर का रहना 

वातकफज्वर के लक्षण (हें) | 100 
वक्तव्य--(७६) आजकल 

साथ जिन रोगों मै रक्त के. 


(eosin 


जुकाम या अतिश्याय के 
अन्दर इयोसीनोफिलिया 
27118) बढ़ जाती है उनका समावेश वातकफ- 
ज्वर में किया जाता है । इन्फ्लुएज्ञा के रोग में जिन लक्षणों _ 
का पाश्चात्य वैद्य वर्णन करते हैं वे अधिकांश ऊपर वर्णित 
हैं। जैसे ज्वर १०२ से १०४ तक, आंखों और नाक से पानी 
चलना जिसे ठण्ड या शीत लगने में लिया जाता है, दौरबल्य, 
ग्लानि, किसी-किसी में शवसनसंस्थ 
प्रोंकाइटिस मिलते हें । 
या नाडीमान्य, भ्रम, मूर 


वगत कास, श्वास, 
हृद्गत पेशीशोथ, नाडीद्वोत्य 
छौँ आदि | उदरगत अतिसार वमन 


कासला। कर्णंशूल, नाड़ीपाक, पर्वपाकादि देखे 
जाते हैं। ` | 
श्लेष्म पित्तज्वर लक्षण 
सुहुर्दाहो 


मुहुः शीतं स्वेदस्तस्भो मुहुर्सृहः । 
मोहः कासो5रुचिस्तृष्य्पा इलेष्मपित्तप्रचर्तेनम्‌ । 


लिप्ततिक्तास्यता तन्रा इलेष्मपित्तज्वराकुतिः ॥८४॥ 


वार बार दाइ, बार बार शीत, बारबार स्वेद; 


वारवार स्बेदाप्रदुचि, मोह, कास, अरुचि, प्यास, 
"कफ ओर पित्त का (चमन अथवा सल झथवा 
दोनों से) निकलना, मुख का लिपा हुआ सा और 
मुख का स्वाद तिक्त होता, तन्द्रा (ये सब) कफ 


पित्तञ्वर के लक्षण (हैं)। 


चच्छचछ्य--(७७) -यद्द ज्वर बहुधा शरदऋतु .के 
अन्तिम भाग कार्तिक और अगदन में होता हे । इसके कुछ 
लक्षण मलेरिया के से हैँ और कुछ जुकाम के । 


इत्येते दृन्द्रजा: प्रोक्ताः सन्तिपातज उच्यते । 

न व . 

सन्निपात ज्वरस्योदुर्ध्च त्रयोदशविधस्य च । 
प्राकसत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणांचे पृथकपृथक्‌ ॥८५॥ 


इस प्रकार ये (पहले) इन्डज ज्वर कहे गये हैं । 
(सब) सन्निपातजञ्वर कहा जाता दै । तेरह प्रकार 
के पहले सूत्र रूप सें कहे गये सम्निपातञ्वर को 
खब में आगे उनके अलग अलग (लक्षणों के 
साथ) कहुँ गा । 
सन्निपातञ्वर लक्षण 


[वातपित्तोल्बण्‌ मन्दकफ सन्निपात] 


खसः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक्‌ । 
„ चातपित्तोल्बणो विद्याल्लिङ्गं सन्दकफे ज्वरे ॥८६॥ 


वातपित्तोल्बण कफमन्द्‌ ज्वर में भ्रम,प्यास,दाह, 
भारीपन, खिर सें भारी ददे (इन) लक्षणों को जाने । 
[वावश्लेष्मोल्ःश्‌ हीनपित्त सन्निपात] 
दैत्य कासोऽरचिस्तर्द्रा पिपासादाह्रुग्व्ययाः ३ _ 
चातइ्लेष्मोल्बरो व्याधी लिङ्गं पित्तावरे विटः ॥८७॥ 


चातकफप्रघान , हीनपित्त व्याधि में जाड़ा 
लगना, खांसी, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, दाह, रोग 
की बेचैनी तथा ददे (इन लक्षणों को बय) 
जानते हैं 
[पिचकफोल्वण मन्दवात सन्निपात] 
छदिः ज्ञस्य सुहुर्दाहस्तुष्णा सोहोऽस्थि लेदना । 
-सन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्ग पित्तकफोल्बणे आपच्या 


~ 


न्च, चि, २४ 


१८४ 


पित्तकफप्रधास सम्दचात (सन्निपातज्वर में) 
चसन, शोत्य, बारबार दाह प्यास, मोड, हड्डियों में 
दद इन लक्षणों को (वेद्य) मानते हे ! 


| वातोल्बण मन्दपित्त मन्दकफ सन्निपात -] 
सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं ञ्जसः-। 
वातोल्बणस्य स्पादुहचनुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता 115 ६॥ 
वातप्रथान कफपितद्दीन ( खन्निपातञ्वर सें ) 
सन्धिशूल, अस्थिशूल, शिरःशूल, प्रलाप, शुरूता, श्रम, 
प्यास, राले ओर मुख का सुना (ये लक्षण) 
होते हैं । 

[पित्तोल्बण कफवातहीन सन्निपात] 
रक्तविण्सूत्रता दाहः स्वेदस्तृड्बलसंक्षयः । 
मूर्च्छा चेति न्रिदोषे स्याल्लिद्धं पित्ते गरीयसि ह्मा 
पित्तमधान वातकफद्दीन त्रिदोष में सल-मूत्र सें 

रक्त का जाना, दाह, स्वेदन, प्यास, बलच्तय, और 
मूच्छा ये लक्षण होते ह 

[कफोल्नण्‌ वातपित्तहीन 
श्रालस्यारूचि हृल्लासदाहवस्यरतिश्रसै: । 
कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्रा कासेन चादिशेत्‌ ॥९१॥ 


कफप्रधान सन्दवातपित्त सन्निपात को आलस्य 
छारुचि, जी मिचलाना (सूखी चसन), दाइ, वसी 


सन्निपात] 


बेचैनी, चक्कर, -तन्ट्रा, खांसी इनके दारा जानना 


चाहए । 
[श्लेष्मोल्बण्ए हीनवात पित्तमभ्य सन्निपात] 
घ्रतिइयार्च्छाहृरालस्यं तन्द्रार्च्याग्निमाह्‌ चम्‌ । 


हि 


हीनरवाते पित्तमध्ये लिज्भां इलेष्साधिके मतम्‌ ॥९२४ ` 


कफ्प्रधान सध्यपित्त हीनवात (सन्निपात में) 
जुकास, के, थकान, सुस्ती, भूख की कमी, "अग्नि का 
गिरना (ये) लक्षण माने जाते हैं 
[पित्तोल्बणुमध्यकफ हीनवात सन्निपात] 
हारिद्रमूत्रनेत्रत्व॑ दाहस्तृष्णा 
हीनवाते मध्यकफे लिङ्ग पित्ताधिकं मतम्‌ ॥६३॥ 


असोऽस्तिः। - 


रन 2. 


पितत प्रधान मध्यकफ ही नवात (सन्निपात से) सूत्र 
ओर आंखों का पीलापन, दाह, प्यास,अस, अरुचि 
(ये) लक्षण माने जाते हैं। 

[वातोल्बण्‌ हीनपित्त मध्यकफ सन्निपात] 
शिरोरुग्वेपयुः  इवासः प्रलापच्छ्येरोचव्की ॥ 
हीनपिचे सघ्यकफे लिङ्ग चाताधिके सतस्‌ ॥&४॥ 

- दातम्रधान स्रध्यकफ हीनपित्त ( सन्निपात सें ) 
सिर सें दर्द, कस्पन, श्‍वास, प्रलाप, वसन, अरोचक 
(ये) लक्षण साने जाते हैं । 


[रलेष्माल्बण चातमध्यहीनपित्त सन्निपात] 


शीतको गोरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽलिरुक्‌ । 
हीनपित्ते वातमध्ये लिद्धः इलेष्माधिके सतस्‌ ॥ ६ ५॥ 


कफप्रचान घातमध्य होनपित्त (सन्निपात में) 
शीत लगना, शारीर-गोरव, तन्द्रा, प्रलाप, अस्थि- 
शूल, शिर:शूल (थे) लक्षण माने जाते हैं । 
(पित्तोल्वणकफहीन मध्यवात सन्निपात] 
` पर्वेभेदोऽरिनिदौव्जल्यं तृष्णा दाहोऽरुचि्र मः । 
कफहीने वातमध्ये लिङ्ग पित्ताधिके सतस्‌ ६६ 
पित्तश्रधान सध्यचात हीनकफ (सन्निपात में) 
पर्वेमेद, अस्निसान्च, प्यास, दाह, अरुचि, भ्रम 
(ये) लक्षण माने जाते हैं । 
[वातोल्त्रण पित्तमध्य हीनकफ सन्तिपात] 
इवासः कासः प्रतिइयायो मुखशोषो$तिपाइवेड्क । 
कफहीने पित्तमध्ये लिङ्ग चाताधिके सतम्‌ ॥९७॥ 


चावञ्रधान सध्यपित्त हीनकफ (सन्निपात में) 
रदास का वदना, खांसी का आना, जुकाम का होना 
ण ks सुखना, पसल्ी में पीड़ा (ये) लक्षण माने 
ज्‌ । 


वक्तठ्य---(७८) ऊपर जो बारद प्रकार के सन्निपात 
भेद दोपों की अंशांश कल्पना के आधार पर लिखे गये हें 
वे चरक के काश्मीर पाठ के अतिरिक्त इतर घ्वरकग्रन्थों 
में उपलब्ध नहीं होते | यह पद्धति यदि सर्वत्र बरती ज्ञाय 


तो अ्रन्थो के आकार बहुत बढ़ जायं । यह पद्धति प्रकृतिसम- 
समवायात्मक है इसमें एक दोष के जो लक्षण पहले वर्णित हैं 
उन्हीं का पिष्टपेषण फिर से करना पड़ता हे । विकृतिविषम- 


समवायारूघक वर्णन करने की अपनी परम्परा है श्र्थात्‌- 
वण्य विषय में उन नवीन लक्षणों को ही प्रगट किया 

जाता है जिसकी दोष के कथन मात्र से स्पष्ट समभाना कठिन 

होता है । वातिक पैत्तिक श्लैष्मिक ज्वर के लक्षण दे दिये 

गये ही हैं फिर उनमें से थोड़े लक्षणों को मिला मिला कर 

पुनः रखना प्रकृतिसमसमवायात्मक लक्षण कहलाता हे । द्वन्द्वज 

ज्वरों में भी जो वणंन है वह भी इस दोष से अछूता नहीं हे । 

फिर भी उक्त वर्णन से हमें प्रक्कतिसमसमवायास्मक पद्धति 

को जानने का अवसर मिल जाता है । 


सामान्य सन्निपातञ्चर लक्षण 
सन्तिपात ज्वरस्योद्धवेमतो वक्ष्यासि लक्षरणस्‌ । 
क्षरे दाहः क्षरो शीतसस्थिसन्धिशिरोरुजा ॥€९८॥ 
सास्रावे कलुषे रक्ते निर्भुगने चापि दशने। 
सस्वनो सरुजी करणो कण्ठः झकैरिवावृतः ध६६७ 
तन्द्रा मोहः ्लापश्च कासः एवासो5रुचिअ्र सः । 
परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताद्भता परम्‌ ॥१००॥ 
ष्ठीवनं रवतपित्तस्य कफेनोन्मिश्ितस्य च । 
शिरसो लोठचं तृष्णा निद्रानाशो हूदि व्यथा ण ०१॥ 
स्वेदमूचपुरोषारणां चिराहर्दोतमल्पदाः । 
कुत्वं नातिगान्रारण प्रततं कण्ठकूजनम्‌ ॥१०२॥ 
फोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌ । 
सूकत्वं स्रोतसां पाप्हो गुरुत्वमुदरस्य च । 
चिरात्पाकरच दोषाणां सन्निपात ज्वराक्रंतिः ॥१०३॥ 


(अब आगे सन्निपात ज्वर के लक्षण कहूँगा। 
क्षण में दाइ, क्षण में शीत, . अस्थिसन्धि (तथा) 
सिर सें शूल, मेले रक्तवणे विस्फारित अश्रुपूर्ण 
नेत्र, दोनों कान शब्द और पीड़ायुक्त, गला कांटों 
से सरा हुआ सा, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, कास, श्वास 
अरुचि, भ्म, जिह्वा (काली) जली हुई जेसी स्पर्शा 
में खुरदरी, शारीरस्थ पेशियों के लोच (६०nicity 
of the body muscles) को चहुत कमी (अतः 
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शिथिलता) कफमिश्रित रक्त और पित्त का थूकना 
सिरका लुढकाना, प्यास; निद्रानाश, हृदय सँ व्यथा, 
-स्वेदसलमूत्र का थोड़ा और देर में दिखलाई देना । 
अङ्को ' में अधिक कृशता का न दोना (पेशियां श्लथ 
तो हो जाती हैं पर सूती नहीं अर्थत रोग चया 
ही होता दै जीणे स्वरूप का नहीं), कण्ठ से 
निरन्तर घड़ घड़ की गूज का आना, (शरीर पर) 
श्यावरक्तवर्ण के कोठों (75९०७) या मण्डलो 
(५7४७७5: दिखाई देना, जीभ का टूटना (वोलना 
बन्द हो जाना), मुख नासा आदि स्रोतों में (अथवा 
सूचम स्रोतों में) पाक (inflamm8ti0n) होना, 
पेट का भारी होना, दोषों का देर सें परिपाक दोना, 
(ये सब) सन्निपात उ्दर का लक्षण है । 
7 वक्तव्य-- (७६) सन्निपात का जो वर्णन यहां उप- 
स्थित किया गया है सब स्पष्ट है और वह एक अत्यन्त 
गम्भीर अवस्था की ओर इङ्कित करता है जिससे प्राणी की 
रक्षा करना बहुत कम सम्भव है। जिनमें ये सब लक्षण 
होते हैं ऐसे भी सन्निपात रोगी देखे जाते हे । तथा जिनमें 
कुछ कम होते हैं वे भी देखे जाते हें । कुछ में उपद्रवस्वरूप 
हिक्का का होना अथवा अंग का मारा जाना आदिभी 
देखने में आता है । 


सन्निपात की साध्यासाध्यत्ता 


दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सब्वंसस्पुर्ण लक्षराः । 
सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कुच्छसाघ्यस्तथोऽन्यया ॥१०४॥ 


पूरे पूरे लक्षण (हो) दोष (शरीर में) बंध 


(स्थिर हो) गये हों जठराग्नि नष्ट होगई हो (वो. 


ऐसी अवस्था सें) सन्निपातज्वर असाध्य (होता 
है) और इसके विपरीत (अवस्था हो अथात्‌ दोषों 
की स्थायी स्थिति न हो, अग्नि दीघ हो सब लक्षण 
न हौं तो) कष्टसाध्य (होता छै) । | 
निदाने न्रिविधाप्रोक्ता याः पृथग्जज्दराकृतिः । 
संसर्गसन्निपातानां तया चोदत -स्वलक्षणम्‌ ॥१०५७ 


निदानस्थान में जो तीन प्रकार के पुथकू- 


किन्चित 
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शद 


पृथक्‌ (वात पित्त कफ) दोषजन्य ज्वर के लक्षण “ 


कहे गये हैं वैसे ही इन्द्ज - और सन्तिपातज ज्वरो 
के (अपने) लक्षण (प्रकृतिसस समवेत की इष्टि से) 
कह दिये हैं (ऐसा जानकर अनुमान से ही इनके 
इन्द्रज-सन्निपातज ज्वरों के--लचक्तरा सममले ओर 
जो विकृति विषमारव्धक ३ इन्द्रज ओर १ सन्नि- 
पात इसर प्रकार चार के लक्षण ऊपर (बतला दिये 
गये हैं ) । ः 
ऋगरन्तुञ्चर 
श्रागन्तुरष्टसो यस्तु स निर्डिष्टइचतुविधः । 
अभिघाताशिष ङ्कास्यामभिचाराभिशापतः 
शस्त्रलोष्ट्कशाकाष्ठमुष्ट्यरत्नितलद्विजँः 1 
तहिधेवचहते गात्रे ज्वरः स्यादभिघातजः ॥१०७॥ 
तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ 1 
सव्यथाशोफवेवण्य॑ सरुजं कुस्ते ज्वरम्‌ ॥१०८॥ 
कामच्योकभयकोधेरभिषक्तस्य यो ज्वरः । 
सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्कजः ॥१०६॥ 
कासशोकभयाद्वायुः कोघात्पित्तं ज्रयो मलाः । 
भूताभिषङ्कात्कुप्यन्ति भूतसामान्य लक्षणाः ॥ ११०॥ 
भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधलक्षरास्‌ 1 
विषवृक्षानिलस्पर््षत्तयाऽन्येविषसम्भवेः -॥१११॥ 
अभिषक्तस्थ चाप्याहुञ्वंरमेकेऽभिषङ्भजम््‌ । 
चिक्तित्सया विषध्न्दैव समं लभते ज्वरः ॥११२॥ 
घञभिचाराभिशापास्यां सिद्धानां यः प्रवत्तते 1 
सन्निपातञ्चरो घोरः स॒ चिज्ञेयः सुदुःसहः ॥११३॥ 
सन्निपातज्वरस्योक्तं लिङ्गं यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ 1 
चिरोन्द्रियशरीरारामर्तयोऽच्याइच 
प्रयोगं स्वभिचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चेव हि । 
स्वयं शत्वाऽनुसानेत् लक्ष्यते प्रशसंत वा ॥११५॥ 
वैविध्यादभिचारस्य झापस्य च तदात्मके । 
यथाकर्म घ्रयोगेश लक्षणां स्यात्पृथर्विधस्‌ ॥११६॥ 
ध्याननिःशवासवहुल लिङ्ग कामज्वरे स्मृतम्‌ 1 
झोकजे बाष्पबहुलं 
कोघजे बहुसंरम्भ॑ भूतावेशो 
सर्च्छासो हसदरलानिसूयिष्ठं 


॥१०६॥ 


त्वसानुघस्‌ । 
विषसस्भवे ॥११८॥ 


नेकशः ॥११४८॥ | 


कासप्रायं भयज्वरे ॥११७॥ न 


he 


क्रेवाञ्चिदेषां लिद्धाचां सन्तापो जायते पुरः । 

. पचासल्यन्वु केषाङ्चिदेपु कामज्वरादिषु ॥११९॥ 
कामादिजावामुदिष्टं ज्वराणां यहिशेषरणस्‌ । 
कामादिजानां रोगाणां मन्येषासपि तत्स्सृतस्‌ ॥ १२०१ 
सनस्पसिहते पुर्व कासां तथा बलस्‌ । 
ज्वरः प्राप्तोति वाताचदहो यावन्न दुष्यति ॥१२१॥ 
देहे चाभिहते धूर्व वाताद्यर्ने तथा बलम्‌ । 
ज्वरःप्राप्तोति कामाद्येर्सनो यावन्त दुष्यति ॥१२२॥ 
ते पूर्व केवलाः पच्चात्तिजेव्यॉमिश्नलक्षणा ॥ 
हेत्वीषधविशिष्टाइच भवन्त्यागन्तवो ज्वराः ॥१२३।। 


जो अष्टम आगन्तुञ्चर (है) वह अभिघात, 
अभिषङ्ग, असिचार (ओर) अभिशाय (भेद) से चार 
एकार का कहा राया दे । हु 
शास्त्र, मिट्टी का डेला, 'चाबुक, लकडी, मुडी, 
थप्पड, दांत और इनके समान 'अन्यों खे शरीर को 
' चोट लगने पर (अभिषातजं) ज्वर होता है। उस 
अभिघातज उवर में वायु प्रायः रक्त को दूषित करता 
हुआ दर्दू के साथ सूर्जन, विवर्णता (अङ्ग के रङ्गका 
बदलना या विशेष करके अङ्ग का लाल पड़ जाना) 
आर बेचेनी के साथ ज्वर को (उत्पन्न) कर 
देता दे । 


काम, शोक, भय. ऋछोघ, इनसे पीडित व्यक्ति का 
जो ज्वर (है) वह तथा जो भूतबाधा (रोग के 
जीवाणु'ओं) से उत्पन्त होने वाला (वह भी) आमिषङ्ग 
ज्वर जानना 'दाहिए | काम, शोक (ओर) सय से 
वायु, छोघ से पित्त, (तथा) जीवाणु बाधा से 
जीवाणुजन्य सासान्य लक्षण वाले तीनों दोष कुपित 
हो जाते हें । चइ भूतामिषद्ीय 'अष्टविध लक्षण 
भूताधिकार (भूतोन्माद प्रकरण) में कहा गया दै। 
विपदृत्त की वायु के स्पशे से तथा अन्य विषोत्पन्त 
पदार्थों के स्पशे से सम्वद्ध व्यक्ति का ज्दर सी एक 
'आचाचे जभिपङ्गञ्वर (मानते हैं)। विषज्नी चिकित्सा 
के द्वारा वह पुरुष शान्ति लाभ करता है । 


सिद्धऋपिमुनियों के झाभिचार ( हिंसार्थैक 


थर्वसन्त्र प्रयोग) तथा अभिशाप खे जो घोर: 
सन्निपात ज्वर होता दै वह.बहुत दुस्सह समभना. 
चाहिए। समन्निपातञ्वर का जो लक्षण (पूर्व) कहा 
गया है दह उसका लक्षण माना गया है । सन, इन्द्रिय 
ओर शारीर की अनेकों अन्य पीड़ायें अभिचार तथा 
अभिशापजज्वर से देखी जाती हें अभिचार के 
प्रयोग को स्वयं देखकर सुनकर एवं अनुमान से 
अथवा भ्रशामजोपायों हारा, जाना जाता हे । अभि- 
चार ओर अभिशाप के विविध प्रकार दोने के कारण 
उनसे उत्पन्न ज्वर में उस कमे के प्रयोग के अनुसार 
अलग-चलर तरह के लक्षण होते हैं। ९ 
ध्यान अर्थात्‌ प्रिय के पाने की चिन्ता, बार-बार 
गहरी श्वासों का आना, ये दो लक्षण कामज्वर में 
साने गये हें । शोकज्वर सें बहुत अक्षु आना, भयज्वर में 
बहुत त्रास होना, क्रोघलज्वर में चेहरे का अत्यधिक 
तसतमा जाना, भूतावेशज्वर सें अमाजुषी क्रियाएं करना, 
(तथा) विष खे उत्पन्न ज्वर में मूच्छो, मोह्‌, मद 


आर ग्लानि (इन सबकी) अधिकता (के लक्षण उत्पन्न 
होते हेश। 


इन कासादि ज्वरों में से किन्ही सें इन लक्षणों के 
पहले, किन्ही सें बाद में और किन्ही में साथ-साथ 
सन्ताप (ज्वर) उत्पन्न होता दै । कामादि उ्वरों का 
जो लक्षण कहा गया धै वह कामादि जनित आन्य 
रोगों का भी माना गया है । 

कामादि सरे मन के दूषित होजाने पर जब तक 
वातादि दोषों से शारीर दूषित नहीं होता तब तक 
ज्वर पहले ही उतना बलवान नहीं होता ! वातादि 
दोषों के द्वारा देह के दूषित होने पर जब तक मन 
कासादिकों से दूषित नहीं होता तब तक ज्वर पहले 
तथा उतचे बल को नहीं प्राप्त होता । 


चे आगन्तु ज्वर, पहले केवल बाद में निज दोषों 


के लक्षणा से मिश्रित और हेतु एवं औषध में भिन्नता 


चाले होते दैं। (अर्थात्‌ आगन्तु ज्वर पूर्व सें' स्वतंत्र 
होते हैं चाद में दोषों के कोप के कारण उत्पन्न हुए 


Whereas ee age ve De अनन्त) मनिताकिक व 
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तृतीय 


लक्षणों से मिल जाते हैं तथा ये ज्वर निदान एवं 
चिकित्सा की दृष्टि से निज अधर्रो खे सिन्न हुआ 
करते हैं) । 
वक्तव्य (८०) प्राचीन ऋषियों ने ज्वर के दो 
प्रकार और कर दिये हैं एक वे जिनकी उत्पत्ति में मूल 
कारण प्रकुपित दोष हे और दोषों का प्रकोप शारीरस्थ दूधण 
के कारण होता है इन्हें लिजज्वर करते हैं। दूसरे ज्वरों 
की उत्पत्ति में बाह्य कारण प्रधान हैं तथा आन्तरिक कारण 
गौण हैं । दोषोत्पत्तिबाद में होती रहती है । इत बाह्य कारण 
जन्य ज्वरों को ही आगन्तुज्वर कहा जाता है। वाह्मकारण 
भी ४ प्रकार के बतलाये हैं एक जिसमें आघात (0४प०००9.) 
प्रधान हे । किसी भी प्रकार की चोट का परिणाम वायु की 
बुद्धि होना और वायु के द्वारा रक्त का दूषित होना और 
प्वोट के स्थान पर शूल. विवर्णता ओर सूजन का आजाना 
तथा सम्पूर्ण शरीर में ज्बर्‌ का बन जाना होता है। दूसरा कारण है 
मन की परिस्थिति विशेष में बनी अवस्था जिसे अशभिषदज्ञः 
कहते हैं । काम क्रोध मद शोक भय भूतबाधाएं तथा विष 
इनके कारण मन का खिन्न होना वात या पित्त का बढ़ना 
अथवा भूत सम्बन्धी व्याधि का होना अथवा विषजन्य 
लक्षण इसमें देखने में आते हँ। तीसरी अवस्था वह हे जिसमें 
मन्त्रों के प्रयोग से अथवा चांथी अवस्था में शाप 
देकर व्यक्ति का अनिष्ट किया जाता है । अभिचार 
कही या अभिशाप ये दोनों विधियां योगशक्ति और तपस्या 
की बहुत ऊ'ची देन रही हैं जो मारत के अतिरिक्त अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलती थीं पर आज अपना देश भी इन विधियों 
को भूल गया !! इनमें ज्वर त्रिदोषात्मक होता है । आधुनिक 
काल में आगसन्ठु ज्वरों के सम्बन्ध में बहुत विचार होने लगा 
है जिसके कारणों हजारों भूतों का नया-नया ज्ञान और इनके 


दवारा उत्पन्न ज्वरों का वर्णन खूब पाश्चात्य अन्थो में देखने में , 


आता हे] 
ज्वर की संम्प्राप्ति 
संसष्टाः सन्निपतिताः पथग्वा कुपिता सलाः १ 


रसाख्यं घातुसन्वेत्य पक्ति स्थानान्तिरस्य च ॥१२४॥ 
- स्वेन लेनोप्सरणा 'चेव क्कस्वा देहोष्सणो बलम्‌ १: 
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१८६ 


स्रोतांसि रुद्ध्वा संप्राप्ताः केवलं देहमुल्वणाः १२१७१ 
सरर्‍तापमधिकं देहे जनयन्ति त्रस्तदा-। 
भवत्यत्युष्एासर्वाङ्गो ज्वरितस्तेन चोच्यते ॥ १२६॥ 


(शरीर को मलिन बनाने में जो प्रमुख भाग 
लेते हैं चे सलरूपस्थित) वातपित्तकफ (ब्वरनिदान 
में कहे गये अपने अपने निदान के अज्ुसार) अलग 
अलग अथवा (दो दोषों के संस्उष्ठ हेतुओं के 'अचुसार) 
दो-दो सिल कर या (तीनों दोषों के निदान से) तीनों . 
मिलकर ( घात्वाहारपरिणासस्वरुूप आश्य ) रख 
नामऊ घातु. को अलुगसन करके (रसघातु को पचाने 
वाली ओर उससे सम्पूरणं शरीर को उष्ण बनाने 
वाली रसस्थ) अग्नि को (अपने) स्थान से निकाल 
कर अपनी ऊष्मा के हारा शरीर सर को ऊष्सा को 
बलवान बनाकर स्रोतसों का अवरोध करके अपने 
सन खे अधिक बढ़कर तथा सम्पूर्ण देह में फेलकर 
(वे) शरीर (अर) में अत्यधिक सन्ताप ( चत्तप्तता ) 
उत्पन्न करते तब पुरुष सर्वाङ्ग उत्त हो जाता 
है। ओर उसी के कारण उसे ज्वरित (ज्वर से 
पीड़ित ) कहा जाता है। हु 

वक्तव्य--(८१) अध्याय १५ में बतलाया जायगा कि 
किस प्रकार प्रसाद भूत कफ पित्त तथा वात और मलथूत 
कफ पित्त तथा वात क्रमशः उदर में जाठराग्नि की अन्न 
पर क्रिया होकर तैयार किये जाते हैं । ग्रसादभूत दोष रस 
नामक आद्यधातु में सञ्चरण्‌ करके घात को आप्यायित 
करते हुए उनकी अग्नियों की क्रियाओं को समभाव में 
प्रोत्साहित कर मानवीय स्वास्थ्य का संरक्षण करले हैं | जाठ- 
राख्नि की क्रिया प्रसादभूत या मलभूत दोषोत्पादन तक 
सीमित -रहती है.। क्योंकि म्रसादभत दोधोत्पत्ति के स्थान 
पर मलरूप दोषोत्पादन अधिक होरहा दै इसके कारण रस- 
घाठु में पहुचे हुए मल -प्रतिक्तियावश सम्पूर्ण कोष्ठ की अग्नि 
को जागत कर देते हैं । इससे शरीर की स्वाभाविक आग्नि- 
क्रिया विकृत होकर सम्पूर्ण शरीर ही उत्ताप से पूर्ण हो 
जाता है । जाठराग्नि ही दौड़-दौड़ कर त्वचा को गरम कर 
ज्वर करती है यह व्यर्थ का आरोप हे । मधुक्रोशकार 


र 


र र 


<३ 


फोष्ठाग्निमित घात्वाद्यग्नि निरासाथमिति कहकर कोष्डाग्नि से 
घात्वाद्यग्नि को लेने के लिए, कहता है आवश्यं रसं दूषयित्वा 
ज्वरोरपादका इति इससे भी रस का दूषित होकर रसस्थधात्वग्ति 
का उत्तेजित होकर सर्व शरीर को उत्तस कर देना ही ज्वर दै 
ऐसा बतलाया गया है । ज्वर होने में मलरूप दोषोत्पादन में 
जाउरास्ति की आदि विकृति मानी जा सकती है पर आगन्तु 
ज्वरो सं तत्राभिधातजो वायुः म्रायो रक्तं प्रदूषयन 1 


न. 4 = 5 न. 
५ eRe ~ 


अध्याय 


सब्यथा शोथ वैवश्ये करोति सरुजं ज्वरम्‌ || 
यहां वायुं के द्वारा रक्त का दूषित. होना रोग, , 
शोथ, लाली और ज्वर का उत्पन्न होना यद्द सब 
बिना जाठराग्नितक पहुचे केसे होगया ? इसका 
उत्तर हे रक्तस्थ ऊष्मा । अपने स्वाभाविक कार्य - 
से छुट्टी पाकर रसाग्नि को उत्तेजित कर्ने में 
समर्थ हुई रसाग्नि वा रक्ताग्नि ने सम्पूर्ण शरीर 
में स्थित थारवझियों को दूषित करके उनको भी 
कायं मुक्त कर शरीर को उत्तस कर दिया । दूध 
का इञ्जेंक्शन लगाने के बाद ज्वर क्यों आता 
है ! शरीर मांसधाठु में एक अविशिष्ट प्रोभूजिन 
(nonspecific pretein) को सहन नहीं 
कर सकता है इससे मांस में स्थित घात्वस्नि*-. 
स्वकार्यं छोड़ उत्तापन कार्यारम्भ कर देती हे । दूध 
की प्रोटीन उसी में जब रसवाही खोतों द्वारा. 
ग्रहण की जाती हे तो सारा शारीर उत्तस होजाता 
है। नमक का पानी जब हैले में नस द्वारा 
चढ़ाया जाता हे तब रोगी झा ताप क्यों बढ़ जाता 
है १ इसलिए कि इस पानी कोजो बाहर 
से आया हे रेसघातु ग्रहण करते हुए मी पूर्णतः 
अपने अनुकूल नहीं मानती और मलभूत 
दोषरूप वह धात्वग्नि के डत्ताप का कारण , 
बनवा हे । अस्तु कोष्ठाग्नि से धात्वग्नि का ही 
ग्रहण करना चाहिए । रसाख्यं घातुमन्वेत्य 
अर्थात्‌ रखनामानमार्य धातुमचुगस्य मलाः 
पक्तिं राग्निं स्थानात्‌ स्वस्थानात्‌ निरस्य 
उत्विप्य तेनोष्मणा देहोष्मां शरीरस्थधात्वग्नीनां 
वद्ध यन्ति ज्वरं च छत्पादयन्ति । मूल कारण 
यहां मलीभूत दोष हैं ये दोष रसाग्नि को उत्तेजित 
न्कर सम्पूण शारीरस्थ असयो को भड़काकर 
ज्व॒रोत्पादन करते हैं । जाठराझि बेचारी तो यहां 
तक दुर्बल दोजाती है कि उसके कारण कुछ भी पचता नहीं । 
लंघन काल में एक डकड़ा रोटी का मौत क्यों लाता है। 
इसलिए कि रोगी की जाठराि शान्त पड़ी है । शारीर एक 
घनघोर अवस्था में पड़ा हैं उसकी घात्वमियां अपने वेरी' से 


तृतीय 


लड़ रही हैं वे शारीरिक व्यापार को तिलाझलि दिये बैठी 
हें । वह छुकड़ा एक बाह्मवस्तु होने से दोषों का प्रकोप और 
बढ़ा देता है पहला प्रकोप शान्त हुआ नहीं खोतस्‌ अवरुद्ध 
पड़े हैं परिणामतः ज्वर बढ़ता है दोषों का दूषण बढ़ता है 
“आर दादण्य का प्रादुर्भाव होकर व्यक्ति चल बसता है। 
यह भी कहा जासकता है कि आमाशय में ठुकड़े के जाते ही 
जाठराभि प्रत्रल होगई ओर उसने शरीर में ज्वर की बृद्धि 
करदी पर जो अवस्था चल रही है उसमें आमाशय की रस- 
धातु में रुकी हुई रसामि भी तो है उसका प्रकोप भी तो 
होसकता हैं जो अधिक उपयुक्त हे । जब रसादि घातुओं से 
दूषित मल इट जाते हैं तो रक्ताग्नि से आप्यायित क्षेत्र 
स्वाभाविक पाचकाग्नि की उत्पत्ति करते हैं भूख आती है 
"और रोगी स्वस्थ होजाता है । 


ज्वर में स्वेद का अभाव 
स्रोतसां संनिरुद्धप्वात्‌ स्वेदं चा नाधिगच्छति । 
स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चारनो प्रायशस्तरुरगे ज्वरे ॥ १२७॥ 


स्रोतों के रुक जाने से यथा अग्नि के अपने 
स्थान से च्युत दोजाने से प्रायशः तरुणईज्वर सें 
स्वेद नहीं आता 

खृक्तव्य---(८२) स्वेदवाहीखोतस्‌ स्वयं दूषित दोषों 
से अवरुद्ध: हैं | घाखग्नियाँ अपने स्वामाविक व्यापार के करने 
मे श्रसमथ हैं इस कारण नवीन ज्वर सें पसीना आता नहीं 
यदि पसीना ले आया जायगा तो छोतोरोध दर हाँ जायया 
दोषों की मलिनता पसीने से निकल जायगी और ज्वर नष्ट 
हो जायगा इसी आधार पर स्वेदल द्वव्यों को देने का विधान 
है । वमन विरेचनादि पञ्चकर्म स्नेहन स्वेदन सब स्थोतोरोध 
नाश कर व्याधि नष्ट करने के लिए इसी सिद्धान्त पर प्रयुक्त 
होते हैं । पायशः शब्द इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि कहीं कहीं 
. जैसे पित्ताइबन्धीज्वर में अस्वेदागम होता है । 

्रासञ्चरः 

शखरुचिइचाविपाकङच गुरुत्वसुदरस्य धच । 
हुदयस्याविशुद्धिशच तन्द्रा चालस्यसेव च ॥१२८॥ 
उवरोऽविसर्गो वलवान्‌ दोषारणासप्रवर्तनस्‌' । 
लालाप्रसेको हुल्लासः क्षुन्नाशो बिरसं मुखम्‌ ॥१२६॥ 


स्तव्धसुप्तगुरुत्वळ्च गात्राणां वहुसुन्नता । 
न चिड्जीर्खा न च ग्लानि्ज्वरस्यामस्यलक्षरास्‌ ॥१३०॥ 


घरूचि ओर अविपाक और पेट का भारीपन 
ओर हृदय की अआविशुद्धि वथा तन्द्रा और आलस्य 
भी । अविसर्गी बलवान्‌ ज्वर ( मल रूप) दोषों का 
अप्रवर्तन,, लाला स्ञावाधिक्य, जी मि चला चा,लुघा नाश 
सुख की विरखता, गावो का स्तव्घ-सुप्त तथा भारीपन, 
ओर बहुत मुत्र का आना, सल का जीर्ण न दोना, 
और रलानि (क्ीणमांसता) आसण्वर का (यह) 
लक्षण (है) । 

च'ळव्य--(८३) व्याधियों की आयुर्वेदीय कल्पन! हे 
किसी भी प्रकार दोषों का दूषित होकर मलरूपं बनना । 
मलों का शरीर में स्थित स्थोतसो में बिगाड़ करना । यही 
बिगाड़ रोग विशेष कहलाता हे । दोषों के कोपक कारण 
इकडे होने से मलरूप हुए वात्रपित्तफ अलग-अलग तीनों 
या दोनों मिलाकर रसधातु सें अनुगमन करके उसकी अग्नि“ 
को निकाल स्वाभाभिक क्रियाओं को रोककर ज्वरोत्पत्ति करते 
हैं । ज्वर या रोग जब तक मलरूप दोषों के कारण रहकर 
शारीर पर शासन करता हे तब तक दोषों. की या कहिए रोगों 
की आमावस्था रहती हे इस आमावस्था में ओ-जो चिन्ह 
देखे जाते हैं उनका यहां ' एकत्रीकरण किया गया है । 
आमावस्था में ज्वर है यह समझ लेना परमावश्यक है । जो 
वैद्य आयुर्वेदीय परद्धात से व्विकित्सा कैसे की जाती हे इसे 
जानने के लिए आतुर है उसे दोषों की आम, पच्यमान 
आर परिपक्वावस्था को समझ लेना प्वाहिण | जीवन 
भर जिसने कोई ऐलोपेथिक या होम्योपैथिक ओषधि नदी 
हो पर जो दोषों की इन तीन अवस्थां में भेद करने में 
असमर्थ हे वह आयुर्वेदीय चिकित्सक नहीं है ऐसा मानना 


ही चाहिए । अरुत्ति विपाक गौरव, हृदयाविशुद्धि, तन्द्रा 


आलस्य, ज्वर की अविसर्गता, ज्वर का बलवान्‌ होना, दोषा 
की अग्रबृत्ति, लालाप्रसेक, हृल्लास, ज्लुघानाश) मुखक्रस्य, 
स्तब्धगात्रता, सुप्तगात्रता, शुर्गात्रता, सूत्र बहुलता, विड- 
जीर्णाभाव, ग्लानि की कमी ये लक्षण सबके सत्र आम ज्वर में 
एक ही साथ देखने सें नहीं आते । झुछु कभी और कभी 


अध्याय 


मस्तिष्क के कुछ केन्द्र अव्यवस्थित होने के कारण या उन पर 
अधिक और अपूर्व बोझ पड़ने के कारण डकराने लगते हैं ,.. 


तथा दोषों के भेद से थोड़ा बहुत भेद मी मिलता है । पर 
सर्वसाधारण नियम यह है कि - ज्वर जब तक लगातार चले, 


शारीर और मन भारी हौं दोषों की प्रवृत्ति का कोई लक्षण न 
| दिखाई दे; भूख बिल्कुल न हो आलस्य बहुत हो तो ज्वर 
ऋभी आमावस्या में हे दोष पचे नहीं हैं ऐसा मान लेना 
व्वाहिए | आम, निराम, पच्यमान, पक्व शब्दों का प्रयोग 
दोषों की तत्तदवस्था का वाचक हैन कि रोग की । आम 
ज्वर अर्थात्‌ वह ज्वर जिसमें दोष आमरूप में स्थित हैं तथा 
शरीर का स्वाभाविक प्रतीकार ज्वर को छोड अभी आरम्भ 
नहीं हुआ । दघक जीवाणु या पदार्थ का शरीर में प्रवेश होना 
ज्वर का उत्पन्न होना सकल स्वाभाविक क्रियाओं के करने 
मं मनका न लगना शारीर का साथ न देना और परप्वन 
संस्थान द्वारा हड़ताल कर देना यह आमव्याधि के सवे- 
सामान्य लक्षण हैं । 

पच्यसानज्नर 

८ ज्वरवेगोषघिकस्तृष्णा प्रलापः इवसनं अमः। 

त बृत्तिसत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षराम्‌ ॥ १३ १॥ 


का अधिक वेर, 'जधिक£ प्यास, प्रलाप, 
2: क्रिया की द्रुतता), भ्रम, सलध्रवृत्ति, 
|त्क्लेश (जी मचलाना यह) पच्यसान ( ज्वर) का 
तक्षण (दै) । 
वक्तव्य--(८४) दोषों की आमस्थिति के लाथ जब 
रारीर की स्वाभाविक प्रतीकारिता अथवा संघर्ष शक्ति का 
युद्ध होने के काल में जो शरीर की दशा रहती है उसका 
वणूंन रोग की पच्यमानावस्था है । इन्द्र होने में तेजी बढ़ती 


दी है ज्वस्कारी शक्तियां शरीर पर अपना शासन (होल्ड) - 


करने के लिए. यत्नशील होती हैं शरीर की रक्कक' शक्तियां 
अपने सब आयुर्चों के साथ जिसमें उबर भी है अपनी जीवन 
सक्या के लिए, क्ट-कट कर लड़ती हैं । निदान ज्वर बढ़ जाता 
है 1 घास्यग्नियां उत्तेजित हुई हुई हर चण पानी मांगती हैं । 
मस्तिष्क जो इन सब व्यापारो का कायोलय है शब्रुओं से 
युद्ध करने में इतना टचचित्त दोजाता है कि कुछ उसके नीचे 
के भाग श्रनियन्त्रित होजाते हे और विद्रोह कर बैठते हैं । 
प्रलाप उसी विद्रोह का मूर्तरूप हे । प्रलाप में रोगी के 


ओर व्यक्ति कुछ भी. बोलने लगता है: 
कुछ भी देखने लगता है सुनने की शक्ति में कमी 
आजाती है । श्वसनकेन्द्र उत्तत होकर जल्दी-जल्दी चल, 
पड़ता हे अधिक कष्ट के कारण दिमाग चकराता रहता 
हे पोषकतत्वों की कभी उव्क्लेशोत्पादनकारिणी होती ही है 
अतः उस््लेश होता हे । मल की भी प्रवृत्ति होने लगती 
है । यह पच्यमानावस्था जीवन संघर्ष का मूर्त्तं रूप है । इसी 
के आगे मलपाक से जीवन रक्षा और .घात॒पाक से रोगकारी 
हेतुओं की र्ता (अपनी मृत्यु) होती है । अत्र वे चिर्कित्सक 
विचार करें जो जीवन संघर्ष में रमे हुए शरीर के विविध 
लक्षणों को रोकने में लगे रहते हैं वे इस प्रकार मूलव्याधि 
को रोकने में लगते हैं या शरीर दारा किये गये रोगनाशक 
प्रयत्नों में भी बाघक बनते हैं | | 


निरासज्वर 

क्षुत्क्षामता लघुत्वञ्च गात्रारपा ज्वरमाद्द वस्‌ । 

दोषप्रवुत्तिरष्टाहो निरासज्वरलक्षणस्‌ ॥१३९॥ 

भूख लगना, गात्रं की क्षामता (दुबलता) तथा 
लघुता, ज्वर की झदुता, दोषों की प्रवृत्ति ( तथा) 
आठवां दिन (यह) निरामज्वर (का) लक्षण (है)। ` 

वक्तव्य--(८५) शरीर रक्षको द्वारा प्रायः आठवें दिन 
तक आमरूप दोषों को निराम कर दिया जाता है॥ जब दोष 
निराम होजाते हैं, तो भूख लगने लगती है । शरीस्क्षमता 
शक्ति बढ़ जाती हे, देह हल्की होजाती है, ज्वर की उग्रता घट 
जाती है तथा वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र, 'प्रस्वेद आदि 
की अद्वत्ति होने लगती है । जब तक दोषों की निरामता नहीं 
आती तब तक जो ज्वर रहता हे वह तरुण ज्वर कहलाता 
है। 'अष्याह? शब्द उपलक्षुण मात्र है । कुछ ज्वर ७ कुछ 
१० ओर कुछ १२ दिन में शान्त होना जब लिखा है तत्र 
८ वें ११ वें लोर १३ वें दिन उसमें निरामता आवेगी साथ 
ही ७ दिन में ज्वर की मुक्ति जहां बताई हे वहां तो छुठे 
दिन भी निराम होकर सातवें दिन ज्वर से मुक्ति होगी ।. 
पर यदि इम अधष्टाह-को मानें भी तो थह समभना चाहिए, 


तस ड ESTOS DST STITT SSO ITE STEERS 


कि वातज्वर सबसे शीघ्र निराम होता हे उसकी मयोदा 
७ दिन की होने से अतः आठवां दिन" निरामता की दृष्टि 
से सबसे पहली मर्योदा हे । कोई भी ज्वर ७ दिन के पूर्व 
निराम नहीं हो सकता, मलेरिया दूर करने के लिए डाक्टर 
कुचेन का प्रयोग"करते हैं वे देखते हैँ कि रोगी का ज्वर 
छुटकर नार्मल परञ्चागया पर रोगी को भूख बिल्कुल नहीं आइ 
अत्रि, गौरव, आलस्य, सुप्ताङ्गता ज्यों की त्यो. बनी 
इससे समझा .जासङता हे कि रोगी के रोग की निरामावस्था 
नहीं आई रोग का एक लक्षण शान्त अवश्य कर दिया गया 
है निशाम होने का अर्थ ज्वर को पूर्णतः उतर जाना नहीं 
है 1.निराम होने पर उवर चला जायया यह तो निश्चित हो 
जाता हे पर ज्वर रह सकता है ओर पूर्णतः नष्ट होने में 
कुछ समय और लेसकता हें | यह न भूलना चाहिध्। दोषों 
की मलरूपता का हास होरहा है, शरीर की विजयवादिनी 
प्रतीकारिता: शक्ति प्रबल हो उठी है ओर रोगी के जीवन की 
आशा बलबती होगई हे यही निरामता वा आथ ह । 
नवञ्वर से निषिद्ध 

नवज्वरे दिवास्वप्नस्वानाभ्यङ्घाझमैथुनस्‌ । 

ऋोघपघ्रवातव्यायासान कषायांश्च विवर्जयेत्‌ ॥ १३३॥ 

नये ज्वर में (तरुण ज्वर में जब तरूदोष निरास 
न हो जावें तब तक) दिन में सोना, नद्दाना, तेल 
मालिश, 'अन्नसेवन, सेथुन, क्रो करना, हवा का 
' स्होंका (९४०5७7९), व्यायामो तथा कषाय (रस 
'अघान) द्रञ्यों को छोड़ दे । 


ज्वर में लंघन . 
ज्वरे लद्धनमेवादावुपदिष्टमृत्ते ज्वरात्‌ । 
क्षयानिलभयक्रोधक्तासदोक श्रमोऱ्डूवात्‌ ११३४७ 


(घालु) क्षयजनित, वातिक, भयज, क्रोध, 
कासज, शोकच (तथा) श्रमज ज्वरो को छोड़कर 


(रोष किसी भी) उवराचस्था में आरम्भ लंघन ही 


कहा राया ह्‌ [| 
वक्तव्य-- (८८८) लङ'घन का अर्थ , भोजन _ छोड़ना ही 
नहीं है अपितु इसमें चतुष्पकार संशुद्धि 


दा च्च पसि. kr R 4 हु 


: पिपासा मारुतातपौ,, 


चिकित्सिताट्णुण्यतम्‌ न्‌ कित्चित 
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का 


पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लडघनम्‌ ॥ की दृष्टि, - से 
लडघन लेना चाहिए । पर जो वेच वातज, मानसिक आदि. 
ज्वरों को छोड़ शेष में _ रोगी, का. अन्नपानादिक बन्द करा 
देते हैं वे बड़े सुभीते से अपने रोगी को ज्वर से मुक्त कर लेते 
हैं । वेद्यनामघारी कितनेक व्यक्ति जो बिना सोचे लंघन 
कराते हैं उनके कितने ही रुग्ण वातिक लक्षणों अथवा सम्नि- 
पातावृस्था से उत्पीडित देखे जाते हैं । शह्दरों में डाक्टरीयता 
का प्राबल्य है रोगी को पूर्ण लंघन कराना अर्थात्‌ अपनी 
चिकित्सा से रोगी को हटाना है ऐसा मोना जाता है अतः 
स्थिति का विचार कर सूत्रस्थान मेः वर्त. लंघनच्च हणी- 
याध्याय के अनुसार चलना चाहिए | र 
लद्धानेन क्षय नीते दोषे सन्छुक्षितेऽनले । 
चिज्वरत्वं लघृत्वञ्च क्षृञ्चेवास्योपजायले ॥१३४५॥ 
लंघन के द्वारा दोषों का क्षय होजाने पर (तथा) 
जाठरार्नि के प्रम्वलित दोजाने पर इस रोगीको 
विञ्वरता, लघुता और छुधा उत्पन्न होजाती है। 
प्राणाविरोधिना चैनं लञ्धसेतोपर्यषदयेत्‌ । 
बलाधिष्ठानमारोग्सं थद त्यं क्रियाकसः ॥१३६॥ 
प्राणाविरोधी (जो प्राण या बल का क्षय न करे 
ऐसे) लंघन के द्वारा इस रोगी की चिकित्सा करे 
क्योंकि जिसके लिये यष्ट चिकिन्साक्रस (कहा गया हैँ 
बह) आरोग्य बल के अधीन दै। (कहने का तात्पर्य : 
यद्द है कि उतना लंघन कराना चाहिए जितने में रोगी 
के प्राणसाधक बल का नाश न हो यदि प्रांशों परः 
च्या बनी तो सब व्यर्थ हो जायगा) । > 
तरुणुज्वर में करणीय म. 
लङ्ध्ं स्वेदनं कालो यवाग्चस्तिवतको रसः । 
पाचनान्यनिपक्वाचां दोषाणां तरुणे ज्वरे ॥ १३७॥। 
वरुण ज्वर में (जब तक दोषों की आसांचस्था 
चनी हुई ददो) लंघन, स्वेदन, काल (जब तक दोष 
निराम हों उतने. समय की प्रतीचा), यवागू,-तिक्तरस, 
(ये सन) अपक्व दोषों पाचन करने वाले हे । 
-(न्वर्थात्‌ लंघनादिक पांचों ज्वरपाचन संज्ञावाले होते 


१६४ 


देने का विधान हो वहां इन्हीं 
का उपयाग करना होता द)! | ) 
उर सें जल का विधान 


हैँ अतः जहां पाचन 


तष्यते सलिलं चोष्ण ददा दातकफज्वरे । 
सद्योत्ये पेत्तिके चाथ शीतल तिक्तकः श्वतस ॥१३८॥ 
दीपनं पाचनं चैव ज्वरष्नसुभयं हि तत्‌ । 
स्रोतसां शोधनं वल्यं रुखिस्बेदकरं शिवम ॥१२३६॥ 


यादञ्चर, कफञ्चर, चातकप्ड्वर इनसे प्यास से 
पीडित (रोगी) को गरस जल देना चाहिए। सद्य से 
डत्पन्न (ज्वर), तथा पेत्तिक (ज्वर) सें तिक्त द्र्य के 
साथ गरम करके ठण्डा किया हुआ जल देना 
नाहिए । 
क्योंकि दे दोनों (शीतल आर उष्ण जल) दीपन 
न. ज्वरघ्न, स्रोतोविशाधक, बल्य; रुचिदायक 
ज्ञाने वाले अर कल्याणकारी (हाते हैं) । 


षडङ्गपानीय 


सुस्तपर्पटकोद!,रचन्दनोदीच्यनागरः १ 

धृतज्ञीतं जलं दद्यात्‌ पिपासा ज्वरशान्तये ॥१४०॥ 

मोथा, पित्तपापडा, खस, लालचन्द च, सुगन्ध- 
चाला, (ओर) सांठ (सब सिलाकर १ कर्ष) से जल 
( १ प्रस्थ इवद्वेगुर्य से २ प्रस्थ ) उबालकर (आधा 
रहने एर) श॑ तत किए उस्को प्यास (तथा) ज्वर की 
शान्ति के लिए देना चाहिए । 


ज्वर से बसन 


. फफप्रधानानुत्क्लिष्ठान दोषानामाइशयस्यितान्‌ 1 
घुद्धवा ज्वरकरान्‌ फाले वम्यानां वमनेहेरत्‌ ॥ १४१॥ 
अनुपस्यितदोषाणां बस तरुण ज्वरे 1 
हुत्रोगं इचासमानाहं मोहं च जनयेद्‌ भुशस्‌ ॥१४२॥ 
घ्यामाशयस्थ बहि"मेनोन्सुश्वडव्क्लेशकारी, कफ 
प्रान ज्वरकारी दोषां का ज्ञान करके वम्य (वमन 
करने योग्य पुरुषों के उन दोषा का) योग्य समय में 
वमनों के दारा निहेरण करे । 


अन्त - 


तरुणज्वर में अचुस्किलिष्ट हैं दोष जिनके ऐसे 
व्यक्तियों का वमन एकराच्या) हृद्रोग, श्वास, आनाह 
आर अत्यन्त घबराहूट उत्पन्न कर देता दै । 


सर्व्वदेहानुगाः सामा घातुस्था असुनिर्हराः । : 

दोषाः फलेभ्यः आमेभ्यः स्वरसा इव सात्प्रयाः ॥.१४३॥. 

सम्पूर्ण शारीर में फैसे हुए, आमसहित, धातुओं 
में स्थित, सुखपूर्वक जिनका निर्हरण कठिन दै ऐसे 
दोष कच्चे फलों के स्वरसों के समान सृव्युदायक 
(होते हैं) । (अर्थात्‌ जिस प्रकार कच्चे फल का 
स्वरस निकालते से वह फल निरर्थक होजाता है 
उसी प्रकार कच्चे दोषों के निहेरण का यत्न श्राण- 
घातक सिद्ध हो सकता है । अतः निराम दोष का 
निहरण अथात्त परिपक्व फल के रस का चूपण करना 
चाहिए इससे रोगी स्वस्थ ओर फल की गुठी से आगो 


पेड़ वनने ही आशा से फल की भी झत्यु नहीं 
होती) । 


ज्यर स यवागू भयाग 


वमितं लङ्कितै काले यचक्तागुभिरपाचरेत्‌ । ˆ 
यथास्वौषघसिद्धाभिमण्डपुर्व्वभिरादित ११४४॥ 
यावज्ज्वरमुदूभावात्‌ षडहं चा विचक्षराः । 
तस्यारिनर्दीप्यते ताभिः समिद्धिरिव पावकः ॥ १४४॥ _ 
ताञ्च भेषजसंयोगाल्लघुत्वाच्चार्नि दीपत्ताः 
वातमूत्रपुरीपाणां दोषाणां चानुलोमनाः ॥१४६॥ 
स्वेदनाय द्रवोण्णत्वाद्‌ ब्रदत्वातृट्‌ प्रशान्तये । 
अगहारभावात्‌ घ्राणाय सरत्वाल्लाघवाय च ॥१४७॥ 
ज्वरघ्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्‌ तस्मात्‌ पेयाभिरादितः-। 
ज्वरानुपचरेद्धीमानृते सद्चसम्‌ त्थितात्‌ 
मदात्ययं सञ्चनित्ये ग्रीष्मे _ पित्तकफाधिके । 
ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च यवागूर्स हिता ज्वरे ॥१४६॥ 


वमन किये इए, लंघन किये इुएं, (अथवा वमन 
लंघन दा नो किये इये व्यक्ति) को अन्न्दानकाल में 
चतुरपुरुष र मद होदे तब तरु अथवा छै दिन 
वीव जाने तक तत्तत्‌ अवस्था के अनुरूप ओषधियों 


१४८४८ 


) ६. य 


°+ 


छुत्त : 


से सिद्ध यवाराख सें प्रथम मण्ड से आरस्भ करके 
उपचर्या करनी चाहिए । उन यचागु'ओ से उप (रोगी) 
की जाठराग्नि समिषा से अग्नि (जैसे प्रदीप्त होती है 
उस) के समान प्रदीप्त होती दै । 0 


तथा वे यवागुएँ लघु तथा ओषधिसंयोग के 
कारण अम्निसंदीपन ¦ होती हैं ) चानमूत्रपुरोष तथा 
दोषो का छालुलोमन (करने वाली होती हैं) द्रकोष्श 
हाने से स्वेदन के लिर; द्रवता-से ठ्षाप्रशमन के 
लिए; आहाररूष होने से प्राणों के लिए, खरस 
से युक्त होने से लाघव (इलका करने) के लिए, तथा 
उवर में सात्म्य हाते से ज्वरनाशक होती (हें) । अतः 
बुद्धिस न्‌ वैद्य सच्यजनित ज्वर को छोडकर (शेष) 
उ्वरों को आदि से पेयां से उपचार कर । 

मदात्यय में, नित्य सब्य खेवन करने वालों मे, 
गोष्मकाल में पित्त की अधिकता, कफ की अधिकता 
(अथवा पित्त और कफ दोनों की अधिकता) में तथा 
ऊर्ध्चगासी रक्तपित्त में ज्वर होने पर यवागू हेत- 
कारक नदीं दै. । 


तपेंशविधान 


सत्र तर्पसासेवाग्रे घ्रयोज्यं लाजसवतुभिः । 

ज्वरापहेः फलरसेयुक्‍्तं समधुरकेरस्‌ ॥१५०॥ 

ततः सात्म्यबलापेक्षी भोजयेज्जीखतवेरएस्‌ । 

तनुता मुदूग यूर्घेण जाद्भलानां रसेन वा ॥१५२॥ 

(जहां यवाशु्ओं का निषेक्ष कर दिया गया दे) 
वहां पहले ज्वरनाशक फत्लोऊ के स्व॒रसों स्टे युक्त 


क 


शाइद शक्कर के साथ लाजासत्तुओं के दारा (बनाये 
गये) तर्पण को प्रयोग करना चाहिए उसके पश्चात्‌ 
सात्म्य और चल का विचार करने चाला व्च वपर 
पच,जामे पर (यह देखकर कि अब रोगी को व 
पचने लग गया दै तथा अन्य खात्म्य पदाथ कको 


er “४४४४० 00४४ 
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सी 
+ द्रपतादाडिमखर्जूरप्रियालैः सपरूषके: । 
तर्पणार्देपु कक्तेठयं तर्पणं ज्वरशान्तये ॥ 


_चिकित्सितात्णुण्यतम न किञ्चित 


छा: पथ पके एड: TT रारा क करिम रारा? 
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कटी 


पचाने का बल उसमें छा गया है) पतली मूंग की 
दाल के यूप से अथवा जांगल (पशुपत्षिर्यो क सांस) 
के रस से भोजन कराचे |. । 
द्न्तवाव्वनविधान 
अन्नकालेपु चाप्यस्मे विधेयं दन्तधावनस्‌ । 
योऽस्य चक्तररसस्तस्माद्विपरीतं प्रियं च थत्‌ ।:१५२।१ 
तदस्य सुखवेदायं प्रकाङ्क्षां चान्सपानयोः । 
धत्ते रसविशेषारणामभिङ्ञत्वं करोति यत्‌ ॥१५३॥ 
विशोध्य ब्रुमशाखाग्रैरास्यं प्रक्षाल्य चासकृत्‌ । ` 
मस्त्विक्षुरसमद्याद्ये यंथाहारमवाप्नुयात्‌ 


भोजन के कालों में, जो इस (रोगी) के मुख का 
रख हो उससे विपरीत (रख वाली) सथा जो इसका 


प्रिय (डो) वह दांतांन इसके लिए करवानी चाहिए ।- - 


जो दांतोंन भिन्न-भिन्न रसों का ज्ञान कराती दै वह 
इस रोगी) के सुख की शुद्धि ओर खानपान में रुचि 
(उत्पन्न) कर देती दे । 

वृक्तशाखाम (दतुअन या दांतोन) के द्वारा मुख 
को शुद्ध करके तथा बार-बार दही के तोडू, गन्ने के 
रस, मध्य आदि से (मुख को) प्रक्ता लत करके जैसा 
अवश्यक वैसा आहार प्राप्त करे 1 

कषाय विधान 

पाचन शमनीय चा कषायं पाययेज्िषक ॥ 

ज्वरितं षडहेञ्तीते लघ्वन्न प्रतिभोजितम्‌ ॥ १५४५॥ 

वैद्य (यावज्ज्वर छदूभावात्‌ षडहं वा विचक्षणः 
के भावाथ का ध्यान रखते हुये) छे दिन व्यतीत हो 
जाने पर ( खद्धौषधयवायूमसड पेयादि अथवा 
वर्षणादि) लघु भोजन किये हुए ज्वरित व्यक्ति को 
(अगले दिन) पाचन कषाय (रेषो का पचाने चाला 
काढ़ा) अथवा शासनीय कषाय (दोषों को शमन करने 
वाला काढ़ा) पित्ताचे । १ 


कषायों मे कषायरस निषेध 
स्तभ्यन्ते न विपच्यन्त कुर्वन्ति विषसज्वरस्‌ । 


१५४ 


दोयाबद्धा: कपायेरा स्तम्चित्वासररण ज्वरे ॥१५९६॥ 
` न सु कल्पनमुदिल्य कषायः प्रतिषिध्यते + 
यः कषायकबायःस्थात्‌ सवज्यंस्तरश ज्वरे ॥१५७॥ 


तरुणज्वर में बढ़े हुए दोष कषाय के द्वारा 
स्तस्भन करने के कारण स्तव्घ हो जाते हैं (वे) पचते 
नहीं हैं तथा विषमज्वर कर देते हें । कल्पना के 
उद्देश्य खे (जो) कषाय (कचाथ या काढ़ा कहा जाता 
है उसका यहा) प्रतिषेष नहीं किया जाता घै (परन्तु) 
जो कपायरख प्रधान कषाय. होता है वह तरूणञ्वर 
में चर्जनीय (दै) । 

ज्वर सें यूष-विधान 


यपैरम्लैरनम्ला जाङ्गलैवा रसेहितः ६ 


दशाहं यावचदइनीयाल्लघ्वन्तं ज्वरशान्तये ॥१५८॥ 


ज्वर की शान्ति के लिए दस दिन तक हितकारक 
डिम आसलकादि से) खट्टे किये गये अथदा 
स्वद्धे (सूरा ससुर चना छुलथी को दालों के) 
यपो अथवा (शब्बर, शेख लाचा आदि) जाङ्गल 
पशु पत्तियों के सांस रस के हारा (पुराने शालि- 

घष्िक आदि का) हलका अन्त खाना चाहिए । 

ज्वर से घृत-विधान 
श्रत ऊदुर्ध्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 

परिपक्वेषु. दोषेषु सापष्पानं यथाऽमृतम्‌ 0१५६७ 


इसके बाद (१० दिन वाद) दोषों के परिपक्क 
होजाने पर मन्दकझ वातपित्तोत्तरावस्थायक्त 
ए सें (यह अवस्था दस दिन बाद चहुधा सभी 
चतरो सें पाई जाती है --चक्रपाशि) घृतपान असत 
के समान हे। 


बक्तव्य-(८७) केवल कफ की मन्दावस्था में तथा 
जच वात या पित्त अथवा दोनों ही खूब बलवान्‌ होगये हें | 
ओर उनके कारण शरीर का ज्वर अभी शान्त न हुआ हो 
तो ऐसी अवस्था में रूक्षता के विनाश के लिए तथा ज्वर 
शान्ति के थिए ध्ृवपान एक परम आवश्यक विधान हे। 
गलखा भी हे-- 


~ 
जरा: कषयैर्वमनैः लङ्घनेलघुभोजनै; । 
रूचुस्य येन शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां- मिषग्जितम्‌ | 


प्रस्तु, कषाय, वसन, लडःघन, लघुभोजन सब देने 
पर भी जो रूच्‌ ज्वर शान्त नहीं होता उसको वैद्य घी के 


“द्वारा जीतता है । यहां घृतपान का विधान है घी का अचु- 


वासन और अभ्यङ्ग करने का. निषेध ` है । घृतपान दोषों के 
निराम होने पर हो करना चाहिए । हे 
ञ्त्र सं 4 प्र ™ गा 
ज्वर स सासरस-पया 
निर्देशाहसपिज्ञात्वा कफोत्तरमलङ्ितस्‌ । 
न सापः पाययेदद्यः कथायेस्तसुपाचरेत्‌ ॥१६०॥ 
यावल्लघुत्वादशनं दद्यान्मांसरसेत . च । 
बलं. ह्यलं निग्रहाय दोषारां बलक्कच्च तत्‌ ॥१६१ पि 
वैद्य दस दिन बीते भी जानकर (तथा रोगी 
को) कफ प्रधान (ओर) अलंघित (जानकर पहले 
कहे हुए) घो को न पिलावे । उसका कफ के लघु 
होजे तक (शोधनोय वा शमनीय) कषायों के द्वारा 
उपचार करे । तथा सांसरख के साथ भोजन देवे । 
क्योंकि बल दोषों के निम्रह के लिये पर्याप्त है और 
वन्द ( मांसरसयुक्त भोजन ) बलकारक है । 
ठिक छू दुग्घ द कर 
उवर सं दुग्ध-प्रयोग 
दाह तृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
बद्ध प्रच्युतदोषं वा तिराम॑ पयसा जयेत्‌ ॥१६२॥ 


दाह ओर तृषा से पीड़ित रोगी के वातिक 
पेत्तिक अथवा वातपैत्तिकञ्वर को अथवा बँधे होने 


पर भी अपने स्थान से चलित दोष को (ओर) 


निरास (ज्वर) को दूध से जीते । 


वक्तव्य--(८८) दूध कहां देना है यह उपरोक्त श्लोक 
में बतलाया गया है | आज प्रत्येक ज्वर में चाहे वह दोषी 
हो या आगन्तु, सन्तत हो या सतत दूध पिलाने की प्रथा 
चले पड़ी हे । उसका परिणाम, जो वैद्य हैं वे आये दिन 
देखते रहते हैं। दोषों की निरामता के पूर्व छुग्धप्रयोग 
दोषों को पर्यात काल तक साम रखता हे । जो स्वर ७ दिन 


के लंघन से जाना चाहिए. वह निरन्तर दुग्धप्रयोग के 


| 


तृतीय 


कारण २७ दिन तक बना रहता है ऐसा अनेक बार देखा 
है । जो दाह ओर प्यास से पीड़ित रोगी हो, जिसका ज्वर 
शलेष्माचुचन्धी न होकर पित्त या वातानुचन्धी हो ऐसे स्थलों पर 
साहे दोषपद्ध हों प्रच्युत हाँ अथवा बद्धप्रच्युत हों वा निराम हो 
गये हों दुग्व दिया जासकता है। दोषों की बद्धता उनको सामावस्था 
का द्योतक है दोषों का प्रच्यवन सासता से निरामता की ओर 
गमन का द्योतक है । जब दोष पूर्णतः बढ हाँ तब दघ का 
प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर हे पर जत्र वे थोड़ा भी प्रच्युत 
होने लगें या निराम होगये हों तो दघ का प्रयोग किया जा 
सकता है । पहले लंघन, फिर युत्रादि तत्र फिर घृतवान अथवा 
मांसरस का पान और सत्रके पश्चात्‌ दुग्ध प्रयोग करें । 


शिशु या बालक जो दूध पर ही जीवित रहता है 
इसके लिए उपरोक्त नियम नहीं है ' यतः वह दघ हो खाता 
अर पीता हे उसके दोषों की साम और निराम अवस्थाओं 
का विना कोई ध्यान दिये दुग्धरान कराना चाहिए। दघ के 
तत्व मिलकर स्यायो स्वरूप के दोष और धातुओं का निर्माण 
करते हैँ जिनके वे स्थायो दो चुक्रे हैं उनके लिए यह विधान 
है । पर जिनके स्थिर होना शेष हैं और दुग्ध ही एकमात्र 
अवलम्ब हे उनके लिए दघ का उपयोग कदापि न रोकना 
वाहि । र * 
तु - ज्वर सें विरेचन 

कियाभिराभिः प्रशसं न प्रयाति यदा ज्वरम्‌ । 
` आ्रक्षीणबलमांसाग्नेः इामयेतां विरेचनैः ॥१६२॥ 
जब इन क्रियाआं से ज्वर का भ्रशमन न प्राप्त 
हो (तथा) बस, साल ओर अग्नि अक्तीण (अदु- 
यल जिसके हॉ) उसके (जत्र को) विरेचन हारा 
रामन करे । 


टी 


ज्वर में निरूहबस्ति 
टी ज्वरक्षीणस्य न हितं चमनं न विरेचनम्‌ । 
कामं तु पयसा तस्य निछ्हैर्वा हरेन्नलान्‌ ॥१६३॥ 
ज्वर से क्षीण का हरित न वमन (दै) न विरेचन 
(है) 1 (यदि) इष्ट हो तो दूध के द्वारा अथवा निरि 
हुण के द्वारा उसके मलों को (दोषों को) दुर करे । 
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२६७ 


वक्तव्य - (८६) ऊपर १६२ वें श्लोक में अचीण 
मांसाग्नि ज्वररोगी की चिकित्सा में विरेचन का समावेश 
कर दिया गया हे] १६३ वां सूत्र उसका थोड़ा सा निषेच 
करता हुआ क्या करणीय हे उसकी ओर इङ्गित करता हे । 
ज्वर ने जिसे क्लीण कर दिया हें---बलक्षीण से अभिप्राय 


है तो वमन और विरेचन दोनों ही अहितकारक हैं । वहां 


दो उपाय बतलाये हैं एक दुग्धपान और दूसरा निरूहण । 
दुग्धपान जिन अवस्थाओं में हितकर नहीं होता उनमें 
निरूहण ओर जहां निरूहण अलुपयुक्त दो वहां दुग्धपान का 
प्रयोग करना चाहिए.। ये दोनों ही बद्धप्रच्युत वा निराम 
दोष होने पर प्रयोक्तव्य हैं । 
निरूहो चलमर्निङच विज्वरत्वं मुव रुचिस्‌ । 
परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीध्यमावहेत्‌ ॥ १६४ 


दोषां के पक जाने पर प्रयुक्त - हुई निरूहबस्ति 
बल, अग्नि, विज्वरत्व, मोद, ओर रुचि को शोध 
ले आती है। 

पित्तं वा कफपित्तं चा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । 

र सन न्रीन्सलान्‌ बस्तिर्हरेत्‌ पक्वादायस्थितान्‌ ॥१६५॥ 


पित्ताशयगत पित्त अथवा कफपित्त को 
स्रंसन दूर करे । (तथा) पक्ताशय मे स्थित तीनों 
दोषों को बस्ति दूर करे । (कहने का तात्पर्य यह है 
कि जब दोष पित्ताशय सें स्थिति हों और थे. कफ या 
पित्त में से कोई हों या दोनों हों तो उनके दू: करने का 
उपाय है विरेचन कसें तथा जब दीनों दोषों में से 
कोडे एक, दो या तीमपकाशय में स्थित हों तो नस्ति- 


कमे करना श्रेयस्कर है । 


ज्वर सं अनुवासन 


ज्वरे पुराण संक्षीरो कफपित्ते दुढाग्नये । 
रूक्षयद्धपुरीषाय प्रदद्यादनुवासनम्‌ ॥१६६॥ 


पुराने ज्वर में, कफपित्त के क्षीण होने पर प्रढीप्त 


अग्नि वाले रूक्ष ओर थित मलवाले: (रोगी) के 


लिये अज्ुवासन देना चाहिए । 


श्र 


बोपाबद्धाः कपायेश स्तम्भित्वात्तरुखे ज्वरे ॥ १५६८॥ 
न लु फल्पसमुद्विय क्ताथः प्रतिषिध्यते । 
त: कदायवावर्यःस्यात्‌ सबञ्येस्तरुस ज्वरे ॥ १५७ 


तरुणज्यर में बढे छु दोष कषाय ये छारा 
स्तम्भल करने के कारण स्तब्ध दो जाते हैं (वे) पचते 
नहीं हैं तथा विषमडवर कर देले हैं। कल्पना के 
उद्देश्य खे (जो) कषाय (क्वाथ या काढा कदा जाता 
दै उसका यहां) प्रतिषेष नहीं किया जाता ई (परन्तु) 
जो कपायरस प्रधान कषाय. होता दे वह तरझुणज्वर 
में यजेनीय (दै) । हि 
उंबर सं यूष-विधान 
यपैरम्लैरनम्लैवा जाङ्गले रसे हितैः १ 
दद्याहुं याबदइतीयाल्लघ्वन्नं ज्वरल्यात्तये ४१४८ 


उत्र की शान्ति के लिए दस दिन तक हितकारक 
(दाडिम आसलकादि से) ट्टे किये गये अथवा 
असख्ये (सूरा मसुर चना छलथी की दालों के) 
यपो अथवा (शम्बर, देए लावा आदि) जाङ्गल 
पशु पत्तियों के सांस रस के हारा (पुराने शाल्ति- 
घाउक आदि का) हलका उन्न खाना चाहिए । 


उवर से घृत-विधान 
छत ऊदूर्थ्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे 1 
परिपक्वेषु. दोषेषु सपिष्पानँ यथाऽमृत्तस्‌ ॥१५९॥ 


इसके बाद (१० दिन चाद) पोषों के परिपक्क 
होजाले पर मन्दकफ वातपित्तोत्तरावस्थायुक्त 
उवर सँ (यह अवस्था दस दिन बाद बहुधा सभी 
ज्वरो सें पाई जाती है --चक्रपाणि) घुतपान असुत 
के समान दे । 

चक्तठय-(८७) केवल कफ की मन्दावस्था में तथा 
खच वात या पित्त अथवा दोनों ही खूब बलवान्‌ होगयबे हैं । 
चौर उनके कारण शरीर का ज्वर सभी शान्त न छुआ हो 
तो ऐसी अवध्था में रूचुता के विनाश के लिए तथा ज्वर 
शान्ति के लिए ब्ृतपान एक परम आवश्यक विधान है। 
[शाखा भी हे-- 


र 


तलडःघनेलेघुभोजनेः । 


०, ₹ ०. 
उप्रराः कघायेव भः र 
पिस्ते मिषग्जितम्‌ ॥ 


रूळस्य येन शाम्यन्ति सापस्तैयाँ - | 
अस्त, कषाय, वसन, लङघन, लघुमोजन सब देने 
पर भी जो रून ज्वर शान्त नहीं होता उसको वैद्य घी के 


“द्वारा जीतता हे । वहां घृतपान का विधान हे घी का अच- 


चासन और अभ्यङ्ग करने का. निषेध ` हे | घुतपान दोषों के 
निरस होने पर ही करना चाहिए । कु 


उंबर में सांसरस-प्रयोग - 


निर्दशाहसपिज्ञात्वा कफो सरमलङ्ितस्‌ । 
त सापः पाययेहद्यः  कघषायेस्तसुपाचरेत्‌ ५१६०॥ 
यादह्लघुत्वादशानं दद्यान्मांसरसेच च । 


।१ 


बले. छाल निग्रहाय दोषाणां बलक्कच्च तत्‌ ११६१ । 

वैद्य दस दिन बीते भी जानकर (तथा रोगी 
को) कफ प्रधान (ओर) अलंघित (जानकर पहले 
कहे हुए) थी को न पिलावे । उसका कफ के लघु 
होने तक (शोघनीय वा शासनीय) कषायों के द्वारा 
उपचार करे। तथा सांसरख के साथ भोजन देवे । 
क्योंकि चल दोषों के निम्रह के लिये पर्याप्त दै ओर 
वद्द ( मांसरसयुक्त भोजन ) बलकारक दै । 


es दुग्ध क 
ज्वर स त्यार 
दाह तुष्शापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
वद्ध प्रच्युतदोषं वा निरासं पयसा जयेत्‌ ॥१६२॥ 


_ वाह और छपा से पीड़ित रोगी के वातिक 
पेत्तिक अथवा वातपेत्तिकज्वर को अथवा बँधे होमे 
पर भी अपने स्थान से चलित दोष को (अर) 
निरास (ज्वर) को दूध से जीते। 
चक्तव्य---<८८) दूध कहां देना है यह उपरोक्त श्लोक 
में बतलाया गया है । आज प्रत्येक ज्वर में चाहे वद्द दोषी 
हो या आयन्ठु, सन्तत हो या सतत दूध पिलाने की प्रथा 
चल पड़ी हे । उसका परिणाम, जो बेच हैं वे आये दिन 
देखते रहते हैं। दोषो की निरामता के पूर्व ठुग्यमयोग 
दोषों को पर्यात काल तक साम रखता है । जो ज्वर ७ दिन 
के लंघन से जाना चाहिए चह निरन्तर, ढुन्धप्रयोग के 
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वक्तव्य--(६०) १६४, १६५, तथा १६६ वें श्लोवों 


में ज्यर में कत्र बस्ति देना चाहिए 


गया है। निरूहचस्ति जिसमें दोष दूष्य के विचार से नाना 
' द्रव्यो के संयोग से तरल बनाकर उसका एनीमा चढ़ाया. 


जाता है | यह बस्ति दोषों के परिपक्क होने पर ही प्रयोग 
करनी चाहिए। दसरी अचुत्रासनत्रस्तिः पुराने ज्वर में कफ 
ओर पित्त जहां बिल्कुल नष्ट होगये हों पर अग्नि जहां पर 
रड़ हो और मल जहां रूखा और गांठोंदार 
ह गया हो वहां प्रयोक्तव्य हे । वस्तयां, पक्काशयस्य दोषों 
का हस्ण'करती हैं जो इस छोटे से तत्व को जान लेता हे 
बही -वास्तव में चिकित्सा आयुर्वेदीय ढंग से क्या होती है 
इसे समझ सकता है । 


जो लोग घनघोर ज्वर में जब दोष पक्काशयगत ही 


हो वहां या जहां दोषों का आमरूप ही चल रहा हो वहां 
एज़ीमा देकर बहुत बड़ी हानि करते हैं । चरक की यह छोटी 


सी सीख तो बड़े से बड़े एम. डी. को भी मान लेनी 
चाहिए । र 
. उवर सं शिरोबिरेचन 
गोरवे शिरसः शूले विवद्धेष्विस्ब्रियेषु च । ` 


जीर्णज्वरे उचिकरं ददयाच्छीर्षविरेचनम्‌ ॥१६७॥ 
_ जीण ज्वर में (तेरछ दिन से अधिक दिनका 
ज्वर होने पर) सिर के भारी होने पर, शिरःशूल सें, 
इन्द्रियों के स्वचिषय में प्रवृत्त होते में कमी आने 
पर (अर्थात्‌ जब इन्द्रियां बंध सी जावे जेसा कि 
जुकाम में देखा जाता है) रुचिकर शिरोविरेचन को 
देना चाहिए । 
भ्रभ्यङ्कांशच प्रदेहांइ्चत परिषेकावगाहने -1 
विज्य शीतोष्णतया कुर्य्पाज्जीरों ज्वरे भिषक्‌ ॥ दा 
जीरंज्बर में वैद्य को शीत (और) उष्ण के अनु- 
सार विभाग करके (ठण्डे या गरस) अभ्यङ्गो को और 


प्रलेपो को परिषेक तथा 'अवगाददन (के अवसर) पर - 


करना चादिए । 
अर्थात्‌ जव शीतपूर्वक आने चाला ज्वर जीर्ण 


इसका बिचार किया ` 


छन्यन्लरि .. OE 


1 र ns अध्याय, 
स्वरूप को प्राप्त करले तब उष्ण अगर आदि द्रव्यों 
के द्वारा तथा जत्र ज्वर दाह के साथ आते हुए जीरो - 
स्वरूप घारण करले तो चन्दनादिक शीतल द्रव्यों से 
मालिश या प्रल्लेप करके फिर पारि पेक या स्नान रोगी 
को कराना चाहिए. 


तैराश प्रशमं याति वहिमार्गगतो ज्वरः । 
लभन्ते सुखमङ्भानि वलं वरश्च वर्धेते ॥१६६। 


उन (अभ्यङ्ग, प्रदेह, परिषेक, 'अवयाहन) वे 
द्वारा, बहिमीरगोगात ज्वर शीघ्र शान्ति प्राप्त करता है | 
अङ्गो को सुख प्राप्त करता है बल तथा वण 
बढ़ता है । _ | 
घूपनाञ्जनयोगैइच यान्ति जीराज्वराः शमम्‌। ' 
त्वङ्गात्रशेष) येषाञच भवत्यागन्तुरन्वयः ॥१७०॥ 


जिनका जीणंज्वर त्वचासात्र में शेष (रद्द गया 
है) ओर आगन्तु जिनका कारण होता है (ऐसे ज्वर) 
धूपन तथा मञ्चन के -योगों द्वारा- शान्ति प्राप्त 
करते हैं हु 

इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरघ्नः सम्प्रकाशितः 1 

येषां त्वेष ऋमस्तानि द्रव्याण्य्‌ध्वमतः ज्युण ॥१७१॥ 


इस प्रकार उ्वरघ्न सिद्ध चिकित्सांकम प्रकाशित 
किया गया है! (चिकित्सा सें प्रयुक्त) जिनका यह 
क्रस (बतलाया गया है) उन द्रव्यो का (वर्णन): 
आरे सुनो। | 
ला यवागू योग, . 
रक्तशाल्यादयः शास्ता: पुराराः षष्टिकेः सह । 
यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥१७२॥ 
लाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरे: श्जताम । 
पिवेज्ज्वरी ज्वरहरां क्षद्वनल्पाग्निरादित: 1 १७३॥ 
झस्लाभिलाषी तामेव दाडिमास्लां सनागराम्‌ । 
-  सृष्टविट्पेत्तिको वाऽय शीतां मधुयुतां पिबेत्‌ ॥१७४॥ 


` ज्वरचाले को यवागू , भात (तथा) लाजा के 
लिए ञ्वंरघ्न पुराने शालि आदि साठी के चावलों 
के साथ प्रशास्त होते हैं । 


तृतीय 


| (जिसकी) अग्नि अल्प (हो ऐसा) छुबायुक्त 
वर का रोगी पहले पिप्पली (तथा) सोंठ के साथ 
पकाई हुई सुपूर्वक पचनेवाली लाजा की पेया पिये। 


अम्लता चाहने वाला उस (लाजाशों की पेया) 
को छी अनार आदि 'अम्लपदाथ तथा सोंठ के साथ 
(पिये) ! 
= 
ध््रथवा पतला दस्त करने वाला पेत्तिक प्रकृति का 
व्यक्ति (लाजा की) शीतल मधछुयुक्त (पिया) को पिये । 


पेयां चा रक्तशालीनां पाइचंबस्तिशिरोरुजि । 
- इवदंष्टाकण्टकारीस्यां सिद्धां ज्वरहरां पिवेत्‌ ॥१७५॥ 


४7 # पाश्वेशूल, चस्तिशूच (तथा) शिरःशूल में गोखुरू . 


रोर कटोरी (की जड़) से सिद्ध की गाइ ज्वरनाशक 
लाल शालि चावज्ञां की पेया का पिये। 


ज्वरातिसारी पेयां वा पिवेत्‌ साम्लां *उतां नरः । 
झालपररपीबलानिल्वनागरोत्पल घान्यव्तैः ॥ १७६॥। 


ज्वरातिस्रार से पीडित व्यक्ति शालपर्णी (किसी- 
किसी के मत में प्रश्निपर्णी), बला, बेल (की जड), 
सोंठ, कर्मज (नीलोफर! ओर) थन्तिए के साथ पकाई 
। हुई खट्टी पेया को पिय । 
~” भजतां विदारिगन्याद्यै्दीपनीं स्वेदनी नरः । 
` कासी इवात्री च हिक्की च यवागूं ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ १७७॥ 


कास, खास तथा हिक्का से पीडित ओर ज्वरित 
(व्यक्ति) विदारिगन्धादिगण (विदारीगन्धां ददतीं 
` प्रश्निपशि दिग्धिक्कास्‌ । विद्याह्विदारिगन्धाश्य 
श्वदष्रा पञ्चमं गणम ॥ ) से पाऊ की हुई दीपनी 
तथा स्वेदनी (पसीना लाने चाली) पेया को पिये । 
-. विवद्धचरच्चाः सयवां पिष्पल्यामलकः श्ृतास्‌ । 
सापष्सतीों पिवेत्‌ पेपां ज्वरी दोषानुलोमनीम्‌ ॥ १७८॥ 


चद्धमल वाला (कऋडव-constipation से 


पीडित) उतरी दोषों का अलुचोमन करने चाली जके | 


साथ विप्पल्ली तथा आमलों के द्वारा पकाई गडे छत 


युक्त पेया को पिये । _ 


` है | कल्क साध्य यवाग की उपकल्पना के लिये--- 


ठेक्तित्सिताल्ज्रुण्यतमं ना "किन्चित्‌ क लि डक 


MAES SOOT NC आह RE kN Ie in NE ed WCAC पण नियमका ve कु नमक TSE य प चा 
(ककत, आही) hn arr ier न र 


कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेत्‌ पेयां शतां ज्वरी । 

_सुष्टीकापिप्पलीम्‌ लचव्यामलकनागरः _ १७९१ 

कोष्ठ में सशूल मलवद्ध (constipation 
with pain) होने पर उवरी सुनका, पिप्पलीमूल 
चव्य, आमले और साँठ के साथ पकी हुई पेया 


को पिये । 
पिबत्‌ सबिल्वां पेयां वा ज्वरे सपरिकर्तिके । 
बलावुक्षाम्लकोलाम्ल कलशी धावनी शताम्‌ ॥१८०॥ 
अथवा परिकर्तिका (intestinal colic 
कोलिक शूल) के साथ ज्वग् होने पर बेल (की जड़) 
के साथ बत्ता, तिन्तडीक, खट्ट चेर, पश्निपर्णी 
(ओर) कटेरी (मुल) से पाई पेया को पिये। 


अस्वेदनिद्रास्तृण्णात्तें: पिवेत्‌ पेयां सशर्कराम । 

नागरामलकेः सिद्धां घृतभृष्टां ज्वरापहाम्‌ ॥ १८ १॥ 

(जिसे) न पसीना (अर न) निद्रा (आती है 
ओर जो) प्यास से ज्याङु् (है चह) घी में खोक 
(भूनी) सिश्रो सहित सोंठ (ओर) आमलों से सिद्ध 
की गाई पेया को पिये । 

वत्त्ळ्य--(६१) ऊपर १० पेया लिखी गई हैं। 
यथास्वौषधसिद्धामिर्मषडपूर्वाभिरादितः के अनुसार इन दसों | 
पेयाओं में स्थिति के अनुसार विशेष ओषधियों से सिद्ध | 
मण्डो या पेयाओं का विधान किया गया हे कहना नहीं 
होगा कि पेया के बराबर हलका, सुपाच्य अन्य कोई भोजन 
का क्रम नहीं हे । यह पेया केसे बनानी ज्ञाहिए यह पाक- 
शास्त्र का विषय होते हुए भी वैद्य को नित्य पूछने का. वित्य 
होने के कारण समझ लेना चाहिए । यवाणु की साधनो | 
में श्लोक हे कि-- ` | ॥ 


क्राथ्यद्रव्याज्ञलि छुरणं श्रपयित्वा जलाढके । 
पादशेष्रेण तेनास्य ˆ यत्रागूरुपकल्पयेत्‌ ॥ 


एक अञ्जलि काथ्य द्रब्य को एक आढक जल में पका 
कर चोथाई शेष रहने पर पिलाना यत्रागु की उपकल्पना 
कहलाता हे 1 यह ऊपर क्गाथ्य साव्य यत्रागू- बतलाई गई 


र 


कर्पा वा कणाशुण्ख्योः कल्क द्रव्यस्य बा पलम्‌ ।. 
विनीय पाचयेद्‌ युक्त्या वारिप्रस्थेन चापराम्‌ ॥ 


तीच्णवीर्यं पदार्थ आधा कर्ष, मध्यमवीर्य पदार्थं एक 
क$ तथा मृबुवीयं पदार्थ एक पल प्रमाण लेकर एक (या 
दो प्रस्थ द्रव दोऊण्य से) जल से पकाने का विधान है । 

चक्रपाशि मे चूद्धव्यवहार पूदित एक ओर परिभाषा 
दी है कि-- 

यदप्सु श्ग्तशीतासु पडङ्गादि प्रयुज्यते । 

कर्षमात्रं ततो द्वा सावचेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भस ॥ 

) प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि संविश्रौ ॥ 

घडज्ञादि जिन पदार्थो को जल में ओरकर शीतल करके 
प्रयोग किया जाता हे वहां कर्षमात्र पदार्थो को १ प्रस्थ 
जल में औटाने पर आधी जल जाने पर पान या पेयादि 
तें प्रयोग करना प्वाहिए १ 

पेया, यवागु आदि में लालशाली के पुराने चावल 
या साठी के प्वावर्लो का प्रयोग करना प्वाहिए. । जहां इन्हें 
सटझा करना दो वहां उतना खटद्दा पदाथ डालना चाहिए. 
जितनी कि आवश्यकता हो ! 


पेया कहां कौन देनी है इसका विशेष ध्यान देना परमा- 


वश्यक दे । ज्वरातिसारी, बद्धमली आर परिकर्तिका से 
पीडित ज्वरबान्‌ रोगी की अवस्थाओं के भेद से भिन्न भिन्न 
पेयाओं को देने का विधान है 1 
मू पे प्र त त 
छ सं प्रयोक्तव्य अन्न 
भसुद्गान्मसूरांदचराकान कुलत्थान्‌ समक्ुष्ठकान्‌ । 
यूषार्थे यूषसात्म्यानांज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥१८२५ 
यूप जिनको सात्म्य दे ऐसे ज्वरपीडित रोगियों 
को युष के लिये मू'ग, मसूर, चना, कुलथी, मोठ 
के साथ दे त्ता चाहिए || (अर्थात मूग, मसूर, चना, 
कुलथी ओर मोळ की दाले युष में प्रयोग की जा 
सकती हैं ।) व 
ज्वरित हितकारी सांस 


लावान्‌ कपिज्ज ऊानेस्पॉइच कोरानुपचक्कान्‌ । 


- प्रन्तु-- 


» खददाय 


कुरङ्गगन्‌ कालपुच्छांदच हरिणात पुतः शशान्‌ ॥१८३॥ 
प्रदद्यान्सांससात्म्याय -ज्चवरिताय ज्वरापहानू । | 
इबदम्लाचनस्लान्‌ वा रसान्‌ काले चिचक्षणः 11 १८५४ 
विचक्षण चैद्य योग्यकाल मे (सांख लेने में जिन्हें 
विरोध न दो ऐसे) मांससाव्म्य ञ्वरितव्यक्ति के लिये 
ज्वरनाशक लावा; कपिल, एण, चकोर, उपचक्रऊ, 
कुरङ्ग, कालपुच्छ, हरिश, . एपत, खरगोश के थोड़ी 
खटाई अथवा बिना खटाई के बने मांसरसों को 
ढेबे. । . हा > १ । 
“ कुक्कुटाँश्च मयूरांइव तित्तिरक्रोङ्चवर्तकएन्‌ । 
गुरूष्णत्वान्न शासन्ति ज्वरे केचिच्चिक्ित्सकाः ॥ १०५१ 


उवर में कोईकोई वैद्यलोग कुक्कुट (मुर्गा , मयूर, 
तीतरों, क्रोचों, बतको को ( उनके.मांस के) सुरु, 
(तथा) उष्ण होने से अच्छा नहीं ससभ्ते अर्थात्‌ 
इन पक्षियों के मांखों को - ज्वर में देते नहीं है 1- 


लझ्थझनेनानिलबवलं ज्वरे यहाधिक॑ भवेत्‌ । 

शिषड्सात्राविकल्पज्ञों दद्यातानपि कालवित्‌ ॥ १८६॥ 

यदि ज्वर मेंलंघनों के कारण वायुदोष का बल 
अधिक हो जावे (तो) मात्रा, विकल्प, (ओर) 
काल का जानने याला वैद्य उन (मुर्गा, मोर, 
तीतर, कोंच और बतख के मांसों) को भी देवे । 


हितकर पेय . 


घर्सास्बु चानुपानार्थं तृषिताय प्रदापयेत्‌ । 
सद्यं वा सद्यसात्स्याय यथादोषं यथाबलम्‌ ॥१८७॥ 


` प्यासे के पीने के लिए गरमजत्त अथवा मद्य- 
सात्म्य वाळे के लिए यथादोष तथा यथाबल मद्य 
देनीचाहिण। : .., 2. 
नवज्बर सं अपथ्य 
गुरूण्णपस्तिस्थसघुरान्‌ कषायांदच नवज्वरे । 
घऋहारान्‌ दोपपकत्यर्थे प्रायशः परिवर्जयेत्‌ । 
' अस्तपानक्रमः सिद्धो ज्वरघ्नः सम्प्रकाशितः ॥१८८॥ 


= 


~ 


प्राय: नवज्वर में शुरु, उष्ण, . स्निग्ध, मधुर, 
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तृतीय 


प 


कषाय: आहारों को दोषपाक के लिए ` (ताकि ' प्रकु- 
_पित दोषों का ठीक ठीक पाक होकर चे अपने 
साम्य को प्राप्त करले इसलिये) व्याग देना - चाहिय" 

(यड्‌ उपरोक्त) उवरघ्न (ओर) सिद्ध अन्नपाने 
का क्रम प्रकाशित किया राया हे । 


ज्वरनाशक कषाय. .... 


खत क्ष प्रवक्ष्यन्ते कषाया ज्वरनाशन॥: 1 : 
पावयं शीतकषायं वा सुस्तपर्षटकं पिलेत १. 
सतागर॑ पर्षटकं पिबेद्वा  सदुरालभास्‌ 1१८६७ 
किराततिक्तकं सुस्त गुड्चीं विश्वभेषजम्‌ः। 
पाठामुजीरं सोदीच्य॑ पिबेद्ाा ज्वरशान्तये ॥1१६.०॥ 


अब अगि ज्वर नाशक क्वाथ कहेंगे ।' 


ज्वर की शान्ति के लिए (१) सोथा (ओर) पित्त- 
पापड़ पिडे, या (२) सोंठ के साथ पित्तपापडा 
अथवा (३) दुरालभा के खाथ पित्तपापड़ा. पिये 
अथवो (४) चिरायता, मोथा, रिलोय, .सोंठ, 
(अथवा) (५) पाठा, खस, खुगन्धवाला पिये । 

वक्तव्य ---(६२) उपरोक्त सूर्चो में पाक्य और शीत- 
कषाय दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । पाक्यम्‌ पाकेन निष्पाद्य 
/ छाथरूपस्‌ पाक्य वह जो पकाकर काढा किया गया हो! 
द्रव्यं संज्लुग्णमुण्णोदक प्रच्तिप्य निशा स्थितम्‌ शीतकषायः 
राम जल में द्रव्य को _उबाल रात भर रख सवेरे छान कर 
जो काढा प्रयोग किया जाता है वह शीतकषाय होता ह । 


ऊपर जो पांच कषाय लिखे गये हे. इन्हें रङ्ञाधर 
तीन ही मानता है । पहला यथावतू,दूररे में (२) तथा (३) 
का समावेश और तीसरे में (४) ओर (५) को मिला देता 
है । परन्तु चक्रपाणिदत्त ने पांच क्वाथ माने है तथा 
इनके शुणों को भी बतलाते हुए कहा है कि प्रथम योग 
पित्तज्वर में, द्वितीय पित्तप्रचान ज्वर में ततीय मन्दार्नि- 
युक्त पिचकफड्वर मे, चत॒र्थथोग शीतमधांन ज्वर- में 
तथा पञ्चेमयोग दाइप्रधान ज्वर सें देना चाहिए ।' कुछ 
लोग पाँचौं या तीनों कषार्यी को सज्वरावस्था में कही. मी 
देना उच्चित मानते हैं । इनके गुण आगे १६.१ वें शलोक में 


षड, स्वि, म६_. 
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भी देखें । चक्रपाशिदेल ने क्बाथ सम्वन्धी गैषेज्यकल्पना से 
सम्बद्धः अनेक महच्व-की. बालों का प्रकाश छिया उस 
सबके - लिवे-धन्वन्तरि कार्यालय द्वारा अकाशित हमारे द्वारा 
सम्पादितं भेषज्यकल्पनांक- को देखना उपेक्षित है । 
ज्वरघ्न- -दोपनाचेते - कळाया दोषपाचनाः 
तष्णारुचिप्रशामनाः सुखवैरस्यनाशनरः 11१ ६ शा 


ये (पांचों कषाय जिंसका वसन ऊपर किया 
राया दे वे) ज्वरघन, कषाय दीपन, दोषों को पचाने 
बाने. तृष्णा . मोर अरुचि का अशसन करते वाले 
तथा युन की विरखता को नष्ट करने वाले हैं 


नोट--ऊपर डिन पांच -कघायों का वर्णन किया गया 
:.» छै उन. सभी में, यद्यपि दीपनादि गुण चढते हैं पर 
` (१) में दीपन (२) दोष पाचच (३) में तृष्णाशमन 
(४) में अश्चिनाशान ओर (४) में मखं की 
विरसता अष्टं. करने के विशेष गुण व्याप्त हैं। 
गंगाधर -की दृष्टि से ३ कषायं लेने खे पहले में 
दीपन पाचन, (२-३) में तृष्णा अरुचि प्रशासन 
' ' र (४-५) में सखवेरर्य नाशन के गुणं ज्वर- 
- - सता के साथ-म्राथ लिखे जा लकते हैं । 
_ चिषर्मञ्वरघ्न पञ्चकषाय 
कलिङ्गकाः पटोलस्य पन्नं कदुकरोहिरपी । 
पटोलं सारिवा सुस्त पाठा कटुकरोहिणी ॥१६२॥ 
निस्बः पटोलं त्रिफला मृद्वीका सुस्तवत्सकी .। 
किराततिकतमसता चन्दनं विश्वभेष॑जम्‌ ॥१६३॥ 
गुडूच्यासलक _ मस्तमद्धेश्लोकसमापना: 1 
कषायाः हामयन्त्याञ्‌ पञच'पङचविधान्‌ ज्वरान्‌ 1 
- सन्ततं: सत॑तान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान्‌ ॥॥१ ९४ 


(१) इन्द्रजो, पटोलपत्र, _कङुक्की (सन्तत) 


(२) पटोंलपत्र, सारिवा, मोथा, पाढल, कडुळी 
(स्तव) मल ¬ "` 
(३) सीस, पटोलपत्र, त्रिफल्ञा, सुनक्का, सोथा, 


 इन्द्रजो ` (अन्येद ष्क) । 
(४) चिराइला, गिलोय, चन्द, सोंड, (ठुंतीयक) 


३०२ 


द = © 
(५) गिलोय, आमला, मोथा (चालुधक) 


आपे-आधे श्लोक में सम्राप्त होने वाले पांच 
कपाय सन्तत, सतत, अन्येय्‌ ष्क, वर्वीयक, 'याइु्थफ 
(इन) पञ्चविध ज्वर्रो को शीघ्र शसन करते हैं । 


बत्सकादिहिस 


वत्सदारग्यघौ पाठां षड्प्रन्यां कटरोहिरणीस्‌ । 
सूर्णासतियिषां निस्खं पटोलं घन्यणासकम्‌ ॥१६४॥ 
यचां सुस्तमुशीरं च सधुर्के जिफलां दजाम्‌ ॥ 
पाक्यं शीतकचायं षा पिचज्ञ्यदहरं नरः ॥१६६॥ 


इन्द्रजौ-असलतास, पाठा, श्वेतवचा, कडुकी, 
खूर्वी, जतीस, नीम, पटोळपन्र, घमाखा, वचा, मोया, 
स्स, मुलइठी, इरड, यहेड़ा, 'आसला, यसा इसके 
उवरनाशाक क्वाथ अथवा शीतकषाय को मनुष्य पिथे । 


मधूकादि हिम 

मघूकमुस्तमुद्ठीकाकादमर्यारिए परूषक्कस्‌ । 

कायमाणामुशीर च जिफलां कटरोहिरलीस्‌ । 

पोत्वा निश्चिस्थितं जन्लुज्वंराच्छोष्य विमुच्यते ॥ १६७॥ 

महुझआ के फूल, मोथा, सुनक्क्रा, गस्भारी घी 
जडू, फालखे, त्रायमाण, खख, इरडू, दहेड़ा, आसला, 
कडुकी एक राव वसाङर (शीतकषाय या हिस बना) 
पीकर व्यक्ति उवर खे शीघ्र सुक्त हायावा है । 


जात्याडिकषाय 


जात्यामलफसुस्तानि तद्दझन्वयासकस्‌ 1 

दिवद्धदोषो र ज्वरितः कवायें सगुडं पियेल्‌ ॥ १६८ 

विबद्ध (वंधे हुए ४) दोष (जिनके ऐसा) ब्वर 
रोगी चमेली के पत्ते, आसले, मोथा आर धमासा इनके 
साथ शुडयुक्त कषाय पिये । (इसके पीने से दोषों की 
यद्धता दूर दोकर दोष निरास किए जासकते हैं ) 1 

त्रिफलादिकषाय | 

विफलां चायमासान्च मुद्दोका कटुरोहिरणीस्‌ ४ 

पितइलेष्महरस्त्वेव कषायो ह्यानुस्तेनिकः ॥ 

जियुतादाकंरायुकतः पित्तव्लेण्मज्वरापहः 11१९६ 


| -पृघ्याय 


क्रिकला, त्रायमाण, मुनक्के और कटुकी, यह कषाय 
पिच तथा कफ को हरता है । - निशोथ तथा मिश्री 
मिलाकर 'अनुलोमन करता है । ओर पित्तकफञ्चर 
को नष्ट करता है । | 


 ब्ृहत्यादियोग 


बुहत्यौ वत्सक मस्त देवदारु महौषधम्‌ । 
कोलवल्ली च योगोऽयं सन्निपातज्वरापहः ॥२००॥ 


छोरी बडी कटेरी, इन्द्रजो, मोथा, देवदार, साँठ 
ओर गजपिप्पली, यह योगा सन्निपातज्वर 
नाशक है । क i 
नोट--यह योग क्याथरूप प्रयोक्तव्य हे । 
सर न्मिपातज्वरघ्न शाट्या दिग 


शाटी पुष्करसूलञ्च व्याघ्यी श्उुङ्को डुरालभा। 
गुळूयी नागर पाठा किरातं कटुरोहिएी ॥२०१॥ 
षष शट्यादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः 1 - 
करलहद्प्रहपाइर्वा्तिशवासतऱ्द्रासु शस्यते ॥२०१॥ 


कचूर, पुष्करमूल आर छोटी कदेरी, काकड़ासिङ्गी 
दुरालभा, गिलोय, साँठ, वाढल, चिराइता, कटुका, 
यह शाट्यादिकरे (कषाय बनाकर पीने खे) रन्निपात- 
ज्वरनाशक (है तथा इसका प्रयोग) खांसी, हृत्मदेश 
की जकड़न, पाश्वेशूल, श्वाख (तथा) तन्द्रा (आदि 
रोगों) में प्ररांसचीय (हे) | > २ 


स न्निपातञ्वर सं ब्हत्यादिगण 
बुह्त्यो पौष्करं भागो झारी "ज़ी इुरालभा । 
यस्सकस्य ख जीजानि पटोलं कटुरोहिरणी ॥२०३॥ 
दुहत्याविर्गणाः प्रोश्तः सन्मिपातञ्वरापहाः 1 -7 
कासोदिषु च सर्वेषु दद्यात्सोपद्रवेषु च ॥२ ०४] . 


. (छोटी बड़ी) कटेरी दोनों, पुष्करमूल, सारंगी, _ 
कसूर, काकङासिगी, दुरालभा, इन्द्रजी, पटोलपत्र - 
कटुकी ( यह ) . खन्निपातञ्वरनाशक- वृहत्यादिगरण 
कहा राया दै। (इसे) उपद्रवसहित. कास आदि 
(श्लोक २०२ में वर्णित) - खमी में देना चाहिए । 


तृतीय 
कघायाइच यवाग्ववद्च पिपासाज्वरनादानः 1 
निर्दिष्टा भेषजाध्याये भिषकृतानपि योजपेत्‌ 11२०७९७ 


सेषजचतुष्क षडविरेचनशताशितोय पद्चा- 
शन्सहाकषाय नामक सूत्रस्थान के चौथे अध्याय में 
विपासाज्वरनाशक (तृष्णानिप्रण ओर ज्यरध्न जो) 
कषाय वतलाये गये हैं तथा (अपासार्गतण्जुकीय 
नामक द्वितीय अध्याय में जो) यवागू कहे गये हैं वैद्य 
उनको प्रयोग करे । 


~ 


घुतप्रयोग . 

ज्खराः फषायैर्वसचैलेस्क्चले घुभोजनेः । 
रुक्षस्प ये न शाम्यन्ति सपिस्सेषां भिषग्जितम्‌ ॥१०६॥ 
“ रूच्त (ज्वरी) फे जो उवर कषायों, चमनों, छङ्कनों 
(तथा) लघु भोजना के हारा न शान्त हो उफी 
षध घी (है) क्योकि 

रूक्षं तेजोज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य उ 

थः स्यादनुवलो घालुः स्नेहवघ्यः स 'वानिलः ॥२०७॥ 

ज्वरकारी तेज रूच्त (छोता दै) तथा तेज फे हारा 
रुक्षित (बने हुये) का नो घासु अलुयत्त होदा दै यदद 
बायु स्नेह से नष्ट होता है । 
कक्तञ्य--(६३) जहां कषायादि द्वारा ज्वर का शमन 


करना कठिन होजाता हे वहां घृत प्रयोग करने के लिए, 
चरक का आदेश है। घी वहाँ कैसे काय करता है इसी का 


दिग्दर्शन सरल शब्दों मै इस श्लोक में किया गया है । तेज 
शुन्द्‌ से पित्त, अग्नि, स्नेह, शक्ति, युति, धाम और 
ग्रीष्म का ग्रहण किया जाता हे पर यहां हम तेज से ऊष्मा 
को अहण करेंगे | रूच्तस्वरूप की यहद ऊष्मा ही सर्वत्र ज्वर 
करने वाली होती है। यही ऊष्मा आमाशय से विक्षिप्त 
र्‌साम्नि सम्पूर्ण देह में व्याप्त होती हे आर ज्वरोत्पत्ति, 
करती है [ ४ 

स्वेन तेनोष्मणा चैव क्त्वा देहोष्मणो . बलम्‌। 

स्रोतांसि रूदूवा सम्प्राप्ता केवलं देहमुल्षसाः ॥ 

इस प्रकार अधिक सन्ताप की बुद्धि इस ऊष्मा के 


द्वारा होती है | ऊष्मा पित्तादते नास्ति ज्वरोनास्त्युध्मग्या ` 


MEE २० ड्‌ 


चिना के सिद्धान्त से ऊष्मा पिच से व्यतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है क्योंकि सस्नेइसुष्णं तीच्णम आदि शब्दों सेंमी | 
पित्त और ऊष्मा का अकाट्य सम्बन्ध कर दिया गया है । 
पर साधारणतया पिच स्निग्ध होता है | पर जब वह निगम 
होजाता है तव वह निःस्नेह या स्निग्वता से रहित होजाता 7. 
हे 1 पिच के साथ प्रयता के कारण स्निग्ध गुण रहा करता _ 

है। इस वस्था में पिच की स्निन्धवा घाइर चली जाती 
है । निःस्नेह पित्त की ऊष्मा रूळ होजाती है। ऐसी डी. 
खवस्या व्याघि के प्रभाव से ऋजीर्शावस्था में जैसे मदात्यय - 

में वात पित का दोना भी देखी जाती हे । अस्तु आर- 
पाखि के शब्दों से. ज्वरोध्मंणा रूक्तितिप घाव त्रलवाच 
मारुतो स्वराचुषन्धं विषमज्यराणा योऽन्यतमं कुर्य्यात्‌ | 
ज्यरोष्मा के द्वारा रूचित चातुओं में चायु विषमज्वरा के अन्यतम 
ज्वरानुबन्ध को कर देती है फिर रूक्ष ज्वर से तेज के द्वारा 
रचर और काल के सम्बन्ध से उवरियों मै जिस घात का - 
पल पढ़ता है वह बात दोता है । वह वात स्नेह केद्वारा 
बथ्य है, घी में स्नेह पाया भाता है वह उसका विनाशक 
होता है । च? से अर्थ रून ख्वरकारी तेज से ही अभिपाय 
हे । बाय के साथ थाल” शब्द का प्रयोग वायु की धार- 
शात्मरुता के कारण है क्योंकि झारणात्मक वायु काही 
मदात्यय सम्मव है | पश्चात्‌ बल जिसका हो वह अचु्रन्ध . 
होता हे | जब बारहों दिन तक कषायादि देने पर भी ज्वरं 
बृद्धिगत ही होता है तत्र विरूदणता के कारण वायु 
की भी जुद्धि होजाती है। ज्वरोध्मा में पित्त घर्म की शान्ति. - 
घृत में स्थित शत्य से होती है| घृत का स्नेहांश पित्त के 
द्वारा उत्पन्न रौच्य को दूर फरता हैं तथा वायु का भी 
शमन करता है। | 


छन्य आम्वायाँ ने ऐसा कहा है कि पित्त दो प्रकार 
का होता हे सद्रव तथा निद्रेव | सद्रव पित्त सस्नेह होता है | 
बह लंघनादि से अघोमाग द्वारा निर्दन्ति होजाने से रूच् 
होजाता है । यदि “रूक्षेतेबः, से पिस और “अचलो धावः? - 
से आ्चुचन्ध रूप कफ का ग्रहण करते हैं तो वंह अनुवन्ध 
कफ, रूछ पित्त तथा वात ये समी स्नेह द्वारा साध्य 


होता है। ` । ॥ 


"बक्रपाणिद््’ द्वारा जो ऊपर वक्तव्य दिया गया है 


. इ्छमलान्लडि : 
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वह घृत की शारीर पर होने वाली आयुर्वेदीय क्रिया- 
(Pharmacological action. of. ghee in. 
fevers according ७० Ayurveda) का . बड़ा. 
सुन्दर चित्रण ` है । 8 ह... MT ४ के 

कषायाः सर्व एवेते सपिषा. सह. थोजिता; ॥। - ..-+ 

प्रयोज्या ज्वरशास्त्यर्थभग्तिसन्धुक्षणाः -शिवाः ॥२०८॥: 

चुत से योजित ये सभी अग्निवद्धक, कल्याण- 
कारक कपाय ज्वर शान्ति के लिये प्रयोग 
करना चाहिए। । go या 

चक्तञ्य्‌--(8.४) पहले जितने ज्वरनाशक काढे लिख 
दिये हैं चे सब- यदि प्रयोग करने पर भी उवर को निकालने 
में असमर्थ रहेँ तो फिर उन्हीं काढ़ों में घी का समा- 
वेश करके प्रयोग करना चाहिए । घी. का .प्रयोग कैसे करें । 
कविराज का कथन है कि कि घी की योजना का मतलब 


है कि क्वाथ में पड़ने बोले द्रव्ये के द्वारा घी सिद्ध करलें 


पर वैमा यहां भाव लेंने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती काढा ही यदि घृत से स्निग्ध कर लिया जावेगा तो 
बह भी ज्वर के तेज से उत्पन्न रीक्ष्य को दूर करने में कुछ 
न कुछ समर्थ होगा ही अतः काढे मैं घृत डाल कर पयोगः 
करना चाहिए. पर जहां इससे कोई लाम न दो तो ज्वरहर 
जो कई योग चरक ने लिखे हैं उनका ही प्रयोग करना 
चाहिए | | 
पिप्पस्यादिघृत | 
पिप्पल्यश्चन्दनं मुस्तसुशीरं ..कदुरोहिरणी । 
कलिङ्गकास्तामलकी शारिवाऽतिविषा. स्थिरा-॥।२.०६॥ 
द्राक्षामलकबिल्वानि ज्रायमाणा निदिग्धिका । - 
.. सिद्धमेतेघूतं , सदयो ज़ीर्राज्वर्मपोहति ॥२.१०॥ 
_ क्षय कास शिरःशूलं पाइवंशूले हलीमकम्र्‌ ।. 
असाभितापमरिनञ्च विषमं सन्नियच्छति, ॥२११।। 
पिप्पली, चन्दन, -मोथा, खस, कुटकी, इन्द्रजी, 
भुंइआंवली; सारिवा, 'अतीस,: शालपर्णी, मुनक्का, 
आमले; बेल, त्रायमाण, छोटी कटेरी . (इन 
सबकी समान साग लेकर कल्क करले उसमें चनुर्गण 
जल डालकर टें जब काढ़ा एक चतुर्थाश- रह जाय 


तब छान लें । इस क्वाथ का चौथाई'भाग राय का 
घी. लेकर सिद्ध करले) सिद्ध किये हुये इस घत से 
शीघ्र जीणेज्वर नष्ट होता है । (तथा यह घृत) क्षय, 
कास, शिरःशूल, पाश्वेशूल, इलीसक, स्कन्धों की 
तपन, तथा विषम- (हुई पाचक) अग्नि को दूर 
करता दै । छ ९ 
:.: . ... वासादिघृत 
__. चासां गुडूचीं ्रिफलां ज्ायसारपां यवासकम्‌ । 
पंक्त्वा तेन कषायेरा पयसा हिगुरोन च ॥२१२॥ 
पिप्पलीमुस्तमृहीका चन्दनोत्पलनागरे: । ` 
कल्कीभूतेद्च विपचेद्‌ घृतं जीर्णज्वरापहस्‌ ॥२१३॥ 
पियाबांसा, गिलोय, हरडू, बहेडा, आमला). 
त्रायमाण, जमासां, (सब समानभाग लेकर 'चार- 
गुने जल में) पकाकर (शेष वरावर जलल बच रहने 
पर छान कर वह कषाय तथा) उस कषायसेदो 
गुने दूध के द्वारा (सम्पूर्ण द्रव का प्नुतुर्थाश गाय 
के) जीर्णज्वर नाशक घी को पिप्पली, मोथा, 
मुनव्हा, चन्दन, कसल, साँठ, (सब समान भाग 
तथा सन मिलाकर घी खे 'चतुर्थाश लेकर उस) 
के किये गये कल्क के द्वारा पकाचे | 


बलादिघत 
बलां इवदंष्दा वृहती कलसीं धावनों स्थिराम्‌ 1 
निम्बं पर्पटकं मुस्तं आयमारां इुरालभाम्‌ ॥२१४॥ 
कृत्वो कषायं पेष्यार्थे दद्यात्‌ तामलकीं झटीम्‌ -। है 
द्राक्षां पुष्करमूलञ्च मेदामामलकानि च ॥२१५॥ 
घृतं पयडच तत्‌ सिद्ध ्सापर्ज्बरहरं परम्‌ । 
तृष्णाकासशिरःशूल पारद्वशूलांसतापनुत्‌ ॥२१६॥ 


. चला, गोखुरू, बड़ी कटेरी, प्रष्टिनपर्णी, कटेरी 
छोटी, शालपर्णी, नीम, पित्तपांपड़ा, सोथा,.त्राय- 
माण, उुरालभा को (समभाग लेकर चारगुने जल 
के साथ औटाकर एक भाग शेष (कषाय -करके भूमि- 
आसलकी, कचूर, सुनकका, पुष्करमूल और मेदा 
तथा आमलों को (समभार लेकर सस्मिलित करक 
काढे .का सोलहवां भाग हो) कल्क के लिये दें. 


तृतीय 


घूव (कल्क से चारगुना) तथा गोदुग्ध - (ष्टुत से 
चारगुना) तथा कल्क ओर कषाय उन सबसे सिद्ध 
(किया हुआ) घी ज्वरदर, दृष्णा-कास-शिरःशल- 
पाश्वेशूल और अंसखताप नाश करने वाला है। 


“ज्वर में संशोधन योग्य अवस्था 
ज्वरिस्यो बहुदोषेन्य ऊदुध्दे डचाधइच बुद्धिमान्‌ । 
दद्यात्‌ संशोधनं काले कल्पे यदुपदेक्ष्यते ॥२१७॥ 


बुद्धिमान्‌ बहुत दोषों वाले ज्वररोगिर्या के 
लिये कल्पस्थान में जो ऊध्वे ओर 'अघः संशोधन 
कहा जायगा उस संशोधन को उचित काल में 
देवे । 
र भै च 
ह ज्वर स्‌ वसनयारा 


मदनं पिप्पलीभिर्वा कलिङ्क्मधुकेत वा । 
युर्दतमुष्णाम्बुचा पेयं चमनं ज्वरशान्तये ॥२१८॥ 
क्षोद्राम्बुना रसेनेक्षोरयवा लवराम्बुना । 

- ज्वरे प्रच्छ नं शास्तं सच्चेर्वा तर्पणेन वा ॥२१६॥ 


१-- मद्नफल को पिप्पल्यो या इन्द्रजी अथवा 
मुलद्दठी के साथ उष्णोदक से युक्त ज्वर शान्त कके 
ल्यि (इस) चमन (करने चाले) को पीना चाहण। 


२--ज्वर में (मदनफल सहित) मघुयुक्त जल से 
या (सदनफल सहित) इख के रस से अथचा (मदन- 
फल सहित) नमक युक्त जल से (अथवा सदन- 
युक्त) सद्य से अथवा (सदन युक्त) तपणा से वमन 
(कराना) हितकारी दै । | 
ज्वर सें विरेचनयोग 
~ मुहीकामलकनां वा रसं प्रस्कन्दनं पिवेत्‌ । 
रससामलकानां वा घुतभुष्टं ज्वरापहम्‌ ॥२२०॥ 
लिह्याद्वा त्रैवृतं चूर्णं संयुक्तं क्षौद्रसपिषा । 
_ चिबेद्वा क्षौद्रमावाप्य सघृतं जिफलारसस्‌ ॥२२१॥ 


ग्ारग्वर्छं चा पयसा मृष्ठीकानां रसेन वा। 
न्रिवतां त्रायमाणां चा पयसा ज्वरितः पिवेत्‌ ॥२२२॥ 


pe 


ज्वराद्विसुच्यते पीत्वा मूष्टीकाभिः सहाभयाम्‌ । 
-पयोऽनुपाचसुष्णं चा पीत्वा द्राक्षरसं नरः ॥२२३॥. 
(१) मुनरक्का; तथा आमलों का रस अथवा 
(२) आमलों का घी से छोका छुआ रस विरेचन (के 
योग के रूप मे) पिये । (३) अथवा शहद घी से युक्त 
निशोथ चूण कों चाटे (४) अथवा शहद मिलाकर 
घी सहित त्रिफला का रस पिये। ज्वर रोगी (५) 
अमलतास (के गुदे) को दूध के साथ (६) अथवा 
(अमलतास को) आंसूरों के रस खे (७) अथवा 


` निशोथ (ओर) त्रायमाण को दूध से पिये। (८) 


सुनक्के के रस के साथ हर्ड़ का चूर्ण पीकर (६) 

दथवा गरम दूध के अझुपान खे अंगूरों या मुनक्को 

का रस पीकर मनुष्य ज्वर खे मुक्त हो जाता है। 
दुर्धयोग 

कासाच्छुवासाच्छिरः शूलात्पाइर्व शूलाच्चिरज्वरात्‌ । 

मुच्यते ज्वरितः पोत्वा ,‡ पञ्चमूली भतं पयः ॥२२४॥ 

एरण्डमूलोत्ववथितं ज्वरात्‌ सपरिकत्तिकात्‌ । 


पयो विमुच्यते पीत्वा तद्ददुबिल्वशलादुशिः ॥२२५॥ 
त्रिकण्टकबलाव्याघ्रीगुडनागर साधितम्‌ । न 
वर्च्चोसूत्रविबन्धघ्नं शोफज्वरहर पयः ॥२२६॥ 
सनागरं समुद्दीक सघृतक्षीद्रशप्हरम्‌ । 
शत पयः सखर्ज्जूरं पिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥२२७॥ 
चतुगुरणनास्भसा वा न्दत ज्वरहरं पयः । 


धारोष्णं वा पयः सद्यो चातपित्तञ्चरं जयेत्‌ ॥२२८॥ 
जीराज्यरारां सर्वेषां पयः प्रशमनं परम्‌ । 
पेयं तदुष्णां शोतं वा यथास्वं भेषजैः श्यतम्‌ ॥२२६॥ 


(ऊपर जो योग दिये हैं उनमें जहां कोई मात्रा 
नहीं लिखी गई चहां.द्रव्यादष्टयुशं क्षीरं क्षीरात्तोयं 
तु णम । क्षीरावशेष: कःतेव्य: क्षीरपाकेत्वयं विधि: ॥ 
की दृष्टि से द्रव्यो से अठगुना दूध तथा दूध से 
चौशुना जल ले औटाचा चाहिए जब पकाते पकाते 
दूध सात्र शेष रह जाय तब . उसे छान कर पिलाना 


चाइिए। हम नीचे चरकोक्त त्तीर्‍योगों का वर्णन 
करते हें ) 


UE 
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(१) ब्वरपीडित रोगी पञ्चमूल (लघु या इत) 
छे साथ उवाले हुए दूच को पीकर कास, श्चास) सिर- 
दर्द, पसी का ददे और पुराने ज्वर खे सुक्त 
होता दै. । 

(२) एरस्डसूल से डबाला गया दूध (और) उसी 
प्रकार कच्चे बेल के फल के साथ (उबाला गया दूध) 
पीकर परिकर्तिकायुक्त ज्वर से (व्यक्ति) मुक्त होता दै । 


(३) निकण्टकाद्य पय--गोखुरू, बला, छोटी कटेरी, 
शुड (और) सोंठ से साधित दूध, सल तथा सूत्र के 
बिवन्ध को चष्ट करने वाला (अर्थात पाखाना और 
. पेशाब खोलने वाला तथा) शोफ (और) ज्वर को 
हरने वाला होता दै । 


(४) नागराद्य पय--सांठ सहित, मुनकासहित, घी 
शहद (और) शक्कर सहित (तथा) पिएडखजूर सहित 


उजाला छुआ दूध पिपासा ओर ज्वर का नाशक : 


होता दै। 
(४) चोगुने पानी के साथ पकाया राया दृध 
ज्वरहर होता ऐ तथा -- 


(६) धारोष्ण दूध शीघ्र वातपित्त को जीव 
लेता हे । 


सर्वसाधारण नियम--दूध सब प्रकार के जीणुज्वरो का 
उत्तम शामक होता हे । उसे शीतल या गरम 


करके छाथवा यथादोष ओषधियों के दारा उबाल . 


कर पीना चाहिए । 
बस्तियोग 


प्रयोजयेज्ञ्वरहरन्तिरूहान्‌ सानुवासनान्‌ 1 
पक्वाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते येच सिढडिष ॥२३०॥ 


हि दोष के पक्वाशय सें स्थित होने पर ज्वरनाशक 
निरूडा ओर अनुवासन चस्तियोँ को और जो वस्त्या 
3 र से कही जावेंगी ( उनको ) प्रयोग सें 
ताचे । 


® 


ष्मध्याय 


पटोत्नादिबस्ति 
पटोलारिष्टप्ारि सोशीर चतुरंगुलस्‌ । | 


ह्लीबेरं रोहिणी तिक्ता इवदंष्दा सदलाति च ॥२३१॥ 
स्थिरा बला च तत्सर्व पयस्यर्धोदके भूतम्‌ । 
क्षोरावदोषं निर्य्यहं संयुक्तं - सघुसपिषा ॥२३२॥ 
कल्कर्मदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्यच। . 
यत्सकस्य च संयुक्तं बस्ति दद्याञ्ञ्वरापहम्‌ ॥२३३॥ 
शुद्धे मार्गे हृते दोषे विप्रसन्तेषु घातुषु। | 
गताङ्गशलो लघ्वङ्कःः सद्यो भवति विज्वरः ॥२३४॥ 


पटोलपत्र और नीम के पत्ते, जस, 'अमलतास, 
हाऊबेर, कुटकी, रोखुरू और सदनफल, शालपर्णी 
ओर बला इन खबरको (दुध से आठवां भाग लेकर). 
आधे दूध और आधे पानी में उबालकर  दृधसात्र 
शेष रहने पर उस निय्यूह को शहद घी {यथावश्यक) 
के खाथ सिल्याकर मदनफल, मोथा, पिप्पली, सुलहठी, 
इन्द्रजौ के (बारीक पीसे गये यथावश्यक-अष्टमांश) 
कल्क के साथ उवरनाशाक बस्ति दे । (इससे) मार्ग 
के शुद्ध दोजाने पर, दोषों का हरण हाजाने पर, 
धातुओं के चिशोषकरके प्रसादित होजाने पर, शूल 
रद्दित लघु अङ्ग वाला व्यक्ति शीघ्र ज्वररहित 
होजाता है । ८ ८ 


त्रारवधादिबस्ति 
आरमग्वधमुशीरब्-्च मदनस्पफलं तथा 1 
पर्ण्यश्चतस्रो समधुकं  . निर्य्यूहसुपकल्पयेत्‌ ॥२३५॥ 
प्रियंगुमंदनं सुस्त शताह्वा मधुयष्टिका । 
कल्कः सापर्गुडः क्षोद्र ज्वरघ्नो चस्तिरुत्तमः ॥२३६॥ 
असतास, खस और मदनफल, चारों पर्णियां 
(शालपर्णी, एड्निपर्णी, माषपर्णी तथो मुद्गपर्णी) 
तथा सुलहडी इनके क्वाथ को तैयार करे.। (इस्‌ 
काथ में) प्रियंगु, मदनफल, मोथा, साफ, भुलहटी 
(का बारीक) कल्क | घी, गुड, शहद (यथावश्यक 
मात्रा में) सिलाकर दी गई वस्ति उत्तम- ज्वरध्न 


होती है। 


है 


RETEST TEC ESET 6०५... 


Nk i ER Rn ८१० है ड ee 


चि सिकित्सितात्पुण्यतमं ना किन्चित पे किञ्चित 


गुडूच्यादिनिरूह्‌ 
गडची त्रायमारपाज्च चन्दनं सघको वषभ । 
- स्थिरां बला परशितिपरर्णी सदनञ्देति साधयत्‌ ॥२३७॥ 
रसं जाद्भालसांसस्य रसेन सहितं भिषक्‌ । 


~ 


पिप्पलीफलमुस्ताना कल्केन मधुरस्य च ॥२३८॥ 
ईषत्सलचयां युक्तं निरूहं क्षौद्रसपिषा । 
ज्वरप्रशसनं दद्याद्बलस्वेदरुचिप्रदम्‌ ॥२३८॥ 


गिलोय त्रायमाण, चन्दन, सुत्वहठी, 'अडूसा, 
शालपर्णी, वला, प्रश्निपर्णी, ओर मदन को (कषाय 
रूप में) सिद्ध करले । वेद्य जाङ्गल पशुपक्षियां के 
(समभाग) मांसरस के सहित उस रस को पिप्पली 
-मंदनफल, मोथाओं के तथा मुलहठी के (मात्राजु कूल) 
कल्क थोड़ा नसकयुक्त शहद ओर घी (यथा मात्रा) 
के साथ ज्वर्शासक, बलप्रद्‌, स्वेदल, रूचिदायक 
बस्ति दे । 

जीत्रन्त्यायचुवासन 


जीवन्तीं मधुकं सेदां पिप्पलों भदनं चचाम्‌ । 
नदि रासतां बलां बिल्वं शतपुष्पां शतावरीम्‌ ॥२४०॥ 
- पिष्ट्वा क्षीरं जलं सपिस्तलं च बिपचेद्धिषक्‌ । 
= / आनुवासनिक स्नेहमेतद्‌ दद्याज्ञ्वरापहम्‌ ॥२४१॥ 
जीवन्ती,  मलइठी, मेदा, पिप्पली, सदनफल, 
वचा, ऋद्धि, रास्ना, बता, बेल, खोफ; शतावरी का 
कल्क करके (कल्क से १६ शुने) दूध, (ओर उतने 
_ ही) जल को (लेकर कल्क के चौथाइ भाग) घी तथा 
सीठा तेल को वैद्य पकावे । यह ज्वरनाशक आचु- 
वसनिक स्नेह (बस्ति) देखे । 
पटोल्लाचचुवासन 


पटोलपिचुसर्दास्या गुडूच्या सघुकेन च । 
मदनेइच *परतः- स्तेहो ज्वरघ्तमनुवासनम्‌ ॥२४२॥ 


१ पटोल्पत्र नीम दोनों के द्वारा तथा गिलोय 


` सलहठी तथा सद्नफल के द्वारा (१६ गुना जल . 


डालकर उबाला गया चार भाग) मीठा तेल ज्वरल्त 


अनुवासन होता छै । | 
चन्दताचचुवासन 
चन्दलागुरुकाइमयँपटोलसघु कोत्पलेः 1 
सिद्धः स्नेहोज्वरहरः स्नेहबस्तिः प्रशस्यते ॥२४३॥ 


चन्दन, अगर, गम्भारी, पटोलपत्र, मुलइठी 
कमल के द्वारा (यथाविधि) सिद्ध की गई ज्वरनाशक 
स्नेहवस्ति श्रेष्ठ कही जाती छै । 


उबर सं नस्यादि 


यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे । 
शिरोविरेचनं कुर्य्याद्‌ युकितिज्ञस्तञ्ज्वरापहस्‌ ॥२४४॥ 
यच्च नावनिक तेलं यादव प्राग्धूमवत्तेयः । 
सात्राशितीये निईहिष्टा प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि ॥२४५॥ 
भ्रभ्यद्खांहच प्रदेहांइच परिबेकांइच कारयेत्‌ । 
यथाभिलाषं झीतोष्णां विभज्य हिविधं ज्वरम्‌ ॥२४६॥ 
सहस्रघीतं सपिर्वा तेलं चा चन्दनादिकम्‌ । 
दाहज्जरअशसनं दद्यादभ्यञ्जनं भिषक्‌ ।1२४७॥ 


युक्तिज्ञ वेद्य भेपजचतुष्क के अन्तरांत (अपा- 
मार्गतण्डलीय अध्याय में अपामागस्य बोजानि खे 
श्रारम्भ होकर ज्योतिष्मती नागरञ्चति तक विमान 
स्थाल के रोगसिषरिजतीय अध्याय में (पुनरपामारों- 
पिप्पल्ली मरिचेभ्य से शिरोचिरेचनसुपदशन्ति तक) 
जो शिरोविरेचन कहा गया है उस (में जो नस्य) ज्वर 
नाशक हैं) उन्हें करे । 


ओर जो चावनिक अरण्डतेल तथा जो घूम- 
वत्तिर्यो-(सूत्रस्थान के) मात्राशितीय अध्याय में बत- 
लाई गई हैं चे सब ज्वर में भी प्रयोग करनी चाहिए। 

शीत ज्वर-उष्णज्वर इस प्रकार ज्वर को दो भागों 
सें विभाजित करके रोगी की इच्छा के अनुसार 
अभ्यङ्गो, प्रदेहो, ओर परिषेकों को करे । 

वैद्य सडस् वार घुला हुआ घी या चन्दनादि तेल 
को दाइपूर्चक ज्वर के प्रशामक अभ्यंग को देवे । 


नेट 


चन्दनादितैल 


अय चन्दनादितेलभुपदेकष्यामः । तद्यथा:--- 


चन्दनदौलेयभद्नक्षीकालानुसार्यकालीयकपदापद्यमक्तो शी र- 
शारिवासधुकप्रपोण्डरीकतागपुष्पोदीच्यवन्यपञ्मोत्पलनलिन कु- 
सुदलोगन्धिकपुण्डरीकदतपत्रविससुरणालशालूकशेवालकशेंसू- 
कानन्ताकुशकाशेक्षुदर्सशरनलशालिसू लजस्बुवेन्नवेतसवानी र गु- 
न्द्राककुभासनाइवकर्सस्पन्दनवातपोयशालतालघवतिनिशखदि- 
रकद रकदम्नरकाउमर्यफलसर्जप्लक्षवटकपीलनोडुम्बराइबत्यन्य- 
स्रोघवातकोदूर्वत्कटश्डंगाउकसंजिष्ठाउ्योतिष्सतीपुष्करवीकौ- 
ज्चादनवदरीकोविदारककदलोसंचरत्तंकररिष्टशतपर्साशीतकु- 
झिभकाशत्तावरीश्रीपर्णोरोहिसीश्रावश्शीसहाश्षाचरणीशीतपा- 
क्पोदनपाफीकालावलापयस्याबिदारीजीवकर्ष सकक्षुद्रसहामेदा 
महापमेदासघुरसष्यघ्रोऽतातुरएशून्घनोचरसाटरूपच्तलकुलकुटज- 
पटोलतिस्वशाल्मलोनारिकेलखज्जूरमद्दोकापियालप्रियंगधन्व- 

तात्मगुप्तामधूकानामस्येपाज्चशीतवीर्य्यारां यथालाभसौष- 
घानां कपायं कारयेत्‌ । 

तेन वषा येरा हियुरिप्तपयसा तेदासेव कल्केस कषाया 
मान्ने सुदहृ्नितर साचयेत्‌ तेलम्‌ 1 

तत्तेलमभ्यंगादेव सद्यो दाहज्वरं घ्ररामयति । 

एतरेच  चोषधरडलक्ष्णपिष्ठेः  सुशीतेः 

प्रदेहं कारयेत्‌ । एतरेच च शब्यूतरीत॑ सलिलसवगाह 
परिदेकाथ प्रयुज्जीत ॥२४८॥ 

(इति चन्दनादि तेलम्‌ 1} 
अब इम चन्दनादि तेल का उपदेश करेंगे जैसे- 


रक्तचन्दन, छरीला, शखेतचन्दन, तगर, पीत 
चन्दन, भारङ्गी, पदा, खस, सारिवा, सुलहठी, 
पुंडरियाकाठ, लागकेशर, वालक, जंगलीकसल, 
श्वेवकमल, नलिनी, कुमोदिनी, नीलकमल, पुंड- 
रोक, लालकपतल. कमलनाल, कमलद्ण्ड, कमल- 
कन्द, स्वार, कसेरू, अनन्तमूल, कुश, कांस, डेर, 
दास, सरकंडा, नरसल, शालिघान की जड़, 
जामुन, वेत, पानीयामलक, जलवेंत, गुन्द्रा, अर्ज स, 
विज्नयसार, जञुद्रशाल, स्यन्रन (तिन्दुक), डाक, शाल- 


च्ञ्ध्य 


चुक्ष, ताड, घव, तिनिश, कत्था, सफेदकत्था, कदर 
गन्धारीफल, राल, पाकर, बरगद, सिरस, गूल 
पीपल, जटायुक्त चरी, धाय, दूव, इस्कट, सिंघाड़ 
सजीठ, सालकांराची, कसलबीज. छोटे कसेरू, बेर 
कोविदार, केला, सोथा, नील, खोंफ, जलकुम्भ 
शतावरी. कऊम्भारी, कुटकी, सुण्डी, बढ़ी मुण्डी 
रास्घदूची, सीलापियावांसा, नलिका, बला, क्तीरका 
कोली, विदारीकन्द, जीवक, ऋषरुक, सूपं 
सेदा, महा सेदा, सूर्वा, अतिवला, सलिलिका, सो चरर 
'मडूसा, मोलश्री, छुटळ, पडोलपन्र, नीम, सेंसर 
नारियल, खजूर, सुनकका, चिरोंजी, प्रियंगु. घन्वन 
कोच के बीज, सहुआ तथा आन्य जो शीतवीरं 
(पदार्थ) प्राप्त हो सकें उस्का कषाय कराबे। ` 
उस कषाय से दूने दूध से तथा उन्हीं (उपरोक्त 
दर्यो) के कल्क से काथ से आधा तेल मन्द मंन्द 
अस्नि से सिद्ध करले । शिरा 
उस तैल के अभ्यंग से ही शीघ्र दाहज्वर 
शान्त हो जाता है । 
सोटी पीसी गई तथा शीतल इन्हीं ओषधियों 
से लेप करावे। और इन्हीं ओषधियों से स्वृतशीत 
जल (करके) अवशाह तथा परिषेक के लिये प्रयोगा 
करे! 
(यह चन्दनादि तैल--है)। 
दाहइशासक उपचार 


मच्यारनालक्षी रदविघुतसत्तिलसेकावगाहाइचसद्योदाह- 
ज्वरमपनयन्ति ज्ञीतस्पशत्वात्‌ ॥२४९॥ 


भवन्ति चाच--- 
फोव्करेलु सुशीतेष प्मोत्फलद्लेषु च। ~ 
कदलीनाज्च पन्नेयु क्षौसेदु विमलेषु च ॥२५०॥ 
चन्दनोदकशीतेषु शीते घारम्यृहेऽपि वा । 
हिमाम्बुसिक्ते सदने दाहार्तः संविशेत्‌ सुखम्‌ ॥२५१॥ 
हेमञ्चङ्भमवालाना मरणीनां सोक्तिकस्य च । 
चन्दोदक झोौतातां संस्पर्शानुरसान्‌ स्पृक्षेत्‌ ॥२५२॥ ० . 


चिकित्सितात्एण्यतम न "किन्चित्‌ 


तृतीय ६ 


पद्म व्येजनविविधेरचि । 
॥२५३॥ 
मच्च (301011), काँजी, दूध, दही, घी, जल का 
सेक तथा अवगाह शीतस्पशी होने के कारण शीघ्र 
दाइज्वर को दूर कर देते हैं 
ओर यहां (श्लोक) हैं कि-- 

। दाह से पीड़ित, अत्यन्त शीतल लाल कमल के 
पत्तों पर, पद्म तथा उत्पल (नामक कमल) के पत्तों 
पर तथा केलों के पत्तों पर, ओर चन्दन फे जल 
से शीतल किए विमल रेशमी वस्झों पर, ठण्डे 
घारागृह में अथवा बफे के जल से सिक्त (वायु- 
चाले) कमरे में सुख्रपूर्वंक सोचे । 
टी च्वन्दनोदक से शीतल किये गये स्वर्ण, शङ्ख, 
प्रवालों, मशियों तथा मोतिया के (जहां तक शीतल 
रहें गरम न हों ऐसे) संस्पर्शा को स्पशं करे । 

मालाओं हारा, नीलकमलों से, पद्मों से, 
व्वन्दन के जल की वर्षा करने वाले, शीतल वायु 
(कें झकोरे) चलाने वाले विविध पट्धों से भी हवा 
करे | 

वक्तव्य--(६०) आचाय ने दाहशामक उपचचार का 
जो रूप प्रगट किया है, यद्यपि उसका बिल्तृत विचार 
क्त्य (६६) में किया जायगा. वह देखते ही बनता इं । 
घोर दाह से पीडित रोगी को शराब या स्मिट से आंखें और 
सिर बचाकर नहलवाना अथवा शराब से तर करके पट्टी सिर 
` पर रखना, माथे पर चन्दन के जल की ठण्डी पट्टी रख देना, 
बर्फ को शारीर पर मलना या बर्फ से सींचे या बफ को छूकर 
आने वाली इवा के झकोरौं से युक्त कमरे में सुलाना बढ 
तरीके हैं जिन्हें आज भी उच्च समाज में व्यवहार में लाया 
जाता हे । 

नद्स्तडागाः पस्मिन्यो ह्कदाइच विसलोदक्ताः । 

श्रवगाहे हिता दाइतुष्णाग्लानिउचरापहाः ॥२५४॥ 

प्रिय: प्रदक्षिस्स्‍/चारएः प्रमदाइचन्दनोक्षिताः । 

सान्त्वयेयू: परैः काम शिमौबिदिकभूषरपाः ॥२५४॥ 

शीतानि चाज्नपानानि शीतान्युपचनातनि- च । 

चायवइचन्द्रपादाइच 

चश चि० श२७ 


स्रर्भिर्नोलोत्पलैः 
शीतवाताचहै्र्यजयेच्चन्दनोदकर्वाषभिः 
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सीता दाहज्वरापहाः ॥२५६॥ . कत्तृण, 


5 
८4 


दिमलजलवाली चदियाँ, तालाब, कमलसर, 
काका को 
तथा हद अदगाहन से हितकर (ह) दाइ, दृष्णा, 


ग्लानि (छोर) ज्वरनाशक (हैं)। चन्दन के इत्र से 
तर अनुकूल जाचरशवाली मणि (तथा) सोतियों के 
आभूषण पहने हुए, प्रिय नवशुदतियां श्रेष्ठ कामयुक्त 
सावां से सान्त्वना प्रदान करें। शीतल अन्नपान, 
शीतल उपवन ओर शीतल वायु तथा शीतल चन्द्र- 
किरणें दाइज्वरनाशक (होती हैं) । 
अगुव्वोदि तैल 

अधथोष्णाभिप्रायारा ज्वरितादामष्यद्धयदीनुपक्रसालुप-- 
देक््यासः --- है 

श्रयुरुकुष्ठतगरतलदपन्नज्लेयकध्यासकहरेणकस्थौरगय- 
कक्षेमकेलावराङ्गदलपुरतमालपत्रभूतीकरोहिपसरलशल्लकी- 
देवदार्वर्तिमन्ध बिल्वदयो साककाइसर्यपाठ ला पुनर्नवावु बची र - 
कण्टका रोदुहतीरालपर्शीपुडिनपर्णीमाषपर्णीमद्गपर्णीगोक्षु - 
रकरण्डरो भाञजनकवर्शाकचिरबिल्वतिल्वकशरीपुष्क रमू ल- 
गण्डीरोरुबूकपत्तृराक्षीबाइसन्तक डिणुमालुलुंगमूषकयरातिल- 
पर्खीपीलुपर्रीमेषश्ऱंगीहिस्रावन्तलठभल्लातकरावतकास्फोत- 
कण्डी रात्म गुप्ताकाकाण्डेषीका्तरञ्जधान्यकाजमोदपृथ्वीका- 
सुसुखसुरसकवककण्डी रकुठेरककालमालकपरसिक्षवकफरि - 
उक भूस्तुणश्टर ङ्कवेरपिप्पलीसर्षपाइवसन्थारास्तारहारहाव- 
चाबलातिबलागुड्चीशतपुष्पाशीतबल्लीनाकुलीयन्धकुलीइचे- 
ताउ्योल्ष्मिती चित्रकाध्यण्डास्लचांगेरीतिलवदरकुलत्यसाषा- 
णामेव विधानासन्येषांङ्चोष्णावीर्याशां यथालाभमोवधानां 
कषायं कारयेत्‌ | 

तेन कषायेण तेषामेव च कल्केन सुरासोचीरकतुषोदक 
मे रेपसेदकदधिमण्डारनालकद्वरप्रतिविनीतेन तेलपात्रं विपा- 
चयेत्‌ । 

तेन सुखोष्णेन तेलेनोष्शाभिधाधिसां ज्वरितमभ्यञ्ज्घात्‌, 
तस्य शीतज्वरः प्रशास्यति । 

अब गरस पदार्थो की इच्छा चाले ज्वर रोगियों 
की अआभ्यंगादि चिकित्सां का (इस) उपदेशा 
करेंगे-- _ | 

झरार, कूठ, तगर, नरसल, तेजपत्र, छरीला, 
रेणुका, म्रन्थिपण, हल्दी, वडी इलाइची, 


२०६ 
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व्रियंगुपत्र, शुग्गुलु, तमालपत्र; यसानी, शसा की 
पत्ती, चीड, सलई, देवदार, अरणी, सोचापाठा, 


गस्म्रारी, पाढल, एुननवासफेद, पुनर्न वालाल, 
कठेरी्ोटी, कटेरीवड़ी, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी 


माषपर्णी, भूँगपर्णी, सोखुरू, आरख्ङ, सहजन, 
वरुण, झाक, कटकरञ्च, तिल्वक, कचूर, पोकरसुल, 
गण्डीर (गांडर-सरखो का शाक या दूब) लाल 
अरण्ड, पत्तर, सहानिस्व, अश्मन्तक, लाल सहजन 
बिजौरा, मूपकपर्णी (दन्ती) तिलपर्शी (लाल चन्दन) 
पीलुपर्णी, मेढासिंगी, हीस, जस्वींरीचीवू , भिल्वावा, 
इस्तिशुएडी, छाफरमाली, करेलो, कोच, श्वेतदुब, 
सरकण्डे की जड़, कजा, धनियां, अजमोद, छोटी 
इलाइची, सुमुख, सुरस (तुलसी), कवक, कण्डीर, 
छुठेरक (श्वेत पर्णास) कालमालक, कालापणास, 
चवक (हांचियासूल),फणिङक, सुगन्धठ्ण्, अदरख, 
पिप्पली, सरसों, असगंछ) रास्ना, रक्तरुद्दा, अचरोह्दा 
(लाजदन्ती) वालव, वला, अतिबला, गिलोय; 
सॉफ, शीतवल्ली, नाङुली, सर्पगन्धा, श्वेत 'आपरा- 
जिता, सालकाँसनी, चीता, तालमखाना, खट्टीचांगेरी 
तिल, वेर, ङुल्थी, उडद इन तथा अन्य प्रकार के 
उष्णादीये द्रव्यो का यथावश्यक कषाय बनावे । 


सुरा, सौवीर, तुषोदक, मैरेय (मदिराभेद) 
सेदक (मदिराभेद) दधिमण्ड (दही का तोड़), कांजी, 
कट्वर (ससार तक्र इन तरलपदार्थो को कषाय के 
दरावर) सिलाकर उस कषाय से तथा उसी कषा- 
योक द्रव्यो के (कपाय से सोलहवा सारा) कल्क से 
तेल (कषाय का चौथाइ) हिसाव से एक पात्र ( एक 
ढक) पकाले । 

सुखोष्ण उस तेल से उष्ण 'अभ्मिप्राय वाले ज्वर 
रोगी को मालिश करे | उसका शीतब्वर-शांत हो 
जावा दे। 

एतेरेद चोषवेः इलषणणिण्डैः सुखोष्छैः प्रदेहं कारयेत्‌ . 
एतेरेव च श्रतं सुखोष्णं सलिलमवगाहनार्थ परिषेकार्थञ्च 
प्रयुङ्जीत झीतज्वर प्रद्यमार्येम्‌ ॥२४७॥ ` 


(इत्यगुन्त्रदि तैलम्‌ । ) 


श ध्याय 


बारीक पीसे इए सुखोष्ण इन्हीं ओषधों से अलेप 
करावे । शीतज्वर के प्रशासन के लिये इन्हीं से उबाले - 


- खुखोष्य्‌-जल को अवगाइन कथा परिषेक के लिये 


प्रयोग में लाचे । र 
: (यह अगुव्वौदि तेल-है । ) 

शीतनाशक उपचार 
भवन्ति चातन्न--- आ. ॥ 
त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निर्दाशतः । 
सात्राकालनिदा युक्तः स च शीत ज्वरापहः ॥२४८॥। 
सा कुटी तच्च शयनं तच्चावच्छादनं ज्वरम्‌ । 
शीतं ध्रशमयन्त्याशु घूपाइचागुरुजा घनः ॥२५९॥ 
चारुपचितगाञ्यदच तरुण्यो यौवनोष्मणा । है 
आइलेषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिशिर ज्वरम्‌ ॥२६०॥ 
स्वेदनास्यस्तपानानि वातडलेष्महराखि च । i 
शीतज्वरं जयन्त्याशु संसर्गं बल योजनात्‌ ॥२६१॥ 


और यहां (श्‍लोक) हेः 


( सूत्र स्थान अध्याय चोदह सें ) स्वेदाध्याय में 
तेरह प्रकार का स्वेद बतलाया गया है। मात्रा और 
काल के ज्ञाता बे द्वारा प्रयुक्त किया गया वह शीत- 
ज्वरनाशक (होता है) । अ आ. 

वह कुटी (जिसका वर्णन स्वेदाध्याय में किया 
गया है) क्र वह शयन, वह विछौना, अगर की मोटी 
बत्ती के धूप शीत ज्वर को शीघ्र शान्त कर देते हैं। 

चार, उपचितगात्रोवाली तरुण श्रमदाएँ 


आलिङ्गन से (अपने) योवन की गर्मी द्वारा शीतज्वर- 
को शीघ्र शान्त कर देती हैं। ह. 
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उ अनत्युत्सेधविस्तारां वृत्ताकारामलोचनाम्‌ | 
£~ EE > 
घनभित्ति कुदीं कृत्वा छुष्ठा्य: सम्प्रलेपयेत्‌॥। 
८ 
कुटीसध्ये भिषकरोया स्वास्तीणो सुपकश्पयेत्‌ | 
प्रावाराजिनकौशेयक्ुथकम्बलगो णिके;ः ॥ 
हसन्तिका भिरङ्गारपूणीभिस्ता च सर्वेशाः । 
परिवायान्तरारोहेदम्यक्त: स्विद्यते सुखम्‌ ॥ 


चिकित्सितांत्छुण्यतमं ना किञ्चित्‌ 
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छती य 


स्वेदन, वातकफनाशक अन्नपान, (वातकफ 
के) संसर्गाबल् की योजना से शीतबवर को जीत 
लेते ह । 
वक्तव्य-(६६) जिस ज्वर में दाइ की अधिकता 
होती है. वहां दाहनाशक तथा जिस ज्वर में शीत की अधि- 
कता होती है उसमें शीतनिवारक उपचारो को करना आयु- 
बेंदीय चिकित्सा का सर्वसाधारण सिद्धान्त हे 
जिस ज्वर सें दाहाधिक्य होता हे वह बहुधा पित्त के अनुबन्ध 
से युक्त होता है । जिस ज्वर में शैत्याधिक्य होता है वहां 
रूक्षता विशेष होने से वात ओर स्निग्धता विशेष होने से 
कफ का ऋचुबन्ध माना जाता है । अस्तु पित्तवाशक क्रियाक्रम 
दाहज्तर में तथा वातशामक वा कफशामक अथवा चातकफ 
“नाशक क्तियाकम शीतज्बर में करने के लिए ऊपर के श्लोकों 
में ऊहापोह किया गया है । 
यहि हम उपरोक्त सरलसिद्धान्त के प्रकाश में पुनः १४६ 
वें श्लोक को पढ़ें-- 
मभ्यङ्गांश्च प्रदेहाश्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ । 
यथामिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधं ज्वरम्‌ || 
तो दो प्रकारा मैं उत्र को विमाजित करके यथामिलाष 
शीत अथवा उष्ण ग्रभ्यङ्ग, प्रदेह, अथवा परिषेक के करने 
“का रहस्य समक में आजावेगा | 
ज्वर के दाह को शान्त करने के जो विधान बतलाये 
' गये हैं उनमें नचन्दनादितेल की मालिश, चन्दनादितैल मैं 
पड़ने वाले दर्यो के लेप, उन द्रव्यो के काढ़ों से स्नान 
मुख्य हैं । '्वन्द्नादितैल के साथ १०० से छपर द्रव्यो का 
समावेश करते हुए अन्येषां व शीतवीयांशाम्‌ कहकर अन्य 
जो शीतवीय द्रव्य रह गये हैं उनके प्रयोग के लिये 
भी मार्ग खोल दिया गया है । ये समी बहुधा शीतबीर्य हैं 
आर उनका उपयोग उनके अन्दर निहित शरीरदाह ओर 
ताप को शान्त करने की दृष्टि से ही किया गया हे । लोका, 


ककड़ी, खीरा, पेठा ये द्रव्य मी शीतल होने से इनका उपयोग , 


भी तेल सें किया जा सकता है । दाहज्वरप्रशमन के लिये 
. सहस्लघोतघ्टत,¡ चन्दनादितैल, चन्द्नादिप्रदेह, चन्दनादि 
कषायावगाह के अतिरिक्त मद्य या स्म्रिट में स्यान कांजी में 


ही 


~ «११, 


_ 


स्नान, दही में स्नान, धृतस्नात, जलस्नान, . तालात 
में स्वान, पद्मपत्रों, कमल के फूलों, कुमोदिनी के फूलों में 
में लेडना, चन्दन के जल से शीतल हुए वस्खों का प्रयोग, 
तथा हेमाम्बुसिक्तसदन, बर्फीले जल से सिंचित इवावाले कमरे 
का प्रयोग जिसे आजकल एयरकण्डीशण्ड, (27-०००0 - 
४0760) प्रकोष्ठ कहते हैं तथा धाराणइ फुहारोंदार घर का 
प्रयोग करने का विधान है। आचार्यो ने इनके अतिरिक्त 
हेम,शंख, पवाल,मणि,सुक्ता,चन्दनोदक से शीतल हुए पदार्थो 
का स्पर्श, सुमनमाला प्रयोग; चन्दनोदक की वर्षा करने. 
वाले वायु चालक पंखों का उपयोग, नदीतडागादि का स्नान 
चन्दन के लेप से लिपी और आभूषणों से सजी तरुणियों का _ 
श्रालिङ्गन, शीतलञ्जन्नपान और शीतलवायु और चन्द्र- 
किरणों के सेवन तक का वर्णन कर दिया है । लू के कारण 
जिसका तापांश १०५° से १०७० तक चला जाता है या 
मलेरिया मैं १०८० तक हो जाता है वहां आज जो उपचार 
किये जाते हैं उनकी तुलना याचीनकालीन ऋषिप्रणीत 
वाक्यों से कीजिए । 


दाहशामक डपचारों को बताने के बाद शैत्यशामक उप- 
चारों का वर्णन किया गया है | अशुर्व्वादितैल उसका उदाहरण 
है । इसमें लगभग १०० उष्यावीर्य द्रव्यो के द्वारा काय 
बनाकर उससे सिद्ध तेल की मालिश, उन द्रव्यो के लेप, 
कशाय में अवगाहन परिषेक आदि की व्यवस्था बतलाई गई 
हे । गर्मी पहुँचाने की आधुनिक पद्धति फोमेण्मेटेशन 
(fomenttatl0n) है आचार्य ने १३ प्रकार के स्वेदो 
को इसके लिए लिख दिया हे उसमें भी कुटीस्वेद की विशेष 
ब्यवस्था की है । योन की ऊष्मा से मदमस्त तरुणियों का 
ञ्ालिङ्गन, वात या अथवा कफनाशक ञ्रन्नपानों का प्रयोग 
बतलाया गया है | अथि का प्रयोग या अञ्चिवद्धक द्वब्यों का 
उपयोग शैत्यहर होता है । ; 


यह जो कुछ कहा गया है बह विज्ञात की किस तराजू 


में नहीं तोला जा सकता ! जो चिल्लाते हैं कि बीसबींशती के 
प्वाक्वक्यपूर्ण वातावरण में युगों के पुराने आयुर्वेदः की, 
आवश्यकता नहीं उनसे तनिक पूछा जायकि आज क्या पःचासबीं- 
शती में भी. शीत शामक वा दाहशामक श्वरकोक्त किस उपचार 


कट 


को निकाला जा सकता हैं या हटाया जासकता है ! उत्तर आज 
आर तव मी नकारात्मक ही होया । 
बातच्बर ओर लङ्कन 
लिरासे-# वातजे चेव पुरण्से क्षयजे ज्वरे । 
जङ्कतं न हितं विद्याच्छसतेस्तानुपाचरेत्‌ ॥२६२॥ 
निरास, श्रसज, वातज, पुराने च्यज ओर जतन 
उवर होने पर(जहाँ) लङ्गन हितकारक न जाने (वद्दा) 
इनका शासन ओपधो द्वारा उपचार करे । 
वृक्तज्य---(६७) इसी अध्याय के श्लोक १३४ में 
आचाये ने च्यानिलमयक्रोचकामशोकश्रमोद्गवात्‌ ज्वरात्‌ 
ऋते ज्वरे आदौ लङ्घनमेव उपदिष्टम्‌ कहा हे । यहां पुनः 
निराम, श्रमज, वातज, पुराण, च्हयज वा खृतज ज्वरो में 
लङ्घन को न करने का उपदेश है। तो क्या श्लोक १३४ 
तथा २६२ में पुनरुक्ति दोघ नहीं आता १ उत्तर हे--नहीं। 
क्योकि श्लोक १३४ में ज्वरकारी दोषों की सामावस्था में कहां 
लंघन नहीं करने चाहिए इसका विचार किया गया हे तथा 
श्लोक २६२ में ज्वर की निरामावस्था होने पर भी कहां 
लंघन नहीं करना हे उसे स्पष्ट किया गया है । दोषों की 
सामता नष्ट होकर वे निराम होगये हों पर यदि ज्वर वातिक 
हो, पुराना हो क्षुयजन्य अथवा चृतज हो तो भी लङघन 
नहीं करने देने चाहिए ऐसा गङ्गाधर कविराज का अभि- 
प्राय है । 
परन्तु जो निरामे शब्द का प्रयोग न करके 'वातजे 
श्रमजे चेव पुराणे चृतजे ज्वरे' ऐसा पाठ करते हें वे यह 
कह सकते हैं कि ज्वर की सामावस्था. में लंघन कराया ही 
इसलिए जात! है कि दोष निराम होजायं तथा जत्र दोष 
स्वयं निराम हों तो फिर लंघन वातजादि में ही क्या अन्यत्र 
भी ग्राह्य नहीं हैं इसी से वे 'निरामे? शब्द के महत्व को 
स्पीकर नहीं करते चे कहते हैं कि पुनः यहां लंघन निपे- 
धकारी ज्वरों का उल्लेख इसलिये किया गया हे कि अत्र 
आचार्य वातजादि की विशेष चिकित्सा बतलाना चाहते हैं । 


ऐसी अवस्था में गङ्गाधर के द्वारा लङ्घन सम्बन्धी 
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वातजे क्षमजे चेव पुरारे क्षतजे ज्वरे ।” 


_ 


अध्याय 


जो स्पष्टीकरण किया है उसी से हम अपनी तुष्टि करेंगे-- 
निरामे सर्व्वस्मिन्नेव ज्वरे नेरास्ये मध्यावस्थायां, वातजे च. 
सर्व्वांवस्थे एव, पुराणे द्वादशदिनादूध्वंञ्च सर्व्वेस्मिन्नेव 
ज्वरे, च्यजे च ज्वरे सरव्वांसु सामाद्यवस्थासु लङ्घनं हितं 
न विद्यात्‌ । 


> ७ रो 
- विक्षिप्यामाशयोष्साणँ यस्साद्गत्वा रसं नराम्‌ । 
ज्वरं कुर्व्वन्ति दोषास्तु होयतेषग्निबले ततः ॥२६३॥ 


जिस कारण से मनुष्यों की आसाशायस्थ ऊष्मा 
को बाहर फेंककर, रस में जाकर, दोष ज्वर कर देते हैं 


उस कारण से (ही) अग्नि का (पचाने का) बल घट 
जाता है। 


यथा प्रज्वलितो चह्िः स्थाल्यामिन्वनवानपि 1 

न पचत्योदनं सम्घगनिलप्रेरितो बहिः ॥२६४॥ 

पक्तिस्यानात्तथा दोषेरूष्मा क्षिप्तो बहिन शाम्‌ । -.. 

न पचत्मभ्यवहूतं कृच्छ्रात्‌ पचति चा लघु ॥२६५॥ 

जैसे इधन से युक्त भी (पूर्णतः) प्रज्वलित अग्नि 
हवा द्वारा बाहर की ओर प्रेरित होने से भात को 
अले प्रकार नहीं पकाती दै वैसे ही दोषों के द्वारा 
मचुष्या की ऊष्मा पाचन के स्थान सेचाहर को फेंकी 
जाकर खाये हुये अन्न को नहीं पकाती अथवा लघु 
(आहार) को भी) बड़े कष्ट से पकाती है । 

वक्तवय-- (६८) हमने ज्वर की सम्प्राप्ति बतलाते 
समय यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्वर में उत्तापवृद्धि का 
कारण मुख्यतः रसाग्नि का बहिमु खी होना हे । -आमाशय 
पक्ति वा अग्नि का स्थान हे । यहां अन्न को पचाने की 
इष्टि से सर्व श्रेष्ठ अग्नि का जन्म होता है। यह अग्नि 
भस्मकादि रोगों में पूर्णं बल होने पर भी रसाग्नि को 
दुष्ट नहीं करपाने-से ज्वर को उत्पन्न करने में असमर्थ 
रहती हे । पर ज्वर में दोष सव॑ प्रथम अन्न के पचाने के 
कार्य में लगी ऊष्मा को अपने स्यान से और कार्य से उसी 
प्रकार च्युत कर देते हैं जैसे वायु चूल्हे की आग को च्युत 
करके पतीली के चावलों के पकने में बाधा डालती है । 
परिणामस्वरूप अमि का अपना बल कम होजाता है | जिसके 
कारण अन्न का पचाना उसके लिए काठिन होजाता है | हल 


तृतीय 


के साबूदाने के पचाने में भी देर लग जातो है । 
» दोषाः रसं गत्वा ज्वर कुर्वन्ति इस वाक्य को अवश्य 
सम्झना पड़ेगा । कि दोषों ने आमाशयस्थ अमि के कार्य 
की तो बिगाड़ दिया उसे बहिमुखी बना दिया पर स्वयं 
ज्वर उत्पन्न करने में रसधातु में जाकर ही समर्थ हुए रस 
में स्थित रसासि को भडका कर | 
श्रतो$ग्निबलरक्षा्थ लङ्धनादिक्रसो हितः ॥२६६॥ 
अस्तु (आमाशयस्थ) अग्नि के बल व्ही रक्षा 
के लिए लंघनादिक्रम हितकारक (होता है) । 
सप्ताहेन हि पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः । 
निरासइचाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायो$ष्टमेन्हनि ॥२६७॥ 


“ सप्तंघातुओं में गये हुए दोष एक सप्ताह में पच 
जाते हैं इसीलिये आठवें दिन ज्वर निराम कहा 
जाता है | 
बक्तव्य--(&६) श्लोक २६३ से २७३ तक के गङ्गा- 
घर द्वारा मान्य नहीं हैं क्योंकि प्वरकसंहिता का जो क्रम हे 
उसमें उनका ठीक-ठीक इस स्थान पर समावेश हो नहीं पारहा । 
ज्वरिते षडहेज्तीते लघ्वन्न प्रतिमोजितम्‌ कहने वाला निराम- 
श्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः मायोऽष्टमेऽहनि भी कहे। पर छे 
दिन बीतने के बाद लघ्वन्तादि देने का जो विधान हे 
“उससे ७ वां या ८८ वां दिन निरामता का होगा ऐसा चल 
सकता है पर इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो 
सत्तघातुरत दोषों का पाक १ सप्ताह में लिखा गया हे वह 
रख से रक्त«रक्त से मांसादि में न होकर एक साथ (युगपत्‌) 
सामभाव को ज्ञीण॒तां प्रगट होती है। पहले दिन जो 
सामता है वह दूसरे दिन नहीं दूसरे दिन जो दोषों में आमत्व 
रह गया है वह तीसरे दिन नहीं इत्यादि । इसीलिए ज्वरिते 
घडहेज्तीते का व्याख्यान हे । आठवें दिन तो पूर्णतः 
“निरामावस्था प्रायः मिल जाती है । पर यह निरामता वात- 
जन्य होगी या पिच वा कफ जन्य । ७, १० और १२ दिन 
की जो मर्यादा है वहाँ ७ दिन वात के लिए निश्चित हॅ 
अस्तु मोटे तौर पर वात दोष का प्रकोप सम्पूर्ण घातुओं से 
घटाकर उसकी सामावस्था नष्ट करने तक ७ दिन लगते हँ 
पर आठवे दिन वह जवर चिराम होजाता है। कहने का 


~ 


CE 
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तात्पर्यं यह निकला कि सर्वसाधारण सभी स्वर ७ वें 
दिन तक तथा वात अवश्यमेव निराम होजाता है यदि अल्प 
कोई उपद्रव साथ मैं न हुआ और अचुचन्ध शुद्ध वातिक हुआ 
तो । ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽह्नि में प्रायः शब्द इसी लिए रक्खा 
गया है । 

उदीरं दोषस्त्वल्पाग्निरशतन्‌ गुरु विशेषतः । 

सुच्यते सहसा प्राशेश्चिरं क्लिइयलि चा नरः ॥२६८॥। 

एतस्मात्काररपाद्विद्वान्‌ चातिकेऽप्वादितो ज्वरे । 

नाति गुर्वति वा स्मिग्धं भोजयत्‌ सहसा सरम्‌ ॥२६९॥- 


उदीरण ( अथवा प्रबुद्ध होरहे हैं जिसके ) दोष 
अग्नि (दै जिसकी) अल्प (वह) विशेष करके शुरू 
(पदार्थ) खाता हुआ ऐसा व्यक्ति (या तो) सह्सा 
म्राणों से मुक्त होजाता है (मर जाता है) अथवा 
चिरकाल तक क्लेशा पाता रहता है । 

इस कारण से विद्वान्‌ (वेद्य) वातिकज्वर में भी 
आरम्भ से व्यक्ति को च अधिक शुरु ( और) न -. 
अधिक स्निग्व सहसा खिलावे । 

चत्तवय--(१० ०) इन दो सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया 
कि वातिकञ्वर का प्रकरण चल रहा है इससे भी जहां कि 
लंघन निषिद्ध रहता है नातिशुरु नातिस्निग्ध पदार्थ देने से 
पुनः हानि हो सकती हे! 

ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्तसम्‌ । 

कुरयर्याक्चिरनुबन्धानामभ्यंगादीनुपक्कमान्‌ ॥२७०॥ 

वातजज्वर में तो आदि में क्रम को अनपेक्षित 
छोड़कर भी असुबन्धरहित ( उपद्रवरहित रोगियों ) 
को अभ्यङ्गादि उपचार करे । 

पाययित्वा कषायं च भोजयेद्रसभोजनस्‌ । 

जीरंज्वरहरं कुर्यात्‌ सर्वेशश्दाप्युपक्रमस्‌ ॥२७१॥ 


तथा कषाय पिलाकर मांसरस (अथवा फलरस) 
को स्बिलाचे। ओर सब प्रकार का जीणउ्वरनाशक 
उपक्रस भी करे | 
अवातजञ्वर चिकित्साक्रम 


इलेष्सलानामवातानां ज्वरोऽनुष्शः कफाधिकः 1 
परिपाकं न सप्ताहेनापि याति मूृदूष्मशाम्‌ ॥२७२॥ 


सं क्रमश चथोवतेन ल्धनाल्पादानादिना । 
ददाहसुपळान्य कृषायाच्चैरुपाचरेत्‌ ॥२७३॥ 


कफप्रकृति वाले, वातज ( अर्थात्‌ कफज या 
पित्तज तथा ) ऊष्मा जिनकी खडु होगई दै ( ऐसे 
व्यक्तियों ) का अलुष्ण (कम गरम या शीत) ज्वर 
(एक) सप्ताह में झी परिपक्व नहीं होता । 

उसको यथोक्त क्रस से (जैसा पद्दले बताया गया 
है) लंघन, अल्पाशन आदि छारा दस दिल तक 


| 


चिकित्सा करके (फिर) कपायादिकों खे उपचार करे । 


सामा ये ये च फफजाः कफपित्तज्वराइच ये १ 
' लून लङ्कनीयोदतं तेषु वाय प्रति प्रति ॥२७४॥ 
कफज और कफपिचज जो जो ज्वर साम ह 
उसमें प्रत्येक (रोगी को) लंघनीयाध्याय ( सूत्रस्थान 
२२ वें अध्याय) सें वर्णित लंघन को कराना चाहिए । 
चत्तव्य-- (१०१) इस श्लोक में साम दोषों को निराम 
करने के लिये लंघन करने की आज्ञा दी गई है। यद्यपि 
सामकफ, सामपित्त अथवा सामकफपित के सम्बन्ध में 
यह आदेश है पर टीकाकार इसे सम्मता से पूर्ण एक दोषज, 
ठन्दज तथा सान्निपातिक सभी ज्वरो पर एकसा लागू करने 
के पक्षपाती हैं। व्ातज्वर में मी लंघन आवश्यक हो सकता 
है इसे पहले देखा जाचुका है। शाख में 'सासेवातेडपि 
लळघनम्‌ | कदा गया हे अस्तु आमदोषन वातज्वर में 
लँचन कराना आवश्यक होता है। 'कफजे तु निरासेडपि 
लेघलम्‌, से कफजदोष निराम होने पर भी लंघन साध्य 
है । तथा 'सामे पित्ते लङ्घनं कुय्यौदेवामपकक्तयथेम्‌? 
से सामपित्त के आम को पकाने के लिए लंघन कराना चाहिए 
यंद स्पष्ट निर्देश होने से और कफ पित्त दोनों द्रव घाउ होने 
से लंघन खूब सइ लेते हैं "कफपित्ते द्रवे धातू सहेते 
लंडन महत? अस्तु साम दोषों में तथा विशेषकर कफ, पित्त 
वा कफपित्तज दन्द्वज ज्वर मै लंघन की महत्ता स्पष्ट स्वीकार 
की गई है । लंघनीय कौन हें इस पर एक पुराने सजस्थान 
के वाक्य को स्मरण कर लेने में कोई दानि नहींः-- 
प्रभूतश्लेष्मपित्ता्ममलाः संस्ष्टमारुताः । 
बुद्च्छरीरा चलियो  लंघनीया विशुद्धिभिः ॥ 


अर्थात्‌ जिनमें बहुत, कफ). पित्त, रक्त, मल । इनमें से 
कई या कोई ) हो, वात से संखष्ट, स्थूल शरीरी, बलवान, 


[a ~ याँ क ४ न्ड 
ये विशुद्धियों द्वारा लंघनीय ह । - 
ज्वरचिकित्सा के सिद्धान्त . 
धमनैदच विरेकैशच वस्तिभिशच यथाक्रमम्‌ । 
ज्वरानुपचरेद्ीमान्‌ कफपित्तानिलोडूच।न्‌ 0२७४ 
संसृष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्धवा तरतमैः समेः । 
ज्वरान्‌ दोषक्रमापेक्षी यथौक्तै रौषधेज॑येत्‌ ॥२७६॥ 
वडेनेनेकदोबस्य क्षपणनोच्छितस्य च 
कफस्थानानुपुर्व्या वा सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ।२७७॥ 


दमनी के द्वारा, विरेचनों के हारा तथा बस्तिने' 
के द्वारा क्रमशः कफ -पित्त-चात से उत्पन्न ज्वरो को 


बुद्धिमान (वैद्य) ठीक करे । 


इन्हज (तथा) सन्निपात ज्वरों को तरतम तथा 
समके (भेदो) खे जानकर - दोष के क्रम की अपेक्षा 


(का ध्याथ रखने वाला वैद्य) यथोक्त ओषेधियों के 


द्वारा जीते । 


एक दोष के वर्न के हारा, तथा बढे हुए दोष 
का चपण (हास) करने के छारा अथवा कफस्थान 


की आलुपूर्दी (पदले) चिकित्सा करने के द्वारा सन्त"... 


em 
भे 


पात (त्रिदोषननित) ज्वर को जीते ।' 


५ |... तरमा १ 
वःत्तव्य--(१०२) श्लोक २७५, ज्वरकारी प्रकुपित कफ ८ 


दोष को वमन योगो से; ज्वरकारी प्रकुपित पित्त दोष को 


विरेचन योगों से तथा ज्वरकारी प्रकुपित वातदोष को बस्तियों 
से सुधारने का विधान है । ... 


श्लोक २७६ में इन्द्रज ओर त्रिदोषज ज्वरों में दोषों 


की मध्यबलता अधिकता और न्यूनता को देखकर दोषों का 


~ 
जैसा क्रम हो उसी के अनुसार प्विकित्सा करने 'के लिए 


इङ्गित हे । 


श्लोक २७७ में सन्निपातज्वर के जीतने के सम्बन्ध में 
बड़ा सरल विधान दिया है कि जो दोष गिरता सा दो उसे 


उठाना, जो दोष कुपित सा दो उसे गिराना तथा यदि वेसा 


_ अध्याय 


हि तृताय 


क्रम ने हो तो पहले दोषों की आमता को नष्ट करने का और 
कफदोष को उचित स्थान तक लाने का यल करना बतलाया 
- गया हे । 


इन्द्रज या न्रिदोषज ज्वर में दोषों का तर, तम और 
सम विचार कर चिकित्सा करने का आदेश दिया गया हे । 
एकोल्बणोल्बण तर दोष इन्द्रज में मिलता हे जहां दो दोषों 
की उल्बणता होते हुये भी एक उल्बण दोष दूधरे उल्बणदोष 
से कहीं अधिक उल्बण है| सन्निपातज में दसुल्त्रणतरता भी 
देखी जाती है । कहीं एक दोष वृद्ध दूसरा चृद्धतर और तीसरा 
चुद्धतम होता है । कहीं तीनों दोष अपनी अपनी सीमाश्रों 
को लांघ जाते हैं। चरकोक्त सन्निपातवर्णुंन में दोषों का 
एइ सम-तर-तममेद्‌ ससलतापूर्वक देखा जासकता है 


जिस सन्निपातज्वर में तीन दोषों की उल्बणता हो उसकी 
चकित्सा शास्त्रकारें ने नहीं बतलाई । क्योंकि प्रायशः चिदोष- 
शामक कोई द्रव्य नहीं हुआ करता । जो बात में सुपथ्य हे 
{ह शक्षेष्मा के लिये अपथ्य है। जो पित्त के लिये पथ्य हे 
बह श्लेष्मा के लिये श्रपथ्य है । अथवा तिक्तकषाय रस कफ 
पित्तहर हे वह बातकारक हे । मधुररस वातपित्तहर है वह 
क्रफकारक है । आमलकादि जो निदोषशामक हैं उनका 


तिदीषशमन का गुण बहुत थोड़ा होता है जब कि त्रिदोष 


अत्यन्त आत्ययिक रोग है उसके बराबर बलशाली प्रतिद्रव्य 
का होना आवश्यक हैं सो वेसा नहीं मिलता । 


तब फिर सस्निपात की चिकित्सा केसे की जाय इस 
विषय का विष्वार करके ही वने नंकदोषस्य ऋपणेनोडिछितस्य 
च को लिखा गया है । सन्निपातज्बर के २५ प्रकार किये 
जा सकते हैं एकोल्बल छे दयुल्बण छे, इन बारहों में प्रकु- 
पित. दोष का नपण करने से ज्वर का वेग घटाया जा सकता 
हे । और ये प्रायः साध्य किए. जा सकते हैं। पर जो १३ 
प्रकार के सन्निपांत और रह जाते हैं जिनमें तरतमसममेद होने 
पर भी साधारणतया तीनों दोर्षा की उल्बणुता पाई जाती है 
वहां जिदोषहर द्रव्य के अभाव के कारण च्विकित्सा कठिन 


रहती है । फिर भी जो दोष . बृद्ध हो उसे बढ़ाकर चिकित्सा 


करनी चाहिए । 


जहां कफ वृद्ध, वात वृद्धतर और पित्त बूंद्धतम हो वहां 
कफ को बढ़ाने के लिये मधुररसप्रचान ओषधियां वात और ' 
वित्त दोनों का हरण कर सकती हैं । 


बृद्धतम दोष का पण भी इसी. आधार पर लिखा 
गया है । वृद्धतम दोष यदि रोका नहीं जायगा तो वह मार 
डाल सकता है । 


कफस्थाचाचुपूर्वी चिकित्सा को जो प्रगट किया गया हे वह 
समसन्निपात में करना चाहिए कफस्थान आमाशयुके ऊष्वेभाग 
को कहते हैं । कफस्थानाचुपुर््व्या जयेत्‌ का तात्पर्य कफस्थानं 
प्रथमं जयेत्‌ ऐसा लेना चाहिए । स्थान के ग्रहण से स्थानी 
का भी अहण हो जाता है इस कारण कफस्थान जीतने का -- 
मतलब कफ नष्ट करने से है । कफ को 
जीतने का सीधा विधान नहीं बतलाकर ज्वर का आदि-. 
कारण आमाशयं का दषित होना होने से आमाशय का 
विचार कर चिकित्सा करने के लिये अनुरोध हे । अतः स्था- 
नाचुगुण से ज्वर चिकित्सा करनी चाहिए | स्थानिदोषापेच्छ्या 
हि स्थानमेव प्रथमं विकित्स्यम्‌। तथा स्यानं जयेद्धि पूर्वम्‌ । 
इन वाक्यों से स्थानी की अपेक्षा स्थान को सुधारने की ओर 
स्पष्टतया लक्ष्य किया गया हे । लघ्वन्नपाप्वनादि का ज्वर के 
आरम्भ सें प्रदान करने का सार्‌ भाव यह हे कि स्थान का 
पहले शोधन हो । 

ज्वर से व्यतिरिक्त सन्निपातावस्थाओं में सम होने पर. 
भी वात की चिकित्सा पहले करने का विधान है- 

वातस्यानु जयेत्‌ पित्तं पित्तास्यादु जयत्‌ कफम्‌ । 


तथा जहाँ कफध्थानाबुपूर्वीचिकित्सा की जारही हो 
बढ जो शेष दोष उल्बणता को मास हो उसका कपण ओर 
च्ीयमाण दोष का बन करना चाहिए सेल् के द्वारा इसका 
निम्न स्पष्टीकरण किया गया है-- - ० 


सन्निपातज्तरे पूर्व कुस्याँदासक्फापहम्‌ | 

पश्चात्‌ श्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत्‌ पित्तमारुतो || 

अर्थात्‌ सन्निपातञ्बर की चिकित्सा का आरम्भ ओम- 
कफ नाशक विधान से करे जब श्लेष्मा च्षीण हो चुके तो 
फिर पित्ताद्चुपूर्वी चिकित्सा करे और फिर वात को शान्त करे | 
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पित्तातुपूर्वी चिकित्सा पर सुशुत ने विशेष जोर दिया हैः 
शमयेत्‌ पित्तमेवादों ज्वरेषु समवादिपु । 
दुनिवारतर्मं तद्धि ज्वरत्तेषु विशेषतः ॥ 
यह चरक और सुश्रुत चिकित्सा का एक मौलिक 
न्तर है) शल्यिकित्सा में शल्यज रेमो में ओपचोष 
पेत्तिक लक्षण रोगी को चैन नहीं लेने देते । अस्तु ज्वर का 
समदाय होने पर सन्निपातञ्चर में पित्तातुपूर्वी चिकित्सा का 
समर्थन सुश्रुत करता हे । 
दोषवद्धंन ओर . दोषच्पणकारी जिस चिकित्सा की 
योर सङ्केत किया गया' है ,बह विशुद्ध चिकित्सा नहीं है । 
क्पोंकि जह एक दोष का शाम और दूसरे का उदीर किया 
जाता है वह अविशुद्ध तथा जहां दोष का शमन तो हो पर 
कोप न हो वह विशुद्ध चिकित्सा मानी जाती हे । 
प्रयोग: शमयेद्‌ व्याधि यद्धप्यन्यमुटीरयेत्‌ । 
चासी विशुद्धः शुद्धस्त शामवेन्न प्रकोपयेत्‌ | 
कुछ वर्धन शब्द में वद” (मूलच्छेदकारक अर्थात्‌ 
संशोधन) चिकित्सा को तथा एक दोप से एक एक दोष का 
संशोधन ऐसा भाव लेते हें । क्षपण से वे शमन चिकित्सा 
मानते हें । और ऐसा मान विशुद्ध चिकित्सा के अन्तर्गत 
दी चिकित्सा करते हें । पर ' यह अर्थ सन्विपातज्वूर की 


=® 


प्रचएडावस्था से कितना सम्भव है इसे वे मी समर 
सकते हैं। 


९ 
करणुसत्तशोथचिळित्सा 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णोमूले सुदारुरः । 


शोयः सञ्जायते तेन कदिच्चदेच प्रमुच्यत्ते १२७८॥ 
" रवतावसेचनैः शीष्यः सर्पिष्पानैश्च तं जयेत्‌-1 
भवेहेः कफपित्तध्तैर्नावरनः कवलग्रहैः ॥२७९॥ 
सन्निपातज्वर के अन्त में दारुण कर्णमूलशोथ 
उत्पन्न होता है उससे कोई ही छुटकारा पाता है ) 
रक्तावसेचनं से कफपिच्तचघ्न घुतपार्ना खे, प्रलेपा से 
मर कवलग्रहों (कुल्ला) से शीघ्र जीते । 


es च्य 


व्य--(१०३) कश्चिदेव प्रमुच्यत्ते का अर्थं कोई 


प 
रचता टै 
टार ८ 


4 
रै अर्थात्‌ प्रायः सव जिनको दारूण कर्णमूलशोथ : 


अध्याय 


होता हे मर दी जाते हैं ऐसा लेते हैं | जब यही अर्थ टीक 
हो तो फिर शीघ्र जीतने की दृष्टि से जो रक्तावसेम्चनादि 
उपचार बताए हैं वे सब व्यर्थे होजाउँगे | रोग है कठिन है 
बहुधा अनेकों सन्निपातब्वरियों को यह होता है कोई ही 
कदाचित इशके उपसग से छूटता हो ऐसा भाब लेने से आगे 
के श्लोक का तारतम्य टीक बैठ जाता है । 


दारुण कर्णमूलशोथ जहां एक उपद्रव हे पर यहां उसका 
वर्णन कफाबुपूर्वी चिकित्सा को रोक कर पित्तानुपूर्वी चिकित्सा 
अथवा कफपित्तावपूर्ती चिकित्सा करने की दृष्टि से किया गया 
हे । विस्फोटक ज्वर का भी निर्देश इसी दृष्टि से करते हुए 
उसकी चिकित्सा भी कफवित्तानुपूर्वी करने का विधान है । 

चरकसंहिता में रचतावसेचन या रक्तमोक्षण का केबल यही 
नाम लिया गया हे सो नहीं है कई स्थलों पर इसका उल्लेख 
है । नीचे के श्लोक मै वह रक्तावसेचन कहां और केसे करना 
चाहिए इसका भी वर्णन हे--- दि 


शीतोष्णाल्निग्वरूक्षाथैज्वेरो यस्य न दाम्यति || 
शाखानुसारी तस्याशु सुञ्चेद्वाह्वोः ऋमात्‌ सिराम्‌ा॥२८०॥ 


जिसका ज्वर शीतइष्णा, रिनग्ध-रूच्ञ (इन लप- 
चारों के द्वारा) नहीं शान्त होता है उस शाखादुसारी 
(ज्वर) का बाहु की सिरा को क्रम से (वेध कर) शी 
(रक्त) निकाल दै | 


व्तव्य--(१०४) दाहपूर्वकज्वर को नष्ट करने के 
लिए शीवोपचार; शीतपूर्वेक ज्वर को नष्ट" करने के लिए, 
उष्णोपचार, वातजन्यस्वर को नष्ट करने के लिए स्निग्धो- _ 
पचार, कफजन्यज्वर को नष्ट करने के लिए रुत्षोपचार 
शाळनों ने बताये हैं। इन सभी उपच्चारों के द्वार भी खो 
स्वर नष्ट न होवे उसे शाखाबुसारी जानना चाहिए। “शाखा- 
चुसारी'? इत्यन्न यद्यपि “शाख्ारक्तादयो धातवः? इत्युक्तम> 
तथापीह रक्तदूषको विशेषेण ज्वर ज्ञेयः 12? इन शब्दों में 
चक्रपारिदत्त शाखानुसारी शब्द की व्याख्या करता है । 
गङ्गाधर शाखालुसारी को रक्‍तानुसारी तथा जामनगरीय चरक 
टीका में इसे {९०९7 of the peripheral type 


२ 
कहा है | 


तृतीय विधायक 
` जब दोष रक्ताश्रित होते हैं. तब उनका शमन करने का 
_ एक मात्र साधन रक्तमोक्षण चरक मानता हे । वात, पित्त 
अर कफ के अतिरिक रक्त भी-दोष बत्‌ स्थित होकर प्रकोप 
करता हुआ ज्वर का कारण बनता है तब. रक्तमोक्षण द्वारा 
उसकी शान्ति होती है । 

'. शाखात्ुसारी रक्तस्य सोज्वसेकात्‌ प्रशाम्यति. इस प्रकार 
भी दवितीय चरक का भी पाठ भेद मिलता हे । 


विस्फोटकादि ज्वरचिकित्सा 


_ बिसर्पेणासिघातेन यशच विस्फोटकेज्वेरः । 
तत्रादौ सपिषःपानं कफपित्तोत्तरों न चेत्‌ ॥२८१॥ 


जो ज्वर विसपे से, असिघात से ओर विस्फो- 
रहको से (उत्पन्न होता दै तथा जो ज्वर) अगर कफ- 
पित्त प्रधान न दहो (अपि तु वातप्रधान हो तो) वहां 
आरस्भ सें घी का पान (करना चाहिए) । 


जीणीञ्बर मै चिकित्सा निर्देश 
दोर्व्दल्याददे हधातूनां ज्वरो जीर्ण्पोऽनुवतंते । 
. बल्येः संव हणीस्तस्मादाहारँस्तमुपाचरेत्‌ ॥२८२॥ 
शरीरस्थघातुओ की दुर्बलता से जीणेज्वर 
बना रहता दै इस कारण से बल्य, टंग आद्दारों के 
“गुरा उसको ठीक करे । 
॥ वक्तव्य-( १०५) ऊपर एक बड़े मद्दत्व का इङ्ित कर 
“दिया गया है । ज्वरजीर्ण क्यों होजाता हे १ इत प्रश्न का 
>उत्तर ऐ--देहस्थवातुओंकी दुर्बलता से । शरीर 
की स्सरक्तमांसादि घातुओं मै जो दोषसाम्य की 
स्थिति-हे वह जब नष्ट दोजाती हे तब आमाशयस्थ 
ग्नि के द्वारा प्रधृद्ध हुई रसाग्नि भडक कर 
साधारणतया ज्वरोत्पत्ति करती है । इस ज्वर को निश्चित 
अवधि के भीतर शान्त होजाना वादि । पर जब स्साथि 
के साथ-साथ शेष घात्वभियां मी निरन्तर घघकने के कारण 
प्राणशक्ति को घटाकर निज-निज घाठथं को दुर्बल कर देती 
हैं तो दोषों की साम्यावस्था की प्रासि की सम्भावना घट जाती 
है ।असाम्यदोष ज्वर की प्रगति को पले की तरह बनाए. 
रखते हैं । काया 


न्च वि. र है 


२१७ 


` प्रत्येक व्यक्ति मृत्युपयन्त प्राणवायु को प्रात करता 


` है। यह प्राणवायु सम्पूर्ण धातुओं में प्रत्येक चुरा अचुवर्तित 


रहती है ।7 स्वस्थावस्था में इसका उपयोग शारीरव्यापार- 
सम्पादन तथा निज और समीपस्थ घातु की वृद्धि में होता ' 
है । पर यह सच कार्य रोगावस्था में शान्त रहते हें । ज्वर - 
बराबर बना रहने के कारण घादुए अपने स्वाभाविक कार्य 
को लौटाने में असमर्थ होजाती हैं ओर वे प्रणिवायु के साथ 
अपनी अपनी अग्नियों का ' संघुक्षण कर ज्वरावस्था बनाए - 
रखती हैं । ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं धादुएं दुर्बलतर चीणतर 
होतो जाती हैं तथा ज्वर के दूर होने की आशा घरती 
जाती है । | 
आयुर्वेद ऐसी स्थिति में घुकारः उठता है - बल्येः 
संव्र*हणेस्तस्मादाहारेस्तसुपा'चरेत्‌ । धातुओं को बल दो। 
उनका उपवर इण्‌ करो । बल्य ओर दु हण आहार प्रदान. 
करो मेरे अग्रज श्री पं» बंशीघर तिवारी सैकड़ों स्ट्रेप्टो- 
माइसीन के डाईहाइड़ों सल्फेट यौगिक की सूच्चियां कुचवाकर | 
आये हुए यच्त्मा के जीण्ज्वर से पीडित रोगी को घी की 
पूड़ियां आलू के सुस्वादु शाक से खिलाते हैं. बलदांयको 
आहार, पुष्टिकर पदार्थ. अभि का यथावत्‌ सन्युक्तरा छराते 
हुए, बिना एक भी सुई के प्रयोग किए जीणुंज्वरी को ठीक: 
कर लेते हैं । | न 
विषमज्वर चिकित्साक्रम 
कर्म्मंसाधारणं जह्यात्‌ तृतीयकचतुर्थको । ~ | 
आगन्तुरनुवस्धो हि प्रायो विषमज्वरे ॥२८३॥ 
वातप्रधानं सर्विभिबंस्तिभिः सानुवासनेः । 
स्तिग्धोष्णेरत्षपानेई्च आामयेहिषमञ्चरम्‌ ॥२८४॥ ` 
विरेचनेन पयसा सिषा संस्कृतेन च । 
चिषमं तिक्तञशीतैइच ज्वरे पित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥२८५॥ 
वसनं पाचनं खूक्षसन्तपानं विलङ्धनस्‌ । 
कषायोण्णां च वियमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥२८६॥ 
योगाः पराः भवक्ष्यन्ते विषमञ्चरनादानाः १ 
प्रयोक्तव्या मतिसता दोषादीस्‌ - प्रविभज्यते ॥२८७॥. 


क्योंकि वृतीयक चातुर्थक विपमज्वर सें पआागन्लु - 
(infect0०) का अच्चुवन्ध घायशः (रहता है अतः - 


व्यागस्तु अद्भुवन्ब नाशक शास्त्रोक्त) साधारण कमे 
(से ही उनको) चष्ट करे । 


बातग्रधातल विषमज्वर को स्तिम्ध (तथा) उष्ण 
वतो, अुदाखसनसहित बस्तियां तथा अन्नपानों द्वारा 
शान्त करे । 


दित्तोत्तर ( पित्तप्रघान ) विषसञ्चर को तिक्त 
(रसप्रधान) शीत (वीये) विरेचनों, दूध, संस्कृत चुत 
के द्वारा जीते । ` 

कफोत्तर ( कफप्रघान ) विपमञ्वर में कषाय 
(रख प्रधान), उष्ण (बीये) चमन (योग), पाचन 
(योग) तथा सूक्त आन्नपान (तथा) दिशोष लंघन को 
प्रशस्त (कहा जाता है)। 


(आगे) विषमज्वरनाशक श्रेष्ठ योग कहे 
जावेंगे । सतिमान्‌ (वेच) को दोपादिकों को (ठोक- 
ठीक) विभक्त करके उन्हें प्रयोग में लाला चाहिए | 

चक्त्तञ्य- (१०६) जहां विषमज्वरों का वरात किया 
गया-हे वहां उन्हें सन्तत, सतत अन्येचुष्क, तृतीयक तथा 
चातुर्थक इन पांच भागों में विभक्त करके स्वरूप का ज्ञान 
हमको करा दिया है । पर आयुबँदीय चिकित्सा दोषदूष्य 
मल परक होने से विषमज्वर्रो की चिकित्सा की विधि को 
यहां उसी रूप में स्पष्ट करने का यत्न किया गया हे | 

आचार्य ने तृतीयक और चातुर्यक इन दो ज्ञरो को 
ओपसर्गिक या आगन्तु निश्चित रूप से मान कर यह आज्ञा 
दी है कि श्रागन्तुज ज्वरताशक जो भी साधारणतया 
उपक्रम चलते हें उनका वहां पालन किया जाय | कहना नहों 
होगा कि ये उपक्रम एण्टीसैप्टिक, तथा विशेषकर एण्डी-विषम- 
स्वरकारी जीवाशुङन्य होंगे ही । 


तत्पश्चात्‌ उसने पांचों विपमज्वरों की चिकित्सा 
वातोत्तर, पित्तोत्तर, कफोत्तर करके समकाई है । किस विषम- 
ज्वर में कौन दोष प्रधान हे इसे देखना वैद्य का कार्य हे। 
दोषादीन्‌ प्रविभज्य ते विपमज्वस्नाशना: पराः योगाः सति- 
सताः प्रयोक्तव्या: | मतिमान्‌ वैद्य इसका ध्यान देकर वात- 


पधान विपमञ्यरें में घो, बस्तियां, अनुब्रासन और उप्रन्नपान 


भक्षण के लिये सुगा, और कीतर तथा 


वन जयध्याय 


का प्रयोग करे । वात के टो दुय ख रूचता और शीतलता 
को दूर करने के लिए स्तिग्दोष्ण योग दे, यह विशेष रहस्य 
की बात है । पित्तम्रधान विषमज्वरों में दूध, घी, विरेचन 
योग जो दे वे तिक्तशीत हों कफप्रघान विघमड्वरों में 
बेसन, पाचन, अन्नपान आदि कषायोष्ण और रूक्ष हों । 


विषसञ्चरध्नयोग 
सुरा समण्डा पानार्थे सक्ष्यार्ये चरश्यायुधाः 1 ` 
तित्तिरिशच सयूरक्च प्रयोज्या विषसज्वरे ॥२८८॥ 
पिबेद्वा षट्पलं सपिरभयां वा प्रयोजयेत्‌ । 
त्रिफलायाः कषायं वा गुड्च्या रसमेव वा ॥२८३॥ 
चीलिनीमजगस्धां च न्रिवृतां कटुरोहिरणीम्‌ । 
पिबेज्ज्वरस्यागमने स्नेहस्वेदोपपादितः - ॥२६०॥ 
सपिषो सहतीं सत्ता पीत्वावाच्छर्दयेत्युनः । 
उपयुज्याज्षपानं वा श्रभूतं पुनरुल्लिखेत्‌ ॥२६१॥ 
सान्नं मद्य प्रभूत॑ बा पीत्वा वा तदहः स्वपेत्‌। - 
श्रास्थापनं यापं वा कारयेद्‌ विषमज्वरे ॥२६२॥ 
पयसा वृषदंशस्थ शक्गद्ठा तदहः पिबेत्‌ 1 
चुषस्य दधिमण्डेन सुरया चा ससैन्धवम्‌ ॥२९३॥ 
प्प्प्ल्यास्त्रिफलायाईच दघ्नस्तक्रस्य सपिषः। - 
पञ्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो ('विषमज्वरे ॥२६४॥ 
लशुनस्य सतेलस्य घाग्भकतमुपसेवनम्‌ । 
सेद्यानामुष्णवीर्यारासामिषारापळ्च भक्षरास्‌ ॥२६५॥ 
हिगुतुल्या तु वेयाघ्यी चसा नस्यं ससैन्धवा | र 
पुरारणासपिः सिहस्य वसा तद्दत्‌ ससैन्धवा ॥२९६॥. 
सेन्यचं विप्पीनाञ्च तण्डुलं समनःशिलस्‌ ५ 
नेत्राञ्जच॑ तैलधिष्डं ज्ञास्यते विषसज्वरे ॥२९७॥ 
पलङ्कषा निस्वपत्न॑ वचा कुष्ठं हरीतकी । 
सर्षपाः ` सयवाः सपिरधूपनं ज्वरनाशनम्‌ ॥२६८॥ 
ये धूमा घूपनं यच्च नावनं चाञ्जनं च यत्‌ _ 
सनोबिकारे निहिष्डं काय्य तद्‌ {विषमज्वरे ॥२६६॥.- 
सरिनामोषबीनाञ्च संगल्यानां विषस्य च 1 
चारसपदगदानाञ्च सेवनाच भवेज्ज्वरः ॥३००॥ 
विषमज्वर में पीने के लिये समरड सुरा और 


सोर प्रयोग 
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करने चाहिए । 

(गुल्म प्रकरण में बचयमाण्‌) पदपल घृत पिये, 
हरीतकी छा प्रयोग करे अथवा न्रिफला का कषाय 
या गुडूची का स्वरस (प्रयोग करे) । 


स्नेह्स्वेदोपपादित (दिषमऽ्बरी) ज्वर के आगसन 
(के समय) नीज, यमानी, निशोथ, और कुटकी को 
(इनका कचाथ बनाकर) पिये । अथवा घी की बहुत 
सी मात्रा को पीकर फिर वसन कर दे अथवा भरपेट 
खाना खाकर फिर वमन फरदे । 

अथवा उस दिन भोजन के साथ मञ्च पीकर 
. सोवे। आथवा विषमज्वर में आस्थापन या यापना 
_ (बस्ति) दे । दूध के साथ बिल्ली का शत्‌ उस दिन 

.(जिस दिन ज्वर आसे वाला हो ) पिये । अथवा 
सैल का गोबर दही के तोड़ या सुरा के साथ सेघव- 
लवण सिलाकर पीबे । 

_ विषमज्वर सें पिप्पली का, तथा निकला का, 
दही का, तक ( मड़े ) का, घी का, पञ्चगव्य का 
(अथवा) दूध का प्रयोग (किया जासकता है) | 

तेल के साथ (भूने गये) लशुन का भोजन के 
पूर्चे उपसेवन और चर्बी वाले उष्णवीय मासा का 
भक्षण । खेंवव नमक मिलाकर हींग के बराबर 
शेर की चर्वी की नस्य; पुराना घी उसके समान 

( भाग ) सिंह की चर्बी सेंघवनसक मित्वा चस्य 
करनी चाहिए । 

सेंबवतवर, पिप्प्रलियों के दाचे, मनःशिला 
(तीनों बराबर वरादर लेकर) तैलर्मे पीसकर (प्रयोग 
करना) विषमज्वर में अच्छा माचा जाता द्दं। 

. सुग्गुलु, नीम के पत्ते, बालबच, कूठ, हण्ड, 
सरसों, जी (समभाग के साथ) घी से धूपन ज्वरः 
नाशक (होता है) | 

जो घूस, ओर जो धुपन, आर जो नावन, और 
आशन का निर्देश मनोविकार (उन्भादापन्माराविकार) 
में किया गया है वह विषसज्वर में सी करना चाहिए। 


चिकित्सितात्छुण्यतमं न "किन्चित 
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मशियों का, 'ओषधियों का, माङ्गलिकों का, विष 

- का धारण करने खे, तथा अगदों का सेवन करने से 
ज्वर स होते । | 
दै 
ज्वर में देवव्यपाश्रयकस 

सोमं सानुचरं देवं समातृगणमसीदनरमस्‌ । 

पुजयन्‌ प्रयतः झीध्य मुच्यते निषमज्वरात्‌ ॥३०१॥ 

विष्णं सहस्रसूर्धानं 'चराचरर्यात विभुम्‌ । 

स्लुवन्नामसहसत्र झा ज्चरान्सर्वान्‌ व्यपोहति ॥३०२॥ 

बरह्मारएस श्विनाविन्द्र . हुतभक्षं हिमाचलम्‌ । 

गद्धां सरुद्गणां३्चेष्टान्‌ पुजयञ्जयति ज्वरान्‌ ॥३०३॥ 

भवत्या सालुः पितुइचेच गुरूणां पुजनेन च । 


्रहगचय्यरए तपसा सत्येन नियमेन च ॥३०४॥ 
जपहोमध्रदानेन वेदानां श्रवणेन च । 


ज्वराद्विमुच्यते शोध्य साधूनां दशनेन . च ॥३०५॥ 


ईश्वर, देव (भरादान्‌ शङ्कर) को, उमा (पार्वती 
जी) सहित, (नन्यादि) अनुचरो सद्दित, ( ब्राह्मी 
माहेश्वरी आदि 'आउों ) साठका'ओं के सहित (विशेष 
आचार से) पवित्र छोकर पुजता हुआ विषमञ्वर से 
शीघ्र सुक्त होजाता दै । 

सहस्त्रशीषे, चराचरपति, सर्वेब्यापक विष्णु को 
(सहासारत के शान्तिपर्चे में बतलाये उनके) सहस्त्र 
नाम (स्तोत्र) के दारा स्तुति करता हुआ, ( व्यक्ति ) 
सब ज्वरों को दूर अगा देता है। 


ब्रह्मा, दोनों अश्विनोकुमारों, इन्द्र, आग्नि, 
(पर्वेतराज) हिसाचल, ( माता ) गङ्गा, सरुदयण 
तथा (अन्य) इष्ट देवताओं को (इष्ट्या पाठभेद करने ` 
से इन सबको यज्ञ के हारा) पूजता हुआ ज्वरों को 
जीत लेता दै! 


साता-पिता की भक्ति खे, गुरुओं की पूजा के. 
द्वारा, तथा न्रह्मचयं से, तप से, सत्य से, नियम- 
पालन से, जप-होम-दान से, वेदों का श्रवण करने 
से तथा साधुओं के दर्शन से (मनुष्य) ज्वर से शीघ्र 
सुक्त होजाता दै। . ह । 
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द फर 
घातुरातञ्वर चिकित्सा 
रसस्ये वमनसूपवासञ्च कारयत्‌ । 
रफ्तस्थे तथा संशमतानि च ॥३०६॥ 
सोपवासं सांससेदः स्थिते हितस्‌ । 
अस्थिसज्जगते देया निर्हाः सानुवासनाः धरे ०७॥ 


र्‌सस्थ उदर सें वमन ओर लंघन कराचे । रक्तस्थ 
में सेक प्रक्षेप दोनों तथा संशमन करावे! मांस 
(तथा) सेद में स्थित (उवर) में लंघन के साथ विरे- 
चन हितकर (दै) । अस्थिसज्जागत सें आजुवासन 
सहित निरूह (वस्तियां) देनी चाहिए । 
चत्त्तळ्य --_(१०७) रसरक्तस्थ, माँसमेदस्थ तथा 
ख्रस्थिसजस्थ इस प्रकार तीव विभागों मै घातुगतज्वरों को 
लेकर उनकी चिकित्सा के सूज्ञ तला दिये गये हैं । साम रख 
रक्तस्थ ज्वरे को वसन तथा लंघन सेक तथा प्रदेहों से तथा 
निराम रसरक्तस्थ ज्वरी को संशमनकर्म से जीतना चाहिए । 
मांसमेदगतउवर लंघन तथा विरेचन ओर आस्थिमजागत 
ज्वर निरूह अनुवासन मस्तियो से सिद्ध होना लिखा हे । 
कहने का तात्पर्य यह है कि स्सरक्तस्थ ज्वरं में कफ और 
ग्रामनिर्मूलक उपचार करना चाहिए | माँसमेदस्थ ज्वरों 
में पित्तहर उपचार करना चाहिए तथा अस्थिमजागत ज्वर 
वातशामक चिकित्सा चाहते हैं । * 


शापादिज्वर चिकित्सा 
शापाभिचाराद सूतानामसिषंगाच्च घो ज्वरः । 


देचव्यपाश्रयं तन्न सवर्दसोषधमिष्यते ॥३०८॥ 


शाप खे. अभिचार से, तथा भूतां छे 'असिषङ्ग 


से जो ज्वर (होते हैं) वहाँ सव पैवन्यपाश्रय औषध 
(चिकित्सा) इष्ट मानी जाती है । 


प्रभिघातज्वरो नश्येत्‌ पानाभ्यंगेन सिष: । 
रबतावसेकमेद्य शच सात्स्यर्सासरसौदन्‌: ॥३०६॥ 
पानाद्दा 


मद्यतात्म्यानां सदिशरसभोजने: १ 
क्षतानां वस्पितानां च क्षत क्रपचिकित्सया ॥३१०॥ 


अशिष्टात्उ्चर । 17७2६1८ “४९7 ) घृत के 
पीने (ओर) सलने से, रच्तादरेवन से, मद्य से, 
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तथा सात्म्य मांसरस ओर भात से नष्ट होता है। 
मदच्यसात्म्य ( जिनको है) उनके सद्यपान से तथा“ 
मांसरस भोजना से, कत से पीड़ित तथा त्रणितो 
(घाव वालों) का क्षतत्रण चिकित्सा के द्वारा (उवर 
नष्ट होता दे ) । । 


गखाइवासेनेष्टलाभेन वायोः ` प्रशासनेन च ।_. 


-ह्वेणेइच शमं ` यान्ति कामशोकभयज्वराः ॥३११॥ 


कामज, शोकज (ओर) भयज ज्वर आश्वासन से, 
प्रिय की प्राप्ति से, ! वातदोष के प्रशमन से तथा 
हर्षोत्पादक ( प्रसज्ञों ) से शान्ति को प्राप्त होते हैं । 

काम्परथेमसोजलेदच पित्तघ्नेशचाप्यपक्रसँः । 
सहाक्पेदच शस याति ज्वरः क्रोधसमुस्थितः ॥३१२।- 
क्रोध से उत्पन्न ज्वर, इष्ट, मन को प्रिय, पित्त- 


नाशक उपक्रम तथा सद्वाक्यों के द्वारा शान्ति 
प्राप्त करता दै । न | 


~ 


कामात्कोधज्बरो नाश कोधात्‌ कामसमुद्भवः । ” 
याति ताभ्यामुभाभ्याञच अयश्ोकसमुद्सवः ॥३१३॥ 


क्रोधज्वर कास से, कामञ्वर क्रोध से, भय- 
शोकज ज्वर इन दोनों से (अर्थात भय से शोकज 
तथा शोक से सयज ज्वर) नाश को प्राप्त. होता है 


उवर की स्मुतिनाशापूर्वक चिकित्सा 
ज्वरस्य वेग कालञ्च चिन्तयङञ्वर्यते तु यः । 
तस्येष्टेस्तु विचिन्ञैशच विषयैर्नाशयेत्‌ स्मृतिम्‌ ॥३१४॥ 
जो (व्यक्ति) ज्वर के वेग और काल को याद 
करता हुआ ज्वर खे सित होतां है उसकी तो प्रिय 


विषयों के द्वारा तथा विचित्र विषयों के द्वारा (उवर 
की) स्मृति नष्ट करदे । 


जा 


वक्तठय-- (१०८) विषमज्वर में बहुधा यह देखा 
जाता हे कि रोगी जिसको बहुत समझ नहीं होती वह ज्वर 
के बढ़ने के काल तथा -वेग का स्मरण करता सता है. 
परिणामस्वरूप उसे टीक समय पर अवश्य ज्वर आजाता है । 


ज्वर के वेग के इस निश्चित समय को हटाने के लिए चित्र 


विचित्र विषय चुन कर उसमें रोगी को सुला देने से उसे भयानक लक्षणों को उत्पन्न करता है । इन लक्षणों-के कारण 
*घहुधा उवर का वेग आना रुक जाता है । यह एक ऐसा टोटका कभी-कभी तो मुत्यु तक होजाती है। कियादोषपक्तया 
हट जो बहुघा लाभ करता हुआ देखा जाता हैं। चिकित्सा द्वारा दोषों का परिपाक यथावत्‌ समय से पूर्ण 
हि सम्पन्न होने पर ही यह देखा जाता हे । श्‍वसनकज्वर मै 

ज्वरसोक्ष के लक्षण जब तीद्दण एए्टीबायोटिक पदार्थ का प्रयोग कर दिया जाता 


ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्‌ वमति चेष्टते । है या आन्त्रिक ज्वर के सत्ताप को किसी सम्तापहर द्रव्य 
इवसन्विवरणेः स्विञ्चाङ्गो वेपते लीयते मुहुः ॥३१५॥ द्वारा तोड़ दिया जाता हे तो बड़े दुःखपूर वातावरण के 
प्रलपत्युष्एासर्व्वाङ्गः शीताङ्गरच भवत्यपि । साथ ज्वर का मोक्ष होता हे.। इसे सुदारुणुज्वरमोद्ध 
विसंज्ञो ज्वरचेगार्तः सक्रोध इव वीक्ष्यते ॥३१६। ( fever. coming down with crisis ) 
सदोषशब्दज्च शक्कद्‌ द्रवं खनति वेगवत्‌ । कहते हैं । 

लिङ्गाच्येतानि जानीयाज्ज्वरमोक्षे विचक्षणाः ॥३ १७॥ पुराने ज्वरों में जहां दोषों की शान्ति क्रम-क्रम से होती 
बहुदोषस्य बलवान प्रायेशाभिनवो ज्वरः। हे अदारुण्ज्वरमोच (fever coming down with 


स क्रियादोषपकत्या चेद्‌ विमुञ्चति सुदारुणाम्‌ ३१८॥ [५७७) हुआ करता है । 
फुत्वा दोषचशाट्वेयं क्माइपरमस्ति ये। 
` तेषामदार्णो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिरपास ॥३ १९४७ 


ज्वर्मोक्ष के समय व्यक्ति कूजता हुआ वमन 


ज्वरमोच्त का यह वर्णन आचायौं की सूक ओर -अचु- 
भव का कितना सुन्दर सम्मिलन हे । | 


करता है, चेष्टा करता है द्वॉपता हुआ, विवरण स्विन्न ज्यरखक्त के bdo 

- अङ्ग ( वाला होकर ) कापता है। वार-वार मूर्छित चिगतक्लमसन्तापमब्य् न्द्रियस्‌ । ह 
छो जाता दे । सम्पूर्ण शरीर अत्यन्त उष्ण ( हाजाता यवतं प्रकृतिसत्वेत  विद्यात्पुर्षसज्वरम्‌ ॥३२०॥ 
है तथा वह ) प्रलाप करता है तथा शीताङ्ग भी (वह) क्लम (मच तथा शारीर की ग्लानि ओर) सन्ताप 


` -हो जाता दै। उवर चेरा से पीडित ( चह) संज्ञाहीन से रहित, (उवरजन्य शारीरिक तथा, मानसिक) कष्ट 
>> (हो जाता दै तथा ) क्रोघयुक्त दिखाई देता दै । दोष- से दूर, विमल (होचली हैं) इन्द्रियां जिसकी 
` युक्त, शाब्दयुक्त, पतला सल बेगपूर्वेक ( वह ) प्राकृतिक सत्व से युक्त पुरुष को अज्वर (ज्वरसुक्त ) 
` स्वता है । इन-लक्षणों को विचक्षण वद्य ज्वरमोच  सम*$। 


rg वर्ज cn 
, में जाने । ज्वर स नाय 
- प्रायः नवीन बहुधोचयुक्त चलघान ज्वर वह सज्वरो ज्वरमुकतरच विदाहीनि गुरूरिण च 1 
(लंघनादि) चिकित्सा से दोषों के पाक ( होने पर ) आअसात्म्यान्यक्षपानानि विरुद्धानि च यज्जयत्‌ ॥३२१॥ , 
'सुदारुण (रूप “में व्यक्ति को) त्यागता हँ । | व्यबायमतिचेष्टाइच स्तानमर्यदानानि च । 
- दोषवशा बेगकरके क्रमाडकम से ( धीरे-धीरे ) तथा ज्वरः शर्स याति प्रज्ञानो जायते न च॑ ॥३२२॥ - 
` जो शान्त होते हें उन चिरकारी ज्वरों का अंदारुण व्यायासञ्च व्यचायञ्च स्तां चंक्रमरानि च । 
.- सोचा होता है | - ज्यरमुदतो न सेवेत यावन्न वलवान्‌ - भवेत्‌ ॥३२३॥ 
वक्तव्य--(१०६) श्लोक ३१५ से २१६ तक ज्वर" 'सज्वर आर ज्वरमक्त, विदाही, भारी 'असात्म्य 


- मोक्ष के घुदारण और अदारुण रूप सममाये हैं। नवीन ओर विरुद्ध अन्नपानों को छोड़ दे। सैधुन, अधिक 
बलवान ज्वर जब शरीर से जाता हे तो वह कमी कमी बड़े ' चेष्टाःकरना, स्नान, ओर अधिक भोजना को ( त्याग 


पनत 


पा टक SPE 
FN Foes Sat 
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ERR “६२२; 


नो शार 


दे )। ऐसा करने से (सज्वर का) ज्वर शान्ति को 
प्राप्त होता दे तथा ( ज्वरमुक्त का ) शान्त छुआ ज्वर 
उत्पन्न नही होता दे । 

व्यायाम, मैंथुन, ऊसनान, चंक्रमण (सण) . 
तथा (विदाही, शुरू, असात्म्य, विरुद्ध 'अस्नपानादिक) 


पीड़ित, दुर्बल, दीसचेता उल (व्यक्ति) की अल्पकाल : 
में दी सार डालता है। अथवा सल क्रम से ५ १5 
में ही विपाक को प्राप्त होजाते हे (और) चे ज्वर को 
नहीं करते हुए भी (अन्य) अपकार करते हें । (जेसे-) : 
दीनता, शोथ, ग्जालि, पाण्डुता, 'अनन्नकामता, 


उवर्सुक्त (व्यक्ति) झव तक चलवान्‌ न होजाय ( तब 
तक) च सेवन करे । 


उर के पुनेरावतँन सें कारण 

गरसञ्जातवलो यस्तु उवरशुक्तो निषेचते । 

चरज्ज्यमेतन्नचस्तस्य पुनरावत्तते जवरः ॥३२४॥ 

इस चजेनीय ( पदार्थो) का जो अखश्जातबल 
(डुर्येल) ज्चरसुत्त ( व्यक्ति ) सेवन करता है उसका 
नया (छूटा हुआ) उबर फिर लोट आता है । 

डुह तेषु च दोषेषु यस्य था विनिवत्तेते । 

स्वञ्देनाप्यपचारेण तस्य च्यावत्तेते पुनः ॥३२५॥ 

अथचा जिखका ज्वर ( ज्वरारस्मक) दोषां के 
सम्यक्तया लिहत होने ( ठीक रूप खे न निकाले 
जाने ) पर शाम्त होगया है उस पुरुष का थोड़े 
पचार ९ अपथ्य ) से भी फिर लोट आता है । 


उबर पुनरावतन की हानियां 


लिरकालयरिक्लिष्टं दुर्व्वलं दीनचेतसम्‌ 1 
घस्रिरेशँय कालेन स हन्ति पुनरागतः ॥३२६॥ 
अथवा विपरीपाकं धातुष्वेच ऋसानमला; । 

_ यान्ति ज्वरमञुर्वन्तस्ते तथाप्यपकुर्वते ॥३२७॥ 

` दीनतां इवयथुं ग्लाति पाण्डुतां नाचकामताम्‌ ॥ 

कण्ड्दत्कोठपिडकाः कु्वन्त्वाग्न च ते मृडम्‌ ॥३२८॥ 
एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते पुनगेताः । 
्रनिर्घतिन दोषाणासल्पैरप्यहितेन्‌ शाम्‌ १३२९॥ 


पुनः लौटकर आया छुआ ज्वर चिरकाल से 


राता ला सध्या या SR rN RN RR लि जिला कट रजत 


जुट स्नान भी उवरमुक्त के लिए निषिद्ध दै--- 
स्नानमाशु उत्ररं कुय्योत्त्‌ ज्वरसुक्तस्य देहिनः । 
तस्मान्मुक्तञ्वरः स्नानं विषवत्‌_ परिवज्जेयेत्‌ ॥ 


= 


करडू, उरकोठ, पिडका तथा आग्निमार्द व वे करते हैं । 


इसी प्रकार दूसरे भी गये हुए रोग (अतिसार 
रक्तपित्तादि) व्यक्तियों के दोषों के ठीक से न निकलने 
से थोड़े से भी अप्य-सेवन से पुनः लौट आते दैं। 


उवरनिवृत्ति पर सावधानी 


निवृत्तेऽपि ज्वरे तस्माद्यथावस्यं यथावलम्‌। ... छ 

यथाप्रारण॑ हरेद्दोबं प्रयोगर्वा शसं नयेत्‌ ॥३२०॥ 

इसलिए ज्वर के निदुत्त होजाने पर भी अवस्था 
के असुसार, बल के अनुसार, (रोगी की ) प्राण 
(शक्ति) के डाचुसार दोष “(जो प्रकोप कर चुका दो 


उस) का हरण करे अथवा प्रयोगों के हारा (उसकी) 
श्रन्ति पास लावे । 


वक्तज्य--( ११०) जो दोष श्लोक ३२० के अबुसार 
दुत कहे गये हैं जिनका हरण ठीक से नहीं ` श्चा उनकी 
दृष्टि से तो 'इरेद्दोषम्‌? ऐसा आया है । दोष का इरण करले, 
के दो विधान हैं-संशोधन तथा संशमन 1 : अतः यहां इरेत्‌ 
तथा शमं नयेत्‌ से इन दोनों का ही अहण करना चाहिए | 


इस श्लोक ने हमारे सामने एक बात स्पष्ट करदी हे 


कि ज्वर की निनश्वत्ति. रोग की निदृत्ति नहीं है। 


रोग की निवृत्ति तो दृष्ट दोषों का निःशेष निर्दरण ही है । 


बहुत सी ओषधियां टेम्परेवर को स्वस्थांश पर ले आने में 
तो समर्थ होती हैं पर रोगी पूर्ण स्वस्थ नहीं होपाता-। अस्तु 
निदत्तज्वर होने पर भी हुत दोषों को संशोधन या संश- 
मन कमे के दाय नष्ट करने पर विशेष जोखु दिया जा 
रहा हे । 


७ त (१ 
वैसा न करने से पुनः ज्बर का सावले ( ४1052 ) 
खस्मब ई । । 


पुनरावृत्तञ्वर की चिकित्सा 


'सुदुिः शोधने: शुद्धिर्यापता बस्तयो हिता: ! 
हिताइच लघवो घूषा जाङ्गलामिषजा रसाः ॥३३१॥ 


ग्रन्यंगोह्ततस्तातधूपनात्यञ्जनानि च । 
हितानि पुनरावृत्ते ज्वरे तिवंतघुत्ताति च ॥३३२॥ 
यर्व्वेसिष्यन्यसात्म्याचां भो जनात्‌ पुनरागते । 
लड्धनोष्शोपचारादि कमः कार्यच पुब्नेवत्‌ ॥३३३॥ 
` सुन: आने वाले ज्वर में सदू संशोधनों से शुद्धि 
(तथा) यापना बस्तियां द्वितकर (है)! तथा.लघु यूष 
(और) जाङ्गल (पशु पक्षियों के) मांसरस हितकर 
(है) तथा अभ्यङ्ग, उद्धत्तेल, स्नान, धूपन, अञ्जन, 
जरुर तिक्तछूत हितकर (हैं) । 
गुरु, अभिष्यन्दी, आसात्म्य (पदार्थो के) भोजन 
से पुनः (उवर के) आजाने परलंघन उष्णोपचारादि 
चिकिरसाक्रम पूर्वदत्त करना चाहिए । 
किराततिक्तादि काथ 
- किराततिक्तकं तिवता मुस्तं पर्पटकोऽमृता । 
घ्नन्ति पीतानि चाम्यासात्‌ पुनरावतेंक ज्वरम्‌ ॥२२३४॥ 
चिदायता, कुटकी, मोथा, पित्तपापड़ा, शिल्लोय, 
(इन्नका क्वाथ) अभ्यासपूर्वक (लगातार) पीने से 
(थे ओषधियां) पुतरावर्तकज्वर को नष्ट कर देती हैं । 
ne 
उक्त अनुक्क चिकित्सा निदेश 
सस्थां तस्यामवस्थायां ज्वरितानां विचक्षखः १ 
ज्वरक्रियाऋमापेक्षी कुर्य्यात्‌ तत्तञ्चिकित्सितम्‌ १३३॥ 


ज्वर्पीड़ितों की उस अवस्था (विशेष) में 
उर चिकित्सा के क्रम का ध्यान रखने वाला 
~ १. 
विचक्षण वैद्य वह चिकित्सा करे |... 


रोगराद्‌ सर्व्वभूतानामन्तक्द्‌ दार्त्यो ज्वरः । 

तस्मादविशेषतस्तस्थ यतेत प्रशसे भिषक ॥३३६॥ 

उवर रोगों का राजा, सब प्राणियों का नाश करने 
वाला (तथा) दारण (माना जावा दै) इसलिए" वैद्य 
विशेष रूप से उसके प्रशमने में यत्त करे । 


द्‌ ha 
अध्यायोक्त विषय 
तत्र श्‍लोकः-- 
यथाकमं थथाप्रशनमुक्तं ज्वरचिकित्सितम्‌ । 
भ्रात्रेयेणाग्निवेशाय सूतानां हितकाम्यया ॥३३७॥ 


वहां खोक (है कि) 

प्रशन के अनुसार यथाक्रमपूर्वक (भगवान्‌ 
पुनर्वछु) आज्रेय के'ढारा अग्निचेश के लिये प्राणियों 
के हित (करने की) कामेना से अ्यरचिकित्सा कही 
गई (दे) । | 

इत्यर्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कुते क्षिकित्सितस्थाने 
ज्वरचिकित्सितं नास तृतीयोञ्ध्याय;ः॥३॥ * 

इस प्रकार अग्निवेश हारा बनाये चरक हारा - . 
प्रतिसंस्कार किये (इस शास्त्र के) चिकित्सास्थानर्मे ... 
ज्वरचिकित्सित नाम का तीखरा अध्याय 
(समाप्त हुआ) । | 


हि 


च्च र्ख््स्ं 615. ला र गळ 
च्वरळूसंहिता . 


A 


(जल बुत्खा रुका जखुः 


नतुर्थोऽष्यायः 


रक्तपित्त चिकित्सा . 
अथातो रक्तपित्तच्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । इति 
हु सुइ भगयएनगज्रेयः ॥१॥ 


अन आगे (हम) रक्त्तपित्तचिकित्सित (नामक 
प्सध्याय) का व्याख्यान करेंगो। ऐसा भरावान्‌ 
(पुनवेसु) आत्रेय ने कहा ।।१॥ 


रक्तपित्तविषयक प्रश्न 


विहरन्तं जितात्मानं पञ्चगङ्धे पुनर्वसुम्‌ 1 


प्रणम्योवाच  निस्सोहिमग्निदेशोशस्निवच्चेसस्‌ ॥२॥ 
भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुदकतः सलक्षरप: । 


वक्तव्यं यत्परं तस्य वकतुम्हसि तद्गुरो १३५ 


सग्नि (के समान) दोप्त, सोहरहित, सितात्मा, 
पञ्चनद (भदेश) से परिभ्रमण करते हुए उस (सरा- 
वाच) पुनवेसु आत्रेय को प्रणाम करके 'अग्नि- 
चेश बोला --- 
“हे भराचन्‌ ! (आपने) लक्षणसद्धित रक्तपित्त 
का निदान (निदान स्थान से) कद्द दिया है । हे गुरु ! 
' जो महत्वपूर (अन्य चिकित्सा सम्बन्धी) चक्तव्य 
(दो) उसका प्रवचन-करने केलिए (आप) योग्य हो ।'? 
(अर्थात रक्तपित्त का निदान लक्षण सहित आप कह 
चुके हैं शेष चिकित्सा आदि जो शेष रद्द गया है उसे 
कहने की कुपा कीजिए) |, 


गुरुरूवाच--- 
सहागद॑ सहावेगसम्निवच्छी क्रकारि च। ` 
हेठुलक्षणविच्छीन्न' रक्तपित्तमुपाचरेत्‌ ॥४॥ 
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रुस्‌ बोले--- | 
“हेतु-लक्षण-चेत्ता (चेद्य) सदावेगवाले, - चर्न” 
चत्‌ शोघनाशकारी, सहारोरा रक्तपित्त को शीघ्र 
(चिकित्सा या उपचार हारा) टीक करे 17 
रक्तपित्त के हेतु 


तस्योष्टां तीक्ष्णमस्लञ्च कटूनि लक्षणानि च 1. 


घर्मडचान्नविदाहरच - हेतुः 


. ष्ण, तीक्ष्ण और अम्ल, कडु . तथा लवण, 
आतप ओर ह्न्त का विदाइ (ये) पूर्व (निदान 
स्थान सं ही) वत त्ताये गये. (रक पित्त के) हेतु (हैं)! 


रक्तपित्त की सम्पाति 
तेहेतुसिः समुरिक्लष्डं ` पित्तं रक्तं प्रपद्यते ` ४ 


पुवे निर्दाशतः ॥५॥ ` 
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तद्योनित्वात्प्रपन्नन्च बर्डते तस्प्रदूषयल्‌ एच 


7» तस्पोष्सणा द्रवो धातुर्घातोर्धातोः प्रसिच्यते । 


स्विद्यतस्तेन संवाद 
संयोगादुद्बणात्तत्तु 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं 


भूयस्तदधिगच्छति ॥७॥ 
सामान्धाद्गन्धवरणँयो; । 
रक्तपित्त मनीषिभिः ॥८॥ 

उन हेतुओं के कारण प्राप्त वेग(डस्क्लिष्ट हुआ) पित्त 
(ङ्विवीयधाठु) रक्त को पहुंचता दै। ओर वहां पहुंच 
कर्‌ उसे दूषित करता हुआ उसी से उत्पन्न (ससान 


योनि) होने के कारण बढ्ने लगता दै । उसकी ऊष्मा 


के द्वारा स्विन्न द्रवीभूत हुई घाठु, घातु-घातु से चूती 
दै। उससे युक्त होकर वह पिच अत्यन्त बुद्धि को 


आप्त होता ऐै। रक्त के संयोग से, रक्त को दूषित 


करने से और गन्ध तथा वणे में (रक्त के) समान 
होने से मतीषि्या ने उसपित्त को रकःवपितत्त 
कहा है । 

वक्तव्य=”(१११) ज्वर फे सन्ताप से रक्तपित्त की 
उत्पत्ति होती हुई बहुबा देखी जाती है । जार्णज्तरियों को 
रक्तपित्त से पीड़ित बहुधा देखा जाता है इस कारण से तथा 


- “ऊष्मा पित्तारते. नास्वि,ज्वरो नास्त्युष्मणा विचा? नामक वाक्य 


को आधार मान कर ही आचार्य ने ज्वर के पश्चात्‌ रक्तपित्त 


: की चिकित्सा का वर्णन करना उचित ठहराया हे ! ज्वर को 


आचार्य ने 'रोंगराट? की उपाधि से विभूषित किया है । रक्त- 


- पित्त को उन्होंने 'सहायद्‌? कह कर पुकारा है ऐसी अवस्था 


. मैं 'रोगराट्‌ के वर्णन के अनन्तर “महागद? का ही वर्णन 
उपस्थित किया जासकता है इस आधार पर उवर के बाद. 
रक्तपित्त प्रकरण आरस्मभ किया गया. जान पड़ता है । 


रक्तपित्त से कया ग्रहण करें १ क्या रक्तपित्त रक्तसहित 


` पित्त होता है १ क्या रक्त ओर पित्त को रक्तपित्त संज्ञा दी जाती 


द्वे १ अथवा क्या रक्तगतपित्त रक्तपिच है १ ऐसे अनेक प्रश्‍न 
मन में उठ सकते हैं । 
पर पित्त यथायूतँ लोहितपित्तमिति संज्ञा लमते तथाचु- 


' ब्याख्यास्यामः? कहकर आचार्य स्वयं यह स्पष्ट कर रहे हैँ कि 


जिस प्रकार पित्त उत्पन्न होकर. रक्तपित्त नामक संज्ञा प्राप्त 
करता है उसी का ब्यांख्यान हम करते हैं | पित्त ही रक्तपित्त 


a 


चा गकि 94 - 


hn 


पित्ताशय एवं पित्तस्रोत 


१-पित्ताशय 


२-पित्तनाल 


t 


३-संयु् स्रोत 


४-याक्कत स्त्रोत 
%-वाम याङत वाहिनी ˆ 


६-द ज्षिण याक्ृत- 
वाहिनो 


का नाम ले लेता है । जौ, कोरदूप, अत्यन्त उष्ण अन्न, 
सेम, उड़द, कुलथी सूप रुचार, दही, तोड़ कांजी, कड, 
अम्ल पदाथ, सूअर, भेंसा, भेड़, मछुली के मांस, पिण्याक, 
मूली, सरसों, लशुन, कंजा, सहजन, शारात्र, तिरका, पीठी 
के पदार्थ, उष्णामितस द्रव्य तथा इसी प्रकार के शास्त्र वर्णित 
अन्य वस्तुओं का जो व्यक्ति सेवन करता है उसका ही पित्त 
प्रकोप को प्राप्त करता हे । यह प्रकुपित होकर रक्त में पहुँ- 
प्वता है । इसका गन्ध और बर्ण रक्त जैसा ही, होता है श्रतः 
ज्यों ही रक्त के साथ इसका सम्पक आता है रक्त का आयतन 
(४०।५०९) अपने स्वाभाविक आयतन से अधिक बढ़ जाता. 
हे । पित्त की उत्पत्ति यक्कत््लीहादिक अङ्गां से बताई गई. 
है और रक्त की भी प्रचुरता यहां रहती हे अस्तु दोनों की. 
उत्पत्ति में समानधर्मता रहने के कारण रक्त ओर पित्त पर- - 
स्पर एक दूसरे की द्वृद्धि कर देते हैं । | 


रक्त में पित्त की उपस्थिति जहां स्वयं रक्त को बढ़ांती 
552 £ - SR 0 
हे वहां उसके बढ़ने के कई कारण ओरं भी हैं | जिनमें एक 
है रक्तमें पित्त की उपस्थिति से उत्पन्न एक ऐसी उत्तेजना 


- जिसके कारण घातु-घातु से प्रसेक बहने लगता है । अर्थात्‌ , 


~ 
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मांस, मेढ, अस्थि, मजादि घावओं का द्रवांश सक्त को ऊष्मा 
क कारण स्विन्न होकर रक्त में मिल कर उसके आयतन को 
आर भी बढ़ाता रहता है । दूसरा है समान योनित्व-रक्त और 


मानवी शारीर में 


८३ 


छकस्प्लीहा का स्थान 


१--दक्षिण फुप्फुस (right Jung) 
२--हृदय (heart) 

३--यछुत (liver} 

४--ज्षुद्रान्न (small intestine) 
४---वाम फुफ्फुस (left lung) 
६--सहा माचीरिका 

७--ामाशाय (stomach) 


-एाल्कान्लाडै 


अध्याय 


कारण जब उस 


पित्त की उत्पत्ति एक सी योनि से होने के | 
तो वहीं रक्त का भी. प्रकोप के 


से 

योनि में पित्त का प्रकोप होरहा है 

दोगा । > य 

स्वयं रक्त में द्रवांश की अधिकता होते रहने से तथा 

रक्त के स्वाभाविक घटकों सें कुछ पित्तोपस्थिति के कारण. _ 

अन्तर आने से रक्त दूषित होजाता है । और तल्लोहित- 

संसर्गात्‌ , लोहित प्रदूषणात्‌, लोहितवर्णंगन्धाबुविधानात्‌ 
म्च लोहितपित्तमाःचक्षृते । न 


अस्तु आयुर्वेद कल्पना के अनुसार .रक्तपित्त में पित्त की . 
बृद्धि उसका रक्त में पहु चना और साक्षात्‌ रक्त में. उपस्थित 
होकर रक्त को दूषित करना देखा जाता हे । 

रक्तपित्त के पूव्वेरूपों सें दाइ, शुक्तास्लगन्धरसतो 
वमन, स्वरभेद, गात्रसाद, परिंदाह, सुख से घुए; की -तरह 
निकलना प्रतीत होना, सुख का लोहित या आमगन्धी होना, 
अंगों का लाल, हरा या पीला रूप ले लेना, पिडिकोत्पत्ति 


आदि जो देखे जाते हें वे भी पित्त की प्रबलता और उसके 
कोप के प्रमाण हें । 


जहां पिच का प्रत्यक्ष विशिष्ट अनुबन्ध नहीं रहता 
ओर रक्तस्थ अग्नि ही दूषण का कारण होती है वहां जो 
रक्तस्ताव का लक्षण मिलता - है वह आचार्य ने स्क्ताशे, 
असुरदर, रक्तष्ठीवन आदि शब्दों द्वारा ब्यक्त किया है । 

व्यवहार में प्रत्यक्षूप . से किसी भी रक्त” 
पित्ती से पूछने पर पता चल सकता है कि. वह 
शरीर में गर्मी का अधिक अनुभव करता हे । अन्दर से दाथ 


. पेरों के तलवे मानो जल रहे हों । कलेजा जला -जारहा हौ. 


ऐसा वह बत्तलाता है और चाहता है कि रक्तागम को चाहे 
बाद में रोका जाय पर उसकी वह जलन मिटा दी जाय । 
यह अन्तर्दाह वात और पित्त से व्यतिरिक्त शुद्ध पित्त के. 
कारण हुआ करता है | ' Fo 
रच्ततापत्त का स्थान 
प्लीहानञ्च यक्कच्चापि तदधिष्ठाय वत्तते 1 
स्रोतांसि रक्तवाहीनि तन्मूलानि हि देहिनाम्‌ ॥६॥ 
चह ( रक्तपित्त ) प्लीहा को तथा यकृत को. 
सी अधिष्ठान बनाकर होता दै । क्यों कि प्राणियों 


२२९७ 


) । 
यकृत ओर प्लीहा 
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१-२-३---यकत (117617) 

४---पित्ताशय (gall bladder) 
` ५-वित्तप्रणाली (common bile duct) 

६-- कलोभरस प्रणाली (pancreatic duct) 

७-क्लोस (pancreas) 

८--प्लीहा (spleen) 

६---१०-प्लीहा धमनी तथा शिरा 

वक्तव्य--(११२) रक्तपित्त में प्रकुपित पित्त का रक्त 
; साथ मिश्रित होने या संसग स्थापित करने का कौन 
प्रधिष्ठान हो सकता है इसका बिचार ऊपर के श्लोक में 
केया गया है । क्योंकि आयुर्वेदीय कल्पना से १ युकुत्‌ तथा 
लोहा रक्तवाही खोतसों के जन्म स्थल होते हैं अस्तु यही 
नों रक्तपित्त के मूल अधिष्ठान हँ । यकृत्‌ पाचकपित्त ` का 
[था प्लीहा रुजक पित्त का भण्डार होता है । पित्त की दुष्टि 
श मुख्य रूप पाचक पित्त की ढुष्टि-या ,रंजक पिच की ढुष्टि 
ने प्रगट होता है साधक पिच. - बहुत कम दुष्ट शोता हें | 


आलोचक पित्त की दुष्टि भी देर में होती हे । अतः यकृत - 


का पाचकपित्त पूर्वोक्त अनेकों कारों 
से दुष्ट हो आयतन बृद्धि कर रक्त के 
साथ सम्पर्क स्थापित कर सकता हे । 
प्लीहाब्य रंजकपित्त भी इसी मकार 
रक्त के निकट पहुच सकता है। 
येह सत्य है कि श्रस्थि-मजा में 
रक्त के लाल करणो का. विकास होता है 
“तथा जालकान्तश्छुदीयसंस्थान श्‍वेत- 
करणों के लिए उत्तरदायी है पर बने हुए 
रक्त के लालकर्णों के साथ 'पित्त की 
मिलावट यङ्कत्‌, प्लीहा या श्रन्य जाल- 
कान्तश्छुदीय संस्थान में कहीं भी हो 
सकती है । इन दोनों स्थानों पर ही 
वास्तव में पित्त के साथ रक्तका सीधा 
सम्पर्क आता है। एक में जब रक्त 
पाचकपित्त के निर्माण के लिए यक्त 
कोशाओं में प्रवेश करता हे और दूसरे 
में जब रक्त का रञ्जक अंश निकल- 
निकल कर इकट्ठा होता ओर रक्त के 
दुर्बल कण करते रहते हैं । 


दोषसम्बळ लक्षण विशेष 
सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं 
र पिच्छिलङच कफात्तिम्‌ । 
इयावारुरं सफेनञ्च तनु रूक्ष च॑ चातिकस्‌ ।॥ १० 
रक्तपित्तं कषायाभं ऊष्णं गोमूत्रसन्निभम्‌ । 
सेचकागारधूमासमज्जानाभक्ष्च. पत्तिकम्‌ । 
संसृष्टलिङ्ग' संसर्गात्‌ चिलिज्धं सान्निपातिकम्‌ ॥११॥ 
पाण्डु सहित, गाढा, चिकना, स्नेहयुक्त कफा- 
न्वित; और श्याव, अरुण, फेनसहित, तनु, रूक्ष 


.वातिक, कषायाभ, कृष्ण, गोमूत्र के समान, सेचक 


(काला चमकदार कपडा), शृह्दधूम ओर अञ्जन 
की आभा वाला पेत्तिक, दो दोषों के संसर्ग -से 


2५ 


000 कव ध्याय ु 
संखर्भेलिङ्ग, तीन दोषों के मेल से सान्निपातिक्क सात छिद्र, नीचे कद उपस्थ हे को गर | 
रक्तपित्त (होता दे ।) _ (ह) तथा (स्त्री में योनि नामक एक छिद्र और हैं; 

[६ | ऊर्ध्वग (रक्तपित्त) साध्य, अधोग याप्य (तथा) 
साध्यासाध्य लवण 


दोनों (ऊर्ध्वग और 'अधोग) मार्गो-से (जो) जाता 


एकदोषानुगं साध्यं ह्विदोषं याप्यमुच्यते । है (बह रक्तपित्त तो) असाध्य (होता दै) । 


' यत्‌ ्रिदोषमसाध्यं तन्सन्दाग्तेरतिबेगवल्‌ । ' 


जब सत्र छिद्रों से तथा रोमकूर्पा -से भी जो. 
व्याधिनिः क्षीरादेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥ १२९ (रक्तपित्त) होता है तब उसकी असंख्य गति 
गलिरूरध्वमधक्चंच रक्तपित्तस्य क ' दक्षिता ६ आन्विकी (अन्त करने व प्ली) कहते हैं । 
ऊर्ध्वा सप्तविधद्वारा द्व्ठारा स्वधरार्गातः ॥१२॥ 
सप्तच्छिद्राशि शिरसि ठैचाघः साघ्यसूर्घ्चगम्‌ । जो (रक्तपित्त) दोनों सार्गा (ऊध्वं तथा अघः) 


याच्यं त्वधोसं, सागो तु दावसाध्यं प्रपद्यते ११४१ से अति मात्रा में निकलता हे । शवगन्ध सदृश । 
यदा त॒ सर्वच्छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । तीव कृष्ण रक्त । कफवात दोनों से संसृष्ट। और 
बर्से तामसंख्येयां गति तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥१४॥ जो. कण्ठ में सी लग जाता है। और जो निद 
यच्चीसयाभ्यां सार्गस्यासतिसात्रै प्रवतंते । स्थान में कथित सभी उपद्रवो से युक्त होता दै । - 
लुल्यं कुरापगन्येन रक्तं कष्ख्मतीव च ॥१६। हल्दी के से पीले, नीले, हरे, तात्रवण से आक्रान्त - 
संसुष्टं कफवाताभ्यां कण्डे सञ्जति चापि यत्‌ । होता दै और जो क्षीण पुरुष के खांसने के साथ 
यच्चा्युपद्रदैः  सर्जेयंथोब्तेः समभिद्रुतम्‌ ॥१७॥ (आरस्भ होता दै) चह (रक्तपित्त) सिद्ध नहीं 
हारिद्रनीलहरितताच्नैवर्शरुपष्टुतस्‌ t होता दै। 2 7 

क्षीएस्य व्हासमानस्य यच्च तच्च न सिध्यति ॥१८॥ जो ( रक्तपित्त दो दोषों खे युक्त होता दे 
यद्‌ द्विदोषानुर्ग यद्वा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति । थका जो बारबार शान्त होकर प्रकुपित होता दद 


मार्गान्माग चरेद्यद्ा याप्यं पित्तमसुकू च तत्‌ ॥१६७ र जो (एक) सारा से (दूसरे) मार्गा को न्च्ले वह 
एकमार्ग वलचतो नातिवेगं ह. ५8 


नवोत्थितम्‌ । - रक्तपित्त याप्य (होता दै ।) नह 

रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं ५ 

लित 6030 क २50 बलवान्‌ का; एक सागँगामी, नातिवेग वाला; 
(उक्त) एक दोषलक्षणयुक्त (रक्तपित्त) साध्य 


नडे जिसकी उत्पत्ति हुई है, सुखकारक (हेमन्त- 
(तथा) दविटोष (लक्षणथुक्त) याप्य कहाजाता है। शिशिर) काल में उत्पन्न तथा उपद्रवरद्दित रक्तः 
जो त्रिदोष (लक्षणयुक्त रक्तपित्त होता दै वह) पित्त साध्य होता दै। | 
असाध्य (कहा जाता है) | मन्दाग्नि वाले का अति 


बि 0. < हु 2 र णा : 
घेगवान चह (रक्तपित्त) व्याधिर्या के हारा क्षीण य लकी रक्तपित्त का कार 

देह चाले का (रक्तपित्त), बृद्ध का (रक्तपित्त), a धच रक्तपित्तस्य कारशम्‌ । 
खनशन करने चाले का (रक्तपित्त) भी असाध्य अधोगास्योत्त प्रायः पूर्वस्याद्वर्ध्वगस्य तु ॥२१॥ 
होता दे) । 


प प्रायरा > स्निग्धो ष्णां यह पूर्वे कथित खदूध्वंग रक्त 
 रक्तपत्ति की ऊध्वं और अधः (दो) दी (प्रकार- 


पित्त का कारण (है) । तथा रूच्तोष्ण यह उत्तर कथित 
की) राति दिखलाई गडे दै। ऊर्ध्वगति सप्तविध 'अघोगा (रक्तपित्त का कारण है ) 
हार वाली तथा अधरागति टिद्वार वाली (होती वक्तञ्य--(११३) कहने का तात्पर्य यद दै कि स्निग्धौ 
है) 1 सिर में (सुख, नाखा-२, नेत्र-२, करणे-२) 


ष्णमुष्णरूच्त्च इसमें दो पद हैं. जिसमें पूर्वपद स्निग्धीष्ए 


चिकिंत्सितात्पुण्यतमं 


CREE So CIR SER BEES SNR ताकत 


तक तथा रूच्चोष्ण उत्तरपद है । ` 
_अधोग रक्तपित्त से है तथा पूर्वपद का सम्बन्ध ऊर्ध्वग रक्तपिच 
से है। अर्थात्‌ अधोग रक्तपित्त रूल तथा उष्ण कारणों से 
तथा ऊर्ध्वग रक्तपिच स्म्विधोष्ण कारणों से उत्पन्न होता है । 
ऊपर जो प्रायः शब्द दिया हुआ हे उसके अनुसार रूनोष्ण- 
मपि उत्तरमूद्धवंगस्य हेतुर्भवति तथा स्निग्घोष्णमपि अधोगस्वेति 
दशयति । 


ऊदूर्घ्वयं फफसंसृष्टमघोगं भारुतानुगम्‌ । 
दविमार्ग ` प्हफवातास्यामुभाम्यामनुवत्तते ॥२२॥ 


ऊदूर्ध्वंग रक्तपित्त कफ से संसुष्ट तथा अधोग 
रक्तपित्त वायु से युक्त होता है। दोनों मार्गा का 
गामी कफवात दोनों खे ही होता दै । 
वक्तञ्य-~-(११४) ऊर्ध्वगर्क्तपिच पूर्वपद्‌ के अनुसार 
स्निग्धोष्ण होता है । स्निग्धता स्निग्ध कफ के कारण है) 
अधोग रक्तपित्त उत्तरपद के अनुसार रूच्चोष्ण होता है । 
रूचता वात फे कारण होती है । 


` ऊपर जितने श्लोकों में ये सब बातें बतलाई, गई हैं 
` उन सबको 'आत्रेय जी ने बड़े सरल शब्दों में स्वयं ही 
निदान स्थान में इसी प्रकार प्रगट किया हेः- 
मागो पुनरस्य द्वावूदू्ध्वञचाघश्च । तद्‌ बढ्ुशलेष्मणि 
शारीरे श्लेष्मसंसर्गादूदुध्वे प्रतिपयमानं कर्णना सानेत्रास्येम्यः 
प्रच्यवत्ते बहुबाते तु शारीरे वातसंसर्गोदघः प्रतिपद्यमानं 
मूनत्रवच्चोमार्याभ्यां प्रच्यवते । बहुरलेमवाते त शरीरे श्लेष्म- 
वात संसर्गात्‌ द्वावपि मार्गो प्रतिर्पयते । द्वौ मायौ प्रतिपद्यमानं 
सर्व्वेभ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य । तज 
यदुदष्वैभाग तत्‌ साध्य बिरेचनोपक्रमणीयस्वाद्‌ बह्दौषधत्वाच्च । 
यदधीमागे तद्‌ याप्यं, वमनोपक्रमणीयत्वदल्पौषधत्वाच्च । 
यढुसयमागे तदसाध्यं; बमनविरित्रनायोगित्वादनोषघस्वाच्चेति॥ 


रक्तपित्त चिकित्सा में रक्तस्तम्भक द्रव्य 
प्रयोगा का निषेध 


प्रक्षीशवलमांसस्य रक्तपित्तं यदश्नतः । 
तद्दोषदुष्टमुत्विलष्टं नादौ स्तम्मनमर्हति ॥२३॥ 


गलग्रहं पुत्निस्यं मुर्च्छायसर्दाच ज्वरम्‌ । 


न 


०. क का ENS 


उत्तरपद का सस्त्रन्ध, 


यतम न $ 


ह 


गुल्मं प्लीहानसानाहं किलासं मूचक्रच्छतास्‌ गारा 
कुष्ठान्यर्शासि वीसर्प चर्णनाशं भगन्दरस्‌ । 
बुद्धीन्द्रियोपरोधञ्च कुर्य्यात्‌ स्तस्भितसादितः ॥२५॥ 
तस्मादुपेक्य॑ वलिनो वलदोषविचारिणा । 
रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता ॥२६॥ 


नहीं क्ञीण हुआ हे बल तथा मांस जिसका, जो 
खाता (पीता) है उस दोष से दुष्ट बाहर की ओर 
प्रदत्त रक्तपित्त को चारम्भ में रतम्भन करना योग्य 
नहीं दै । 

गलप्रद, पूतिनस्य, सूच्छा, अरुचि, उवर, गुल्म, 
सीहा, आनाह, फिलास, मूत्ररच्छता, कुछ, अशे, 
विरूर्प, वर्णनाश, भगन्दर, बुद्धि तथा इन्द्रियों का 
उपरोध आरम्भ से स्तम्भित रक्तपित्त कर देता है 
अतः बलवान्‌ के बलदोष का विचार करने वाले तथा 
सिद्धि की इच्छा रखने वाले वैद्य को बढ़े हुए रक्त- 
पित्त की उपेच्ता करनी चादिए। 


वक्तव्य (११५) केवल उसी रोगी के रक्तपित्त की 
उपेक्षा करने के लिए शास्त्राज्ञा हे जो शरीर से पुष्ट बलवान्‌ 
यथावत भोजन करने वाला है | जो बलहीन और शरीर से 
कुश दोगया हे उसके रक्तपित्त को रोकने का ध्यात न दिया 
तो उसकी मृत्यु बहुत समीप बुलाई जासकती है | रक्तपिच 
के आरम्भ होते ही संस्तम्भक उपचारों को न केवल साधारण 
हानिकारक अपितु विशेष हानिकारक माना गया हे | १६- 
१७ प्रकार के रोगों की उत्पचि में रक्तपित्तस्तम्भन को ही 
आदि कारण माना गया है । 


रक्तपित्त के स्तम्भन के भी कई रूप हैं । एक तो ओषधि 
प्रयोग द्वारा रक्त के अन्दर उस शक्ति का विकास कर देना 
जिसके कारण बहता हुआ रक्त स्कन्दित होजाय और रक्तपित्त 
की प्रद्धचि घट जाय | दूसरा उसका एक बाह्यरूप है । नाक 
से बहते हुए रक्त को रोकने के लिए. नाक में रई लगा देना। 
ऐसा करने से पूतिनस्य-होजाता है। गला रघ जाता है। 
पेट मैं रक्तस्कन्दित कर देने से असि, आनाह और ज्वर 


होजाता है । अघोगरक्तपिच के रोकने से भगन्दर, अर्श, 


मूत्रकच्छू देखे जासकते हैं । त्वचागत, रोग जिनमें कुष्ठ 


क 


किलास और विसर्प छस्य हैं । इसी रक्तपित्तावरोध के कारण न 
| 


सकपित का स्वाभाविक परिणाम वर्णुनाश ही 
- होता हे । | 
लङ्कनादि का विधान 


प्रायेण त्‌ समूत्क्लिष्टसलदोपाच्छरीरिस्ास्‌ । 


दाँ प्रयाति पित्तासुक्‌ तस्मात्‌ तल्लद्धयमादितः ४२७१, 


सामगी दोषानुवन्धङच निदानं प्रसमीक्ष्य च १ 
लन रक्तपित्तादौ तर्पणा वा प्रमोजयेत्‌ ॥२८॥ 


(यस्वात ) प्राय: मनुष्या के आमदोष से उत्किल्लष्ट 

हुआ रक्तपित्त चुद्धिगत होता दै तस्मात्‌ वह आदि 
` से (ही) लंघनीय (होता है) । 

( ऊध्वेग और अधोग ) दोनों माये, दोषों का 

अलुवन्ध, और निदाच को अले प्रकार देखकर रक्‍त- 

पित्त के आरम्भ में लंघन वा तर्पण का प्रयोग करे | 


खूकव्य- (११६) ऊपर जो दो श्लोक दिवे हैं उनमें 

एक में लंघन करने की आज्ञा है| दूसरे सें उसी आज्ञा को 
सुधार कर लंघन या तर्पण दोनों में एक करने का आदेश है । 
सामपित्त हो, कफदोष हो स्निग्धोष्ण निदान हो वहां लंघन 
किया जावे । पर जहां पिच साम नहो दोष वात हो आर 
निदान रूचोष्श हो तो इहां तर्पण का प्रयोग किया जावे । 
लंघनट्टं हणीय अध्याय में जो स्थल लंघनीय कहे गये हैं वहां 
लंघन और जो छइ हणीय वतलावे हैं वहां तर्पण करना 
चाहिए ! संशोधन चिकित्सा लंघन से और संशमन व्विकिल्सा 
` तर्पण से आरस्भ होती है । पित्त की सामता ऊर्ध्वग और 
अधोग जहां हो वदां लंघन तथा न हो वहां तर्पण करना 


चाहिए । 
हीबेरादिश्वत्त 
हछोवेरचन्दनोपोरसुस्तपर्पेटकेः 
फेचल श्टुतशीले वा 


श्तम्‌ 1 
दयातोयं पिपासचे ॥२६॥१ 
(रक्तपित्त में) प्यास बढ्ने पर हाऊवेर, चन्दन, 
खस, मोथा ओर पित्तरापड़ा इनसे क्वथित अथवा 
ह. चंता ट FR ध कि न्न D> 
केवल टकर शीतल किया हुआ जल (ददी) देवे । 


अध्याय 


ऊर्ध्वगे तर्पणं ` पूर्व्वं पेयां पुर्वमधोगमे « .* 

कालसात्स्यानुवन्धज्ञो दद्यात्‌ भरकृतिकल्पवित्‌ ॥३०॥ _ 

काल (हेसन्तादि), सात्म्य तथा (दोषों के) अनु- 
चन्ध का ज्ञाता भकृषतिकल्प (द्वव्यों के गुरुलाघवादि 
संस्कारों का) बेचा, (जहां लंघन देना आवश्यक हो 


वहां लंघन के पञ्चात्‌ और जहां लंघन कराना 


"अनावश्यक हो वर्षां आरम्भ से ही) ऊध्वेग (रक्त- 
पित्त ) में पहले तर्षण और अधोग (रक्तपित्त) में 
पहले पेया देवे । - | 
७ he 
तपण के योग 
जलं खज्जूरमृहोकामधूकेः सपरूषकेः । `_ 
श्रतशीतं प्रयोक्तव्यं तर्पशार्थं स॒ शर्करस्‌ परे शा 
तर्पेण के लिए खजूर, मुनक्का, महुझआ तथा | 
फालसों के साथ अश्वतशीत जल सशार्करा प्रयोग करना 
चाहिए । | तु 
तर्पणं सघृतक्षौद्रं 
अद्घ्वेंगं रक्तपित्तं 


लाजचूरों: प्रदापयेत्‌ । 
तत्यीतं काले व्यपोहति भरेशा। 
लाजाके चूर्णे के साथ घी शहद मिश्रित तर्पण 
दिलाबे उसे (योग्य) समय पर पिया हुआ ऊर्ध्वग 
रक्तपित्त को नष्ट करता है । 
सच्दाग्नेरम्लसात्स्याय तत्साम्लसपि कल्पयेत्‌ 1 
दाडिमासलकेबिदानू. अम्लार्थ चानुदापयेत्‌ ॥३३॥ 
विद्वान्‌ 'अस्निमान्येवाले . (तथा) अम्ल (पदाथ) 
जिनके लिए सात्ल्य (हे) उनके लिये वह तर्पण खट्टा 
सी चताचे । अम्ल (खटाई) के लिये (रक्तपित्तशामक 
विटामिन सी के भण्डार) अनार ओर आमलों का . 
उपयोग करे 1 ह 
~ हत CC 
हितकर अन्न | 
शालिपष्टिकनीवारकोरदुषप्रशातिका_ ग 
इयामाकड्च भ्रियंगुच भोजन रक्तपित्तिनाम्‌ ३४ 
शालो-साठी के चावल, नीचार; कोदों, कामनी, 
ससां तंथा पियङ्ग ये रक्तपित्तियों का भोजन (जहां 


शि 


चिवि 
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है. 


ता नदि 
जैसा आवश्यक हो कातसात्म्यानुबन्धक्ञ प्रकृतिवित 
"प्रयोग करता) है । ॒ 
सुदूगा मसूराइचशकाः समकुष्ठाढकीफलाः 1 
प्रशस्ताः सूपयूषरथे. कल्पिता रवतपित्तिनाम्‌ ॥३५॥ 


` सू'ग, मसूर, चना, मोठ, - अरहर रक्तपित्तियों के 
सूप (अथवा) यूष बनाने के लिये अशस्त (होती हैं) । 


हितकर शाक 
१ 


पटोलनिम्वेत्राग्रप्लक्षवेतसपल्लवाः + न 
_ -व्हिराततिक्तव्हे झाकं गण्डीरं स कठिल्लकम्‌ 11३६) 
` कोविदारस्प पुग्पारिण काइमर्याइचाथ शाल्मलेः १ 
झज्ञपानविधो शाकं यच्चान्यद्रक्तपित्तनुत्‌ ॥२७॥ 
शाकार्थ शाकसात्म्यानां तच्छस्तं रवतपित्तिनास्‌ । 
स्विन्नं चा सविषा भृष्टं थूषवदा विपाचितस्‌ ॥३८॥ 


परवल, नीस, बेंत का कोसल अम्रभाग, पिलखुन, 
जलबेतस के पत्ते, चिरायता, रांडर का शाक, पुच- 
नवा, कोविदार के फूल, गम्भारी तथा सेमर के फूल 
ओर जो अन्नपान के विधानः में रक्तपित्तनाशक 
(पर्पटक ग़ुड़ची कारवेल्लक आदि) शांकवर्ग (दै) वह 
सब्‌ शाकसास्म्य रझ्तपित्तियों के शाक के लिए स्विन्न, 
क्ली के साथ छोंका या यूष की तरइ पकाया हुआ 
प्रशस्त (द्दोता दे) । 
हितकर सांस 
पाराचतानु कपोतांइच लावान्‌ रक्ताख्यवर्तकान्‌ । 
शब्यान्‌ कपिञजलानेर्णान्‌ हरिणान्‌ कालपुच्छकान्‌ ॥३६॥ 
स्वतपिसे हितान्‌ विद्याद्‌ रसांस्तेषां प्रयोजयत्‌ । 
इईबदस्लानतम्लान्‌ वा घृतभृष्टात्‌ सशव्हेरान्‌ ॥४०॥ 
पारावत, कपोत, लावा, लाल बंतखें ( किसी के 
मत में लाल आंजवाली बतखें ), खरगोश, कपिञ्चल, 
एण, दरिण, कालपुच्छ, रक्तपित्त सँ (ये सव) द्वित- 


| 


कारी जाने (और) उनके रसों का थोड़ा खट्टा अथवा 


क © र 
खटाई रहित घी में सूलकर सशर्करा प्रयोग करे । 
-कफानुगे यूजदार्क॑ द्याहातानुगें. रसम्‌ । 


~ 


कफाडुग (रक्तपित्त में युष तथा शाक और 
वातानुग में सांसरख देवे । 


यवागू 
रक्तपिरोयवागुनासतः ¬” कल्पः प्रवक्ष्यते ॥४ शा 


अख रक्तपिन्त में यवाशुआं का कल्प कद्दा 
जायरा | 

पद्मोत्पलानां किञ्जल्कः पृश्चिप्णी .भ्रिथंगुका: 1 
जलसाध्या रसे तस्मिन्‌ पेया स्थाद्रकतपित्तिनास्‌ ॥४२॥ 
चन्दनोशीर लोध्राणां रसे तद्वत्‌ सनागरे। 
किराततिक्तकोरीरमुस्तातां तद्ददेंच च ॥४३॥ 
घातको घन्वयासाम्बु . विल्वानां वा . रसे थता: । ` 
मसूरपु डिनिपर्ण्यार्वा स्थिरामुद्गरसेऽयचा ॥४४॥ 
रसे हरेणकानां वा सघुते सबलारसे । 
सिद्धाः पारावतादीतां रसे वास्युः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४५।। 
इत्युक्तः रकतपित्तघ्व्यः शोताः समधुशकेंराः । 
यवाग्वः कल्पना चेषा कार्य्या साँसरसेष्वपि ॥४६॥ 


१---कसल ओर कुमोदिनी के.केशर, परशिनिपर्णी, 
प्रियंगु, जल में सिद्ध करके उस रख में रक्तपित्तियों 


की पेया बनाई जावे । [ 


४--उसी प्रकार (षडङ्ळ पानीय विधान से द्रव्य 
द कक र 


~ 


£ 


ब 
५ 
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१ कर्ष जल २ प्रस्थ शोष १ अस्थ) चन्दन, खस, 
लोध तथा सोंठ सिद्ध रस में (पेया बनाई जावे) । 
, ३--चिरायता, खस, मोथा के जल्लखाध्य - 
सें उसी प्रकार (पेया बनाइ जावे) । 
४-- घाय, घम्रास, सुगन्धवाला, बेलंगिरी के 
कथित रस सें (पिया बनाई जावे) । | 
५--ससुर की दाल तथा एरिनिपर्णी से (सिद्ध 
पेया बनावे) 1” ' - 
६--अथवा शालपर्णी ओर 
पेया बनाई जावे) । 
/ -ऊ-रेणुका के स्वरस में (पेया बनाई जावे) | 
८--च्यथवा घी में छोळ कर बला के खवरस मेँ 
(पेया चनाई जाचे)। 
६--अथवा पारावतांद (डपरोक्त) मांसरस में 
अलग-अलग पेया सिङ की जाती हँ | 
इस प्रकार रक्‍्वपित्तनाशक शाइद, शक्करयुक्त 
ठएडी यवासुएँ कही गई हैं। यह कल्पना (पदा 
किञ्जर्क आदि की विविध) मांस रसा के साथ भी. 
ˆ करनी चाहिए । 
सि किक 
सासरस योग 
शशः सवास्तुक: शस्तो चिवन्धे रक्तपित्तिनाम्‌ । 
चात्ताल्वस्पे तित्तिरिः स्पाइुडुस्बररसे न्वतः ए४७॥ 
मयूरः प्लक्षनि््यूहे न्यग्रोधस्य च छुक्कुटः । 
रसे विसोत्पलादीनां वर्सकऋकरो हिती ४८ 
१-रक्तपित्तियों के मल विष्टस्भ (कब्ज) सें 
` बथुआ ` फे साथ खरगोश प्रशस्त है । 


स्स 


मूङ्ग की दाल (की 


.  वादोल्वण रक्तपित्त में-- 
२- गूलर के रस के साथ तीतरपक्ाया हुआ हो! 
३--पिलखुन के काथ में सोर, 
४--बरगद के काथ में मुर्गा, 
५--कसल की जड़ (अथवा चेलगिरी) और 
नोलीत्पल के साथ बतख और केंकड़ा दोनों के मांस 


अध्याय 


रस हितकर होते हे, . _ 
हितकर पेय 
तुष्यते तिक्‍तकैः साड तुष्णाध्नं वा फलोदकम्‌ । 
सिङ विदारिगन्या्यः  उउतशीतसथापि खा ॥४६॥ ` 
जञात्वा रोपावनुवली बलमाहारसेव  च। 
जलं पिपासवे दद्याह्विसर्गादल्पद्ोऽपि चा ॥५०॥ 


प्यास वराचे पर तिक्तरसप्रधान द्रव्यों के साथ 
छुष्णानिध्रहशदशक ' (सूत्रस्थांन चतुर्थ अध्याय) 
अथवा फलों का रख, अथवा विदारीगन्धादि (शाल 
पण्यादि) के साथ सिद्ध फलोद्क अथवा केवल 
टव शीत जल (देवे) . - 

(वात कफ इन दो) दोषों का अनुवन्ध तथा 
(रोगी का) बल जानकर प्यास लगने.पर बहुत या ८ 
थोड़ा (यथावश्यक) जल देवे । a 


रक्तपित्त सँ निदानपरिचर्जन : - 


निदानं रक्‍तपिलस्य यत्किञ्चित्‌ सम्प्रकाशितम्‌ । 
जीवितारोश्यकारसस्तन्त सेच्यं रवतपित्तिभिः ५५१७ 


रक्तपित्त का जो कुळ. निदान प्रकाशित किया 
हे जीवन और आरोग्यकाम रक्तपित्तियों के "लिए 
वदद सेवनीय नहीं है। 20 ० | 

चकव्य- (११७)  आघुर्वेदीय चिकित्सा का रहस्य 
निदान परिवर्जन में. बहुचा छिपा रहता .हे । और रोगों में 
निदानात्सक पदार्थ रोग करके रुक जाते हैं तथा रोग ठीक 
दोने के बाद फिर उनका सेवन रोग न जुलाता हो पर श्वास 
तथा रक्तपित्त दो ऐसे रोग हैं जहां डन पदार्थों का प्रयोग 
अवश्य ही पुनः रोग की विभीषिका के सामने उपस्थित 
कर देगा । इसी कारण. रक्तपित्त में निदान-परिवर्जन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण और अद्पेच्तणीय विषय है । ` 5 १ 

यव, कोद्दालक, कोरवूष, तथा अन्य अत्यन्त उष्ण, त॑ चण 
अन्नपान, सेम उड़द कुलथी की दाल, चारसेत्रन, दही, 
दही का तोड़, उदश्वित्‌, कट्वर, खट्दी कांजी, ज्र, मैंसा, 
भेड, मछली, गाय का मांत, पिण्याक, पिण्डालू , सूखेशाक, 


` मूली, सरसों, लशुन, कज्जा, सहंजन दोनों, खडयूष, भूतृण, 


न 


~ २३५ 


फरिषउभक, तुलसी, कुठेरक, गण्डीर, कालमालक, पर्णांश, स्वरस चिशेषरूप से प्रशस्त कहा जाता है । इस . 
„~~चवक, सुरा, सौवीरक, तुषोद्क, मैरेय, मेदक, मधूलक, झुक्त, लिए उपरोक्त छै विरेचन द्वव्यों में से किसी या कई 
कुबल, बेर, खट्टे पदार्थ, पिष्डान्न, उष्णामितत्त अतिमात्र, या सभी के स्वरस को मधु शक्केरा प्रचुर मात्रा में 
कई बार खाद्यपेयादिका सेवन, रोहणी, कपोत, तेल चार मिलाकर ही पीना चाहिए । 

में सिद्ध, कुलथी उड़द तिल जामुन बड़हल पके हुए, कच्चा 

दूध या अधिक गर्म जल तथा अन्य पिचप्रकोपक कारण रक्त- सशकरं वा सलिलमिक्षूशां रस एव वा ॥५७॥ 

के निदान में ही गिने जाते हैं । वत्सकस्य फलं मुस्तं मदनं मधुकं सघु 1 
इत्यन्नपानं निहिण्टं क्रमशो रक्तपित्तनुत्‌ । अऋधोगे रक्तपित्ते ठु वसनं परमुच्यते ॥५५॥ 
चक्षते जहुदोषाणां कार्य्यं बलवत च यत्‌ ॥५२॥ 


यमनं सदनोस्मिश्रो सन्यः सक्षौद्रशकेरः । 


[ १-- सदनफल सिञ्चित शहद शक्कर सहित सन्थ, 
इस प्रकार रक्तपिनानाशाक अन्नपान कमाझु- आअदनफल शक्कर सहित अथवा सदनफल ओर जल 


खार कह दिया गया दै । ' या इख के रस के साथ मदनफत वसनक्तारक (दै) । 
यं ° थ ~ 
>> बहु दोषयुक्त बलवानों का जो उपचार (है वइ २--इन्द्रजौ, मोथा, मदनफल, शहद योग 
अन) कहा जाता है। रक्तपित्त में (इनके द्वारा) वमन श्रेष्ठ कहा जाता है । 
संशोघनकर्स ऊदृध्वंगे शुद्धकोष्ठस्य दर्पणादिक्रमो हिलः । 


< आोगसे यवाग्वादिर्त चेत्स्यान्माए्तोंबली 1१५६॥ 
गक्षीरानलमांसस्य यस्य सन्तर्परपोत्थितस्‌ । 


' बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः ॥५३॥ (विरेचन वकर पश्चात्‌) शुद्ध काछ वाले रोगी का 
काले संशोधनाहेंस्पं तद्धरेन्निस्पद्रवस । ऊष्वेग रक्तपित्त में तपणादि क्रस हितकर (दै) | 
विरेचनेलोध्व भागसधोगं चमनेन च इडा (वसन के पश्चात शुद्ध कोष्ठ वाले रोगी का) अधो- 


रास रक्तपित्त सें यवाश आदि (क्रम हितकारी :दै) 
यदि (डसको) चात न बलवान हो ता । (यदि वात 
की इल्बणता हो तो तित्तिरादिक मांस के योग जो 
पहले कह आये हैं उनका प्रयोग कराना चाहिए |) 


' बल सांस (जिसका) अक्षीण (है जो) बहुत दोष 
{ (चत्त दै), बलवान्‌ (दे) जिसका सन्तर्पण (अधिक 
+खाने आदि) खे उत्पन्न उपद्रवरहित रक्तपित्त (है 
तो उस) संशोधनयोग्य व्यक्ति के डस (रकत- 


५४ की र सांशा ८ 
पित्त) को उचित समय पर ऊर्ध्वग (होनेपर) विरे- सनकस 
चन के हारा तथा अधोग (होने पर) वमन के बलमांसपरिक्षीरं शोकआराध्वकशितस्‌ । | 
द्वारा हरण करे । ज्वलनादित्यसन्तप्तमन्येर्चा क्षोणसामयैः ॥६०॥ 
त्रिवतासमसयां प्राज्ञः फलान्यारग्वधस्य वा 1 गभिरणीं स्थविरं बाल रूक्षाल्पप्रमितागिनम्‌ ॥ 
आपसाणां गवाक्ष्या वा भूलमामलकानि वा ॥५९॥ परचस्यमविरेच्यं वा थं पव्येद्रक्तपिसिसम्‌ ॥६१॥ 
| इवरेचनं प्रयुञ्जीत घसूतमधघुशर्करम्‌ १ शोषे! सानुबन्घें वा तस्य संशमनीक्तिया 1. 
¬ रसः प्रशस्यते तेषां रवतपित्ते विशेषतः ॥५६॥ शस्यते रक्तपित्तस्य परं चातः प्रवक्ष्यते ४६२॥ . 
बुद्धिमान्‌ वैद्य निशोथ, हरड़, अथवा असल- चलच्तीण, मांसक्तीए, शोक से करा, पेल चलने 


ताख को फलिर्यो को, त्रायमाण, इन्द्राय की जड़ से कुशा, ज्वलन से सन्तप्त, चूप से सन्तप्त, गर्भिणी, - 
अथवा आसलो को खूत्र शहद शक्कर (के साथ) डद, बाल, रूक्तभक्ती, अल्पभक्ती, प्रमित (प्रमाण 
विरेचन (रूप सें) प्रयोग करे | रक्तपित्त सँ उनका पूर्वक कुळ कस) भक्ती, शोष के अब्चुवन्ध खे 


= दि ७८ 


युक्त अथवा किसी अन्य रोग से क्षीण रक्त” 
पिचियों को जो अवस्य या अविरेच्य देखे उसको 
रक्तपित्त की संशसनीक्रिया प्रशस्त कही गई दे 
ओर अब आगे (वही) कही जावेगी । 
:शसनयो 
संशलनंयाग 
१--अटरूषकसुहीकापथ्याकवाथः सदार्करः । 7 
सधघुमिश्चः इवासकासरवतपित्तनिवर्हराः ५६३ 
वडसा, युतक्का, हरड़ का सिश्री सहित क्वाथ 
मधु मिलित श्‍वास, काख तथा रक्तपित्तचाशाक दै । 
२---अररूषवकनिर्ययूहे प्रियंगुं मृत्तिकाञ्जने । 
विनीय लोध्रं क्षौद्रं च रक्तपिक्तहरं पिवेत्‌ 1६४४ 
रक्तपित्तहर 'अडूसे के कवाथ सें प्रियंगु, सोरठी 
सिट्टी, रसाञ्जन लोधर ओर शहद सिलाकर पिये । 
३--सपन्नक॑ पद्मकिञ्जल्क दूर्व्वां चास्तुकमुत्पलस्‌ 1 
नागपुष्पञ्च लोघ्रञ्च तेनेब विधिना पिबेत्‌ ॥६५॥ 
पदमाख, कमलकेसर, दूब, वथु, नीलकमल, 
ओर नागकेसर तथा लोध की उसी प्रकार ही (अड्से 
के कचाथ में) पिये। 
वक्तव्य (१२८) अ्रङ्कसा का जहां प्रयोग लिखा 
गया हे वहाँ बहुधा वैच उसके पत्ते डालते हैं। पत्तों तथा 
फूलों में इसका तत्व है यदद सत्य हे पर जो गुण्‌ इसकी जड़ 
की त्वचा में हे वह अन्यत्र नहीं हे | 
४--पअ्रपीण्डरीक॑ सधुकं मघ चाइचदाकृद्रसे 1 
यवासभृद्धरजसोर्सूलं चा गोशक्कद्रसे ॥६६॥ 
विनीय रक्तपित्तध्न पेयं स्यात्तण्ड्लाम्दुना । 
युक्तं बा _ सघुसपिर्न्या लिद्याद्गोऽशवशक्कद्रसम्‌ ॥६७॥ 
४--पुण्डरियाका छ, मुलहठी, शहद, घोड़े की 
कीद के रस में, अथवा ~ 


४--जमसासा ओर भांरारे की जड़ गाय के गोबर 
के रस में तण्डुलोदक के साथ सिलाळर पीना । 


६- अथवा शहद ची सिला गाय के गोवर के 


झर घोडे की लीद के रस को मिलाकर पीना ।. 


£ अध्याय 


रक्तपित्तनाशक होता छै । | 
७---खदिरस्य प्रियंगूणां कोचिदारस्य शाल्मलेः 1 
घुव्पचूरानि सधघुना लिद्यान्ना रकतपित्तिकः ॥६८॥ 
स्कतपित्तिरोग से पीड़ित व्यक्ति कत्था, त्रियंगु, | 
कोविदार तथा सेमर (इन चारों के) फूलों के चूर्णो 
को (अलग-अलग या एकत्र) सधु. के साथ चाटे । . 
८-श्रृद्धादकानां लाजानां मुस्तखर्ज्जेरयोरपि । 
लिह्याच्चूरानि -सधुनो पद्यानां केशरस्य च ॥६६॥ 


(रक्तपित्त से पीड़ित व्यक्ति) सिघाड़ों, खीलो, 
सोथा खजूर दोनों ओ, तथा कसलकेखर के चूर्णो को 
(अल्लग-अलग या एक साथ) शहद के साथ चाटे । . 
९--रक्तं लिह्याद्‌ धन्वजानां मधुना मृगपक्षिणाम्‌ 1. 

सक्षौद्रं ग्रथिते रक्ते लिह्यात्‌ पारावतं शक्कत्‌ ॥७०॥ 


जाङ्गल पशुपक्षियो का रक्त ( 91000 ) चाटे । 
(दथा) मांठदार (८०६६०१) रक्त दोने पर शहद के 
साथ पारावत कबूदर की चीट चावे । 


वक्तन्य---(१ १६) ऊपर कई रक्तपित्तसंशामक योग 
देते-देते आचार्य ने जाङ्गल पशुपच्षियों के रक्त का प्रयोग 
भी बतला दिया है । जहां उम्रस्वरूप का रक्तपित्त चल रहा 
हो और संरक्षण के उपाय कारगर न होरहे हों वहां आज- 
कल भी रक्तरस (185059) का प्रयोग किया जाता है। 
चाहे फिर वह चटाया जावे अथवा सुई से अन्ताच्षि्त कर 
दिया जावे । होसंब्लडलीरम (घोडे के रक्तरस) का. सूप्वीवेध 
रक्तखाव को रोकने का एक सफल उपाय है | 


आगे जो योग लिखे जारहे हें वह चरकसंहिता का 
अपना वेशिष्ट्य है | किस अवस्था में क्या देवा चाहिए इसका 


बड़ा सुन्दर निरूपण किया गयां है। . ह ० 
सश्वासदाहतृषा सै-- 
१०--उशोरकालीयकलोौप्रपद्यक-- | 


श्रियंगुकाकटूफलदास्दगैरिका: । 
पृथक्‌ पृथक चन्दनतुल्यभागिकाः 


सृशकेरास्तण्डुलघावनप्लुताः 11७ १४ 


रक्‍त सपित्त तसक पिपासां 
“ दाहळ्च पीताः झमयन्ति सद्य: । 


खस, पीला चन्दन, तोघपठानी, पदमार, प्रियंगु, 
कायफल, शंख, गेरू अलग अलग चन्दन के बराबर 
(लेकर) सिश्री मिले तण्डुलोदक में आलोडित करके 
(वे) पीने पर शीघ्र तसफश्वास, प्यास घौर दाइ से 
युक्त रक्तपित्त को शान्त कर देते हैं । 
१ १---किराततिक्तं ऋसुर्क ससुस्तं 
्रपोण्डरीकं कसलोत्पले च ॥७२॥ 
पटोलपत्नं ` _ 
छुरालभा पर्पेटको 
धनळ्जयोडुस्बरवत्सकत्वड | 
त्यग्रोघदालेययवासकत्वक्‌ ॥७३॥ 
दुग्रालताकेशरतण्डुलीयं 
ससारिचा मोचरसः समझ्भू । 
पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनयोजितानि 
- तेनेव कल्पेन हितानि तत्र ॥७४५ 


ह्वीबेरमूलानि 
सूरणालस्‌ । 


निशिस्थिता वा स्वरसीकृता चा 
झल्कीकृुता चा सूदिताः "रता चा १ 

एते समस्ता गरदः पृथग्वा 
रकतं सपित्तं शसयन्त्युदीरोम्‌ ॥७५॥ 
चिरायता, पठानीलोध सोथाखह्दित, पौण्डरीक 
काष्ठ, श्वेतनील. कसलपुष्प, खुगन्धवालामुल, पटोल- 
पत्र, दुरालभा, पित्तपापड़ा, कसल की नाल, अर्जुन, 
गूलर, इन्द्रजौ, कुटज की त्वचा, बरगद; शालेय 
(जामुन या सॉफ), जसासे की जड़ की त्वचा, वंश- 
लोचन, सजीठ, नागकेशर, चौलाई, सारिवा, सोच? 
रस, लबजावन्ती, उसी तरह से बनाकर अलग अलग 
चन्दन मिलाकर वहां (सश्‍वासदादतृषायुक्त रक्तपित्त 

सें) द्वितकारक हें । 

ये सब गणाबुसार (प्रत्येक द्रव्य के साथ चंदन 
मिलाने से एक गण बनता है) या अलग अलग 
रात्रि मे (शीतकषायरूप सें) रखकर, अथवा स्वरस 
निकालकर, अथवा कल्क करके, 'प्हांद बनाकर या 


| न किञ्चित 
ST क Rg “PPE roe RRRERESESE TTI! MNS Tr Tr 


हा 
दि 


> रचन हे इप 


क्वाथ करके (प्रयोग करले से) सवैथा उदीर्ण रक्त- 
पित्त को शान्त करते हे । त | 

वतक्तव्य--(१२०) एथकू एथक्‌ चन्दन तुल्यमागिकाः या 
प्रथक-परथक्‌ चन्दन योजितानि इन शब्दों से एक इङ्गित यह 
मिलता है कि श्लोक ७१ से ७४ तक जितने ओषधियों के 
नाम दिए गए हैं इन सबके साथ अलग-अलग चन्दन 
मिलाकर एक- एक योग बन सकता हे या फिर कई-कई मिला 
चन्दन के साथ अन्य मिश्रयोग बन सकते हैं | इन योगों को 


गण्‌ मान कर उनका छाथ, शीतकत्राय,«फारट, स्वरस अथवा 


कल्क पंचविध कषाय कल्पना के किसी भी रूप में प्रयोग 
कर सकते हें । 
१२---मुदगाः सलाजाः सयवाः सक्कष्एाः 
सोक्ीरसुस्ता; . सह चन्दनेन । 
बलाजले पर्य्युषिताः कषायाः 
सरकतपित्तं शमयत्युदीर्रस्‌ ॥७६॥ 
मुँगो को खील-जो-पिप्पत्ती-खस-मोथा-चन्दन 
सहित बला के स्वरस के कषाय में (एक रात) बसाकर 
(प्रयोग करने से) वहू (शीतकघाय) उदी रक्तपित्त 
को शान्त करता दै । 1 
१३--चे ङूर्यमुकतामरिपगेरिकारणां 
सुच्छङ्कहेसामलकोदकानास्‌ 1 
मघूदकस्येक्षुरसस्य चेव 
पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥७७॥ 
वैङूर्यमणि-मोती-( अन्य ) मणि-गैरिक-मिटदी- 
राङ्ख-स्वर्ण्‌-(तथा) आमलकों के ( बसे इए ) मधूदक 
( राइदयुक्त जल अथवा ) गन्ने का रस पान करने 
से रक्तपित्त शान्ति प्राप्त करता है । 
१४-- उश्ीरपद्योत्पलचत्दतानां 
पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसाद: । 
सदार्करः क्षौद्रयुतः- सुशीतो 
रक्तातियोगत्रशमाय देयः १७८ 


खस, कसल, नीलकसल (तथा) चन्दन का जो ' 
(रात में जल सें भीराने का) प्रसाद है ओर जो .: 


२३५ a 


(अग्नि में) परे सिट्टी के लेदि (के जल सें भिगोने) १६--शालपर्णी आदि पच्चमूल का काथ, अथवा 


का प्रसाद है ( अर्थात उशीरादि . का शीत कषाय १७---मुनक्का का काथ, अथवा 
अथवा लोए के सम्पर्क का जो जल दै) वद्द शहद १८--सरोंठ का काथ, अथवा 
सिला चीची के साथ शीतल रकत के अतिशय स्ताव ड १६-बला का काथ, अथवा 

- के प्रशमन के लिए देना चाहिए । | २०--गोखुरू का काथ, अथवा 


मिश्री और थी के साथ-- 
२१--जीवक ओर ऋषभक के साथ (त्षीरप्राक 
विधि से) पकाये हुए दुघ का प्रयोग करना चाहिए-। 


-“३५---प्रियंगुका, चन्दन लोश्रसारिवा- , 
- सधुकमुस्ताभयधातकीजलस्‌ प 
ससुत्प्रसादं सह थष्टिकास्चुना 


छि सूत्र र्न की 
~ सदाक्कर रक्‍तनिबहेरां परम्‌ १७६४७ खार से रक्त आने _पर--- 
प्रियंगु, चन्दने, लोध) सारिवा, सहुआ, सोथा, शतावरीगोक्षुरकेः शृतं चा; 
हरड, और घाय के फूल से वासित जल. सिट्टी खै शतं पयो वाप्यय परिनोनिः । 
चासित जल तथा मुलहठी से वासित जल के साथ रदत॑ निहन्त्याशु विशेषतस्तु | हि 
~ ज्या श्र प लि | 


कपाययोगेविविधेयेंथोक्ले- 
दीप्तेऽनले इलेणष्मरिग निजिते च । 
यदप्त्तपित्तं प्रदामं च याति 
| तत्रानिलः स्यादनु तत्र वायेस्‌ ॥८०॥ 
यथोक्त विविध कषाय योगों के द्वारा, असनि 
के दीप करने पर, श्ततेष्सा के जीत लेने पर (भी) जो 
रक्तपित्त शान्ति प्राप्त नहीं करता है वहां वायु का 


२२--शतावरी ( तथा) गोखुरुओं के साथ 
पकाया हुआ - - 

२३--अथवा पर्णियों (शालपर्णी, एंशिनिपर्णी, 
माषपर्णी ओर सुद्गपर्णी) के साथ पकाया हुओ-- 

दूध विशेषकरके तो जो सूत्रमार्ग से ददे के 
साथ निकलता है (डस) रक्त को शीघ्र नष्ट करता है। 


© रौ 
'अचुवन्थ होता दै। वहां ( निम्नलिखित ) चिकित्सा सत्त साग से रक्त आने पर-- ... 
करनी चाहिए । विशेषतो विट्पथसंप्रवत्ते 
वातानुबन्ध होने पर--  पयोहितं भोचरसेन सिद्धम्‌। 
दर साध ५ वदावरोहैवेंट्शुजड़ःकर्चा र 
सशर्करं साक्षिकसम्प्रयुक्त कती वाया 
विदारिगन्धादिगरौः श्यतं वा! हला हि 
द्राक्षाशुतं नागरके श्रुतं वा विशेष करके गुद से पर्याप्त निकलने वाले (रक्‍त) में- 
वलाश्रवृतं गोक्लुरकैः श्रुतं चा। २४-- मोचरस के द्वारा सिद्ध दुग्ध, 


सजीवकं सर्षभकं ससपिः २५--अथवा वरगद्‌ की जटाओं (के साथ 
पयः प्रयोज्यं सितया श्रृतं वा॥प१॥ सिद्ध दुग्ध) 


(जव कफघ्न, अर्निसंदीपक सब चिकित्साएँ २६---अथवा रराद के अंकुर ( के साथ 
करने पर भी रक्तपित्त न रुके तो यातालुबन्ध होने सिद्ध दुग्ध) 
पर) शार्करा सहित मधु मिलाकर निम्न प्रयोग २७--अथवा सुगन्धवाला, -नीलोफर (और) 
पफरले चाहिए--- र्साठ (के खाथ सिद्ध दुग्ध) 


- चदुथ 


हितकारक्त (साना गया) है । 
गरे रक्त के अतिस्राव मैं-- 


कषाययोगान्प्यसा पुरा थः 
पीत्वा सु चाद्यात्पयसैव शालीन्‌ । 
कषाय योगेरथवा विपक्व- 
मेले: पिवेत्सपिरतिस्ल ते च ॥८४॥ 


अथचा रक्तपित्त के अतिस्जाव में कघाययोगों 
को दुध के साथ पहले पीकर (फिर) दूध से ही 
.शालिचाचलों (के भात) को खावे। अथवा इन्हीं 
कषाययोगों के हारा पछा छुआ घी पीवरे । 


वासात 


वासां सशाखा सपलावासूलां 
कुत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः । 
प्रदाय कल्कं विपचेंद्घृतं तत्‌ 
सक्षौद्रमाइवेव निहन्ति रतम्‌ ॥८५॥ 
शाखा सहित, पत्र और जड़ के साथ पियाबांसा 
का ( यथाविधि) कषाय करके ओर इसी के फ्लो 
का कल्क देकर छुतपाक करे | वह राइद के साथ 
ही रक्तपित्त को नष्ट कर देता दे । 
अन्य घृतयोग 
पलाशवुन्तस्बरसेन सिद्ध | 
तस्येच कल्केन सघूदुसेणा । 
लिह्यादु घूतं चत्सककल्कसिद्ध 
तइल्‌ समङ्गोत्पललोध्रसिद्वम्‌ ॥८६१ 
ढाक के पत्तों के वन्त के स्वरस के द्वारा (और) 
उसी के कल्क से सिद्ध अथवा महूच्या के इक्त 
के बुन्तों के स्वरस और इन्द्रजी के कल्क से सिद्ध 
अथवा उसी प्रकार लञ्जावन्ती (या मजीठ) नीलकमल 
आर लोभ के (स्वरस तथा कल्क से) सिद्ध घत (रक- 
पित्त में) चाटे । 


स्यात्‌ त्रायमारपाविधिरेष एव 
सोडुम्वरे चेव पटोलपत्रे ) 


न 


|जन? न पक, श्र 


सर्पोषि पित्तज्वरनाद्नानि | 
सर्व्वारि रास्तानि च रक्तपित्ते ॥८छ७॥ 


त्रायमाणा (के घत निर्माण की) विधि, तथा गुलर 
सहित परोलपत्र (के घत निर्माण की) विघि वही है 
( जेसी कि ऊपर वतलाई गडे है ) तथा पिज्वर 
नाशक सब छुतयोग रक्तपिंत्त में श्रेष्ठ होते हैं। 


आभ्यङ्कसोगाः परिषेचनानि 
सेकावगाहाः झायनानि वेइ ॥ 
शीतो चिधिर्बस्तिबिधानमग्र्सं 
पित्तञ्चरे यत्‌ प्रशमाय दिष्टम्‌ ॥८८॥ | 
तद्क्तपित्ते निखिलेन कार्य्यं 0 
कालं च मात्रां च पुरा: समीक्ष्य । 
सापर्गुडा ये च हिताः क्षतेस्य— 
स्ते रक्तपित्तं शमयन्ति सद्यः ॥८९॥ 


पित्तज्वर सें शासन करने के लिए 'अञ्यङ्गयोग, 
परिषेक, सेक, अवगाहन, शयन, (धारा) गुह, और 
श्रेष्ठ चस्तिविधान उपदिष्ट (कह्टे राये) हें वद्द सम्पूणे- 
तया रक्तपित्त में करना चाहिए । तथा मात्रा ओर 
काल को प्रदले देखकर जो सपिशुड (तथा अभ्यं- 
रादि योग) उरःक्तत के रोगियों के लिए हित- 
कर (हैं) चे शीघ्र रक्तपित्त को शान्त कर देते हैं । 


ग्रथित रक्तपित्त मै-- 


कफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते 

कण्ठागते स्यद्ग्रथिते प्रयोग: । 
युक्‍तस्य युक्त्या सघुसपिषोश्च 

क्षारस्य चेवोत्पलनालजस्य 18०४७ 


' र्‌क्तपित्त सँ कफ का अलुबन्ध होने पर तथा 
अधित (गांठदार रक्त) कण्ठ में आजाने पर युकित- 
पूर्वक प्रयुक्त नीलकमल की नाल के चार का शहद 
घी मिलाने पर प्रयोग करना चाहिए । 


मुरपालपद्योत्पलकेशरारणां 
तथा पलाशस्य तथा प्रियङ्कोः । 


डौ 


= हज हो 
पन्ना = 
खो ड gn व्यल ङि € F ~ Do नि नि) ~ 
वळा reer >... मी 
9 RRR rh 7 ककड च मदा एफ कल GRE NRRL टा हातत मई वकि ण न, ल करन < - 


तथा सधूकस्य तयाऽसनस्य 
साराः प्रयोज्या विधिनेत तेन ॥६१॥ 


खेत और नीलकमल की खणात ओर पुंकेसर 
था ढाक के तथा म्रियंशु के तथा महु के तथा 
जयसार के (अथवा शाणस्य पाठ मानने पर सन 
के फूलों के) चारों को उसी विवि से (मधु घव सिला) 
प्रयोग करना चाहिए । 


शतावय्योदिघृत 
झतावरीदाडिमतिस्तिडीकं 
काकोलिमेदे मधुकं विदारीस्‌ । 
पिष्ट्वा च मूलं फलपुरकस्य 
घृतं पचेत्‌ क्षीरचतुर्युणं ज्ञः ॥९२॥ 
झासज्वरानाहविवन्धशलं 
तसद्रकतपिस च घूतं निहन्यात्‌ । 
यत्‌ पञ्चमूलेरय पञ्चसिर्दा 
सिद्ध घतं सच्च तदर्येकारि ॥2३॥ 
(इति शतावर्य्यादि घुत्तम्‌ ) 
शतावरी, अनार, तिन्तिडीक, काकोली, भेदा 


ता) £4 


महामेदा, झुलहङी, विदारीकन्द्‌, तथा - विजीरे नीबू 


त्व जड़ को पीसकर चतुगुण (पद्धति) को जानने 
श (कल्क से चतुग ण धृत आर घृत खे चतुगुण 
डता है इख चियस को ससमने चाला) घी 
«करे । वह घृत रक्तपित्त, कास, उवर, आनाइ, 
था उदरशूल को नष्ट कर देता दै! दथा 


हू) वह भी 


नासा से प्रदत्त रक्तपित्त मै 


कापाययोया य इह 
चत चावपीडे भिषजा योज्याः 


घ्रारतह्‌ प्रबुत्तं रघिरं सपिजं 
यदा भवेन्निःसृतडुष्टदोबम्‌ ॥६ 


जो यहं कपाययोग कहे गये हें वे नाकसे 
प्रवृत्त सपित्त रक्त जब दृष्ट दोष सिकालकर शुद्ध देवे 
(तच) छाचपीड़ (द्रव्य कूट रस निकाल नाक में 
डालने की क्रिया) वेद्य प्रयोग करे । 
रघले प्रडुष्डे ह्यवपीडवन्धे 
इष्टप्रतिइघायदिरोविकाराः 1 
रक्तं सपुयँ कुणापश्च गन्धः 
स्याद्‌ घारानाशः कमयइच दुष्टाः गर्दो 


रक्त में दृष्ट दोषों की उपस्थिति होने पर (उम्र 
रक्त को) अवपीडां द्वारा स्तस्भित कर देने पर दू 
ब्रतिश्याय, शिरःशूल, . सपूयरक्त, ` शवगन्ध और 
दुष्ट कमि तथा नाखा का नाश होता है । 


वक्तव्य-(१२१) 
नाक से रक्त का 
स्ञाव होने पर या 
व्न्य कहीं से भी 
रक्त का खाव होने 
पर उस रक्त को 
उसी समय रोकने 
की आयुर्वेदीय प्रथा 
नहीं है जभ तक यह 
स्पष्ट रूप से पता 
न चल आय किरक़्- 
पित्तका रूप भीषरा i 
होने बाला है और उसके परिणामस्वरूप मृत्य अनिवाय 
हे । दुष्ट दोषो की निश्वत्ति होजाने पर ही रक्तापितका उपाय , 
करना चाहिए | जो चिकित्सक प्रदुष्ट रक्त को निकलने से : 


_ पहले ही अवपीड़ादि रक्तस्तम्भक क्रियाओं द्वारा रक्तसाव 


रोक देते हैं वह रक्त अ्रस्थियों के विवरी में जम जाता है 
उस पर स्ट्रैप्टोकोकाय या स्टैफिलोकोयाय या अन्य पूयकारी ` 
चीवाझु अपना अधिकार जमाकर पूयोत्पत्ति कर देते हैं । पूब . | 


| फिर इतर पराभ्रितो के प्रवेश से कीड़े पड़ जाते हैं नाक 
उ भयङ्कर कष्टदायक शवगन्ध तक आने लगती हे तथा 


ङ्घ 


ह्‌॥ 


प्रन्त सै घ्राणचाशा तक होसकता 


नीलोत्पलं गेरिकशरङ्गयुक्तं 
सचन्दनं स्यात्तु सिताजलेन्‌ । 
` नस्यं तथास्रास्थिरस्रःसमङ्भग 


न हरु 


; सघातक्ती सोचरसः सलोपः ॥६६॥ 
“रसस्य नस्यं । 
`: क्षीरस्थ द्वर्ग्वास्वरसस्य चैव । 

: पलाण्डुसूलं | 


स्यं तथा दाडिसपुण्पतोयम्‌ ६७१ 
| अयालतेलं सघुकै पयइच 
। सिद्धं घृतं माहिषसाजिक चा! 
आज्रास्थिपुर्खेः पयसा च नस्यं 
/ससारियैः  स्यात्कमलोत्पलेदच ॥९८॥ 


नीलकमल, गेरू, शंख युक्त, चन्दन सहित सिश्रो 

के जल के साथ नस्य दे तथा आम की शुठली का 
रख, खञजावन्ती, घाय के फूल के साथ, लोघ्र सहित 
मोचरख (भी नस्य दै) | अंगूर का रस, गन्ने का रस, 
` दूध का और दूब के रख का (इन सबका अलग-अलग 
“था मिलाकर) नस्य (होता दै) । जवासे की जड़, 


प्याज को >) र 
जड़, (अर्थात 
प्याज) तथा 
अनारके फूल 
फे रख को 
(भी) नस्य 
_ (रूपें प्रयोग 
“करना चाहि- 
ए) _ व्विरोंजती क ००००5 
चेल,सुलइठी, और गोडुग्ध से सिद्ध मेंस या बकरी 
का सिद्ध घी- आस की झुठली (आदि) पूर्वोक्त द्र्ब्यों 
सारिवा, कमल और नीलकमल ( के स्वरस ) तथा 


SRE tI 


| 


दूध के साथ नस्य (नाक से निकलने वाले रक्त- | 
स्राव में ताभमद) होता है । 


रक्तपिस में घरत्तेपादि योरा 


भद्रश्रियं लोहितचन्दनञ्च घध्रपौण्डरीकं कमलोत्पले च । 
उञ्ञीरचानोरजजं मुस्णालं सहस्रवीर्यर्या मधुकं पयस्या ॥ ६६॥ 
शालीक्षुंसूलानि यवासगुन्द्रासूलं नलानां कुशकाशयो इच । 
कुचन्दनं शैवलमप्यनन्ता कालानुसार्य्या तशमूलमृद्धिः ॥ १००॥ 
सूलाति पुष्पारिए च वारिजानां घलेपनं पुष्करिरपीसृदङच । 
उदुम्बराइचस्थमधुकलोध्याः 

- कषायवूक्षाःशिशिरागइचसर्चे ॥ १० १॥ 
प्रदेहकल्पे परिषेचने च तथावगाहे घुतसैलसिङी ! 
रक्तस्य पित्तस्य च झान्तिमिच्छन्‌ 

भद्रश्रियादीनिभिषषप्रदद्यात्‌ ॥१०२॥ 


अद्रश्री (शवेतचन्दन), लालचन्दन ओर पुण्ड- 
रिया काछ, कमल, नीलकमल आर खस, येत, सुरा - 
न्घचाला, कसल की दण्डो, दूर्वाभेद, मुलइठी, क्षीर- 
काकोली, शालि ओर गन्ने की जड़े, जसाखे तथा 
शुन्द्रा छी जड़, नरखल ओर कुश कांस दोनों फी 
जड़, वकमकाछ ( छुचन्दन ), सिवार, 'अचन्तसूल, 
तगर, रान्धळ्ण की जड़, ऋद्धि, जल से उत्पन्न पौधों 
की जडे, फूल, तथा तलेंयों की मिट्टी का लेपन; 
गूलर, पीपलबृच्त, सहुआ, लोध (आदि) सब कषाय 
रसप्रधोत्त तथा शीतवीर्यडक्त ( प्रलेपन में उपयोगी 
हैँ)! प्रदेइकल्प ( लेप), परिपेक, अवगाहन में 
सद्रशी आदि उपरोक्त द्रव्यो से सिद्ध घी (अथवा) 
तैल रक्तपित्त की शान्ति की इच्छा करता हुआ वै 
प्रदान करे । 


क. 
शीतोपतचार 

घारागृहं भूमिगृहं सुशीत . 

यनं च रम्यं जलवातशीतम्‌ ६ 
वेडूय्यसुक्तासरिभाजनानां § 

स्पर्शाइच दोहे शिशिराम्बशीताः ॥१०३॥ 
पत्रारिण पुष्पाखि च वारिजानां 

क्षौमं च झीतं च कदलीदलानि ! 


शयनासनानां 
पद्योत्पलानां च दलाः प्रहास्ताः ॥१०४॥ 


- भच्छादनार्थ 


प्रियंगुकाचन्दसरूपितानां स्पर्ाः 
ईप्रयारा च वरङद्गनानास्‌ । 
दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीताः 


पद्मोत्पलानां च कलापवाताः ॥१०४॥ 


( रक्तपित्त से उत्पन्न ) दाइ सें अत्यन्त शीतल 
घारागृद्द, भूमिगुह (तह्राना), जलवायु से शीतवीयें 
रमणीक वन, चर्फ के जल्‌ से शीतल किये वैदूयेसुत्त- 
सरि के बने पात्रों के स्पशे; शयन तथा घ्मासनो के 
प्राच्छादन फे लिए जल से चत्पन्न पौधों के पत्र तथा 
। कः शीतल रेशमी वस्त्र, केले के पत्ते श्वेतकसल 

आतकमलों के पत्र प्रशास्त (होते दे) । 


दाद में प्रियंगु, चन्दन से लिए प्रिय सुन्दर यों 
का स्पर्श, शीतल जल, पद्म तथा उत्पल के वीजनों की 
` चायु प्रशस्त (होतो है) । 


सरिद्ध्रदानां हिसव- 
हुरीरणं चन्द्रोदयानां 

कसलाकराणाम्‌ 1 
सनोऽनुकूल्ताः शिशि- 


कथाः राइचसर्वाः 
सरक्तं शमयन्ति 
प्तम्‌ ॥१०६॥ 


सरिताओं, हर्दो, 
हिमालय की कन्द- 
राओं, चन्द्र के 
उदय कमल के आकर (तालाबों) की तथा शिशिर 
पदार्थो की सन को भाने चालो कथाएँ रक्तपित्त 
को शान्त करती हें । . 


अध्याय 


अध्यायोक्त विषय 
तत्र शलोकोः के 
हेतुं वाड संड्यास्थानं लिङ्क पृथक्‌ प्रढुष्टस्य । 
सागो" साध्यमसाध्यं याप्यं कार्य्यं ` कमङचेव ॥१०७॥ 


पासान्नमिष्टमेव च वज्ज्य संशोधनञेच शसनञ्च । 
गुरुरुकतवान्‌ यथावच्चिकि त्सितं रक्वृरपित्तस्य ॥१०८॥ 
वहां (उपसंहारात्मक) दो श्लोक (हैं कि) ' 

ha य ५५ १ 

हेतु, बृद्धि, संख्या, स्थान, लक्षण, दूषित रकतः 
पित्त के, दोनों सागो, साध कि 
पित्त के, दोनों सागो, साध्य, असाध्य) याप्य, चिकि” 
त्सा का क्रम, इष्ट तथा वर्जनीय अन्नपान; संशोधन 
ओर संशसन इनको गुरु (पुनर्वसु आय ने) रक्त 
पित्त के चिकित्साध्याय में यथावत ककः दे । 

नक्तव्य-- (१२२) रक्तपित्त के इस अराय में आचाय 
ने बड़े विचार के साथ चिकित्सा का क्रम लिता दे) फो” 
कहे कि चरक के इस अध्याय में किसी रक्त तीर को 
मैं दूंडना चाहता हू' तो वह कैल्सियम के पहि एन संयेग 


मुक्ता, शंख आदि, शीतवीर्यं विटामिन सी तथ विटापरीन के 
के भण्डार, रक्तसेबन, रक्तरस का प्रयोग” जे , आजरत के 
आधुनिक व्विकित्सक करते हैं वह सब ढ्‌'ड राक । ज हे साथ 
ही प्राकृतिक शीतोपचारों का सेवन, बर्फ का ६३ दलता 


का परिवर्तेन तथा अन्य शीतकर भाव जो वैध का. 
सकते हैं चे सब भी यहां निहित हैं पर इन सक और बढ़ कर 

भी है रक्तपित्त के रोगी की ठीक-ठीक सम्भाल है 
चिकित्सा के क्रम की ठीक ठीक निश्चिति वह 

की अपनी विशेषता है जो अन्यत्र पाई जानी 
दुलभ है । ॥ 


ब; उसकी 
पिक 2 
संहिता 


इत्यग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिदि ने 
रक्‍तपित्तचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
कु. = s त्त 
इस प्रकार आस्निवेशक़्त चरकप्रति निकस) 
शास्म में चिकित्सास्थान में रक्तपित्तचचिवि रामक ! 


< 
चतुथे अध्याय (समाप्त हुआ) । 


eso 


ER EE 


चित केल्स एस्था वसा 
` ( पञ्चमोषध्यायः) 


गुल्म चिकित्सा 
श्र्यातो गल्सर्चिकित्सितं व्याएयास्यामः । इति 
स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब आगे (हम) शुल्मचिकिस्सित (नाघक पाँचवें 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
(पुनवेछु) आञ्चेय ने कहा ॥१॥। 


जि 


सर्वप्रजानां ' पितृवच्छरण्यः 
पुनर्नेसुभूँतभविष्यदीशः १ 
चिकित्सितं गुल्मनिवहेरपा्थ _ 
/ प्रोवाच सिद्धं चदतां चरिष्ठः ॥२॥ 

सन्‌ प्राणियों फे पितातुल्य शरण देने योग्य, 
भूत तथा भविष्यत्काल के प्रभु, नन्ता सें श्रेष्ठ पुन- 
"चैसु ने गुल्म नष्ट करने के लिए सिद्ध चिकित्खा 
“विशोषरूप खे कही । 


चिट्स्लेष्मपित्तातिपरिखवाद्वा ॥ 
तैरेब वृद्धैः परिपीडना हा ॥ 


वेगैरुदीर्ोनिहतेरघो वा! 
वाह्याभिघातैरतिपीडतैर्वा ॥३॥ 
रूक्षाज्षपान रतिसेवितर्वा 


इोकेन सिश्याप्रतिकर्सेरणा चा ॥ 
विचेष्टितैर्वा विषमातिसात्रेः १ 
व्होष्ठे प्रकोप समुपेति वायुः ॥४७ 


पुरीष, कफ (तथा) पित्त (के) 'अतिपरिस्याच से, 
अथवा उनके ही प्ररृद्ध होने से (हुए) परिपीडन से; 
अथवा अधोरात वेगो के उदीरण्ण को रोक लेने से, 
अथवा. नाझ आभिधाव या वाझ अतिपीडन 
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अतिमान्ना में 
छे सेवन करने से, शोक से, ९ वसनादिक ) पद्चकर्म 
के मिथ्या होजाने से, विषम अथवा अतिमात्र 
चेष्टाओं खे कोछ सें चायुप्रकोप को प्राप्त होती दै । 


से, अथवा रू्त अन्नपान 


कफे च पित्तं च स दृष्टवायु- 

रुूय मार्गान्‌ विनिवद्धय ताभ्याम्‌ । 
द्ञाभिपाइर्वोदरबस्तिशूलं 
करोरयधो याति न बदमार्गः 1४ 


. बह कुपित अथवा दुष्ट वात कफ तथा पिच को 
(अपने आपने) स्थान से हटाकर उन दोनों से मार्गा 
को बांघ कर हृदय, नाभि, उदर के दोनों पार्श्व, 
चस्ति में शूल को कर देता दे और सार्ग के बद्ध 


न 


होने के कारण नीचे की आर नहीं जाता । 
चक्तव्य--(१२३) युल्म के इस चिकित्सा प्रकरण में 
त्रेय जी ने उसकी सम्प्राप्ति -का बड़ा सुन्दर वणुन उप- 
स्थित किया है। रक्तजगुल्म को छोड़कर शेष सभी प्रकार 
के गुल्मो का आदि कारण हुआ करता है--वात की दुष्टि । 
वात की दुष्टि के कई कारण आचार्य ने यहां तथा निदान- 
स्थान में बतलाये हैं। दुष्टवायु पक्वाशय, बृहदन्त्रादि भागों 
को छोड़कर ग्रहणी में पित्त अथवा तथा आमाशय में प्रवेश 
कर जाती है । प्रवेश के पश्चात्‌ ग्रहणी से पित्त को चलाय- 
मान कर देती है तथा आमाशय से कफ को। ये!दोनों 
बिमार्गगामी होने के कारण मार्गा के अवरोधक बन जाते हैं 
मार्ग के अवरुद्ध होजाने से बस्तिप्रदेश में, पाश्वे में, उदर 
मॅ, हदय के प्रदेश में अथवा नाभि में अर्थात्‌ उदर के सम्पूर्ण 
के में कहीं भी कोई न कोई गुल्म (या गोला सा.) उठ 
है उसमें बहुत शूल होता हे । संक्षेप में वायु का 
“है होकर कफ ओर पित्त को अपने स्थान से निकाल मार्गा- 
वरोध कर देना जिसका परिणाम शूलयुक्त गोले के उदर में 
कहीं मी बनने में होना हे । 
गुल्म की परिभाषा 
पक्वाशये पित्ताकफाशये वा 
स्थितः स्वतन्त्र: परसंश्रयो वा । 

स्पर्झापलभ्यः परिपिण्डितत्वा- 
द्गुल्मो यथादोषमुपेति नाम ॥६॥ 
पक्काशय में, पित्ताशय में अथवा कफाशय 
सें स्थित स्वतन्त्र अथवा परतन्त्र, छूने से जाना 
जांसकने वाला, परिपिणिडत (गोलाकार) होने 
से यथा-दोष (दोषाळुसार वातज पैत्तिक अथवा 
कफज आदि) नाम गुल्म प्राप्त करता है। | 
चत्तव्य--(१२४) उपरोक्त श्लोक में गुल्म से 
क्या लिया जाता है उसे स्पष्ट किया गय है । यह 
गुल्म की सर्वसाधारण परिभाषा हे । गुल्म स्पर्शोप- 
लम्य { palpable to the.t0uch ) स्वतन्त्र 
अथवा परतन्त्र एक पिण्ड होता है। यह पिण्ड 
पक्काशय में चाभि के नीचे, पित्ताशय में नामि- 


पर या पारशवो में अथवा आमाशय मैं जिसे हृदय प्रदेश 
कहते हैं वदां बनता है । स्वतन्त्र पिण्ड बह होता है जिसे... - 
हम हाथ से पकड़ कर इधर उधर हिला डुला सकते हें। 
परतन्त्र पिण्ड वह होता है जो एक स्थान: पर स्थित रहता 
है तथा अपनी स्थिति से तनिक भी टस!से मस नहीं होता 
है । पेट में पनपने वाला अस्थायी या स्थायी गोला गुल्म 
नाम से विख्यात है । इसके विविध नाम विभिन्‍न दोषों 
के अनुसार रखे जाते हैं । 
सुश्रुत ने इसकी परिभाषा और भी स्पि्तया उपस्थित 
की हे कि--- । 
६ 
हुन्नास्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि कैपाञ्चलः । 
ब्तश्चयापचयवान्‌ स गुल्म इति है कीर्तित ॥ `. _ 
गर्म के स्थान 
बस्ती च नाम्यां हृदि पार्श्वयोर्वा 
स्थानानि गुल्मस्य भव ङु नत पञ्च । 
पञ्चात्मकस्य प्रभवन्तु तस्य 


चक्ष्यानि लिङ्गानि चिकि त्तितञ्च ॥७ 
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श्ुल्म के यार स्थान 


चिकिल्जितात्जुण्यलर्म नल किञ्चित 
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बस्ति में, नाभि (प्रदेश) में, हृदय में ओर दोनों 
पार्श्वो में गुल्म के पाँच स्थान होते हैं। पाँच प्रकार 
(वातिक, पै त्तिक,श्लैष्सिक, सान्निपातिक तथा रक्तन) 
क उस (गुल्म) के निदान, लक्षण ओर चिकित्सा को 
कहुगा । 
चक्तव्य= (१२५) ऊपर जो पांच स्थान गुल्म के बत- 
लाये हैं यह सरफेछ-एनाटोमी की इष्टि से क्षेत्रदर्शक हैं 
बस्ति क्षेत्र में रक्तनशुल्म गर्भाशय से संलग्न बीजकोष से 
निकलता है । 
वातशुस्स 
स्ूक्षाम्नपान विषमातिमात्रं 
चिचेष्टचं वेगविनिग्रहशच । 
दोकोऽसिघातोऽतिमलक्षयञङच 
निरन्तता चानिलगुल्म हेतुः ॥=॥ 


वात खुल्या डा 
१2 1. > 
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का व्यतिक्रम (यदि .- चिषमातिमात्र का सम्बन्ध 
विचेष्टनं के साथ श्लोक ४ की तरह करदें तो विषम 
चेष्टाएँं तथा अतिमात्र चेष्टाएं), वेगों का रोकना, 
रोक, अभिघात, मल्ल का अत्यन्त क्षीण होना तथा 
अनशन यह वातरुल्म का हेतु (निदान) है । 
यः स्थानसंस्थानरुजां . विकल्पं 
विड्वातसङ्भं गलवदत्रशोषस्‌ । 
इयावारुशत्व॑ शिशिरज्वरञ्च 
हव्कुक्षिपारइ्बासशिरोरुजं च ॥६॥ 
करोति जीर्णोऽस्यधिकं प्रकोपं 
भुवतेमूडुत्वं 
वातात्‌ स गुल्मो न च तत्र रूक्षं 
कषायतिकतं कटु चोपजेते॥ १०॥ 


समुपेति यशच । 


जो स्थानविकल्प (कभी किसी स्थान पर गोला 


कभी किसी स्थान पर उठा डु), 
संस्थानविकल्प (कभी छोटा कभी 
बड़ा स्वरूप का परिवर्तन), रुजा- 
विकल्प (शूल का कभी एक स्थान 
पर होना कभी दूसरे पर ) को, 
सलावरोघ, वात का अवरोध, गले 
का सूखना, सुख का सूना, श्या- 
वारुणता, शीतपूर्वेकज्वर तथा 
हदय-कोख-पसली-कन्धे तथा शिर 
में शूल को कर देता है। जो 
(भोजन के) जीणे होने पर अत्य- 
धिक प्रकोप ओर भोजन कर 
लेने पर सोम्यता प्राप्त कर लेता 


तथा कभी (३) वस्तिप्र देश 


है वह गुल्म वात से उत्पन्न हुआ 
(जानना चाहिए) । ओर वहां रूक्ष, 
कषाय, तिक्त, कडु (पदार्थ) सुख 
उत्पन्न नहीं करते । 


र्से पीड़ा होती हैं । द 
नहीं रहता, पीड़ा कभी? थोड़ी कभी श्रसह्य होती हैं। 


कि 


वच्व्य--(१२६) वातयुल्म जाडे के ज्वर के साथ 


. हच्त अन्नपान (के दारा) विषमाशन (तथा हक हि छ 
; पेट में कभी बस्तिप्रदेश में कभी पार्श्व में कमी हृदयक्षेत्र 


र क. ~ नळ 
मशन करना, (शरीर की स्वाभाविक) चंष्ठाओं 


उन 


भं गोला सा उठता दै । वह श्याव या अरुण असवा श्यावा- 
रुण वर्ण का होता है । वह जहां जद हृदय, क पसली; 
में उत्पन्न होता दै दर्द करता है तथा वातवाड़ियों से सम्बद्ध 
ऋग जैसे कन्वे तथा सिर इनमें रिफडपेन (referre d pain) 
होता है । भोजन पचजाने पर जब स्वाभाविक रूप से वायु 
चढती है तव वातकोपपूर्वेक इसका भी कोप होता है । पर 
कुछ खालेने के बाद यह प्रकोप शान्त होजाता en । अपान- 
बायु तथा पुरीषं का रुक जाना इसका एक मदः लक्षण 
है । बातिक उदावर्त में जहां वायु का ऊद्व्वंगमन उ जाता 
है और उदान अथवा समभानवाड हो अधिकतर दोषपूर्ण 
रहती है वहां वातिकयुल्म में वायु की अधोगति रुक 


जाती दे । 
पित्तग्‌ दम 
फट्वम्लतीक्ष्सोष्टाविदाहिर्क्ष-- २ 
क्रोधातिमद्याकंहुताराते सा । 


श्रामभिघातो रुधिरं च दुष्ट 


पैत्तस्य गुल्मस्थ निमित्तमुवतम्‌ ॥११॥ 


भोजन करने फे वाद ज्वर और हल्का झूल प्रतीत होता है। शीघ्र हो 
तीग्रशूल होता है यहां तक फी पेट छुने से भी रोगी रोता हे । 


. कटु, अस्त, तीचण,. उष्ण, दाहदकारक, रूस 
(पदार्थे), क्रोध, अत्यधिक सद्यपान, धूप इनका प्रयोग; 
आम, अभिघात, तथा रधिर की दुष्टि (ये सब» पित्त 
के शुल्म के निमित्त (कारण) कहे गये हैं । - 

ज्वरः पिपासा वदनाङ्करागः 
शूलं सहज्जीर्यति भोजने च। 
स्वेदो विदाहो व्रणवच्च-गुल्मः | 


स्पर्शासहुः पेत्तिकगुल्सरूपम्‌ ॥१२॥ 


उवर, प्यास, चेहरा तथा रारीराङ्गों का लाल 
होना, भोजन के जीणे होते समय अत्यन्त शुल, 
स्वेद, दाइ ओर अरण के समान स्पर्श को असहन- 
शीलता, (ये) पैत्तिकगुल्म के लक्षण हैं। ॥ 


वृक्तव्य--( १२७) पेत्तिकयुल्म सें मी. ज्वर एक 


आवश्यक लक्षण है । फूला हुआ भाग पके फोड़ा सा पिराता 


है। रोग की वृद्धि और शल मोजन के जीण दोते .समय 
देखा जाता हे । | 


कंफग सम 


ऐप 
~ 


शीतं गुरुस्निग्यमचेष्टनञ्न्च 
सस्पुररं प्रस्वपनं दिवा च । 
गुल्मस्य हेलुः कफसस्थवस्य . 
सर्वेस्तु दिष्टो निचयात्मंकस्य ॥ १३॥ 


शीत, गुरु-स्तिग्ध ९ पदार्थों. . 
का सेवन), क्रियाशीलता (body 
8०६1४71९5) का अभाव, दृप्ति- 
पर्यन्त आहार ( देस-देस कर 
खाना ) ओर दिन का सीना। 
(ये) कफ से उत्पन्न गुल्म के. हेतु 
(कहे. गये हैं) । 


तथा ऊपर वात, पित्त और 
कफगुल्मों के कारक जित्ने भी 
हेतु वतलाये राये हैं वे सभी 
सान्पितिक गुल्म.के कारण कहद 


गये हैं । क 
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स्तमित्यशीतञ्वरगात्रसाद-- 
हल्लासकासारुचिगोरवारिए । 
श्वैत्यं रुगल्पा कठिनोन्ततत्वं 
गुल्सस्य रूपारिए कफात्मकस्य ॥ १४॥ 
स्तैसित्य (भीगे कपड़े खे लिपटा हुआ हो ऐसा 
अनुभव), शीतपूर्वी ववर, शारीर में अवसाद, 
मिली आना, कास, असचि, भारीपन, शीतलता, 
थोड़ी पीड़ा, कठिनता ( तथा) उन्नतता (ये 
सब) कफजन्य गुल्म के रूप हैं । 
वक्तव्य--(१ २८२) कफयुल्म भी सज्वर होता हे । 
इसमें कफज अन्य कई लक्षण होते हुए भी जो पेट में गोला 
बसता है वह बहुत बड़ा ओर “खूब. उठा 
होता है । | ण 
_ सिमित्तलिद्भान्युपलम्य गुल्मे 
द्विदोषजें दोषबलावलब्न्च । 
व्यामिश्नलिड्भगनपरांस्तु गुल्मां 
स्त्रीनादिसेदीबघकल्पनार्थम्‌ ।। १५ 


द्विदोषज गुल्म में हेतु, लक्षण तथा | 


दोषो का बलाबल विचार कर इच अपर | 
(दूसरे) व्यामिश्चलिङ्गी ९ दो दो दोष ६ 


- | र ६5116 न्न दत ६.१ ०2.) 


हुआ 
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लिए (अर्थात्‌ ठीक ठीक चिकित्सा करने . 
के लिए) आदेश दे । 
सन्निपातराल्म 
महारुजं दाहपरीतमश्मनद्‌ 
घनोन्नतं शोध्यविदाहि दारुणस्‌ 1 
मसः शरीराग्निवलापहारियों 
त्रिदोषजे गुल्सससाध्यसादिशेत्‌ ॥१६॥ 


अत्यन्त वेदनायुक्त; दाहयुक्त, पत्थर के 
सस न घन तथा उन्नत, शीघ्र विद्ग्ध होने 
वाले, दारुण, मन-शरीर तथा अग्नि के 


यल फे हरण करने वाले त्रिदोषज गुल्म को असाध्य 


कह दे! 


वक्तव्य--(१२६) यहां जो कई लक्षण दिये गये हैं 
ये विक्रतिविधमसमवायात्मक सन्निपात गुल्म के लक्षण हैं जो 
उसकी असाध्यता के द्योतक हैं । पर जो सुल्म प्रकृति- 
समसमवायात्मकनिदान लिङ्गात्मक होता है। अर्थात्‌ 
जिसमें ग्रन्थोक्त वात पित्त कफ गुल्म के लक्षण मिलते 
हुए मी जो सौम्य स्वरूप काहोता है वह निदोषजगुल्म 
साध्य माना जाता है। 
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रक््राल्hध् | ॒ स्त्री के शारीर में कुछ ऐसी मानसिक स्थिति बन जाती है 

~ > ल क र (त £ ~ न्हे 
ऋतावनाहारतया भयेन कि उसे गर्भधारणा होगई हे । मन के आदेश पर जो-जा 
क्छिक्षणवेंगविनिग्रहैदव । - कार्य शरीर गर्भ के सम्बन्ध में कर सकता हे अर्थांत कोशा 
संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषे- कोशा का विभेदन, रक्त की उपस्थिति, अन्य पदार्थों की 


गुल्मः स्त्रियं रकतभवोऽभ्युषेत्ि 1१७॥ सञ्चिति, मासिकधर्म की रोक ओर बीजकोश के -एक भाग 
ऋतुकाल में अनशन करने से, भय से, विरूक्षण की दृद्धि वह सब गर्म के ही अबुसार मासाइमासिक , ददि- 
के हारा, वेग का निम्नद करने से तथा संस्तम्भक्ष क्रम से चल पड़ती है | गर्भ के सब लक्षण खरी पर प्रगट 
(पदार्थ) सेवन करने से, वमन से, खोनिदोषों से होजाते हैं पर वह गर्म न होकर रक्तजगुल्म ( रक्त का 
स्रीको रक्तजगुल्म होजाता है । गोला ) बनता. है | इसके लक्षणों को देखने से भी गर्म का 
` ्रम होता हे इसी कारण इसकी चिकित्सा दसवें मास के 
बीतने पर करने का शास्त्रीय आदेश है। कमी-कमी प्रसव 
के पश्चात्‌ जब गर्भाशय अपनी प्राक्गर्मीयाबस्था प्राप्त करने 
में असमर्थ रहता हे और जब आम गर्भ का पात होजाता 
है उसके बाद मी गर्भाशय में वेली अवख्था बच जाती है। 
वहां पर वायु दुष्ट होकर गर्भाशय के सुख को अवरुद्ध करके 
गुल्म की उत्पत्ति करती हे । यह गुल्म सरुज ओर सदाइ 
होता है इसे सुश्रुत ने निम्न शब्दों मैं व्यक्त किया है-- 
नवप्रसताजहितमोजनाया या चामगर्म विसुजेद्दतीवा । 
वायुहि तस्याः परियह्य रक्तं करोति गुल्म सरुजं सदाहम ॥ 
रक्तजयुल्म को हिमेटोमेट्रा ( haemetometra ) 
वक्तव्य--(१३०) आधुनिक चिकित्सकों की खोज ओर ओवेरियन सिस्ट ( ०7७11१1 095६ ) दोनों में से - 
रक्तजगुल्म के सम्बन्ध में कोई ओऔपसर्गिकता की सूचना "६ लैसकते हं । 


नहीं दे पाई । यह न उपंसर्गज है और न जीवाशुज । यह तो र स्पन्दते पिण्डित एव चाध 

शरीर के अन्दर रहने वाले कारणों से ही बनता है। स्क्तज श्चिरात्‌ सझूलः समगर्भ लिङ्ग: । 

से हमें यहां आतेवज अदण करत्ना चाहिए। ऋतुकाल सरौधिरः स्त्रोभव एव गुल्मो 

में जत्र कि ऋतुमती की एक विशेष प्वयों है उसका पालन मासे ब्घतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ १८॥ 
नहीं किया जाता | ऋतुमती जत्र सूखी रहती या रक्खी जो अङ्गविशोष से नहीं (आपि तु सम्पूर्ण) पिणड- 


रु, जक से पन ९ के 
जाती है या अकस्मात कोई भय का कारण बन जाता हैतो रूप ही देर से स्पन्दन करता है, शूलयुक्त, गभ 
स्वाभाविक बीज की षीजकोष को छोड़ गर्भोराय मै प्रासि उन लक्षणशुक्त (होता दै) रक्तज, स्त्रियों में ही `- 
की गति रुक जाती है. । वेगनिग्रहण विशेषकर मलमूत्र होने वाला गुल्म ( होता है ) । 


के वेगो का निग्रह, वमन तथा संस्तम्भनकारक योग जो वह दसवां सहीना चीत जाने पर (ही) 
छी को देर तक मैथुन सामर्थ्यं प्रदान करने के विचार से चिकित्स्य (चिकित्सा करने योग्य होता है ) । 
वाजीकरणसेवी प्रयोग कर सकते हैं उनके द्वारा भी बीज का क्रियाक्रममतः सिद्ध गुल्मिनां गुल्मबाशनम्‌ 1 


ठीक से क्षण नहीं होपाता । चीज का करण न होते हुए भी प्रवक्ष्याम्यत ऊद्ध्वंञ्च योगान्‌ गुल्मनिवर्हंशान्‌ ॥ १४॥ 


पञ्चस = 


वस्तु, शुल्सियों की शुल्मनाशक सिद्ध चिकित्सा & तेल का पान कराना, निरूह या अचुवासन बस्तिकम करना | 


तथा शुल्मघ्त योगों को अब आगे सें कहुँगा । 
बातगू ल्प 


रूक्षव्यायासजं गुल्मं वातिकं तीव्रवेदनस्‌ । 
बद्ध विण्मारुतं स्नेहैरादितः समुपाचरेत्‌ ॥२०॥ 


रूच्त (पदार्थो के सेवन) से उत्पन्न तथा व्यायाम 
(अथवा परिश्रम) से उत्पन्न तीत्रवेद्नान्वित पुरीष 
ओर अपानवात विवद्ध ( जिसमें होगये हैं ऐखे ) 
चातिकशुल्म को आरम्भ से स्ने कें द्वारा ठीक 
करे। | 

 भोजनाभ्यञ्जनैः पारनेनिरूहैः सानुवासने: । 
~~ स्निग्धस्य सिषजा स्वेदः कर्तव्यो गल्मशान्तये ॥२१॥ 

(स्निग्ध) आहार तथा अभ्यङ्ग के दारा स्तेह- 
"पान, निख्हन, (तथा. अझ्ुवासन क डाय [स्नग्ध 
( इए गुल्म से पौड्ति रोगी काई) SS 
गुल्म की शान्ति के लिए चैद्य के 
द्वारा स्वेदनकर्म करना चाहिए । 


स्रोतसां मार्दचं कुत्वा 
जित्वा मारतमल्बराम । 


~ भित्त्वा विबन्धं स्निग्धस्य 
स्वेदो गुल्ममपोहति ॥२२॥ 


~ 


करके स्रोतों की सदुता, जीतकर प्रकुपित हुडे 
चायु को, भेदन करके विबन्ध को स्नेहन किये गुल्म 
रोगी का स्वेदन गुल्म को दूर कर देता दै! 

वक्तव्य--(१३१) गुल्म की उत्पत्ति का प्रमुख कारण 
है वायु की उल्बणता | उल्बणता के नाश के लिए वायुशामक 
चिकित्साविधान अतीव आवश्यक हे । स्नेहन करके स्वेदन 
करना ये जो दो प्रकार बतलाये गये हें वे मबृद्ध 
वायु को ठीक कर सकते हैं । स्नेहन की कई विधियां हैं घत 


या तैल पूरित भोजना का लेना जैसे मालपुरा हलुआ आदि - 


खिलाना, तेल की सारे शरीर पर मालिश करना, शुद्ध एरण्ड 
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जेसे भी सम्भव हो तया जिसमें रोगी को कम-से-कम कष्ट 
हो वहां स्नेहन के विधान का उपयोग करना चाहिए।॥ 
स्निग्ध शारीर का स्वेदन कर देने के ३ उपयोग शिनाए गये 
इ १-लोतों का मृटु होजाना, २-कुपितवात की शान्ति 
तथा ३-मल और वात के विबन्ध का भेदन । 

चातिकयुल्म में जो वैद्य स्नेहन और स्वेदन 
की प्रणाली को न अपना कर कुछ ऊंचे योग देने का यत्न 
करते हैं वे आयुर्वेद का गला घोंट कर अपना उल्लू सीधा 
करने का असफल प्रयत्न करते हें । 


स्नेहपानं हितं गुल्मे विशेषेरपोद्ध्वेनासिजे । 

जठराश्रय ॥२३॥ 
ऊर्ध्वनासिज (चेत्र) सें गुल्म हाने पर स्नेहपान 

।वरोषकरकई हितकर ( होता है) पक्वाशय (चत्र) में 


पदवाशयगते बस्तिरुभयं 


७ me ५ Satie रश 4 1 
कितनी न ७ "| अ BC DT TA लत नन हि लिना तिल 
क न कः हः ¦ हः का) ब्र 

० नि गा 


स्वृंद्न वाच 


(जब गुल्म होता दै तब) चस्ति ( हितकर होती है ) 
तथा (जव) उदर ( अथात्‌ आमाशय तथा नासि- 
क्षेत्र में गुल्स होता है तब ) दोनों ( स्वेहपान तथा 
सस्तियाँ) हितकर होती हैं )। . 

वक्तव्य (१३२) नाभि से ऊपर स्नेहृपान, नाभि 
से नीचे बस्तिप्रयोग तथा नाभि पर स्नेहपान और बस्ति दोनों 
यह प्रकार वातिकयुल्म के स्नेहन संस्कार में ध्यान देने 
योग्य हे | 
- दीप्तेऽग्नौ वातिके गल्मे विवन्धेऽनिलवरच्चसो । 

वृ हृणान्यन्षपानानि स्निग्धोष्श्शानि प्रयोजयेत्‌ ॥२४॥ 


बातिकगल्स में जाठराग्स की दीष्तिमें वायु 
तथा पुरीष के विबद्ध होने पर स्निग्ध, उष्ण तथा 
बुंहण अन्लपानों को प्रयोग में लावे । 

पुनः पुनः स्नेहपानं निरूहाः सानुवासनाः । | 


प्रयोज्या 


कफ तथा पित्त का रक्षण करते हुए वातिकयुल्म 
में बार-बार स्मेहपान, ( तथा) 'अचुचासनखहित 
निरूह ( बस्तियां ) का प्रयोग करना चाहिए । 


वक्तठय--(१३३) वातिकगुल्म में कफ अथवा तथा 


चासगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिरणा ॥२॥ 


पित्त निरचुत्रन्ध रूप में पाये जाते हैं और डनका कोई विरोध . 


नहीं होता इसलिए कफपित्त का क्षय न हो इसका विचार 
करते हुए. अपि तु इनका अनरक्षण या संरक्षण करते हुए ही 
घार बार स्नेहन, आस्थापन आडुब्रासन का अयोग करने को 
शास्ताज्ञा है । 
वफोबाते जितप्राघे पित्त शोशितमेच ना । 
यविकुप्यति वा तस्य क्रियसारों चिकित्सिते ॥२६॥ 
ययोल्वणास्य दोषस्य तत्र कार्य भिषग्जितन । 
घादानन्ते च सध्ये च सारुतं परिरक्षता ॥२७॥५ 


वात जब लगभग जीवा जा चुक्रा हो ऐसी 
अवस्था में अथवा चिकित्सा करते समय कफ, पित्त 
या रक्त ही यदि कुपित होजाता है (तो) वहां आदि 
में अन्त में तथा सध्य में वात की रक्षा करते हुए जो 
दोष उल्चण (प्रबुद्ध ) हो तो उस्र उल्बण दोष छे 
असुसार वढ्दो चिकित्सा करनी चाहिए । 

वच्तठ्य--(१ ३४) वातिकशुल्म में जब वात की जीत 
की जारदी दो तत्र अथवा जबर वातशाम्ति के लिए स्नेहन 
स्वेदन कर्म किए जा रहे हों तो अधिक स्नेहन के कारण कफ 
आर अधिक स्वेदन से पित्त श्रथवा रक्त का कोप होता हुआ 
देखा जासकता है । ऐसी अवस्था में कया करना चाहिए 
इसका विचार ऊपर किया गया हे । वहां यह बतलाया 
गया है कि वातशान्ति के लिए किए जाने वाले पयत्नों में 
जब कफरक्त अथवा रक्त का कोप हो तो दोषों की उल्बणता 
यो देखकर कफनाशक, पित्तनाशक अथवा रक्तशामक चिकित्सा 


अध्याय 


करनी चाहिए! पर इस चिकित्सा में आदि में अन्त में या 
ध्य में सदैव वायु के न चढ्ने देने का और उसका ठीक ठीक, 
संरक्षण करने का विशेष ध्यान देवा 'वाहिए । 


चातगृल्से कफो युद्धो हत्वाऽग्निमर्च यदि 

हल्लासं गोरचंतन्द्रां जनयेदुल्लिखेत्तु तम्‌ भर] 

वातिकयुल्म में कुपित कफ - यदि आरिन को नष्ट 
करके अरुचि, हृल्लाख ( 2275९2. ), _ गुरुता तथा 
तन्द्रा को उत्पन्न करे तो उसको चसन से निकाल दे। 


शलानाहचिबन्धेष्‌ गुल्मे वातकफोल्बणे । 

वर्तयो गुटिकाइ्चूरँ कफवातहर हितम्‌ ॥२९॥ 

वातकफभ्रधान गुल्म में शूल-अआनाह-तथा विबन्ध 
सें कफ ओर वातहर वर्ठियां. गुटिकाएँ तथा चूर 
हितकर होते हैं 

पित्तं बा. यदि संवृद्धं सन्तापं चालगुल्मिनः 1 

कुर्याद्विरेच्यः स भवेत्‌ सस्नेहैरानुलोसिकः ।३०॥ ` 


वातशुल्म से पीडित जन का यदि बढ़ा हुआ पित्त 
सन्ताप को करे (तो) स्नेहयुक्त अनलोमन द्रव्यो से 
वह विरेचन करने योग्य होबे । अर्थात्‌ विच छी 
बुद्धि यदि किसी बातराल्मी को अधिक अ्वराक्रान्त 
करदे तो वहां स्निग्ध वातानलोमक द्रव्या खे विरेचन 
कराना चाहिए । 

गुल्मो यद्यनिलादीनां फुले सम्यरिभिषग्जिते । 

न प्रज्ञाम्यति रक्तस्य सोऽवसेकात्‌ प्रशाम्यति ॥३१॥ 


वातादि की चिकित्सा भले प्रकार करने पर 


यदि गुल्म नहीं शान्त होता दै (तो वह) रक्त के 
सोच्छण से शान्त होता 


. पिन्तग्‌ स्स चिकित्साक्रम : 
ल्निग्धोष्ण्येनोदिते शुल्मे पैत्तिके ख्रसनं हितम्‌ । 
सक्षोष्सेन लु सम्भूते सर्पिः प्रशासनं परस्‌ ।३२॥ 
स्निग्योष्ण पदार्थो के द्वारा उत्पन्न हुए पैत्तिक 

गुल्म में खसन (विरेचन) कर्म हितकर है (परन्तु) 
रूच्तोष्ण पदार्थो के छारा उत्पन्न हुए (पेत्तिक गुल्म 
सें) छत श्रेष्ठ शासक (होदा है )। न 


` पित्त वा पिचगुल्म॑ वा ज्ञात्वा पक्वाश्चयस्थितस्‌ 1 _ अपचत्र, पच्यसान, पक्वग [स्स 
ro यौ ९ वन्निहरेत्‌ क ® नु: 5 ती || न फठिनसं ७ 

.. छालविश्निहँरेत्‌ ह सतिक्तः म अल ३३ शुरू स्थानो यूठसांसान्तराक्षयः । 
पयसा चा सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत्‌ १ अधिवर्णे स्थिर: स्निग्धो ह्यपषवो गुल्म उच्यते ॥३९॥ 


भषगग्निवलापेक्ली सापषा तेल्वकेन चा ॥३४॥ टु ण 
भिषगग्नियलापा MR र गुरु, कठिन संस्थान (आति) वाला) गइरे मांस 
- पित्त अथवा . पेत्तिकशुल्म क सय के अन्दर आश्रित, वर्ण गात्र के समान अविकृत, 
स्थित जानकर काल का ज्ञाता (वैद्य) तिक्तरसझुक्त. स्थिर, स्निग्ध गुल्म आपक्व कहा जाता है। 


Pa मे र्‌ः 1 स्नि- ० भस्वप्लनाशारुचिज्व रै 
 व्होरवस्तर्या के द्वारा शीघ्र निहेरण करले ! अ दष्हशूला्तिसंक्षो भस्यप्ननादारुचिज्वरैः 1 


|| >. रोषण तिळद्रव्य~ ु 
चल का ध्यान रखने वाला ९५ | कयाय महा विदह्ममानं जानोयादूगुल्म॑ तमुपनाहयेत्‌ ॥४०॥ 
त्त दूर (रा, अथवा तिल्वकचछूत दु 
अक के हारा, दाद, शूल, अरति, क्षोभ, निद्रानाश, 'अरुच्वि 
कसाल । (तथा) ज्वर आदिकों से गुल्म को पच्यमान जाने 
तष्णपाज्वरपरीदाहशूलस्वेदा्ग्तिमार्दवे तथा उसका डपसाइन (12001[101118) करे । | 
गुल्मिनासरुचौ चापि रक्तमेवाचसेचयेत्‌ १२५७ निदाहलक्षणे शुल्मे वहिस्तुङ्गो समुतते । 
` च्या, उबर, दाह, शूल, स्वेद, 'अस्निसान्य तथा इयावे सरक्तपर्यन्ते संस्पर्चानस्तिसन्तिभे 11४ १॥। 
अरूचि सें भी शुल्मियों को रक्तमोच्षण करावे । निपीडितोक्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पाइवंपीडनात । 
` छछल्तसला बिदह्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयस्‌ । तत्रेत्॒ पिण्डिते झूले सम्पषचं गुल्मसादिशेत्‌ ॥४२॥ 
रक्तं हि ठ्घम्लतां याति तञ्च नास्ति न चास्तिदक्‌ ॥३६॥ गुल्प में विदाहलक्षण होने पर, तुङ्गवत्‌ बाहर - 


की ओर समुन्नत होने पर, श्याव होने पर, 
किनारा पर लाल दोने पर, छूने पर 
चस्ति ( जलपूणं कुप्पी ) ( presence of fluid 


(रक्तमो चण आदि क्रियाओं खे) सूल के कट जाने 
- पर गुल्स विदग्ध नहीं होते क श्त १ गा है गे 
पु पाक छो प्राप्त होता ६ (पर है 
हें। ee क हीं रहता है और इसीसे रोग thrill ), निपीडन (दबाने) पर (पुनः) उन्नत होने 
रक्तमोक्षण से) कट छ, पर, स्तब्धता होने पर, खुप्तता होने पर, उसके पाश्वे 
(सी) नहीं रहता दै । पह हठ काल ता भाग का पीऊन करने खे उस पिण्डाकार ( गुल्म ) सें 
हतदोषं क चाल क. केळे व न शूल होने पर (उस) गुल्म को परिपक्व कहे । 
' समादइवस्तं सदो सपिरस्थासयत्‌ क a 
बै धान्वन्तर ( ६पा'इ&००'4 ) अधिकार 
` (रक्तसोचण के कारण) दोषहृत, क्षीर (व्यक्ति) तत्र घान्वन्तरीयस्णामधिकारः क्रियाचिधो ¦ 
को जाङ्गल पशुपच्तियों त्र सांसरखों के शेष चैद्यानां छतयोग्यानां व्यधशोधनरोपरो ॥४३। । 
किये गये खस (व्यक्ति) को आश्वासन देकर यहां (गुल्म की पक्वावस्था मॅ) क्रतयोग्य ( पार- 


रोग के लिए फिर छूत का अभ्याख करावे| | हत) घाव न्तरीय वा राल्यियाविदन अतो) का 
रक्तपित्तालिवुद्धत्वात्‌ कियामनुपलम्य च 1 अधिकार गुल्म न्विकित्साविधि में चेघ, शोधन रोपण 
यदि गुल्मो विदह्यंत शस्त्र तत्र भिषग्जितस्‌ ॥३८॥ (आदि कार्या) सें (होता है) । 
र्क्त तथा पित्त के अधिक बढे हुए होने से तथा वक्तव्य--(१३५) सुश्रुत ने विद्रधि और गुल्म की 
चिकित्सा के न.ददोने से यदि गुल्स पकने लगे (तो) दुलना करते हुए यइ बतलाया है कि सुल्म का पाक नहीं 
वहां ` शस्त्रकर्म (दी) चिकित्सा (है)  . होता तथा विद्रधि पकती है-- वि 


ड प्स. च्वि. EL डे हु क EF > ॥ IS, ति हि 


विशेषमथ वच्यामि स्पष्टं विद्रधि णुत्सयौ: । 
ठल्यदोषतमुत्थानाद्‌ विद्रधेण्ल्मकस्य च ॥ 
कस्मान्न पच्यते युल्मो विद्रधिः पाकमेति च । 
शुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमांतशोणिते ॥ 
विवराबुयतो यन्थिरप्सु वुद्ददको यथा । 
एवं प्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्‌ पाकं न गच्छुति ॥ 
मांसशोणितबाहुल्यात्‌ पाकं गच्छति विद्रधिः । 
मांसशोण्तिहीनत्वाद्‌ गुल्म; पाकं न गच्छति ॥ 
गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिमांसशोणिते । 
विद्रधिः पच्यते तस्माद्‌ गुल्मश्चापि न पच्यते ॥ 


गुल्म एक गोलाकार विशाल अपने ही द्रव्यों के संचय 
के कारण बुद्धद्‌ के समान उठता हे बह अन्दर को ही सरण 
करने से पाक को प्रास नहीं होता डस प्रकार जेसे कि बिद्रघि । 
गुल्म बरसों शारीर में पड़ा रहने पर भी किधर से ही फूटकर 
नहीं निकलता इस कारण उसे विद्रधि के समान पक्व संशा 
नहीं दी गईं क्योंकि विद्रधि तो पककर फूट जाती है और 
अपना मार्गे इतस्ततः बना लेती हे । गुल्म तो गुढमांसाश्रित 
अपने प्रावर (कैपसूल) में बन्द होने से कम फूरता है । गुल्म 
का एक रूप अन्तर्बिद्रधिवत्‌ बन जासकता है उसी के लिए 
वेधन, शोधन-रोपण क्रियादि में सर्जरी की आवश्यकता है 
अन्यथा तो यह कायचिकित्सक ( ५5८27 ) द्वारा 
साध्यरोग है । 
अन्तर्भागस्य चाष्येतत्‌ पच्यसानस्य लक्षणाम्‌ । 
हत्कोडशूनताऽन्तस्ये बहिःस्ये पाइर्वनिर्गति ॥४४॥। 
ओर अन्तर्माग ( कोठ ) में स्थित पच्यमान 
(गुल्म) का भी (यहद) लक्षण हे । अन्तःस्थ गुल्म सें 
हृच्कोडशूनत्ता ( हृदय क्षेत्र अथवा पाश्वेच्षेत्र या अन्य 
चेत्र का सूज जाना और सूजन के लक्षण प्रगट होना) 
तथा बहि:ध्थ में पार्श्वभाग मॅ. (शोथ) का निर्गमन 
(होता है) । 
, वक्तव्य (१३५) गुल्म औदरिकक्षेत्र में पांच स्थानों 
पर होने वाला ( जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं ) रोग है । 
इसके यहाँ अन्तःस्थगुल्म तथा बहिःस्थगुल्म दो रूप और 
बतलाये गये हैं । झन्तःस्थ प्रायः हृदय के क्षेत्र में (हदय 


ब ध्याय 


के समीप वाले माग में) तथा बहिःस्थयुल्म प्राश्वों मैं प्रगट 
होता है। अन्त:स्थ गुल्म की पच्ममानावस्था में भी एए 
गुल्म के लक्षण पाये जाक्षकते हैं। 


पवः स्रोतांसि संक्लिय न्रजव्युर्ध्वमधोऽपि वा । 

स्वयं प्रवृत्तं त॑ दोषमुपेक्षेत हिताशनैः 1 

दशाहँ द्वादशाहु चा रक्षत्‌ भिषगुपद्रवान्‌ ॥४५॥ 

पका हुआ गुल्म स्रोतों को भिगोकर ऊपर या 
नीचे की ओर भो जाता है। (सर्जन के शस्त्र से) 
अपने आप निकलने वाले उस्र दोष को द्वितकर 
भोजनो के द्वारा (तथा अन्य इपचारों से भी) दस 
या बारह दिन वेद उपद्रवो से रक्षा करता हुआ 
उपेक्षा करे । (अर्थात्‌ १०-१२ दिन की अवधि सें. 
शञ्जकर्म द्वारा अपने आप सम्पूर्ण प्रवृत्त दोष 
निवृत्त होजाता है ऐसे फूटने वाले गुल्म की उपेक्षा 
तो करे पर कोई उपद्रव न उठ खड़ा हो उससे उसकी 
रक्षा करदे ।) | 

अत ऊर्ध्वं हितं पानं सपिषः सबिज्यधनम्‌ । 

शुद्धस्य तिक्त सक्षोद्र॑ प्रयोगे सपिरिष्यते ॥४६॥ 

इसके पश्चात्‌ गुल्म का शोधन द्रव्ययुक्त घुत- 
पान हित (करता है) । शुद्ध (होने पर उस) का 
शहद सहित तिक्तद्रग्यस्राधित घृत इष्ट होता दै । 


कफग्‌ ल्म चिकित्सा 
[लेघन विधान] 
शौतलैर्गुरभिः स्निग्धैगुंहमे जाते कफात्मके 1 
अवस्यस्याल्पकायाग्येः  कुर्य्याल्लद्ध नमादितः । १४७॥ 
शीतल, गुरु, स्निग्ध कफात्मक गुट्स उत्पन्न 
होने पर, अवम्य (तथा) शारीराग्नि मन्द हो जिसकी 
(उसको) आरम्भ से लंघन करे.। 

(वमनयोग्य गुल्मी) - . 
मन्दोऽग्निर्वेदना सन्दा गुरुस्तिसितकोष्ठता । 
सोत्वलेशा चारुचिर्यस्य स _ गुल्मी वमनोपगः ॥४८॥ 
मन्दार्नि; मन्द वेदना, -रुरुता, कोष्ठ की आर्द्रता 

तथा उत्क्लेश (2६०७९०) के साथ जिसकी अरुचि 


पञ्चम 


(बढ़ी हुई हो) वह गुल्मी वमन के योग्य (होता है) । 
उष्शऐेरेवोपचर्य्येद्च कृते 
योज्यशचाहारसंसर्गो भेषजेः 


चसनलड्दनते । 

कटतिक्तवेः ॥४९॥ 
वमन (तथा) लंघन करने पर, उष्ण द्रव्यो से 

ही (गुल्मी का) उपचार करना 'चाह्विए। कडुतिक्त 


आओषधों के छारा (बनाए) आहार प्रयोग करने 
चाहिए । - 


वक्तव्य (१३६) यतः गुल्मी शीत, गुरू तथा स्निग्ध 
कफात्मक व्याधि से पीडित हे इसी कारण डष्णोपचार के 
लिए प्रार्थना की गई है। कड ओर तिंक्तद्रव्यसाधित 
आहार योगों की कल्पना उसी दृष्टि से हे पर तिक्तरस 
स्वयं शीतवीर्यं. होने से क्योंकर कफगुल्म - में लामप्रद 
होसकता हे इस पर गङ्गाधर लिखता हे- 


तिक्तो रसो यद्यपि शीतवीय्येत्वान्न शीतविपरीतः तथापि 
सुरुस्निग्धविपरीतस्वेन भूयसा लघुरूच्षस्वेन शीतवीयंकायविज- 
यात उपयुज्यते । 

( स्वेदनविधान ) 

सानाहं सविबन्धं च गुल्मं कठिनमुन्ततम्‌ । 

दुष्ट्वाऽऽदौ स्वेदयेद्युदत्या स्विन्वं च विलये-्ड्रिषक्‌ ॥५०॥ 

चेच, आनाइसहित, विचन्ध्थुक्त, कठिन तथा 
उन्नत गल्म को देखकर आदि सें युक्तिपू्चंक स्वेदन 
करे, स्विन्न (होने पर उस) को विलीन करे । 

लंघनोल्लेखने स्वेदे छृतेऽम्नौ सस्प्रधुक्षिते। 

घुतं सक्षारकटुकं पातव्यं कफगुल्मिचा ॥५१॥ 
लंघन, चमन ओर स्वेदन. करने पर अग्नि के 
सन्धुत्तित होने पर ताररहित कडु छत को कफुल्मी 
से पिलाना चाहिए । 

स्थानादपसृतं ज्ञात्वा कफगुल्सं विरेचनेः 1 

सस्नेहैर्वस्तिभिर्वाऽपि शोधयेद्‌ दाशसूलिकेः ॥५२॥ 


कफरुल्म को (अपने) स्थान से हटा हुआ जान 
- कर विरेचनों से, अथवा 'दशमूल द्रव्यो से साधित 
सस्नेह बस्तियाँ से भी शोधन करे 


क 


_चिकित्सिताव्जुण्यतमं न किञ्चित `. - 


न्‌ 


वुद्धेऽग्नाचनिलेऽमूढे ज्ञात्वा 
गुडिकाचूरांनिय्य हाः प्रयोज्याः 


सस्तेहमाशयम्‌ । 
कफगुल्मिनास्‌ ॥५३॥ 
(लंघन, वमन, स्वेदन, विरेचन, बस्तिप्रयोगादि 
के द्वारा) अग्नि के बढ़ जाने पर (तथा) वात के असूढ़ 
(अङुलोस) होने पर आशय को स्निग्ध जानकर 
(जो कि सस्नेहबस्ति स्नेहपानादिक से कर लिया 
राया दै) कफ गुल्मियों को गुडिका, चूण, निय्यू ह 


` ( आदि) प्रयोग किये जाने चाहिए । 


कृतमूलं महाचास्तु कठिन स्तिमितं गुरुस्‌ ॥ 
जवेत्कफकुतं गूल्मं क्षारारिष्टार्विकम्मेभिः ॥५४॥ 


कुतमूल (जिसने जड़ पकड़ ली है), महावास्तु 
(बहुत स्थान जिसने घेर लिया दै) कठिन, गीला, 
गरु कफक्कत गुल्म को चार, अरिष्ट (तथा) अग्नि- 
कर्मो के द्वारा जीते । _ 


(कफगुल्म सं च्तार विधान ) 
दोषप्रकृतिग्‌_ल्सरतुँयोग बुद्ध्वा कफोल्बरसे 1 
वलदोषप्रमाणज्ञः क्षारं गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥५५॥ 

. एकान्तरं हचन्तरं चा च्यहं विश्वस्थ वा पुः । 

दारी रबलदोषारणां वृ डिक्षपराकोविदः ॥५६॥ 

शलेष्माणं मधुरं स्निग्धं सांसक्षीरघुताशिन; 1 

खिस्वाच्छित्वाऽऽशयात क्षारः क्षरत्वारक्षारयत्यघः। ५७ 

कफोल्बण गल्म में ढोष, प्रकृति, गल्म (तथा) 
ऋतु के: योग को जानकर वलदोषभप्रमाण्ञ (वैद्य) 
तार को प्रयोग करे | शारीर नल (तथा) दोषों के 
वृद्धि (तथा) क्षय का ज्ञाता (ने) एक दिन के अन्तर 
अथवा दो दिन के अन्तर अथवा तीन दिन विश्राम 
करके पुनः (चार प्रयोग करे )। मांस-दुग्ध-घुत 
खाने वाले के मधुर स्निग्ध कफ को क्षार क्षरत्व 
(गण के कारण) . काट-काट कर आशय से नीचे 
निकाल देता दे । | 

_( कफगुल्म मे अरिष्ट विधान) 
सञ्देग्नावरुची सात्म्ये मद्य सस्नेहमश्नताम्‌ 1 
` घ्रयोज्याइचामशुद्धयर्थमरिष्टाः फफग ल्मिनाम्‌ 1५८ 


२. 


झग्निसान्द में, अरुचि में, मद्यसात्स्य होने पर 
स्निग्छ आहार करने वाले कफगुल्मियों के आस- 
दोष ( अथवा मार्ग शुरूयथे पाठ होने पर सार्गा ) 
पी शुद्धि के लिए आरिष्ट प्रयोग करने चाहिए । 

[ कफगुल्म में अग्निकर्म विधान] 
लङ्कमोल्लेखनेः  स्वेदेः सपिष्पानेविरेचनेः ! 
चस्तिभिर्ग टिकाचूर्णक्षारारिष्ट्यणेरपि ॥५६॥ 
इलेष्मिकः कृतसूलत्वाचस्य गह्सो न दाम्यति । 
तस्य दाहो हुते रवते शरलोहादिनिहितः ५६०१ 


लंघन. वमनों, स्वेदो. छुतपानों, विरेचलों, 


बस्तियों, शुटिका-चूणे-चार-अरिष्टसमूहो सेमी 


जिसका कफरुल्म कुतमूल होने से शान्त नहीं हाता 
है (अर्थात्‌ जा कफगुल्म जड़ पकड गया दै और 
कोई उपचार उस पर ठोक नहीं बैठता) "उसका रक्त- 
सोक्षण करने पर शारलोडों ( शालाकादिकों ) खे दाह 
, हितकारक (होता है । ) 
छरोष्ण्यातेक्ण्याच्च शासयेदर्निय्‌ ल्से कफानिलो 1 
तयोःशमाच्च संघातो गुल्मस्थ विनिवतंते ॥६१॥ 


गुल्म में, कफ तथा वात को उष्णता तथा 
तीदणता के कारण आार्निकर्म शान्त करे तथा उन 
दोनों के शमन से गुल्म का संघात नष्ट होजाता है । 
दाहे घान्वन्तरीयारपामत्तापि भिषजां बलम्‌ 1 
क्षारभयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥ ६२४ 
यहाँ दाहकर्म में भी घान्वन्तरीय वेर्यो का अधि- 
कार ( दै) । चार प्रयोग में क्षारतन्त्रवेता वेद्यों का 
'मधिकार ( है )। व 
च्यामिश्वदोषे व्यामिश्र एप एव क्रियाकसः । 
सिद्धानतः प्रवक्ष्यासि योगान्‌ ग्‌ ल्सनिबहंस्पान्‌ ॥६३॥ 
दोषों के 'अनुबन्ध अलुबन्ध्य संयोग में (हिंदोषज, 
त्रिदोषज लक्षणों में ) यही चिकित्साक्रम मिश्रित 
करके ही (किया जाना चाहिए) । 


(अव) भागे ( सें ) शुल्मनाशक सिद्ध योगों को 


कहता हूँ । 


वातगू हमनाशक चिकित्सा 
[ अ्यूपणादिव्त | - 
च्यूषणानिफलाधान्यविडडुःचव्यचित्रकेः । 
फल्लीकृतेघृ तं सिं सक्षीरं वातग्‌ ल्मनुत्‌ ॥६४॥ 


सोंठ, मरिच, पिप्पली, हरडू, बहेड़ा, आमला, 
घनियाँ, विडङ्ग, चव्य (तथा) चित्रक से कल्क बनाए। 
(उसके चतुगु ण), घुत को (घृत से चौगुने) दूध को 
( लेकर) सिद्ध किया गया घी वातनाशक (होता हे) 
[ अपर च्यूषणादिधुत ] 
एत एव च कल्काः स्युः कबायः पाङ्चमूलिकः । 
दविपञ्चमूलिको वापि तद्धृतं ग्‌ ल्मनुत्परम्‌ ॥६ए॥- 


ये ही कल्क द्रव्य हों (जो श्लोक ६४ में कहे हैं) 
कषाय वृह्व्पश्चसूल अशवा दशमूल ( हो ) वदद घृत 
परम राल्सनाशक है । 
षट्पलं बा पिवेत्सपियडुक्लं राजयक्ष्मणि । - 
प्रसन्नया वा क्षीरोत्यं सुरथा दाडिसेन वा । 
दध्नः सरेण चा कार्य घृतं मारुतग ल्मनुत्‌ ॥६६॥ 
अथवा जो राजयच्मा में कहा. गया है (उस) 
षट्पल घृत को पिये । 
चीरोस्थ (मक्खन) -अथवा दविर के द्वारा 
प्राप्त घुत को प्रखन्चा अथवा सुरा अथवा अनाररस 
के द्वारा (सिद्ध) करना चाहिए । ( यह छत ) चात- 
गुल्सनाशाक है । 
हिंग सोवरचलादि घृत 
हिगुसोवचलाजाजीबविडदाडिमदीप्यकः ३ 
पुष्करञ्योपघन्याकनेतसक्षारचिच्रकैः ६७ 
शटीवचाजगन्धेलासुरसरूच विपाचितस्‌ 1 
शूलानाहहर सर्पिदेघ्ना चानिलग्‌ हिमनाम्‌ ॥६८॥ 
( इति हिगुसोवर्चलादयघुतम्‌ 1 ) 
` हींग, कालानमक, जीरा, विडनमक, अनार, 
अजवाइन, पुष्कर मूल, त्रिकडु, घनियाँ, चेतस, यव- 
चार, चित्रक, कचूर, बच, 'अजमोद, इलाइची, आर 


पञ्चस 


तुलसी ( इन द्रव्यो) के दवारा ( घृतकस्पना निधि 


से) दधि के साथ विपाचित घी वातगुल्मियों के . 


शूल. (तथा) आनाह को हर लेता है । | 
( यह हिज्व_सौवर्चेलादि घत--दै 1) 
हवुषादिघृत 


हवुषाव्योषपुथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्धवैः । 


_ साजाजीपिप्पलीस्‌लदीप्यकैविपचेद्‌ घृतस्‌ 1६ 
भसातुलुज्भादधिक्षी रकोलमूलकंदाडिसः 1 
| रसेस्सद्वातगुल्मध्नं शूलानाहविमोक्षरम्‌ ॥७०॥ 
योन्यर्शोग्रहरपीदो षइवासकासारुचिज्वरान्‌ t 
बस्तिहूट्पाइवं शूलञ्च घुतसेतद्व्यपोहति ॥७१॥ 


(इति हवुषाद्यं घृतम्‌ १) 
हाऊवेर, सोंठ, सरिच, पिप्पली, पएश्चीका (हिङ्ग- 
पत्री-स्थूलजीरक अथवा बडी इलाइची ), प्वव्य, 
- चित्रक, सेंघानंसक, जीरकसद्दित पिप्पलीमूल, (तथा) 
अजवाइन के हारा बिजौरा नीबू, दद्दी, गोदुग्ध, बेर, 
सूली (तथा) अनार (इन) के (ष्टुत के बराबर भारा) 
रसी के द्वारा (कल्पविज्ञान के नियमों के अलुसार) 
चुत पकावे। वह ( छत ) वातगल्मनाशक, शूल, 
` आनाइ का मोक्ष करने वाला, योनिदोष, अशेदोष, 
प्रहणणीदोष, श्वास, फास, अरुचि, ज्वरो को तथा 
बस्तिशुल, हच्छुल (अर) पाश्वेशूल को यह घी नष्ट 
करता दै । (यहद हबुषादिष्ुत--ददै 1) 


पिप्पल्लादिघृत 
पिप्पल्या: पिचुरध्यर्धो दाडिमाद्‌ द्विपलं पलम्‌ 1 
घान्यात्पञ्च घुताच्छण्ठ्याः कर्षः क्षीरं चतुर्ग रसम्‌ ॥७२॥ 
सिद्धमेतेघ त॑ ससो वातगूल्सं व्यपोहति । 
योनिशूलं शिरःशूलसरशासि विषमज्वरम्‌ ॥७३॥ 
(इति पिष्पल्याद्यं घृतम्‌ 1) 


पिप्पल्यां डेढ़ पिचु (कर्ष), अनारदाना दो पल) 
एक पेल धनियां, पांच पल घी, सोंठ एक कपे, दूध 


चौगुना ( द्ववद्गैगुण्य से आठगुना,) (इच सब से) 
सिद्ध घृत वातगुल्म, योनिशूल, शिरः्शल्, शा 


न्‌ 


(तथा) विषमज्वर को नष्ट करता दै । 
(यह पिप्पल्यादि घत-- है 1) 


घृतानामौषधगरा थ एते परिकीतिताः 1 

ते चूर्णयोगा चर्त्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनाम्‌ ॥७४॥ 

छुर्तो के औषधगण्‌ जो ये कहे गये हैं वे चूर्ण 
योश, चे वर्तियाँ और चे कषाय शुल्मियों के (हैं)। .. 
अर्थात्‌ ऊपर छूतयोगों में जो ओषधिद्रव्य लिखे हुए 
हैं उनका प्रयोग छत न वनाकर सीधे चूर्ण, वर्तियां . 
या कषाय चना कर भी कर सकते हैं तथा उनसे 
गुल्म रोगियों को पर्याप्त लाभ पहुँच सकता है । 

कोलदाडिमघर्म्माम्द्सुरामण्डास्ल काञ्चिः । 

शलानाहनुदः पेया वीजपुररसेन च ॥७५॥ 

चूरणानिमातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा। 

कुर्य्याद्वि्तीः सगुडिका ग ल्मानाहात्तिक्यान्तये ॥७६॥ 

बेर, अनार, गरस जल, सुरामण्ड, अम्ल, कांजी 
और बिजोरेनीबू के रस के द्वारा ( तैयार की हुई ) 
पेया शूल तथा आनाइनाशक (होती दै) । 

बिजोरे नीबू के रस सें भावित चूर्ण, वर्तियां तथा 


गुटिकाएँ गुल्म, आनाह (तथा) पीड़ा की शान्ति के 
लिए (तेयार) करे । 


हिंग्वादिचूरा 

हिंगु न्रिकटुकं पाठां हपुषामभयाँ शटीम्‌ । 

श्रजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकास्लवेतसी 1७७॥ 

दाडिमं पुष्करं धान्यमजाजीं चित्रक वचाम्‌ ॥ 

ठी क्षारो च लवणे हे चव्यं चेकत्र चर्सयेत्‌ ॥७८॥ 

सूरगमेतत्‌ प्रयोदतव्यम नुपानेष्वनत्ययस्‌ 1 

प्राग सक्तमथचा पेयं - भर्येनोष्णोदकेन वा ॥७९॥ 

पाइ्वहृद्बस्तिशूलेषु गुल्मे चातकफात्मके ३ 

छ्रानाहे मूत्रकच्छे खच गुदयोनिरुजासु (व 1८०१ 

ग्रहण्यर्शोविकारेबु प्जीह्लि पाण्ड्वामयेऽरुचौ । 

उरोविवन्ये हिवकायां कासे वासे गलग्रहे. ॥ ७ १।१ 

हींग, सोंठ,--सरिच, पिप्पली, पाठा, हाऊवेर, 
इर्‌, कपूर) अजमोद्‌, अजगन्धा, तिन्तिडीक, 


नको 
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अस्लवेतख, अनार, पुष्करमूल, धनियाँ, जीरा, 
चित्रक, बच, दो चार ( सज्जीस्रार यवक्षार ), दो 
लवण (काला नसक, सेंघानमक) तथा चव्य को एक 
चूर करले । 

पारश्वेशूल (।९०८।७४)बस्तिशूल (reunal colic) 
वातकफज ( वातज तथा कफज) शुल्म, आनाह, 
सूत्रक्च्छ, गुदशूल, तथा योनिशूल, म्रहणी, अश- 
चिकार, प्लीहा, पाण्डुरोग, अरुचि, छाती की जकड़न, 
हिचकी, खांसी, श्‍वास, गलम्रह ( आदि रोगों ) में 
भोजन के पूर्वे मद्य अथवा उष्णोदक के साथ पीना 


चाहिए अथवा डानि न करने वाले (किसी आन्य) 


अनुपान (द्रव्य) के साथ प्रयोग करना चाहिए । 
चक्तव्य- (१३७) अनुपानेष्वनत्ययम्‌ के स्थान पर 
कुछ विद्वानों ने ञ्रन्नपानेष्वनस्ययम्‌ लिखा हे वहां हानि 
करने वाले अन्नपान को पूर्व में खिला कर तत्पश्चात्‌ मद्य 
या उष्णोदक पीना चाहिए ऐसा लिया जासकता हे । 
भावितं मातुलुङ्गस्य चूरामेतब्रसेन बा । 
बहुशो गुटिका कार्याः कार्मुकाः स्युस्ततोऽधिकम्‌ ॥८२॥ 
(इति हिग्वादिचूणा गुडिका च ।) 
छाथवा इस चूरों को निजौरा ( चकोतरा ) के 
रख के साथ कडे वार भावित (करके उस) को गुटिका 
(रूप) करना चाहिए। (वे गोलियां) उस चुर्ण से 
'अधिक कासु क ( कमे करने में समर्थ गुणप्रद) होती 
हैं। (यह हिग्वादिचूर्ण तथा हिंग्वादिगुटिका-हें । ) 
मालुलुङ्गरसो हिंग 
सुरामण्डेन पातव्यं 


दाडिमं विडसैन्धचस्‌ । 
वातगल्मरुजापहस्‌ 1८३४ 
विजौरे नीवू (चकोतरा) का रस, हींग, अनार, 
चिड सैन्धव नमक, सुरामणडं के साथ पीना चाहिए 
(यह) वातरुल्म की पीड़ा को नष्ट करता है । 
है 
“ शाय्याद्चिण गृ टिका 
शटोपुष्कराह्ग्वम्लवेतसक्षारचित्रकम्‌ । 
घान्यकड्च यमाचीञ्च विडङ्ग' सेन्धं वचाम्‌ ॥८४॥ 
सचव्यपिप्पलीमूलसजगन्यां सदाडिमाम्‌ । 


न. साध्याय 


घरजाजीञचाजसोदाञच चर्ण कृत्वा प्रयोजयेत्‌ ॥८५॥ 
रसेन मातुलुङ्कस्य - मधुशुक्तेन -वा पुनः । 
भावितं ग्‌ डि्का कृत्वा सुपिष्टं कोलसम्मिताम्‌ ॥८६॥ 
गल्मं प्लीहानमानाहं इवासं कासमरोचकम्‌ । 
हिक्कां हुड्रोगमर्शासि विविधां शिरसोरुजाम्‌ ॥८७॥ 
पाण्ड्वामयं कफोत्स्लेञ्चं सर्व्वजाञच प्रचाहिकाम्‌ । - _ 
` पादर्षहृद्स्तिशुसञ्च ग्‌डिकैषा व्यपोहति ॥८मा। 
कचूर, पुष्करमूल, हींग, अम्लबेती, यवक्षार, 
चित्रक, धनियाँ, अजवाइन, बायबिडंग, सेंधानसक, 
बालब'च, चव्य, पीपरामूल, अजगन्धा (वनयमानी 
या अजमोदसेद), अनार, जीरा और अजमोद को 
चूण करके प्रयोगा करे। 


(अथवा उपरोक्त पदार्थो के चूणे को) को 
तरा के आथवा मधुशुक्त से पुनः भावित (करके 
उस) को खूब पीसकर बेर बराबर शुटिका करके 
(पयोग करे) | 

_ यह गुटी गुल्म, प्लीहा, आनाइ, श्वास, कास, 
अरोचक, हिचकी, हृद्रोग, अर्शो, विविध शिरःशूल, 
पाण्डुरोग, कफ मिचली, सर्व (दोषज) प्रवाहिका, 
पाः्धेशूल्, हृच्छूल (:1121118 [९०६०८९४) तथा बस्ति- 
शूल को नष्ट करती है। 

नारारादियोग 

नागराद्धपलं पिष्ट्वा द्वे पले लुञ्चितस्य च । ` 

तिलस्येकं गू डपलं क्षोरेसोष्णेन ना पिब्रेत्‌ । 

वातगुल्मसुदावर्त योनिशूलञ्च नाझयेत्‌ ॥5६॥ 

पुरुष 'आाधे पल सोंठ, तुष लुश्च्वित (धुसी उतारे 
हुए) एक पल तिल, गुड एक पल पीसकर गरम दुध 
के साथ पिये (तो यह योग) वातगल्म, उदावर्त, 
ओर योनिशूल को नष्ट करे । i 

-विवेदेरण्डजं तैलं वघारुरीमण्डमिश्चितम्‌ । ` 

तदेवतेलं पयसा वातगुल्मी पिबेन्नरः । 

श्लेष्सण्यनुवले पुर्वं हितं पित्तानुगे परम्‌ ॥६०॥ 

वातगूल्मी (कफ का अनुबन्ध रहने पर) सुरा- ' 


~ 


es 


२ 
w 


आ 


न 
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२४४ 
मण्ड मिला छुआ एरण्ड तेल (८६७६०7 01) पिये तैलपञ्चक 
+ र ie 
2 एरर पित्त का अनबन्ध >> 
> अथवा उसी (एरण्ड) तेल को (पि छु तेलं प्रसन्ना गोमुत्रसारनालं यवाग्रजस । 
होने पर) दूध के साथ पिये ! पहला (खुरामण्ड-- गूल्मं जठरमानाहं जे पीतमेकत्र साधयेत 
~ एरण्ड तैल) कफ के अलुबन्ध में (तथा) दूसरा पित्ता- त छ कि 


खुगसन सें हित (दोता है) | 


लशुनक्षीर 
साधयेच्छद्धशुष्कस्प लशुनस्य चतुष्पलम्‌ 1 


क्षीरोदके 5प्टग्‌ रिप्ते क्षीरशेषं च ना पिबेत्‌ ॥&१। 

चातग्‌_ल्समुदावर्त ग्‌ घ्सीं विषमज्वरम्‌ । 

हृद्वोगं विरद्राध शोयं साधयत्याशु तत्पयः ॥९२॥ 
(इति लशुनक्षोरम्‌) 1 


1 


चार पलों को अठग्‌ ने जल (युक्त) दूध में पकावे 
ओर दूध शेष (रहने) पर पिये । वह दूध वातग ल्स 
उदावते, गृध्रसी (8००४1००) विषसज्वर (77919 सं- 
81 (०९९००), हृद्रोग, विद्रधि, शोथ को शीघ्र साथ 
लेता है । है 1) 


वक्तव्य---(१ ३८) चीरोदकेञ्ष्टणण्ति का अर्थं चार 
'पंल लशुन का आउयुना अर्थात्‌ ३२ पल चीरोदक लेना बत- 
लाया जाता है । इस क्षीरोदक में १६ पल दूध और १६ 
पल पानी होगा । समभाग (चार पल) दूध और आठगणुना 
जल (३२ पले) डाल कर बनाए, गये च्चीरोदक का प्रयोग 
अधिक लाभकारी होगा । 


अरी 


व्यक्ति (छिलका उतारकर) शुद्ध सूखे लद्दसन के : 


(उपरोक्त एरण्ड) तेल, प्रसन्ना, गायका मूत्र, 
कांजी; यवक्षार को एकत्र मिलाकर , गुल्म, - उद्ररोग 
(र) आनाह को ठीक करे | . 


शिलाजतुप्रयोग 
पञ्चमूलीकषायेश सक्षारेणा गिलाजतु.। 


पिबेक्तस्य प्रयोगेरा वातग्‌ ल्माहिसुच्यत ॥९४॥ 


यवक्षार मिलाकर छुइरपस्चसूलं के काथ से शिला- 
जीव पिये उसके प्रयोग द्वारा (रोगी) वातगुल्म से 
छूट जाता है। 


वाट्यं यूषेण पिप्पल्या सूलकामां रसेन वा । 
भुक्त्वा स्तिग्धसुदावर्ताद्वातग्‌ ल्माहिमुच्यते . ॥६५॥ 


(घी से) स्निग्ध यवमरड को (मूरा आदि के) 
यूष से, पिप्पलियों अथवा सूली के रख के साथ 
खाकर उदा३ते (तथा) चातगुल्म से ` (रोगी) छूट 
ज,ता है । 


सू लानाहचिबन्धातं स्वेदयेद्दातग्‌ ल्मिनम्‌ । 
स्वेदः स्वेदविधावुक्तेर्नाडी प्रस्तरसङ्करैः ६६१ 
बस्तिकर्म परं विद्याद्गुल्मघ्नं तद्धि मारुतम्‌ । 
स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्योगल्समपोहति ॥६७॥ 
तस्मादभीक्षणाशो गूल्मा निरुहैः सानुवासनैः । 
प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति . वातपित्तकफात्मकाः ॥ &८॥ 
ग्‌ ल्मघ्ना विविधा दिष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु वस्तयः 1 
ग्‌ल्मघ्तानि च तैलानि वक्ष्यन्ते चातरोगिके ॥९९॥ 
तानिमारुतजे ग्‌ल्ने पानाम्यद्भानुवासनेः । 
प्रयुक्तान्याशु सिध्यन्ति तेलं ह्यनिलजित्परम्‌ ॥१००॥ 
शूल, 'जानाइ, विबन्ध से पीडित वातरुल्मी-.को 


स्वेद विधान में कहे गये नाडीस्बेद, . प्रस्तरस्वेद 
(तथा) सङ्करस्वेदों के द्वारा स्वेदन करे । 


अध्यय 


पचेद्‌ विडङ्गं व्याघीडच ` ` 
पलिकानि जलाढके ॥ १०३१५ 
तेन पादाचशेषेरा ` 
घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ . 
दध्यः प्रस्थेत संयोज्य 
सुघाक्षीरपलेन च ॥१०४॥ 
ततोघुतपलं दद्या्य- 
_ वागू सण्डसिश्चितम्‌ । 
जीर सम्यग्विरिक्तञ्च' . 
सोजयेद्रसभोज नम्‌ ॥१०५॥ 
ग्‌ ल्मकुऽठोदरव्यङ्भशोफपाण्ड्चामयज्वरान्‌ ` । 


` सास्तिकर्स को परस गुल्मध्च जाने वह क्योंकि 
चात (दोघ) को अपने स्थान में पहले जीतकर शीघ्र 


hos Secret stoesere error IIOP REPT आन 


गुल्म को दूर ऊरता है । इसलिए वारवार प्रयोग किए शिवर्त प्लीहानमुन्मादं घृतमेतद्‌ व्यपोहति १९६ 
जाने चाले अनुवासन सहित निरुद्दों के द्वारा वात- i इति नीलिन्याद्यं घृतम्‌ । ) 
पित्त कफात्मक गुल्म शान्त होते हैं । सीलिनी, हरड़, बहेडा, आसला, रास्ना, बला, 


र हि कुटव्ही, वायबिडंग कटेरी को पलपल 
विविध गुल्मध्न सिद्ध बस्तियों सिद्धिस्थास सें लिकर क जत है पवनी जत 
वतत्हाई राद हँ | वातरोगाध्याय र्से (बहुत खरे) राल्मघ्स में पका जे | सके पै ९८ थ को 
नेल कहे जावेंगे । [ उसके चतुथांश अवशिष्ट .(क्वा 
छानकर उस) के साथ एक प्रस्थ घी (का) विपाक 
करे। तथा एक प्रस्थ दही मिलाकर तथा १ पल 
सेइुए्ड (के) दुध का विपाक करे) । 
क्योंकि (स्वयं) तेक परम चातनाशक (होता दै) । ॥ क (३ 9 मही मण्ड (के साथ) 
चीलिनीचूरणंसंयुदतं पुर्वोक्ते घुतमेव च। क बे 
समलाय प्रदातव्यं झोघनं वातगुल्मिने ४१० शा ह क के) क. योतक 
न वेरेचल होने पर छ प 
भोजन को खित्नाओ । _ | 
गुल्म, कुछ, उद्ररोग, व्यज्ञ, शोफ, पाण्डुरोग, 
लन न ज्वरो, श्वित्र (leucoderma), प्लीहोदर, उन्माद 
नीलिंन्यादिघ्त को यह्‌ छुत नष्ट कर देता है। 
Hn np सान्त “सह । (यह्‌ नीलिन्यादि छुत--है 1) 
र्‌ पं घृतं देयं सविडक्षारनागरम्‌ ॥१०२॥ स्स i 
र र बातग ल्म में भोजन - 
नीलिनी, निशोथ, दन्ती, इरड़, कवीला के साथ SM Rp त SD A 
ना व क 2 [बडलवरा, यवच्तार- झालयो मदिरा सपिर्वातग्‌ ल्सक्रिकित्सितम्‌-॥ १०७॥ 
लि ठ _ हितमुष्सं दवं स्निग्धं भोजनं वातग्‌ ल्मिनाम्‌ । 
न्ग. न्यादिघृत समण्डवारुणीपानं पक्चं वा घान्यकेर्जलम्‌ ॥१०८॥ 


नीलिनीं जिफलां रास्नां बलां कदुकरो गे, मोर, _ ले, : 
दु रास्ना बलां कदुकरोहिरम्‌ । मुर्ग, मोर, , तीतर, क्रोंच, वतसे, शाल्नि चावल, 


उस (तैलों) को वातगुल्म में पान-अभ्यज्ञ-अलु- 
चासनो द्वारा प्रयुक्त करने से शीघ्र सिद्धि देते हैं 


सलयुक्त वातगुल्सी के लिए नीलिनीचूणे 
संयुक्त पूर्वोक्त (त्रायमाणद्यादिक) छत ही को विरेचन 
के लिए देना चाहिए । 


मद्य तथा घृत, वातशुल्म (की) औषध (हैं) | वार्त: 


` “शुल्मियों के लिए उष्ण, पतला, चिकना भोजन सख्ड 
सहित मदिरापान अथवा घनिये के साथ पकाया 
बाया जल हितकर (दै) । 


वक्तव्य--(१२६९) ऊपर के दोनों श्लोकों में वातशुल्म 
से पीडित व्यक्तिः के लिए अन्नपान 
डाला गया है । सुर्गा-मोर-तीतर-क्रोंच-बतख के मांस, 
शालि का भात, घी का प्रचुर प्रयोग भोजन में भद्यमणड- 
सहित पक्व धनिये का पानी पीने में बतलाये गये हैं । तरल 
भोजन (1106 016६) जो ताजे तैयार किए गये गरम हों 
आर जिनमें कुळ छल की चिकनाई पड़ी हो श्रेष्ठ माने जाते 
' हैँ । शराब बिना उसके मण्डभाग के ग्रयोक्तच्य नहीं हे । 
ऐसा भी आमास मिलता हे । 

मन्देऽग्नौ वर्धते ग_ल्मो दीप्ते चाग्नौ प्रशाम्यति । 

तस्मात्ता नातिसौहित्यं कुर्यर्यान्तातिचिलद्धनम्‌ ॥१०६॥ 

सव्वंत्र गूल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते । 

या. क्रिया क्रियते सिद्धि सा न याति विरूक्षिते ॥११०॥ 

अग्निमान्द्य में गुल्म बढ़ता छै ओर दौप्तार्नि 
मॅ (वह) शान्त होजाता है इसलिए व्यक्ति न अधिक 
उद्रपूरण करे न अधिक लंघन (ही क्रे) । 

सर्व्वत्र गुल्म (विशेषकर वातराल्म) में पहले 
स्नेहन (तथा) स्वेदन करने पर जो चिकित्सा सिद्धि 
करती है वह चिरूक्तिस (व्यक्ति) में ग्राप्त नहीं 
. होदी दै । 

पिक्तगुट्म चिकित्सा 
(घृतयोग) 
भिषगात्ययिकं बुद्ध्वा पित्तगुल्समुपाचरेत्‌ १ 
वैरेचसिकसिद्धोन सर्पिषा तिवतकेत वा 1११ शा 


चेद्य पित्तगल्म को घातक जानकर विरेचन 
(दर्या) से सिद्ध अथवा तिक्त (रस प्रधान द्रव्या) 
. से सिद्ध घृत के द्वारा उपचार करे। 
(रोहिस्ययादि टत) 
रोहिशीकटुकानिम्वमधुकच्तिफलात्वच 1: |. 
कर्षाशास्त्रायमारए च पटोलत्रिवृतोः पले ॥११२॥ 
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है पले च मसरारां साध्यमष्टगरोऽस्भसि । 
ञ्जृताच्छष घुतससं सपिषरच चतुष्पलम्‌ ॥११३॥ 


पिबेत्संसाछितं तेन गुल्मः झास्यति पंत्तिकः 
ज्वरस्तृष्णा च छूलं च अमो सूर्च्छाऽरुचिस्तथा ॥ ११४॥' 
(इति रोहिण्याद्यं घृतम्‌ ।) 
कुटकी, नीम, सुलइठी, हरड़, वहेड़ा, आसता 
(त्रिफला के इन तीनों दर्यो) की त्वचा और त्राय 
माण, (प्रत्येक) एक कर्ष, पटोलपत्न (तथा) निशाथ . 
(प्रत्येक) एक पल ओर दो पल ससूर (इन * सबको). 
घ्पयाठगने जल में पकाने | पकाये हुए काथ से छत ' 
फे बराबर तथा घी चार पल-को मिलाकर .(डसको) 
पिए । उससे पैत्तिक्गल्म शान्त होता दै। और ज्वर 
प्यास, शूल तथा भ्रम, सूच्छो ओर रुचि (भी 
शान्त होजाती है) । 
(यह रोह्विण्यादिछुत दे।) ` 
न्रायसाणाडिघृत 
जले दशगुण साध्यं त्रायमारणा चलुष्पलस्‌ 1 
पञ्चभागस्थितं पुतं कल्केः संयोज्य काषिकै; 0११५७ 
रोहिरणी कटुका मुस्ता ज्ायसारा दुरालसा! . 
कल्केस्तामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पलैः ॥११६॥ 
रसस्यामलकानां च क्षीरस्य च घृतस्य च 1 
पलानि पृथगष्टाष्टी दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत्‌ ॥११७॥ 
पित्तरक्तभवं गुल्मं चीसर्प पत्तिक ज्वरम्‌ १ 
हुम्रोगं कामलां कुष्ठ  हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमस्‌ ॥११८॥ 
(इति त्रायमारणाययं घुतस्‌ ७ 
चारपत्त त्रायमाण को दसंगुने जल. में पकाना 
चाहिए । पांचवां भाग रहे (काढे के) छुने हुए (जल) 


_ को कुटकी, मोथा, त्रायमाण, दुरालभा के एक एक 


कर्षे (अलग अलग किए) कल्को के छारा (तथा) 
सूमिआसलकी, खस, जीवन्ती, चन्दन (तथा) 


` कसर्लो के कल्को से तथा आसलो के रस का गोदूध 


का, घी का आठ आठ पल देकर पूर्णतः पकाले 


` यह उत्तम चूत पित्तरक्त से उत्पन्न गल्स (पित्तज 


तथा रक्तज्राल्म) को, विसर्प, पेत्तिकज्वर, हृद्रोग 
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कामला तथा कुष्ठ को नष्ट कर देता ह । र 
(यह त्रायमाणा दिघुत--दे 1) 


अआसलकादिघृत 
रसेनासलकेक्षणां घृतपादं विपाचयेत्‌ । 


प॒थ्यापादं पिबेत्सपिस्तत्सिद्ध 
असले (तथा) गर्न्नी के स्वरस के छारा चोथाई 
घी की इरड़ चतुर्थांश भाग छोड़कर पकावे। (इस 
प्रकार चना हुआ) वह पित्तशुल्मताशक सिद्ध घी पिये। 


द्राक्ादिछृत 
द्राक्षां मधुकं खर्ज्जूरं विदारीं सञशञतावरीम्‌ । 
पङषकारि च्रिफलां साधयेत्पजसम्मिताम्‌ ॥१२०॥ 


पित्तगुल्मनुत्‌ ॥११६॥ 


जलाढके पादशेषं रसमामलकस्य च । 
घतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम ॥१२१॥ 
साघयेसुद्घृतं सिद्धं शार्कराक्षोद्रपादिकम्‌ । 


प्रयोगात्‌ पि्ञगल्मघ्सं सर्वपि्तविकारनुत्‌ ॥१२२॥ 
(इति द्राक्षाद्यं घृतम्‌ १) 

सुनका (अंगूर), सुलहठी, खजूर, विदारीकन्द, 
शतावरी सहित फालखे, इरड, बहेड़ा, आसले, 
(प्रत्येक) पल बराबर (एक) आढक (दरवळे गुण्य से 
२ आदक) जल में साधे । चतुर्थांश शेष को आमले 
स्वरस को, गन्ते के रस को, दूष को चतुर्थांश हरड 
का कल्कसहित (२ प्रस्थ) धी को सिद्ध करे। वह 
सिद्धघृत शक्कर शाहद चतुथौध भाग(मिलाकर) प्रयोग 
फरने से सवेपित्तविकारनाशक तथा पित्तगल्सनाशक 
(पाया जाता है)! 

बासाघृत 

वुषे समूलमापोथ्य. परचेदष्ठगुरोे जले। 

घोषेषष्टभाभे , तस्यैव पुष्पकल्के भ्रदावयेत्‌ ॥१ २३॥ 

तेत सिद्धे घृतं शीतं सक्षीद्रं पित्तग्‌ल्मनुत्‌ । 

रफ्तपित्तज्वरश्वासक्तासह॒द्रोगनश्शनमस्‌ | १ 


जड्सद्वित अखे को कूदकर आठगुने जल सें 
(उसे) पकावे! शोष आठवां आय रहने पर डसके ही 


प्रथा. 
(इति चासाघुतम्‌) ॥. 


अध्याय 


(अड्से के) फूलों का कल्क डालदे ।.- उसके द्वारा 

सिद्ध शीतल घुत पित्तगुल्मनाशक, रक्तपित्त, . ज्वर, 

श्वास, कास (तथा) हृद्रोगनाशाक (दै। | 
(यद वासाचत--है) । 


द्विपलं त्रायमाखाया जलद्विप्रस्यसाधितस्‌ 1 
अष्टभागस्थितं पुतं कोष्णां क्षीरसमं पिबेत्‌ ॥१२५॥ 
पिबेटुपरि तस्योष्णां क्षीरमेव यथाबलम्‌ । 
तेन निह तदोषस्य गल्मः शाम्यति पेत्तिकः ॥१२६॥ 


. दो पल त्रायमाणा के दो प्रस्थ जल में पकाकर 
'आाठवां भाग रहने पर छानकर (उसको ) बराबर 
दूध (के साथ) पिये। उसके ऊपर बल के अनुसार 
गरम दूध भी पिये । उससे दोषनिर्हरण किए गये 
व्यक्ति का पैत्तिकगुल्म शान्त दोजाता दै। 


द्राक्षाभयारसं गुल्मे पैत्तिके सग डं पिबेत्‌ | 
लिद्यात्कस्पिललकं वापि विरेकार्थं -मधुद्रवम्‌ ॥ १ २७॥ 
दाहप्रशमनोऽभ्यङ्कः सपिषा पित्तग्‌ ल्मिनाम्‌ । 
चन्दनाद्यंन तलेन तलेन मधुकस्य च ॥१२८॥ 
ये च पित्तज्वरहराः सतिक्ताः क्षीरवस्तयः। ` ` 
हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु ॥१२९॥ 
झालयो जाङ्गलं मांसं गव्याजे पयसी घुतम्‌ । 
खज्जूरामलक द्राक्षां दाडिमं सपरूषकस्‌ ॥१३०॥ 
झाहारार्थ प्रयोक्तव्यं पानार्थं सलिलं न्थुतस्‌ । 
वलाविदारियन्धाद्यः पित्तगुल्मं चिकित्सितम्‌ ॥१३१॥ 
श्रासान्वये पित्तगुल्मे सासे चा -कफवातिके । 
यवागूभिः खडे्यूपे: सन्धुक्ष्योडग्निचिलद्धिते ॥१३२॥ 
शमप्रकोपी दोषाणां सर्वेषामग्निसंमितो ।. 
तस्मादग्नि सदा रक्षेन्िदानानि च वज्जेयेत्‌ 1१३३॥ . 
पेत्तिकशुल्म सें विरेचन के लिए गुड के साथ 
अङ्गर तथा इरठ़ स्वरस की पिये। अथवा कवीला 
को सु के साथ चाटे । 


छूत के दारा, चन्दनादि तैल के द्वारा और सुल" 
~ sl ङ्गः 
ठी खे सिद्ध तेल के द्वारा पित्तगुल्मिर्यो का अभ्यङ्ग 


दाहशामक (होता है) । 


पञ्चस 


जो पित्तज्वरहर तिक्तरसप्रधान द्रव्यो से साधित 
चीरबस्दियां और जो सिद्धिस्थान में कही जावेगी 
“चे पित्तगुल्मियों के लिए हितकर (होती हैं) । 
शालिचाचल, जाङ्गल ( जीवों का ) मांस, गाय 
बकरी के दूध-घी-जजुर, आमले, अंगूर, अनार, 
` फालसे, आहार के लिए प्रयोग करने चाहिए पान फे 
लिए वला, विदारीगन्धादिगण की ओषधियों से 
उबालकर जल (का प्रयोग करना चाहिए)! (यह) 
पित्तगुल्स की चिकित्सा (दै) । 


_ आआमयुक्त पित्तगुल्म में अथवा सामकफवातिक- 
गुल्म सें लंघन होने पर यवागुओं, खंडो, यूषों से 
अस्ति को प्रदीप्त करे सब दोषों का शमन (तथा) 
“प्रकोप अग्नि पर आश्रित (होता दै) । इसलिए अग्नि 
को रक्षा करे तथा निदानों को वर्डिजत करे । 


कफरुल्म चिकित्सा 


वमलं वसनाहाय श्रदद्यात्‌ कफग ल्मिने 1 
- स्तिम्धर्विन्तारोराय गल्मे शोथिल्यमागते ॥१३४॥ 

परिवेष्ट्य प्रदीपांस्तु बल्नजानथवा कुशान्‌ । 
सिषदकुस्मभे समावाप्य गुल्मं घट्मुखे न्यसेत्‌ ॥१२५॥ 

स॒ गृहीतो यदा ग ल्सस्तदा घठमशोद्धरेत्‌ । 
वस्त्रान्तर ततः कृत्वा भिच्द्याद्गुल्मं प्रमाणवित्‌ ॥१३६॥ 

विमार्गाजपदादन्लेयेथालाभं प्रपीडयेत्‌ । 
सुद्नीयाद्ग्‌ल्मसेवैकं न त्वन्त्रहृदयं स्पृशेत्‌ ॥१३७॥ 
स्नेहन-स्वेदन किए रारीरवाले वंमच- 
योग्य कफ गुल्मी के लिए वमन दे । (इस प्रकार 
- करने से) गुल्म में शिथिलता शाने पर जलते हुए 
बल्वजों अथवा छुशों को लपेट करके चैद्य कुम्भ 
(चढ़े) में डालकर गुल्म को घड़े के सुख में लगादे 
वद्द गुल्म जब (घड़े में वायु के कम होजाने से) पकड़ा 
जावे तब घड़े को ऊपर को उठावे और (उसके आख 
पास) चस्त्र का आन्तर करके (चारों ओर अन्य भागों 
को बचाने के लिए गुल्म के चारों ओर कपड़े के 
गर्म भाप में उबाले हुए पेडों से अन्तर करके ) 
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प्रमाणवेत्ता सजेन गुल्म को विमागे, अजपद, आदश 
(नामक ) (शास्त्रों instromentंऽ) के द्वारा जितना 
आवश्यक हो पीड़न करे तथा काटे | केवल एक रुल्म 
को ही मले (तथा दबाने ) आंत या हृदय को' 
नछुए। ह 

कक्तव्य-- (१४०) ऊपर कफयुल्म की चिकित्सा वत- 
लाते इए ही उसके शस्त्रकम का साङ्गोपाङ्ग वर्णन कर 
दिया गया है । कफगुल्म एक स्थूल निश्चित आकृति 
चाला उदरस्थ गोला है । उसे निकालने के लिए शास्त्रकर्म 
करना हे । आंत या छुदयादिक किसी अङ्ग को विना स्पर्श 
किए शास्त्रों की सहायता से गुल्म के उच्छेद करने का विधात 
हे । आंतों के पास रखे हुए या वहीं बने इए या गर्भाशय 
घीजकोधादि में बने हुए. कफगुल्म को काटने के पूर्व उसकी. 
यथावत्‌ ज़िश्विति करनी पड़ती है। पहले उदर की ऊपरी 
त्वचा काटकर गुल्म के पास पएुँचकर फिर घड़े में तरण 
बल्वज को जलाया आजकल स्प्रिट पोतकर दियासलाई 
दिखा चिपका देने से भी बही स्थिति पैदा होती है। घडे 
में वायु का पीडन घटने से वह गुल्म को अपनी ओर खींचता 
है इससे युल्म के 'चारों ओर की सीमा का शान दोजाता है । 
गुल्म के इस प्रकार खिच आने पर घारे ओर कपड़ों के 
विशुद्ध पैड(ग द्वियां)लगाकर मर्दन और पीडन करते हुए शस्त्रो 
की सहायता से इसका भेदन करना चाहिए । गुल्म निकल 
जाने पर खुन रोकने का यत्न करना, सूचर करना आदिं कितने 
इ आवश्तक कार्य करते हुए पेट को यथावत्‌ बन्द करना 
पड़ता है । चरक ने यल्मोच्छेद्‌ पर थोड़ा सा प्रकाश डाला 
हे | इसका. विशद वर्णन आधुनिक शल्य चिकित्सा के ग्रन्थों 
में देखना चाहिए. । कौन इसे काटे उसके लिए पमाणवित्‌ 
शब्द का प्रयोग किया गया हे कि प्रमाण का ज्ञाता जिसने 
पहले अनेक बार यह शस्त्रकर्म किया हो या देखा हो वही 
इसे करे । 

तिलेरण्डातसीवीजसषंपः परिलिष्य च। 

इलेष्मग्‌ ल्ममयः पात्रे: सुखोष्णोः स्वेदयेद्भिषक्‌ ॥ १३८॥ 

तिल, अण्डी के चीज, अलसी फे वीज, सरसों खे 
कफगुल्म को भले प्रकार लीप कर सुखोष्ण लोह 
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पात्रों से वेध स्वेद दे । 


वक्तव्य---(१४१) स्वेदन के अनेक प्रकार सामने आए, 
कासनाशक (है) । 


हैं पर लोहे के सुहाते गरम पात्रों से सेकना महत्वपूर्ण है । 
पात्र इसलिए, कदा है कि लोहें के बर्तन में आग थोड़ी सी 
रखकर सेका जासकता हे | 
स्नेहयोग 
[दशमूलीवृत ] 
सबव्योवक्षाररूवरां ददासूलोश्यतं घुतस्‌ । 
फफगुल्म॑ जयत्पाशु सहिगुविडदाडिमस्‌ १३९१ 
दशासूत्त ( के चतुगु र क्‍्वाथ तथा एक चतु- 
थोश कल्क खे) पकाये हुए घी को चखाँठ, सरि, 
पिप्पली, सेंघा- लवण, हींग, विडलवण (तथा) 
क © ho 
अनारदाने के (चूण के) खाथ (लेने से बढ) शीघ्र 
ऊफरुल्म को जीत लेता है । 


सञ्लातकादिघृत 
भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोन्मितम्‌ । 
साघ्यं विदारिगन्धाद्यसापोब्य सलिलाढके ॥ १४०॥ 
पादशेये रसे तस्मिन्‌ पिप्पलीं नागरं दचाम्‌ । 
बिडद्ध सेन्वबं हिगु यावशूक विडं शटीस्‌ ॥ १४१॥ 
चित्रकं मधुकं रास्नां पिष्ट्वा कषंसमं भिषक्‌ । 
प्रस्यञच पयसो दत्त्वा घृतप्रस्यं विपाचयेत्‌ ॥१४२॥ 
एतऱङ्कल्लातकघृतं केफगल्महर परम्‌ । 
प्लीहपाण्ड्बासथरचासम्रहरपीरोयकासमुत्‌ ॥१४३॥ 
(इति भल्लातकाद्यं घृतम्‌ 1) 
भल्लातर्को के दो पल, विदारीगन्धाद्यपञ्चमूल 
(शालरर्यी. प्रश्निपर्णी, कटेरी दोनों और गोखुरू) 
एक-एक पल को कूटकर एक 'आठक (द्रव्ठेगुण्य खे 
दो आढक) जल में पकाकर चतुथाश शेष उस (काथ 
के) रस में कपे चराचर पिप्पली, सोंठ, बचा, चाय- 
चिङंग, सेंघानमक, हींग, जवाखार, विडनमक, 
कचूर, चीते कौ छाल. सुलडठी, वाइसुरई को - पीसकर 
चेष एक प्रस्थ (्रवद्घेशुण्य खे दा प्रस्थ) दूध देकर 
एक प्रस्थ घी को पकाले। ' 


(यह्‌ भल्लातकादि छुत-है ।) 
च्षीरषट्पलकघुत | 
पिप्पलीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकचागरेँ; न 
पलिकेः सयवक्षारंघ त प्रस्थं 
'क्षौरप्रस्थं च तत्सपिहँन्ति ग्‌ ल्म॑ कफात्मकम्‌ । 
ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहस्‌ ॥ १४५॥ 
(इति क्षीरवट्पलकं घुतम्‌ ।) 
जवाखार खहित पीपर छोटी, पीपरामूल, चाभ; 


चीते की छाल, सोंठ, एक-एक पल ( इन खव.) के 


छारा एक प्रस्थ दुख खे एक प्रस्थ घृत पकावे । वद्द घी 

कफात्सक रुल्स को नष्ट करता है महणी, पाण्डुरोग न्न 

(दै) प्लीहा काख ववर दूर करने वाला (है)। २ 
(यह शीरषटपलकधृत- है |) 


| मिश्रकस्नेह ` । 


जिदृतां त्रिफलां दन्ती दशमूलं पलोन्सितस्‌ 1 
जले चतुगुंरये पयत्वा चतुर्भागस्थित रसम्‌ ॥॥ १४६॥ 
सपिरेरण्डतलञ्च क्षीरञ्चैकत्र साधयेत्‌ । 
ससिद्धे सिश्रकस्नेहः सक्षौद्रः कफगुल्मनुत्‌ ॥१४७॥ 
फफवातविबन्घेषु कुष्ठप्लीहोदरेब च । 
भ्रयोज्यो सिश्रकस्नेहो योनिशूलेषु चाधिकम्‌ ॥ १४८१ 
(इत्ति मिश्रकस्नेहः 1) 
एक-एक पल निशोथ, हरङ़, वहेड़ा, आमला, 
दन्वी, शालपर्णी, प्रशिनपर्णी, कटेरी छोटी, छुद्दती, 
चलागरी, गम्भारी, पाठा, श्योनाक, आरनी, चौराने 
(द्रव शुण्य से झठणुने) जल सें पकाकर चतुर्थाश 
रख रहने पर (भागे ह्यचुक्ते समभाराविधानात्‌ इस 
रस के चरावर दरावर) घी, अरडी का तेल (कास्ट- 
रोल) आर दूध एकत्र पकाने | वद्द सिद्ध मिश्रकस्नेह 
शहद के साथ कफरुल्मनाशक (होता दै तथा) 


_ यह सल्लातकछुत अत्यन्त कफगुल्म हरने चाला. 
प्लीहोदर, पाण्डुरोग, श्वास, अद्दणी रोग (तथा). 


विपाचयेत्‌ ॥१४४॥ ` 


i 


कफवातात्मक चिवन्ध, कुष्ठ; प्लीदा और- उदररोग 


पन्चम 


` में तथा योनिशूल में अधिक प्रयोग करना चाहिए । 


हक क 


कफयुल्म सै विरेचनयोग _ 
यडुषलं वातगुल्सध्तं स'सनं नीलिनीघूतम्‌ 1 
ढिगुरँ तहिरेफार्थ प्रयोज्य॑ कफगुल्सिनास्‌ ॥१४९॥ 
सुधाक्षीरद्रवे चुर त्रिवृतायाः सुभावितम्‌ । 
कर्षकं सघुसपिर्भ्या लीढ्ना साधुविरिच्यते ॥१५०॥ 
जो वातगुल्मनाशक खंसन नीलिनीघुत (शोफ 
१०१, १०२, १०३ - १०४) कहा गया है उसको कफ- 


. गुल्मियों के विरेचन के लिए दुगुना प्रयोग करना 


चाहिए । | 
सेहुरड के द्रव दुग्ध में निशोथ के चूणे को 


अच्छे प्रकार भावित करके शाद्दद घी के साथ एक 


कर्ष चाटकर (व्यक्ति) अच्छी तरह विरेचन करता है । 


दन्तीहरीतकी . 


जलङ्रोशे विपकतव्या विशतिः पञ्चचाभयाः 1 
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च ॥१५१॥ 
अष्टभागावशेषन्तु रसं पृतसघधिक्षिपेत्‌ । 
दन्तीससं गुडं पूतं क्षिपेत्तत्राभयाइच ताः ॥१५२॥ 
तैलार्डकुडचञ्चेव च्रिवृतायाइचतुष्पलस्‌ । 
चूण्णतं पलमेकन्तु पिप्पली विइवभेषजस्‌ ॥ १५३॥ 
तत्‌ साध्यं लेहवत्‌ शीते तस्मिस्तेलसमं मधु । 
क्षिपेच्छूरीपलं चेक त्वगेलापत्रकेशरात्‌ ॥१५४॥ 
ततो लेहपलं लीढूवा जग्ध्वा चेकां हरीतकीम्‌ । 
सुखं विरिच्यते स्तिम्धो दोषधस्यसनामयम्‌ ॥॥१५५॥ 
गुल्मं इवयथुमर्शासि पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । 
हुक्रोगं ग्रहणीदोषं कामलां विषमज्वरम्‌ ॥१५६॥ 
कुष्ठप्ली हानमानाहमेषा हन्त्युपसेविता । 
निरत्ययः कऋ्मङ्चास्या द्रवो मांसरसौदनस्‌ ॥ १५७॥ 
i (इति दन्तीह्रीतकी ।) 


एक द्रोण (द्रवछ्ोंगुण्य से २ द्रोण) जल में २४ 
पल्ल दरड़, उतने ही (२४) पल दन्ती के तथा उल्लीके 
अनुसार . (२५ पल) चित्रक को (पोटली में बांध) 


पकाना चाहिए 1. आठवां भाग शेष रहने पर छाने 


2 


अशे, पाण्डुरोग, 


गये काथ को फिर (कड़ाही मे) डाले! दन्ती के बराबर 
(२५ पल पुराने पवित्र शुड को उसमें डाले । और चे 
हरडॅ(साजी बिना छुचली) और आधा कुडव मोठा तेल, 
निशोथ ४ पल, पिप्पली, सॉठ एक एक पत्न को भी 
(डालकर) उसे अवलेह के समान सिद्ध करना 
चाहिए । शीतल होने पर उसमें तेल के बराबर 
(जांघा कुडव) शहद तथा दालचीनी, इलायची, 
तेजपत्र ओर नागकेसर (सब मिलाकर इनके) एक 
पल चूर्णं को डाले । 


उस (अवलेह का) एक पल चाटकर तथा (अव- 
लेह में पड़ी) एक इरड़ (गुठली निकाल) साकरः सुख- 
पूर्वक स्निग्ध प्रस्थप्रमाण दोष का (अर्थात्‌ एक प्रस्थ 
पुरीष का) रोगरद्वित विरेचन होता है। | 


यह सेवन की गई (दन्तीइरीतकी) गुल्म, शोथ, 
अरुचि, हृद्रोग, प्रहणौदोष, 
कामला (९९7०) विषमज्वर, कुष्ठ, प्लीहा, 
आनाह को नष्ट करती दै । रुप 
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पतला सांरख तथा भात इसका उपद्रवरहित 
ह ( यह द्न्तीहरीतकी- छै । ). 

वक्त्व्य--( १४२) दन्तीहरीतकी का कल्प चरक की 
एफ मौलिक विशेषता है। इस योग में इरड़ के सौम्य 
विरेचक गुण को दन्ती ओर चित्रक के अय्निसंदीपक युर के 
साय मिलाकर कोष्ठ को स्निग्य करते हुए निशोथ के भेदक 
गुण को कुछ हलका करते हुए, कल्पना की गई है । पहले 
दोलायम्त्र में मोटी-बड़ी परिपक्व इरड़ों दन्ती तथा चीते 
की छाल को जल के साथ औटाया गया दि 4 फिर काढे को 
छान कर अलग कड़ाही में डालकर गुड, तेल, पीपल, सोंठ 
के साथ अवलेद सिद्ध किया गया हे । फिर नीचे उतार ठण्डा 
कर शहद तथा प्रक्षेप डाला गया हे । 


इसका एक पल तथा एक इसी की पड़ी हरड़ खाकर 
रात को सोनाने का विधान हे इससे बिना किसी उपद्रव की 
एक प्रस्थ प्रमाण बंची हुई रट्टी आती है । यह सुख विरेचक 
.(195909७) है । 

सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनास्‌ । 

अरिष्टयोगाः सिद्धाइच ग्रहण्यशचिकित्सिते ॥१५८॥ 

कफगुल्मियों के (लाभ करने वाले) सिद्ध निरूह 
योग सिद्धस्थान में कहे जावेंगो। तथा सिद्ध 'आरिष्टयोग 
पसहणी तथा छाश चिकित्सा (अध्यायो) सें (कहे 


जावे 0० ३ 
जावेंगे) | 
यच्चूरों गुटिका याइच निहिता चातगुल्मिनाम्‌ । 
हिगुरक्षार्राहग्वम्लवेतसास्ताः कफे हिताः ध१५६॥ 


य एन ग्रहरणीदोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनाम्‌ 1 

सिद्धा निरत्ययः शास्ताः दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते ॥ १६०॥। 

चातगुल्मियाँ के जो चूणे, गुटिकाएँ कही गई हैं 
चे दोगुने जवाखार, हींग, अस्लवेंती (से युक्त होने) 
खे कफ (गुल्म) में (झी) हितकर (होती हैं) । 

जो अद्दणीदोष में (कहे जायेगे) चे क्षार कफ 
गुल्मियों के (मी) सिद्ध उपद्रवरहित प्रशस्त (योग 


है) । अन्त सें (जब कोई उपाय न चले तो) दाइ 
प्रशस्त होता दै । 


अध्यार 


कफग्‌ स्म में पथ्य 


भपुरारानि घान्यानि जाङ्गलाः सृगपक्षिणः । 
कौोलत्यो सुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च ॥ १६१॥ 


शुष्कमूलकयूषक्च निल्वस्य वरुणस्य च 1 

चिरवित्वांकुराशां च यवान्यादिचित्रकस्य च ॥१६२॥ 

बीजपुरकहिग्यम्लवेतसक्षारदाडिमँः' । 

तक्करं तैलसपिम्याँ व्यञ्जनान्युपकल्पयेत्‌ ॥ १६३॥ 

अत्यन्त पुराने धान्य, जाङ्गल पशुपक्षी, कुलथी, 
पिप्पली, सोंठ, सुखीमूली, बेल, वरूण, चिरबिल्व के 
अंकुर, अजवाइन, (अथवा) चित्रक सुद्रायूष तथा 
बिजौरा, हींग, अम्ल्बेंती,यवक्षार, ष्मनारदाने के साथ 


सङ; वेल, घी के साथ (अन्य) व्यञ्जन बनावे । 


पन्चमूलीश्त॑ तोयं पुराणं वारुणीरसम्‌ । 
फफगुल्मी पिवेत्‌ काले जीर्णं माध्वीकमेव च ॥१६४॥ 


यवानीचूरिपतं तकं बिडेन लवरशीकृतम्‌ । 
पिवेत्‌ सन्दीपनं वातमूचरनच्चोंऽनुलोमनस्‌ ॥ १६५॥ 


कफणुल्मी समय पर लघुपश्चमुल से पकाये 
जल को, पुराने वारुणी समय को तथा जीर्ण माध्वीक 
(सधु छे सन्धान से बनी) सद्य को पिये । 


अजवाइनचूणे से युक्त, बिडलवण से नमकीन : 
किये गये अरिनिसन्दीपक, वात-मूत्र तथा घुरीष | 
के अनुलोमक तक्र को पिये । 


गुम को असाध्यता . 

सञ्चितः कसशो गुल्मो सहावास्तुपरिग्रहः । 

ङतम्‌लः सिरानद्धो यदा कम्मे इन्नोन्ततः ॥१६६॥ 

रोंल्यारुचिहूल्लासकासवम्मरतिज्वरँः 

पृष्सातन्त्रा अतिश्यायेयुंज्यते न स॒ सिध्यति ॥१६७॥ 

गृहीत्वा सज्वरइवासं चम्यतीसारपीडितम्‌ 1 

` हृन्नाभिहस्तपादेषु झोफः कर्षति गुल्मिनम्‌ ॥१६८॥ `` 

धीरे धीरे (क्रम से) सञ्चित (द्वेता इच्या) 
अत्यन्त विपुल स्थान महण (कर लेता है) । दृढ- 
मुलवाला, सिराओं के प्रतानो से युक्त, कच्छप के 
समान उठा हुआ गुल्म जब दुवलता, अरुचि, 


पश्चम 


हज्लास, कास, घसन, अरति (बेचेनी),ज्वर (आदिको) 


से तृष्णा, तन्द्रा, प्रतिश्याय से युक्त होता है (तब) 


वष्ट सिद्ध नहीं होता है । 


त 


हृदय-नाभि-हस्त-पार्दो में (उत्पन्न हुआ) शोफ 
ज्वर, वास, वसन, अतीसार से पीडित गुल्मी को 
पकड़ कर (सत्यु की ओर) खींचता दै। 

वक्तव्य (१४३) गुल्म में असाध्यता का लक्षण तभी 
सम्भव है जब अन्य कई प्रकार के उपद्रव साथ साथ चख 
रहे हों और गुल्म का आकार बहुत अधिक बढ़ता चला गया 
हो तथा हृदय नाभि हाथ पैरों में शोथ आने लगा हो। 


` रक्कग्‌ ल्म चिकित्साक्रस 


रोधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भेकालव्यतिक्रमे । 

` स्निग्धस्विन्त्रीराय दद्यात्‌ स्नेहविरेचनम्‌ ॥ १६६॥ 

रक्तजन्य गुल्म का तो गर्भकाल [बीत जाने पर 
स्निग्ध स्विन्न शारीर वाले के लिये स्नेह विरेचन देवे । 

पलाशक्षारपात्रे हे हे पात्रे तेल सपिषोः । 

गुल्मशझेथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥१७०॥ 


पलाशाक्तार २ आढक, तैल तथा घी दोनों 
२ आढक यथाविधि पकाकर (इसर सिद्ध मिश्रक. की) 
गुल्म को शिथिल कर सकने वाली मात्रा का प्रयोग 
करे । 
प्रसियेत न यद्येव॑ दद्याद्योनिविदोधनस्‌ । 
क्षारेरायुकतं पललं सुधाक्षीरेर चा पुनः ॥१७१॥ 
आक्याँ चा भावितान्‌ दद्यायोनी कटुकमत्स्यकान्‌ । 
चराहमत्स्यपित्तास्यां लकतकान्‌ वा सुभावितान्‌ ॥१७२॥ 
ग्रघोहरेइचोद्‌ध्चंहरेर्भावितान्‌ वा समसाक्तिकः-। 
किण्वं चा सगडंक्षारं दद्याद्योतिविश्योधनम्‌ ॥१७३॥ 
- यदि इससे (पलाशक्तार सिद्ध घृत से भी) गल्स 
प्रसेदन नहो तो (फिर) योसिचिशांधन दे- 
यवच्तार से युक्त अथवा एनः सेहुण्डदुर्च से 
युक्त तिलकल्क को अथवा इन दोनों से भावित कड़क 
मस्स्य अथवा सुअर तथा मछली दोनों के पित्तों 


का 


५६२ 


से भले प्रकार भावित कपड़े के पिचुओं को योनि में 
लगाचे। 


अथवा अधोद्दर (विरेचन) द्रव्यो से और 
ऊध्वेहर (वसन) द्रव्यों से भावित अथवा शहद से 
युक्त (कपड़ों की योनि में धरे) किण्व (१०8850) 
अथवा क्षारसहित गुड को योनिशोधन के लिये देवे । 
` रकतपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधुर्सापषा 1 
लशुनं मदिरां तीक्ष्यां मत्स्यांइचास्ये प्रदापयेत्‌ ॥ १७४॥ 
बस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकमस्‌ । 
अ्द्श्यमाने रुधिरे दद्यादृगुल्सत्रसेदनस्‌ ॥ १७५॥ 


रक्तपित्तनाशक चार को शहद ची के साथ चाटे | 
लशुन, तीच्णमथ्य,तथा मछलियों को इसको (रोगी को) 
दिलाचे। दूध गोमूत्रसहित (अथवा) क्षारखहित दश- 
मूल की गुल्मभेदक बस्ति को रुविरन दिखाई दे तो 
देवे । 

प्रवर्तमाने उधिरे दद्यान्मांसरसोदनस । 

घृततलेन आाभ्यङ्कं पानार्थं तरुणीं सुराम्‌ ॥ १७६॥ 

रक्त निकलने पर मांसरस तथा भात देने | घी 
तथा तेल से अभ्यङ्ग (तथा) पीने के लिए नयी सुरा 
को (देचे) । 


रुघिरेऽतिप्रवृत्तो चु रक्तपित्तहरीः कयाः t 
पार्या वातरुगार्तायाः सर्वा वातहरी पुनः ॥१७७॥ 


रक्त के बहुत अधिक निकलने पर तो रक्त- 
पित्तनाशक (तथा) वातरोग से पीड़ित स्री के लिए 
फिर सब प्रकार की वातहर किया करनी 'चाद्विए । 


घूततेलावसेकांइच तिकिरींश्चररायुधान्‌ । 
सुरां समण्डां पूर्वञ्च पानमम्लस्थ सापिषः ॥ १७८॥ 
प्रयोजयेडुत्तरं वा जोवनीयेन सर्पिषा । 
भ्रतिप्रवृत्तो रुधिरे सतिक्तेनानुवासनस्‌ 1।१७६॥ 


घी तैल का सिंचन, सुर्यो तथा तीतरों को (भोजन 
निमित्त) सण्डयुक्तसुरा तथा अम्लद्रब्यो से सिद्ध 
घृत का पान (मोजन से) पूर्व प्रयोग करना चाद्दिए। 


~ 


२६४ 


रक्त फे अधिक प्रवृत्त होने पर तिक्तरसप्रधात ट्र्व्यां 
से साधित असुवासनवस्ति अथवा जीवनीयपदार्थी 
के द्वारा सिद्ध चुत से उत्तरवस्त दे । 


अध्याय के विषय 
 दंबरलोकाः-- 
स्नेहः स्वेदः सर्विवेस्तिइचूरगॉनि वृ हरं गुडिकाः । 
चसनचिरेकी सोक्षः क्षतजस्य च वातणुल्मवतास्‌ ॥१८०॥ 
सापः सतिवतरिङं क्षीर प्रज सनं निरूहाइच । 
रषतस्प चावसेचनमाइचासनसंदासनयोगाः ॥ १८ १॥ 
उपाहनं सरास्त्रं पकवस्यास्यान्तरप्रभिच्तस्य । 
संशोघनसंशमने पिक्तप्रसवस्य गुल्मस्य ॥१८२॥ 
स्नेहः स्वेदो भेदो ल्धनमुल्लेखनं विरेकश्च । 
सापयेस्तिर्मुडिकां चूर्णमरिष्टाइच सक्षाराः ॥१८३॥ 
गुल्मस्यान्ते दाहः कफजस्याग्रेपनीतरक्तस्य । 
गुल्मस्य रीधिरस्य क्रियाक्रम: स्त्रीसवस्योक्तः ॥ १८४॥ 
यथान्तपानसेवा हेतूनां वज्जनं यथास्वञ्च १ 
नित्यश्चारिनिसमाधिः स्तिग्घस्य च सर्व्वकर्म्सारिए.॥ १८५॥ 
हेतुलिङ्ग सिद्धिः क्रियाक्रमः साध्यता तच योगाञ्च 1 


गुल्मचिकित्सितसंग्रह एतावान्‌व्याहृतोऽरिनिबेदास्स ॥ १८६॥ 


वहां (उपसंद्दारात्मक) श्लोक हें (कि) 


अध्याय 


वातशुल्मवालों को स्नेहन, स्वेदन, घुतबस्ति 
चूर, चंहण गुटिकाएँ, चमन, विरेचन, रक्तमोक्षण 
पित्तजन्ययुल्प्र में तिक्तसिद्ध छूतदूघ विरेचन. निरूह 
रक्त का सोक्षण आश्वासन (तथा) संशमन के योग; 
पक्‍वशुल्म का शास्त्रसहित्त उपनाह गुल्म के अन्दर 
भिन्न होने पर संशोधन तथा संशमन; कफजन्यगुल्म 
सें स्नेहन, स्वेदन, भेदन , लंघन, दमन, विरेचन, 
घुतवस्ति गुटिकाएँ चूर्ण ज्षारसद्वित 'अरिष्ट पहले रक्त 
समोक्षण कंरके अन्त में दाह आर खिया में होने वाले 
रक्तगुल्स का चिकित्साक्रम कह दिया है। 

पथ्यकर अन्नपास का सेवन, ओर अपने अपने 
निदान का परिवर्जन, नित्य अग्नि की रक्षा और 
गुल्म में स्वेहन किए गए को सब कमे करना हेट 
लक्षण सिद्धि चकित्साक्रम साध्यता और असाध्यता 


"और योग इतना गुल्सचिकित्सा का संग्रह अग्निवेश 


को कहा दे । 


इत्यरिनवेदाङतेलन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सित- 
स्थाने गुल्मचिक्तित्सितं नास पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥] 


इस प्रकार अग्निवेशकृत, चरकप्रतिसंरक्त शास्त्र 
र्से चिकित्सास्थान में गुल्सचिकित्सित नाम का पाँचवाँ 
अध्याय (समाप्त हुआ) । 


टी 


-> 


हलका 
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कलाको 


ह्च व्स्‌ स्थान 
षष्ठोऽष्यायः 


प्रसेहचिक्िच्सा 
ग्रथातः प्रसेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । इति ह स्माह 
भगवानात्रेयः ॥१॥ 


अब आागे (इम)'प्रमेहचिकित्सित? ( नामक षष्ठ 


अध्याय ) का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान (पुन- 
बेंछु) आत्रेय ने कहा ॥१॥ | 


पुनर्वेंसुर्जानतपोविशालः 1. 
काले$रिनवेशाय सहेतठु लिख्भा- | 

नुवाच मेहान्‌ शमनड्च तेषास्‌ ॥२॥ 
(योग्य) काल (आने पर) सोह-मान-अन्नुशय 
(ऋरोध) से रहित आशा (राग) शून्य, ज्ञान (ओर) 
तप (जिनका) विशाल ( है ऐसे भगवान्‌ ) पुनवेखु 
(आत्रेय) ने अग्निवेश के लिए, हेतु (निदान) लिङ्गो 
(लक्षणों) सहित प्रसेही को तथा. उनके शामन को 


>>. वृतत्ताया । 
प्रमेह-हेठ 
i झ्रास्पासुर्ख स्वप्नसुखं दधीनि 
ग्रास्यौदकानूपरसाः पयांसि 1 
नवान्नपानं गुडचेङतञ्च 


डा न 


प्रमेहहेतुः कफक्कच्च सव्वेस्‌ ॥॥३॥ 
बैठने का सुख, निद्रासुख, पदी ग्रास्य-ओदक- 
आनूप (पशु पक्षियों के) मांसरस, दूध ( आर उसके 


बने हुए खोया, रबड़ी, खुर्चन आदि पदार्थ), नये 


"अन्न ( तथा तुरत छुआ 
(तथा ताजी बने 'अन्यपेय) 
बने पदार्थ-चीनी, वूरा, 
चीनी खांड पड़ती 


“(खलिद्दान से तुरत आये) 
खोदकर प्राप्त किया) जल 
आर गुडविकार (गुड के. 
ओर सिठाइयां जिचमें गुड बुश 


षच्‌, चि- ङ्‌ 


हो) तथा सब कफकारक (पदार्थ ये सभी) प्रमेह (के) - 
देतु (हैं)। | 

वक्तत्य--(१४४) छठे अध्याय में अमेह का वर्णन 
किया जारहा दे । प्रकर्षण प्रभूतं प्रचुर वारम्वार वा मेद्दति 
मूत्रत्यागं करोति यस्मिन्‌ रोगे स प्रमेहः इस शाब्दिक निरुक्ति 
के आचार पर विशेष करके अधिक मात्रा में अथवा अनेक 
बार मूत्र के परित्याग का लक्षुण जिस रोग में प्राप्त होता 


है वह प्रमेह कहलाता है। ममेहप्रकरण में मूच्रसंस्थान 
(urinary system) के रोगों का 'डल्लेख कर दिया 
गया है । आयुर्वेद की अपनी मौलिक सूझों का एक नमूना 
प्रमेह प्रकरण हे । 

निदानस्थान मैं चरकसंहिता में प्रमेह फे अनेकों कारण 
बतलाये गये हैं । दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस करने फे 


लिए जैसे वीरभद्र ज्वर शंकर ने उत्पन्न किये थे वैसे. प्रमेह 
को शङ्कर ने उत्पन्न नहीं किया पर वीरभद्र की माया के 
परिणामस्वरूप रक्तपित्त; युल्म तथा प्रमेह और कुष्ठ की 
उत्पत्ति बतलाई जाती दै-- हविः प्राशान्मेहकुष्ठयोजॅन्म? । 
सक्तपित्त में वित्ततोष का प्रकोप जैसे सब्र प्रकार के 
रक्तपित्तो के करने में महृत्त्व्का भाग लेता है; गुल्म में. 


जैसे वातदोष सत्र प्रकार के गुल्मी के करने में महत्व का 


भाग लेता हे वैसे दी प्रमेह में त्रिदोषात्मक स्वरूप रोग का 


होते हुए भी कफ का महत्त्व का भाग रहा करता है। . 


इसी कारण ऊपर जो प्रमेह के हेतु दिये हैं वे अधिकतर कफ- 

कारक हैं । कफ बढ़ाने के गुण के कारण कुछ लोग आस्या- 

'सुखादि कारणों को केवल कफजप्रमेहों का हेतु सममते हैं 
परन्तु प्रमे के त्रिदोषात्मक होते हुए भी श्लेष्मगुणसभूयिष्ठ 
होने के कारण यहां जो हेतु दिये गये हैं वे सभी मकार के 
प्रमेहो पर यथावत, लागु होते दै । 

उदाहरण के लिए “स्वप्नसुख? को लीजिए उसका साधा- 
रण अर्थ है खूब सोना । अधिक सोना कफकारक है अतः 
वह शीतप्रमेह ( कफजप्रमेह ) को उत्पन्न करता हे । पर 
वेश्या के साथ सुखपूर्वक सोना क्या स्वप्नसुख या शयनसुख 
नहीं है ? वेश्या के साथ सोने का परिणाम डष्णुप्रमेद्र (पेचिक 
प्रमेह) में होकर सुजाक (०701771068) की उत्पत्ति होती 
है । तथा स्वप्नसुख के कारण वीर्यपात होने के बाद वातिक- 
प्रमेह की उत्पत्ति कालान्तर में देखी जा सकती है । 


प्रमेह-सम्प्राप्ति 
मेदश्च मांसइच शरीरजं च -- 
क्लेदं कफो चस्तिगतं प्रदूष्य १ 
करोति मेहान्‌ समुदीर्णमुष्णं-- 
स्तानेव पित्त परिदूष्य चापि ॥४॥ 
क्षीसोषु दोषेष्चवकृष्य तस्तौ 
धातून्‌ प्रमेहाननिलः करोति । 
दोषो हि बस्तिं समुपेत्यमूत्रं 


सन्दरष्य मेहान्‌ कुर्ते यथास्वम्‌ ॥५॥ 
कफ सेद तथा सांस को तथा शरीर में उत्पन्न 
बस्तिगत क्लेद को तथा (शुक्र, शोणित, वसा; सञ्जा, 


अप्यो 


लसीका, रस तथा खोज) को दूषित करके प्रमेह 
(विशेष करके कफजप्रमेहो)की करता हे । (साथ ही 
उष्ण (अम्लज्ञवणादिक) पदार्थों के दारा प्रकुर्वि 
हुआ पित्त उन्हीं (मेद-सांसे-शारीरजक्लेद-शुक्र-शोशित 
वसा-सञ्जा-लसीका-रस तथा ओज) को दूषित 
करके और सी (पित्तजप्रमेहों को कर देता दै )। 

दोषों सें कोणता आने पर चायु धातुओं को 
नस्ति में खींच कर प्रमेहो को (विशेष करके वातिक 
प्रमेद्दी को) कंर देती है! [ | 

दोष ही बस्ति झो प्राप्त होकर (बस्ति में पहुँचकर) 
मुत्र को दूषित करके यथास्व (जैसा वद्द खुद हें वेडे 
लक्षणा वाले) प्रमेहों को करता है । 

चत्तव्य--(१४५) प्रमेह सम्प्राप्ति की वास्तविक उ 
का अवलोकन करने के लिए निदानस्थान का चठुथ 
अध्याय देखना ही चाहिए; नहां आचाय ने सरल शब्दों में 
विस्तारपूर्वक इस विषय का विबेचन किया है ।. 


यहां हमें उपरोक्त दो श्लोकों के आधार पर कुछ सख्य 
महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त होरहे हैँ उनका उल्लेख हम करना 
चाहते हैं । जिनमें पहला यह हवै कि दोष के कोप के कारण 
चाहे कुछ भी रहें पर प्रमेह में दोष बस्तिगत मेद-मांस- 
क्लेद-रक्त आदि पर कार्य करता है । बस्ति शब्द यहाँ उप) 
लक्षयात्मक है। बस्ति से बुक्क अभिप्रेत दे। वुक्क को 
गुच्छिकाओं (eral ` glomeruli) में शरीरस्थ रक्त सत्र 
पदार्थों के लाम-हानिकर अ'शों के साथ प्राप्त हीता हः 
वहां से छुनने के बाद हानिऋर द्रब्यों की छांट गुच्छिकाओं 
तथा नालिकाश्रों ( 121181 ६०७165) से होजाती- दे शेष 
पदार्थ रक्त में पुनः मिल जाते हें । बस्तिगत मेदांश, 
मांसांश, क्लेदाँश, शुक्रांश, रक्तांश, बसांश, मजांशं, लसी- 
कांश, रसांश तथा ओजसाँशा, पर दूषित कफपित्त या वात. 
की क्रिया होती है | दूषित .हुआ कफ _ इनमें से किंतर्नो की - - 
दी बस्ति में ही रोक देता है शेष पदार्थ पुनः शरीर में पहुँच 
जाते हैं । उत्तरबस्ति (इक्क-किंडनी) से अधोबस्ति (ब्लेड): 
में मूत्र के. साथ वे सब पदार्थ पहु कर बाहर मूंत्र के साथ 
निकल -जाते हैं । लगातार निकलने से शरीर में इन तत्वों 


५ 


कित्सिताट 


ए ११३२ २५०८ 


घछ ॥ Es 


की कमी आती है और घाठुओं तथा दोषों की लगातार कमी 


हेने का ही नाम होता है- वायु की वृद्धि! कफज और 


“ज्यों ज्यों ये पमेह बढ़ते हैं 


पित्तज प्रमेद्दी की उत्तरावस्था वातजप्रमेह्द में समाप्त होती है। 
वातजप्रमेह होने की आशा 
बढ़ती है । इस कारण वातजप्रमेह ग्रायशः असाध्य माने 
जाते हैं । - 

` प्रमेह में बहुमूत्रता एक सर्वसाधारण नियम है। कारण 
यह है कि कोई भी दोष जब बस्ति पर कार्य करके मेद 


“मांस रस ओजसांशादिक को बाहर निकालता है तो .उसके साथ 


हिट डे 


/. 


शरीरज क्लेद्‌-बड़े परिमाण में स्वतः निकलता हे । इस 
कारण बहुमूत्रता देखी जाती है । न 
२... क्लेद के साथ शरीरसंरचणारमक शक्ति भी आती है । 


ee 


“उसका निरन्तर हास होने के कारण शारीर पर अनेक प्रकार 
प्रं ¢ में अक क्यै 
> की पिडिकाओं की उत्पचि भी कालान्तर में दोजाती हे जिसका 


टी 


ee 


अनुभव वैद्य को समय संमय पर बराबर होता रहता है । 
जो प्रमे” शीतल कारणों से कफ द्वारा कुपित होते हैं 
उन्हे शीतमेह तथा पित्तजन्य कारणों से उत्पन्न को 
उष्णसेह तथा रून कास्णजन्य वातिकप्रमेह रूक्तमेह के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 
साघ्यासाव्यता 
साध्या कफोत्था दश, पित्तजाः उद्‌, 
याप्या, न साध्यः पवनाच्चतुष्कः । 
समसक्तियत्वा द्िषसक्रियत्वा--- 
न न्महात्ययत्वाच्च यथाक्रसं ते ॥६॥ 
समक्रियता से, विषमक्रियता खे तथा महात्यय 
से वे क्रमादुसार कफोत्थ दख प्रमेह साध्य, पित्तज छ 
प्रमेह याप्य तथा पवन से प्राप्त 'बत्तुष्क खाध्य नहीँ 


(होता है)। 


_ खक्तव्य- (१४६) साथ्यासाध्य की दृष्टि से कफज दसं 
प्रमेह सांव्य इसलिए होते हैं कि वहां समक्तियता रहती है । 
दोष कफ है जो उष्णरूक्ष पदार्थों से साध्य होता है। मेदमांस 
घातुएँ भी उष्णरूचादि से साध्य होती हें इस प्रकार किया 
में (चिकित्सा में) कोई पेषम्य न होने के कारण . कफज प्रमेह 
पूर्णतः साध्य माने जाते हैँ । 
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पित्तज प्रमेह विषमक्रियता के कारण याप्ड कहे गये हैं । 
याप्य का अर्थ है जो जवतक चिकित्सा चले तब तक रोग 
दबा रहेगा तथा ज्यों ही इलाज बन्द हुआ कि रोग भी चालू 
होगया । पित्तजप्रमेह में रोगकारी पित्त स्वयं उष्ण है तथा 
जो मेदोमांसक्लेदशुक्र शोणित वसामज्जालसीकाओजरस. दूष्य 
हैं उनके लिए, रूच्ोष्ण उपचार चाहिए, जो पित्त को ओर 
भड़का दे सकेगा अस्तु क्रिया या चिकित्सा में बड़ा वैषम्य - 
उपस्थित होगया है उष्णक्रिया से लखीका को लाम होता 
है परन्तु पित्त बढ़ता है शीतक्रिया करने से पित्तशान्त होता 
है पर ओज और क्लेद की इद्धि होकर ममेइ बढ़ सकता हे । 
अतः यहां विषमक्रियता होने से रोग न नष्ट ही होता हे 
आर न रहता ही है। योग्य चिकित्सा उसे कुछ काल रोके 
रहती है थोड़े समय बाद चिकित्सा में शेथिल्य आता हे तो 
रोग की वृद्धि होने लगती हे यही पेत्तिकप्रमेह की 
याप्यता है । | 

वातिक प्रमेह असाध्य इसलिए कहे गये हैं कि वायु 
स्वयं एक घोर कष्टदायक होता है जब वह कुपित होजाता 
है। वायु के प्रकुपित होने के कारण विरुद्ध क्रम होने के 
कारण चिकित्सा होनी असम्भव होजाती है । वातिक 
प्रमेह में वसा, मज्जा, लसीका तथा ओज निरन्तर शरीर से 
निकलते रहते हैं । इन गम्भीर धातुओं के नित्यश्रपकर्ष के 
कारण शरीर की प्राणुशक्ति नष्ट होजाती हे और रोगी 
की प्राणरक्षा करनी नितान्त कष्टदायक होजाती हे। 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽलरश्‌ क्रास्वुवसालसीकाः १ 
मज्जा रसीजःपिशितञ्च दुष्पा;|प्रमेहिरां विशतिरेवमेहाः ॥७॥ 

प्रमेढियों के सपित्तकफवात दोष (हैं) तथा 
मेदस्‌ , रक्त, शुक्र, कलेदांशा, वसा, लसीका, मज्जा, 
रस; ओजस और मांसपेशी (ये इनके) दृष्य (हैं) 
तथा प्रमेह (मी) बीस ही (प्रकार के हैं । ) 


प्रसेहलक्षण 
जलोपमं चेक्षुरसोपर्भ वा ह 
| घनं घन चोपरि निप्रसञ्चस्‌ । 
शुक्ल सशुकं शिशिरं दानेर्वा 
लालेव चा चालुकया युतं वा ॥८॥ 
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विद्यात्ममेहान्‌ कफजान्‌ ददोतान्‌ 
सारोपसं कालसथापि नीलम्‌ । 
हएरिद्रमाड्ज्जिण्ठडमसथापि रकत- 
सेतान्‌ प्रमेहान्‌ पड़शन्ति पित्तात्‌ ॥९॥ 
सज्जीजसा ना वसयाऽस्वितं वा 
लसीकया चा सततं विबद्धम्‌ । 
चतुविध॑ सुत्रचतीह बाता- 
च्छेशेषु धातुष्वपकर्षितिष ॥१०॥ 
जल के समान, इछुरस के सपान, घन, नीचे 
घन तथा ऊपर स्वच्छ, शुक्ल, सशुक्र, शीतल, सन्द- 
गतिय॒त्त, लाला के समान, अथवा बालुका से युक्त 
(इस प्रकार) इन दस प्रमेहों को कफज जाने । 
चार के समान, काला; नीला, हल्दी के चणे का 
सञीठिया रङ्ग का, ओर ररू इन छे प्रमेहों को पित्त 
से उत्पन्न कहते हैं । 
वातप्रमेहों में वात के कारण शेष धातुओं के 
चरण होजाने पर मनुष्य सज्जा से ओज से वखा से 
युक्त ओर लसीका से सतत सम्बन्ध वाला इस प्रकार 
प्वार प्रकार का सूत्र करता दे । 


वक्तव्य-- (१४७) कफ के दस प्रमेहो का एक-एक 
लक्षण श्लोक ८ में दिया गया है। यथा--- 


१---उदकमेह-जलोपममूत्र 
२--इ ज्षुमेह-इ क्षुरसो प ममूत्र 
३--सान्द्रमेह-घनमूत्र 
४--सान्द्रमसादमेह-नीचे घन ऊपर स्वच्छ मूत्र 
५--शुक्लमेह-शुक्ल मूत्र 
६-- शुक्रमेह-सशुक्र मूत्र 
| शीतमेह-शिशिर मूत्र 
८-- शनेमेद्द-शनेः-शनेः मूजत्याग 
६- लालामेइ-लाला के समान मूत्र 
१०--सिकतामेह-बालुकायुक्त मूत्र 
पित्त के ६ प्रमेहों का भी इसी प्रकार वर्णन हे--- 
१-- चारमेह--वारोपममूत्र 
२-कालमेह-कालामूत्र 


= 


अध्या 


२--रक्तमेह-लो हितमूत्र > फू 
४-- हारिद्रमेह-हरिद्वावर्ण का मूत्र तत 
५--माजिषमेह-मजीठिया रङ्ग का मूत्र 
६०नीलमेह--नीलामूत्र 

बात के ४ प्रमेहो का लक्षण निम्नलिखितरूप-मैं प्रगट 
किया गया है--- 
१--मज्जमेह-मज्जायुक्त मूत्र 


` २--वसामेह-वसायुक्तमृत्र 


३--ओजोमेह (मधुमेद)-श्रोनयुक्तमूत्र- 
४ हस्तिमेदद -~ल षीकायुक्तमूत्र 

वर्ण रसं स्पशसथापिगन्चं 

यथास्वदोषं भजते प्रमेहः । 
श्यानारुणो वातकृतः सदालो न 
मज्जादि साद्गण्यमुपेत्यसाघ्यः ॥ ११॥ 

प्रमेह यथास्वदोष (अपने आपने दोषों के अनुकूल) 
वर्ण, रस, स्परी तथा गन्ध भी प्राप्त करता है । वात- 
कृत शूलसाहित, रयाव, अरुण अखाध्य प्रमेह मज्जा 
आदि (वसा, ओज, लस्रीका) के समान गुण को 
प्राप्त करता दै । 

वक्तुठ्य-- (१४८) वर्णरप्रस्पर्शगन्ध प्रमेहिया में 
अपने अपने दोष के अनुसार होती है पर जो प्रमेह असाध्य ; 
होने लगता है उसमें मज्जा ओज रस लतीका का सादगुण्य' 
(समरूपता) माप्त होने लगती है तथा उसका वर्ण श्यावारय 
( dusky-red ८००ए० ) दोजाता है शूल होता हे तथा 
वातिकप्रमेद् के अन्य लक्षण उदित होजाते हैं । 

प्रमेह-पूर्वरूप ` 
स्वेदो5ज्भूगन्चः शिथिलाङ्गता च 
दाय्यासनस्वप्नसुख रतिइच । 
हन्नेत्रजिह्वाश्ववरणोपदेहो 
घनाद्भःता केशनखानिव॒ृद्धिः ॥1१२।१ 
शीतप्रियत्वं गलतालशोषो 
माधुर्यसास्ये करपाददाहः ॥ | 
भविष्यत मेहगदस्यरूपं 
सूत्रेडभिघावन्ति पिपीलिकाइच ॥३१॥ 


घष्ठ 


पसीना खाना, शारीर सें दुर्गन्ध, ' आङ्गं की 
__ शिथिलता, शैया-आसन तथा सोने के सुख में प्रीति, 
हृदय-नेत्र-जिल्ठा-कर्णं इनका उपलिप्त (मानों कि कुछ 
लिपा हुआ हो-बोझसा प्रतीत) होना, शारीर का 
स्थूल होना, बाल तथा'सखों का जल्दी जल्दी बढ़ना, 
शीतल पदार्थो में अधिक रुचि होना, गला तथा 
तालु का सूना, सुख में मीठापन रहना, छाथ पेरों 
में जलन, र सूत्र पर 'चीडियों का दौड़ कर छाना 
(ये) भविष्य (में होने वाले) प्रमेहरोग के लक्षण हैं। 


प्रसेह-चिकित्साक्रमै 
स्थलः प्रमेही वलवानिहैकः 
कुशस्तथैकः परिदुर्बलइच । 
संनू हरणं तत्र कुदास्यकार्े 


संशोधनं " तस्य बलाधिकस्थ ॥ १४॥ 
स्तिग्धस्य योगा विविधाः प्रयोज्या 
कह्पोपदिष्टा मलञशोधनाय । 


ऊर्ध्वं तथाऽ्धशत्त मलेऽपनीत 
सेहेछु सन्तर्पणासेव कार्यस्‌ ॥१४।॥। 
शुल्मः क्षयो मेहनवस्तिशूलें 
सूत्रग्रह्‌श्चाप्यपतर्परगेन 
प्रमेहिणः स्युः परिव हणानि 


काय्यारि तस्य प्रसमीक्ष्घ चल्लिम्‌ ॥ १६६ 


जहां एक प्रमेही स्थूल (होने के कारण) बलवान 
तथा एंक कृश (होने के कारण) अत्यन्त दुबल (इुःआ 
- करता है) चहां कुश का पूर्णतः बंहण तथा उस बला- 
बिक का संशोधल करना चाहिए । 
स्नेहन किये गये रोगी के मलशोधन के लिये 
(बलवान्‌ प्रमेही की चिकित्सा मॅ) कल्पस्थान मेँ उपर 
दिष्ट विविध योगा प्रयोग करने चाम्हेए। मल 
के ( वसन दारा ) ऊपर को तथा ( विरेचन द्वारा ) 
नीचे को निकल जाने पर अमेद्दों में सन्दर्पेण दी 
करना चाहिए । 
प्रमेद्दी को अपतर्पेण से गुल्म, घातुक्षय, सेहन- 


शूल, नस्तिशूल ओर सूत्र्रह (retention of urine) 
भी होते हैं। (अतः) उसके 'अस्निजल फो अले प्रकार 
देखकर खूब छंहण करना चाहिए । 

चक्तञ्य--(१४६) आयुर्वेदच्चिकित्सा का सर्वमान्य 
सिद्धान्त है कि बल देखकर जो स्थूल ही बलवान्‌ इढ हों उन्हें 
दोषों का निर्हरण वमन विरेचन बस्ति आदि कर्मा से करना 
प्वाहिए । दोषौ के समभाव अहण करने पर अम्निबल का 
विचार करके फिर उसे ब्रहणीय द्रव्य जिसे सन्तपरणं 
कहा जाता है प्रदान करने चाहिए । कुछ लोग जो कशकाय 
होते हैं उनका संशोधन न कराकर अग्निबल का भ्यान देकर 
सीधे सन्तर्पण से चिकित्सा करनी चाहिए । कश का संशोधन- 
कर्म वात की उत्पत्ति तथा प्राणशक्ति का हास कर सकता है 
अत्तः संशोधन करते समय बल का ध्यान परमावश्यक है | 
अग्निबल से अधिक घृ हरा कराना एक नई समस्म् उत्पन्न 
कर सकता हे अतः वद भी विचार लेना चाहिए । 


प्रमेही की चिकित्सा भी उसके स्थूलकाय होने पर संशो- 
घनोपरान्त ब हण तथा कशकाय होने पर आदितः सन्तर्पण- 
जन्य होती है । यदि सन्तर्पण्ज चिकित्सा के स्थान पर अप- 
तर्पणन चिकित्सा का सहारा लिया गया तो गुल्म, धावुक्चय+ 
लिङ्गशूल, इक्कशूल, बस्तिशल ओर मूत्रग्रह के उपद्रव हो 
जाते हैं यह जो उल्लेख है वह वैज्ञानिक विचारणा पर ही 
आधारित सत्य हे । जिन लोगों को सुजाक होजाता हे 
यदि उन्हे लंघनादि पर रख दिया जाय और जल का भी 
अभाव कर दिया जाय तो मूत्रमार्ग निश्चित रूप से निष्किय 
होने से वहां की म्यूकसमेम्त्रेच (mucous membrane 
श्लैष्मिक कला) को प्रमेहाणु (गोनोकोकाय) विदीर्ण करके बण 
बना गांठ डाल मूत्रमार्ग को अवरूद्ध कर देंगे अथवा यदि 
अश्मरी का चूर्ण (सिकता) का खाव होरहा है या कोई 
लसयुक्त पदार्थ निकल रहा है और मूत्रमार्ग शिथिल पड़ा 
है तो भी मूत्रमार्ग रुक सकता हे । अश्मरी बन सकती है 
मूत्रमार्ग में इक्क से शिशन तक कहीं मी शूल होसकता है इस 
कारण अपतर्पखरहित सन्तर्पण्युक्त मूत्रमार्ग का संशोधन 
जहां तक सम्भव हो करते इए चिकित्सा करनी चाहिए 
यह शास्त्राज्ञा हवै । - 


संशोधन वाहेति थः प्रमेही 
तस्यक्रिया संशमनी प्रयोज्या । 
लन्थाः कषाया यवचूर्सालिहाः 


प्रमेहशान्त्येः लघवरच भक्ष्याः ॥ १७ 


को प्रमेही संशोधन को अयोग्य होता दै उसकी 
सँशासनी चिकित्सा प्रयुक्त की जानी चाहिए । तथा 
प्रसेद की शान्ति के लिए मन्थ, कषाय, यवचूणे, अव - 
लेह और लघु सद्य पदार्थ (देने चाहिए) । 


ये विष्किरा ये प्रतुदा विहद्धा- 
= स्तयां रसेर्जाङ्कलजेर्मनोज्ञः । 
` ययौदनं रूक्षमथापि वाद्यं-- 


ह मद्यात्‌ ससक्तूनपि चाप्यएपात्‌ ॥१८॥ 


जो चिष्किर (वखर कर खाने वाले झुर्गा, कबूतर 
तीतर, आदि), जो प्रतुद (मांखभक्षी गध, बाज, 
काक, चील आदि) पक्षी उनके जाङ्गलज मनोज्ञ 
मांसरस के द्वारा रूक्ष यवान्न, यवमरड, सक्तु सहित 
पूप भी खावे । 


सुव्गादियूषरपि तिक्तशाकैः 

पुराखशाल्योदनसाददीत ॥ 
दन्तींगुदीतंजपुतं घ्रसेही 

तथातसी सर्ष॑पतेलयुक्तम्‌ ॥ १६॥ 
सपष्टिकं स्यात्तृराधान्यमन्तं 

यवप्रधानस्तु भवेत्ममेही 1 
यवस्य भक्यान्‌ विविघास्तथाद्यात्‌ 

कफञ्रमेही मघुसम्प्रयुकतान्‌ ॥२०॥ 


` सुदूग आदि के यूष के द्वारा तथा तिक्तरस प्रधान- 
शको से पुराने शालियां का भात खाने को ले । प्रमेही 
फो दन्ती (तथा) हिंगोट के तैल से युक्त तथा अलसी 
(ओर) सरसों के तेल से युक्त साठी के चावला (के 
भात) के साथ अथवा (सवाँ आदि) तणघान्य अन्न 
रूप होवे । प्रमेही यवप्रधान (मुख्यतया जौ खासे 
चाला) होजे | कफप्रसेही जौ के विविध सधु से सिधित 


सर्यो को खाचे । 


निशिस्यितानांत्रिफला . कषाये 
स्युस्तर्षणाः क्षौद्रयृता यवानाम्‌ । 
त्न सीधघुयुक्तान्‌ प्रपिवेत्‌ मेही 
प्रायोगिकान्मेहवधार्थमेव ॥२१॥ 


त्रिफला कषाय में रात्रि अर स्थित, जौ का मधु 
मिश्रित तर्पण (बनावे) उसके प्रायोगिक (सतत 
सेवनीय) सीघुयुक्त (तर्षण) को प्रमेद्द के वध के लिप 
ही प्रसेद्दी पिये । 

ये शलेष्मसेहे निहिताः कषाया--- 

स्तेर्भावितानां च पृथग्यवानाम्‌ । 
सगुडान्‌ सधानान्‌ 

भक्ष्यांस्तथान्यान्‌ विविधांदच खादेत्‌ ॥२२॥ 

श्लेष्मश्रसेह में जो कपाय कहे गये हैं उनसे 
अलग अलग सावित जी के गुड सहित सत्तुओं को 
पुओं को, सुने हुए जो के साथ तथा अन्य विविध 
सक्षय पदार्थो को खावे । 

खराइवयोहंसपृषद्भृतानां . " 
तथा यवानां निचिधाइच भक्ष्याः । 

देणयवा यचातां 

कल्पेन योधूममयाइच भक्ष्याः ॥२३॥ 

तथा (उसी प्रकर) गधा, घोड़ा, गाय, हंस, हरिण 
से खाये गये और मल के साथ निकले हुये 
जी के विविध भच्य पदार्थ खाने के लिए देने चाहिए 
तथा वांस के जो (बीज) एवं गेहूं के बने भच्य 
द्रव्य जी की विधि से (देवे) । 

वक्तव्य--( १५०) ममेह का सम्पूर्ण पथ्य जौ के ऊपर 
घूसता हे-- 

यवः कषायो मधुरः सुशीतलः 


सक्तूनपुपान्‌ 


देयास्तथा 


ममेह बित्तिक्तकफापद्दारकः । 
ये जो राजनिघण्ट्ुकार ने जौ के गण लिखे हैं वे 
प्रमेह विशेषकर कफजपमेह को नष्ट करने.के लिए अनुपम 
हे । निदान परिवर्जन आयुवेद चिकित्सा का प्रधान रूप है । 
कफणप्रमेद और ओज मज्जालसीकादि दूष्यों की उपस्थिति के 


पष्ठ . २७१ 
कारण सर्वत्र स्निग्धता का बोलबाला रहता है । जौ मधुर ` 1 पाठा च मूर्व्वा च तथा इवदंणट्‌ ॥२७॥ 
शीतल ' कषाय ओर रूळ तथा -रस में तिक्त होने से कफ- है 
नाशक सांवारणुतया और अभेहनाशक विशेष करके होता है । 
जौ के साथ ही वेशुयव का वर्णन मी ममेहनाशक पथ्य ' 
के रूप में किया जाता हे । यह वेशुबीज या वंशतण्डुल 
भी कहलाते हैं । इनके युश भी ्रसेहनाशक हैं---. 
शीतः कषायो मघुरस्ठु रूळो मेह क्रिमिश्लेष्मविषापहश्च | 
पुष्टिं च वोर्य्यञ्चत्रलञ्च धत्ते पित्तापद्ो वेणुयतवः प्रशास्तः ॥ 
संशोधनोल्लेखनलङ्ध'नाचि 
कालम्रयुषतानि कफप्रमेहान्‌ । 
जयन्ति पित्तप्रभवान्‌ चिरेकः 
सन्तर्पशः संशमनी विधिश्च ॥२४॥ 
उचित काल में प्रयुक्त वमन (नामक) संशोधन 
(तथा) लंघन कफम्रमेद्दों को तथा विरेचन, सन्तर्पेण 
तथा संरासनचिधि पिच से उत्पन्न (असेद्दों) को जीत 
लेते हैं । 
मेहृषनयोगा 
दारव्चोसुराह्वात्रिफलाः ससुस्ताः 
कषायसुत्क्वाथ्य पिवेत्‌ प्रमेही । 
सद्र युधतःमथवा हरिद्रां 
पिबेद्रसेतामलकीफलानान्‌ ॥२५॥ 
दारुहल्दी, देवदारु, हरड, बहेडा, आसला. सोथा 
के साथ कषाय जबालकर प्रमेही पिये अथवा शहद 
के साथ मिलाकर आमलों के फलों के रसों को पिये । 


व्तव्य-- (१५९) ये दोनों योग किसी भी प्रकार के यमा्युशी राण्यभयागुड्ची 
प्रमेह पर प्रयोग किण जासकते हैं । चव्यासयाचित्रकसप्तपर्रयाः । 
कफमेह॒ध्न योग १ हि डे पादैः कषायाः कफमेहिनां ते है 
इरीतकीकद्फलसुस्तलोध्य दशोपदिष्टा मधुसम्प्र युक्ताः ॥२८॥ 
। पाठाविङञ्गार्ज्ञनधन्वनाइच । (१) हरड; कायकल, सोथा, लोघ्र (उद्कमेह), ' 
उभे हरिद्रे तगरं विडङ्क (२) पाठा, विडङ्ग, अजुन, घन्वन (धामन) (इलुमेइ), 
कदस्बशाजलार्ज्जुनदीप्पकाइच 1२६१ (३) दोनों हरिद्रा (हल्दी, दारुइल्दी), तगर तथा 
: _ दार्व्वी विडद्ध खदिरो घवक्षच वायबिडङ्ग (सान्द्रमेइ) ` 
सुराहृकुष्ठागुरुचन्दनालि । (४) कदस्व, शाल, 'अज्जुल तथा अजवाइन । 


६ दाव्येग्निमन्यो त्रिफला सपाठा - FR (सान्द्रप्रसादमेह) . 
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fee त सुस्ताभयापदकवुक्षकाराम्‌ ॥२९॥ 
टी | लोध्याम्बुकालीयकधातकीनां 
अ ट निम्वार्जु ना्रातनिशोत्पलानाम्‌ । 
£ = शिरीषसर्जार्जुनकेश राणा | 
च प्रियंगुपद्मोत्पर्लाकशुकानास्‌ ॥३०॥ 
2 1 अइवत्थपाठासनवेतसानां | 
न कटजूउर्युत्पलनुस्तकानाम । 
1 पैत्तेषु मेहेषु दश प्रदिष्टाः 


पादेः कषाया सघुसम्प्रयुक्ताः ॥३१॥ 


गिलोय 
(४) दारुहल्दी, विडङ्ग, कच्या तथा घव 
(शुक्लसेइ्‌) 
(६) देवदारु, कुछ, अगरद्वाष्ठ, चन्दन 
(शुक्रमे ह 2 


(७) दारुडल्दी, ,अरणी, _हृरङ्‌, [बढ़े 


आसला पाठा सहित (शोतसेइ), 
(८) पाठा, सूर्वा, तथा गोखुरू (सिकता- 
सेड) 
(६) यमानी, उशीर, हरड, गिल्नोय 
( शनेसेइ ) 
(१०) चव्य, हरड, चित्रक, सत्तपणे 
(लातामेइ) 
कफमेडियों के वे श्‍लोक के चजुश्रपाद्‌ 
के द्वारा ही लिखे गये मधु के सांथ (इस 
प्रकार) दस कषाय कह दिये गये हैं । 
चचछठय--(१४५२) ऊपर जो दस प्रकार 
के क्त्राथ बताए, हें वे जहां अलग अलग दसौं 
कफजप्रमेह के ऊपर हैँ पर उनमें से कोई कहीं 
भी प्रयुक्त किया जातकता है। 
पिचसेहष्नयोग 
उशोरलोप्राज्जुनचन्दनाना-- 
सुझी रमुस्तामलकाभयानास्‌ । 
पदोलनिम्वासलकामृतानां 
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(१) खस, लोध, अजु न, चन्दस ` वातजन्यप्रमेहों में, सिद्ध तैलों तथा घृतों को डी 
(२) खस, सोथा, आमला, 'हरड प्रयोगा करे। उन (वातप्रसेहियों) के सेदस (तथा) 
(३) पटोलपत्र, नोम, आमला, गिलोय | कफ कषाय यार्गो के द्वारा (शान्त होते हे) तथा वायु 
(४) मोथा, हरड़, पद्याख, छुट जत्व॒क्‌, स्नेहो से शान्त होता 

` (५) लोप, सुगन्ववाला, पीतचन्दन, चाय - बक्तव्य -- (१४४) अ्रशाङ्गसंग्रह में वातप्रमेहन्न क्रिया- 
(६) नीस, अर्जुन, अम्बाड़ा, हल्दी, कमल क्रम वडा सुन्दर दिया हे-- - 

(७) सिरस, राल, अज्ञुन, नागव्छेसर बातजेष्वपि यापनार्थ कफपित्तोल्बरोपु पिद्ेत्कबायसू ] 

(=) प्रियङ्ग, पद्म, च्तपल, ढाक | तत्र वष्ठामेहेडग्निमन्थस्य । मज्जमेहेञ्मुताच्त्रकयोः कुछ 
(६) पीपल.टपाठा, विजयसार, वेतत - कुरजपाठाकडरीहिणीमिश्रम्‌ । हस्तिमेहे इस्तिसूकरखरोष्ट्रा- ` 
(१०) दारुहल्दो, उत्पत्त, मोथा स्थिच्वारम्‌ । मधुमेहे कदरखदिर पुरकषायम्‌ । बफाचुगतेष तु 


वसादिमेहेघु यथास्वकषायेण साधितानि तेलानि | पित्तानु- 
गतेषु 'च घृतानि यमकं वा प्रयञ्जीत । एतेन शेषेष्वपि मेहेपु 
स्नेहविकल्प डक्तो वेदितव्यः । तथा क्मायसस्पुक्तैः स्ने 


के सघु डाले पेत्तिकप्रसेड में श्लोक के एक 'चतु- 
थोश के द्वारा (बने हुए) दस कषाय कहे गये हैं 
8... सवषु सेहेषु मती तु पुच्चो 


कर कषाययोगौ निहितास्तु सब्चें । कफपित्तमूत्रमेदसामनिलस्य चोपशमो भवति || 
2 मस्थस्यपाने यवभावनायाँ | कम्पिल्लसप्तच्छदशालजानि 


स्युभोजने पानविधी पृथक्‌ च ॥३२॥ बेभीतरोहोतककोटजा नि. 1 
पूर्वे में (जो) दो कषाय योग (बदलाये गये हैं) कपित्यपुष्फारि च चूरिएतानि 
जे तो सब प्रमेहों सें (लाभकर) साने जाते हें । (तथा) क्षौद्रे लिह्यात्कफपित्तमेही ॥३४॥ 
(शेष जो) सब-(बाइेस योरा ऊपर कहे गये हैं उनको) कफपित्त ( नामक्‌ इन्हज » असेद्द से पीड़ित 
सन्थ के पान में, जी की भावना सें, भोजन में, पान- (रोगां) कचीला,सप्तपणे,शाल् खे प्राप्त लकड़ी; नहेड़ा, 
"विधि में प्रयोग किया जाता है । 
~ वक्तव्य (१५३) दार्वीसुराह्व त्रिकला समुस्ता वाला 
शलोक २५ वां मेहन्न दो कषायौँ,का वर्णन करता है उसी से 
-सैभिमाय हे । और सममे कफव्न ओर पित्तव्न १०-१० तथा 
२ दार्वीसुराह्णा वाले इस प्रकार बाईसों प्रमेहनाशक क्वाथों 
_ को प्रयोग किया जासकता है। इन क्वाथों की भावना जो 
के आरे में देकर उसकी रोटी सेककर खाना, सत्तओं में डाल 
मन्थ बनाकर पीना, साधारण जल की भांति प्रयोग करना 
आदि सत्र प्रयोग इनके किए जासकते हैं । 


ह वातमेहष्न चिकित्सा  _ 


सिद्धानि तैलानि घृतानि चैव 
योज्यानि मेहेष्वनिलात्सकेषु । 
सेदः . कफइचेव कपायर्यागे 
स्तेहैसच वायुः शसमेति तेषाम्‌ धरे रेत 


~ 
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सुहेडा,कुटज से शप्र छाल तथा कथ वे फूलों के चूर्ण 
को शहद के साथ चाट । 
पिदेद्रसेनासलकस्य चाप 
कह्कीकृताष्यक्षसमानि काले 1 
जीरे च भुञ्जीत पुराणमन्न 
सही रसैर्जागलजैसनोज्च; ११३ ०७ 
प्रमेहपीड़ित अच्तसमा ने कल्कीकृताति (एक 
करे बराबर कम्पिल्लसप्तच्छद्शाल-विभीतक रोही- 
तक कुटज-कपित्थपुष्ष के चणा को छलक 
बनाकर ) योग्य काल में आमल के रख के साथ पिये 
तथा (औषध के) जीणे दोजाने पर घुराने 'अन्न 
(जौ) को मन के लिए प्रिय (ऐसे) जाङ्गल पशु-पक्तियों 
के. सांसरर्सा के साथ खाचे । 
दष्द्वानवन्य पवनात्कफस्य 
पित्तस्य वा स्नेहविर्धिविकल्प्यः १ 
तैले कफे स्यात्‌ स्वकषायसिद्ध 
पित्ते घतं पित्तहरः कषायः ॥३ 
कफ का वा पित्त का वायु से अज्ुवन्ध देखकर 
स्नेहविधि की कल्पना करनी चाहिए । कफ 
का अञ्चवन्ध होने पर आपने पूर्चोक्त (कफनाशक ) 
कषायों से सिद्ध तेल (और) पित्त का 'अच्चुवन्ध होने 


पर : ( पूर्वोक्त) पित्तनाशक कषायो के द्वारा 
(चिकित्सा) हो । 


न्रिकएटकाचस्नेह 
निकण्टकाइमन्तकसीमवल्के-- 


भल्लातकेः सालिविषेः सलोघ्रंः । 
पाठापटोलाज्जु न निम्बमुस्तेः-- 

ह रिष्या 

सञ्जिष्ठ्या चागुरुचन्दचेर्च 


: पदाकदीप्यकइच ॥३७॥ 


सच्चे; समस्तैः - कफवातजेषु । 
मेहेषु तेलं निपचेद्‌, घृतं तु 
पेत्तेषु मिश्रं त्रिषु लक्षरोषु ॥३८॥ 
(१) गोखुरू-अश्मन्तक-सोसवल्क (सफेद कत्था) 
(२) भनल्लातक-अतीस-लोघ, (३) पाउा-परोल- 


अध्याय | | 


अज्जु न-नीस-मोथा, (४) . हल्दी-पद्माख-अजवाइन,, 
तथा (५) मजीठ-अगर-चन्द्न इन सवों से (पाचा 
पांचों के द्रव्य अलग-अलग अथवा एक साथ ¬ 
से) मोथा के साथ कफवातजमेद्दों में तैल को; , 
पेत्तिक (मेद्दों में) चुत को तथा त्रिदोष के लक्षण हो, 
पर मिश्रस्नेह् (चूत तथा तैल) को (स्मेहकल्गनाचिः 

से एक भाग कल्क, चार भाग .स्नेह, स्नेह से चा 
शुने काथ के साथ) पकावे । 


* फलत्रिका दिक्काथ 
फलञ्रिकं दारुनिशा विशालां 


सस्ताँ च निःक्वाथ्य निशा सकल्काम । 
पिबेत्कषायं सधसस्प्रयक्तं . i 


सर्वेप्रमेहेंष समुद्धतेषु 112 शे 
हर, बहेड़ा, आमला, दारुहल्दी, इन्द्रायन, अ, , 
मोथा को कछाथरूप बनाकर हल्दी के. कल्कसहित 


सधु सिलाकर (उस) कषाय को बढे हुए सब- प्रमे हो 
सें पिये । 


नोर--इस श्लोक को “गङ्गाधर” ने नहीं पढ़ा |. 


ल्लोघासव 
शठीं पुष्करंमूलमेलां .. 


सूर्व्वा विङङ्गं त्रिफलां यमाचीम्‌ . _ 
चव्यं प्रियंगु कमक ` विशालां 
किराततिक्ते कट्रोहिरीञ्च ॥४०॥ 
भागीनतं चित्रकपिप्पलोनां 
सूले सकुष्ठातिविषं सपाठम्‌ 1 
कालियकान्‌ ` केशर मिन्द्रसाद्ां 


नखं सपत्रं मरिचं प्लवं च ॥४१॥ 
द्रोगो$र्भतः कर्षेससानि. पवत्वा ८ 


लोध्न्रं 


१ | वृते चतुर्भागजलावडोषे 1 
रसेद्धेभाग सधनः प्रदाय 
पक्षं निधेयो घतभाजनस्थः ॥४२॥ 
- लोश्रासचोऽयं कफपित्तमेहान्‌ 


क्षिप्र निहन्याद्‌ द्विपलप्रयोगात्‌ । 


षष्ठम , 


पाण्ड्वासयादगस्परुचि. ग्रहण्या 


दोषं किलासं विविध च कुष्ठस्‌ ॥४३॥ ` 


( इति सोध्ासवः। ) 

१, सोध, कचुर, पोकरमूल, इलायची, सूरा, वाय- 
विडंग,हरड, बहेडा,च्मासत्ता, अजवाइन, चञ्य, मियंशु, 
सुपारी,इन्द्रायण,चिराइता, छुटकी तथा सार'गी,तगर्‌, 
चित्रक, पिप्पलीसूल कूठ सहित अतीख, पाठासहित 
इन्द्रजो, नागकेसर, इन्द्राय, नख, तेजपत्र सहित 
सरिचकाली, तथा केवदीमोथा को १ द्रोण (छव- 
होरुरय से २ द्रोण) जल में १-१ कषे बराबर ( सब 
द्रव्य डालकर ) पकाकर  चतुर्थाश जल शेष छानने 
पर रस सें (उस रस का) आधा भारा शहद का 

"स्केललाकर घी के (चिकने मिट्टी के) पात्र में एक पाख 

"(जब तक पूर्ण सन्थान स होजाय तब तक) रखना 
नाहिए । 

यह लोभासव (है इसके) दो पल (नित्य) प्रयोगा 

करने से कफपित्त (कफ ओर पित्त) के प्रसेहो को शीघ्र 

नष्ट करे । (यह) पाणड्रोग, अर्श, अरुचि, महणी 
दोष, किलास तथा विविध छुष्ठों को ( भी नष्ट 
करता है) । 

क्वाथः स एवाष्टपर्ल च दन्त्य 

भल्लातकानां च चतुष्पलं स्यात्‌ 1. 
त्वष्ट्पला चिशेंषः 

क्षौद्रं च तावत्‌ पृथगासवो तो डंडा 


वही (लोप्रासव के प्रकरण सें लिखा गया) क्वाथ 

ओर दन्तीसूल का आठ पल और आठपल सिश्री 

विशेष तथा उतना ही मधु ( जितना लोधासद से 

'डाज्ना गया था ) उसी प्रकार चार पल मिलावों का 

( आठपतल सिश्री तथा उतना ही सधु) इस प्रकार 

“अलण-अलग दो आसव (दनत्यासव तथा मल्लातका- 
सव॒यथाविधि सन्धान किए) हो । 

प्रसेह से अनुपानद्रव्य 
- सारोदकं बाध्य कुशोद्क.चा 
सधूदक चा 


सितोपला 


पिफलारसंजा १ 


त घुण्यलम न 
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सीछुँ पिवेद्वा निगडं प्रमेही 
साध्यीकमण्यं चिरसंस्थितं वा ॥४५॥ 
प्रमेही सारोदक ( मोटे वृत्त के जैखे नीस सफेद 
कत्था जाझुन सीसस आदि के सार भाग से प्राप्त जल 
अथवा इनकी लकड़ी के बुरादे को ओटाकर बनाया 
क्वाथ) अथवा छुशोदक या मधूदक (मधघुयुक्त जल) 
अथवा .त्रिफ्लारस, या सीघु चा निगद या बहुत ` 
पुरानी श्रेष्ठ माध्वीक (नामक सछु से बनी मद्रि) 
पिये । 
वक्व्य-(१५५) प्रमेह में घहमूत्र लक्षण रोकने के 
लिए साधारण जल के स्थान पर सारोदक कुशोदकादि पीने 
का-बिधान है | 
मांसानि शूल्यानि सूगद्विजानां 
खादेद्यवानां विविधांइच भक्ष्यान्‌ । 
संद्योधनारिष्टकषायले हैः 
सन्दर्पणोत्यान्‌ शमयेत्‌ प्रमेहान्‌ ॥४६॥ 
भृष्टान्‌ यवान्‌ भक्षयतः प्रयोगान्‌ 
शुष्काश्च सवतून्‌ न भवन्तिमेहाः । 
श्वित्रञ्च छच्छ' कफजञ्च कुष्ठं 
तथैच सुट्गामलक प्रयोगान्‌ ॥४७॥ 
सन्तर्पशोत्येषु गदेषु योगा 
सेदस्विनां ये च सयोपविष्टाः । 
कफपित्तजेषु 
सिद्धाः प्रमेहेष्वपि ते घयोज्याः ॥४८॥ 


(जांगल) पशुपत्तियों के शलाका पर भूने गये 
भांख तथा जो के विविध अच््य (पकवान) खावे | 


संशोधनकर्म, आरिष्ट, कषाय तथा अवलेद्दो खे 
सन्तर्पणजन्य प्रमेहो को शान्त करे । 

भूने हुए जो को ओर सूखे (जौ छे) सुँ 
के प्रयोगों को (करने'से) अमेद्द, श्वेतकुष्ठ, सूत्र- 
कच्छ तथा कफजऊकुछ नहीं होते हैं उसी प्रकार 
(इन रोगों में) मू'ग ओर आमलों के प्रयोगों को (करे) | 
_ (सूत्रस्थान के सन्तर्पेणीय नामक २३ चें अध्याय 
में ) सन्तर्षण से उत्पन्न रोगों में जो योग सेरे हारा 


चिरूक्षराथं 


ल्ग 


* 


कहे गये हैं तथा (जो) -मेदस्वियाँ के योग (सून्न- 
स्थान के अट्टोनिन्दितीय नासक २१ वें अध्याय सें) 
मेरे हारा कहे गये हे वे योग कफ तथा पित्तज 
प्रमेहो सें सी विक्षण करने के लिये प्रयोग करने 
चाह! 
पयामयोसैबिविधैः घ्रगादे- 
रट्टतंतः स्लान जलावसेकेः । 
सेव्यत्वगेलागुरुचन्दनाचे- 
१वलेपनेइचाश च सन्ति सेहाः घड ९॥ 
० विविध व्यायाम छे प्रयोगों से, प्रगाढ उद्ठतेनों 
खरे, स्नान तथा जलावसेचर्नों से दालचीनी, इला- 
इची, अगर, नं आदि से विलेपर्ना के द्वारा 
प्रभेद शीघ्र नष्ट होते 
प्रमेह सै अपतपेण 
एलेदशच मेदश्च कफहच वृद्धः 
प्रसेहहेतुः प्रसमोक्ष्य तस्मातु ! 
कफपित्तजेषु 
मेहे _ कार्याण्यपतर्यरानि ॥५०॥ 
बडा हुआ क्लेद, मेदस्‌ तथाकफ ये प्रमेह के हेतु 
(हैं) इसलिए इनको अले प्रकार देख कर वेय के 
दारा कफज (तथा) पित्तज प्रमेहा सँ अपतर्पण काये 
करने 'दाहिए । 
वात (अलुबन्धजन्य) सेह चिकित्सा. 
या वातसेहान्प्रतिपु¬ ८८ 
वातोल्वणानां विहिता क्रिया सा 1 
चार्णाह सेहेप्व्तिर्कापतानां 
फुप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ॥५१॥ 
जो पूर्वोळ चातोल्बर्शो की चिकित्सा है बद्दी 
वातमेहों के प्रति (भी) विहित (दै) क्‍योंकि आति 
कपेणजन्य सेहो सें चायु का कोप होता है। (यहां) 
असाध्य वातसेह के प्रति विचार नहीं किया गथा । 
चक्तञ्य--(१४५६) कुछ लोगों ने उपरोक्त श्लोक के 
पूर्वा का अर्थ यह किया है--जो वातमेहों के मति पूर्वे में 
चिकित्सा कही इं उसे वातोल्त्रण की (भी) जाननी चाहिण | 


१५ 


वैद्येन पुर्व 


2 अध्यार 


येहेलुभिये ` प्रभवन्तिसेहा- | 


स्तेषु प्रमेहेषु न ते निषेव्या: । 
हेतोरसेवा विहिता यथव: 


जातस्य रोगस्य भवेच्चिकित्सा ॥५२॥ 
जिन कारणों से प्रमेह उत्पन्न होते हैं प्रमेह में 


उनको सेवन नहीं करना चाहिए । जेसे ही (शरीर 


स्वास्थ्य रक्षा के लिए) देठुओं की -असेवा ( रोग से 
बचाती है वैसे ही तत्तत) उत्पन्न रोग की चिकित्सा 
भी (हेतु की असेवा) छोठी है। 
वंत्तव्य--( १४७) रोग न होने के लिए जित प्रकार 
अनिष्टकर पदार्थो के उपयोग को असेवनीय ठहराया है 
उसी पुकार प्रकृति समसमवाय अथवा विक्कतिविषमसुमचार 
भे भी निदानपरिवर्जन को उपयुक्त माना गया है। ¬ 


प्रमेह-रक्‍्तपित्तनिशय . 
हारिङ्रवराँ रुघिरं च सूत्रं मी गोळ 
विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपेः । 
यो सूत्रयेत्त च वदेत्‌ प्रमहं . 
रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥५३॥ 

प्रमेह के पूर्वेछ्पो के बिना ही हरिद्रा के वर्णे का 
रक्त (युक्त) जो सूते उसको प्रमेद्द न कहे क्‍योंकि वह 
रक्तपित्त का प्रकोप दै। अथात प्रमेह में रक्त रा 
आना ओर रक्तपित्त में रक्त का आना इन दो अव-. 
स्थाओं में विना प्रमेह के लक्षण के.जो रक्त का निरः 
सन हल्दी के से पीले वर्ण के मूत्र के साथ देखते 


> “नाभ 


` जाता है अथवा पीतिमा लिए जो लाल वर्ण का रुधिर 


विचा पूर्वोक्त प्रमेह लक्षणों के आता है वह तो अधोग 
रक्तपित्त के अन्तरत ही लेना चाहिए । पित्तज प्रमे 
में जो रक्त आवेगा या रक्तमेइ बनेगा उससे पूर्व 
प्रमेह के सब लक्षण प्रगट अवश्य हो जायेंगे । 
सधुमेह-निणय 
"दृष्ट्वा ध्रसंहै मघुरं सपिच्छं 
सच पसं स्याद्‌ हिविधो विचारः । 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मकः स्यात 
सन्तपरपाद्ठा कफसम्भवः स्यात ॥६४॥ 


क आवक य ससिलात्फूण्यलमं . न 
तसिवकित्सितात्पण्यतमं म "किन्चित्‌ 
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षच्ठम 


प्रमेद को मघुर पिच्छाथुक्त मधु के खद्टश देखकर 

- दो अकार का विचार होता हे (किया तो ) दोषों 

के क्षीण होने पर (प्रमे) वातात्मक है अथवा सन्त- 
-पेण के कारण कफजनिव (ग्रमेह) है! 


जातः एसेही सघुसेहिनो चा ई 
न साध्य उक्तः स हि वीजदोषात्‌ । 
ये चापि केचित्‌ कुलजा विकारा 
सवन्ति तांद प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥५६॥ 


__ वत्तव्य--(१५८) श्लोक ५३ तथा ५४ में आवारय 
ने उन शङ्काओं के समाधान का यत्न किया है जो व्यावहारिक 
रूप यें वैद्य के सामने आती हैं । अघोग रक्तपिच और रक्त- 
मेह का अन्तर इसी दृष्टि से दिया है । फिर आगे मधुमेद्द 
. वातिक अर कफजमेह ( लालामेहादि) के अन्तर को स्पष्ट 
किया है । मधूपममूत्र सपिच्छा यदि घावुश्रो की च्तीणता 

“के बाद हो तो वह वातिक तथा सम्तर्पणजन्य कफ के प्रकोप 

- के कारण व्यक्ति में नया ही हो घो कफज मानना 
चाहिए, 1 

साध्यासाथ्य-पुन विचार 
सपुर्वरूपाः फफपित्तमेहाः 
नऋसेणा ये घात छताइच मेहाः । 
साध्या न ते, पित्तकृतास्तु याप्याः, 
साघ्यास्लु सेदो यदि न प्रदुष्टम्‌ ॥५४॥ 
(सम्पूर्ण) - पूर्वरूपसहित कफपित्तमेद्द तथा 
वावकृत जो मेह हैं बे क्रम खे साध्य नहीं दै, पित्तऊत 
तो याप्य (हैं) यदि मेदोधाइ दुष्ट न दो तो बे 
साध्य होते हें । 

_ वव्यक्त- [१९६] यहां इनः प्रमेहो की साध्यासाध्यता 
का विचार किया गया है । पहले तो कफनम्रमेह साध्य मान 
थे ( साध्याकफोत्या दश--देखो श्लोक ६ ) पर यहां न त्ते 
_ साध्या ऐसा कहा है उसका कारण यह है कि यहां रोग के 

`_ साथ-साथ उसके पूर्वेरूपौं का बराबर रहना असाध्यता का 

निदर्शक माना गया है । क्योंकि कहा हे-- 
श्रस्यस्यापि चं रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम | 
_ विशन्त्यतेन कल्पेन तस्यापि मस्ण भूवम्‌ ॥ 
कफज प्रमेही की खाध्यता की एक कसोटी और दी है 
कि यदि इतना सब होते पर भी मेदोधादु तक दृष्टि न पहुुची 
हो तो कफजममेह साध्य हो. सकते हँ । 


क 


सघुसेही (पिता) से उत्पन्न प्रमेही साध्य नहीं 
कहा राया । क्योंकि वह वीजदोष के कारण तथा 
ओर भी ओ विकार कुलज होते हैं उनको सी कोडे 
(कोषे विद्ठाच) असाध्य कहते हैं । 

व्क्तञ्य--[ १६०) मधुमेह शब्द से “चक्रपाणिदत्त” 
के कयनाबुसार सभी अमेहों का ग्रहण किया जा सकता है । 
मधुमेह स्वयं वातिक होता है अतः इतर जो ममेह होते हैं 
उनसे पीड़ित माता पिता की जो सन्तान होती दै यदि बह 
जन्म से ही प्रमेही होगी तो वह भी साध्य स्वरूप की नहीं 
उहराई जा सकती पर वेसा पायः देखा नहीं जाता मधुमेही 
छी सन्तान तो मधुमेही मिलती है ओर वह मधुमेह बीजदीघ 
से असाध्य ही रहता है । 


प्रमेह-फ्डिका चिकित्सा 
प्रमेहिएा याः पिडका मयोक्ता 
रोगाधिकारे पृथगेव सप्त 1 
ताः शल्यविल्हरिः कुशलैडिचकित्स्याः 
शास्त्रेण संशोधन रोपरौइच 1४७ 


रोगाधिकार (कियन्तः शिरसीयं नासक सूत्र-स्थान 
के सतरइवें अध्याय) में सेरे हारा जो सात (शरा- 
चिका, कच्छपिका--C27७17०।६, जालिनी, सर्षपी, . 
अलजी, विसता यथा विद्रधि नासवाली) पिडका 
एयक से कही गई हैं वे योग्य सजेनों (शल्यवेचाओं) 
के द्वारा शासन (अयोग) द्वारा, संशोधन तथा रोपण 
(क्रियाओं) छारा चिकित्स्य हैं । | 

वक्तव्य--[ १६१ | प्रमेह पिडकाओं पर चरक कोई 
वैद्यकीय योग न प्रदान करता हुआ उनको कायचिकित्सा से 
निकालकर शल्यचिकित्धक के हाथ में सौंप देता हे । संशो- 
घन, रोपण, शस्त्र-कर्मादि को उसने छुआ भी नहीं जो उसकी 


निष्पक्षता का जीता जागता प्रमाण है | 


रड NESCAFE Bao FRITS NEP एट?" 
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बष्ठ आध्याय के विषय 
तत्रश्‍लोकाः 

हेतुर्दोषो इष्यं मेहानां साध्यतानुरुपदच । 

सेही हिविघस्त्रिविधं सिषग्जितसतिक्षपरपे दोष; ॥५८॥ 

आद्या यवाज्नविकृतिमेन्था सेहापहाः कषायाइच 1 

हैलघृदलेहयोगा भक्ष्याः घ्रवरासवाः सिद्धाः १५३१ 

व्यायामविधिविविधः स्तानान्युद्व्त॑नानि गन्धाश्च । 

सेहानां प्रशमार्थं चिकित्सिते दिष्टसंतावतू ॥६०॥ 

वहां (उपसंहारात्मक) श्लोक (हें कि)-- 

प्रमेहा के हेतु दोष,दृष्य ,साध्यता असाध्यता तथा 
पूवेरूप, दो प्रकार का प्रसेही, तीन प्रकार की चिकित्सा 
उसके क्षीण (कर) होने का दोष,भक्षण करने योग्य 


~ 


= आध्याय ` 


जी की विकृतियां? सन्थ, मेहच्त कषाययोग तथा तैल- ' 
घुत-लेह योग, (अन्य) भच्य द्रव्य, श्रेष्ठ सिद्ध आसव 
व्यायाम की विधि, विविध स्नान उद्ठत्तेव ओर गन्ध 
(द्रव्यों का लेपन या प्रयोग), श्रमेही की शान्ति के 
लिए प्रमेहुचिकित्सित (नामक अध्याय) में इतना 
(सब) कहा दै। 

इत्यग्तिवेशकुते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते चिकित्सा- 
स्थाने प्रमेहचिकित्सितं नाम वष्ठोऽध्यायः । i 


इस प्रकार अग्निवेश कृत चरकप्रतिसंस्छस शास्त 
में चिकित्सास्थान में ( प्रमेहचिकिस्सित? नामक छठा . 
अध्याय (समाप्त हुआ) | 


NS Ve tied 


च्छ र्‌ > ष्टि ला । [ 
1९ तिर हु 
चि छिल्यासथा लस 
सप्तमोऽध्यायः 


कुछचिकित्सा 
भयातः कुष्ठचिकित्सितं व्याद्यास्यामः इति । ह स्माह 
भगवानात्रेयः 11१॥ 
अब गे (हम) 'कुष्ठचिकित्सित? (नासक- 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे ऐसा भगवान्‌ 
(पुनवसु) आत्रेय ने कहा ॥१॥ 
हेतु द्रव्यं लिङ्ग कुष्ठानामाश्रयं प्रशामनज्य । 
श्वण्वन्निविश, सम्यग्विज्षेषतः स्पर्शेनध्चानाम्‌ ॥२॥ 
हे अग्निदेश ! विशेषरूप से स्पर्शन (त्वचा) का 
नाश करने वाले छुष्ठों के हेतु, द्रव्य, लक्षण, आश्रय, 
ओर प्रशासन सम्यक्तया (४६६७५४५४७४) सुन । 
कृष्ठनिदान 
विरोधीन्यज्नपानानि दचस्निग्धगुरूरिए च । 
भजतामागतरं छदि वेगांइ्चान्यान्‌ अतिघ्ततास्‌ ॥३॥ 


क 


सह राका 
षष्ठम = 
ठयायामतिसन्तापमति शुकत्दोपसेनिनाम्‌ ` 1 


शीत्ोष्णलङ्कनाहारान्‌ क्रम मुक्त्वा निषेविणास्‌ रडा 

घर्मश्रमभयार्तानां द्रुत शीताम्बुसेविनाम्‌ । 

श्रजीर्णाध्यशिवाङचैच पञ्चकर्स्सापचारिररसम्‌ ॥५॥ 

सवाज्नदधिमत्स्थालिलवरसास्लनिपेविशास्‌ । 

साषमूलकपिष्टाज्ञ तिलक्षीरगुडा शिनाम्‌ प६ 

व्यवायं चाप्यनोखेषन्ने निद्रां च भजतां दिवा । 

विप्रात्‌ गुरून्‌ धर्षयतां पापं फर्म च कुर्वताम्‌ ॥७॥ 

(परस्पर) विरोधी द्रव-स्निग्व-भारो छम्वपानों 
को सेवन करने बालों के उपस्थित वमन तथा अन्य 
चेगों को रोकने वालों के, अत्यधिक भोजन करके 
व्यायाम और अत्यन्त तापसेवन करने वालों के, 
(नियमि) क्रम को छोड़ कर शीत, उष्ण, लेघन 
ओर आहारों को सेवन करने वालों के, धूप, परिश्रस, 
भय से पीडितों के, द्रतगाति -से शीतल जल खेचन 
करने वालों के, अजीशे पर अध्यशन करने चालो के 
तथा पश््रकर्मो के आपचार (दुरुषयोग) करने वालों 
के नया अन्न)दही) सछली, तिल, अम्ल सेदन करने 
वालों के, उड़द, मूली, पीठी के अन्न, चिर, दुग्व तया 
गुड को भ्ण करने वालों के, अन्त के अजीणं होने 
पर भी मैथुन करले बालों के, दिन में साने वालों के, 
विप्र वथा शुरुजनों का अपराध करने वालों के वथा 
पापकम करने वालों के -- 

'कुष्ठ-सम्म्रास्ति 

वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रवतं भासमम्दु च 1 

डूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसङ्ग्रहः ॥८॥ 

शतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च । 

न चैकदोषर्ज किञ्चित कुष्ठं समुपलभ्यते ए९॥ 

वातादि तीनों दोष दूषित होकर त्वचा, रक्त, 
सांस तथा क्लेद को दूषित करते हैं वद्द कुष्ठा का 
सात द्रव्यो के समुदाय का संग्रह है। 

इनसे सात तथा ग्यारह कुष्ठ उत्पन्न होते हैं 
और कोई भी एक कुष्ठ एक दोषज नहीं !सिलता। 

कृष्ठ-पूब॑रूप 
स्पर्शाज्ञत्वमतिस्वेदो न वा चैवर्ण्यंसुन्ततिः ! 


= 
न 


विकित्सितात्छुष्यलबं 
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कोठानां लोमहर्षश्च फण्ड्स्तोदः असः लस; ॥१०॥ 
ब्रशानासघिकं शूलं शौीोलघ्ोत्पत्तिठितिरस्थितिः । 
दाह: सुप्ताङ्भता चेति कुष्ठजक्षामग्रजम्‌ ॥११॥ 
स्पर्शज्ञान का अभाव, अतिस्वेद अथवा अस्वेद,' 
विवर्णता, होठों का उमर आना तथा रोमहर्ष, करडू 
तोद श्रम क्लम न्रे का अधिक शूल, शीघ्र उत्पत्ति, 
चिरस्थिति, दाइ) अङ्ग सुप्तता, ये कुष्ठ के पूर्च रूप हैं। 
अठारह्‌ कष्ठ = 
अत ऊध्वेमष्टाद्षातां कुण्डानां कपालोडुस्वरमण्डल- 
ष्येजिह्वपुण्डरोकसिध्मकाकरोककुष्ठचर्मास्थकिटिभविवादि- 
कालसक्दद्व-चर्मेदलपामाविस्फोटकशतारविर्चाचकानां लक्ष- 
शान्युपदेक्ष्याम: ॥१२॥ 
अब आ।रो (सिम्नलिखित) अठारह प्रकार के 
कुष्ठो के लक्षणों का उपदेश करेगे। 
१--कपाल ऊछ है 
२--उदुम्बरकुछ 
३ -मरंडल कुछ 
४-- छप्िजिल्न कुछ 
४-पुण्डरीऋकुछ 
६- सिध्म कुष्ठ 
> ७ = काऊङणुककुछ 
८-णएककळप् 
६-चर्मेङुष्ठ ` 
१८-क्किटिभकुष्ठ 
११-वियादि का कुछ 
१२-शअलसककुष्ठ 
१३-दद्रुकुछ 
१४--चमेद्लकुष्ठ ॥ 
१४-परामाकुष्ठ 
२६-बिस्फोटककुष्ठ 
२७--शावारुकुष्ठ, 
१८-बिचर्चिकाकुष्ठ 
पे ` कपालकुष्ठ 
कुण्णारुणकपालाभं यदूक्ष परुषं 
कपालं तोदवहुलं तत्कुष्ठं विषमं 


तनु । 
स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
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१--जो स्वेदरद्दित, बहुत स्थान घेरने वाला, 
सछुली फे छिलकों के समाच चह एक कुष्ठ ( कह- 
छाता दै) । 

२-> सोटा हाथी के चसड़े के खमान चमकुष्ठ 
(हुआ करता है ।) 

३-श्याव, किण (जणत्थान-5०91) के समान खर 
रपशीवाले!, कडा, किटिभकृष्ठ समभा जाता है । 

४-तीन्न वेदनायुक्त, हाथ-पेरा का फूरना (या 
टना) वेपादिक (बिवाडे) कुछ (कहलाता दै) । 

५~लालिमायुक्त, खुजलीयुक्त, ( त्रशशोथ फे 
समान थोड़ा थोड़ा ब्रणशोथ अर्थात) गण्डौं से युक्त 
अलसककुष्ठ जाना जाता है। 
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६-सुजली सहित खाली तथा पिङ्कायुक्त भरा 
हु सस्डल (चकत्ता) दद्रकुष्ठ (ऊद्दलाता है )। 


७- झर जो खुजलीसहित, स्फोट (९८३६००) 
युक्त, चेदनायुक्त, रक्तवण का  संस्पश असहन करने 


बाला ( एल» tender ०, ६०५८१ ) वह चमंदलें 
कहलाता है । 


. ख-खूच खुचली चाली अनेक श्चेत-डारुण-श्याव | 
- पिडका वाली, पामा (होती है ) । 


_ ६-श्वेताश्णश्चारा वाले, पतली त्वचा वाले 
स्फोट विस्फोट ( कहलाते हैं ) । 
१०-रक्तश्याच ( dark-red ८0100:60 ); दाह 
(दथा) पीडा से युक्त बहुत से व्रण से युक्त शतारं" 
कुष्ठ (होता है) । 
११-खुअली युक्त, श्याव (वर्ण की) बहुत खाल 
वोली पिडिका बिचखिका (कइलाती हैं) । हे हर 
ये ग्योरह चुद्रकष्ठ- हैं! 


कुष्ठों म दोषबिचार ती 

वाते$घिकतरे कुष्ठं कापालं मण्डले कफे। _ 
पित्ते त्वीढुम्चरं विद्योत्काकसान्तु त्रिदोषजम्‌ ॥२७॥ 
अ'घेकता से वात के होने पर कपालकुष्ठ, कफ 
(के अधिक ' होने) पर सरलकुष्, पित्त (अंधिक 


ely »+ 


वातपित्ते इलेष्मपित्ते चोतिर्लेष्मरिश चाधिके । 
आष्येलिद्व' पुण्डरीकं सिध्मकुष्ठ च जायते 11२७॥ , 


वातपित्ते के अधिक होने पर ऋंष्यजिंड, कफपित् 
के अधिक होने पर पुण्डरीक तथा वातकफे के अधिक 
होने पर 'सिध्मकुष्ठ उत्पन्न डोजाता है। | 
चर्माल्यमेककुष्ठ च फिटिभं सविपोदिकम्‌ । 
कुष्ठं चालसकं ` सेये प्रायो वातकफाविकम्‌ ॥ २८ 
वर्मे कुष्ठ, एककुष्ठ, किटिभ, विषादिकासहित 
अलसक कुछ को प्रायः घातं और कफ की अधिकता 
वाला जानंनी चाहिए । 
पर्माञ्तारुचिस्फोट 
पित्तइलेष्माधिक प्राय: 


t 


त्था 1 
कफप्राया विचचिका ॥1२६॥ . 
ज 
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पित्तरलेष्माधिक्य घाले तथा विचचिका कफम्राय 


(होती दै)'। . 
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सर्वे त्रिदोषजं कुण्डं दोषाणां ठु बलाबलम्‌ 1 
यथास्नैर्लक्षरौरबुद्घ्दा कुष्ठानां क्रियते क्रिया ॥३०॥ 
स़्ब कुष्ठ त्रिदोषज्ञ हे अपने-अपने लक्तरण्णों से 
गेषों का बल्लाबल सममकर कुछों की चिकित्सा को 


शती है । तह 
' दोषस्य यस्य पढ्येत्‌ कुष्ठेषु विशेषलिद्भमुद्रिष्तम्‌ । 
तस्यैच दास. कुर्यत्तितः परवथ्चानुबन्धस्थ १३१॥ 


कुछ में जिस दोष का विशेष लक्षण बढ़ा हा 
देखे उसका ही शामन करे उसके पश्चात्‌ अझुवङ 
(दोष का शामन करे ) ।. 
~`  कुष्ठविशेवैर्दोषा कोषबिशेषेः पुनः 
- सैहतुहठुस्ताश्च 


वुष्ठानि । 


ज्ञायन्ते, . 
न कुछविशेष से दोष, 
जाने जाते हैं उनके हारा 


प्रकाशित करता है । | न 
वक्तब्य--(१६२) कुष्ठों के सम्बन्ध में आचाय ने 


इतनी सरलता से और स्पष्टरूप से अपना भाषण प्रदान 


हेतु ओर हेतु उनको 


प्रकादायंति ॥३२॥- 


रझिर॒दोषविशेष से कुछ 


सिकित्सितात्एण्यलम्म न 'विज्बित 
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पड़ी । श्लोक ३२. ने जो शेषरह गया था- उसे मी स्पष्ट 
कर दिया है । कुष्ठ के ७ मदाकुष्ठ और ११ क्ुद्रकुष्ठ 
करके जो १८ भेद दर्शाये हें उतने में ही _ सम्पूर्ण कुष्ठों का 
समावेश होजावे सो बात नहीं है। कुष्ठ के नाम से आतार्य 
ने सम्पूर्ण त्वचा के रोगों का समावेश कर दिया हे | त्वचा 
प्र सैकड़ों प्रकार के रोग देखे जासकते हैं आधुनिक विद्या- 
विशारदों की डरमेटोलोजी विषय की पुस्तकें इसका प्रमाण 
हैं। अस्द अनेकों प्रकार के प्वर्मरोगों की पूरी कल्पना होने 
के बाद १८ भेदों का प्रकट करना बहुत महत्त्व रखता है । 
आयुर्वेद: दोषदूष्य पर आधारित एक सरल ब्रिकित्स प्रणाली 
है। अतएव अनेक मेद न्‌ दर्शाकर श्लोक ३२ में मूल बात 
र्दी है कि कुष्ठ विशेष को देखकर दोषों का ज्ञान करो 
गर दोष विशेष का जातत करके कुष्ठ. का अनुमान. करो । 
हेतु से कुष्ठ तथा कुष्ठ से हेतु समभने का यत्त. करके फिर 
श्लोक ३१ के अनुसार चिकित्सा करने का विधान बतला - 
दिया गया है। 
कुष्ठं ज्वस्श्व शोष्श्च नेत्रामिष्यत्द एव च। ` 
'प्सर्गिकरोगारच संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ || 
के द्वारा कुष्ठ की औपसर्मिकता स्वविदित है ही । 
कुष्ठोत्पत्ति में ससद्रव्य प्रसुखतया भाग लेते हैँ इसकी 
सूचना श्लोक ८ ने आरस्म में ही दे दी है । कुपित वात, 
पित्त, कफ, त्वचा, रछधात, मांसघाठु तथा शरीरस्थ क्लेद 
या जल ये ७ द्रव्य हैं। कुष्ठ की त्रिदोबात्मकता को सर्वे- 
तरिदोषुजं कुष्ठम? कह कर पहले स्पष्ट कर दिया गया है 
पर दोषों में तरतम भेद के कारण उनका दोषहष्टि से विचार 
किया ज्ञाता है । EL 
` अत्र प्रश्‍न उठता हे कि त्वचा, रक्त, मांस और जल 
को.एक साय . कुपितदोष दूषित करते हैं सा एक के बाद 
दूसरे को १ इसका उत्तर गङ्गाक्षर देता हे--उच्यते, ते हैतुभि- 
मिंलितास्त्रयो दोषा डुष्टाः सन्तः पथक एथगेव स्वगादीन्‌ 
दूषयन्ति न तु सुगपच्चतुरों दूघयन्ति । 
एक प्रश्‍न ओर है कि ससद्रच्य संग्रह में जो वात, पित्त 
अर कफ को भी द्रव्यत्वरूपेण लिखा गया है सो कहां तक 
युक्तियुक्त है १ उसकी अनेक विध शाल्लीय चर्चा चलाने की 


आवश्यकता नहीं है केवल नतेअनिलाद्रू ळ्‌ न विना च पित्त 
पाकः कफञ्चापि विना न पूयः को ध्यानपूवेक समभने-से 
हमें पत्ता लगता हे कि पक्त्रत्रण में वातशूल का, पित्तपाक का 
शौर कफपूय का आधार हे । अतः यदि वातादिक द्रव्यभूत 
कारण न दों तो पक्वन्रणशोथ में कफ से पूय का खाव केसे 
माना ज्पसकता हे ? तथा सश्लेष्मा कसनात्‌ शुद्धः पवनः 
कांस उच्यते भी नहीं कहा जासकता है। स्वघातु वैषम्यजन्य 
जितने विकार शरीर मैं मिलते हैं उनमें आगन्तु जो विशिष्ट 
है उसे छोड़कर सभी का सम्बन्ध प्रत्यक्तया वातपित्तकफ के 
कारण आता हे । आगन्तु में भी पहले उपसगं लगने के 
बाद दोष दृष्यों का सम्बन्ध आता ही हे जिस प्रकार पञ्चमहा- 
भूत शरीर समवाय पुरुष होता है वैसे दी सर्वत्र शारीर वा 
अशारीर व्याधिया भी दोषदूष्य दुखससुदायात्मकता के 
कारण दोषदूष्य सुरण कर्माश्रयादि समवायि हेतु होते हैं । वे 
विकृति को प्राप्त करके स्थान विशेष में तंश्रित होकर दूष्य 
विशेष को प्रास्त करके संयोगविशेष से विशेष व्याधि को 
उत्पन्न करते हैँ जिसके पूर्वरूप, रूप आदि दिखलाई देते 
हैं । जिस प्रकार वर्ति तैल के नाश से दीपकनाश होता हे 
वैसे ही दोष आधारभूत निमित्त कारण रूप होने से उनके 
नाश करने से रोग का नाश भी सम्भव हे । अस्तु तीनों 
दोषों को द्रव्परूप में संग्रह करना कुछु गड़बड़ नहीं है । 
रौक्ष्यं शोषस्तोदः शूलं सङ्कोचनं तथायासः । 
पारुष्यं खरभावो हर्षः ऽयाचारुरात्वञ््च ॥३३॥ 
कुष्ठेष वातलिङ्ग, दाहोरागः परिस्रवः पाकः 
विलो गन्धः ब्लेदस्तयाऽङ्गपतनं च पित्तकतम ॥३४॥ 
उत्यं शत्यं कण्डूः स्थर्यं चोत्सेघगौरवस्नेहाः । 
फुष्ठेषु तु कर्फालगं जन्तुभिरभिक्षरां क्लेदः ॥३५॥ 
रूक्षता, शोष, तोद, शूल, संकोच (contrac- 
जा) आयास (ता1१८०४४००) परुषता, खरता, 


रोमहर्षे, श्याव-अरुण वर्णाता कुष्ठों में (ये 
(के) लक्षण (होते है) र र 


दाद, रक्तवणुंता, स्राव (९४००३६००) पाक 
अग्मसन्यता, क्लेद, तथा अद्ञपतन पित्तकृत (लच्तण 


६) 


कुष्ठों में खफेदी, शोतलता, स्नु भल्ली, स्थिरता, | 


जि 


अध्याय 


उठान, गरुचा, स्निग्धता जन्तुओं द्वारा .खाया जाना . 


तथा क्लेद तो कफ (जनित) लक्षण (होते हे) । 
सर्व लिगयु सृतिसान्‌ विवर्जयेदबलम्‌ । 
_ तृष्णादाहपरीत॑ शान्ताग्नि जन्तुभिर्जग्धम्‌ ॥३६॥ ` 

' वातकफप्रबलं यद्‌ यदेकदोषोल्वर न तत्‌ कूच्छुम्‌। 
 कफपित्तवातपित्तप्रबलानि तु कुच्छुसाध्यानि ॥३७॥ 


बुद्धिमान्‌ (वेद्य) सर्वलक्षणयुक्त-ठष्णादाइ 
पृंडित-'अस्निमान्य बाले - जन्तु भक्तित दुर्बल. (रोगी) 
को छोड़ दे। ” 

जो वातङफोल्बण (आथवा) जो एक दोषोल्बण 
(कुष्ठ होते हैं) बे कष्टसाध्य नहीं होते। (तथा) 
कफपित्तोल्बण अथवा वातपित्तोल्बश (कुष्ठ) तो 
कष्टसाध्य होते हैं BR 

कूष्ठचि कित्साक्रस 


वातोत्तरेष्‌ सापरवमनं ६लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषु - मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे ॥३८॥ 
वातप्रधान (कुष्ठो में) चुत, कफप्रघान कुछ्ठों में 
वसन ओर पित्तप्रधान (कुष्टो में) आरम्भ में रक्त 
का मोक्षण तथा विरेचन (कराचे) । 
वमनविरेचंनयोगाः कल्पोदताः कुष्ठियाँ प्रयोक्तव्याः । 
प्रच्छनसल्पे कुष्ठे महति .च आस्तं सिराव्यघनम्‌ ॥३६॥, 
फन्पस्थान में कथित कुष्ठियों के वमन विरेचन 
योग प्रयोग में लाने चादिए। अल्प कुष्ट सें प्रच्छन 
(८7१९) तथा बड़े में सिरावेधन प्रशस्त 
(होता हे) , | 
बहुदोषः संशोध्यः कुण्ठी बहुज्ञोच्नुरक्षता प्रासान्‌ । | 
दोषे झ््तिमात्रहृते | वायुहँन्पादवलमाशोु ॥डंग। 
बहुत दोषवाला छुछी प्राणों को रक्तित करते 
हुए कई बार ( थोड़ा थोड़ा ) संशोधित किया जाना 
चाहिए। क्‍योंकि यदि अत्यधिक मात्रा में दोषों का हरण 
होने पर वायु (कुपित होकर) दुबल को शीघ्र नष्ट कर 
देता दै । हि 
स्नेहस्य पानमिण्ट शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते। | 
वायुहि शुद्धकोष्ठं कुष्ठिनमवलं विद्यत्ति ज्ीधक्षम ॥४१॥ 


दिः आ 12522 FR 


४००८ नली के 


न 
iN 


सप्तम 


कोष्ठ शुद्ध होने पर, रक्त के मोक्षण होने पर, 


स्नेह का पास (होता दै)! क्योंकि शुद्ध कोष्ठ वाले 
दुर्बल कुष्ठो के शरीर में शीघ्र कर जावा दै । 
दोषोत्क्लिष्टे हृदये वान्यः कुष्ठेषु चोद्ध्वंभागेपु । 
कुटजफलमधुकसदनैः सपटोलेनिम्बरसयुदतेः ४२५ 
हृदय में दोषों का उत्क्लेश होने पर, ऊध्वेभा- 
गीय छुष्ठों में इन्द्रजो, सुलहटी (तथा) मदनफल 
से पटोल सहित नीस के स्वरस से झुक्त (पदार्थो) 
के द्वारा वमन करानी चाहिए । 
शीतरसः प्वरसो सधून्ति सधुकं च वसतानि ! 
कुष्ठेषु न्रियृता दन्ती जिफला च विरेचने शस्ता ॥४३॥ 
 सौवीरकोे दुषोदकमा्लोडनमासवाइच सोघूनि १ 
शंसन्त्यघोइराणां यथाचिरेकं ऋमइचेष्टर ॥४४॥ 
(कट जादि वामक द्रव्यो का) शीतकषाय, छाथ 
खंथवा शीवरस पक्करस नामक मथ्य, शाद्दद झुल- 
हटी और चमन द्रव्य (प्रयोग में लाये जासकते हैं) । 
कष्ठों में विरेचन (करने) सें निश्योय, दन्ती 
` इर, बहेडा और आमला प्रशस्त (कहे जाते ह) । 
सोवीरक, तुषोदक, आसव तथा सीघु अधो हर 
विरेचनों के आलोडन की (वैद्य) प्रशंसा करते हैं । विरे- 
चन के यथाचत्‌ (होजाने पर) (पियादि का जो) क्रम 
(है वही) इए (है अर्थात्‌ करना चाहिए ) । 
दार्वो बहती सेव्यः पठोलपिचुमदसदनङृतमालः । 
सस्नेहैरास्थाप्यः छुष्ठी सकलिङद्गथवसुस्तः ॥४४॥ 
दारुहल्दी, बढी कटेरी, खस के खाय, पटोल, 
नीस, सदनफल (और) असलतास (इस सवका काथ) 
स्नेह मिला इन्द्रजौ, जौ (तथा) मोथा (के कल्क) से 
` कु्ठीक्ता आस्थापन करना चाहिय । 
यातोल्यरां विरिषतं निरूढमनु चासनाहेसालक्ष्यु। 
फलमघक तिस्चकठजै; सपटोलेः साधयेत्स्तेहन्‌ ॥४६॥ 
विरेचन किये, निरूहण किए अज्ञुवासनयोग्य 
` ्रातोल्बण (कष्टी को) देखकर पटोलपत्रसहित; 
मदनफलं, सुलइठी, नीम, कुटज से स्मेह सिद्ध करें 
(आर उससे अचुदासन दें) । ह 
सैन्धद दन्तीमरिचं फरिणज्भक्तः पिप्पली करळ्जफलम्‌ । 
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नस्यं स्पात्‌ सविडङ्कः क्रिसिकुष्ठ कफप्रदोषध्नम्‌ (४७॥ 
सेंघानसक, दन्ती, मरिचकाली, सरुआ, पीपल, 
विडङ्ग सहित करंज बीज (से निर्मित) यस्य कमि, 
छुष्ठ, कफ दोष नाशक होती दै । 
येरेचनिकधूमेः इलोकतस्यानरितेः प्रशाम्यन्ति। - 
कूमयः छुप्ठकिलासाः प्रयोजितैरुतमांगस्थाः ॥४७॥ 
श्लोकस्थाच (सुत्रस्थान) में कहे गये वैरेच- 
निक धूमों के प्रयोग करने के द्वारा उत्तमांरा के कमि 
कुष्ठ, किलास शान्त हो जाते हैं । ' 
स्थिरकठिनमण्डलानां त्विन्नानां प्रस्तरप्रणाडीसिः 1 
कच्चेंयिघटिटतानां रकतोत्क्लेशोऽपनेतव्यः ॥४६॥ 
प्रस्तर (तथा) नाडीस्वेदों से स्विन्न स्थिरकठिन 
मण्डलों (से युक्त कूच द्वारा घिसे गये (कुष्ठी) का 
(रक्तमोच्तण करके) रक्त का उत्क्लेश दूर करना चाहिए ! 
आनूपयारिजानां माँसानां पोट्टले:ः सुखोष्णद्च ।. 
स्विन्नोत्स्विन्नं विलिखेत्‌ कुष्ठ तीषरोत शस्त्रेए ॥५०॥ . 
नप तथा जलज प्राणियों के मांसों की सुखोष्ण 
पोटलियों द्वारा स्वेदन किये गये उतस्विन्न या उत्सन्न 
(फूले अथवा उभरे हुए) कुष्ठ को तीच्ण शास्त्र के 
द्वारा लेखन करो । 
सधिरागमार्थेसयवा ज्युंगालाइभिराहरेद्क्तम्‌ । 
प्रच्छितमलप॑ फुप्ठ विरेचयेंद्रा जलोकोभिः ॥४१॥ 
अथवा रक्तस्राव के लिए कुष्ठ को थोड़ा प्रच्छित . 
करके सींग (या) तू वी के द्वारा रक्‍त का आइरण | 
करे (रवत निकाल दे अथवा) कुष्ठ को (अल्प- 
जता के.वाद) जीको ठ्वारा-. विरेचन (शुद्धि). 
कर | 
ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निह ताल्दोषाणाम्‌ । 
संशोधिताशयानां सद्ध सिद्धिभवेत्तेषाम्‌ ॥५२॥ 
संशोधित आशय- (कोष्ठ वालो) का स्क्तदोष 
चिहेरण होगया है जिनका (ऐसे) कष्डों के प्रयोग 
में जो लेप आते हैं उनको तुरत सिद्धि होती दै। 
येषु न शस्त्रं कमते स्पर्श न्द्रियनाशनानि यानि स्युः 
तेषु नियात्य: क्षारो रवते दोषं च विस्राव्य 1५३1 | 
जिनमें शस्त्रकर्म नहीं किया जासकता, जो 


क्क अध्याय 


म्‌ 


सपर्शेर्द्रिय ज्ञान को चारा करने वाले हैं डनमें:रक्त 
जोर दोष (का इत्तसोक्षण, वसत विरेचनादि से) 
निर्हरण करके कार के करता चाई । 
पाषारण कठिन परुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरेपुसरणे्‌ च । 
पीतत्तादस्यष्हाय्यो चिषै; प्रदेहोऽगदेशु्चानु ॥५४॥ 
पस्थर जैसे. कठिन, परुष, सुप्त (स्पर्शज्ञान्नरहित) 
स्थिर और पुराने छु में अगदपीत.( विषघ्न द्रव्य 
पिलाने के वाद) विषों से प्रलेप करना चाडिए और 
चाद में (भी) अगदों से (चिकित्सा करनी प्वाहिए) । 
स्तन्याति सुप्त सुप्तान्यस्वेदल कण्डुलानि कुष्ठानि । ` 
फच्च न्ती न्रिदताकरवीरकरञ्जकुद्जान्यम्‌ NAN 
जात्य्छनिस्चजैर्वा पत्रैः रास्त्रेः समसुद्रफेनेर्सा । 
घष्टानि गोमयेर्वा ततः प्रदेहैः प्रदेह्मानि ॥५६॥ 
स्तव्घ, पूर्णत: सुस; अस्वेदित, खुजलीयुक्त कुष्ठों 
को दन्ती, निशोथ, छलेर, करंज, कुटजो के कूर्चा 
से अथवा चमेली, आक, नीम क्ले पत्रों की से, शाखा 
से.छाथदा समुद्रफेन ये, या गोबर दारा घिसकर तव 
देहो से लेपन करना चाहिए । 
सारुतुकफ कुष्ठघ्नं कर्मोक्तं पि्तक्कष्ठिनःं कार्य्यम्‌ । ` 
फफपित्तरबतहरणां तिवत्तकषायः प्रशमनञ्च ॥५७॥ 
सर्पीषि तिक्तकानि च यच्चान्यद्वपतवित्तनुत्‌ फर्स । 
बाह्याम्यन्तरमग््यं तत्‌ कार्य, पित्ताकुष्ठेषु ॥ ५४ 
वातकफ कुष्ठन्नाशक (जो) चिकित्सा कही गई है 
चह पित्त छुछियों के लिए करनी चादिए । कफपितत रक्त 
निर्हरण तिक्तकषाय ओर पशमन (सो) करना चाहिए । 
दिक्तघृत ओर जो अन्य रक्तपित्तताशक बाह्य या 
आम्यन्तर श्रे छ कमें (हो) वह पित्तकुष्ठ सें करना 
जाइए | 
_ चस्त्तव्य - (१६३) कुष्ठ पर चरक संहिता, मैं अद्वि- 
तीय रामबाण कुष्ठ्नाशक योगों की भरमार नहीं है पर 
कुष्ठो का जितनी सरलता ओर तन्मयता के साथ विनाश का 
कायक्रम आसुर्वेदजञों द्वारा सम्पन्न होता हे वह अन्यत्र नहीं 
मिलता । उसका कारण है कुष्ठचिकित्सा सम्बन्धी चरकीय 
वा शआयुवेदीय विशेषता । पहले कुष्ठों के अठारह भेद बतला 


दिये हुँ फिर भेदों का महत्व कम करके उनके अन्द्र स्थित ` 
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प्रकुपित दोषों तथा दोषों- के अधिष्ठाज़ दुष्ट , हुए दूर्ष्या का 
प्रिगणुन किया गया है और सारा बल दोष साम्य पर दिया 
गया हे । यहद जानते हुए भी कि कष्ठ अथवा चर्म रोस ' 
शोपसरिक होते हे. चिकित्सा. का- क्रम - बिल्कुल सरल रखा. 
राया हवे । न है 
कष्ठ में वात की अधिकता होने पर धृतपान, पित्त मैं 
विरेचन तथा रक्तमोक्षण और कफ सै वमन"का प्रयोग उपर 
युक्त माना गया है। संशोधन कर्म करते समय रोगी के 
बलाबल की ओर विशेष' ध्यान रखने का संकेत है अन्यथा 
वायु की वृद्धि होकर रोगी की मृस्युतक होसकती है | स्नेहपान, 
कोष्ठशुद्धि, रक्तमोक्षण, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, 
धूमपान, शस्त्रकर्म, लेप, क्षारकर्म, विषप्रयोग, घर्षण, 
आदि सत्रका विधिपूर्वक वेज्ञानिकरीत्या विचार किया“ 
गया है। « 2 ही यकी | 
हमारा वैद्यसमाज 'चरकसम्मतचिकित्सः न कर किंसी 
मलहम या लोशन के चक्कर में पड़ा रहता दै । धनिक 
चिकित्सक एग्जैमा तथा सोरियासिस पर . सैकड़ों औषधों का 
प्रयोग महीनों करके थक्त चुका है। रोग के लक्षुरं उसकी 
दवाओं से कुछ काल के लिए थम जाते हैं, और पुनः रोग 
भयंकर रूप में उपस्थित होता हे | ऐसी अवस्था मैं . उनको 
तथा सबको. 'चरकोक्त विधियों से! कष्ठनाश' का “उपाय 
करना चाहिए इनसे रोग.समूल नष्ट होता है । छ 
॥ कतिपय कृष्ठध्न योग "`` 
दोषाधिक्यविभागावित्पेतत्‌ं कर्म्म कुष्ठनत त्रोक्तम्‌ । 
वक्ष्यासि कुष्ठज्ञमनं प्रायस्त्वग्दोष सामान्यात्‌ एशल्या - 


दोषों की झधिकृता. के विभाग से यह कुन्त 
चिकित्सा कही है। (अब) प्रायः (सब कुष्छों सें): 
त्वग्दोष समान होने से (मे) कुष्ठ शामक. (चिकित्सा) 
कूहूंराः ! 
दार्य्या रसाञ्जनं वा गोसूत्रेरा[ प्रवाधते कुष्ठुम्‌ । 
अभया प्रयोजिता वा मासं सब्योषराड तेला ॥ इसा. 
गोमूत्र से दारुहल्दी या रखौत अथवा सोंठ, 


मिर, पीपल तैल सहित हरड़ एक मास प्रयोग की 
हुई कुछ को नष्ट करती हैं । 


- सप्तम 


पटोलसलादि काथ 


मूलं पटोलस्य तथा गवाक्ष्या: 
पुथक्पलांशं निफला जिचच्च 1 
स्यात्‌ त्रापमाणा फटरोहिणी च 
र भागादिका नागर पादयुफ्ता ७६१७ 
पजं तथेषां . सहचूरिातानां 
जले भ्त दोषहरं पिनेन्ना । 
. ` जरर रसे घन्वमूगद्विजानां 
i पुराण शाल्योदनमाददीत ॥७६२॥ 
- कुष्ठानि शोफ ग्रहरणी प्रदोष--- 
सर्वासि कृच्छाणि हलीमकं च । 
योगः घ्रयोगेश निहन्ति चैषां 
= हृदबस्तिशूलं विषमज्वर च ॥६४॥ 
(इति पटोलमूलादि चूरांस्‌) 1 


परोल की जेड, तथा इन्द्रायण की (जड़), दरड, 
चहेड़ा, आमला आर निशोथ, अलग-अलग एक 
पल; जांयमांश और ,कुटकी अद साग (आधा 


- आधा पल) सोंठ 'वतुथोश (चौथाई पलँ) खार्थ-साथ . 


चूंए की गई ईन ओषधियों का एक पल (यथा 
व्यक्ति पिये । (क्वाथ के) पच जाने परं जांगल पशु- 
पक्षियों के मांस के रस में, पुराने शालियां के भात को 
खाचे । सब कुष्ट, शोथ, मंझणणीदोष, कष्टसांच्य व्यश 
रोग, और इलींमंकं इस योग के प्रयोग से चष्ट होते 
E तथा विषस. ज्वर घमौर छच्छूत्त (angina pecto- 
7९३ तथा.) बस्तिशूल ( ००६1 4016 भी नष्ट दों 
जाते हैं) 1 | _ 
है . मुस्तांदि भक्त्य . 
` मस्त व्योषं जिफला सब्जिष्ठा दायपञ्चसूल्यौ दें 1 
सप्तच्छदनिस्बत्वक्‌ सर्विज्ञाला चित्रको मूर्ब्चा ॥६४॥ 
खुरशन्तुतर्पणभागैनेवभिःसंयोजितं सेमध्वाज्यस्‌ । 
सिङ फुष्ठनिबहेणमेतत पभायौगिद्ध भक्ष्यस्‌ दश 
इत्यर्थ सपाण्डुरोगं शवित्नंग्रहणणीप्रदोषसर्क्षांसि । 


चिकित्लितात्फुँज्यत न 1 ois: MN 
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` द्रष्तभगन्दरपिडका -फण्डकोठांइच विनिहन्ति ॥६६५ 
(इति सृस्तादिद्ूर्राम्‌) 1 
सोधा, खोर, सरिच, पीपल, रड, . बहेडा 


श्वासा, सजीठ. दारुहल्दी, पब्मूली दोनों (जर्थात 
दशमूल), सपर्ण, नीस की छाल, इन्द्रायण सहित 
चित्रक, सूफी, (सत्र बरावर भाग के) चूण - को नोः 
[ग तर्पण (खत्तुओं) के साथ सघु घी मिलाकर 
योज्ञना किय गया यह सिद्ध- प्रायोगिक अच्य कुष्ठ 
नाशक (है) तथा पाण्डुरोग सहित शोथ, शिवत्र 
(leucoderma), प्रदस्पो दोष, चरो, जध्न, अगन्द १, 
पिडका, करडू तथा कोठों को नष्ट कर देठा है। 


त्रिफलांदि चूर 
श्रिफलातिविषाकटका तिस्बकलिङ्कबचापढोलालास्‌ ॥ 
मागधिकारजनीद्वणपदाकमसर्व्वाविजश्ालाताम 1६७1 
भूनिम्बपलाज्ञानां दद्याद्‌ हिषलं ततस्त्रिवुद्‌ द्विगणा । 
तस्याइच पुनर्न्नाह्गी तच्चूणाँ सुप्तिनुत्‌ परमस्‌ ॥ ६८ ° 
हरड़, वहेड़ा, आमज्ञा, अतीस, कुटकी, नीस 
इन्द्रजी, बचा, पटोहपत्र, पिप्पली, हल्दी, दारूहल्दी 
पद्माख, सूती, इन्द्रायण, चिरायदा, ढाक दोपल (प्रत्येक) 
देवे डलका दुगुना,निशोथ (देवे) उसका फिर (दूना) 
ब्राह्मी (दे) वह चूशे परम सझुसि नाशक (होता है) । 
वस्र्य ~ (१६४) कुष्ठ में जो संज्ञानाश (105५ 0 
६९४४ ०) दोजाता है उसे दूर करने. के लिए, यह 
विशेष योग बतलाया गया है । 93०59 8 । 
कुष्ठ मै रसप्रयोग क 
- लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परसः |. 


- सप्तदशकुष्ठघाती साङ्षिकघातुइख सूचेरण ॥६९॥ 
गन्धकयोगादथवा सुवरांमाक्षिक योगाहा 1 


सर्व्वव्याधिविनाशनमण्यात्‌ कुष्ठो रसङच निगुहीतम्‌ ॥७०॥ 

चमेली के स्वरस के साथ मघु मिलाकर गन्धक 

का प्रयोग तथा स्वशंसाक्षिक घालु योसूत्र के साथ 
सत्र ङुष्ठो का (घात करती दै) । । 

कुष्ठ का रोगी रन्धक के योग से अथवा स्वण्णेः 

सांच्तिक योग से सर्वरोगनाशक पारद का सेवन करे) 


- खक्तञ्य-(१६५.) पारद, गन्धक, स्वण्‌माच्चिक कितने 
प्राचीन काल से कुष्ठ तथा ओपसगिक रोग कोदूर करने 
फे लिए प्रयुक्त होते थे इसका ज्ञान उपरोक्त श्लोकों -से होतां 
है। 'पुदवंछु छात्रे के समय से इन रसयोगों का प्रयोग 
द्दोता था इसका पता भी इमें लगता है। यही नहीं नीचे 

बस (01917000) का कुष्ठ पर प्रयोग भी आंखें खोलने 
दाला है । 
दप्त्रशिलागजतुसहितं सहितं वा योगराजेन । 
सर्वव्याधिनिवर्हशससख्ात्‌ कुष्ठी निगृह्य नित्यच ॥७१॥ 
सर्वेरोगच्न हीरे को शिलाजीतसहित अथवा 
योगरालसहित (हीरे को) तथा यथावत्‌ निगृहीत 
(पार्द को) नित्य खेवन करे । 
मध्वासव 

खसदिरसुरदारुसारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थस्‌ । 
क्षीद्रप्रस्थे कार्यः कार्ये ते चाष्दपलिके च ॥७२॥ 
सञन्रायइचूररानासण्डपलं अक्तिपे्तयाऽसूून्ति 1 
ब्विफलेले त्वङ्सरिचं पत्रं कतकञ्च फर्षांशम्‌ ॥७३॥ 
मत्स्यण्डिका सधुमा तन्मासं जातमायसे भाण्डे । 
सघ्वासवमाच्ररतः फष्ठकिलासे शसं यालः ॥७४॥ 

(इति सध्वासवः।) 
८-८ पल कत्था (तथा) देवदारु के खार (साग) 

फो (१ आढक जल मॅ) काथ बनाकर (चतुर्थी श 
शेप रहने पर) उस रख से जल का ग्रहण करके 
(जल रूप उस छाथ को) एक प्रस्थ शहद में डाले । 
वर्दी लोइचूणें आठपल को तथा त्रिफत्ता, एला, दाल- 
चीनी, मरिच, तेजपत्र, घत्तर इसे से प्रत्येक वर्ष 
चरायर डालदे (साथ ही) सधु के बराबर खांड (डाल) 
लोहे के पात्र में एक साख तक रखे हुए उस मध्वा- 
सच का आचरण करने (सेवत करने) से कुष्ठ, चित्र, 
से शान्ति प्राप्त छोती है ! 


(यह सध्चाखव-- है ।) 
कफनकविन्द्रिष्ट 


सदिरफपायद्रोरा छुम्मे घृतभाविते समाचाप्य। - 


इय्यारि चूणितानि च पदट्पलिकान्यन्रदेयानि ॥७५॥ 
नरिफलाब्पोपविडद्भरजनीसुस्तार रुषकेखयवा; । 


अध्याय, 


सौवर्ण च तथा त्वक्‌ छिन्मेझहा चेति तन्मांसन्‌ ॥७६॥ 
निदधीत घान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत्त्तो युक्त्या । 
सासेन सहाकुष्ठ हन्त्येवाल्पं तु पक्षेण ॥७७॥ 


पर्वाःडवासभगन्दरकासकिलासप्रसेहणोषांरच - १ 
ना भवति कनकवरणेः पीत्वाऽरिष्टं कतकविन्दुम्‌ 1७८] 
(इति कनकविन्द्वरिष्टम्‌ ।) 


कव्थे का काढा १ द्रोण (द्रवहेंगुरुय से २ द्रोण) 
घृतभावित (पान्न) में रखकर हरड, बहेडा, आमला 
ओर साठ, परि, पीपल, विडंग, हल्दी, मोथा 
अङूसा, इन्द्रजी, दारुइल्दी, दालडीनी कर 


गिलोय इन चूर्ण किये छे पल द्रव्यों को यहां (खदिर 
कषाय में) छोड़े वह सव एक सास तक घान्यराशि 
सें रस्ते । 

(इसे) सवेरे सवेरे युक्तिपुर्चक पिये । सहाकुष्ठ 
को तो यद्ग १ मास (प्रयोग) से सथा छुद्रकुष्ठ को 
एक पक्ष (प्रयोग) से ल्ट करला है। अश. खास 
भगन्दर, कास, किलास, ममेह और शोषों को (मी. 
नष्ट करता है) (इस) कनकविन्दु 'अरिष्ट को पीकर 
पुरुष स्वणदण्ण दोजाता है। - 

त (यह कनकविन्दुथअरिष्ट- दै 1) 
फूष्ठेष्वनिलकफकतेष्वेबं पेयस्तथाऽपि पत्तघु ॥ 
फतमालक्वाथइचाप्येंष विदाषात कफकृतंषु ॥७६॥ 
अमलतारू (का) छाथ (से कनकविन्दु के समान 

अरिष्ट वताकर सी दात-कफ (के) छुछों में तथा 
पतिको में मी इसी प्रकार पिये विशेष करके इस 
चाथ को कफकलनित कुष्ठो में पिये। 
न्रिफलासबदच गौडः सचित्रफः कऋुष्ठरोगविनिहन्ता । - ˆ 
ऋमुकदशसूलदन्ती , वरांगसघुयोगसंयुक्त: ॥८०॥ 
चित्रक के सहित हर्ड़ बहेड़ा 'भामला (से) गुड 
से बना हुआ निफलासनच, सुपारी, दशमूल, दन्ती, 
गुग्गुल (तथा) सु के योग से संयुक्त होने पर कुछ 
रोग को नष्ट करने चाला दे । 

वक्तव्य-(१६६) उपरोक्त त्रिफलासवादि कितनेक योगों 
में चरक ने जो मात्राओं का स्पष्ट निर्देश नहीं किया वह इस ' 
आर्षे्रन्थ की कमी न होकर बहुत बड़ी व्यावहारिक - श्रेष्ठता 
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oe प्रदर्शन हे! प्रकृति, सात्म्य, सस्व, देश बलादिक के 

:वैमिन्य से अल्पाधिक जिस भी प्रकार का त्रिफलासव वनाचा 
` हो उसे. उसके इस प्रकार योग देकर चिकित्सक के अधीन 
कर दिया है । रोगी की अवस्था विशेष सें क्रमुक कम या 
अधिक उप्ती प्रकार दन्ती, दशामूलादि की माताओं मै अन्तर 
कर दिया जा सकता दै ; कितनेक मेरे इस मत को अमान्य 


ठहरा सकते हैं पर यह भी एक दृष्टिकोण है जिसे आंखों से 


ओझल नहीं किया जासकता । 
कुष्ठ मैं पथ्यापथ्य विधान 


लघूनि चान्नानि हितानि विद्यात्‌ 
| ' कुष्ठेषु ज्ञाकानि च तिवतकानि । 


सल्लातव्ह ः सत्रिफलेः सनिम्बे- 
युक्तानि चान्नानि घृतानि चेव ॥८॥ 
पुराण्यधाऱ्यान्यय जाङ्गलाखि | 
' सांसाति भुदुगाइच परोलयुक्ताः 1 
शास्ता न गुर्वस्लपयोदघीचि 


नोनूपसत्स्या न गुडस्तिलाव्च ८५२१ 
कुछों में भल्लातक, त्रिफला सहित) नीम सहित, 
युक्त अन्न तथा घृत, लघुअन्व; शाक, तिक्त पदार्थ 
द्वितकर जाने । पुराने धान्य जाङ्गल (पशुपक्षियों के) 
पांख, पटोल सहित सँग, प्रशस्त (है) । न युरु-अस्ल 
दूध-दद्दी; न आनूप मांस (तथा) सछंलियां ऊर गुड़ 
तथा तिल (दी प्रशस्त हैं अर्थात. ये अपथ्य हैं) । 
| विविधलेपयीग 
एला व्हुष्ठं दार्वी शतपुष्पा चित्रको बिङङ्गश्च t 
कुष्ठालेपचंसिष्टं रसाङ्अर्तं चाथया _चंच ॥ द्ध 
इलाइची, कूठ कडुआ, दारुइहल्दी, श्लॉफ, चिन्नक 
आर बायबिडङ्ग, रसत तथा हरड़ ( इनका ) कुष्ठ 
(पर) आलेपन (करना) इष्ट (दै) । 


| . घित्रकादिलेंप 
तवत्नकमेतला बिस्वीं वुषको न्रिवूदर्कतागरकम्‌ । 
भावषधितव्यं पलाइास्य एवडा 


चुर्णीक्कतमब्टाहँ स्य 
' हारेण सर्वा सूचसल तेनास्य मण्डलान्याशु । 


शिदान्ते विलयन्ति च लिप्तान्यर्कासितप्तानि परदशा 
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चित्रक, इलायची, छॉदरु, अडूसा, निशोध, 
आक, सोंड, चूर्ण करके 'आठ दिन गोमूत्र में घोल 
कर छाने गये ढाक के कार की भावना देती चाहिए । * 
धूप में तप्त छुए इसके लेप से मण्डल शीघ्र फूट जाते 
तथा विलीन दोजाते हैं । हो | 
मांस्यादिलेप 
सांसी सरिचं लवरपं रजनी तगरं सुधर गृहादमः 1 
सूच गो पिसञ्च क्षारः पालाशः कुष्ठहा सेषः ॥८ ६1 
जटासांसी, कालीसशिय, सेन्थवलवरा, हल्दी, ` 
तगर, थूदर, घर से (प्राप्त) धूम, सूत्र, गाय का पिच 
जोर पलाशक्षार (इनका) लेप कुष्ठनाशक 
(होता है) । 5 FR, वि 
त्रप्वादिलेप त 
नपुसीससयश्चूरश सण्डलनुत्‌ पफल्गुचिञव्रे बुहती । 
गोधारसः सलवरणो दारु च सून्रञ्च.सण्डलनुत्‌ ॥८७॥ 
वङ्गभस्म, खीसमस्म, लोहमस्स, अज्ञीर, चित्रक, 
बढ़ी कटेरी (इनका लेप मण्डल ( कुष्ठ ) ताशक : 
(होता है) तथा गोइमांखरसख लवण के खाथ तथा. 
देबदारा और गोमूत्र मण्डल (कुष्ठ) नाशक | 


(होता है) । 
कंदल्यादिमेदकपान, 
कदलीपलाशपाटलिसिचुलक्षारास्भता,. प्रसन्नेन ३ ` 
साँसेषु तोयकार्यं कार्य पिष्टे च क्लिन्ने च पदव्या 
तेंसेदकः सुजातः किण्वैर्जनितं प्रलेपनं शस्तम्‌ । . 
सण्डलकुऽठविचाशतसातपसंस्थं कुमिघ्नञ्च वर शा 
केला, ढाक, पाटला, समुद्रफल के स्वच्छ 'क्षारो- 
दरको से सांसों में, (चावल की) पिद॒ठी में तथा सुरा- - 
क्लिन्न में जल कार्य करना चाहिए (अर्थात्‌ जैसे जल 
डालकर मास, पिदूठी किण्व आदि को थोटाते हैं 
वैसे चारो के साथ इनको क्वथित करना चाहिए |) _ 
उनसे ठीक खे उत्पन्न सेदक (का पान) तथा (नीचे . 
बैठे) किण्व से प्राप्त भलेफन, वत्पश्चात्‌ _ धूपसेबन 
प्रशस्त मण्डलकुष्ठष्स तथा कूमिष्न (साना जाता है)। ` 
मुस्तं सदनं त्रिफला करञ्ज श्रारग्यर्घं कलिङ्गयचाः । - 
दार्वी ससप्तपर्णा स्वान सिद्धार्थको . नास ॥६०॥ 


करे 


१६० म्य पम 
छुद व्ठवासो वसव विरेचनं वरोकस्तथोद्घर्षः । 
.त्वग्दोबशोथळुष्ठम़वाधनः पाण्डुरोगच्नः ॥६ १॥ 

मोथा, सदनफल, दरड, बढेडा, आमला, कजा) 
छमलतास, इन्द्रजी, दारुइल्दी) सप्तपण (इनसे सिद्ध 
जल से स्नान) सिद्धार्थकस्नान (कहलाता है) इनका 
कधाथ वमन, विरेचन, (करने वाला) तथा (इनके 
चूर्ण का) घर्षण वर्ण को बढ़ाने वाला त्वग्दोष, कुष्ठ, 
शोप का नाशक ओर पाण्डुरोग को नष्ट करने 
वाला छै । 
कुष्ठ घ्टरञजवीजान्येडगञः वुष्ठसूदनोलेपः |] 
प्रपुन्नाडबीजसेन्ववरसाज्जनकपित्यलोध्राह६च ॥£२॥ 
फरवीरमूलचल्कः कुट्जव्हरळ्जात्फलं त्वचो दार्व्व्याः 1 
सुमनः प्रदोलयुकेतो लेपः फुष्ठामहः सिद्धः ॥६३॥ 
कूठ, कजे के बीज, चक्रमदे (इनका) नेप कुष्ठ 
नाशक (होता दै) । 
चक्रमद छे बीज, सेधा नमक, रसीत, कैथ ओर 
लोघपठानी, कन्नेर के जड़ की छाल, कुटज (तथा) 
फरस्छ फे फल, दारुइल्दी की छाल, चमेली के प्रवाल 
{कोमलपन्र) से युक्त लेप सिद्धकुष्ठनाशाक होता है । 
लोध्रस्ण घातकीनां चत्सकबीजस्य नकतमालस्य 1 
मालतीनां फुष्ठेषूलनालयो ॥९४॥ 
लोध का, घाय के फूलों का, इन्ट्रजो का, कटकरंज 
का दथा मालती (के फूर्ना) का कल्क छुष्ठों में उब- 
टन (दथा) लेप दोनों में (प्रचुक होता है) 
शेरीषो त्वषपुष्यं, कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि । 
पिष्ट्वा च काकमाची चतुन्विधः कुष्ठनुल्लेपः ॥६५॥ 
सिरस की छाल, कपास के फूल. अमलतास के 
पत्ते ओर मकोय (से अलग अलग) पीसकर चार 
पकार का ( तेयार किया गया ) लेप छुष्ठनाशाक 

(होता है )। 
दाव्व्या रसाञ्अतस्य च निस्वपटोलस्य खदिरसारस्य 1 
इशरग्दघद्क्षकणोस्तरिफलापईः सप्तपर्रास्य 18 ६11 
इति पटुकपाय योगाः कुष्ठघ्नाः सप्तमझ्चतिनिजशस्य 1 
स्नाने पाने च हितास्तथाउष्टमइचाइवसारस्य ॥६७॥ 


कल्कईइच 


अध्याय 


श्रालेपनं प्रघर्ष एसवचूर्रानमेत एव च कषायाः । 
तैलघृतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशार्त्यर्थम्‌ ॥९८ा। 


दारुहल्दी तथा रसौत का, नीम, पटोल, कत्था, 
अमलतास वृक्ष, कुटजबूच्त दोनों का, त्रिफला का, 
सप्तपणे का ये छै कषाय योग कुष्ठनाशक (हैँ) 
तथा खातवां तिनिश (आबनूस) का तथा आठवां 
कनेर का कषाय योग (कुष्ठी के) स्नान तथा पान 
सें (हितकारक होता दै) 


इन्हीं कषायो का आलेपन, प्रघर्षण, अव चूर्णंन 
कुष्ठ शान्ति के लिये तेल घुत पाक के योग में (भी- 
ये) उपयोग में लाये जाते हैं। | 

त्रिफलादिकषाय 

त्रिफलानिस्वपटोलं मञ्जिष्ठा रोहिरणी वचा रजनी । 
एष फषायो5न्यस्तो निहन्ति कफपित्तज कुष्ठम्‌ ॥€&॥। 
एतेरेव च सपिः सिद्धं वातोल्बरणँ जयति कुष्ठम्‌ । 
एष च कल्पो दिष्टः खदिरासनदारुनिम्बानाम्‌ ॥१००॥ , 

दरड, बहदेड़ा, आमला, नीम, परवल, मजीठ, 
कुटी, चालबच, हल्दी इनका कषाय नित्य अभ्यास 
सें लाचे पर कफपित्तज कुष्ठ को नष्ट कर देता है! 
इन्हीं द्रव्यो से सिद्ध घृत वातम्रधान कुष्ठ को जीत 
लेता है ! (उसी प्रकार) कत्था, विजयसार, देवदारु 
नीम छा (मी) यह कल्क कहा गया है (अर्थात्‌ कत्या ' 
आदि द्रव्यो से सिद्ध कःथ कफपित्तजकुष्ठघ्न है 
और इनसे सिद्ध घृव वातजकुष्ठनाशाक हुआ 
होगा । | अ 
कुरुठाफेतुत्यकटफल मूलक वीजानि रोहिणी कटुका 1 
कुटजफलोत्पलसुस्तं चृहतीकरवीरकासीसम्‌ ॥१०१॥ 
एडगजनिस्वपाठा दुरालभा चित्रको विडद्भशच। 
तिकतालाबुकचीजं कस्पिल्लकसर्षेपी वचा दार्वी ॥ १०२॥ 
एतंस्तैले सिद्धं कृष्ठ्ध्न॑ योग एव चालेपः । 
उद्दत्तनं प्रघषरामवचूरांनमेष एवेष्टः ॥१०३॥ ` 

कूठ, आक, तूतिया (८०9797 ५१1७७) काय- 
फल, मूली के बीज, कुटकी, इन्द्रजी, कमल, मोथा, 
बड़ी कटेरी, कनेर, कासीस (ferrous पाट) 


"सप्तम 


चक्रमदे, नीम, पाठा, दुरालभा, चित्रक, विडंग, 
” कडवी तू'बी के बीज, कबीला, सरसों, बचा, दारु- 
हल्दी, इनसे सिद्ध तेल छुष्ठनाशक है। और यह 
योग आलेपन उद्घत्तन, प्रघर्षण, अवचूर्णन इनका 
(घार विधियों से) ही (उपयोग) इष (दै) ।. 
श्वेत करवीगद्यतेल 
दखेतकरखीरकरसो गोसूत्र चित्रको विडद्भाइच । 
कूष्ठेषृतेलयोयः सिद्धोऽयं सम्मतो सिषजास्‌ ॥१०४॥ 
सफेद कनेर का रस गोमूत्र, चित्रक ओर बाय- 
बिडंग (से) सिद्ध यह तेल योग कष्ठों में देख 
सस्मत (दै) । 
~ ७ श्‍वेतकरवीरपल्लवाद्यतेल 
इवेतकरवीर पल्लवमूलत्वग्वत्सको विडंगदच । 
कुष्ठाकेमूल सर्षपशिगुत्वयग्‌॒ रोहिसणीकदुका ॥१०५॥ 
एलेस्तैल सिद्धं कल्कैः पादांशिकैर्गेवामूत्रस्‌ । 
दत्त्वा तँलचतुर्गुखमस्यंगात 
(इति श्वेतकरवबीरपल्लवाद्य तलम्‌) । 
` . सफेद कनेर के पत्ते, जड़ की त्वचा, इन्द्रजौ 
आर मिडंग, कूठ, आक की जड़, सरसों, सहंजन 
(की जड़) की छाल, कुटकी, इनके चतुर्थांश कल्क 
खे तेल से चोगुमा गोमूत्र देकर सिद्ध किया हुआ 
तैल मालिश से कुष्ठ ओर खुजली को नष्ट कर 
- देता है । 
(यह श्‍वेतकरवोरपल्लवादि तेल--दै ) 
तिक्तेच्चाकुतैल 
तिक्तेक्ष्वाधवा चीजं दे तुत्ये रोचना हरिद्रे हे । 
बहतीफलमेरण्डः सविशालदिचित्रको  मूर्व्या ॥१०७॥ 
कासीसहिग॒शिगुच्यू षरासुरदारतुम्बर्विडंगम्‌ । 
लाङ्गलक कुटजत्वक्‌ कदुकाल्या रोहिएी चय ॥१०८७ 
सर्षेपतैले करल्करेतसू ने _ चतुगूरणे साध्यम्‌ 1 
कण्डक ष्ठचिनाशनमण्यज्धान्‍्मारुतकफहन्तु ॥१०६॥ 
(इति तिवतेक्ष्वावंवादि तलम्‌ 1) 
कडवी तुम्बी के बीज, दोनों तुत्थ, गोरोचन, 
हल्दी दोनों, बड़ी कटेरी के फल, अण्डी, इन्द्रायणु 


क 


कुष्ठकण्डूच्नस्‌ ॥१०६॥ ` 


"0000000000 न न जननी ना म सत तत मन १०0 , < १ 


साहित चित्रक, सूर्ची, कासीस, हींग, सद्दंजन, सोंठ, 
मरिच, पीपल, देवदारु, तुस्घुरु, बिंग, लाङ्गली 
कुडे की छाल, कुटकी इनके कल्का खे 'दौगुने गोमूत्र 
में सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए । (यह) कण्डू, : 
कुषनाशक है (तथा) मालिश से वात कफ को दूर 
करता दे । न | 
(यह तिक्देदवाकु तेल-है 1) 
कनकच्तीरीतेल ह 
कनकक्षीरी झोला भार्गोदच्त्याः फलानि मलं च । 
जातोघ्रवालसर्षपलशुनविडंगं करञ्जत्वक्‌ ॥११०॥ 
सप्तच्छदार्दपल्लवभूजत्वकचिन्नकास्फोताः । ` 


गुञ्जेरण्डबृहतीडूलकसुरसार्जकफलानि ११११ 
कुष्ठं पाठा मुस्तं तुम्वुरुमूर्वावचाः सषडग्रन्या: ४ ` 
एडगजकुटजरियुञ्यूषरएभल्लातकक्षनकाः १११२॥ 


हरितालमवापपुष्पी तुत्यं कम्पिल्लकोऽमृतासंज्ञः । 

सोराष्टी फासीसं दार्वत्विक्‌ सज्जिकालवराम्‌ ॥११३॥ 

फल्करेतेस्तैलं फरचीरकमूलपल्लवकषाये ॥ 

सार्षपमयवा तेलं गोमूचचतुर्गृरं साध्यम्‌ ॥११४॥ 

स्याप्यं कदुकालाथुनि तत्सिद्धं तेन सण्डलान्याशु 

भिन्‍्द्याद्धिषमम्यद्भूत्कमोंस्च कण्डू च विनिहन्यात्‌ (११५७५ 
( इति कनकक्षीरींतंजम्‌ ) 


स्वणेक्तीरी (कंकुष्ठ या सत्यानाशी), मनःशिला 
जयपाल, दन्ती की जड़, चमेली, शाखमू'गा, सरसों 
लशुन, नायखिडंरा, कंजा की छाल, सप्तपणे, आक के 
पत्ते, आक की जड़ की छाल, नीम, चित्रक, आस्फोता 
(हाफरमाली या अपराजिता), शुजा, 'अररड, बड़ी 
कटेरी, मूली, तुलसी, अर्जक (तुलसी भेद) के बीज 
कूठ, पाठा, मोथा, तुम्बुरु (घचियां), मूवी, बच, लाल- 
बच, चक्रमदं, कुटज, सहेँजन, सोठ, मिच, पिप्पली 
मिलावे, चवक, हरताल, 'अन्धाइली, तूतिया, कवीला, 
अस्ृतासंग (खपर) सोरठी मिट्टी, कसरी स,दारुइल्दी की . 
खाल, सज्जीलवण, इन खवके कल्क से कनेर की जड़ 
के क्वाथ में मीठा या खरसाँ का तेल चारगुना गोमूत्र 
(डालकर) सिद्ध करना चाहिए । सिद्ध हुआ बह्‌ तेल 


छामलन्लाडि - ह. क 


कड़दी तुम्बी मैं स्थापित करना दाहिए। उससे 
सण्डलों को शीघ्र सेदन करे । चेच (उसके) अभ्यङ्ग 
खे कसि तथा कण्डू को नष्ट करे। | 
( यह कनकचक्तीरी तेल-- दै । ) 
सिध्मलेप 
फुष्ठं तलालपत्रं सरिचं समनः शिलं सकासीसम्‌ । 
तेलेन युदतसुषित - सप्ताहं भाजते तान्ने ॥११६॥ 
सेनालिष्तं सिष्सं सप्ताहादुव्येति तिष्ठतो घर्मं । 
मासाच्तवं किलासं स्तानं सुदत्या विशुद्धलनोः ॥११७॥ 
< D कॅच 
कूठ, तमालपत्र (तेऊपत्र), सिचेंकाली; सेनसिलल 
के साथ, काऊीख सहित; तैल खे युक्त को एक सप्ताह 
वाम्रपात्र सें रखकर उससे लिप्त करके धूप में चेठने 
वाले का सिध्स एक सप्ताह सं. नए हो जाता ऐै । स्नान 
को छोड़कर शुद्ध शारीर वाले का नया फिल्लास (सफेद 
कोढ) एक सांस में (नष्ट दोजाता है) । 5 
चक्तत्य--( १६७) चरक ने इरताक्ष, मनःशिला, 
तूतिया, कासीस, सुरदासंग आदि खनिज द्रव्याँ का प्रयोग 
विभिन्‍न वानस्पतिक द्रव्यो के साथ करके 'वर्मरोगो पर एक 
सफल चमत्कार किया हे । कनकचीरीतैल का पाक गोमूत्र 
में होना । चक्रमर्द ( chrysophanic हलत प्रदाता 
छुप) करवीर, मदार आदि तीक्ण पदार्था 'की खोज और 
साथ ही तेल या लेप मालिश के बाद धूप सेवन की आशा 
वश्य ही. सोये भारत की गौरव गाथाए' बताने के लिए 
पर्याप्त हं । घूप की किरणें पा" violet 1०४ विविध 
विष इन सत्रका महत्त्व धीरे धीरे प्रगट होरहा हे | 
सषपकरञ्जकोपातकीनां तँलाच्य्थेगुदीचां च 1 
कुण्ठेषु हिताच्याहुस्तलं यच्चापि खदिरसारस्य ॥ १ १०१ 
क्छ सें सरसों, कंजा, कडवी तोरइयों के, हिंगोट 
के, कत्थे के सार के तेल को हितकर कहते हैं | 
जीवन्ती मञ्जिष्ठा दार्वो कम्पिल्लकः पयस्तुत्यस्‌ । 
एपघृततलपाकः सिद्ध: सिद्धे 
देयः समघूच्छिण्टो विपादिका तेन झाम्यलेऽस्यक्ता t 
.चर्मेककूष्ठकिरिभं छुष्ठं शास्यत्यलसंकं च ॥१२०॥ 
जीवन्ती, सजीठ, दारुहल्दी, कवीला, दूध, 
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च सर्जरसः ॥११६॥ ` 


Sa 


"णः अध्याय 


-तूतिया, यह छत तेल पाकः सिद्ध कर लेना चाहिए । 


सिद्ध होने पर शिलारस, मोम के साथ देना चाहिए। 


“उसके लगाने खे विपादिका शान्त हो जाती है । 


चर्मेछुष्ठ, 'एकछुछ, किटिभकुष्ठ, तथा अलसक- 
कुष्ठ से शान्त होता है। म 
किण्वं वराहरुधिर पृथ्वीका सैन्धवँ च लेपः स्थात्‌ १. 
लेपो योज्यः कुस्तुस्युरूरिष कुण्ठञचच सण्डलनुल्‌ ॥१२१॥ 
किण्व, सुअर का खून, बड़ी इलाइची, सैन्धव 
लवण का लेप (सण्डलकुछनाशक) होता है तथा 
धनियां अर कूठ लेप (रूप) प्रयोग करने - योग्य रै 
(आर) मण्डलकुछनाशक (है) | 
पुतीकदारु जडिलाः पन्वसुरा क्षौद्रमुद्गपरयी च । 
लेपः स॒ काकनासो सण्डलकुष्ठापहः सिद्धः ॥१२२॥ 
कर्रङ्ज (की जड़) देवदांरू, जटामांखी, (वक यन्त्र 
में परिपक्व) खुरा, शहद, सूंगपर्णी, काकनासा के . 


साथ सिद्ध सण्डलकुछनाशक लेप (तैयार होता दै)। 


चित्रकशोभाञ्जनको गु ड्च्यपामार्गदेवदारूरित । 
खदिरो धवश्च लेपः श्यामा दन्ती. ब्रचन्ती च ॥१२३॥ . 
साक्षारसाञ्जचेलाःपुननंवा चेति कुष्ठिनो लेपाः। | 

दविसण्डयुताः सर्वे देयाः षण्मारतकफकुष्ठध्नांः 1९२४, 


क (१) चित्रक, सहंजन दोनों, (२) गिलोय,. गा, 
दवदारू, (३) कत्था तथा धव (४) श्यासालता,- 
दृन्ती, तथा द्रवन्ती (रतनजोत या जंगली उरण) | 
(५) लाख, रसोत, इलायची, (६) और पुनर्नवा, (ये) .. 
छष्ठियो के लेप (हैं) दडी के मर से युक्त करके सभी 
देने चाहिए। (ये) छै बातज (तथा) कफज छुष्ठ- - 
लाशक (हैँ) or 
एडगनादिलिप ' 
एडगजकृष्ठसैन्धनसीदीरकसर्षपैः क्मिघ्नैक्च । 
ए मिकुष्ठमण्डलाख्यं दङ्ूकुण्ठञ्च - शममुपैति -॥ १२५॥ ॥ 
चक्कसदे, कूठ, संवानमक, कांजी, सरसों से तथा 
ङसिघ्नों ( बायविडंग, अथवा अन्य कसिनाशक 


-पदार्थो) से मण्डल -नामघारी ऊमिजकुष्ठ तेथा दद्रु- 


कुछ शान्तिः प्राप्त करते हें । 


चब्य--(१६प८) यह यद्यपि एक साघारण सा लेप 
'है पर इसमें जिन पदार्थो का संयोग किया गया है बह बहुत 
बड़ी खोज का सूचक है। एडगज से प्राप्त क्राइसोफैनिर 
अम्ल छाज भी दद्र ( ringworm 3 की. जगद्विख्यात 
एकमात्र ओषधि हैं 1: इसी प्रकार यदि कष्ठ, सरसों और 
बायत्रिडज्ञ के तत्वों का पता लगाया जाय तो वे भी दद्वनाशा 
अथवा अन्य मख्डलकुष्ठो के हनन में न्वमत्कारिक काय कर 
सकते हैं। यहां शोध आवश्यक है । 
एडगजः सर्ज्जरसो झूलकवीजञ्च सिध्सकुष्ठानासू । 
काञ्जिकयकतं तु पुधडुसतसिदसद न कमशो लेपाः ॥१२६॥ 
चक्रसर्द, राल, मूली के बीज अलग अलग कांजी 
खे युक्त क्रमालुसार लेप सिध्मळुष्ठों के उद्टतेंन साने 
राये हैं। अर्थात उपरोक्त तीनों पदार्थो में से किसी 
किसी के सी चुणुं को कांजी में घोल सिध्मकृष्ठ पर 
लेप करके उबटत करने से लास होता दे । 
. वासा त्रिफला पाने स्ताने चोद्वर्तचे प्रलेप च । 
चहतीसेव्यपटोलाः स सारिवा रोहिणी चेव ॥१२७॥ 


चाखा, दरड़-बहेड़ा-आमला,बड़ी कटेरी, सुगन्ध- 


वाल्वा,पटोलपत्र, अनव्तसूल मोर कुटकी पीने, नहाने 
उबटन , करने तथा प्रलेप में (छुछतगेगों सें प्रयो- 
न्य हे) । 
खदिरनघातककुभरोहीतकलाभ्रकुटजधवनिस्वाः । 
सप्तच्खुदकरवीराः शस्यन्ते स्तत्नपानेषु ॥१२८॥ 
_. करथा, अमलतास,अजु न,रुहेड़ा,लोघ,कुड़ा,धाय 
नीम, सप्रणणों, कन्नेर स्नान तथा पार्नो सें । (कुष्ठ 
रोगों में) ओष्ठ होते हैं. । OO 
जलवाप्यलोह फ्रेशरपन्नप्लय चन्दनं मृणालानि । 
सागोत्तरारिा सिङ प्रलेपनं पित्तकफकृष्ठे ॥ १२९ 
उत्तरोत्तर एक एक भाग चढ़ा कर लिये सुगन्ध 
चाला, छू:ठ, अगर, नागफेसर, तेजपत्र, मोथा, चन्दन 
कमलद्ण्ड पित्त तथा कफ के कुष्ठ में सिद्ध 
प्रलेपन (है) | 
यष्ठ्याछुलोपपद्कपटोलपिचुसदचन्दनरसाइच 1 
स्नाने पाने च हिताः सुद्रेतला 


स्नान, पान सें हितकर (होते हैं) । 


पित्तकुष्ठिस्यः ॥१३०॥ 


लेकित्सितात्पुण्यतर्म यतम ना किल्चित 
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सुलइठी, लोधपठानी, पद्मा, पटोल; नीम, 
चन्द्न., (इनके) सुशीतल स्वरस पिन्तकुछियों के लिये 


- आलेपनं ` ब्रियङ्गहेरेणका वत्सकस्य च फलानि ३ 
सातिविषा च ससेव्या सचन्दना रोहिणी कटुका ॥१३१॥' 


प्रियंगु, रेणुका (खस्हालू) इन्द्रजी, अतीस 
खुगन्धवाला, चन्दनसद्वित कुटकी (का) आलेपन 
(कुटी में किया जा सकता है) । 

तिक्तघुतेधी तघृतेरभ्यङ्गो दह््रमानक्रुष्ठेषु - । 

तेलैंड्चन्दनमधुफप्रपीण्डरीक्षोत्पलयुतैदच ॥१३२॥। 

दाह से जलते हुए छुष्ठों में तिऊ (पंचतिक्त, 

विक्तषदटुपल,सहातित्त नामक)घृतों से, (शत वा सहस) 
धौत छतों से चन्दन मुलइृठी पुण्डर्या काठ, नीलो- 
फर (इनसे) युक्त तेला से अभ्यङ्ग (किया जाना 
चाहिए) । 

कलेदे प्रपतति चाङ्के दाहे विस्फोटके सचस्झँदले । 

शोता; प्रदेहसेका व्यधो विरेको घृतं तिएतम्‌ ॥१३३॥ 


चर्मदलसहित क्लेद में, अङ्ग (जहा) घपतित 
होता है (वहां), दाह में, विस्फोटक सें, शीतल प्रदे 
(तथा) सेक, सिरावेध, विरेचन (तथा) तिक्त चुद 
(योक्तव्य होते हैं) । 


खदिरघृतं निम्घघुतं दत्वोघृतमुत्तमं परोलघृतम्‌ । ` 
व्ुष्ठेषु रकतपित्तप्रबलेघु भिषरिजितं सिद्धस्‌ ॥१३४॥ 
रक्तपित्त प्रधान छुं में कत्था (से साधित) शृत, 
नीस (से साधित) चुत, दारुहल्दी (से साधित) घृत, 
पटोल ( से साधित ) चुत, उचस सिद्ध चिकित्सा 
(होवी है) । 


त्रिफलात्वचोऽदङळधपलिफाः पटोलपच्रञ्च कर्णकाः शेषाः । 
कटुरोहिणी सनिस्वा यष्ठ्चाह्वा चायमारा च ॥१३५॥ 
एष कपायः साध्यो दत्त्वा हिपलं ससुरविदलानाम 1 
सलिलादफेऽष्टभायें. ' होये पूलो रसो ग्राह्मः ॥१३६॥ 
ते च कपायेऽप्टपरे चदठुष्पलं सपिपइच पकतव्यस्‌ । 
सावत्स्यादष्टपलं योषं पर्णं ततः कोष्णम्‌ ॥ १३७॥ 


तद्वातपित्तकुष्डं “वीतर्प॑ वातशोणितं प्रबलम्‌ ॥ 
ज्वरदाहगुल्मविद्रधिविञ्रमविस्फोटकान्‌ हन्ति ॥१३८॥ 
दरढ, नहदेड़ा, आसल्ञा के फर्लों की त्वचा सथा 
पटोल रत्न आधे -आधे पत्त, शेष कुटकी, नीस,मुलइठी , 
त्रायमाण एक-एक कर्षे दो पल मसूर की दाल का देकर 
एक आढक :द्रव द्वेगुण्य से दो आढक) जल में यह्द 
कषाय सिद्ध करना चाहिए। अष्टम आरा शोष रचे 
पर छानकर रस प्रदण करना चाहिए । उन दूने आठ 
पत्त (अर्थात्‌ १६ पल) कषाय में चारपल छूत डाल 
पकाना चाह्विए्‌। जब तक आठ पल शेष रद्द जाय तब 
उसे कोसा पीना चाहिए | वह वातपैत्तिक कुष्ठ को, 
विसपं, प्रबल वातरक्त को, ज्वर-दाह-गुल्म-विद्वधि- 
अम-विस्फोटकों को नष्ट करता है । 
तिक्तषट्‌पल्कश्वत 
_ निम्वपटोलं दाव्वी दुरालभां तिक्त रोहिणीं जिफलासू । 
दूर्स्यादद्धेपलांशां पर्षटकं चापसारपाञ्न्च ॥ १३६॥ 
सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागल्थिते क्षिपेत्‌ घुते । 
चनर्‍दनकिराततिकतकमागधिकास्त्रायमारणाञच ॥१४०॥। 
सुस्तं वत्सकबीजं कल्क्रीकृत्पाद्धकार्षिकान्‌ भागान्‌ । 
नबसपिषइच षद्पलसेतस्सिद्धः घृतं पेयस्‌ ॥१४१॥ 
फुऽ्ङज्वरयुल्मार्ो ग्रहरणीपाण्ड्वासयश्वयथुहारि । 
पामाविसर्पेपिडिकाकण्डूमदगण्डनु त्सिद्धम्‌ ॥१४२॥ 
(इति तिक्तषट्पलप्त घृतम्‌ ।) 
नीस, पटोल, दारूहल्दी, दुरालभा, छुटकी, 
ह्रड़ वहेडा, आमला, पित्तपापड़ा और त्रायमाण 
को आधा आधा पल (अलग अलग इकट्ठा) वरे । 
एक आढक (द्रवद्वेयुस्य खे २ आढक) जल (सं डाल 
कर पकाबे तथा) अष्टमांश रहे हुए रस छानकर 
उसर्मे चन्दन, चिरायता, पिप्पली, चायमाण तथा 
मोथा, इन्द्रजी आधा च्याधा कर्ष भारा को ल्क करके 
छोड्‌ दे । (साथ दी) ताजा घी छै पल छाल कर इसे 
सिद्ध करके पीना चाहिए । (यह्‌) कुछ, ज्वर, गुल्म, 
श, प्रणी, पाण्डुरोग शोथद्दारी (है) तथा पामा 
boss हु करडू, मद, तथा सिद्ध 
शक्क है । (यहु तिक्तषट्पलच्युत - है। ) 
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मद्दातिक्तधृत 
सप्तच्छदं प्रतिविषां शम्पाकं तिक्तरोहिणी पाठाम्‌ । 


सुस्तसुशीरं त्रिफलां पटोलपिचुमर्देपर्पेटकम्‌.॥१४३॥ 
घन्वययासं चन्दन मुपकल्याँ पदाकं हरिद्रे हे । 
घड्ग्रन्यां सविदालां शतावरीं सारिवे चोभे ॥१४४॥ 
चत्सकबीजं यासं मूर्वासमृतां किराततिक्तञ्च । 
कल्कान्कूर्यान्सतिसान्‌ यष्ट्याह्व त्रायमारणाज्च ॥१४५॥ 
फल्कश्चतुर्थभायो जलमष्डगुरशं रसोऽमुतफलानाम्‌ । 
डिगुशो घृतात्मदेयस्तत्सवः पाययेत्सिद्धम्‌ ॥१४६॥ _ 
छुष्ठानि रक्तपित्तप्रबलानि अरशांसि रक्तवाहीनि । 
चीसर्पेसम्लपित्त वातासुकूपाण्डुरोगञ्च ॥१४७॥ 
चिस्फोटकान्सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्ड्म्‌ । 


हुडोगगुल्मपिडका प्रसृग्दरं गण्डमालां च ॥१४८। 
ह्न्यादेतत्सपिः पीतं काले यथाबलं सद्यः । 


योगश रप्यजितान्महाविकारान्महातिक्तम्‌ ॥१४६॥ .. 


___ _खप्तपण्ण, असोस, अमलतास, कुटकी, पाठा, 
सोथा, खख, हरड्, बहेड़ा, आमला, पटोलपत्र, नीम, 
पित्तपापडा, धमासा, चन्दन, पिप्पली, पद्या, हल्दी 
दारुहल्दी, वच, इन्द्रायण, शतावरी; दोनों सारिवा 
(अनन्तमूल तथा श्याभालवा), इन्द्रजो, वासा, मूर्वा, 

गिलोय, चिरायता, तथा मुलहठी, और त्रायमाण 
(इनका) बुद्धिमान्‌ कल्क करे | घृत से चौथाई भाग 

(यह) कल्क (डाले) आठ गुना जल तथा आंवलों का - ` 


~ = 


सप्तम 


स्वरस दूना (ओर) सिद्ध होने पर (इस छत को) 
-पिलावे । 
¬ समय पर यथावल पिया गया यह महातित्त्क 
घत रक्तपित्त की प्रत्रलता से युक्त छुष्ठो, रक्तज 
अर्शो, चिसप, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग को 
तथा खुजली वाले विस्फोटको को, उन्माद, कामला, 
ज्वर, कण्डू, हृद्रोग, गुल्म, पिका, रक्तप्रदर तथा 
गण्डमाला तथा सैकड़ों योगों से भी अजित सहा- 
विकारों को शीघ्र हनन कर देता है ! 
( यह मद्दातिक्तकक्षृत--है। ) 
दोषे हतेञ्पनीते रक्ते वाह्यान्तरे कृते शमने । 
स्नेहे च कालयुवते न व्हुण्ठमनुवतते. साध्यम्‌ "१५०॥ 
दोषों का निहेरण करने पर, रक्तमोक्तण करने 
परे, बाहर ओर भीतर संशमन करने पर, योग्यकाल 
में स्वेदन करने पर साध्य कुष्ठ अचुवर्तेन नहीं 
करता इ । 
वक्तव्य - (१६६) उपरोक्त श्लोक कुष्ठचिकित्सा का 
एक महत्वपूर्णं और सिद्धान्त वाक्य है। जो लोग घर्म- 
रोगों पर एक के बाद दूसरा मलहम लगाते चले जाते हैँ । 
या किसी पेटेंट टवा की खोज में परेशान फिरते हैं उन्हें 
नरक के इस वाक्य का स्मरण रखना चादहदिए। दोषों का 
निईरण्‌, रक्तमोक्षण, संशमन, स्नेहनपान इन चार प्रक्रि- 
/याओं का ठीक समय पर प्रयोग ही साध्य कुष्ठ से छुटकारा 
दिलाता हे । कभी कमी जरासा चर्मदलकष्ठ (एक्जेमा) 
बरसों तक प्वलता है । पर यदि सतर्कतापूर्वक उपरोक्त सब 
वघियों से चिकित्सा की गई तो वह अवश्य 'चला जाता हे । 


मद्दाखदिरिधत 
खदिरस्य तुलाः पञ्च शिशपासनयोस्तुले 1 
तुलार्खाः सर्व्वं एवैते करञ्जारिष्टवेतसाः ॥ १५ ११। 
पर्पटः व्हुटजश्चेच वुषः छसिहरस्तथा । 
` हरिद्रे कृतमालईच गुडूची त्रिफला त्रिवृत ॥१५२॥ 
सप्तपर्णश्च संक्षुण्णा दशद्रोणघु वारिरणः । 
झष्टभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥१५३॥ 
धात्रीरसँ च तुल्यांशं सापषइचाढकं पचत्‌ । 


महातिषतककल्केस्त्‌ यथोक्तः 
निहन्ति सञ्बकुष्ठानि पाताश्यङ्कनिषेचरशात्‌ । 


पलसम्मितः ॥ १५४॥ 
महासदिरमित्येतत्‌ परं कुष्ठविकारनुत्‌ ॥ १५५॥ 
( इति महाखदिरं घृतम्‌ । ) 

कत्थे की पांच ठुला, शीशम ( का छुरादा ) तथा 
विजयसार ( की लकड़ी का चुरादा ) एक-एक तुला, 
कजा, नीम, चेतस, पर्पट, कुटज, अडूसा, विङङ्ग, 
तथा हल्दी, दारुहल्दी, 'अमलतास, गिलोय, हरङ्, 
बहदेड़ा, आसला. निशोथ, सप्तपर्णं ये सब आधा- 
आधा तुला (इनको) जल के दस द्रोण (द्रव डैंगुण्य 
से २० द्रोण) में पकाकर (जन) अष्टमांश शेष रहे तो 
क्वाथ को उतार ले। (उसे छानकर छने इए रस में) 
बरावर भाग आसला स्वरस तथा एक आढक घी का 
(डालकर) महातिक्तकधूत के पूर्वोक्त कल्क द्रव्यो को 
एक एक प्त लेकर उससे पकावे। यह महास्वदिरक्षृत 
पीने, लगाने तथा सेवन करने से सब छुष्ठो को नष्ट 
करता है यह परस कुष्ठविकारनाशक (योग हे) । 

(यह महाखदिरघुत- है 1) 

वक्तव्य (१७०) महइाखदिरघृत सावधानी से बनाना 
चाहिए, क्योंकि इसे पीने के लिए भी प्रयोग -किया जाता 
हे । लोहे या तांबे के बतेन में बिना कलई लगाये इसका 
बनाना अनुचित हे। यह घुतयोग निस्सन्देह' अपरिमित 
लाभ देता है 1 

प्रपतत्सु लसीकाप्रस्रू तेषु गात्रेषु जन्तुजग्थेषु । 

मूत्रं निम्बविडङङ्गे स्नानं पानं प्रदेहरच ॥१५६॥ 

यदि गात्रों में लसीका बहती हो (जैसा कि वीपिंग 
पक्जेमा weeping eczema र्से देखा जाता है) यदि 
वे जन्तुरओ (8०77०) हारा भक्षित हाँ तथा उनका 
प्रयत्न दोरहा हो तो गोसूत्र,नीम, विडङ्ग इनसे स्नान, . 
पान ओर लेपन (करना चाहिए) । 

वक्तञ्य-(१७१) चमरोगो में लसीका प्रवाह, जन्तु- 
विद्रोह, तथा अङ्गपात प्रायः मिलता हे अतः नीम ` विडड्ध 
ओर गोमूत्र जेसे सरल तथा एशटीसेप्टिक चिकित्सा का वर्णन | 
किया गया है । | 
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दषकरजतप्तपर्रा करवीरकरङ्जतिस्नलदिराइच । - 
सनाते पाने लेपे छ्शिमिकष्ठन्‌ 


छड़खा। कुट 
सप्तपणी, कन्नेर; 
कजा, सीस और 
कत्था गोसूत्र के 
साथ स्नान;पान 
(और) लेफसें 
कमिज  छुच्छ 
(parasitic 
skin disease) 
नाशक दै! 
पाताहार विधाने 
प्रसेचने घूपनेभदेहे 
व्य १ 
छमिताइानं विडंग 
चिशिष्यते कुऽ्ठहा 
खदिरः ॥१९५८॥ 
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पानाहार के विधान में, प्रखेचन, ( ff0810n ) 
धूपन (००1९2६01) मदेह में झमसिनाशाक विडङ्ग 
तथा कृष्ठध्न कत्था विशेषता रखते हैं । 

वक्तव्य- (१७२) वेद्यां को सेकड़ों अङ्गरेजी पदार्था 
फी आपेक्षा कृमिनाश के लिए विडङ्ग का मलहम या कत्थे 
अकेले का मलहम बनाकर लगाना चाहिए । 

एडगजः सबिडंगो मूलान्यारग्बघस्य कुष्ठानाम्‌ 1 

उद्दालनं ऽवदन्ता गोऽइदवराहोष्टूदऱ्ताश्च ॥ १५६॥ 

निङङ्गसहदित चक्रमदे, असलतास की जड़े, कत्ते 
के दांत, गाय, घोड़ा, खुर, ऊंट के दांत कष्ठों के 
साइाक (उदालनकर्ता) हैं । 

चत्तव्य--( १७३) पशुओं के दांतों को पीसकर 

उनके पाउडर का मलहम वना. लगाने से 'चर्मरोगो में बहुत 


लाभ होता इञ्रा देखा जाता हे । जहां आन्य उपचार बेकार 
दो चरकोक इन प्रयोगों को करना चाहिए | 


CT 


सनोसन्नाः ॥ १५७॥ 


_ यच्चान्यत्चुष्ठवं दिवत्नारणां 


४ अध्याय 


एडगजः सविडंगो हें च निशे राजवृक्षमूलज्च । 
कष्ठोहालनसदयं सपिप्पलीपाकले ` योज्यम्‌ ध१६णा 


विडङ्ग सद्दित चक्रमदे, इल्दी, दारुहल्दी; अमल- 
तास की जड़ कूठसहित पिप्पली इन श्रेष्ठ कष्ठो 
दालको को प्रयोग करना चाहिए । 


श्विन्नचिकित्सा 
दिवन्नाशएं प्रशमार्थ प्रयोक्षव्यं सब्बंतो विशाडासाम्‌ । 
श्दित्रे सख सतसंग्र्यं सलपुरस इष्यते सगुडः ॥१६१॥ 
तं पीत्वा सुस्निग्धो यथावलं सूर्यपादसन्तापस्‌ ०३ 
संसेवेत विरिक्तस्न्यहं पिपासुः पिबेत्‌ पेयाम्‌ ` ॥१६२॥ 
स्वेतः (वसनविरेचलादि . पञ्चकर्म खे) विशुद्ध 
श्वित्र (से पीडित रोगियों) के प्रशासन के लिए (एडे- 


गज, विडंग, दोनो. हल्दी असलताससूल्ल का लेप) 
प्रयोग (विशेषरूप से) करना चाहिए । 


श्विन्न (L.९४८००९7॥०६) सें गुड के खाथ मलयू 
(काछोडुम्बरिका-कठगूलर) स्वरख श्रेष्ठ खसन 
(222४९) पसन्द किया जाता दै भत्ते प्रकार स्विग्ध 
इञा (रोगी) डल के चुसाई उख रस को पीकर सूये 
के पेरा के ताप (अर्थात्‌ घूर) का तीन दिन सेवन करे 
विरिक्त (विरेचन करता छुआ व्यक्ति) प्यास की इच्छा. 
वाला होने पर पेया को पिये । ः 
हिवनेऽङ्के य स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान्भिन्द्यात्‌ । 
स्फोटेषु विस्रूतेषु प्रातः प्रातः पिबेत्‌ पक्षम्‌ ॥१६३॥; 
मलपुससनं प्रियंगु' शतपुषपाञचार्भसा समुत्यवाध्य। 
पालाइां सा क्षारं यथावले फारितोपेतम्‌ ॥ १६४॥ 

अङ्ग में श्वित्र पर जो स्फोट (७1/5६75) उत्पन्न 
हो जाते हैं उनको कांटे से छेदे । स्फोटों रें स्राव हो 
चुकने पर सवेरे-सवेरे एक पखवाड़े तक. कठगूलर, 
विजयसार, प्रियंगु, सौंफ जल से उबाल कर अथवा 
राच के साथ ढाक का क्षार वल के अन्ुसार.पिये । 
सर्वसेच सच्छस्तम्‌ 1 
खदिरीदकपाचसरयथ खा ॥१६५॥ 
जो अन्य कुछघ्न वह सभी श्वित्र के रोगियों का 


खदिरोदकसंयवतं 


- सप्नम 


लाभकर है। खदिर के (काथ से प्राप्त रस अथवा 
“खेद्रि के चक्ष से सिकाले गये) जल को (कुछन्न पदार्थ 


के साथ) सिलाकर अथवा खद्रोदक (मकेज्ञे) का 


पीना श्रेष्ठ (होता दै )। 

-  चक्तव्य- [१७४] ऊपर श्वित्र की चिकित्सा का 
आरम्भ है। शारीर पर जो त्वचा के वणूकद्रव्य का नाश 
होकर चुने जैसा सफेद दाग बन जाता है और जो बराबर 
बढ्ता रहकर मानव के सोन्दर्य को नष्ट “कर देता -है वह श्वित्र 
या ल्युकोडमी कहलाता है । इसे किलास भी कहते हैं.) यह 
भी एक प्रकार का कुष्ठ ही है। आचायौं ने इसके सम्बन्ध 
में भी पर्यात्त खोज की थी और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे 
कि इसकी चिकित्सा करने के पूर्व रोगी का सब्वंतः विशुद्ध 
होना परमावश्यक है | वमन द्वारा आमाशय, विरेचन द्वारा 


खुट्वान्न, बस्ति द्वारा स्थूलान्त्र और शिरोविरेचन द्वारा नासा . 


आदि के अस्थि कोटर शुद्ध करके वात, पित्त, कफ आदि दोषों 
को साधारण आवस्था में लाकर दूष्यो में बैठे हुए मलों को 
दूर करने की विशिष्ट पद्धति को अपनाने के बाद ही आगे के 
सब कार्य सिद्ध होते हैं । पञ्चकर्म के पूर्व स्नेहन और स्वेदन 
भी परमाश्यक हैं। जब्र साधारण शोधनकर्म पूर्ण होगया 
तत्र फिर मलपू या मलयू फे स्वरस से विशेष खंसनकर्म 
का विधान बतलाया गया हे । 

*  मलपू के अन्दर श्वित्रनाशक युर “अन्य सेकड़ों दवाओं 
से अधिक हे । काकोदुम्बरिका के १३ नाम राजनिघण्ड ने यों 
दिये हैं-- | | 

कृष्णोदुस्भरिका 'चान्या . खरपत्री च राजिका | 
छदुम्बरी व कठिना कुष्ठव्नी फल्शुवाडिका || 
` अजाची फल्गुनी चेव मलपूश्‍वित्रभेषजा । 
काकोडुम्बरिका चेव ध्वाङ्चनाम्ती त्रयोदश ॥ 
. और इसके गुण x "म 
काफोदुम्तरिका शीता पक्वा योल्याऽर्लिका कटु; । 
त्वग्दोषपित्तरक्तध्ती तद्दरकं चातिसारजित्‌ || 
मलपू और गुड पीने के वाद धूप का सेवन मी श्वित्र- 
नाशांक है । यह समी जानते हैं कि जहां सय की-किरणँ व्यक्ति 


पर सौधी पड़ती हैं वहां उसकी त्वचा काली पड़ जाती हे । 


अर्थात्‌ सूर्य की वूप का त्वचा के वर्णक या र्क. द्रब्य के 


“ide: 


साथ गहरा सम्बन्ध होता है। इसे समभ कर वार्या. 
घूप स्नान(507-2६0)पर भी जोर दिया है । यूरोप आदि 
देशों में जहां सुयेरश्मियों के लिए. लोग लालावित रइते हैं 
लोगों की त्वचा चूने जैती सफेद देखने में आती हे । आज- 
कल धूप के तत्व नीललोहितातीत किरणों (ultra violst 
785.5) का प्रयोग भी चरक की नकल मात्र हे । '।असन का 
नम्वर मलपू के बाद आता है । 


असनः कढ्रुष्णुश्च तिक्तो वातार्त्तिदोषचुत्‌ । 
सारको गलदोघन्तो रक्तमण्डलंनाशन; || 


_ असन के बाद खदिर का नम्बर आता है। सफेद कोड 
से पीडित व्यक्ति को कत्थे का सेवन अवश्य करना चाहिए । 
हमारे देश में जो पान खाने की बडी प्रथा चली हुई है उसमें 
त्वचा के रोगों पर विजय पाने के लिये तथा त्वचा के 
स्वास्थ्य की रक्षा के विचार से ही खदिर डालने का विधान 
आया हुआ है । इमारे पूर्वजों ने क्षय रोकने के लिएं चूने 
का तथा त्वचा की रक्षा के लिए कत्थे का उपयोग पान में 
करके उसे बराबर प्रयोग में लाने का विधान सक्खरा था। | 
समनःशिलं विडङ्गं कासीसं रोचनां कनकपुष्पीस । 
श्विजारं प्रज्ञमार्थ ससैन्धवं लेपनं दद्यात्‌ ॥१६६।॥। 

मेन शिल(८९4 87527८) के साथ बिडंग, कासीस . 
(ferrous sulphate) रोचन (०४-७९), सत्या- 
नाशी सेन्धव के साथ श्वित्रो की शान्त के लिए 
लेपन दे । : 
कठलीक्षारयुतं चा खरास्थि दग्धं गवां रुघिरयुक्तम्‌ 1. 
हस्तिमदाध्युषित्त वा मालत्याः क्षारकं क्षारम्‌ ॥१६७॥ 


अथवा गधे की अस्थि जलाकर भस्म को केले 
के चार के साथ तथा गाय के रक्त के साथ सिलाकर 
लेप करे | अथवा मालती के मुङुलों (कलिका'ओं) के _ 
क्षार को हाथी के सद में भिगोकर (लेप करे) । 
नीलोत्पलं सकुष्ठं ससेस्घवं हस्तिमूत्रपिष्ठं चा । 
सूलकबीजावल्गुजलेपः पिष्टो गवां सूत्र ११६८ 

अथवा कूठ के साथ नीलोफर सैन्धव के साथ 
हाथी के मूत्र सें पीस (लेप करे) | अथवा . गोमूत्र में 
पिसे मूली के चीज तथा वाकुची का लेप (करे) 1 


काकोडस्बरिन्ता वा साक्ल्गुजचित्रक्ता रचां मूच । 
विष्टा सनः शिला चा संयुक्ता बहिपित्तेत ॥१६९॥ 
अथवा कठयूलर वाकुची के साथ चित्रक, गोमूत्र 
से पिसो मेनशित्त अथवा मोर के पिच के साथ 
(पिसी मैनशिल का लेप करे) 1 - 
लेपः किलासहर्ता बीजान्यावल्गुजानि लाक्षा च । ग 
गोपित्तमळजनेहे पिप्पल्यः काललोहरजः ॥१७०॥ 
वाकुची के वीज, लाख, गाय का पित्ता, दोनों 
अस्म (सोवीराज्जन तथा रसाञ्जन) पिप्पली, तीच्रण 
लोइभस्स का लेप किलाख को नष्ट करता है। 
चछूय--(१७५) मलपू और असन के अन्यन्तर 
प्रयोग के बाद: बाह्म प्रयोग द्वारा जो द्रव्य श्वित्र का वर्णं बदल 
सकते हैँ उनमें अवल्शुजा था वाकची मुख्य*हे । मनःशिला. 
कसीस, गोरोचन, अंजन, गौरक्त, खरास्थि, दार, हाथी का 
मद्‌ ओर मूत्र इन विचित्र द्रष्यों का भी प्रयोग करके देख 
लिया .गया है । ये सब रंजक द्रव्य के रूप में लेपन के लिए 
लिखे गये हैं, इनमें तीण लोइ की भस्म का होना भी यह 
क्षित करता है । 
शुद्धया शोरिणतमोक्षीबरक्षरार्भक्षणोइच सक्तनाम । 
श्वित्रं कस्यचिदेव घ्रणाश्यति क्षीणापापस्य ॥ १७१॥ 
जिसके पापक्षीण हो गये हैं ऐसे किसी ही व्यक्ति 
का श्वित्र शुद्धि से, रक्तमोक्षण से, विरूच्ण से तथा 
सक्तु. के भक्षण से नष्ट हो जाता दै । अर्थात्‌ श्वित्र 
सदेव दुरुषगस होते हैं और वडी कठिनाई से ठीक 
होते 
_ वक्तव्य-(१७६) आधुनिक विचारक कहते हैं कि पहले 
डु निर्या बहुत आगे बढ़ गई हे अस्तु हमें प्राचीन चवर- 
कादि के वचर्नो को छोड़ देना चाहिये पर चरक ने ऊपर 
श्वित्र की कट्टसाव्यता पर जो मत व्यक्त किया है वह आज 
भी उतना ही सत्य है जितना ईसा से हजारों वर्ष पूर्व । 
दारणं चारणं श्वित्रे किलासं नासभिस्त्रिसिः 
विज्ञेयं न्रिविघं तच्च निदोषं प्रायशाइच तत्‌ ॥१७२।१ 
किल्लास, दारुण, अरुण, तथा ख्ित्र तीन नामों 
से वह तीन प्रकार का जानना चाहिए और वह्‌ 
भायशा: त्रिदोष वाला (होता है) | 
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रक्ताशिते रक्तं तास मांससमाथिते । . 
सेदःश्चिते श्वित्रै गरुतच्चोत्तरोत्तरम ॥ १७३॥ 
श्वित्र दोष के रक्‍ताश्रित होने पर लाल, मांसा- 
श्रित होने पर वाम्रवर्ण का तथा मेदोधातु के 
आश्रित होने पर खेत तथा लाल से ताम्र, ताम्र से 
श्वेत उत्तरोत्तर गुरु (कष्टसाध्य) होता जाता है। 
वक्तव्य-- (१७७) किलास वा रिवत्र के जो तीन भेद 
दिये हं वे एक ही रोग की तीन विभिन्‍न अवस्थाए हैं । 
आर्म म॑ जब दीप रक्त में_ रहता है तब त्वचा पर लाल 
धब्बे पड़ जाते हैं इस अवस्था को दारुण या दारणा 
कहते € । मांस में दोषों का अवस्थान होने पर धब्बे ताम्रवर्ण 
दोजाते हँ इस अवस्था को चारण या अरुण अवस्था कहते 
६, बाद में जब मेदोघातुगत दोष मिलते हैं तो श्वित्र 
की वास्तविक अवस्था आती है । 
श्विच्रसाध्यासाध्यता 
यत्परस्परतोऽभिन्नं चहु यदब्रक्तलोमचत्‌ । 
यच्च वपगरोत्पन्नं तत्‌ श्वित्रे चैव सिध्यति 1१७३1 
जा परस्पर अभिन्न (सिला हुमा), बहुत क्षेत्र में 
हो जो लाल रोम युक्त हो, जो बहुत वर्षा से उत्प 


चिकित्सितात्पुण्यतमं न किचित 
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हुआ दो वह श्वित्र नहीं सिद्ध होता है । साध्यमसाध्यं कूच्छ कुष्ठं कूण्ठापहाश्च ये योगाः । 
ग्ररवतलोम तन यत पाण्ड नातिनिरोत्थितम \ ~सिद्धाः किलास हेर्ठालङ्झ गुरुलाघवं तथा शान्तिः ॥ १७७॥ 
सध्याचकाशे चोच्छनं शिवत तत्साध्यसच्यते॥ १७४॥ इत्ति संग्रहः प्रणीतो महषिणा कुष्ठताळनञध्याये । 


स्मृतिवद्धिवद्धनाथं शिष्या ताज 
| जो श्वित्र लाल रोमो से रहित, पतला हो जो बतिचुद्धिवद्धतार्थ शिष्याय हुत्ताशवेशाय ॥१७८॥ 
पाण्डुवर्णं का अधिक पुराना न हो, मध्य के भाग मॅ वहां (डपसंद्वारात्मक) श्लोक (हें कि) 
जो उभरा छुआ हो वद्द-साध्य कहा जाता दै । 


| श्वित्रन्तिदान त हेतु, द्रव्य विविधकक्षरण, जो दोष जिन इछा में 
यर्चांस्पतथ्यानि छुतघ्नभावो अधिक _दोते हे, कुछों में दोषों के लक्षण, संक्षेप से 
निन्दा सुराणां गुरुधर्षरां च । दोष निदेश, साध्य, कष्टसाध्य, साध्य कुछ, तथा 

पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म कुछनाशक जो सिद्ध योग; किलास का हेतु, लिंग, 


हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌ ॥१७५॥ ररुता लघुता तथा चिकित्सा यह संग्रह कुष्ठनाशक 
1. तथ्यरहित (भूठ) बोलना, कृतन्नता का भाव, स क महर्षि दा यी के लिए उंसकी 
डेडवलतुल्य व्यक्तियों व्ही जिन्दा, गुरुजनों का अपमान स्मरणशक्ति तथा बुद्धि की बुद्धि के लिए बनाया | 
तथा इस जन्म के पापकस तथा पूर्वे कुल पापकर्म 
तथा विरुद्ध अन्न यह किलास का हेतु (होता दै) । 
अध्यायोक्‍त विषय 


इत्यग्विवेशकुते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सा- 
स्थाने कुष्ठचिकित्सितं नाम सप्तमोष्ष्यायः 11७1 


तत्र इलोकाः--- इस प्रकार अग्निवेशकृत 'चरकप्रतिसंस्कृत इस 
हेतुद्रंब्यं लिङ्क विविधं ये येषु चाधिका दोषाः । शास्त्र में चिकिस्सास्यान में कुष्टचिकित्सित नामक 


कुष्ठेषु दोषलिङ्गा समासतो दोषनिदेशः॥१७६॥ सप्तम अध्याय (समाप्त हुआ) । 


अछसयो प्ध्यायः 


राजयदंसमचिकळित्सा 
घथातो राजयक्ष्मचिक्कित्सितं घ्याख्यास्यासः । इति ह 
स्माह भगवानान्रेयः ॥१॥ - 
छन्‌ आगे (हम) राजयक्ष्मचिकित्खित (नामक 
आठवें अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भग- 
बान (पुनवेसु) आत्रेय ने कडा था ॥९॥ 
रगजयद्मा-ङत्पत्ति 


दिवौकसां कथयतामुषिभिवें श्रुता कथा 1 

` कामव्यसमसंयुक्ता पौरारगी झ्ञझिनं प्रति ॥२॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शारीरं नास्‌रक्षतः । 
आजयासाल्पतामिन्दोद हः स्चेहपरिक्षयाल्‌ ॥३॥ 
दुहितृ रयामसम्भोगाच्छेषाशां चच प्रजापतेः । 


फोधो निःश्वासरूपेरए मूतिमान्‌ तिःसृतो मुखात्‌ ॥४॥ 
प्रजापतेहि इहित्‌रष्टाविदातिमंशसात्‌ । 
सार्य्यार्य प्रतिजय्राह न च सर्वास्ववतत पाशा 
गुरुसर तमचध्यातं भार्यास्वससचत्तिनस्‌ । 
रजः परीतमवलं यक्ष्मा दशशिनसाविशत्‌ ॥६॥ 
सोऽनिभूतोऽतिमहता गुरुकोधेच, निष्प्रभः 1 
देवदे्वापसहितो जगाम शरणां गुरुम्‌ ॥७॥ 
थ चन्द्रससः शुद्धी सात बुद्ध्वा प्रजापतिः । 
प्रसादं छृतवान्‌ सोमस्ततोऽद्विभ्यां चिकित्सितः शा 
स सिमुक्तग्रह्इचन्द्रो विरराज विनेषतः । 
जसा चाद्तोऽश्विम्यां सत्वं शुद्धमवाप च ॥६॥ 
ऋषियों हारा कामवासना से युक्त चन्द्रमा के 
प्रति सुनी गई देवों से कही गई पौराणिक कथा 
(इस प्रकार थी कि) रोहिणी में अत्यन्त आसक्त शरीर 
का आघुरक्तण न करते हुए चन्द्र की देह स्नेह के 


परिक्षय से क्तीखता को प्राप्त होगई । रोष अन्य 
(उसकी): पुत्रियों के साथ सम्भोगा,न करने से प्रजा- 
पति का क्रोध नि:श्वास रूप से मूर्तिमन्त होकर सुख 
से निकला | क्योंकि अंशुमान्‌ चन्द्रमा ने दक्ष प्रजा- 
पति की २८ कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया 
था किन्तु सर्वा में उसने समान व्यवहार नहीं किया। 
गुरु से शाप्त भार्यां में विषम व्यवहार करने वाला 
रजोगुणयुक्त बलरहित चन्द्रमा मे यचा. प्रविष्ट 
हुआ । अति महान्‌ गुरु के क्रोध से अभिभूत कान्ति- 
रहित वह चन्द्रमा देच, देवर्षिं सद्दित शुरु ( श्वसुर- 
प्रजापति ) की शरण को गाया! अब चन्द्रमा की. 


ˆ निमेल बुद्धि जानकर प्रजापति ने कृपा की । तत्पश्चात 


चिकित्सितात्पुण्यतमं ठ्‌ 
वाट 
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- चन्द्रमा की छाखनोकुसारों ने चिकित्सा की । वह 
+ चन्द्रमा राजयक्ष्माझुप ग्रह खे विसुक्त हुआ अश्विनी- 
कुमारों हारा प्लोज से वर्धित शुद्ध सत्व वाला 
होगया । 

' वक्तव्य--(१७८) यदुमा की उत्पत्ति को आरम्मिक 
_ कथा मी अतिमैथुन सेवन तथा गुरुओं द्वारा शस होना ही 
हे । अधिक सम्भोग के कारण इतवीये व्यक्ति को शस होने से 
'उसकी रही सही कान्ति भी जाती रहती है | वीयं की कमी 


के साथ कान्ति का अथवा ओज का हास जब देवताओं को 


'ज्ञतक्तीण या यच्मा से पीडित बना सकता है तो साधारण 
सत्यवासियों का कया कहना । र 
क्रोधोयक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो दुःखसंज्ञकः 1 
यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद राजयक्ष्मा ततो मतः ॥१०॥ 
क्रोध, यच्मा, ज्वर रोग (इनसे) दुःखसंज्ञक 
एक (ही) अर्थ (का बोध होता हे) । क्योंकि पूवे में 
बह राजा को हुई थी (इस कारण से) वह राजयच्सा 
आना गया है । 


क 9 777 
अब्ययल्ा 
स यक्ष्मा हुडकृतो5श्विभ्यां सानुषं लोकमागतः 1 
लब्ध्वा चतुविधं हेतुं समाविशति सानवान्‌ ॥११॥ 
वह यक्त्मा अश्विनीकुमारों से विरस्क्कत (होकर) 
मर्त्यलोक सें 'झागया दै! (ओर वह) चार प्रकार के 
हेतु प्राप्त करके मनुष्यों को आक्रान्त करतां दै! 
वक्तव्य---(१७६) उपरोक्त वक्तब्य से हमें यह भी 
आमास मिलता है कि यह रोग आरम्भ से दी किसी अन्य 
लोक का है वहां से फिर पृथ्वी पर आया हे । 


[लयं न 
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। यमा के चार कारण 

प्रयथावलमारस्म॑ चेगसन्धाररां क्षयम्‌ १ 

यक्ष्मणः कारणं विद्याच्चतुर्थं विषसाशनम्‌ ॥१२॥ 

(अपने) बल से अधिक कार्य करना, (घात) 
वेगो का रोकता, धातुओं का क्षय, चोथा विषमाशन 
(ये चार) यक्ष्मा फे कारण जाने | 

वक्ततुठ्य--(१८०) आयुर्वेद की अपनी स्वतन्त्र 
परम्परा है । उसी के अबुकूल उसने यद्मा के चार कारण 
प्रगट किए, हैं | सर्वप्रथम उसने अयथाबलारम्भ या साइस-' 
जन्य यमा का वर्णुस उपस्थित किया हे-- 


साहसजन्ययच्षमा 
युद्धाव्ययनभाराध्वलङ्घनप्लचनादिसिः 1 
पतनँरविघातँर्वा साहसा तथाऽपरः ॥१३॥ 
अयथाचलमारस्भैर्जन्तोरुरसि विक्षते । 
यायुः प्रकुपितो दोवानुदीर्योभो प्रधावति ॥ १४॥ - 


00 


युद्ध, अध्ययन, भारवहन, पैदल चलना, लंघन, 


तैरना आदि से अथवा पतन से, चोट लगने से - 
अथवा अन्य साहस के कार्या से शक्ति से अधिक * 
बलपूवेक काये करने के कारण जीव का फेंफड़ा क्षत. 
युक्त होजाता ऐ । जिसके कारण पित्त तथा कफ इन 
दोनों दोषों का उदीरण करती हुईं कुपित वायु दौडले 
लगती है । | > 
चक्तव्य--( १८१) अपने देश में आजकल जो यदमा 
दोरी है उसमें अयथातलारम्भपूर्वक्क यद्मा विशेष करके 


३०२ स्मः २० 
होती है | उसका कारण यह है कि देश में आर्थिक स्तर 
बहुत नीचा हे | व्यक्ति को पेट भरने के लिए. बहुत अधिक 
परिभम करना पड़ता हे । यहां तक कि वह अपने बित से 
बाहर काम कर जाता है । युद्ध, अध्ययन, भार, अध्व, लंघन, 
प्लवन से बढ़कर उसे पेट पालने केलिए जुटना पड़ता है । कहीं 
ह मशीनों में जुझता हे तो कहीं उसे दफ्तर में बैठना पड़ता 
है । इन सबके कारश उसका शवसनसंस्थान विकृत होकर 
चमा के लिए अच्छा स्थान बन जाता हे । बल से चिक 
श्वास रोकने के जो कार्य हैं जैसे भारी बोर उठाना, लगातार 
जल्दी जल्दी कार्य करते नचले जाना आदि जिनमें श्वास फूलने 
का अधिक डर रहता है रोगी के फेफड़े में कुछ भाग विदीर्ण 
ˆ होकर चत बन जाता हे । चत के पास गर्तिका (cavity) 
बनती है ओर यच्मा का आधुनिक रूप प्रगट हो जातां है । 
अयथाबलारस्म वा धाइसिक कायो से पहले उरःच्षत 
(bronchiecta$iऽ) बनती है उसके बाद फिर यक्ष्मा का 
नम्वर आता हे । 
सनिरःस्यः शिरःशूलं करोति यलसाशितः 1 
फण्ठोदूवंसञ्च कासञ्च स्वरभेदमरोचकम्‌ 1१५1 
पारवंशूरञ्च पाइ्वस्थो चरच्चोअढ युदे स्थित: । 
जुस्सां ज्वर च सन्विस्य उरःस्थन्चोरस्ते सुञजस्‌ ॥। १६१। 
क्षशनादुरसः कासात्‌ कफं ष्ठीवेत्‌ सशोरिगतस्‌ । 
जर्ज रेशोरसा इच्छ्म्रः शूलातिपीडितः ॥ १७॥ 
इति साहसिको थक्ष्सा रूपेरेतैः प्रपञ्चते । 
एक्ञादशभिरात्मज्ञो भजेत्तस्पान्य साहसम्‌ ॥ १८॥। 


वह (झपित वायु) सिर में स्थित हो शिरःशूल् 
गले सें आश्रय लेकर गले सें लयातार घु'आ स्रा 
रहना; खांसी, स्वरभेद, 
अइचि; पार्श्व सें स्थित होकर 
पसली का द्द; शुदप्रदेश में स्थित 
होकर सलभेदक, सन्धियों में स्थित 
चूम्भा तथा उवर को; वक्षस्थल में 
स्थित वक्षशूल को (उत्पन्न) करता 
ह्‌ | 


बह अध्याय 


जजेरवक्ष से कष्टदायक उरःशूल से पीडित रोगी 
खांसी आने से जो फेफड़े के अन्दर क्त होने से 
(आती है) रोगी रक्तयुक्त कफ थूकता है । इस प्रकार 
साहसजन्य यद्मा इन ग्यारह लक्षणों से प्राप्त होता 
है । इसलिए बुद्धिसान व्याक्ति साहसिक कार्या का 
सेवन न करे | | 

वक्तव्य--(१८२) ऊपर साहसिक यक्ष्मा का जो चित्र 
खींचा गया है और ग्यारह. भी लक्षणों का कारख प्रकूपित 
इश्रा वात तथा फेफड़े का कऋ्षतक्षीण होना है चहू आयुर्वेद 
की अपनी मौलिक और यथार्थ: कल्पना हे । 


वेगसन्धारणजन्य यद्मा ® 
ह्लीमस्वाद्डा ` घृरित्वाद्‌ 


~ 


चबाभयाह्या चेगमायतम्‌ । 


वातसूचपुरीषारां निगूहति यदानरः ॥१६॥ 
सदा चेग प्रतीघातात्‌ कफयित्ते समीरयन । / 
ऊर्ध्वे तियंगघइच्चव निकारान्‌ कुरुतेऽनिलः ॥२०॥ 


जब व्यक्ति (राजा अफसर या पूज्य के समीप 
होसे के कारण) जञ्जावरा, घुणावश अथवा भयवश 
नात-मूत्र-पुरोष के आरत बेग को रोक लेता है “तब 
वेय के प्रतिघात (रुकावट) से ऊर्ध्व, तियेक्‌ ` तथा 
अध: साग को कफवित्त को प्रेरित करता हुआ 
ङपित वायु (निम्न) विकारों को उत्पन्न करता दै-- 

भ्रतिइयायञ्च कासञ्च ˆ स्वरभेदमरोचकम्‌ । 

पाइ्वंशूलं झिरःशूलं ज्चरसंसावमर्दनस्‌ ॥२१॥ 
शङ्खम मुहुरछ्दि वच्चोभिदं त्रिलक्षणम्‌ । _ 
रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मा येरुच्तेसहान्‌ ॥२२॥ 
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त्रिदोष लक्षण वाले प्रतिश्याय (जुकाम) खांसी, 
- स्वरमेद; अरुचि, पसली का ददी, ज्वर, कंधों की पीड़ा 
अङ्ग में हड़कल, बार-बार वमन तथा सलभेइ ये 
ग्यारह लक्षण (होते हैं) -जिनके कारण यक्सा महान्‌ 
कहा जाता हे । 
 _ वक्तव्य--(१८३) वेगरोधञ्ञन्य यद्मा का भी आदि 
कारण साहसिक यच्मा की तरह कुपितवात है । जैसा पहले 
बह पित्तकफनाशक दोनों दोषों का उदीरण करके शाइस- 
जन्य यद्मा के ग्यारह लक्षणों की उत्पत्ति करता है उसी 
प्रकार यहाँ भी वेग रोकने से उत्पन्न कुपित होकर वात- 
प्रतिश्यायादि ग्यारह लच्चुणयुक्तै यचमा का कारण बनता 
र. महत्व की बात यह है कि साहसञन्य यच्मा में जहां 
फुँफड़े में चत रहता हे जिसके कारण खांसी और खून से 
मिला कफे बार बार निकलता हे पर यहां क्षत का स्थान 
आन्त्रगत होने से बारबार वमन और विरेचन का होना 
लगा रहता है.। ज्वर ग्रंसावमर्दन, प्रतिश्यायादि रूप भी 
रहते हैं । पर साहसिक यद्वमा जैसा उनका रूप नहीं होता । 
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घाचुक्ष्यजन्य यच्धमा 
इदर्पोत्कण्डाथयन्नासक्रीधशोकातिकर्शनात्‌ ! 
श्रतिव्पवायानशनाच्छ,_क्रसोजङ्च हीयते ॥२३॥ 
ततः स्नेहक्षयाद्वायव्‌ डो दोषावुदीरयन्‌ 1 | 
प्रतिश्यायं ज्वरं कासभङ्भमर्दं विरोरुजस्‌ ॥२४॥ 
इवासं विड्सेदसर्दाच पाइर्वशूलं स्वरक्षयम्‌ । 
करोति चांससन्तापसेकादशगदानिसान्‌ ॥२५॥ 
लिङ्गान्यावेदयन्त्येतान्येकादशा . महागदस्‌ 1 
सम्प्राप्तं राजयक्ष्मारां क्षयात्‌ प्राणक्षयत्रदम्‌ ॥२६॥ 


इर्ष्या, (सिलने की) उत्कर्ठां, भय, त्रास, क्रोध, 
शोक (तथा इसी प्रकार के अन्य सानसिक कारणों से 
तथा) अति दौर्बल्य से, अत्यन्त मैथुन से, लंघन 
करने से शुक्र तथा ओज चीण होजाता दै । 
इस प्रकार स्नेह के क्षय से वायु प्रबल होकर 
दोनों दोषों (कफ तथा पित्त) को उदी करता हुषा 
प्रतिश्याय, ज्वर, खांसी, अङ्ञों में इडकल, सिर में 
दर्द, श्वास, कंधों में जलन,इन म्यार रोग लक्षणों को 
[ करता है। ये 
ग्यारह लक्षण 
चय से उत्पन्न 
प्रासानाशक्त सद्दा 
रोग राजयच्मा 
को वतल्लाते हैं । 


वक्तव्य-( १८८४) 
साहस और वेग-. 
रोघजन्य यक्षमा का 

C 
वणन करने के बाद 
धातुच्चयजन्य यदसा 
की सम्पाति देते हुए 
आचार्यं ने मान- 
सिक चिन्तां 

च ह यः 
मेथुनातिरेक और 
| अनशन को धातुओं 

| का च्ीण करने वाला 
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माना है । घनीमानी व्यक्ति चिन्ताओं के कारण ज्ञीण 
'होजाता है विलासी व्यक्ति अधिक छीसमागम 
करते-करते मर सिरता दै । इन सब कारणों से 


शारीर का बीर्य और ओज नष्ट होता है। स्नेहयुक्त 
घातुओं में इन्हीं दोनों का प्राधान्य रहता हे । स्नेहांश की 
कमी से धातुओं का पोषण नहीं होपाता जिससे रचनात्मक 
शरीरकार्य कम होता और पतनात्मक शरीरकार्य बढ्ता हे | 

के कारण वायु का कोप आरम्भ होजाता हे जो प्रतिश्या- 
यादि लक्षणों की उत्पत्ति का कारण बनता हे । यहां श्वासा- 
थिक्य महत्व का लक्षण है । वीर्यपात के साथ-साथ मेथुन 
के बाद श्‍वास का बढ़ना प्रायः देखा जाता है उसी प्रकार 


'स्रोतांसि रुधिरादीलां 
रुदूध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न घातवः ॥२८॥ - 
प्रतिश्यायं असेके च कासं छद्दिमरोचकम्‌। :- ` 
ज्वरमंसाभितापं च खछहत्तं रुधिरस्य च ॥२९॥ 
पारइ्बशूलं शिरःशूलं स्वरभेदमथापि च। 


वेषम्याद्विषमं गताः । 


कफपिक्तानिलकुतं ` लिङ्ग विद्याद्ययाक्रसम्‌ धरेणा 
इति व्याधिसमूहस्य' रोगराजस्य * हेतुजम्‌ । . . 
रूपमेकादशविधे | हेतुइचोक्तइचतुविर्घः ॥३१॥ 


विविध अन्नपानों को विषमता से सेवन करने 
घाले व्यक्ति के वातादि दोष दारुण ओर कष्टसाध्य .. 


रोगों को उत्पन्न करते हे । (आहार ) चैषम्य से , 
विषमभाव को प्राप्त हुए दोष रुघिरादि के स्रोतों को | 
अवरोध करके रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा (शरीर ( 


घातुकून से मी श्वास बढ़ता हे । 
विषमाशनजम्य यच्मा 
विसिचन्यज्चपानाचि दषघस्यरत संसरनतः 1 


सनयन्त्यामसात्‌ घोरान्‌ विषसान्नारतादयः ॥२७॥ 
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की) घातुएँ पुष्ट नहीं होती हैं । 


प्रतिश्याय, प्रसेक, खांसी, वमन, अरुचि, ज्वर, 
अंसताप, रक्तवमन, पार्श्वंशूल, शिदःशूल तथा स्वर- 


भेद भी वफ, पित्त तथा वातजन्य लक्षण यथाक्रम 
जाने। | 


. इस प्रकार व्याधियों के समूह, रोगराज यच्छमा 


के हेतु से उत्पन्न ग्यारह प्रकार का लक्षण और चार. 


प्रकार का हेतु कह दिया है। 

वक्तव्य -- (१८५) विषमाशन भी यक्ष्मा की उत्पत्ति 
कर सकता हे 1 कहीं बैंठकर खाना, कुछ मी खाना, बिना 
ठीक पकाए खाना, संयोयविरुद्ध अकृतिविरुद्ध, करंणु- 


देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, उपयोग - ` 
संस्थाविरूद्ध, उपशयविरुद्ध पदार्थो का -सेवन विषमाशन मैं. 
आता है। विषमाशन के कारण मी यद्धमा उत्पन्न दो. 
सकता है यह आयुर्वेदीय विष्दार है - जिसके पीछे बहुत कुछ 
सत्यांश हे । अस्तु देश में जो टी० बी० की. रोकथाम करना 


विरुद्ध, राशिविरुद्ध, 


चाहते हैं उन वेद्यो को आयुर्वेदीय दृष्टि से यदि अचार करना 


दो तो बड़े बडे. विज्ञापनों द्वारा साहस, वेगरोध; धादक्तय 
ओर विषमाशन से होने बाली हानिर्यो की ओर विशेषरूप 
से संकेत देना पड़ेगा। मारतवर्ष में भोजन की उचित, 


- निर्माणविधि, ठीक से सेवन आदि पर जो इतना जोर दिया. 


रू का क कक किन्चित्‌ न 
त्ाउण्यतंम न कान्यत 
| । 
न पद न र ला लामा निरास डल मकर ISTE SITET 


'जाता रहा हे. उसका एकमात्र कारण इस रोग के चंगुल में. शिराःशूल, स्वरभेद वातज; प्रतिश्याय, प्रसेक, कास, छुर्दि, 

प्राणियों को न आने देने का दृढ़ विष्वार कार्य करता रहा दै! अरुचि कफज; तथा उवर, अंसताप, रक्तवमन पित्तज.लक्षण 
विष्माशनजन्य यद्टमा में प्रसेक का विशेष महत्त्व है। होते हैं। EE 
चारों प्रकार की यक्ष्माओं के जो , ग्यारह-ग्यारह लक्षण. अब इम चारों प्रकार की यमाओं के लक्षणों को 

दिए गए हैं वे सभी त्रिदोषजन्य होते हुए भी पाश्वशुल्ल,. तालिका द्वारा व्यक्त करते हैँ; 


क्रमः | ' साइसजन्ययःदमा वेगरोधजन्ययदमा घाठुच्यजन्ययद्मा विषमाशन जन्ययद्मा 
$: शिरश्शूल . शिरःशूल . शिरःशूल शिरः्शूलं 
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घुरिएत्वमभइनतइचापि बलसांसपरिक्षयः 1 
स्त्रीमद्यमांसम्रियता प्रियता चावयुण्ठने ॥३३॥ 
- सक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च्च ॥ 
प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चाभिवर्धनस्‌ ॥३४॥ 
पतत्रिभिः पतङ्गश्च इवापदेऽचाभिधर्षशाम्‌ । 
स्वप्ने केशास्थिराशीनां अस्मनझ्चाधिरोहरम्‌ ॥३ ५॥ 
जल्राशयानां शेलानां चनानां ज्योतिषामपि । 
शुष्यतां क्षीबसारंगानां पततां यच्चदर्शनन्‌ ॥३६॥ 
घरागूपं बहुरूपस्य ' तञ्नेयं. राजयक्ष्मणः । 


उपरोक्त तालिका को देखने से यड स्पष्ट होजाता' 
है कि यक्त्मा में ज्वर; कास, शिरःशूल, स्वरभेद; अन्न 
से अरुचि, पाश्वेशूल, ये छे लक्षणं त्येक दशा में 
मिलते हैं । शेष लक्षणों में अवस्था और हेतु अनुसार 
सेद पाया जाता है | 

यद्दमा--पूर्वेखुप 
पुर्वेर्पं प्रतिइयायो दौदल्यं' दोषदर्शनम्‌ । 
खदोषेष्ववि भावेषु कायें बीभत्सदर्शनम्‌ ॥३२॥ 
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राजवच्मा का पूर्व रूप प्रतिश्याय, दुवेलता, दोष- 
रहित भावों में दोष का दर्शन करना, सपने शरीर 
मेँ विक्रदरूप का दरशन, खाले हुए भी छुणा करना, 
यूल और मांस की क्षीणता, स्त्रीप्रियता, सञ्चग्रियता, 
सांखप्रियता, सुन्दर वस्त्र पहनने में प्रियता, प्रायः 
झन्तपान सें सक्खी, घुन,नाल और तिनको का शिर- 
जाना, केश और नखों का अभिवद्धेन, स्वप्न में पत्तियों 
से; चिड़िया से तथा हिल पशुओं से. पराभूत होना, 
वालों (तथा) हडिडयों के ढेरों तथा भस्म पर चढ्ना, 
जलाशयो का सूखते जाना, पर्वताँ (और) वनों का 
क्षीण होते जाना, तारकाओं का गिरते जाला ऐसा 
जो देखना चह बहुरूप वाले राजयच्मा का पूर्वेरूप 
जानना चाहिए । र 
रूपं त्वस्य यथोद्देशं निर्देक्ष्यासि सभेषजम्‌ ॥३७॥ 
इख (राजयक्ष्मा) का रूप उद्देश्य क्रम के अछु- 
सार चिकित्सा सहित में बतलाउँगा । 
यथास्वेनोष्सरपा पा इपरीरा यान्ति धातवः । 


स्रोतसा च यथास्वेन धातुः पुव्पति घातुतः ॥३८॥ ` 


EN अ we 
जेखे शारीर धाठुएँ अपनी अपनी ऊष्मा द्वारा 


परिपक्वता को प्राप्त होती हैं तथा जैसे अपने स्लोतस - 


के द्वारा धातु घातु से पुष्ट होती दै । 
स्रोतसां संनिरोघाच्च रक्तादीनां च संक्षयात्‌ । 

घातूष्मराञचापचयाद्‌ राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥३६॥ 

तथा स्रोतसों के रुक जाने खे तथा रक्तादि 
घातुओं के क्षीण होजाने से तथा धाचुगत ऊष्मा के 
अपचय से राजयच्मा प्रद्त होता है ! 

वक्तव्य--(१८६) जिस प्रकार चतुर्विध आहार कोष्ठ 
में जाकर जाठरास्नि के द्वारा पाक को प्राप्त होकर उसके 
प्रसाद्‌ भाग से रसोत्पत्ति और किट भाग से मलमूत्र उत्पन्न 
करता है । फिर वह रसञ्रपनी ऊष्मा से पाक को प्राप्त होकर 
प्रसादांश से रक्त, रक्त अपनी ऊष्मा से पाक को प्रास होकर 
प्रसादांश से मांस घनता है | रस से रक्त का निर्माण रसस्थ 
ममि के दारा रसघातु के पाक से होता हे | यह रस अपने 
दी (रसवाही) खोतर्सो द्वारा चलकर रक्तरूप में परिपक्व 


अध्याय 
होता है । रक्त रक्तवाही खोतसों द्वारा चलकर रक्तस्थ ऊष्मा 
से पक कर माँस में परिणत होता है। मांस मांसामि से पक- 
कर मांसवाही खोतसों द्वारा मेदोघातु में परिणत होता 
है ।. मेदोघाठ अपनी ऊष्मा से पक मेदोवह खोतसों 
द्वारा अस्थि में परिणत होनाता है .1- अस्थि 
कपनी असि द्वारा पकती है और अस्थिवाही खोतस्‌ उसे 
मज्जा बना डालते हैं | मज्जा अपनी घात्वसि द्वारा एककर 
मज्जावाही खोतसों द्वारा शुक्र बन जाती है । 

परन्तु यक्ष्मा में वैसा नहीं होता । यहां घातुक्षूय किस 
प्रकार का होता है उसे चित्रित किया गया है । आंददाररस 
केदारीङुल्यान्याय से रस-रक्त-मांस-मेदस-अस्थि -मज्जा तथा 
शुक्र इन सात धातुओं में रसवाही. खोतसों द्वारा युगपत्‌ जाता 
हे । रस छे रक्त को - जाने वाले स्रोतस्‌ में अवरोध उत्पन्न 
होने पर रस रसाच्चि द्वारा रक्त में परिणत होकर नहीं बढ़ा 
अपितु स्रोतस्‌ के रोध से रक्त निर्माण का कार्य रुक गया | 
रक्त का जो पोषण रस करता था वह रुक गया। अतः रक्त 
-का च्य होने लग गया । इसी प्रकार रसवाही स्रोतस्‌ जत्र 
मांस घातु में जाते जाते रुक जाते हैं तो मांस का चय होने 
लगता है । इसी प्रकार मेदोक्ष॒य, अस्थिच्ष॒य, मञ्जच्तय और 
शुक्रत्ञय तक की अवस्था आजाती हे । 

सोतों का निरोध जहां धातक्षुय कर सकता है वहां 
रक्तादि धातु की चीण्‌ता भी घातुक्षय कर सकती है । जब 
रसघातु स्वयं अल्प हे -तो रक्तक्षय का कारण बन 
सकती हे । ' । र 

इसी प्रकार खोतस्‌ ठीक हों, घातु का साधारण क्षय न 
हो पर यदि धातु को परिपक्व करने वाली ऊष्मा की कमी हो 
तो भी रस से रक्त, रक्त से मांस और इसी प्रकार अन्य 
धातुओं की पुष्टि होने से रद्द जाती है। और धातष्मा के 
अपृचय से भी धालुच्ष्य को भी सहारा मिलता हे । किसी भी 
प्रकार का घातुक्षय अर्थात्‌ यक्ष्म का आरम्भ मान लेना 
चाहिए । 

तस्मिन्काले पचत्यरिनर्यदन्नं कोष्ठसंश्रितम्‌ । 

मलीभवति तत्‌ प्रायः कल्पते _किञ्चिदोजसे ॥४०॥ - 

तस्मात्पुरीषं संरक्ष्यं विशेषाद्राजयक्मिराः । 

सर्वघालुक्षयात्तंस्य बले तस्य हि - विडुबलम्‌ ॥४१॥ 


र 
RR 


 अष्टस 


उस काल में जाठरास्नि कोष्ठ स्थित जिस अन्न 

'को पकाती है बह प्रायः मल रुप होजाता है । ओर 

9 उसका थोडा सा (प्रसाद भाग) ओजरूप बनता 

है। इस कारण से राजयद्मी फे सल का विशेष 

रूप से संरक्षण करना चाहिए । क्‍योंकि सब घाठुओं के 

क्षय से पीडित (व्यक्ति का) पुरीष बल ही उसका 
बल दे ।* । 


बक्तव्य --(१८७) जिस पुष्ट आधार पर राजयच्मा . 


सम्पाप्ति को आचाये ने स्थापित किया है उससे पहप्वान 
लिया दोगा कि धातु की अपनी ऊष्मा से परिपक्व अपने ही 
सोतस से वले हुए. चातु से दूसरी चालु तैयार होती है । पर 
जव सरोतोरोध, घातुक्तीणता अथवा थातूष्मा का अपचय 
होजाता है तो धातु से प्रसादांश का निर्माण ` बहुत ही कम 
| रह जाता है । प्रसादांश की कपी होने से घातु का किट्टोंश 
बढ्ता है । जब रसघाठु का गमन ही बाधा से होकर शुज्षर 
रहा हो तो उसका प्रसादांश तो जो बनेगा सो बनेगा ही पर 
अधिकांश रसधालु तो किट्टरूप छुरीष बन कर रह जायगी। 
मलाधिक्य इसी कारण से यद्दमा मै अधिक मात्रा में देखा 
जाता है । मलभूत सवे घातुओं की स्थिति को देखकर 
सहसा उसका निकाल देना भी खतरे से खाली नहीं है । इसी 
ष्टि से पुरीष या विडबल को यच्मा के रोगियों केलिये वास्त- 
विक बल विडेबल ही होता है । 

रस; स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्यातस्यो चिवर्घते । 

स ऊर्घ्वं कासबेगेत बहुरूपः प्रवर्तते ॥४२॥ 

जायन्ते व्याघयशचातः षडेकादश चा पुनः । 

येषां सद्धातयोगेन राजयक्ष्सेति कल्प्यते ॥४३॥ 

स्रोतों में रुक जाने पर अपने स्थान में स्थित 
रस बढवा दै चह कासवेग से बहुरूपवाला होकर 
ऊपर की ओर प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात छे 
अथवा ग्यारह व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । जिनके 
एकत्र संघात (ससूह) के होने पर वह राजयच्तमा 
इस साम से कदा जाता है । ५ 

वक्तब्य--(१८्‌८) ऊपर राज्ञयद्मा में खांसी या कास 
की उत्पत्ति कैसे होती है इसका विचार किया गया है । रस- 
धातु ही संचय-को प्राप्त दोकर कध्वे गति लेकर कास का 


हि 


चिकित्सितात्पुण्यतमं न किन्चित 
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रूप घारण करता है ऐसा आचार्य का मत है। साथ ही 
स्वस्थानस्थरस ही यच््मा के ६ या ११ रूपों में प्रगट होता 
है ऐसा मी मानी जासकता है । रक्तमावगामी सोतस के 
अवरोध के कारण रस स्वस्थान में ही बढ़कर रक्‍तपथ पर 
न जाफर एक ओर जहां रक्तक्षय बनावेगा वहां दूसरी - ओर 
कासोत्पत्ति भी करेगा।  ! 
फासोंडसतापो वैस्वर्य ज्वरः पाइर्वजिरोरुजः ॥-. 
छर्दतं रक्तकफयोः इवासचर्च्चो गदोऽरुत्रिः ॥४४॥ 
सूपाण्येकादसेतानि यक्ष्मणः षडिमानि तु ।` 
कासो ज्वरः पाक्ष्वशूलं स्वरवच्चोगदोऽरुतिः ॥४५॥ 
काख, अंसताप,विस्वरता, ज्वर, पाश्वेशूत्त, शिर:- 
शूल, रक्तवसन, कफचसन, श्वास, मलभेद, अरुच्ति 
ये ग्यारह अथवा कास, ज्वर, पार््चेशूच, स्वरभेद, 
मलसेद तथा अरुचि ये छेयक्ष्मा के रूप हैं । 
सर्वेरद्धेस्त्रिभिर्वापि लिङ्भे्मांसवलक्षये । 
युक्तो चर्ज्येडिचिकित्स्यस्तु सर्वेरूपो5प्यतो5न्यया ॥४६॥ 
मांस और बल के क्षीण होने पर सब (ग्यारद 
भी संघात योग से) आधों (छे के संघात योग से) 
अथवा तीन से भी रोगी वज्ये दै पर इससे अन्यथा 
होने पर (अर्थात बल ओर मांस क्तीश न होने पर) 
रोगी चिकित्स्य ऐ चाहे उसे सब ग्यारह रूप ही क्यों. 
त डो! 
प्रतिश्याय से यक्ष्मा 
घ्राणमूले स्थितः इलेष्सा रुधिरं पित्तसेव वा 1 
सारताघ्मातशिरसो सार्तहयायते प्रति डंडा 
प्रतिइयायस्ततो घोरो जायते दंहकर्षणः । 
तस्य रूपं शिरःशूलं गौरव प्राराविष्लवः पडटा 
ज्वरः कासः कफोत्वलेशः स्वरभेदोऽरचिकलसः । 
इन्द्रियाणामसामर्य्य यक्ष्मा चातः प्रजायते ॥ ४६३४ 
वात से पूर्ण शिर वाले रोगी के नासामूल में 
स्थित कफ, रक्त, या पित्त वायु के प्रति रामच करता 
है। इस कारण देह को कुश करने वाला घोर प्रात- 
श्याय उत्पन्न होजाता दै । शिरःशूज्ञ, शुरूता. 
क्लेद से नासाएुडकों का अर जाना, ज्वर, 
कास, कफ की वमन, स्वरसेद्‌, अरुचि, क्लम, ओर 


इन्द्रियों की व्यससर्थेता उसके रूप (होता दै) । अतः 


इनसे राजयदमा उत्पन्न होता दै । 
वक्तव्य --( १८६) शिर में वात की व्याति और घाण 
मूल में कफ, रक्त, पित्त की सञ्चिति के कारण प्रतिश्याय 
बनता हैं। जिसका स्वरूप घोर रहता है। उसके. ग्यारह 
लक्षण ऊपर दे दिए हैं उसीसे आगे चलकर यत्तमा बन जाता है। 
कास से यक्ष्मा 
पिच्छिलं बहलं विस्त हरितं इवेतपीतकम्‌ । 
काससानों रस यक्षी तिष्ठीवति कफाबुगस्‌ ॥५०॥ 
खांसता हुझा राजयच्मा से पीड़ित “व्यक्ति 
पिच्छिल, गाढा, आमगन्धि, हरा, सफेदपीला कफ- 
युक्त रस, को थूकता दे । क 
यक्ष्मा के तीन रूप 
ऋसपाइर्वाभितापश्च सन्तापः फरपादयोः । 
ज्वरः सर्वाद्भगश्चेति लक्षरां राज्यक्ष्सणः ५ १३५ 
अंसो तथा पार्श्वो में जलन, दाथ पैरों में दाइ, 
सम्पूरी शरीर में ज्वर ये राजयच्सा के लकण हैं । 


स्वरभेद्‌ 
यादात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ रवतात्‌ कासवेगात्‌ सपीनसात्‌ । 


स्वरभेरो भवेहातातूकषः क्षासश्चलः स्वरः ११५२ 
तालुकण्ठ परिप्लोषः पित्ताहृक्तुमसुयते 1 
फफा-द्रेदो विवद्धबच स्वर खुरखुरायते ॥४३॥ 
सन्तो रफ्तविबद्धत्वात्‌ स्वर: छच्छात्‌ प्रवर्तंते । 
फासातिवेगात्‌ करुणः पीनसात्कफवातिकः ॥५४॥ 


चीत से, पिच से, कफ से, रक्त से, कासचेग से 
भतिश्याय से स्वरभेद दोजाता है । जात के कारण 
स्वर रूक्ष, ढुबल ओर छास्थिर होता दै । पित्त से. (होने 
वाले स्वरभेद में) तालु और कण्ठ का दाइ और 
योलने सें अनिच्छा होती दै । कफ से (उत्पन्नं स्वर- 
सेद में) कफ से बँधा हुआ खुरखुर करता हुआ स्वर 
होतां दै । रक्त से विवद्ध होने के कारण सन्म (दुर्वेल) 
स्वर काठेनता से, निकलता दे! कांस के अत्यन्त 
वेगवान रहने से करण स्वश ( हो जाता. है )1 
तथा प्रतिश्याय से उत्पन्न स्वरभेद कफ चात जन्य 
लक्षण से युक्त होता है । 


अध्याय 
` पाश्वेशूल तथा शिरःशूंल 
पाइचँशले त्वनियतं सङ्घोचायाम लक्षणाम्‌ । 
दिरःशलं ससन्तापं यक्ष्मियाः - स्यात्सगौरवम्‌ ॥३५।॥। ` 
राजयक्ष्मी का पार्श्वेशूल संकोच ओर आयाम 
(इन श्वाख प्रश्वास की प्रक्रिया वाले) लक्षण से युक्त 
ओर 'अनियत स्वरूप का .होता दे । शिरःशूल:सन्वाप 


पोर गौरव से युक्त होता है । ` ह 


कण्ठ से रक्तांगम 
अभिसनने शरीरे तु यक्ष्मिरो विषमाशनात्‌ 1 


कण्ठात्प्रवर्तते रकतं इलेष्सा चो त्क्लिषटसञ्चितः ॥५६॥ 

रक्तं विचदधमार्गत्वान्मांसादीन्तानुपद्यते 1 

श्यामाशयस्थसु त्किलष्टं बहुत्वात्‌, कण्ठमति चारा 

यक्त्मी के शारीर में शेथिल्य व्याप्त होजाने -पर, 
विषमाशन के कारण कण्ठ से रक्त तथा उत्क्लेश के 
कारण सबच्चित कफ निकलता दै । विबद्धमागवाला, 
होने से रक्तमांखादि धातुओं मॅ नहीं पहुंचता और 
आमाशय में स्थित रक्त बहुत दोने खे “उत्क्लिष्ट होकर 
कण्ठ की ओर जाता दे । 

वक्तव्य-- (१६०). कण्ठ में: सञ्चिव रक्त कण्ठ से और 
अआमाशय में सञ्चित रक्त अन्नम्रणाली से निकल कर क्रमशः 
रक्तष्ठीवन तथा रक्तवमन कर देता है । यह होता 'है रक्तवादी 
सोतसों में विबन्ध होने से और उसका स्वाभाविक कर्म मांस 
का आप्यायन-बन्द होने से हे 


चातश्लेष्माचिवद्धत्वादुरसः इवासमृच्छति । 
दोषैरुपहते चाग्नौ. सपिच्छमतिसार्यते ॥५८॥ 


वक्ष के वात र कफ के विबद्ध होने से त्यास 
को आप्त होता है । और दोषों के द्वारा-नष्ट हुई अग्नि 
से वह पिच्छायुक्त अतीसार हो जाता. है । 

दृक्तव्य- (१६१) यच्मा में श्वास और 'अतीसार ये 
दोनों उपद्रव केसे होते हैं इसे स्पष्ट करने के लिये कपर 
का श्लोक दिया गया है 1 वात तथा कफ दोनों :मिलंकर 
उच्छुवास पथ. में रोच उत्पन्न कंर देते. हैं. इसी अवरोध के 


“कारण श्वास की गति बढ़ जाती हे । जब द षित -दोष आग्नि . 


का नाश कर देते हें तो पाकक्रिया सम्यक्तया नहीं दोने 
पती ओप रोगी को अतीसार दोजाता है | 


. अष्टम 
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क म्रर्न्वि | 
पृथम्दोषं ससस्तर्वा जिह्वा. हृदय संतित: । 


जायते$रुचिराहारेदिष्टेरयेड्च सानसः ॥५६॥ 
'कषायतिक्तमघु रैविशान्मुखरसैः क्रमात्‌ । 
वाताद्यररचि जाता मानसीं दोषदशेनात्‌ १६०॥ 
जिह्वा के हृदय (जिह्वा के मस्तिष्क में स्थित 

केन्द्र) में स्थित चात पिच कफ (इन) अलग 'अलगण 

दोषों से अथवा तीनों के सिलित रूप में स्थित होने 
से तथा दिष्ट (अप्रियो) मानसिक विषयों के हारा 

(व्यक्ति को) आहार में अरूचि उत्पन्न होजाती है। 

(जिंहा हृदय में वात पित्त कफ में खे कोई भी विकत 

रूप से अवस्थित होने पर) क्रम से कषाय, तिळ 


| मधुर मुख का रस होजाने से वातादि अरुचि 


td 


+, 


उत्पन्न होती है। सानसिक अरुचि विशिष्ट दोष के 
दशन से (उत्पन्न होती दै ) । 
बक्तव्य” १६२) रुचि और अरचि जीम के कारण 
है | दोष.जब निहा के केन्द्र में बैठते हैं तो वात से कषाय- 
मुखता, पित्त से तिक्तमुखता और कफ से मधुरसुखता 
उत्पन्न कर देते हैं । मुख का इस प्रकार रस बिगड़ जाने से 
अरुष्वि उत्पन्न होजाती है । मानसिक असचि में मिन्न-भिन्त 
दोषों का अनुबन्ध रहता हे । शोक और भय के कारण वातिक 
क्रोध से पैत्तिक तथा ग्लानि जन्य श्लैष्मिक अरुचि होगी । 
वमन | 
7 अरोचकात्‌ कासवेगाद्‌ दोषोत्वलेशाद्‌ भयादपि । 
- छाहर्या सा विकाराखामस्पेघासप्युपक्षवः ॥६१॥ 
"अरुव्ि से, खांसी के बेग से, दोषों के उत्व्लेश 
से और भय से भी जो चमन उत्पन्न होती हे वह 


अन्य विकारों का सी उपद्रव द्ोती है। अर्थात्‌. 


अरुंचि, कासवेग, दोषोत्कलेश भय के अतिरिक्त अन्य 
डिक्कादि लक्षणों से भी उत्पन्न होकर उपद्रव रूप में 
रहा करती दै। चसन एक उपद्रव है जो यक्ष्मा सें 
भी मिलता दै। 
' युद्दमा की चिदोषता 
सर्चस्त्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणान्तु बलाबलम्‌ ॥ 
परौक्घावस्यिकं वैद्य; 


` चिकिस्सिताल्छण्यलमं ना किन्चित्‌ कट 
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शोविणं समुपाचरेत्‌ १६२७ ` 


उ तपा ५ र्य हजन च ECTS क आ. 
LY PTL SIN i 5. 


“३० 


सर्वे ( पकार की ) यच्मा त्रिदोषञ. (होठी है) 
देश अचस्थालुरार दोषों के बलाबल की परीक्षा करके 
शोषी (यच्छी) का भले प्रकार उपचार करे | - 

यक्ष्मा साधारणोपचार 

प्रतिदयायें शिरःशुले कासे इवासे -स्वरक्षये । 

पाइर्वशूले च विविधाः क्रियाः साधारणी न्यूरा 1 ६३॥ 

प्रतिश्याय सें, शिरःशूल में, कास में,' स्वरभेद 
में तथा पाश्चशूल्ल में विविध साधारण चिकित्साकर्स 
(general treatment) सुनो । 

पीनसे स्वेदमभ्यद्खा धूमसालेपनाति च) 

परिषेकावगाहांइ्च पानकं वाट्यमेच च ॥६४॥ 

लवर्पाम्लकटूष्णांश्च रसानूस्नेहोपबू'हितान्‌ । | 

लावतित्तिरदक्षाणां वर्तेकाता च कल्पयेत्‌ ॥६४५॥ 

सविप्पलीक सयवं सकुलत्यं सनागरम्‌ ३7 

दाडिमामलकोपेतं स्निग्यमाजं रसं पिबेत्‌ । 

तेन षड्विनिवर्तन्ते विकाराः पीनत्तादयः ॥६६॥ 


(यदसाज) प्रतिश्याय (तथा शेष पांच शिरःशूल, 
कास,श्वास, चय और पाश्वशूल) सें स्वेदन, अभ्यंग, 
घूस, आलेपन, परिषेक, अवगाह तथा पानक 
(अथवा यावक), चाटंय (यचसण्ड) लावा, तीतर, 
मुर्गा और बतखों के लवण-अस्ल-कडु-डषण॒ सांस 


रों को तैयार करे। पिप्पली सहित, जौ सहित, ` 


कुलथी के साथ, खोंठ के साथ अनार ओर आमला 


का स्वरस डालकर स्निग्ध बकरे के मांस का रख पिये ` 


उससे पीलसादि छै विकार नष्ट हो जाते हैं 
सूलकानां फुलस्यानां यूबर्वा. सूपसंस्करतः । 
यवगोधुमजाल्यन्नैययासात्स्यमुपाचरेत्‌ 11६७॥ 
पिबेत्भसादं वारुण्या जलं चा पाञ्चमलिकस । 
घान्य नागरसिद्धंधा तामलक्याध्थवा श्यतम । 
पररिनीभिइचतसुभिस्तेन चाज्नानि कल्पयेत्‌ ॥इच्या 


मूलियों के अथवा ङ्लथियो के भले प्रकार बनाये : 
गये यूषों से,जो,गेहूँ,शालि अन्नो से सात्म्य के अनुसार . 


उपचार करे । वारुणी का प्रसाद साग अथवा पञ्चमूल 
से बना. जल अथवा घनियां और सोंठ से सिद्ध 


३१० 


ळाथवा भूमिछामलकी औटाकर तैयार किये अथवा 
चारों पर्णिनियों (शालपणशी, प्रॉश्‍नपणी, मुद्गपर्णी, 
सापपर्णी) से औटे जल को पिये तथा (डसी जल से) 
ऊत्लों को पळावे । 
कषरोत्कारिक्तामापकुलत्ययबपायसः t 
सङ्करस्वेद विधिना कण्ठं पाइवेसुरः शिरः ॥६६॥ 


स्वेदयेत पन्रथद्खेश शिरश्च परिषेचयेत्‌ ४ 
वलागुड्चीसघुकश्डदैचा ` वारिभिः सुख; ॥७०॥ 


बस्तसस्स्यशिरोभिर्वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ । 
छण्ठे शिरसि पादर्वे छ पयोभिर्वा सदातिकं: ॥७१॥ 
श्रो दकानूपमॉसानि सलिलं पाञ्चसूलिव्तस्‌ 1 - 
सस्नेहसारतालं वा नाडीस्वेदे प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
जीवन्त्याः. शातपुष्पाया वलाया सघुकस्य च । 
बचाया वेशवारत्य  विदार्या सूलकस्थ च 0७३४ 
त्रौदक्षानूपर्सासानासुपना हा: सुसंस्कताः । 
शास्यन्ते सच्छुः स्नेहाः शिरः पाइ्वासञूल्तितास्‌ ॥७४॥ 
खिचड़ी, पुड़ी, डड़द-छुलथी-जो की खीरों के 
हारा, खङ्करस्तेद की विधि ले, कस्ठ-पाश्वें-वक्षस्थत्त 
तथा शिर का स्वेदन करे । और पत्रसङ्ग (पीस घिस- 
ळर वातद्वर पत्तों छे द्रव बताफर तैयार किये गये 
स्वरस) से सिर का परिषेक करे । अथवा बला, गिलोय 
मुलह॒ठी से श्व सुखोदक से (सिर को परिषेक करे) । 
बकरा ओर मछलियां के सिर्रो से अथवा वातहर 
रच्यो खे सिद्ध दुग्धों से कण्ठ, सिर तथा पाशवं में 
नाडोस्वेद का प्रयोग करे। _ 
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अथवा औदक-आचूप जीवों के मांसो को पश्चमूल 
काथ को स्नेहयुक्त कांजी को नाडीस्वेद में प्रयोग 
करे | जीवन्ती,सोया, बला तथा मुलहठी का, वचा का 
वेशवार # का, शालपर्णी (अथवा विदारीकन्द) का 
मूली का तथा औदक आचूप देशस्थ मांसों के चारों 
स्नेहा (तेल, घी, चसा, मञ्जा) से युक्त सुसंस्कृत उपनाह 
(9०१८85) शिरःशूली, पारवँशूली तथा अंसशूलियों 


को हितकर होते हैं। -. 
` यक्ष्मा में लेप हर छु 
समघुकं ` कुष्ठं तगर चन्दने। 
'प्रालेपनं स्थात्‌ सघृतं -शिरः पार्श्वांसशूलनुत्‌ ॥ ७५ 
सुलहठी सहित, सोया, कूठ कडुआ, नगर ओर 
चन्दन (इनका) घृत के साथ लेप शिर-पाश्वे तथा 
अंसशूुत्ननाशक्क हे । 1000 
बला रास्ना तिलाः सर्पिमेंधुके नीलमुत्पलम्‌ ।. 
पलङ्कषा देवदारु चन्दनं केशरं घुतम्‌ ॥७६॥ 
वोरा बला विदारी च: कुष्णगन्धा . पुनर्नवा । 
झतावरी पयस्या च कतूरां सघुक घुतम्‌ ॥७७॥ 
चत्वार एते इलोकार्घेः प्रदेहाः परिकीत्तिताः । 
शस्ताः संसुष्टदोषाणां शिर; पाइर्वासशूलिनाम्‌ ॥७८॥ 


शतपुष्पा 


(१) बला, रास्ना, तिल, | घी, मुलद्दठी,' नीलकमल; 
(२) गूगुल, देवंदारु, चन्दन; केशर, घी; | 
(२) 


शालपर्णी, बला, विदारीकन्द, सहजन, पुन- 
नेवा, तथा; ज्य 


(४).शवावर, क्षीरकाकोली, सुग- 
न्थतूरण, सुलहदठी, "चत; 

|. ये चार आधे आधे श्लोकों. से 

|. (चार) ग्रदेद वतलाये गये रट 


. | #अनस्थिपिशितं पिष्टं स्विन्नं 


-गुडघूंतान्वितम । 
कृष्णामरी चसंझुत्त 


है. 


वेसवार इति स्मृतः 1 


सिकित्सितात्प्ण्यलनं न किच्िित 
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(जो) दोषयुक्त शिरःशूली तथा अंसशुक्षियों के लिए शरीर छोड़े देता है (फिर) बल बिना देखे दी गई] 


हितकर (होते हें ) । 
नावनं धघमपानानि स्नेहाइचीत्तरभक्तिकाः 
तेलान्यभ्यड्भयोगानि चस्तिकसं तथा परम्‌ १७९७ 
शूड़गलाबुज लौकाभिः प्रदुष्टं व्यघनेन च. 
शिरःपाइर्वासशलेषु रुघिरं तस्य ` निईरेत्‌`॥८०॥ 
सिर, पसली ओर कन्धे की वेदनाओं में चस्य 
धूमपान, भोजन के बाद स्नेहपान, तेल तथा अभ्यंग 
योग, तथा बस्तिकर्म श्रेष्ठ (होते हैं) । (दोषासुसार) 
संगी, तुम्बी, जोकों से अथवा शिरावे से प्रदुष्ट 
हुआ रक्त उसका निहेरण करना चाहिए । 

. प्रदेहः सघृतश्चेऽ्डः  पदाकोशीरचन्दनेः 1 
दू्व्वामछुकमङ्जिष्ठाकेशरेर्ा घुताप्लुतैः ॥८ १॥ 
प्रपोण्डरीकं निर्मुण्डीपदकेशरमुत्पलस्‌ । 
कशेसक्राः पयस्या च संसविण्कं प्रलेपनम्‌ ए८२॥ 
चन्दनायेन तैलेन शतघोतेन सर्पिषा । 
गभ्यङ्कः पयसा सेकः बास्तरच सधघुकास्बुचा ॥८३॥ 
माहेग्द्रेश सुशीतेन चन्दनादिश्लुतेन वा । 

. पेरिषेकः प्रयोकतव्य इति संँशमनी क्रिया 0०४१ 
घतसाहित पदमाख, खस 'वन्दन से; अथवा घत 

से सिश्चित दूब, सुलद्दठी, सजीठ, केशर से; छुतसहित 
पुएडरीककाछ,- - निरु रडी, कमल, कसेरू, घमौर 
च्हीरकाकोली का प्रलेप; चन्दनादि तल से, शावधीत 
चत से अभ्यङ्ग; दूध तथा मुलहठी के क्वाथ से सेक 
हितकर होता दै। शीवल चर्षांजल से अथवा चन्द - 
नादि द्रव्या के क्वाथ से परिषेक करना चाहिए । 
यह संशमनी क्रिया दै । 
दोषाधिकार्ना वमन शास्पते सचिरेचनम्‌ 1 
स्नेहस्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्त क्षणाम्‌ "८४५७ 
` शोषी सुञ्चति गात्राणि पुरीषल सनादपि ॥ 


अबलापेक्षिएी . सात्रां कि पुनर्यो विरिच्यते ॥ ८६१ 


दोषों की अधिकंता वाले, स्तेहत स्वेदन कराये 


गये यक्ष्मा के रोगियों को जो कर्षण नकरे ऐसा 


स्नेइयुक्त विरेचन सहित वमन, प्रशस्त होता 
(जबकि) शोषी सल के खंघन से भी (अपना) 


विरेचन द्रव्य को मात्रा का कया कहना है? अर्थात्‌ 
वमन विरेचन के लिए प्रयुळ ओषध द्रव्यो की सात्रा 
रोगी के बलाबल को देखकर ही देना चाहिए । थोडे 
सी सल का असावघानता से स्रंसन दोने पर भी जहां 
चयी की मृत्यु की सम्भावना रहती है वहां मात्रा का 
विचार बहुत आवश्यक है । ॒ 

योगान्‌ संशुद्धकोष्ठानां कासे श्वासे स्वरक्षये ॥ 

शिरः्पादर्वासञ्लेप सिद्धानेतान्ध्रयोजयेत्‌ ॥८७॥ 

संशुद्धकोष्ठी ( क्षयरोगियों को ) कास, श्‍वास 
स्वरभेद, रिरःशूल, पाश्वेशूल, आंखशूलों में इन सिद्ध 
योगों को प्रयोग करना. चाहिए । 

चलाविदारिसन्धाद्यविदार्या मधुकेन वा \ 

सिद्धं सलवणां सरपर्नस्यं स्यार्स्वर्यमुत्तमम्‌ ॥८८॥ 

बला, शालपर्णी आदि पञ्चमूल, विदारीकन्द से 


अथवा झुलहठी से सिद्ध सलवणाक्षुत का नस्य उत्तम 


स्वये होता है। 
प्रपोण्डरीक सधघुक पिप्पली बहती बला ।- 
क्षीरं सपिश्च तत्सिद्धं स्वर्यं स्याच्तावनं परम्‌ प्रदश्ा 
पुण्डरोककाष्ठ, सुलहठी, पिप्पली, बड़ी कटेरी 
बला, दुग्ध और घी इनसे सिद्ध (चुत) श्रेष्ठ स्वर- 
दायक नस्य होता है । 


शिरःपाइर्वासशूलघ्नं कासदवासनिबहुणाम्‌ । ` 
प्रयुज्यमानं वहुशो घतं चौत्तरमक्तिकम्‌ ॥६०॥ 


भोजन के बाद बहुत मात्रा में प्रयुक्त किया गया 
घी शिरःशूल, पाश्वशूल, अंसशूलनाशक, कास तथा 


श्वास को दूर करने वाला होता दे । 
दरासूलेत पयसा सिद्ध साँसरसेन च 


चलागर्भ घतं सद्यो रोगानेतान्‌ प्रबाधते ॥8 १७ 
भक्तस्योपरि मध्ये चा यथाग्न्यम्यवचारितम्‌ । 
रास्वाधल चा सक्षीरं सक्षीरं वा बलाघतम रा 
दशमूल से, कफ से, तथा मांसरस से बल्लाकल्क- 
युक्त सिद्धघृत शीघ्र इन रोगों को वाधा पहुँचावा है 
यदि अस्ति का ठीक ठीक विचार करके खाने के 
ऊपर अथवा चीच सें प्रयोग किया जावे। ( इसी 


_ ३१२. 


प्रकार ) दूध के साथ रास्ताछूत अथवा दुर्घ के साथ 


चलाघुत (सी उस्ती प्रकार प्रयोग किया जाता है) ।' 
लेहान्‌ कासापहान्‌ स्वर्याज, इवासहिक्कानिवहस्पान्‌ । 
तिरपार्दर्वासशालघ्नान्‌ स्नेहांइचातः परं श्ट ॥€६३॥ 
कासयाशक, स्वरवद्केक, श्वास-हिककानाशक, 
शिर-पाश्‍वे-अंसशूलच्न अवलेहों को तथा स्नेद्दों को 
आएंगे सुन । 
घ्‌तं खज्जूरमदोकाशक राक्षीद्रसंयुतस्‌: ` । 
सपिप्पलीकः वैस्वर्यकासरवासज्वरापहम्‌ ॥९४॥ 
पिप्पलीसहित खजूर, मुनकका, मिश्री शाद्दद युक्त 
घी- स्वरविकार, कास; श्वास तथा ज्वरनाशक 


(होता दै) । 
दशमूलादिच्वत 
दशमूलश्यतात्‌ क्षीरात्‌ सरवियेंदुदियाचवम्‌ । 
सर्पिप्पलोक्षक्षोद्ध तत्परं स्वरबिबोधनम्‌ ॥९५॥ 


शिरः पाइचाँसशूलघ्ने कासञ्वासज्वरापहस्‌ । 
पञ्चभिः पञ्चमूलैर्चा श्यत्ताच्दुदियादुतम्‌ ॥९६॥ 
दशमूल से पकाये दूध से निकले नया घी, 


अथवा पाँचों पञ्चसुलो के साथ पकाकर निकाले ची . 


पीपल सहित मधु के साथ अत्यन्त स्वरबोधक शिर- 
पारवे-अंखशूलनाशक तथा काख-शवास और ज्वर- 
इर होता हे, ` & 

पञ्चानां पञ्चमूलानां . रसे क्षोरचदर्गुरो । 

सिद्धं सरपिजयत्येतद्यक्ष्मशाः सप्तकंबलम्‌ धरा 

पाँचों पंचमूलों का स्वरस, और चोराने दूध सें 
सिद्ध घी यदसा के सात रूप वाले बल को (अर्थोत- 
१-स्वरभेद २-शिरःशूल ३-पारश्वंशूल-५-कास ६-धास 
सथा ७-ज्वर को) जीत लेवा है । 

खज्जूरं पिप्पली द्राक्षा पथ्या ज्ट्ंगी दुरालंथा । 


त्रिफला पिप्पली मुस्तं ऽउयाटगुडशक राः ॥ € ` 


चीरा शठी पुष्कराख्यं सुरसः शर्केरागुडः १ 
नागरे चित्रको लाज. पिप्पल्यामलक गुडः ॥ ६६॥ 
इलोकारद्वे विहितानेतांल्लिह्यान्या मधुसपिषा । 

फास ३इवासापहान्स्वर्यान्पाइर्वशलापहांस्तथा 1१००७ 


. अध्याय 


(१) खजूर: पीपल, दाख, हरड़, काकड़ासिंगी, 
दुरालभा; . इ * " 
| नू 
(२) दरड, बहेडा, आमला, -मोथा, सिघाड़ा, गुड, 
शक्कर; | 100 " न 


(३) शालपर्णी,.कचूर,-पो'करमूल,. तुलसी, शकर, गुड; 
(४) सोंठ, चित्रक; खील, पीपल, आमलक, - राड, 
` आधे श्लोको से प्रगट इसको शहद ओर घी. 
के साथ चाटने से वै (क्रमशः) कास, श्वास, स्वरभेद 
तथा पाश्व शूल का नांश करते हैं। 
सितोपलादिचूण तथा लेह 
सितोपलां तुगाक्षीरी पिप्पली 'बहुलां ` त्वचम्‌ । 
पन्त्यादूर्घ्दं हडिगुशितं लेहयेत्‌ क्षौद्रसपिषा 19० १॥ 
चूतं आशयेद्वा -तछ्तरासकासकफातुरम्‌ । . 
सुप्तजिह्वारोचकिनमल्पारिनं पाइ्वशुलिनम्‌ ॥१०२॥ 


सिश्री, बंशलो चन, पिप्पली, इलायची, दालचीनी 
अन्त्य (अन्तिमत्वक्‌-दालचीनी) से प्रथम (सितो- 
पला) तक (प्रत्येक) दो गुना (अर्थात दालचीनी से 
२ सुना बहुलाः बहुला से २ गुना दालचीनी 
से ४ शुना पिप्पली, पिप्पली से दो गुना वंशलो चन, 
वंशलो चन से दोगुनी मिश्री! तात्पये यह कि एक-भाग 
दालचीनी दो भाग इलायची,-चार भाग पिप्पली, 
आठ साग वंशलोचन, १६ भाग मिश्री) लेकर उनके 
चूर्ण को (कपड़छान करके) श्‍वास, कोस, कफ से . 
पीडित, जिल्ला जिसकी सुप्त होगई हे, अरुचि वाले), 
मन्दाग्ति से एीडित. तथा पार्वशुली को चटावे 
अथवा खिलाचे । - £ 
. वेफेञ्य--(१६३) चरक का -यह योग सम्पूर्ण मारत 
वर्ष में व्याप्त है । मिश्री वंशलोचन पीपल इलायची” और 
दालचीनी -के द्वारा. वना हुआ चूर्ण हिन्दू भारत का-कोई ही 
ऐसा माय होया जहाँ यह न पहु" हो तथा कोई ही ऐसा 
व्यक्ति होया जिसने. इसे सेवन न- किया -दों। इसके घटक - 
निश्चित हैं । पर कोई कोई मिश्री का अर्थ चीनी - करने लगे 
हैं 1 वास्तव में सित उपल सफेद डेले बनी हुई मिश्री हो 
सितोपला कहलाती है। चीनी जो मिलो. से निकलती है. 


छट म . 
सितोपला नहीं हे | वंशलोचन अपने देश में जितना आता 
है उसका अधिकांश 
यह कैल्शियम (८७|८घा०) .का सेन्द्रिय संयोग हे जो 


~ nr = पक we - 
सरलतया पन्तता है तथा टीवी के पंच मैं चूर्शीभरण में 


सहायता करता हे । पिप्पली प्रसिद्ध अग्निमान्द्यनाशक तत्व 
प्रदान करती है | इलायची श्र दालचीनी फेफड़ों के शोधन 
सें सहायक बनती हैं तथा सर्वोद्धीण बिचार करने से इम इस 
निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि योग सादा होते हुए भी बड़े मारके 
का हे । ज्वर श्वास कोस जिह्वा रोग अरुषि को नष्ट करने 
मै बहुत महत्व का सिद्ध हुआ है | इसके सुधार के सम्बन्ध में 
तथा अन्य इसका विशेष उपयोग जानने के लिए राजकीय 
ओषधि योग संग्रह (चौखम्बा संस्कृत घुस्तकाञय काशी) का 
, अध्ययन करना चाहिए । 
हस्तपादाङ्खदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोद्ध्वंगे । ` 
वचासाघुतं शतावर्य्पा सिद्धं वा परमं हिसस्‌ ॥१०३॥ 
हाथ-पेर तथा अङ्गदाह सें, ज्वर में तथा 
ऊर्ध्वेग रक्तपित्त सें शतावरी से सिद्ध किया हुआ 
घेत अथवा (रक्तांपत्त चिकित्सा में कथित) चासा- 
घृत अत्यन्त हितकर (होता दै) । 
दुरालमादिश्वत 
दुरालभां इवदंष्दां च चतस्रः परिनीबेलाम्‌ । 
भागान्पलोन्सितान्कृत्वा पले पर्पहकस्यथ ख ॥१०४॥ 
पचेद्दशगरो तोये ददाभागावक्षेषिते 1 
“रसे सुपुते द्रव्यासासेषां 


शटयाः पुष्करसूलस्य पिप्पली ज्ञायमाणयोः । 
तामलक्याः किरातानां तिक्‍्तस्य कुटजस्य च ॥१०६॥ 
फलातां सारिबायाइच सुपिष्टान्‌ कर्षसंमितान्‌ । 
ततस्तेन घृतप्रस्यें क्षीरद्विगुरितं पचेत्‌ ॥१०७॥ 
ज्वरं दाहं अमं . कासमंसपाइर्वशिरोरुजम्‌ । 
तृष्णा _ छदिसतीसारमेतत्‌ .  सपिव्पेवोहति ॥१०८॥ 


दुरालभा, गोखु हू, तथा चारों पर्णियां (शालपर्णी, 
प्रश्निपर्णी,सुढ्ग पर्णी ,साषपर्णी), बला (प्रत्येक के) पल 
बराबर भागों को लेकर तथा  पिंत्तपापडे का भी 
पक पल (लेकर) दस सुने (द्रव छोगुण्य से २० गुने) 


हँ 


इसी चूर्ण के बनाने में प्रयुक्त होता हे । ` 


कल्कान्‌ समावपेत्‌ ॥१०४५॥, 


जल में पकावे दसवां साय शेष रदने पर छान्नै हुए 
उस कथ में इन द्रव्यों के कल्कों को डालदे--एक 
एक कर्षं कचूर का, पुष्करमूल का, पिप्पली और 
[यमाण दोनों का सुईआमलकी का, चिराइते का, 
कुटज के बीजों का आद सारिवा - का ।- उसके बाद 
उससे एक प्रस्थ घृत, दोगुना दूध (डालकर) ` पकाबे । 
ज्वर, दाह, भ्रम, कास, अंसशूले, शिरःशूल, पा श्वे- 
शूत्न, प्यास, वमन, अतिसार छो यह घृत नष्ट करता हे । 
जीवन्त्यादिश्वत 
जीवन्तीं मधुक' द्राक्षां फलानि कुटजस्य च 1 
शाटीं पुष्करमूलञ्च व्याश्रीं गोक्षुरक बलाम्‌ ॥१०९॥ 
नीलोत्पलं तामलकीं ज्रायमारपां डुरालभास्‌ 1 
पिष्पलीङच समं पिष्टा घृतं द्यो बिपाचयेत्‌ ॥ ११०॥ 
एतट्टयाधिसमू हस्य रोगेशस्स _ समुत्थिम्‌ 
रूपमेकादशविधं सरपिरऽ्यं व्यपोहति ॥ १११॥ 


जीचन्ती, सुलइठी, सुनक्का तथा इन्द्रजो, कचूर, 
पोकरसूल, तथा कटेरी, गोखुलू, बला, नीलोफर, 
भूमिआमल्की, त्रायमाण, दुरालभा तथा पिप्पली 
बराबर सारा पीसकर ( कल्क बनाकर कल्क से चार 
रुना घृत और घृत से चारशुना जल डालकर ) वेच्य 
घृतपाक करे। यह श्रेष्ठ घृत रोगसमूहरूप. रोगेशा 
यच्मा से उत्पन्न ग्यारह प्रकार के लच्तणों को नष्ठ 
कर देता 

बलादिक्तीर ° 

बलां स्थिरां पूडिनपरपी बृहतीं सनिदिरिविकाम्‌ । 

साधयित्वा रसे तस्मिन्‌ पयोगव्यं समागरम्‌ ॥ ११२॥ 

द्राक्षा खर्ज्जुरसपिभिः पिप्पल्या च शतं सह 1 

सक्षौद्रं ज्वरकासध्नं स्वय्येञ्चेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ११३॥ 

(समभाग) बला, शाञपर्णी, प्रश्निपर्णी, बड़ी 
कटेरी, छोटी कटेरो के साथ (अठगुने जल को) पका 
कर (चतुथाश शेष रहने पर) उस रख में शुय्दीसद्दित 
सुनक्का खजूर घृत तथा पिप्पली के साथ पकाया 
गोदुग्ध सघुसहित प्रयोग में लावे । यह ज्वर कास- 
नाशक आर स्वय्ये (होता है) | 


३१४ 


खाजस्थ पणसइ्चँचं प्रणोगो जाँगला रसाः । 
यदार्यं चएक्षा सुद्गा सकुष्ठाइचोपकल्पित्ताः ७११४४ 


इसी प्रकार बकरी के दघ का प्रयोग (है )। 
(तथा) जाङ्काह पशुपक्षियों के सांसरख चना, मूग, 
सोंठ युइ के लिए उपयोग में लाली चाहिए । 
ज्वराणां शमतीयो यः पूर्व्वसुक्तः क्रियाविधि: ) 
यक्सिरएां ज्वरदाहेषु ससर्पिष्कः प्रशस्यते ॥ ११५७ 
ज्वुरितों की शमनीय जो पूर्वोक्त चिकित्साविधि 
(है) वह चुतयुक्त होने पर यद्मियो छे ज्वर तथा 
दाही में प्रशास्त कही जाती है । | 
कफप्रसे कवि कित्सा 
कफप्रसेके बलवान्‌ श्लेब्मिकरचद्द येन्वरः । 
पयसा 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा चा वामनीयोपसिद्धया । 
वान्तोऽन्नकाले लध्वन्नमाददीत सदीपनम्‌ ॥ ११७३ 
यवगोघुमसाध्वीक शौध्वरिष्टसुरासवाठू । 
जांगलानि च शूल्यानि सेवमानः कफं जयेत्‌ ॥११८॥ 
इलेष्मरो५तिप्रसेके तु चायुः इलेण्माणमस्थति । 
व्हफप्रसेक' लं विद्ठान्‌ स्विर्धोष्णनैव निज्जयेत्‌ ।। १ १&१। 
कफप्रसेक सें बलवान्‌ शलेडिमिक पुरुष भदनफल 
युक्त दुध से अथवा मुलहठो के क्वाथ से अथवा 
चमसीय द्रव्य से सिद्ध की हुई घृतयुक्व यवागू से 
वमन करे | चान्त (चमन किया दह रोगी) अन्न के 


'फलयुक्तेन साधुकेत रसेन वा 11११६! 


अध्याय 


समय पर दीपन ओऔषधयुक्त लघु अन्न लेवे! जौ 
गेहूँ, साध्वीक, सीघु; अरिष्ट, सुश,आसचों को जागा 
टू 
पशु-पक्तियों के सांस के शूल्य सेवन करता हुआ 
(व्यक्ति) कफ को जीते । श्लेष्मा के अति प्रसेक से» 
चायु श्लेष्सा को बाहर प्फकता हे उस कफप्रसेक को 


` विद्वान्‌ वैद्य स्तिग्घ तथा उष्ण द्व्यो से ही जीते । 


_ , वमनचिकित्सा | 
क्रिया व्हफप्रसेके या वम्यां सँच .प्रहास्यते 1 
हृदयानि चान्तपानानि वातध्नानि लघूनि च1। 


जो चिकित्सा कफप्रसेक में बडी चमन में प्रशस्त 
होती है । (साथ हो) हृद्य, वातज्न तथा लघु अन्न- 
पान (भी हितकर होते हैं )। 
खतिसारचिकित्सा 
प्रायेणोपहतास्तित्वात्‌ सपिच्छमतिसायते ! 
प्रप्तोति चास्थवेरस्यं त- चान्नसभिनन्दति ॥१२८ 
तस्याग्निदीपतात्‌ योगानतीसारनिबहेँंसणान । , 
दक्तरशुद्धिकरान्‌ कुर्यादरुचिपघ्रतिबाघकान्‌ ॥१२१ 
सनागरानिन्द्रयवान्‌ पाययत्तण्डलास्बना। | 
सिड यवागूं जीरे च चांगेरीतकदाडिमः 11१२२ 
पाठां बिल्वं यसानीञ्च पातव्यं तकसंयुतस्‌ । ` 
दुरालभा शडंगचेरं पाठा च सुरया सह ॥१२२ 
जम्व्वास्रमध्यं विल्वं च सकपित्यं सनागरम्‌ । 
पेयामण्डेन - पातव्यमतीसारनिवृत्तये ॥ १२४ 
एतानेव च योगांस्त्रीन्‌ पाठादीन्‌ कारयेत्‌ खडाचू । 
सस्रप्यधान्यान्सस्वेहान्‌ साम्लान्संग्रह्ान्‌ परम्‌ ॥ १२% 
वेतसार्जुनजम्वूना मृशाली क्कष्णागन्धयोः 1 
श्रोपर्ण्या सदयन्त्याइच यथिकायाइच पल्लवान्‌ 1१२६ 
मातुलगस्य धातक्या दाडिसस्घ च कारयत्‌ । 
स्नेहाम्ललवरोपेतान्‌ खडान्‌सांग्राहिकान्‌ परम्‌ ॥१२७॥ 
चांगर्याइचुनिकायाकच दुग्धिकायाश्च कारयत्‌ 1 
खडान्दधिसरोपेतान्‌ ससपिष्कान्सदाडिमान्‌.॥ १२६॥ 
सांसानां लघुपाकानं रसाः. सांग्राहिक युताः 
व्यञ्जनार्थ प्रज्ञस्यन्ते भोज्यार्थं रक्तद्यालयः 1१२९६४ 
स्थिरादिपञचमूलेत पाचे शस्तं भूतं जलम्‌) ` 


._ 


हि 


चिकित्सितात्पुण्यतमे म किचित चालवत. | न | 
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तक्ते सुरा सचुक्षीका दाडिसस्याथचा रसः । 
इत्युक्तं शिन्नशक्कता दीपनं ग्राहि भेषजम्‌ ॥१३०॥ 


प्रायः अग्नि के नष्ट होने से पिच्छिल (slimy) 
[तीसार को (यक्सा का रोगी) प्राप्त होता दै। और 
वह) सुख की विरसता प्राप्त करता है ओर न वह 
पन्त की इच्छा करता हे । उसकी अस्नि प्रदीपन 
रने वाले अवीसारनाशक, सुखशुद्धिकर तथा 
नरुखि नष्ट करने वाले योगो को प्रयोग करे । 


सोंठ के साथ इन्द्रयवो को तण्डुलोद्क के साथ 
तावे । (उसके) जी होने पर, 'चांगेरी, तक्र तथा 
नारों से सिद्ध यवागू पिल्लाचे । 
> पाठा, बेलगिरी, अजवाइन, सङ्घा मिलाकर 

ना चाहिए | दुरालभा, अदर और पाठ सुरा 
3 साथ (पिये) । 
` जम्ब्वादि चूण--जामुन ओर आम के मध्यभाग 
की गुठलो) को; बेलगिरी, कैथ, साँठ पेया के मण्ड 

साथ अतीसार को नष्ट कंरने के लिए पीना 

गाहिए.। 

इन तीन पाठादि योर्गो खे दाख के उपयोगी 
पन्यो के सहित स्नेहयुक्त, खटाई वाले और अत्यन्त 
माइक जडो को बनावे ! 

चेतस, आर्जन, जामन, मृणाली (लामञ्जक); 
उह्॑जन, गम्भारी, -्मदयन्ती (नवमल्लिका), जूही 
ज्जीरा, घाय और अनार के पत्तों को स्मे, अम्ल, 
तवण से युक्त करके परम सांग्राहिक खरडा को बनावे | 


चंगेरी, इमली और दुद्धी इनसे अलग-अलग 
[ही की मलाई घत तथा अनार के रस से युक्त करके 
(बड़ी तैयार करै । 

व्यञ्जन के लिए लघुपाकी मांसरस संग्रहकारक 
रच्यों से युक्त प्रशस्त होते हैं। इसी प्रकार खाने के 
लए लाल शालि चावल (का भात) (उत्तम दै) । 

पाच--शालप्णी आदि (एरशिनपर्णी बड़ी कटेरी 
छोटी कटेरी र गोखुरू) खे क्वचित अल पौने में 
प्रशस्त है.। मठ्ठा; सरा, इमली, अनार का रस इस 


- व्वङसस्तसेला 


कार यह फटे सल वालों को दीपन तथा. प्राह्दी 
ओोपधि है । 
अरोचकचिकित्सा 

परं सुखस्य वेरस्य नाशनं रोचनं प्रण । 

हो फाली दन्तपवंसं सक्षयेन्सुखधावनम्‌ । 
तद्वत्‌ प्रक्षालयेदास्यं धारयेत्‌ कचलग्रहान्‌ ॥१३१॥ 
पिवळ म॑ ततो मुष्टमद्याहीपनपाचनस्‌ १. 
भेषजं पानमत्न॑ च हितमिष्टोपकल्पितम्‌ ॥ १३ रा॥ 
धान्याति सुस्तसासलर्क त्वचम्‌ । 
दार्वी तचो यवाची च तेजोह्वा पिप्पली तथा ॥१३३॥ 


यमानी तिन्तिडीक्षं च पञ्चते सुखधावनाः॥ 
इलोकपादेष्वभिहिता रोचना मुखशोघनाः ॥१३४॥ 
गुटिकां धारयेदास्ये घूर्णा झोधयेन्मुखम्‌ । 
एपामालोडितानां चा घारयेत्‌ फदलग्रहाच्‌ ॥१३४। 
सुरासाध्वीकसीघूतां तैलस्य सधुसपिषो । 


कलाम्‌ घारयेदिष्टान्‌ क्षीरस्येक्षुरसस्य च ।।१३६॥ 


अघ आरे सुख व्ही दिसरता फे नाशक (तथा) 
रोचक (योगो) को सुन! 

दोनों समय (प्रातः खाय) मुखशोधक दातौन 
करे, उक्ती प्रकार सुख का भक्तालन करे (तथा) कवल- 
ग्रह धारख करे । 

उसके उपरान्त धूम पिये । शष्ट (स्वादिष्ट) दीपन 
पाचन, हितकारक बनाये गये छओषध योग, तथा 
न्त सेवत करे । 

(१, दालचीनी, मोथा, इलायची, धनियाँ (२) 
मोथा, आमले, दालचीनी (३) दारुहल्दी, दालचीनी; 
अजवायच तथा (४) तेजबल तथा पिप्पली और 
(५) अजवायन ओर तितिडीक श्लोक के पाद से 
बतलाये गये रोचक सुखशोधक, ये पांच मुखधावक 
(योग हैं) । 

इन (पांचों योगों में खे-किसी) की गुटिका को 
सुख सें घारण फरे अथवा चूण से मुखशोधन करे 
अथवा (जल से) 'सालोडित किये गये इनके कवल- 
मद धारण करे । 


३१६ 


सुरा, साध्वीक, सीधु, तेल, शहद ओर घी, दूध 
तथा गन्ने के रस के अभीष्ट 
वरे) | 
यमानीषाडव 
यमानी तिन्तिडीकङच नागरं साम्लवेतसम्‌ । 
दाडिनं वदरञचाम्लं कर्षकं चोपकल्पयत्‌ ॥१२३७॥ 
चान्यस्तौवर्चलाजाजीवराङ्कञ्चार्डे कापिकम्‌ । 
पिप्पलीनाँ रातेकळ्च हे शते सरिचस्य च ॥१३८॥ 
झर्करायाइच चत्वारि पलाब्येकत्र दूर्णायेत्‌ । 
जिल्वाविशोधन हृं तच्चूर्णं भक्तरोचनम्‌ ॥१३६॥ 
हृत्म्लीहपाइर्वशूलघ्नं 
कासइवासहर आहि 


विवन्धान्तहनाशनस्‌ । 
ग्रहण्यर्शो विकारनुत्‌ ॥१४०॥ 
(इति यसानोषाडवस्‌ ।) 
अजवाइन, तिन्तिडीक, सोंठ, अम्लवेंतीसहित 
अनार, खट्टे वेर ( एक एक ) कर्पे लेवे । धनियां, 
कालानसक, सफेद जीरा, तथा दालचीनी आधा- 
च्ञाधा कर्प, पिप्पली १०० तथा कालीमरिचच २०० 


तथा शार्केरा के चार पल एकत्र चूर्ण करे । चह चूर्ण 


जीभ को शुद्ध करने वाला, हृद्य, भोजन में रुचि 
बढ़ाने वाला, हृदय-सीहा-पाश्‍्वे के शूल का नाशक, 
विबन्ध आनाहनाशक,कास-शवासहर,माही (astrin- 
2९7६), महणी (तथा) अशे के विकार का नाशक 
(होता दै) । ( यह यसानीषाडव-दै ! ) 
तालीसादिचूरो 
तालीशपत्रे सरिच॑ नागर पिप्पली शुभा 1 
यथोत्तरं भांगवद्धया त्वगेले चाद्धेभागिके ॥१४१॥ 
पिप्पल्यप्ट्युरा चान्न प्रदेया सितदकंरा । 
कासश्वासारदचिहर - तच्चूरणँ दीपनं परम्‌ ॥१४२॥ 
हृत्पाण्डुग्रहणी दो षशोदप्ली हज्वरापहम्‌ 1 
वम्यतीसारशलध्नं मूढवातानुलोमनम्‌ 1१४३॥ 
(इति तालीसाद्यचूशंम्‌ ॥) 
' तालीसपत्र, काल्लीमरिच, सोठ, पीपल, वंशलो चन, 
एक दूसरे से एक भाग बढ़ाकर, दालचीनी ( और ) 
इत्ताइची घ्याधा आधा साग ओर पिप्पल्धी से अठ- 


कवलों को धारण 


शुनी सफेद मिश्री मिल्ञाचे। वदद चूर्णे कास-श्वास 
अरुचि को हरने वाला अत्यन्त दीपन, हृदयपारडु,; 
मद्दणौदोष शोप प्लीहोदर ओर ज्वर का नाशक, 
चमन, अतीसार, उद्रशूलनचाराक (तथा) सूइवात 
(चक्रपाणि के मत से ऊर्ध्वंवाल) का अवलोमन करने 
वाला (होता है) । 


नी 
(यह तालीसादिचूण-दै ।) 

वक्तव्य- (१६४) तालातादि'चूर में पिप्पलीशुमा से. 
श्रेष्ठ पिप्पली ऐसा अर्थ अनुचित है । शुभा से वंशलोचन 
अमिप्रेत हैं । इसके निर्माण में दालचीनी आधा भाग, इला- 
इची आधा माग, तालीसपत्र १ माग, मिर्चकाली २ भाग, 
सोंड ३ भाग, पीपल ४ भाग, वंशलोचन ५. भाग, सफेद 
शक्कर पीपल से आउद्युनी ३२ भाग लेना चाहिए । र्‌ 
कल्पयेद्गुटिका चेच चरा 
गुटिका 


पवत्वा सितोपलेः । 
ह्ाग्निसंयोगाच्चूर्याल्लिघृतरा: स्मृताः ॥१४४॥ «४ 
चूण को मिश्री में पकाकर तालीसादि गुटिका 
कक बो > ७. द चूर ९ 
वनाचे क्‍योंकि अग्नि के संयोग से गुटिकाचूण की 
be ~ र 
अपेक्ता अधिक हलकी मानी जाती हैं। 


यच््सोपयोगी सांस 


शुष्यतां झ्षीणामांसानां कल्पितानि विधानवित्‌ । 


दद्यान्मांसादमांसानि वृहरानि विशेषतः ॥१४५॥ ` 
शोषिणे वबाहिणां. दद्यादूर्वाहय्देन चापरान्‌ । 
गृध्यानुलूकांश्चापांइच विधिवत्‌ सुपकल्पित्ान्‌ 1९४६ २ 
काकांस्तित्तिरशाव्देन वर्मिझब्देन चोरगान्‌ । 

भृष्टान्‌ सत्स्यान्त्रशव्देन दद्याद्गण्ड्पदासपि ॥१४७॥ 
लोपाकान्‌ स्यूलनकुलान्‌ . विडालांइचोपकल्पितेन्‌ । 
श्युगालशाखाँश्चअिषक्‌ 
सिहानक्षांस्तरक्षूंडच 
मांसादान्‌ मृग्शव्देन दद्यान्सांसाभिवृद्धये ॥१४६॥ 
गजसद्भितुरंगाणएं चेदावारीकृतं भिषक । 
दद्यान्महिषशव्देन मांसं . सासाभिवृद्धये ॥ १५०॥ 
ससिनोपचितांगानां मांसं मांसकरं परम्‌ । 
तीक्णोष्णलाघवाच्छस्तं विशषान्मुगपक्षिण्ाम्‌ ॥१५१॥ 


चक 


शशशन्देन 
व्याश्रानेवं 


दापयेत्‌ ॥१४८॥ 
विवांस्तथा । 
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सांसानि यान्यनभ्यासादनिष्टठानि प्रयोजयेत्‌ । 


तेषूपधा सुखं भोक्तुं तथा शक्यानि ताति हि॥१५२॥ 
जानन्‌ जुगुप्सां चवाद्याज्जग्धं चा पुनरुल्लिखेत्‌ । 
' तस्मात्‌ छ्द्योपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥१५३॥ 
वाहतित्तिरदक्षाशां हंसानां शुक रोष्ट्योः । 
खरगोमहिषाणाङ्च _ मांस मांसकरं परम्‌ ॥१४५४॥ 
योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानासन्तपानिके । 


तां परोक्ष्य भिषर्विद्दान्‌ दद्यान्मांसानि शोषिरपे 1 १५५॥ - 


पसह भूशयानूपवारिजा 
आहारा प्रवाहच्या सान्या 
प्रतुदा चिष्किराइचेव धन्वजाइच 
कफपित्तपरीतातां प्रयोज्याः 
विधिवत्सुपसिद्धानि मनोज्ञानि 


वारिचारिणः । 
वातशोषिरे ॥१५६॥ 
सगहिजाः 
शोषरोगिराम्‌ ॥ १५७॥ 
मदनि च। 


रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥१५८॥ 


मांसाहार के विधान का ज्ञाता वेच शोष से 
सूखते हुए क्षीण मांस वाले (दुर्वे) रोगियों को 
भत्ते प्रकार बनाये गये ङंहण 
मांस विशेषतया देवे 


मांखभोजी जीवों के 


शोषी को 
सोर का सांख 
रौर विधि- 
पूर्वक अच्छी 
प्रकार बनाये 
राये दूसरे 
गिद्ध, उल्लू, 
ओर चाष 
| (blue jays) 

माँसों को भी मोर के नास से देवे । 


कौओआं को तीतर नाम से, सांपों के मांस को वर्मि 
(बड़ी मछली) के नास खे; तथा सुने हुए गेंडओं को 
सत्स्य की आंतों के शाब्द खे देवे । 

वैद्य लोमडियों को मोटे न्योलों को विल्लियों को 
गीदड के बच्चों को खरगोश के नाम से प्रदान करे । 
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सांस की वृद्धि के लिये सिंह, री, लकड़भग्गा 
तथा च्याघ्रों को उसी प्रकार के अन्य मांससोजी 
जीवों के सांस को सग के नाम से देवे 

हाथी, गेंडा, घोड़ों के चेशवार से संस्कृत सांस 
को सांस की बृद्धि के लिये वैद्य भॅसे के नाम से दे । 

विशेष करके माँख से उपचित अंगवाले पशु- 
पक्षियों का मांस अत्यन्त सांसकारक, तीच्य, उष्ण 
हलका ओर प्रशस्त (होता दै) । 

भ्यास न होने के कारण जिन प्रिय मांसों 
को प्रयोग सें लाया जावे उनमें उपधा (छल करना 
चाहिए) । ताकि वे उनको सुखपूर्वक जाये जासके । 

जानता हुआ रोगी घृणा करके (उन्हे) नहीं ही 
खावे ओर खाये हुए को वसन करदे इससे छदापूर्वक- 
पाकर इन सांसा को देना चाहिए । 

सोर-तीतर-सुर्गो का, हंसों . का, शकर ओर 
डड दोनों का गधा-चेल-भेंसे का मांस - परस मांस- 

द्ध क (होता दै) । 
अन्नपानादिकाध्याय में मांसों की अष्टविधघ 

योनि कही गई है उसको परीक्षण करके विद्वान्‌ वेच्य 
शोषी को सांसों का देवे । , 

वातप्रधान शोषी को प्रसह, भूशय, आनूप, 
जलीय अर जलचारी जीवों के मांस आह्दार के 
लिए मात्रापूवंक देने चाहिए । 


रक्तपित्त से पीडित शोष रोगियों के प्रयोग में 
प्रतुद्‌, विष्किर, जाङ्गलदेशोसन्न पशु-पक्षी आने 
ष्चाद्विए ] | 

विधिपूर्वक, भलेप्रकार सिद्ध किये, मनोज्ञ, सदु, 
रसवन्त, सुगंधित इन मांसो को (रोगी) भक्षण करे । 

सांससेवाइततः शोषो साघ्चीक पिबत्तोऽपि चा । ` 

नियत्तानल्पचित्तस्य चिर कादे न तिष्ठति ॥१ ५६॥ 

केवल मांसभ चतरा करने वाले - और माध्वीक 
(मधु से बनी शराब) भी पीने चाले संयमी उदार 
चित्त के शरीर मे शोषरोग चिरकाल तक नहीं 
ठद्दरता है । 


यक्ष्मा में प्रशस्त मद्य ' 


वारुरीसण्डनित्प्स्य वहिर्भाजिनसेवितः । 
श्रविधारितवेगस्थ यक्ष्मा न लभते वलम्‌ ॥१६०॥ 


एसन्तां वारुणीं सीवुमरिष्टानासवान्सघु । 
यथा हंसचृपान्थं पिनेन्मांसानि भक्षयन्‌ ॥। १६१॥ 


मं तै्षण्योष्ण्यबेशस्चसुकमत्वात्‌ स्प्रोतसांमुखम्‌ ।. 
प्रसथ्य विदरपोत्याशु तन्मोक्षात सप्तधातचः । 


पुष्यन्ति धातुपोषाच्च शीघ्रः शोषः प्रशाम्यति ॥१६२॥ 
वारुणी कें संशड को. नित्य पीने वाले, बाह्य- ` 


शुद्धि का ध्यान रखने चाले, वेग न धारण करने 


वाले की यच्मा बल प्राप्त नहीं करती दै] _ 
- सू कण करता छुआ अनुपान के लिए यथा- 


योरा, „म्न; वारुणी, अरिष्ट, सीघु, आसव और 
„पिये । SE न 
“:..तीच्शता, उष्णता, विशद्ता, सूक्ष्मता फे 
.... , ज्ञोचों के सुख का मन्थन करके (उनको) शीघ्र 
स्वोड- देती दै उनके खुलने से सातों घातुप पुष्ट होती 
हैं और घातुपोष के कारण घातुशोष शीघ्र शान्त 
होजाता है। 
वक्तव्य--(१६५) यक्ष्मा में मद्य का उपयोग क्या 
लाभदायक हे इसे समझने के लिए हमें लोतसां संनिरोधाच्च 
रक्तादीनां च संक्षयात्‌ धातूष्मरां चापचयाद्राजयक्ष्मा प्रवर्तते 
के वक्तव्य संख्या १८६ को देखना पड़ेगा । यक्ष्मा में घातुच्चय 
का कारण हे. घातु की धात्वग्नि का शान्त होना तथा एक 
दूसरी धातु तक गमन के मार्गो का, अवरोध । मद्य तीण, 
उष्ण, विशद आर सूम इन चार शुणों के कारण स्रोतों के 
मुखों को खोलने में समर्थ होती है खोतो का अवरोध दूर 
- होने से एक घात से दूसरे घाटु तंक गमनागेमन की कठिनाई 
दूर दोने.से घाठ से धातु के पोषण की क्रिया पुनः चालू 
होजाती है और शोष पोष में बदल जाता है । 
क यक्ष्मानाशक कुछ ब इर योग 
सांसादर्मांसस्वरसे सिद्धं सपिः प्रयोजयेत्‌ । 


सक्षौद्रं पयसा सिद्ध ` सापरदंसगुणोन वा ॥ १६३॥ 
स्स सघुरकद्रेव्येदेशमूलफषायक; । 
- क्षीरसांसरसोपेतघ त॑ शोषहर 


~ 


` परम्‌ ॥१ ६४४७ 


न्याय 


मांसभक्ती जीवों के मांसरस में सिद्ध घी, 
अथवा सधु सहित दस. गुने दूध से सिद्ध घी प्रयोग 
करे । सघुर द्रव्यो के साथ दूध और मांसरस से 
युक्त ओर दशामूलक्रषाय से सिद्ध चुत परम शोष- 
इर (होता दे) । त - 
| पञ्चकोलादिघ्त 
_ .पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरीः . । 
_ सयावशूक : सक्षीरेः स्रोतसां शोधनं घृतम्‌ ॥१६५॥ 


जवाखार ओर दूध के साथ पिप्पली, पिप्पली - 
सूल, चव्य, चित्रक (ओर) सोंठ से ( कल्प विज्ञाना- 
घुसार चतुर्थाश कल्क आर “चतुरश द्रव डालकर 
सिद्ध किया गया) घी स्रोतों का शोधन (करता है) । 
रास्वा दिचूरणं र 
रास्नावलागोक्षुरक' स्थिरावर्षाभूसाधितम्‌ । 
जीवन्ती पिप्पलोगर्भ सक्षीरं शोषनुद्‌ घृतम्‌ ॥ १५६॥ 
बाइसुरई, खरेटो, गोखुरू, शालपर्णी, पुनर्नवा 
से खाधित क्वाथ,जीवन्ती तथा पिप्पली (के कल्क से) 
दूध के साथ (विधिपूर्वक सिद्ध किया गया ) घृत 
रोषनाशक (होता है) । | 
यवाग्वा वा पिबेन्माचां लिह्याद्वा मघुनासह 1. 
सिद्धानां सपिषामेबामद्यादन्नेत वा सह । 
शुष्यतामेष निदिष्लो विधिरान्यवहारिकः ॥१६६॥ 


इन सिद्ध चुर्तो की साता. यवायू के साथ पिये 
अथवा सधु के साथ चाटे अथवा अन्न के साथ 
खाचे । शोषियों की यह अन्नपानसम्बन्धी विधि 
बतलाई गई है । | - 8 

यक्ष्मा में वहिमांजनरविधि - 

चहिः स्पर्शनमांशित्य बक्ष्यतेऽतः परं विधि: । 
स्नेहक्षी रास्युकोष्ठेषु स्वस्यक्तसचगाहयेत्‌ ॥ १६७॥ । 
स्रोतो चिवस्घमोक्षार्थं . बलयपुष्ट्यर्थसव च 1 
उत्तीर्ण मिक: स्नेहैः षुनराक्तैः सुखैः.करेः ॥ 
सृद्नीयात्‌ सुखमासीन सुखं चोत्सादयेन्नरम्‌ ॥ १६८॥ 
जीवन्तो झतवीरय्याञ्च - विकला च पुनर्नेचाम्‌ 1 
शर्चयन्धासपामार्ग तर्कारी सधुक' बलाम्‌ ॥ १६०॥ 


ETP RTOS TERS 
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विदारी सर्षपं कुष्ठं तण्डुलानतसीफलस्‌ । 
'मांघास्तिलांशच विल्वळच सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥१७१॥ 
यवचूरँ हिगुरितं दध्ना युक्तं समाक्षिकम्‌ । 


एतडुत्सादनं कार्ये वर्णपुष्टिबलत्रदस्‌ ॥१७१॥ 
गौरसर्षपकल्केन गन्धैड्चापि सुगस्धिभिः । 
, स्वायादृठुसुखस्तोयेर्जीवनीयौषधेः ्युतेः ॥१७२॥ 


घाब आये बहिसाजन के सम्बन्ध मे विधि कटी 


- जावेगी। | 
"अले प्रकार अभ्यङ्ग कराये गये (शोषी को) स्रोतों 
के विबन्क्ष के खोलने के लिए तथा बल और पुष्टि के 
लिए स्लेह-क्षीर जर जल के कोष्ठ (पा) - में अव- 
राहन करावे । 
. उस टब या कोछ से बाहर निकले हुए सुंबपूवेक 
चेठे हुए पुरुष को फिर मिश्रक स्नेहो से चुपड्कर 
इलके हाथों छे. (देह को) सदन करे तथा उत्सादन 
(उबटस) करे । | 
ज्वीवन्त्यादि उत्साद्न - जीवन्ती, श्वेत दुख (या 
शतावरी), सजीठ, पुनर्नवा. अपामार्ग, जयन्ती, 
मुलहठी, बला, विदारीकन्द, सरसों, कूठ, चावल, 
. अलसी के बीज, उड़द, तिल ओर बिल्व इन सबको 
एकत्र चूणे करले तीन शुने जो के चूण सहित दही से 
मिलाकर और शद्वद्‌ के साथ इस पुष्टि चण तथा बल- 
दायक उबटन की करना चाहिए 
पीली सरसों के कल्क से ओर सुगन्धित द्रव्या से 
अर जीवनीय ओषधों से ऋतु के अनुसार सुख देने 
वाले जलों से स्वान करना चाहिए | 
यद्मा में अन्नपान. 
गर्व समरल्येर्वासोभिर्भृषरँश्च विभूषितः । 
स्पृश्यान्‌ संस्पृर्य संपूज्य देवता; सभिषर्द्रजाः ॥ १७३॥ 
- इष्टयर्शरसस्पशेगन्धचत्‌ पानभोजनम्‌ । 
इष्टमिष्टेश्पहृतं हिंतमद्यात्‌ सुखप्रदस्‌ ॥ १७४॥ 
हारों के सहित गन्ध द्रव्यों से, वस्नं से तथा 
'आभूषणों से छालंकृत होकर छूले चाले पदार्थों को 
छूकर वेयघसहित देवताओं और दिजों को पूजकर 
अभीष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रियवर्ण, प्रियरस, 


सिकि त्सितात्सुण्यतमं ने ` व्तित्वित्‌ 


त ता विड 
ieee 


1 


प्रियस्पर्श ओर प्रिय गन्धयुक्त तथा इष्ट ओर सुखप्रद 

अन्नपान को सुखपूर्वक खावे । . 

समातीतानि घान्यानि कल्पनीयानि 

लघून्यहीनवीर्यारि स्वादूनि 

यानि प्रहर्षकारीणि 
वर्ष बीते धान्यों को शोषियों के लिये पकाचे । 


शुष्यतास्‌ । . 
गस्धवस्ति च । 


क्योंकि जो लघु, जिनका वीये हीन नहीं दो पाया ' 


है, स्वादिष्ट, सुगन्धयुक्त तथा सम को हषे देने वाले 
(होते हैं) वे (ही) पथ्यतम (साने जाते हैं)! 
यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीराचिकित्सितें । 
यक्षिमणास्तत्‌ प्रयोक्तव्यं बलसाँसाभिवुद्धये ॥१७६॥ 

क्षतक्तीण चिकित्साध्याय में जो प्य कहा जावेगा 
उसको यदमी के बले (ओर) मांस की 'अभिवरद्धि 
के लिये प्रयुक्त करना चाहिए । 

यक्ष्मा में द वव्यपाश्रयव्चिकित्सा 


तानि पथ्यतमानि हि ॥१७९॥ , 


~ 


क 


निवर्तते ॥ १८ १॥ 


श्रभ्यंगोत्सादनः स्नानेरवगाहेविमाज्जनेः 1 | 
बस्तिसिः क्षीरर्सापभिमांसेर्सा सरसोदने: ॥ १७७॥ 
इष्टेसद्यसनोज्ञानां गन्थानामपसेचनेः । :" , 
यथत्तुंविहितेः स्नादेर्वासोभिरहितैः, प्रिंये: -॥ १७८॥ 
सुहुदा रमणीयानां प्रमदानां च दशनः. 
गीतवादिन्रशन्दैद्वच ख्रिपशुतिभिरेव ॥१७६॥ 
हर्षेखाश्वासन नित्यं गुरूरणा समुपासने: । | 
नह्मचर्घश दानेन तपसा देवताचेने: 1११८णा 
सत्येचाचारयोगेन संगल्यैरप्याहसया । ३ 
- वैद्यविप्नार्चनाच्चेव रोगराजो * 


व - छन्तन्तडि यु 
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३२० 
अधभ्यंग ओर उत्सादलों से, स्तानो से, 'अवगा- 
हनो खे (अन्तबाद्य) साजनों से, बस्तियाँ से दूध-चृत- 
मांस-सांसरख सें पके मातो से, प्रिय सद्यो से, सनो ज्ञ 
गन्धों के सेवन से ऋतु के अनुसार बताये गये स्नाचों 
से, नवीन प्रिय वस्त्रों से; सित्रों तथा रमणीय प्रम- 
दाओं के दर्शनों से, सुनने में प्रिय गाने बजाने के 
शब्दों से, हषेण- आश्‍वासनों नित्य गुरुओं की उपा- 
समाओं से, ब्रह्म चर्य खे, दान से, तप से, देवाच- 
नाओं छे, रत्य से, आचार योग से, मांगलिक कार्या 
से तथा अहिंसा से भी, वेय एवं ब्राह्मणों की 
छचैना से भी रोगराज यच्मा निवृत्त होता है। 

यमा में बैदिकी इष्टि 

सया प्रयुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजितः । 

तां : चेदचिहित्तामिष्टमारोग्यार्थो प्रयोजयेल्‌ ॥ १८२॥ 
प्राचीनकाल में प्रयुक्त की गडे जिस इष्टि से 
राजयच्मा जीता गया था उस वेदविद्दित इष्टि को 

'आरोभ्य का चाहने वाला प्रयोग करे । 


ऱ्यारक उ. 
राहल 


॥काकल्सध्फान्लः 
नवमोऽध्याय 


उन्माद चिकित्सा 
प्रथात उन्मादचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
« स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 

अव आरे (हस) उन्माद चिकित्सित (नामक 
नचस अध्याय , का) व्याख्यान करेगे। ऐसा भग- 
वांच्‌ (पुनवसु) आत्रेय ने कहा ।।१॥। 
“ बुद्धिस्मृतिज्ञानतपो निवासः पुनर्वसुः प्राराभतां शरण्यः । 
_ उस्म्ादहेत्वाङतिमेषजानि फालेऽग्निवेशाय शशंस पृष्ठः २॥ 

घुद्धिस्म्ृतिज्ञान ओर तप के स्थान, प्राणियों के 
लिए आश्यस्वरूप ( भगवान्‌ ) पुनवेसु आत्रेय ने 


इति ह्‌ 


` अध्याय 


अध्यायोक्त विषय 


_ तन्नशलोको-- | 
प्रागुत्पत्तिनिमित्तानि प्राग्रूपं रूपसंग्रहः 1 
समासाद्‌ व्यासतइचोक्तं भेषजं राजयक्ष्मणः ॥१८३॥ 
तामहेतुरसाध्यत्वं साध्यत्वं क्कच्छसाध्यता 1 


इत्युक्तः संग्रहः छत्स्तो राजयक्ष्मचिकित्सिते ॥ १८४॥ 
वहां (उउसंइारात्मक) दो श्लोक (है कि)-राज- 
यच््सा की पुराकाल में उत्रत्ति, (उसके) हेतु, पूर्वेरूप, 
लक्षणसंग्रद, खंच्तेप से तंथा ( उसको ) चिकित्सा, 
विस्तार से कही गई दै। (यदमा के) नाम का हेतु; 
असाध्यता, साध्यता, कष्टसाध्यता यह सम्पूर्णो संपह 
राजयक्ष्मचिकित्सिताष्याय में कहा गया है। - 


इत्यग्निवेशकते. तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कते चिकित्सास्थाने 
राजयक्ष्मचिकित्सितं नाम अष्टसोज्ध्यायः छा - 

इस प्रकार अस्विवेशक्कत' चरकप्रतिसंस्क्ृत (इस) 
शास्त्र से चिळित्सास्थान र्से राजयदमचिकित्सित 
नासक अष्टसअध्याय (समाप्त हुआ) ! | 


LA 2८०६ ८८८४०८८८४८ 
EY Re 


सिकित्सितार 


अग्निवेश के लिए (उसके द्वारा) पूछें जाने पर यथा | सामास्यलक्षण 
नमय उन्माद के हेतु, आकृति ( तथा ) चिकित्सा घीविश्वमः सत्त्वपरिप्लवर्च _ . . 
बतलाई। | ही पर्याकुला दृष्टिरघीरता च । 
ऊन्माद-सामान्यानिदान शबद्धवादस्वं हृदयञ्च शून्य 
बिरुद्ध दुष्टाज्ुविभोजनानि ` ` सामान्यमुन्मादयदस्य लिङ्गस्‌ 119॥ 
प्रधर्षणं देवगुरुद्दिजानास्‌ । बुद्धि का इतस्ततः चालन तथा सन का अत्यधिक 
'उम्मादहेतुर्भयहषंपुर्वो चाखल्य, दृष्टि का इतस्ततः व्याकुल होकर प्रेरित 


सनोंऽसिचातो विषमाइच चेष्टाः १३ होना, तथा अधीरता, निरन्तर सम्बद्धासम्यद्ध 

` विरुद्ध, दुष्ट, अपवित्र भोजन, देंवता-शुरु तथा भाषणा, हृदयस्थान में शून्य (खाली) जेसा भासितः | 
ब्राह्मण का अपमान, सय, हर्षपूर्वक मानसिक होना (ये) सामान्यतया उन्मादरोग के लक्षण 
अभिघातं या निघात, और विषम चेष्टाए उन्माद के (होते हॅ) । 


देतु (होते हैं) । ससूढचेता नं सुखं न दुःखं 
सम्प्रासि : चाचारधर्म कुत एव शान्तिस्‌ । 
तैरल्पसस्वस्य मलाः प्रदुष्टा चिन्दत्यपास्तस्मृत्तिबुद्धिसंझ्चो 
हि वृद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । आमत्ययं चेत इतस्ततश्च-॥६॥ 
स्मेतांस्यलिष्ठाय मनोचहानि ` चह आन्तचित्त च सुख, च दुल, न आचारे - 


` प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेततः 1४1 को प्राप्त करता हवै फिर शान्ति ही कहां प्राप्त हो ? 
उन ( मञ्चोविधातकारी कारणां ) के द्वारा हीन स्ति और बुद्धि था संज्ञा के नष्ट दोजाने से उसका 
मानसिक बल वाले व्यक्ति के वातपित्तकफ (आदि) चित्त इतस्ततः चक्कर खाता रहता है। .. ` 


_ दुष्ट हुए दोष बुद्धि के निवासस्थास हृदय को दूषित उन्मादव्युत्पत्ति कौ - 
करके, सनोवद्द स्तोवंसों में आश्रय. करके पुरुष की समुद्ञ्रमं दुदिमतःस्सृतीना-  - ` 
चेतनाराखि (मन) को शीघ्र प्रमोदित कर देते हैं । सुन्सादमान्तुनिजोत्यसाहुः । 

5. ` वक्तव्य-- (१६६) निदानस्थान में आचाय ने उन्मा- तस्योऱ्डवं पञ्चविघं पृथक तु | 

- दोस्पत्ति पर , बहुत व्यापक प्रकाश डाला है। उन्माद की वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सितच्यच ॥७॥ 

उृत्त्पत्ति में प्रधान कारण कुपित इए दोष हैं । ये दोष चेतना... बुद्धि, सन, स्मादियो के अमस्वरूप उन्माद को 


ष धकार फे Po ~ 
के अधिष्ठान हृदय पर अपना अधिकार जमाते हैं। और आगन्तु तथा निज (दोषों से उत्पन्ब) कहते हैं । 
मनोवद खोतसों सें जाकर मन को दूषित करके उन्माद को उसकी पंचविध उत्पत्ति लक्षण तथा चिकित्सा अलग- 
प्रित कर देते हैं । जिसका मन पहले से ही भाबुंकता में, अलग (सैं) कहूँगा। 0. 
भरा हुआ है और विविध काम क्रोध शोक मोह हर्ष विषाद ' | 


चिन्ता, उद्दोग आदि कारणों से- डबल होगया है वहां ही | वातोन्माद 

उन्मादोत्पत्ति फे अधिक अवसर देखे जाते हें । उन्माद उक्षात्पञ्चीतीन्नसिरेकचालु- 2 | 
*घत्रलसत्व ( 213) ४) 3824 willed ) व्यक्ति का रोग नं होकर हु | 2 आ i दा क्षयोपवासैरनिलोध्तिवृद्धः । | 
अल्पसत्व (४४७०२४ पर्भघर्तटत) प्राणियों का रोग होता है शि चिन्तादिजुव्ट हृदयं प्रदूष्य हा 


कवि और भावुक कलाकार इसी कोटि में आते हें | बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति शीष्यम्‌ ॥८॥ 
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तात्छू | 


पपन 


सर्वैः समस्तैः स तु हेतभिः स्यात्‌ । 
पेर्मन्दनिचेर 2 सर्व्वाणि रूपारिण चिभत्तिताद्ग्‌ र 
pdr मर्मणि सम्प्रवद्धः । विरुद्ध भैषज्यविधिविवज्ज्यें: ॥ १४॥ 
स्‌ प्नि & डु ja र्‌ 
डि स्मात चाप्यपहत्य चित्त ण जो (उन्माद) त्रिदोष से उत्पन्न (होता दै) वह 
ग प्रमोहयन्‌ सज्जनयेहिकारम्‌ ॥१२॥ 'अत्यन्त घोर (होता है) । (क्योंकि) वह तो सब एकत्र 
सन्दमरोचकइच | मिले हुए हेतुओं से होता है। वह सब रूपों को 


नारीविविक्तपध्रियताऽतिनिद्रा । - 
. रछादिश्च लाला च बलं च भुङ्वते 
नखादिद्ौवल्य&च कफास्मकस्य ॥१३॥ pe टर । त | 
सम्पूरण द्रव्यो (ददी दूध खच्‌ भादि) ॥० 0 28 की Nh 
से, मन्द चेष्टाहीन का मसं (हृदय) सें SE 
कुपित हुआ ऊष्मा के सहित कफ बुद्धि तथा 
स्मरणशक्ति को भी उपहत करके सनको 
प्रमोहित करता छुआ (कफोन्साद्‌ चासक) 
विकार उत्पन्न कर देता दै । 
कफोन्माद से पीडित रोगी का 
बोलना तथा चेष्टा करना मन्द पड़ जाता 
है । अरूचि, स्त्रीग्रियता, पकान्तम्रियता, 
अत्यन्त निद्रा ओर वमन, अत्यधिक 
लालाखाव, भोजन करते ही रोग के 
बल का बढ़ना तया नख नयन सुत पुरीष 
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पर सफेदी आजाती है । है 
वष्छव्य-(१६७) सोष्मा कफः में ऊब्मा 
से कुछ लोग पित्त का ग्रहण के हें और कछ 
ऊष्मा को शक्ति विशेष मानते इ. । केवल कफ 
उन्माद का कारण नहीं होता बल्कि ऊष्मा का 
सम्पर्क बहुत आवश्यक रहता हे । कष्मा पित्त [- 
इते नास्ति से हम ऊष्मा से पित्त का छी ग्रहण 
करते हैं क्योंकि शुरु शीत मुदु स्निग्ध मधुर 
स्थिर पिच्छिल शुंरूप कफ में ऊष्मा का लेश 
भी नहीं । 
चिदोघोन्माद 

सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः 
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चारण करता है विरुद्ध सैंषज्यचिसि चाला होने से 
कह चजवींय (हे) ! - 


त्य =- (१६८) सन्तिपातोन्माद को शास्त्री ने एक ` 


अयङ्कर स्वरूप का श्रसाध्य रोग ठहराया हे । असाध्यता का 
- महत्तपूर कारण यह हे कि इसकी उत्पत्ति में वात-पित्त-कफ 
तीनों के सभी हेतु लग जाते हैं और जितने भी .लक्षण इन 
तीनों के पृथक प्रथक्‌ दिये जा सकते हैं वे समी उपस्थित हो 
जाते हें इस कारण ही इसमें न्विकित्साविचि एक दूसरे के विरुद्ध 
पड़ती क्योंकि --यदि वातनाशक उष्णस्निग्धशुर वाली 
ओषध का प्रयोग किया गया तो पित्त को बढ़ा देती है शुरू 
पिच्छिलंस्निग्वगुण॒भूयिष्ट ओषधि का प्रयोग किया यया तो 
. बह कफ को बंदा देती हे ओर शीतरून ओोषधि से बात बढ़ती 
है.। बैसे तो सर्वत्र ही त्रिदोप की चिकित्सा पहुत कठिन होती 
है पर वद्द सन्तिपातोन्साद में तो ओर भी कठिन होती है) 

रोगी की प्रकृति सुख्यरूप से इसका हेतु हे । 

आंगन्तून्माद 
- देर्चाएचस्वचे पिशाचयक्ष . 
रक्षः पितृणामभिषर्षेशानि । 
भ्ागरलुहेतुयमन्रतादि 
मिथ्याळत कर्मे च पूर्वदेहे ॥१५॥ 
- देव, ऋषि)रन्धद, पिशाच, यक्ष, राक्षस, (तथा) 
पितरों का आवेश मिथ्या प्रकार से किये गये नियम 
प्रतादि तथा पूर्वजन्स के कमे 'आगन्तु उन्माद के 
- हेतु (होते ४)। 

वक्तव्य --(१६६) देव, ऋषि, गन्धर्व, पिशाचादि 
- जिनके कारण यह ग्रागन्तून्माद 'उत्पन्न होता हे वे क्या हैं 


ओर केसे कार्य करते हैं यह शास्त्र अ'गरेजियत के बढ़ने . 


आर तहिषयक विद्वानों के घंटने से कम होता जारहा है। 
इनका सम्बन्ध आगमन्तुब्याधियों के साथ मिलता है जो 
आजकल, संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं । अस्त क्या 
ये विविध रोगकर जीवाणु दें जो देव ऋषि सन्धेव यक्षांदि 
के प्रतिनिधि स्वरूप उतनी ही शक्ति से आक्रमण करने वाले 
हैं. या गन्धर्व यक्षादि देव- शक्तियां स्वयं व्यक्तिमें उन्माद 
करने के लिए प्रेरणा करती हें स्पष्टतः नहीं कहा जासकता | 


$ आध्याय 


आगस्तु रोगों मै दोषों का कोप बाद में होता हे पदले 
रोगोत्पत्ति होजाती है। पहले: उन्माद बाद में दोषों 'का 
अचुबन्ध होता हे।- ! ८ ८' 
` भूतोन्माद : 
अमत्यवाग्विक्रसवीर्य्यचेष्टो | 
ज्ञानादिविज्ञांनबलादिभियंः । 
उन्सादकालो$नियतइच यस्य 
भतोत्यसुन्मादमुदाहरेत्तम्‌ ॥१५॥ 


जो ज्ञासादि विज्ञान और बलादि से अमानुष 

शी विक्रम, वीर्य ओर -चेष्टा चाला दै तथा जिसका 

“खन्साद्‌ काल 'अनिश्चित है उसको भूतजनित उन्माद 
कहना चाहिए । 

वक्तव्य--(२००) भूतोन्मादी में अपौरुषेय युणों की 

डदि देखी जाती है | आदरणीय गुरुदेव श्री पं० सत्यनारायण 


` शारी जी ने चरक पढ़ाते समय एक व्यक्ति का वर्णन किया 
था कि जब वह इस उन्माद से अभिभूत हुआ तो.. सहखों ` 


-श्लोक सुनाने लगा यद्यपि वह स्वयं निरच्रभरट था । 
गटूषयन्तः पुरुषस्य - देहं 
देवादयः 
विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथेव | 
च्छायातपी दपपंरासुर्यकान्ती ॥ १७॥ 
__ झाघातकालो हि सपूर्वरूप ले 
ई ते प्रोक्तो निदानेश्य सुरादिभिश्च । 
उन्माद रूपारिण पृथडनिबोधं हे 
काल च गम्यान्‌ पुरुषांइच तेषास्‌ ॥१८॥ 


दपण ओर सूर्यकान्तमरित इनमें जेसे छाया और 
घूप उसी प्रकाह पुरुष के देह को विना' दूषित किये 


त्रेस्तु गुराप्रभावेः । 


र 


देवादि अपने गुण और प्रभांव से अदृश्य रहकर 


अति चेरा से प्रवेश करते हैं. 
पू्वरूप सहित आवेश का काल निदानस्थान 


- में कड दिया गया है। तथा देवादिकों से उत्पन्न उन्माद 


फे रूप तथा काल को ओर उनके प्रवेश योग्य पुरुषों 
को प्रथक-एथक्‌ जानो । 


५८ 
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- वक्तव्य--६२०१) जैसे मणि में धूप घुसती दे बैसे ही 
- देवादिभूत मानव देह में प्रवेश करते हैं उनको प्रभाव तो देखा 
जाता है पर भौतिकं रूप उनका मनुष्य सें प्रगट नहीं होता । 

उदाहरंण भी जीवार! सम्बन्धी हमारी कल्पना कोडी 
बल देता हे। | । - 

देवोन्सत्तलक्ष्स्ण- `` 

तद्या -सोम्यदूष्टि गस्सीरमधृष्यमकोपनसस्वप्न- 
भोजनाभिलाणिशमल्पस्वेहसू्रपुरीषदातं शुभगन्ध फुल्ल- 
पदावदनसिति देवोन्सत्तं जिद्यात्‌ ॥ १६॥ "प 

वह जेसे दृष्टि से सोम्य, गम्भीर, जो पराभूत न 
हो सके, कोधरहित, न. सोने वाला, भोजन की 
जिसे कोई इच्छा न हो, अल्प स्वेद वाला, अल्पसूत्र 
: त्याग ने वाला,अल्प सल त्याराने वाला,शुरू रन्ध से 

युक्त खिले कमल के समान सुख वाला देवोन्सत्त जाने । 

| गुर्वाद्यन्मत्त 

गरुवद्ध सिद्र्षोरणासभिशापा सिचारा सिध्यानाचुरूपचेष्टा- 
-हारव्याहारं तरुन्मत्तं विद्यात्‌ ॥२०७ 


गुरु, वयोवुद्ध, सिद्ध तथा ऋषियों के अभिशाप, 
अभिचार, अभिष्यान के अतुख्प चेष्टा, आहार, ओर 
वचन (बोलने वाला पुरुष) उसे उन्मत्त जाने । 
पिवृ-डन्मत्त 
` अप्रसन्व दृष्टिमपइयन्तं निव्रालं ्रतिहतवचनमनन्नाभि- 
लावासरोचकाविपाकपरीतं च पितभिरुन्मत्तं बिद्यात्‌ ॥२१॥ 
पप्रखन्नहृष्टि चाला, न देखने वाला, - निद्राभि- 
भूत, बोलते बोलते रुक जाने वाला, अनन्त (जो- 
अखाद्य हे) की जिसे अभिलाषा. दे और अरुचि 
अविपाक से युक्त पितरों से उन्मत्त जाने । . 
गन्धर्वोन्मत्त 
चण्डं साहसिकं . तीक्ष्णं .गर्भोरमघृष्यं सुखवाद्य- 
तत्यगीत्तान्तपानस्तानमाल्यघपगन्धरति - रवतवस्त्रबलिकर्स- 
हास्यकथानुयोगप्रियं शुभगन्घं च यन्छ्वोन्मित्तं विद्यांतूपर रा! 
क्रर, साहसी, तीच्ण, गम्भीर, पराभूत जोन 
हो, मुख से बाजा बजाने वाला, नाचना, साचा, 
अन्नपान, स्तान, साला, धूपन ओर गन्ध में प्रीति- 


के उदाहरणा 


वाला, लालकपड़!, चलिकसे; हास्य, कथा, अनुयोग 
(पूछ ताछ प्रश्‍नादि). में मोम रखने वाला तथा 
शुथगन्धचाला गन्घर्वोन्मत्त जाने । 
यक्षोन्मत्त वि 
असकुत्स्वप्नरोदनहास्यं नृत्यबीतवाद्यपाठकथान्नपान- 
स्तानमाल्यघूपगन्थरति रकतविप्लुताक्षं द्विजातिवेद्य-- 
परिवादिचं रहस्यभाषिरां च यक्षोन्मत्त विद्यात्‌ -॥२३॥ 
` वास्वार सोना, रोना,हँछना, नाच,गायन,बाजा,' 
पढ़ना, -कथा, खाना, पोचा,. सहाना, साला पद्दननां 
धूपन तथा इत्र में प्रीति रखने वाला, लाल तथा 
आंसू भरी आंख वाला, बाझण ओर केय की निन्दा 


_ करने चाला, तथा गुह्यबात को कहने वाला यक्षो 


न्सन्त जार । र 
राक्षसोन्मत्त 
तष्टनिद्वसन्नपानद्देपिरामनाहारमप्रतिवलं. - बस्त्र" 
शोरितसांसरक्तमाल्याशिंलाधिरं सत्तर्जक च राक्ष- 


सोन्मत्त विद्यात्‌ ॥२४॥ 
` नष्ट हो गई दै निद्रा जिखकी, भोजन ओर जल 
से छख करने चाला, अन्न न सछाकर भी अत्यधिक 
बलशाली, हथियार, रक्त, मांस, लालमाला का अभि- : 
लाषी और धमकाने वाला पुरुष राक्षसोन्मत्त जाने । 
त्रह्मराक्षसोन्मत्त 

प्रहासनूत्यप्रधानं देवविप्रवद्यद्वेषावज्ञाभिः स्तुति चेद- 
सन्त्शास्त्रोदाहररणाः काण्ठांदिभिरात्मपीडनेन च ब्रह्मराक्ष- ˆ 
सोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥२५॥ 

अट्टहास करने वाला, नाचना ही जिसका प्रधान 
कार्य हो (यदि 'अनृतचादिनम्‌ पाठ लें तो कूठ बोलने 
वाला), देवता, बाह्मण, चेय से छष करने वाला, 
उसका तिरस्कार करने से स्तुति, वेदमन्त्र तथा शाडाँ 
देने से, लकड़ी आदि खे अपने को 
ने से नह्मराक्षसोन्सत्त जाने | | 


पिशाचोन्मत्त 
भऋस्वस्थचित्त स्यानमलभमानं नृत्ययीतहासिनं चद्धा- 
चद्धप्रलापिनं सद्ूरकूटमलिनरथ्याचेलतृशाइमफाण्ठाघि- 


रोहसर्रात भिन्लरूक्षस्वरे नग्नं विद्यावन्तं नेव तिष्न्ठ्त 
दुःजान्यादेदयन्तं नष्टस्मृति च पिद्याचोन्ससं विद्यात्‌ ॥२६॥ 

अस्वस्थ दै सन जिसका, बैठने को जिसे कोई 
स्थान ही प्राप्त न हो (पसन्द न आवे), नाच-गायन 
ओर हास्य करने चाला, सङ्गत असङ्गत कुछ भी 


क ७ 
योलने वाला, घूल-मिटूटी के ढेर, सलिन मारा, 


स्त्र, कण, पत्थर, काठ पर चढ्ने में प्रीति रखने 
वाला, फटे और रूखे स्वर वाले, नङ्का, दोड़ता रहने 
वाला, एच स्थान पर न ठह्रने चाला, दुख को कहने 
दाला तथा जिसकी होगई दै नष्ट स्मरणशक्ति चह 
' पिशाचोन्मत्त जानना चाहिए । 


अहावेशयोग्य व्यक्ति तया काल 


तत्र चाचारं तपःस्वाध्यायकोविर्द नरं प्रायः शुपल- 
प्रतिपदि चयोदश्यां च छिद्दनवेक्ष्यासिधर्देयन्ति देवाः । 
स्तानशूक्धिविविकतसेचिनं घर्सदास्त्रश्चुतिवादयय्युशालं प्रायः 
पष्ठ्यां नचम्यां चर्षयः । घातृपितृगुरुवृद्धसिसाचार्य पसे- 
विनं घासो दश्स्याससावस्यायाँ च पितर: 1 सन्धर्वाः 
स्तुतिगीतवादित्ररति परदारगन्धमाल्यप्रियं॑ चौक्षाचारं 
प्रायो दादइयाँ चतुर्दश्यां दड । सत््वबलख्यगर्वेशौर्ययुदर्त 
माल्यानृलेपनहास्य प्रियसतिवाकक्त रख प्रायः शुक्लेकादश्यां 
सप्तम्यां च यक्षाः स्वाध्यायतपो नियसोपदासशब्नह्मचयेदेद- 
यतिगुरपूजाऽरात अष्टशौच ब्राह्मरामत्राह्परा चा ब्रात्मरा- 
चादिनं शूरमानिनं देवागारसलिल कऋीडनरति प्रायः 
शुषलपञ्चस्यां पुरणांचनदरने च ज्रह्माराक्षसाः । रक्षः 
पिज्ञाचास्तु हीनसत्वं ` पिशुनं _ स्त्रैणं लुब्धं शठं 
प्रायो दवितीयातृतीयाष्टमीषु । इत्यपरिसङ्भःघेयानां' ग्रहा- 
रामाविष्कृततमा ह्यष्टावेते व्यास्याताः ॥ २७॥ 


उन आठ उन्मादो में शुद्ध आचार वाले, तप- 
तथा स्वाध्याय में पारंगत ठपक्ति प्रायः शुक्लपक्ष की 
प्रतिपदा तथा त्रयोदशी में छिद्र : पाकर देव 
आविष्ट होते हें । | 

स्नान, पवित्र एकान्तखेवी, धर्मशास्त्र, चेदवान्त्य 
कुशल प्रायः छठ तथा नोमो में ऋषि ( आविष्ट 


होते हें । 


साता, पिता, गुरु, धद्ध, सिद्ध, आचाय की सेवा 


करने चाले व्यक्ति में प्रायः दशमी तथा अमावस्या 
में पितर ( आविष्ट होते हैं )। - | 

स्तुति, गीत, वादित्र प्रिय परस्त्री, गन्धमाला 
में प्रीति रखने वाले एवं शुद्ध आचार वाले व्यक्ति में 
प्रायः छादशी ओर चतुदंशी में गन्धव (आविष्ट 
होते हैं ) । 


सत्य्‌, बल्न, रूप, गर्व, शौर्ययुक्त, पाला, लेप, 


हास्य, में प्रेस रखने वाले, ओर अधिक बोलने वाले 


व्यक्ति सँ प्रायः शुक्लपत्त की एकादशी में तथा 
खप्तसी में यत्त (आविष्ट हाते हैं)। 


स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, ज्रह्म॑चये, देव, ` 
यती, शुरुपूजा से छेष रखने वाले, पवित्रता से भ्रष्ट, * 


नाझश या अन्नाह्ण होने पर में व्राद्वाण हुँ ऐसा 
बोलने वाला, अपने को शूर सानने वाला, देवालय, 
जलळीझा सें प्रीति रखने वाला प्रायः शुक्ल पत्त की 
पंचमी तथा जिस दिन पूर्ण चन्द्र दर्शन दों उस दिन 
नह्ाराच्तस ( आविष्ट होते हैं ) । 

राक्तस्र और पिशाच तो दुर्वलमना, चुगली 
खाने चाले, स्त्रियों में आसक्त, लोभी, मूख व्यक्ति में 
प्रायः द्वितीया, तृतीया तथा अष्टमी में ( आविष्ट- 
होसे हैं ) । 


इस प्रकार अगणित ग्रहों में से अत्यन्त प्रसिद्ध 


ये आठ प्रद्द कह दिये हैं । ह. 


असाभ्य उन्माद लक्षण 

सर्वेष्वपि तु खल्वेतेषु यो हस्तावुद्यम्य रोषसंरम्भात्‌ 
निःशङ्कमन्पन्वात्सनि वा निपातयेत्‌ ` सञ्यसाध्यो विज्ञेयः । 
तथा यः साश्रुनेत्रो सेढ प्रवतरक्तः क्षतजिद्वः प्र रू, तनासिक- 


हि्यमानचर्माऽप्रतिहन्यमानचाणिः सततं विकूजन्‌ दुब रा- 


स्तृषार्तः पूतिगन्धशच स हिसाथनोन्मत्तो ˆ ज्ञेयः। तं 
परिवर्जयेत्‌ ॥र८ा ` ह 


इन सबर्से जो दोनों हाथ उठाकर क्रोध से भरा 


हुआ होने से निर्मय होकर अन्यो को अथवा अपने 
आपको मारता है उसे असाध्य जानना चाद्ििए । 


अध्याय 


नवम कपनी ५ त ळा क लट 

ओर जो आंसूभरे नेत्र वाला, सूत्रेन्द्रिय से 
जिसके निकलना हो रक्त, जीम छो जिसकी घायल, 
नाक जिसकी बह रही दो,स्वचा फट गई हो जिसकी, 
वाणी जिसकी किसी भरी प्रकार रोकी न 
जासके, निरन्तर कूजता हआ, रंग जिसका बिगड़ 
गया हो, प्यास से आकुल, और दुगेन्य जिससे उठ 
रही हो वह हिँसा चाहने वाला उन्साद्रोग से पीडित 
जानना चाहिए । उसको (वैद्य) छोड़ दे । 

5 उन्माद्‌-चिकिस्साकरम 

रत्यर्चनकामोस्मादिनौ तु भिषगभिचाराभिशापास्यां 
बुद्धवा तदङ्गोपह।रबलिमिश्रोश मन्त्रभैषज्यविधिसोपक्तमेत्‌ । 


तत्र योरपि निजागन्तुनिमित्तयोरुत्मादयोः समास - 
विस्ताराम्यां भेषजविधिमनुव्याख्यास्यासः ॥२९॥। 


(भूत गण) रतिकामना से तथा पूजाकासना से 
(दो रूप में) उन्मत्तां को तो वैद्य, अभिचार तथा 
प्रभिशाप (इन दोनों) से जान कर उसकी पूर्ति के 
लिए उपहार और वलि से युक्त मन्त्र तथा ओषध 
विधि से चिकित्सा करे । 
` अब निज और आगन्तु कारणों से उत्पन्न होने 
“वाले दोनों भी चन्मार्दो की संक्षिप्त तथा विस्तार खे 
चिक्रित्साचिधि को (हम) कहेंगे । 
वक्तत्य--(२०२) आचार्यं ने उन्माद का सम्पूर्ण 
वर्णन दो रूपों में प्रकट किया हे । एक वह जो निज कारणों 
“से दोषों के कारण उत्पन्न होता है जिसमें, वात, ऊष्मा 
सहित कफ तया पित्त सक्रिय भाग लेते हैं । दूसरा जो 
खागन्तु कारण से उन्माद उत्पन्न होता है वह बाह्य देवी 
शक्तियों के कारण होता हे । इन शक्तियों के अंश मानव 
शारीर में उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे दर्पण में प्रकाश या 
मरि में छाया करती है । भूत, देव, पितृ. गन्धर्व, यच्छ, 
राक्षस, त्रझराचस, ओर पिशाच मानवशारीर में विशेष 
तिथियों में विशेष अवसरों पर और व्यक्ति-विशेष 
का विचार कर प्रवेश पाते हैं । आगन्तु उन्मादों में ये देवी 
शक्तियां या तों अपनी वासनापूति के निमित्त अथवा अपनी 
पूजा कराने के लिए आती हैं । वैद्य को उन्माद को देखकर 
इन दैवीशक्तियों के भेद का शान कर लेना चाहिए तथा 


चिकित्सितात्पुण्यतमं न किञ्चित 1 


प्‌ याच 


क 
ठ्‌ काडे, अटल 


उनके अभिप्राय को भी जानकर उपहार, बलि, मन्त्र और 
षध का प्रयोग करने की शाल्लज्ञा दै । उन्माद के इन 
विविध रूपों में वास्तविक देवीशक्तियां कर्म करती हैं या नहीं 
यह इस समय कहना कठिन हे । पर इतना सत्य हे-कि उपहार 
बलि, मन्त्र और ओषध चारों से रोगी उन्माद रोग से दूर 
होते देखे गये हैं । आज का विज्ञान अब यइ मानने लगा 
है कि भूत होते हैं और इनका अलग एक बड़ा संसार है । 
जब चे होते ही हैं तो फिर वे मानवसमाज पर भी अपनी 
दृष्टि डालकर उसके मन तथा बुद्धि को कुछ समय तक 
अपने अधिकार में रखकर उन्मादोत्पत्ति कर सकते होंगे । 


बातोन्मादच्चिकित्सासूत्र 
उन्मादे चातजे पूर्व॑ स्नेहपानं विशेषवित्‌ । 
कुर्यादादूतमार्गे तु सस्नेहं मृड शोधनम्‌ ॥३०॥ 
उन्माद विशेषज्ञ (वैय) वातज उन्माद सें पहले 
स्नेहपान करे। मार्ग बद्ध होने पर स्नेहयुक्त सदु- 
शोधन (देना चाहिए) । 
कफपित्तोन्माद्‌ चिकिस्सासूञ् 
कफपित्तोऱ्वेऽप्यादौ चमनं सविरेचनम्‌ १. 
स्तिग्धस्विन्तस्य कर्तव्य शुद्धे संसर्जेनक्रमः ॥३१॥ 
कफपित्तारपन्न उन्माद में भी आदि में(स्निग्धस्विन्न 

शारीरं चालेका) विरेचन सह्दित वमन करना चाहिए। 
शुद्ध होने पर पेया आदिका पथ्याहार रूप (संसजेन 
क्रम करना चाहिए) । 

निरूहान्‌ स्नेहबस्तिञङ्च शिरसरच विरेचनस्‌ । 

ततः कुर्याद्ययादोषं तेषां भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥३२।। 

(संसजेनक्रम के) पश्चात्‌ निरूहं को तथा स्नेह- 
बस्ति को और शिरोचिरेचन को करे। तथा दोषं के 
अनुसार उनका बारबार आचरण करे। अर्थात्‌ कफो- 
न्माद में वमन बारबार करावे । पित्तोन्माद सें चिरे- 
चन बारबार करावे तथा वातोन्माद में स्नेहबास्ति 
चारखार कराचे । 

ह॒दिन्द्रियशिरःकोष्ठे संशुद्धे चमनादिभिः ।. 

सनः घ्रसादमाप्नोति स्मत संज्ञाञ्च चिन्दति ॥३३॥ 


बसचादिकों से हृदय, इन्द्रिय, शिर (तथा) कोष 
में संशुद्धि होने पर सन प्रसन्न दोजाता. दै तथा 
स्ति तथा संज्ञा को प्राप्त करता है । 
वाद्धल्याचारविञ्रंशो तीक्णा नाघनसञ्जनस्‌ १ 
ताडकन > 
याचार का विश्वंश होने पर (पहले शोधन वरले. 
फिर) शुद्ध का तीक्ष्ण नस्ये, तीच अंजन; ताडन 
तथा मन बुद्धि और शरीर का डङ्ठिस्न (दुखी) करना 
- हितकर (होता है) । 
यः शाक्तो  विनयेतपट्टः संयम्य सुदृढः सुख 
प्रपेतकाव्ठलोहाये संरोध्य्छ लखोगूहे ॥३५॥ 
जो (डन्सादी) विनय करने में समर्थ है उसे सुच्ढ 
सुखकारी वस्तरा खे बांधकर, लोहा, लकडी आदि 
जिससे निकाल दिये गये हैं दस तमपूर्ण ( अँघेरे ) 
कमरे सें उसको चन्द कर रखा जादे । 


तर्जनं आसन दानं सान्त्वनं हषर सयस्‌ । 
विस्मयो विस्सतेहतोनंयन्ति प्रकृति सनः ॥३६॥ 


तर्जन, त्रास, दान, सान्त्वना, हर्षे, भय, विस्मय, 
उन्माद के हेतु का विस्मरण छराने वाले होने के 
कारण (रोगी के) सन को प्रकृति में ले जाते हैं। 

परदेहोर्सादनाभ्यङ्कधूपाः पानं च सरपिषः 

प्रघोवतव्य भनोबुदिस्मृतिसंज्ञाप्रबोधनम्‌ ॥३७॥ 

लेप, डबटन, मालिश, घूपन, तथा घी का पीना, 
(इत) मन, लुद्धि, स्मृति फर संज्ञा को प्रचुद्ध करने 
वालों का प्रयोग करना चाहिए । 

वक्तव्य--(२०३१ आचाय ने उन्माद की चिकित्सा 
के सम्बन्ध में ऊपर सिद्धान्तवाक्य दिये हैं । उन्माद जैसे 


रोग पर जप आज भी कोई विशेष महत्त्वपूर्ण चिक्कित्सा-. 


साफल्य हाथ.नहीं लग पाया प्राचीन काल में आयुर्वेदज्ञों ने 


त्य > £ कि र 
डस पर अहुत बड़ा साहित्य तयार किया था। उन्माद की. 


चिकित्ता में सर्वप्रथम शोधन का बड़ा महत्त्व है। यथादोष 
बार बार शोधन करने से मनःप्रसाट, स्मति और संज्ञा 
लाभ मास्त दोता हे । शुद्ध हो जाने पर भी उन्माद में कमी न 
आने पर तीच्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन, ताडना, जासवा, दान, 
सान्त्वना, प्रदर्घेश्‌ आदि मनोबुडि शारीर को : जगा देने वाले 


मनोद देहसंनेजनस्‌ हितम्‌ । इशा. 


न अध्याय 


कार्यो को करने का विधान है । - क्योंकि ये-सत्र नयन्ति प्रकृति 
मनः के चारों ओर घूमते हैं । उन्माद में आयुर्वेदज्ञ मन को 
अपनी स्वाभाविक मानवीय स्थिति पर लाने का उपक्रम करता 
है । सम्पूर्ण उन्मादव्विकित्सा मन को अपनी प्रकृति के अचु- 


` रूप बनाने में खर्च होती है । मन को प्रकृति में लाने वाली. 


चिकित्सा साइकियाट्री (5599०1७879) कहलाती है जिसमे 
मनोविज्ञान (साइकोलोनी) के सिद्वान्तों का प्रशस्ततम प्रयोग 


होता है आज की उन्माद चिकित्सा ` सिद्धान्ततः प्राचीन के 
सहारे खड़ी हे । 2. | 92 


सपिपाना दिरागन्तोसेन्त्रादिइचेष्यते विधि; 
प्रतः . सिद्धतमान्‌ योगान्‌ *रखन्मादविनादानान ॥३८॥ 
(निजोन्माद + भेषज्यविधि कहकर अब आगे 
आगन्तुनिसित्त दोनों प्रकार के उन्मादो की भेषज्य 
विधि कही जारद्दी है) आगन्तु में . घृतपानादि तथा 
मन्त्रादि विधि अभीष्ट (होती है) अब आरे उन्माद 
विनाशक अत्यन्त सिद्ध योगों को सुन । 
` हिंग्वादिघत 
हिगुसौव चलन्योबेद्विपलांज्ञ्घताढकम्‌ . . 1. 
चलुगुर गर्वा सू सिद्धमून्सादनाशनम्‌ ॥२९॥ 
हींग, कालानमक, सोंठ, सरिच, पिंप्पली प्रत्येक 
-२ पल खे पक आढक (द्रवट्घेगण्य. से २ आढक) 
गाय का घी चारशुने गोमूत्र में ( यथाविधि ) सिद्ध 
किया गया उन्माद का नाशक (होता है) | 


' कल्याणुघुत 
विशाला निफला कौन्ती. देवदार्चलवालकम । 


- स्थिरा चतं रजन्यौ हे सारिवे हे प्रियंगुका ॥४०॥ 
नीलोत्पलँला सञ्जिष्ठा दन्तीदाडिमकेझरस्‌ । 
तालोेशपचत्रे बृहती मालत्याः कुसुमं . नवम्‌ ॥४१॥ 

. विडङ्गं पृर्निपर्र्त च कुण्ठं चन्दनपद्मको । - 
 ऋष्टर्धदरातिसिः कल्केरेते रक्षससन्वितः ॥ ४२॥ 
चतुगुर जल दत्वा घृतं प्रस्य निपाचयंत । 

अपस्मारे ज्वरे कासे शोष सन्दानले क्षये ॥४३॥ 


च्लरक्ते, प्रतिज्याये तृतीयकचलुर्थके । 
'छद्योशोसूजकच्छषु विसर्पोपहतेषु च वाडेडा ` 

` वहण्ड्याण्ड्दासयोन्माद विपमेहगदेष्‌ च ।' 
सूतोपहतचितत्तां _ गढ्गदानासचेतसाम्‌ । ॥४५॥ 


नवस 


शस्तं स्त्रीणां च वच्घ्यानां धंन्यमायुर्दलप्रदम्‌ । 
५ अलक्ष्सीपापरक्षोघ्नं सर्वेग्रहविनाशनम्‌ ॥४६॥ 
” कल्याणफसिवं सापः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च । 
(इति कल्याणकं घृतम्‌ ।) 
- इन्द्रायण्‌, हरङ्, बदेड़ा, आसला, रेणुका, देव- 
दारु, एलुआ, शालपर्णी, तरर, हल्दी, दारुहल्दी, 
सारिवा, अनन्तमुूल, प्रियंगु, नीलकमल, इलाइची, 
मजीठ, दन्ती, झनारदाना, नाराकेसर, .तालीसपत्र, 
बड़ी कटेरी, मालती के ताजे फूल, विडङ्ग. प्रश्नि- 
पर्णी, कूठ, चन्दन तथा पद्मा इन रू में से प्रत्येक 
एक-एक 'अच्त प्रसारण द्रच्यों के कल्क से चारगुना जल 
देकर एक प्रस्थ गोचुत ( यथाविधि ) पकाले । 
"पपस्मार में, उवर में, काख में, शोष में, सन्दा गनि 
में, धातुक्षय में, वातरक्त में, जुकास में, तृतीयक तथा 
\ चातुर्थक (विषमञ्वरों) में, वसन-जशे-मृत्रकृच्छो में 
विसर्प से पीड़ितों में, खुजली-पाण्डुरोग-डन्माद-विष 
तथा प्रमेह (नामक) रोगों में भूताविष्ट चित्तवालों, 
गदगद चीणवीर्य, तथा चन्ध्या स्रियो के लिए यह 
कल्याणकधृत प्रशास्त (होता दै) । यह धन्य, आयु 
ओर बलप्रदाता, दरिद्रता पाप और राक्तसादिभूतों 
का नाशक, सर्वेमहविनाशक तथा पुंसवन कर्मा में 
(भी) श्रेष्ठ (होता है) । 
(यह्‌ कल्याणघृत-- दै ।) 


> ळे 


Es टे 
क महाकल्याणकप्रत 
. - एभ्य एव स्यिरादीनि जले पकत्वर्कावशतिम्‌ ॥४७॥ 


रसे तस्मिन्‌ पचेर्सपिगृ ष्टिक्षीर . चर्दृगुशाम्‌ । 


- चीरा्र॑साषकाकोलीस्वयंगुप्तर्षर्भाचभिः 116: £-1॥ | 
सेदया च ससैः कल्केस्तत्‌ स्यात्कल्यारपक्त महत्‌ । 
ब'हणीयं चिशेषेण सस्निपातहर॑ परम्‌ ॥४६॥ 


(इति सहाकल्घाणक घृतम्‌ 1) 


(अथम सात ओषधियां छोड़कर) शालपर्णी _ 


आदि इन्डी इक्कीस (कल्याण छूत की औषधों) को 
जल'"सैं पकाकर (प्राप्त हुआ जो) क्त्राथ उसमे 'चार- 
गुना प्रथसप्रसूवा गाय .का दूच च्ीरकाकोली 


व्‌. -खि, 


३२६ 


गीला उड़द, (ड्विसाष पाठ मानने पर काले हरे दोनों 


' प्रकार के उड़द) काकोली, कोच, घ्छंषपक, ऋद्धियां 
'तथा मेदां के समयाय कल्क के साथ घृत पकावे । वह्‌ 


सहाकल्याणकध्टत विशेषरूप से बछूंदण करने चाला 
ओर सन्निपात (उन्माद) को अत्यन्त हरने वाला है । 
(यहद सदाकल्याशचूत--है।) 
महापैशाचिकश्वत 

जटिलां एतना केशीं चारटीं मकंटीं वचाम्‌ । 
त्रायमाणां जयां चीरा चोरकं कद्रोहिरीम्‌ ॥५०॥ 

'चयःस्यां शूकरी छन्रासतिच्छचां पलङ्कषाम्‌ । 
सहापुरुषदन्तां .च कायस्यां नाकुलीदठ यस्‌ ॥५१॥ 

कटम्भरा वुर्चिकालीं स्थिरां चाहत्य तघ तम्‌ । 
सिद्धं चातुर्थकोन्मादग्रहावस्मारनाशनम्‌ ॥५२॥ 

. महापशाचिकं नाम घूतमेतद्ययाऽमृतम्‌ 1 
बुद्धिस्मृतिकरञ्चेव वालानां चाङ्गवधनम्‌ ॥५३॥ 


जटामांसी, हरीतकी, भूतकेशी, ( शंखपुष्पी ), 
सारटी (शुलाब या न्रह्मयष्टी), कोच, बचा, त्रायमाणे 
जयन्ती, घ्रश्निपर्ण्ही, चोरपुष्पी, कुटकी, चीरकाकोली, 
वाराहीकन्द, साँफ, सोया, गुग्गुलु, शतावरी, छोटी 
इलाइची, नाकुली, गन्धनाङुलीं (सर्पगन्धा), सिरस- 
भेद (कटभी), दृञ्चिकाली ओर शालपर्छी लेकर उन्हे 
(विधिपूर्वक) सिद्ध घुत चातुर्थक ज्वर, उन्माद, अह, 
पस्मारनाशाक (होता ऐै)। यह मह्दापैशाचिक 
नाम वाला घृत अस्त जैसा बुद्धिवरद्धक, स्वृतिवद्धेक 
तथा वालकों के अङ्गो का वद्धक (होता दै) । 
(यह मद्दापंशाचिकघृत- है) । 
लशुनादिघ्रत (प्रथम) 
लशनानां शतं त्रिशदभयास्च्यपषरात पलम्‌ । 
गवां चर्ममसीश्रस्यमाढकं क्षीरसूत्रयो: एड) 
पुराणसपिषः प्रस्थमेसिः सिद्धं प्रयोजयेत्‌ । 
{हगुचणंपलं शीते दत्त्वा च मधघुमारिकाम्‌-॥५५॥५ 
तद्दोषागन्तुसम्भूतानुन्मादान्‌ विषमज्वरान्‌ । 
ख़पस्माराइच हन्त्याशु पाचान्यञ्जननावनः 1 ४ दा 
| (इति लक्॒नायं घृतम्‌ ।) 
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(एक पुती) लहसुनों के १०० (वग), तीस हरड, 
सोंठ, मरिच, पिप्पली एक एक पल, गाय के चमड़े 
की सस्स एक प्रस्थ, गाय का दूध सथा - सूत्र दोनों 
१ आढक (द्रव्यष्ठौशुए्य से २ आढक) इन द्रव्यो 
से (यथाचिधि) सिद्ध किया हुआ पुराने घोका १ 
प्रस्थ शीतल होने पर हींग का चूणे १ पल तथा 
शहद एक सानिका (१६ पल) डालकर प्रयोग करे । 
वह घृत पान-अभ्यंग तथा जस्यों के द्वारा दोषज, 
आगन्तुज उन्मादो को, - विषसज्वरों को तथा अप- 
स्मारों को शीघ्र सार देता दै । 

(यहद लशुनादिचूत-- है 1) 
त्वशुनादिघत (द्वितीय) 


लशु नस्यावनष्टस्स तुलाड निस्दुषीक्कदस्‌ । 
तदद्ध ददासूलस्य ठद्याढकेश्पाँ विपाचयेत्‌ ॥५७॥ 


पादझेषे घुतम्नस्यै लशुनस्य रसं 
कोलसूलक्वृक्षास्लमातुलु ज्भूद्व॑ के 


तथा । 
रसेः धशका। 
दाडिमाम्लसुरामस्तुकाञ्जिकाम्लैस्तदद्धकैः । 


साधयेत्‌ त्रिफलादारुलवरपव्पोषदीप्यदी; ॥ ४ €॥ 
यवावोचर्व्याहग्वम्लवेतसेइच पर्लाद्धिकँः 1 
सिद्धमेतत्‌ - विङेच्छूलगुल्मार्शोजठरापहम्‌ ॥ ६०॥ 


न्नघ्नमाण्ड्वामयष्लीहयो निदोबकूमिज्वरान्‌ || 
'वातइलेष्मामयात्‌ सर्वावुन्सादांश्चावकर्षलि ॥ ६१॥ 
(इति द्वितीयं जशुनादं घुत्तम्‌ ।) 
जो नष्ट न हुआ हो ऐसे एक पुतिया लशुन 
का छिलका उतार कर (लिया राया) आधा तुला 
उसका आधा (चौथाइ. तुला) दशमूल (सिलित) का 
(लेकर) दो आढक जल में पकावे। चतुथीश शेष 
रहने पर ? प्रस्थ घृत, लशुन का रस एक प्रस्थ, 
उसका आधा चेर का रस, मूली का रस, चकोतरे का 
रख, विजोरे का रख, खट्रे अनार झा रस, सदिरा, 
दडी का तोड़, तथा आधाआधा पल हरड़ चहेड़ा 
असला (मिलित) देवदारु, सेंघानसक, त्रिकटु, 'अज- 
वाइन, चव्य, हींग ओर अम्लबेंती के साथ सिद्ध 
यद्द शूल-गुल्म-अश-उदररोगनाशक घत पिये। 


अध्याय. 


(यह घी) ब्रध्न (inguinal swellings), पाण्डुरोग 
प्लीहोदर, योनिदोष, झमिरोग, ज्वरो, वात-कफ के 
रोगों तथा सब प्रकार के उन्मार्दो को नष्ट करता 


है।. (यह द्वितीय लशुनादिघृत-है !) 
हिँग्वादिश्वत 
हिगूना शहयपर्ण्या च सकायस्थवयःस्थया । 
सिड सपिहिंत॑ तहद्यःस्थाहिगुचोरकः ॥६२॥ 


हींग, हिंगुपर्णी, और छोटी इलायची के साथ 
वयस्था (ब्राह्मी) से सिद्ध घी (उन्माद में) उसी 
प्रकार हितकारक होता है (जिस प्रकार) ब्राह्मी, 
हीरा तथा चोरपुष्पी के द्वारा (सिद्ध घृद द्दोता हैं) । 
पुराणघृत और उन्मादरोग . | 

केनलं सिद्धसेभिर्वा पुराणां पाययेत्‌ घृतम्‌ । 
पाययिस्वोत्तमां सात्रां श्वक्े रुन्थ्याद्ग्रहेऽपि वा ॥६३॥ 

. विशेषतः पुराणां च घृतं त॑ पाययेद्घृतम्‌ । 
त्रिदोवघ्नं पवित्रत्वाद्विञञेषाद्ग्रहनाशनम्‌ ॥६४॥ 

गुराकर्साधिकं स्यानादास्वादात्‌ कटुतिक्तकम्‌ । 
उग्रगन्धं ` पुराणं स्पाइशवर्षस्थितं घृतम्‌ ॥६५॥ 


लाक्षारसनिभं शीतं प्रपुरारामतः परम्‌ । . 
सेघ्यं विरेचनेष्वग्यं तद्धि सर्वग्रहाषहम्‌ ॥६६॥ 


नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याद्वर्षञ्चतस्थितम्‌ ।. 

दृष्टे स्पृष्टमथाध्यातं तद्धि सवंग्रहापहम्‌ । 

श्रपस्मारप्रहोन्मादवातां शस्तं विद्येषतः ॥६७॥ | 

अथवा केवल पुराने घी को (उपरोक्त) इन 
(उन्सादनांशक 'ओषधिर्यो से) सिद्ध करके पिलावे । 
(रोगी को) उत्तमा मात्रा (जो सात्रा रात दिन में 
जीणे हो जावे वह) पिलाकर गडढे या घर में दी 
बन्द करदे | न ह र 

विशेषरूप से पुराने ची को वैद्य पिलावे। 
(क्योंकि वह) त्रिदोषनाशक (तथा) पवित्र होने के 
कारणा अहखाधानाशक (होता है) । 

दस वष रखा हुआ पुराना घी पौने से गुण 
तथा कस में अधिक (कार्य करने वाला होता है तथा) 


धराप इहा प्यक 


- नवस 


' पीने तथा स्वाद लेने से कड्तिक्त और उम्रगन्ध चाला 
(होता दै) । | 


अधिक पुराना घी लाख के रस के समान 
(लाल) कर्योकि वह विरेचन करने वालों में श्रेष्ठ होता 
है अतः चह परम मेध्य और सर्वश्रद्नाशक 
(होता दै) । 
जो सौ वर्ष तक रखा गया हो उसका असाध्य 
नामक कुछ भी नहीं होता है वह तो देखने से छूने 
से सब ग्रहों का नाश करता है तथा अपस्मार प्रहवाधा 
ओर उन्माद से पीडितों को वद्द विशेष रूप से प्रशस्त 
(साना जाता है) । 
' चक्तव्य--(२०४) चरक. ने मानसिक विकारों की 
शान्ति में पुराने घत की बड़ी महिमा बतलाई है । उसने 
दस वर्ष -क के घृत का पिलाना तथा १०० वर्ष के घत का 
देखना, छूना और सूःघना कहा है। १०० वर्ष पुराने धृत की 
उग्रता इतनी होती हे कि उसे पिलाने की आवश्यकता नहीं 
` पड़ती | जिस प्रकार आजकल तैलीय द्रव्यो के अन्तमीसीय 
ज्लेपण या सुई द्वारा प्रयोग अनेक रोगों एर चलते हैं. उसी 
. प्रकार यदि १०० वर्ष पुराने घी के इन्जैक्शन पेशी में या 
त्वचा के नीचे दिया जाय अथवा जैसे होम्योपैथ बूद-बूद 
औषध प्रयोग करते हैं उस प्रकार इसको मद्रटिंक्ष्चर मानकर 
प्रयोग किया जाय तो उन्माद, अपस्मार आदि मानसिक 
“रोगों में अवश्य और निश्चित लाभ होना सम्भव है [: 
` जब १०० वर्ष पुराने घी का वर्णन आयुर्वेद करता है 
` तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हे कि उन ऋषियों ने सौ वर्ष 
तक घृत को रख कर फिर उसका उपयोग रोगियों पर 
प्रत्यक्षतया करके देखा होगा । अस्तु, इससे यह भी सिद्ध है 
कि यह शास्त्र प्रयोगसिद्ध वैज्ञानिक विचारणा पर आदि से 
ही अवलम्बित रहा हे । उसने उग्रगन्धा लाक्षार्सोपमवर्ण 
आदि जो दिये हैं वे असमान द्वारा न लिखकर प्रत्यच्छ की 
स्पष्ट मूल पर अङ्कित सत्य है। | 
आधुनिक वैज्ञानिकों को चरक की पुराणश्वृतप्रयोग की 
पद्धति का वास्तविक परीक्षण अवश्य करना चाहिए ) 


यक रव्य नाम्या ्म्य्य ३३ १ 
उन्माद में नस्य तथा अञ्जन योग 
. एुत्तानोषधयोयान्‌ वा विधेयत्वमगच्छति । 
ञ््जनोत्सादनालेपनावनादिषु योजयेत्‌ ॥ ६८॥ , 
यदि (उन्मादी) ओषधयोगों के विधेय का (आज्ञा 
को) नहीं प्राप्त होता दै (क्योंकि पागल आदमी का 
क्या भरोसा कि वह ओषध पी ही ले तो) इन 
ओषध योगों को (जिनका वणन आगे किया जावेगा) 


अञ्जन, उबटन, घालेपन, नस्य आदि में प्रयोग करे। 


शिरीषादि नस्य तथा आञ्जन 
शिरीषो मधुकं हिणु लशुनं तगरं चचा । 
कुष्ठं च बस्तमूत्रेण पिष्ठं ` स्यान्तावनाऊजनम्‌ ॥ ६६॥ 
बकरे के मूत्र से पिसे हुए सिरस, मुलइठी, हींग 
लहसुन, तगर, बचा ओर कूठे नस्य (तथा) 


अञ्जन हैं । | 
व्योषादि नस्थ तथा अञ्जन 


तह्ृह्योषं हरिद्रे हे मङ्जिष्ठाहिगुसर्षपाः । 

शिरीषचीजं चोन्सादग्रहापस्मारनाइझनतम्‌ ॥७०॥ 

खसी प्रकार बकरे के सूत्र में पिसे खोंठ, मरिच, 
पिप्पली, हल्दी, दारुद्दल्दी, मजीठ, हींग, सरसों, 
सिरस के बीज उन्माद, अहबाधा तथा अपस्मार 


के नाशक हैं । ग 
अपामार्गादिवर्ति 


पिष्ट्वा तुल्यमपामार्ग हिग्वालं हिगुपत्रिकास्‌ । 

वत्तिः स्यान्सरिचार्डाज्ञा पित्ताभ्यां गोश्ृगालयोः ॥७१॥ 

तयाञजयेदपस्मार भूतोन्मादज्वरादितान्‌ 1 

भूतात्तानिम रा्ताइच नरांइचेव ढुगासये ॥७२॥ _ 

गाय खोर गीदड़ इन दानों के पित्ताो से सम 
भाग अपामार्ग. हींग, हरताल, हिंगुपत्री. तथा आधा 
भाग काली मिच पीसकर बत्ती बनावे उससे 'अप- 
स्मार, भूतोन्माद्‌, ज्वर पीडितों को. भूतोन्माद खे 
पीडित ओर देचोन्माद से पीडित व्यक्तियों को तथा 


नेत्ररोग में अञ्ज करे । | 
मरिचयोग 


मरिचं चातपे सांसं सपित्तं स्थितमञ्जनस्‌ । 
चैक्कत॑ पश्यतः कार्य दोषभूतहतस्मृते ॥७३॥ 


३३२ = अध्याय 


नखैइचर्मभिरेव च ॥७३॥ 
धसञ्च कारयेत्‌ । 


मत्रपित्तशक्कल्लोम 
सेकाञ्जनं प्रधमनं नस्यं 
वातइलेष्मात्मके प्रायः 


दोषजन्य उन्माद, भूतोन्साद तथा अपरमार तथा 
विकत देखने वाले को एक सहीचा गाय के पित्त के 
साथ धूप में रखी हुई. कालीमिचे (के चू) का 


` छान करना चाहिए। 
सिद्धाथकादि अगद 

सिद्धार्थक्तो वचा हिगु करञ्जो देवदारु 

'जजष्ठा त्रिफला इवेता कटभीत्वक्‌ फटुन्रिकत्‌ ऐ७४॥ 

सर्साशानि प्रियंगुऊ्च शिरीषो रजनीहयम्‌ १ 

वस्तसूत्रेरा पिष्टोऽयसगदः पानसञ्जनस्‌ ॥७५॥ 

सर्घमालेपनञचेय स्तानमुइतँनं तथा ॥ 

आपस्मारविषोन्सादकत्यालक्ष्मीज्वरापहः wen 

भूतेस्यइच भयं हस्ति राजद्वारे च झस्यते । 

स्परेतेन सिद्धं वा सणोसूत्रं तदर्थकृत्‌ ॥७७॥ 

पीली सरसों, दालबच, हींग, कंजा, देवदार 
तथा, सजीठ, इरड, बहंड़ा, घासला, श्वेत अपरा- 
जिता, कटभीवृक्त की छाल, खॉठ, मिच, पीपल, 
ओर प्रियंगु, शिरीष के बीज, इन्दी, दारुहल्दी बरा- 
चर साग बकरे के सूत्र से पीसा यह्‌ अगद पान, 
ऽं जन , नस्य, आलेपन तथा स्नान.उचटच तथा अपस्मार 
विष उन्माद, कृत्या,द रिद्रता और ज्वरनाशक (होता है) 


ओर (यहद) भूतो खे होने वाले अय को नष्ट करता दै 


तथा राजदरबार सें प्रशास्त माना राया धै। अथवा 
इन (द्रव्या) के (शल्क से) गोमूत्र के साथ खिद्धघृत 
उसरी कार्ये को करता है । 

वक्तूळ्य--(२०५) ऊपर जो कई अञ्जन ओर नस्य के 
योग लिखे गये हैं उनमें आच्वार्य ने तीच्ण द्रव्यो के प्रयोग 
को इसलिए महत्त्व दिया है कि उनका प्रयोग रोगी को 
इतना वेचैन करदे कि वह दोश .में आकर पागलपन छोड़ 
वेठे । पशुओं के पित्त का प्रयोग चरक ने ही सर्वप्रथम 


मुखअसेक तथा प्रतिश्याय में गन्ध द्रव्योंसे 
अथवा हींगसद्दित बेरेचनिक धूम में कही हींग 


` सहित श्वेत अपराजिता आदि से तेयार की गई 


धूमवर्ति को पिये । 
प्रायः वाव तथा कफजन्य उन्माद में सेइया, 
उल्लू, बिल्ली, गीदड़, भेड़िया, ओर बकरे से उत्पन्न 
सूत्र, पित्त, पुरीष, लोम, चाखून, तथा -चमड़े से भी 
क, अञ्जन, प्रधमन, नस्य, तथां धूमपान करना 
चाह्विप । | 
पित्तोन्माद चिकित्सा है 
- वैत्तिके तु. प्रशस्यते ॥८०॥ 
तिबतर्को जीवनीयं च सपिः स्नहश्च सिकः . 
शीतानि चान्नपानानि. सधुराणि मदूनि च वशा. 
झङ्भकेशान्तसन्घौ वा मोक्षयेज्ज्ञो भिषक्‌ सिराम्‌ । 
उन्मादे चिषये चेच ज्वरेऽपस्मार एव च ॥८२॥ 


रे पेत्तिक उन्साद में तो . तिक्त छत (वातरक्त में 
वरत) जीवनीय घृत तथा मिश्रक. स्तेद्द तथा शीतल 
सधुर और सदु अन्नपान प्रशस्त होता दै-। 

उन्माद में तथा विषमज्वर में और अपस्मार में 
सी शंख अथवा केशान्तसन्धि में ज्ञाता वैद्य 
उिरासोक्षण करे] . + १ gp “यह 

घुतमांसवितृष्तं वा निवाते स्थापयेत्सुखम्‌ 1 

त्यक्त्वा स्मृतिमतिन्न झं संज्ञा लब्ध्वा प्रमच्यते ॥८रे॥ 


घृतसांस से विशेषरूप से तृप्त रोगी को सुख- 
पूवक निवात स्थान में रखदे। (इससे वह) स्मृतिभ्रंश 


आरम्भ किया है जिसका उपयोग इतर वेद्यक शब्द इकीमी बुद्धिञ्रंश छोड़कर संज्ञा को पाकर (उन्माद से) मुक्त 


में पयोप्त होता ह्दे | 
उन्माद में धूमयोग 
प्रसेके पीनसे  भन्वेधूसर्वात कृतां पिबेत्‌ । 
चैरेचनिक वूमोक्तेः इवेताचेर्वा सहिगुभिः ॥७८/॥/ 
शहलकोलूकमाज्जारजस्यूफवूकवस्तजैः `. । | 


होजाता है।- - ~ ~ 
श्राइवासयेत्‌ सुहृद्‌ चा तं वाक्येघम्मायसं हितैः 1 
- ऋयादिष्टं विनाशं वा दर्दायेदद्भुतानि च ॥८४॥ 
अथवा धर्मार्थसंइत वचनों से मित्र उसे आशा” 


सन दे | इष्ट बोले, जिसके विनाशा से उसे उन्माद 


क 


रद क द्र 
नवस 7. मरळ 


हुआ उखके विपरोत बोले (अथवा इष्ट के बिनाश 
का समाचार दे) तथा अद्भुत दिखलावे । 
बढ सर्षेपतैलाक्तमुचानञचातपे न्यसेत्‌ । 
कपिकच्छुवाऽयवा तप्तैलभहतैलजलैः स्पृद्षेत्‌ ॥८४५॥ 
कंशाभिस्ताडयित्वा वा सुवद्ध॑ विजन गृहे । 
रुन्ध्याच्चेती हि विश्वान्तं त्रजत्यस्थ तथा शमस्‌ ॥८ इ 
- रस्सी से बांध कर, सरखों का तैल (उसके शरीर 
पर) चुपड़ कर, धूप में चित्त लिटा दे अथवा कोच 
की फली से, तप्त लोइ शलाका से, तप्त तैल से अथवा 
` तप्त जल खे उसे छुए । एकान्त घर में अच्छे प्रकार 
बांध कंर चाबुक से ताड़ना देकर बन्द करे क्योंकि 
. छेसा करने से इसका आन्तचित्त शान्ति प्राप्त करता है । 
_ सर्पेणोद्धृतदंष्टर रण दान्तैः सिहेगेजेडच तस्‌ । 
न्रासयेच्छस्त्रहस्तर्वा तस्करैः शच्चुभिस्तथा ॥८७॥ 


श्रथवा राजपुरुषा बहिर्नीत्वा सुसंयतम्‌ । 
त्रासयेयुवे धेनेनं तज्जेयन्तो  नपाजझया पदक 


~ 


दांव जिसके उस्वाङ़ दिये गये हैं एसे साँप से, वश 
सकर लिये गये हैं. जो उन सिंहो तथा हाथियों खे 
' हाथ में लिये शाखा के द्वारा चोरों खे तथा शका ख 
उसे त्रास दिलाना चाहिए । अथवा पुलिस कर्मचारी 

` ठीक से उसे बांधकर बाहर ले जाकर वघ की घमकी 
देकर-राजा की आज्ञा पाकर डराव । 

देहढुःखभयेस्यो हि परं प्राणाभयं स्सृतस्‌ । 

तेन याति शसं तस्य सर्वतो विप्लुतं सनः ॥८९्॥ 

क्योंकि शारीर कष्ट के भ्या खे श्राणमय महान्‌ 
कहा जाता है इस कारण प्राणभय उपस्थित होने 
से उसका सब प्रकार से भ्रष्ट या विगड़ा हुआ मन 
शान्ति पाजाता है । | | 

इष्टद्रव्यविनाशञातुं मनो यस्योपहन्यते । 

तस्थ तत्सदुशञप्राप्त्या सान्त्वाइवासेः शरं नयेत्‌ ॥६०॥ 

प्रिय वस्तु के विनाश के कारण जिसका मन उप- 
हत होता दै उसका उख (प्रिय) के समान प्राप्ति खे, 
सान्त्वना से, (तथा) आश्वासर्नों खे शान्ति (की ओर) 


लेआचे । 


कासश्रोष्भयक्तोघह्षषर्यालोभसम्भवानत्‌ । 

परस्परप्रतिदवनदवरेभिरेव दामं नयेत्‌ ॥६१॥ 

कास, शोक, अय, क्रोध, हर्ष, इैष्यों, लोभ से 
उत्पन्न उन्मादो को परस्पर विपरीत इन्हीं भावों से 
ही शांत करे। अर्थात्‌ काम को काम से या शोक, 
भय, क्रोध, ईर्ष्यादि खे जीते, शोक को काम भय क्रोध 
से क्रोध को इषे देष्या काम से जीते | 


वक्तञ्य=्=(२०६) ऊपर श्लोक ८३ से ६१ तक 
उन्माद चिकित्सा के अमर सिद्धान्तों का निरूपण किया गया. 
है। सुखदायक स्थान में उन्मादी को रखना घमंसम्मत बात 


- करना, आश्वासन देना, अरू त कर्म करना, विविषत्रास देना 


विविच मनोमार्वो के उद्रेक मैं अस्य उद्रेको का उपयोग करना 
आदि वे क्रियायें हैं जिनसे वैद्य बहुधा उन्मादी को होश में 
लाया करते हैं । तास के विविघरूप जैसे सांपों, सिद्दों, 
पुलिसमैन, कंच की फली, तसशलाका, गर्म जल या तैल 
का स्पर्श आदि लोमहर्षक क्रियायें कराना सब वैद्यो के दम 
की बात नहीं तथा इसे बिना राजाज्ञा प्रास किए करना मी 
नहीं चाहिए न्यया बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेनी पड 
सकती है | इन तासों के पीछे श्लोक ८६. की आत्मा पुकार 
रही है उसे वेद्य को समझ लेना चाहिए कि देहदुख भय 
से प्राणमय अधिक बड़ा दै । प्राणभयकारक देइभय को 
सामने देखकर बिगड़ा हुआ मच मी शान्त होजाता हे | आज- 
कल की धक्काचिकित्सा (5110012 therapछ) प्राचीन 
चासन बिधान का हीं एक रूप है। इष्ट के नष्ट होने से हुए. 
उन्मादी को उस वस्तु की प्राति कराना या उसका आश्‍वासन 
बघाना आवश्यक दोता है । 


वद्धवा देशं वयः सात्म्यं दोषं कालं चलावले । 
चिकित्सितमिदं कुर्यादुन्मादे भूतदोषजे ॥६२॥ 


देश, अवस्था, सात्म्य, दोष, काल, बलाबल 
का विचार कर निज तथा ' आगन्तु उन्माद में यह 
चिकित्सा करनी चाहिए । 

देवपिफितूगन्वर्देरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । 

चर्जेयेवञ्जनादीनि . तीषशानि ` क्ररफर्मं च शदे ३॥ 


सुदुभषज्यमाचरेत्‌ । 
सनस्न्चाञ्जनवि्योंस्थता 118४ 


संझिष्वासाचि तस्येह 
दुजाँ बल्युपहारांश्द 
इारस्तिकर्मे ष्टिहोमांश्च जपस्वस्त्ययवानि च ३ 
देदोकतान्‌ नियमांश्चापि प्रायङ्चित्तानि चाचरेत्‌ ॥९५॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य देव, ऋषि, पिळ, गन्धर्वो छारा 
उन्मत्त का अञ्जनादि तीचण और क्रकर्म खे वर्जन 
करे । उसको छुतपानादि सदु ओषध करनी चाहिए। 
पूजा, बलिकमे, उपहार, सन्त, अज्ञनविधि तथा 
शान्तिकर्म, इष्टि, होस और जप, स्वस्त्ययत, वेदोक्त 
नियम तथा प्रायश्चित्तों का सी आचरण करे | 
` - भतानामधिपं देवमीशवरं जगतः प्रभुस्‌ । 
पुजयन्‌ प्रायशो नित्यं जयत्युस्नादर्ज भयम्‌ १॥६९६॥ 
झद्वस्थ -प्रसथा नास राशा! लोके चरन्ति ये! 
तेषां पुजा च कुर्वाण उन्सादेभ्यः प्रमुच्यते ॥६७॥ 
भुतो के अधिपति देव, ईश्वर, जगसमु को 
पूजता हुआ प्रायः व्यक्ति नित्य चन्मादजभय को 
जीत लेता है । अथीत्‌ जो व्यक्ति नित्य शान्तता से 
चैंठकर भगवान्‌ का नासस्मरण करता है वह कभी 
पागल नहीं होता । भजन से प्राप्त एकाम्रचित्तता 
{concentration of mind) के कारण ही उन्माद 
की आशंका सदा के लिए नष्ट होजाती दै । 
रुद्र के प्रसथ नामक जो गण लोक में विचरते हैं 
उनकी पूजा को करने वाला उन्मादो से सुक्त 
होजाता है । ह | 
दनिभिर्म ङ्कले हामि राषघ्यगदघाररीः t 
सत्याचारतपोज्ञानप्रदाननियमसत्नते:- ॥९८॥ 
देवगोब्राह्मणानां च गुरूणां पुजनेत च । 
आगन्तुः प्रशसं याति सिद्धेमन्त्रौषधेस्तथा ६८ ६॥ 
बलियो से, मंगल कर्मा से, होमो औषध तथा 
अगद धारण करने से, सत्याचरण से, ज्ञान, दान, 
नियस तथा जतो खे, देवता-गाय-त्राह्मणों तथा शुरुओं 
का पूजन करने से तथा सिद्ध मन्त्रों तथा औषध 
योगों से आगन्तु उन्माद शान्ति प्राप्त करता दै । 
यच्चोपदेक्ष्यते किञ्चिदपस्मार चिकित्लिते ।- 
उत्सादे तच्च कर्तव्यं सामास्यादधेतुदृष्पयो: ॥१००॥ 


अध्याय 


_ जो थोड़ा बहुंत अपस्मार चिकित्सा में कहा 
जावेगा उसे हेतु और दृष्यों की समानता के कारण 
करना चाहिए । 
निवृत्तामिषमयो यो हिताशी प्रयतः |, शुचिः 1 
निजागन्तुभिरुन्मादेः सत्त्ववान्‌ न स युज्यते ॥१०१॥ 


सांख मदिरा से निवृत्त जो हितभोजी . संयमी, 


पवित्र तथा खाच्विक होता है वह निज या. आगन्तु 
उन्मार्दी से युक्त नहीं होता । ही 


चक्तव्य--(२०७).श्लोक दरे मैं त मांस -वितुप्तं वा 
तथा निई्चामिषमद्यो या दोनों में पूर्णतः विपरीतता हे । 
इस दृष्टि से श्लोक ८३ की “चक्रपाणि दत्त? की टीका बहुत 
अच्छा प्रभाव डालती हैः -- शि 

मांसञ्च यद्यपि निद्त्तामिषमद्यो य इत्यादिनोन्मादे 
निषिद्धं तथाप्येवंविधेन प्रयोगेण मांसयागमाह, यथा भय- 
ह्षयोरुन्मादकारणास्वेपि तौ पुनरुन्मादे विधेयत्वेनोच्येते सारतवनं 
हर्षण भयम्‌ इत्यादिना । श्रन्ये वु निडृत्तमांसत्वमागन्तून्माद- 


. प्रशामनमिदि व्याख्यानयन्ति ¦ तेनेह निजे मांस विघाने5नव- 


रोध इति व्याख्यानयन्ति । अन्ये तु मांससेवयोन्मादो भवतीति 
निडत्तामिषमर्यो य॒ इत्यनेनोच्यते | सोपदेशन्तु मांसमुन्माद 
मशमनमिति भिन्न विषयतया न विरोध इति वर्णयन्ति । 
किन्तु निदानोक्तस्यापि मासस्य स्वजन्यव्याचिप्रशमकरवं सुवि- 
रोधसेव तेन पूर्वमेव समाघानमात्र समीचीनमिति पश्यामः ॥ 
श्रसादश्चेन्द्रियार्थाता वुद्धयात्ममनसां तथा 1. 
घातूनवां प्रकृतिस्थत्व॑ वियतोन्माद लक्षराम्‌ ॥१०२। 

इन्द्रिय, इन्द्रियार्थे, बुद्धि, आत्मा, मन की प्रस- 
न्लता घातुओं का प्रकृति में स्थित होना, उन्मादमुक्त 
के लक्षग्ए (है) । 

अध्यायोक्त विषय 
> तत्र इलोकः 

उन्मादानां ससुत्यानं लक्षणां सचिकित्सितम्‌ । - 
निजागन्तुनिमित्तानामुङ्तवानु भिवगुत्तमः ॥१०३॥ 


वहां श्लोक (है कि):-- | 
वेद्यों में उत्तम भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय ने निज 
ओर आगन्तु कारण वाले उन्मादों के निदान, लक्षण 


सदस 


३३०१ 

कस्स पू. ० | की | 
चिकित्सासहित का द्यि हूँ । «- इस प्रकार अग्निबेशक्कत (इस) शाख सें चरक 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सित दारा प्रतिसंस्कृत चिकित्सास्थान में उन्माद ' चिक्कि- 


स्थाने उन्सादचिकित्सितं नाभनवसो5ध्यायः ॥६॥ स्सित - सासक वां अध्याय (समाप्त हुआ) । 


 चिकिल्काल्याचक 
कल त्वया दशमोऽध्यायः 


` अपस्मारि कित्सा 
्यातोऽपस्मारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ इति ह 
स्माह सगवानात्रेणः ॥१॥ ` 
झव आरो (हम) अपस्मार चिकिस्सित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। इस प्रकार अरावान्‌ 
(पुनचे सु) आत्रेय ने कहा । 


अपस्मारनिरु क्ति 
' स्मृतेरपगसं प्राहुरपस्सारं भिषभ्विदः । 
तंसः प्रवेशं बीभत्तचेष्टं घीसत्त्वसस्प्लनात्‌ ॥२॥ 
"बुद्धि तथा मन के समावृत होजाने के कारणं 
(कुछ काल के लिए) स्मृति के नष्ट हो जाने को (फेन 
बसत अङ्ग अङ्ग आदि) बीभत्स चेष्टा करने को 
जानकर चिकित्सक अपस्मार कहते हैं । 
` चक्तठय--(२०८) जिस रोग में आवस्थिक (07 - 
the ४108 ७6०९) रूप में व्यक्ति एक दम अन्धकार मे 


प्रविष्ट दुआ सा अपने को जाने स्मृति जाती रहें अर्थात्‌ चिन्ताकामभयक्तोधश्योकोद्वेगादिभिस्तथा . 0 5 
संज्ञाहीन होजाय और उसकी भुखाक्कति भाग ्रानेसेया सनस्यभिहते नुखामपस्मारः प्रवर्तते १४ 
आन्य चेष्टां से बिगड़ जाय इस रोग को अपस्मार हानिकारक अपवित्र भोजन करने से उन्सार्ग- 
(29118559) कहा जाता हे) गामी (अथवा अस्थिर) बहुत से दोषों से युक्त 
अपस्मारसम्प्राप्ति व्यक्तियों के सन पर रज ओर तम दोनों के द्वारा 
विश्वान्तबहुदोषास्पामहिताशुचिभाजनात्‌ । ` आधात पहुँचने पर हृदय में दोषों का आवरण होने 


` “रजस्तमोभ्याँ विहते सत्वे दोषावृते हृदि ॥३॥ पर तथा चिन्ता-काम-भयन-क्रो घ-शोक आदि छट्ठेगों 


से सन फे असिडत दोने पर पुरुषों. को अपस्सार 
प्रवृत्त होता दे ! 
वक्तव्य - (२०६) आचार्य ने ऊपर दो श्लोकों में अप- 
स्मार क्याँकर होता हे इसका विचार किया हे । इमें श्रप- 
स्मार की सप्प्राप्ति जानने से पूर्व त्रियुणास्मक प्रकृति और 
त्रिदोषात्सक शरीर ब्यापार इन दोनों को भले प्रकार समझ 
सेना चाहिए । मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार वात, पित्त 
तथा कफ नामक तीन दोषों का अधिकार हे वे चाइ जब 
-ब्यक्ति को स्वस्थ वा अस्वस्य बना सकते हैं उसी प्रकार यह 
मानव शारीर न्रियुरणात्मक प्रकृति के भी आघीन है । त्रियुर्शों 
में सतोगुण, रजोणुण तथा तमोगुण इन तीन का समावेश 
होता है । सतोझुण् व्यक्ति में सब श्रेष्ठ झुणों का प्रतिनिधि 
शोर सेंतन्य का बोधक है । भगवान्‌ के सच्चिदानन्दस्वरूप 
में सत्‌ का जो भाव है वही . यहां अभिप्रेत हे । रजोगुण 
समस्त शारीरक्रियाओं का द्योतक हे । तथा तमोणुण व्यक्ति 
के अवसाद ओर निष्क्रियता का पत्यक्षुरूप है । 
अपस्मारी के मन को जो सतोगुण से पूरित और प्वेतन्य 
प्रधान रहता है रज और तम आदत कर लेते हें । यह मन 
हदय में जो चेतना का स्थान हे वहां निवास करता है। तमोमि- 
भूत मन होते ही रोगी को अन्धकार ही अन्धकार कुछ चरणों 
के लिए दीख पड़ता है फिर उसके बाद वह बिल्कुल ही 
तमोयुण्‌ के श्राधीन दुद्रा वेहोश दोजाता हे । 


रजोगुण की वुद्धि का प्रघानकारण हे मानसिक उद्दे गों 
की वुद्धि । कामवासना से पीडित स्त्री की जत्र कामशान्ति 
नहीं होती उसके मन में पुत्र प्रासि की कामना की पत्तिं नहीं 
होती या पुत्रादि होने पर भी मन भर मेथुनजन्य सन्तोष 
उसे नहीं पास होता तो उसका मन सतोगुण॒भूयिष्ठ न होकर 
रजोगुणभूयिष्ठ दोजाता है तथा घोरे धीरे उसमें तमोगुण 
फा भाव बढ्ता है और एकदिन उसे हिस्टीरिया या अपस्मार 
का दोरा हो ही जाता है । 


अत्यन्त चिन्ताशील व्यक्ति भी बेहोश हुए देखे बाते 
हैं । पुत्रशोक से व्याकुल माता या पिता का ब्रेहोश होकर 
स्मुतिशन्य होजाना, प्राणमय उपस्थित होने पर स्मतिशन्य 
निश्चेष्ट, अवाक्‌ रहजाना, क्रोध से भी उसी मकार अपस्मृति 


अध्याय 


की उत्पत्ति मन पर उद्दोर्गो के प्रभाव के कारण उसके सतोगुण- 


- की-कमी और रजोगुण तथा तमोगुण की वद्धिसे सदैव | 


सम्भवहै। . - 
शरीरस्थ न्रियुशात्सक प्रकृति का यह विकार मूलरूप में 


अशुषिकर अपवित्र भावों की गाति अहितभोजनादि के 


सेवन से कुपित हुए. वातपित्तकफ नामक त्रिदोषजन्य ही 


: होता है । “त्रिदोषो का प्रकोप त्ियुणात्मक प्रकृति के साम्य 
"से बेषम्य की उपस्थिति का मन को प्रभावित करना उसमें 


कामशोकादि उद्दोगो का घृताहुतिवत्‌ काम करना अपस्मार 
की उत्पत्ति के सुख्य कारण हैं । प्रकुपित दोष अपस्मार 
सै विशेष, रूप से 'ेतनाधिष्ठान हदय के क्षेत्र को आवत 
करके मन को तमोभिभूत करते हैं । जो कार्य प्रकृतावस्था 
में निद्रा का होता है वही - विक्कतावस्था में देखा जाता है । 


यमनीभिः श्रिता दोषा हृदयं पीडयन्ति हि 
सस्पीड्मानो व्यथते भूढो -आणन्तेन चेतसा ॥५॥ `" 
पझ्यत्यसन्ति छङूपारिंग पतति प्रस्फुरत्यपि 1 
जिल्याक्षि्ूः जवल्लालो हस्तो पादी च विक्षिपन्‌ 1 ` 
दोषवेगे च विगते सुप्तवत्‌ प्रतिबुध्यते ॥६॥ 
अपस्मार के सामान्यलच्छ्ण 
घसनिर्या से आश्रित दोष - क्योंकि हृदय. को 
ड्ति करते हैं (उन दोषों से ) खूब पीड़ा पाता 
छुआ (इसलिए) सूद छुआ व्यक्ति आ्रान्तचेतस (व्या- 
कुलसना) व्यथा को प्राप्त करता है। (वह मूढ़ धी - 
होने के कारण) सिथ्याभूत रूपों को देखता है 
पड़ता है, कांपता है -(उसकी) आँखें और भों टेढ़ी 


छोजादी हैं (मुख खे) लार का स्राव होने लगता है 


तथा हाथ परां को इधर उघर पटकता हुंआा, दोषवेग 


_ के नष्ट होजाने पर जाग पड़ता दै । 


- = अपस्मारमभेद्‌ | 
पूथग्दोबे: समस्तेइच वक्ष्यते स चतुविधः 1 - -.- 
कम्पते अदशेद्‌ दन्तान्‌ फेनोडामी इवसित्यवि। - 
परुषगइ्शकष्ण्नि पदयेद्वपारिण चानिलात्‌ tn 
पीतफेनाङ्गवकत्राक्षः पीतासुग्रूयदर्शनः 
सतृष्णोष्मानलव्याप्तलीकदर्शी च . पेत्तिकः ॥८॥ 


1 मकी 
चि 


द्‌ शस 


शुक्लफेताङ्चमत्राक्षः शीतो हुष्टाङ्कजो- गुरः 1 


पश्यन्‌ शुक्लानि रूपारि इलेष्मिको मुच्यते चिरात्‌ ॥९॥ 


सव्बेरेतः समस्तैश्च जिङ्गंज्ञयस्त्रिदोषजः । 

झपस्मारः सं चासाष्यो यः क्षीरास्यानवर्च यः ॥१०॥ 

बड अपस्मार अलग अलग दोषों से (वातिक 
पेत्तिक'तथा श्लैष्सिक) और समस्त दोषों से (सान्नि- 
पातिक इस प्रकार) चार प्रकार को कहा जावेगा । 


वायु से (वातिक अपस्मार में रोगी) कांपता है 
दांतों को काटता है (मुख तथा नाक से) भाग कमन 
करता हुआ जोर जोर से श्वास लेता है (ओर बेहोश 
होने से पूर्व) .कठिन, अरुण छर काले रूपों को 
देखता दै । 
पेत्तिक अपस्मार वाला पीले सागा ( निकालता है 
उसका ) शारीर, मुखमण्डल तथा नेत्र पीले होते हैं । 
(वह) पीले ( और ) लाल रूप का(रुघिरकाभी) 
शॉन ( करता दै )। वह दृष्णासडिति उष्ण होकर 
(चारों ओर) अग्नि खे व्याप्त लोक को देखने वाला 
(होता है) । 
शलैष्मिक (अपस्मारी) सफेद भागा (निकालता 
है उसका शरीर, सुखसण्डल तथा नेत्र सफेद होवे हैं 
शीतल, रोमाग्नयुक्त ओर शुरु अङ्ग वाला होकर 
श्वेत रूपों को देखता हुआ देर में होश सें आता दै । 


इन (उपरोक्त) सब लक्षणों से युक्त त्रिदोषज 
अपस्मार जानना चाहिए । जो दुर्बेल रोगी को हुआ 
हो, जो नवीन न दवा वह असाध्य (होता दै) । 

वक्तव्य--(२१०) त्रिदोंषज अपस्मार जिसम सब लक्षण 
मिलें वह श्रसाष्य होता है पर 
हों चाहे फिर बह जिदोषज हो वह साध्य होता हे | एक 
दोषज अपस्मार भी यदि क्षीण व्यक्ति को होया जो बहुत 
दिन का पुराना होगया हो वह ,असाध्य हुआ करता ह । 
समवेतसरवलिङ्गमपस्मारं सान्निपातिकं विद्यात्‌ तस्‌ असाच्य- 
माचक्षते यह निदानस्थान मं पदले कह दिया गया है ॥ 

अपस्मारं के वेग का काल 
'पक्षाद्वा ` द्वादशाहाह्ा सासाहा कुपिता सलाः । 


च्ञ, चि, ४२ 


है हक 1०, १... च द 2. क उमाया ब 
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“झपस्माराय कुर्वन्ति बेग . किञ्चिदथान्तरम्‌ ॥११॥ 

प्रकुपित दोष पक्ष से, छादराह (बारह दिन) से 
अथवा सास से अपस्मार के लिए थोडे समय के लिए 
बेग (दौरा) करते हैं। अर्थात्‌ अपस्मार का दौरा 
थोड़े अन्तर (समय) के लिए १२-१४ या ३० दिन 
अथवा ओर भी काल लेकर होता 

अपस्मार चिकित्साक्रम की 

तैरावृतानां हृत्लोतो . सनसां सम्प्रवोधनम्‌ । | 

तीक्ष्णरादी भिषब्कुर्यात्‌ कर्मभिर्वसनादिशभिः ॥१२॥ 

वातिक वस्तिभ्ूयिष्ठेः पत्तं ` प्रायो विरेचनेः । 

इले ष्सिव्हं चमतप्रायेरपस्मारसुपाचरेत्‌ ॥१३॥ 

सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्सयाइवासितिस्य च। 

अपस्मारविमोक्षार्थं योगान्‌ संशसनान्‌ "रण ॥१४॥ 

उन दोषों के द्वारा आवुत्त हृदय खात मन के 
(जगाने के लिए) आरम्भ में तीच्ण वमनादिक कर्मा 
से वैद्य सम्प्रचोधन (कार्य) करे; 

वातिक अपस्मार को बस्तिप्रधानकर्सो से, पैत्तिक 
अपस्मार को प्रायः विरेचनकर्मा खे तथा श्लेष्मिक 
अपस्मार को प्रायः वमनकर्सा से ठीक करे | 

सब प्रकार से सुविशुद्ध ओर भले प्रकार आश्वस्त 
हुए रोगी के अपस्मार छी विसुक्ति के लिए संशमन 
योगों को (हे अरिनवेश ! तू अब) सुन । ` 

पञ्चगव्यघ्ृत 


गोशकुद्वसदध्यस्ल क्षोरमूत्रः  ससेघृतम्‌ 1 


जिसमें एकदैशिक लक्षण £ i ह छ पती 
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यियेदपस्मारकासलंज्चरनाइानस्‌ ॥१४॥ 
(इति पञ्चगव्यघृतम्‌ 1) 
खमानच आग गोबर रस, गोदध्यम्ज्ञ (खट्टे गाय 
छे दृष्टी), गोदुग्व, गोमूत्र से सिद्ध अपस्मार, कामला 
वथा ज्वरनाशक गोघून (रोगी) पिये । ` 
सहापञ्चगनव्यश्वृत 
ट्रे पञ्चमूल्यी त्रिफल्ां रजन्यौ छुटजत्वचस्‌ । . 
सध्तपर्रसपामागं _ नीलिनीं फकदुरोहिस्सीम ॥१६७ 
झाम्पाङं फल्युसूलञ्च पौष्करं सढुरलेभम्‌ १ 
द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावश्ञेषिते ॥१७॥ 
- भागी पाठां त्रिकटुकं त्रिदुर्तां निचुलानि च । 
सेपंसीमाढिफो मूर्वा दन्तीं सूनिस्बचित्रको ॥१८॥ 
हे सारिदे रोहिष च सूतीकं सदयस्तिकास्‌ । 
क्षिपेत्पिष्ट्वाक्षमात्रारि तेः प्रस्थं सादिणः पचेत्‌ ॥१६॥ 
रोशक्द्वसदध्यस्लक्षीरसत्रेश्द तत्ससः:१ 
पञ्चगन्पमितिख्पातं , सहत्‌ तद्मूतोपमन्‌ ॥२०॥ 
छपस्मारे ज्वरे कासे इवयथावदरेष्‌ च 1 
गुल्साशंः पाण्डुरोयेबु कमलाया हलीमके धर शा 
शस्यते घतमेतत्तु प्रयोक्तव्यं दिने दिने । 
भझलक्ष्मीग्रहरोगघ्तं _ चातुर्घकविनाशनस्‌ ॥२२॥ 
(इति महापञ्चगव्यंघुतम्‌ ।). 
दोनों (लघु तथा सहा) प्चसूल,-हरड़; “बहेड़ा, 
- आमल्ा; इस्दी, दास्हल्दी, छुटज की छाल, सप्त- 
पणे, अपासार्गे, नील) कुटकी, असलतास, अंजीर 


छी जड़, दुरालभा सद्दित पुष्ङरसूल, इनके २-२ पलों. 
वो १ द्राण (द्रव्यङ्वेयुस्य से २ द्रोण) जल में पकाळर. 


` चतुर्था श अवशिष्ट रहने पर एक एक अच्च बराबर 
पीस कर नारंगी, पाठा, सोंठ, मिच, पीपल, निशोथ 
समुद्रफल, तथा गजपिप्पली, . अरहर, सूर्वा, दन्ती, 
चिसइता, चित्रक, दोनो खारिवा, रोहिपतृण, अजवा- 

` इन, मेंहदी, डाले ओर इनके दारा उसके समानः 
भात्रा (१-१ प्रस्थ) से गोबररख, गाय का दध्यम्ल, 
गोदुग्घ तथा गोमूत्र द्वारा ९ प्रस्थ घी पक्रावे । इस 

` अकार वह सत के समान संड्कापञ्चगव्य -विख्यात दै! 


--- अध्यार 


धअपस्मार सें, ज्वर में, कास में; शोथ तथा-उदर 


- रोगों में, गुल्म, अर्श, - पारुडुरोग. में, कामला में, 


हल्लीमक में यह-चुत प्रशस्त है। । . द्रारिद्रथ मह बाघा- 
रोगनाशक चातुर्थेक विषमज्वरविनाशक (यह घी) 
दिन -्रतिदिन अयोग करना चाहिए., _ 
| अन्य सिद्धंघ्रत क: 
ज्राह्मीरसवचाकुष्ठशड्डपुष्पी भिरेव | 
पुराण 


च । ` 
घृतमुन्मादालक्ष्म्यपस्मारपापनुत्‌ २३॥ 
नाझी स्वरस वालबच-कुछ-शंखंपुष्पी (तीनों 
को समभाग चूर्ण) के साथ _ हौ (विधिपूर्वक सिद्ध 
किया हुआ) पुराना ची उन्माद अलक्ष्मी अपस्मार 
तथा पाप का नाश करता है। | 
दचाशस्पाक् -कैटरय्यचयःस्था हिंग चोरकः । 
सिद्धं पलङ्कषायुक्तं चातंस्लेष्मात्मकों घुतम्‌ ॥२४॥ 
वालबच, असलताखं (का गूदा), केटय (नीम- 
भेद) गिलोय, हींग, चोरपुष्यी के साथ गुग्गुलु 
मिलाकर सिद्ध :किया घृत चातकफात्मक (अपस्मार में 
लाभ करता है) । | | 
घृतं सैन्चर्वाहगुस्याँ चार्षं बास्ते 


चतुर्गुणे । . 
सूत्रे न 


| सिद्धमपस्सारहद्ग्रहामयनांशनम्‌ ॥२५॥ 
यु सेंघानसक तथा हींग के साथ- मिलाकर चोगुने 
बेल तथा बकरे के सूत्र में सिद्ध घृत श्यपरमार (तथा) 
हृद्महरोगनाशाक है। 7 हु हि 
- वैलप्रस्यं घृतप्रस्थं जीवनीयः - पलोन्मितैः । 

भीर्रोशे पचेत्‌ सिद्धसपस्सारविनाशनम्‌ ॥२६॥ 
र तेल. एक प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ, .जीवनीयगण की. 
आबांधया एक एक पल यरावर लेकर उनके.. साथ १ 
द्रोण (द्रवह्वौ गुरुय से २ द्रोण) दुग्ध में पकावे सिद्ध 
(होने पर - यह्‌ यमक) अपस्मार विनाशक (दे) ! 

कंसेक्षोरेक्ष्‌ रसयोः ` काइसयेंष्ष्टगुरोें रसे 1` 

काणिके जोंचनीयंश्च स्पि: प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२७॥ 

चातपित्तो-ङ्वं . क्िप्रमपस्सारं - नियच्छति । 

लेत्‌ काठविदारीक्षुकृशक्वायश्रुत॑. घुतम्‌ परसा 


३३६. 


उसी प्रकार कांस, विदारीकन्द, डेख 

: तथा कुश के क्वाथ से उवाला छुआ चूत 

(वात-पित्तजन्य अपस्मार नाशक होता है) ।' 
सघुकहिपले कल्के द्रोशे चामलकीरसात्‌ ! 

_ तहत्‌ सिद्धो घृतप्रस्थः पित्तापस्मारभेषजम्‌॥२६॥ 

मुलहठी के दो पल कल्क में एक द्रण 


|: Es (द्रवद्ठेगुण्य से दो द्रोण) आमलकी के रस 


0 रद से उसी प्रकार एक प्रस्थ सिद्ध धुत पित्ता- 


दूध, गन्ने का रस दोनों के एक कंस (आढक 
द्रव सें तथा) गस्भारी के आठ गुने रस में एक एक 
क्षे जीवनीयगण की ओषधियों के साथ एक प्रस्थ 
छत पकाबे । वात तथा पित्त से उत्पन्न अपस्मार को 
(यह घृत) शीघ्र नष्ट कर देता है। 


पस्मार की ( अच्छी ) सेषज (होती है) । 

श्रस्यङ्गः साप तलं चस्तमूत्रे चतुर्गुरों । 
; सिद्ध स्याद्गोजक्न्मूतः स्वानोत्सादनमेय च।३०। 
कट" चार शुने बकरे के सूत्र में सिद्ध सरसों 
का तैल अभ्यङ्ग तथा गोबर स्तान - और 
गोमूत्र उत्सादन (के लिए ही प्रयोग करे) । 
छटभीनिम्वकट्चङ्कमधुङिप्रृत्वचां रसे । 
सिद मूत्रसमं तेलमभ्यङ्कर्थ अञस्यते. ॥३१॥ 

कटभी (सिरस भेद), नींम, अरलू, 

> लाल सहन (प्रत्येक की) छाल के ( तेल 
> . से चौगुने ) रस सें तथा गोमूत्र के बराबर 
तैल सिद्ध किया हुआ अभ्यंग के लिए 

प्रशास्त होता है । 
| पलङ्क्ादि तेल 
पलङ्कषावचापथ्या यृझ्चीकाल्यर्कसर्घपः । ` 
जटिलापूतनाव्तेशीलांगुली हिंगुचोरकेः ॥३२॥ 
लशुनातिरसाचिन्नाकुष्ठे विडभिइ्च पक्षिरपाम्‌ १ - 
मांसाशिनां यथालाभं वस्तम्‌जे चतुर्गुरे ॥३३॥ 
निद्धसभ्यञ्जनं तलमपस्मारविनाइनम्‌ 1 
` एतैइचेवौषरधः कार्य धूपं सप्रलेपनम्‌ ॥३४॥ 


शुर्गुलु, बचा, हरड, बिछुआ, मदार, सरसों, 
जटाम्ांसी,हरड़ जटामांशी,कंलिह्दारी,हींगा, चोरपुष्पी, 
लशुन, शतावरी, द्रवन्ती, मांस खाने वाले.पक्षियों की 
जितनी भी मिल सकें बीटों के साथ चारगुने बकरे 


` के सूत्र में -सिड तेल का अभ्यङ्ग अपस्मारनाशक 


= 


३६० 


है ! इन्हीं औषगों ले ्रलेपन तथा धूपच करना चाहिए) 
पिष्पली लवर हंगु शियु हियु शिवाटिकास्‌ । 
फाकोली सर्घेपान्‌ फारकनासां केडय्यचन्दन ॥रे शा 
शुनः स्कन्यास्थियखरान्‌ पार्शुकाश्चेति पेषयेत्‌ । 
वस्तसूत्रेश पुष्यक्षे प्रदेहः स्पात्सधूपतः ॥३६॥ 


पिप्पली, सेंघालवण, हींग, सहंजन, दिंगुपत्री 


काकोली, सरणों, काऊनासानीमभद (कटय), चन्दन: - : 


कुत्ते के कन्धे की हड्डी (छुत्ते के) नाखून तथा पसल्ती 
बकरे के मुत्र के साथ पुष्य नक्षत्र में पीसले | अपस्मोर 
मॅ इससे प्रदेह तथा धूपन (करे) । 
ऋपेतसक्षसीकुप्ठपुतनाकेशिचोरक \ 
उत्सादनं सूत्रपिण्टेर्मूत्रेदाचसेचनम्‌ ॥३७॥ 
तुल दी,कूठ,हरड, केशिनी (जटासांसी) चोरपुष्पी 
ये सव सूत्र से पीसी इई (से) उत्सादन करे तथा 
गोमूत्र से ही अवसेचन करे । 
जलीकः शक्ता  तहदृग्धेर्वा वस्तरोमभिः । 
खरस्थिभिर्ह स्तिनलँस्तथा 


गधे की एड़ी से हाथी के नखों से तथा गाय की पछ 
के रोसों से {उस्सादन) करे) । 
अपस्मार में नव्ययोग 
फपिलातां गवां सूत्र नावनं परमं हितम । 
इवधूगालविडालाना श्सिहादीनाञ्च आस्यते ॥३६॥ 
भार्यो बचा नागदन्ती इवेता श्वेता विषाणिका | 
ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता मूत्रपेविताः । 
योगास्त्रयोऽतः षड्विन्दून्‌ पञ्च वा नावयेद्धिषक्‌ ॥४०॥ 


न्निफलान्योषयीतद्रयवक्षारफरिज्ककेः - t 
श्यासापासागकारञ्जफलैसन्रे च वस्तजे । 
साधितं नावनं 


तंलमपस्मारविनादनम्‌ ॥ ४ १॥ 
पिप्पली वुझ्चिकाली च कुण्डं च लवणानि च 1 
भागों च चूरितं नस्तः कार्य प्रधमनं परम ॥४२॥ 


कपिला गायों के सूत्र का नस्य परम हितकर 
होता ६। त्ता, गीदड़, विलोटों तथा सिंहा के सूत्रों 
का नस्य भी प्रशस्व होता है। 


छः 


गोपुच्छलोसभिः ॥३८॥. 
जत्वाये इए जोक की बीट से बकरे के रोमा से. 


अग्याय 


(१) भारंमी,. यालबच, नागदन्ती । 

(२) श्वेत अपराजिता, श्वेता, विषाणिका (कटभौरें 
तथा मरोड़फली) । 

(३) (अथवा) सागकांगनी तथा नागदौन ये 
श्योकपःद में कहे राये मुत्र से पेषित तीनों योग 
६ चदें खा ५ बंद नाक में वेश्य छोड़े। 


दरड, वहेड़ा, आमला,सोठ, सरिच, पीपल, दारु- 
हरदी ,यवच्षार,फणिउमक (सरुआ) निशोथ,अपामागे 
करंजबीञ, बकरे के मूत्र में साधित तेल का नस्य 
अपस्मारचिनाशक (होता है) | 


पीपल, बिछुआटी तथा कूठ- पांचों नमक 
तथा भारंगी चूण करके नस्य या प्रधमन एड. 
19907) करना चाहिए । ध 


अपस्मार में अञ्ञनयोग 


~ 


फायस्यां शारदान्मुद्गरन्मुस्तोश्ीरयवांस्तया । 
सव्योषान्‌ चस्तमूत्रेरा-पिष्ट्या वर्ती; प्रकल्पयेत्‌ ॥४३॥ 

श्रपस्मारे तथोन्मादे सर्पदष्टे गरादिते। ` 

चिषपीते जलमूते चैताः स्युरमृतोपमाः ॥४४॥ 


इलाइची, शरदुखन्न सू'गों, मोथा, खस, त्रिकडु- 
खहित तथा जौओं को बकरे के. मृत्र में पीसकर 
(आंख में आंजने के लिए) बत्ती बनाले । अपस्मारों में 
उन्माद में, सर्पेदष्ट सॅ, गरविप से पीडित में विष 


, पीये हुए से तथा जल में डुबकी भरे में येःबत्तियां 


यसत के समान हैं । 


सुस्त वयःस्थां त्रिफलां कायस्यां हिंगु शाइलास । 
व्योषं माधान्‌ यवान्मृत्रैर्वास्तमेषार्षसँ स्त्रिभिः ॥४%॥ 
पिष्ट्वा कृत्वा च तां यतिसपस्मारे प्रयोजयेत्‌ । 
किलासे च तथोन्मादे ज्वरेष विषसेष च ॥४६॥ 


मोथा, [गलाय, हरडू, वहेड़ा, आमला, इलाइ'बी 
हींग, दूय, सोंठ, सिचे, पीपल, बड्दो जोओं को 
बकरा-मेंढ[-बेल (इन) तीनों के मूत्रों से पीसकर के 
(बनाई गई) उस वर्ति को अपस्मार में, श्वेतकु 
में तथा उन्माद में, और विषमज्वरो में प्रयोग करे । 


देशम " हाथ 


पुष्योद्धुतं शुनः पित्तसपस्मारघ्नसङजनम्‌ । , 
पुष्य नक्षत्र में निकाला गया कुत्ते के पिच का 
अन्जन अपस्मारनाशक (होता दै) । 
~ धूपनयोग 
तदेव सापिषायुक्तं धूपनं परमं - सतम्‌ ॥४७॥ 
- वही (कुत्ते का पित्त) घी सिलाकर परम घूपन- 
साना जाता हे । 
चकुलोलू कमार्जारगुघ्रकीटाहिकाकजः ती? -- 
- तुण्डः पक्षः पुरीषेश्च घूपनं कारयेद्‌ भिषक्‌ ॥४८॥ 
न्यौला, उल्लु, बिल्ली, गिद्ध, बिच्छू, सपे और 
कोण की चोच. पंल 'ओर मल के द्वारा चेय (अपरस!र 
में.) धूपन करावे । - 
आभिः क्रियासि: सिद्धाभिनहं दयं सम्प्रबुध्यते। - 
स्रोतांसि चास्य शुद्धचन्ति स्मृति संज्ञान्च विन्दति ॥४९॥ 
इन सिद्ध क्रियाओं खे हृदय प्रचुद्ध ( जागृत ) 
दोजाता है । और इस ( रोगी ) के स्रोतस्‌ शुद्ध 
होजाते हैं. तथा स्मृति तथा संज्ञा ( होश) प्राप्त हो 
जाता है । 


नाभ 


अपस्मार में आगन्तु का अन्ध 
- यस्यानुबन्घस्त्वागन्तुर्दोषलिङद्भाधिकाकृतिः t 
दृश्येत तस्य कार्ये स्यादागन्तून्मादसेषजम्‌ ॥२०॥ 
` दोष और लक्षणां से अधिक स्वरूप वाला 
जिसका 'आगन्तु अनुबन्ध ( देवयक्षपिशायादि का 
अलुबन्ध ) दिखादै दे उसकी आगन्तून्माद जेसी 
चिकित्सा करनी होती है । 


अदच्वामिनिवेशा 
अ्रनन्तुमुवाचेदसगि्निवेश: कुताज्यल्रि: । 
भगवनपूर्वमृहिष्टः सूत्रस्थाने सहागदः ॥५१॥ 


ग्रतस्वाभि निवेशो यस्तद्धेत्वाकु तिभेषजस्‌ । 
तत्र नोक्वमतः श्रोतुसिच्छामि तदिहोच्यतास्‌ ॥५२॥ 


तत्पश्चात्‌ 'अग्निवेश ने हाथ जोडकर यह कहा 
“हे भगवन्‌! पहले सुत्रस्थान में (आपने) अतत्वा- 
भिनिवेश (नामक) जो. महारोग कहा दै उसका हेतु 
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` आकृति तथा चिकित्सा वहां नहीं कही इसलिए 


(उसे) सुनने की (में) इच्छा करता हूँ (उसे) इस 
प्रकरण में (कृपया) कहिए ॥?? 
शुश्ूषचे वचः शुत्वा दिष्यायाह पुनवंसुः । 
महागदं सौम्य ! शुर सहेत्वाक्ृतिभेषजम्‌ ॥५३॥ 
सलिनाहारशीलस्य वेगान्‌ प्राप्तान्‌ निगह्ह तः । 
शीतोष्णस्निग्स्क्षाद्ये हेंतुभिइयातिसेवितः ` ॥५४॥ 
हृदयं समुपाश्रित्य मनोबृद्धियहाः सिराः। 
दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाबुतात्मनः ॥५४५॥ 
रजस्तमोम्यां वृद्धाभ्यां बुद्धो मनसि चावृते । 
हृदये व्याकुले दोषेरथ मूढाल्पचेतसः ॥ ५६॥। 
विषमां कुव्वंत बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । 
गतत्वाभिनिवेशं तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥५७॥ 
उपरोक्तवचन सुनकर भगवान्‌ पुनचेखु ने श्रवण 
के इच्छुक शिष्य फे लिये कद्दा “हेसौम्य ! हेतु आकृति 
तथा भेषजसह्ति मद्दारोग (शअतव्वाभिनिवेश) को 
(तू) सुन 121 
गन्दाभोजन करने वाले का, प्राप्त वेगो को रोकने 
चाले का, शीत-उष्ण-स्निग्ध-रूक्ष आदि . अतिसेचित 
(६ हेतु से रज ओर मोह से ढंके हुए सन वाले व्यक्ति 


३४२ 


दोष हृदय का आश्य करके मनोवह डुद्धिवह 
सिराओं (साड़ियों) को दुषित करके (वहाँ पर) 
टिकते हैं । बढ़े इए रज और तमोगुण से बुद्धि और 
सन में आवरण होने पर दोषो: के कारण चित्त के 
- व्याकुल होने पर मूढ़ आल्मचेत “वाले ब्यक्ति नित्य- 


अनित्य, उस हित-अहित में विपस बुद्धि कर देता. । ` 


महारोगा को आफत पुरुष अतत्वाशिनिवेश कहते हैं । 
स्नेहस्वेदोपपन्नं संशोध्यवसनादि्सिः । 
छुतसंसञन सेघ्येरन्नपानरुपाचरेत्‌ ॥५८॥ 


लेः 


स्नेहस्वेदनयुक्त, वमनादिकों से. शुद्ध करके, 
किये राये उसको सेध्य अन्नपाचों से | 


ससजनकम 
टीक करे। 


ब्राह्मीस्दरसयुकत॑ यत्‌ 


झ्ीस्वरस से युक्त जो (घृत प्ले इसी अध्याय 

में श्लोक २३ में कहा गया है) मोर जो पञ्चगव्य 
(नासक स्वल्प, तथा सहा पञ्चगव्यघुत) कहा दे खसे 
सेवन करना चाहिए आथवा . शंखएऐुष्पी खोर जो 
सेध्यरखायत्त (पहले कही गई हैं उन्हे सेवन करना 
प्याहिप) -। 

हूवयस्यानुकूलाइच "कथाः . सिद्धार्थवादिनः १. 

संयो जयेय॒धिज्ञानं धेय्यस्सृतिसमाघिभिः-॥॥ ६०॥ 

सिद्धाथवादी पाण्डतजन की सनोजुक्कल कथा 
तथा - घय, स्थति समाधि के द्वारा विज्ञाल को (बत- 
खाने दाली-कधा को) आयोजित करे। 

प्ररोज्यं -तेललशुनं .पयसाः ` `वा शतावरी 1 

'शाह्यीरसं कुष्ठरसं वचां वा -सघुसंयुताम्‌ ॥६१॥ 

तेल (सें मुना) लशुन, अथवा शातावर, अथवा 
भाझीरस प्मंथवा कूठ का रख अथवा चालवच मधु 
मिलाकर दूध के साथ प्रयोग करनी चाहिए ! 

दुझिचिष्हित्स्यो हछपस्मारक्चिरकारी झतास्पदः 

त॑स्माद्रसायनरेनं प्रायशः समुपाचरेत ॥६२।। 

चिरकारी ( 0070० ), कतास्पद्‌ ( जिसने घर 
कर लिया हो ऐसा ) अपस्मार दुश्चिकित्स्य ही (होता 
दै) इस कारण रसायन (योगों) के द्वारा प्रायः इसकी 


पञ्चगव्यसुदाहूतस्‌ । -` . 
तत्‌ सेव्यं शङ्कपुष्पी वा यच्च मेध्यं रसायनम्‌ ॥५९॥ 


' च"्यध्याय 


चिकित्सा करे । 


| सावधानी ( ०३07 ) 
जलाग्निद्रमश लेष्यो .दिषसन्यइच तौ संदा । 


रक्षेदुन्सादिनं चेच ` सद्यः प्राणहरा हि ते ॥६३॥ 
जल्न, अग्नि, वृत्त, प्रतो खे तथा' अन्य विषम 
स्थानों से अपस्मारी तथा उन्मादी दोनों की ही" सदा 
रक्षा करे क्योंकि (जलादि) चे शीघ्र प्राय : हरने वाले 


होते हैं। . 


` कत्तव्य (२११) अपस्मार के रोगी को दोरां कहीं 
भी पड़ सकेता हे । हमारे गुरू विज्ञान के निर्देशक डाक्टर शाह 
की पत्नी रोरी बनाते बनाते दौरे से पीडित होकर जल ग 
कितनेक व्यक्ति गंगास्नान करते करते दोरे से पीड़ित.दोकर 
प्राण दे बैठते हैं । पर्वत उक्त इनसे गिरना सदेव इन 
दोरों में देखा जाता है इस कारण अपस्मारी की इन सड 
स्थानों से तावघानी के साथ रच्हा करनी “चाहिए । पागल 
आदमी की भी इसी इष्टि से रक्षा परमावश्यक होती दै | 


अध्यायोक्त विषय 
तत्र लोकी 
हेतुः कुर्वभ्त्यपस्मारं दोषाः प्रकुपिता यथा 1 
सामान्यतः पृथवत्वाच्च लिङ्क . तेषाञ्च भेषजम्‌: ॥६४॥ 
'महागदसमुत्थानं ` लिङ्गं चोवाच . ` सोषघम्‌ -। ` 
सु निर्वर्याससमासाभ्यासपस्मारचिकित्सिते ` ॥६५॥ 
-चहां उपसंद्वारात्मक दो. श्लोक (हैं कि)-- 
` ` हेतु, जिस प्रकार प्रकुपित दोष अपस्मार को 
करते हैं ( अर्थात्‌ सम्पराप्ति ), सामान्य तथा एथक- 
पथक लक्षण उनकी चिकित्सा महारोग ( अतत्त्वा- 
भिनिवेशा) से उत्पन्न लक्षण ऑऔषघ सहित अपस्मार 
चिकिस्सित' ( नामक अध्याय ) में मुनि आध्रेय ने 
विस्तारपूवेक तथा संच्छेप से कदा दै । 


इत्यग्निवेशक्ते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते . चिकित्सित- 
स्वानेऽपस्मार चिकिट्सितं साम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ ` 


` इस प्रकार अग्निवेशाक्कत '्यरकप्रलिसंस्कृत शास्त्र 
में चिकित्सास्थान में अपस्मार चिकिस्सित नास का 
द्सवा अध्याय (समाप्त हुआ) । 


- हक तस रथ्छन्ह्सूः . 


_एकादशोऽव्यायः . 


है च्तक्षीण. चिकित्सा- 

__ शथातः-क्षतक्षोरा चिकित्सितं व्याठ्यास्यामः । इति 

- ह स्साह- भगवानात्रेयः ॥ १॥ हे न 
अब आगे (हम) क्षतक्षीण -चिकिस्सित (नासक 

ग्यारहवें अध्याय: का) व्याख्यान करगे. ऐसा भगवान्‌ 

; (पुनवेसु) आत्रेय ने कहा 101. - -' 


उदारव्हीत्तित्र हाषिरान्नेयःः - परमार्थवित्‌ । ` ¬ 
क्षतक्षीणचिकित्सार्थेमिदमाह चिकिस्सितस्‌ ॥२॥ 


उदारकीक्ति, परमार्थवेत्ता, ब्रह्मर्षिं आत्रेय ने 
क्षतक्तीण चिकित्सा के. लिए, यहद चिकित्सा अध्याय 
कहा । ट | ऽ 
च्ततच्छीणनि दान 
घनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्टहतो गुरुम्‌ । 
पततो विषमोच्चेम्पो बलिभिः सह युध्यतः ॥३॥ 
बुषं हयं चा धावन्तं दस्यं वाऽन्यं निगृह्हतः । 


शिलाकाण्ठाइसनिर्घातान्‌ क्षिपतो निघ्नतः परान्‌ पठ 


अघीयानस्य वात्युच्चंदूर वा न्रजतो दत्तम्‌ । 
महानदी वा तरतो, हये्वा सहधावतः ॥ ५७ 

` - सहसोत्पततो$त्यथं तुरक्चा तिप्रन्‌ त्यतः । 
` तथाऽन्येः कर्मभिः करभ शसस्याहतस्य च ॥६॥ 

' "क्षते वक्षसि व्पाविर्वलवान्‌' समुदीर्यते । 
स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्यः रूक्षाल्पप्रमिताशिनः tien 
धलुष दारा अस्यन्त अत्यास (परिश्रम) करते हुए, 
मारी बोझ धारण करते हुए, विषम ओर उच्च स्थानों 
से गिरते हुए, बलंबानों के खाथ युद्ध करते हुए, 
दौड़ते हुए बेल या घोडे या अन्य किसी दसचीय को 
रोकते हुए; शिक्षा, काष्ठ, पत्थर (समुद्र, गदा आदि) 


को फेॅंकते' हुए अयवा' (डनसे) दूसरों को मारते हुए, 


उत्पन्न दोती है। 


"अत्यन्त उच्चस्वर से पढ़ते हुए या दूरतक'शीघता से 
जाते हुए, बड़ी नदी को तेर कर पार करते हुए, 
अथवा घोड़ों के खाथ (घुडदोड में) दोइते हुए; 
ध्चानक दूर तक छलांग सारते हुए, तेजगति से 


खूब नाचते इए, तथा अन्य क्र्रकर्मा से अत्यन्त 
आहत हुए, स्त्रियों में अत्यधिक आसक्त रूख, और 


अल्प सात्रा में खाने वालों के वक्स्थत्त (फ्ैफड़ों) सें 
विक्षत (12505 घाव) होने पर बलवान्‌ व्याधि 


उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेऽय विभज्यते । 
प्रपीडचेते ततः पाश्वं शुष्यत्यङ्ग प्रवेपते पाच्या 


` क्रसाद्‌ वीर्य चलं चरण रुचिरग्निशच हीयते । - 
ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं विड्भेदो$ग्निवघस्तया' पा 


दुष्ठः इयावः सुढुर्गन्प; पीतो विग्रथितो बहुः ॥ 
व्ाासमानस्य घदाभीकरं कफः साख्रः भवत्तते ॥१०॥ 
स त्तः फ्ीयतेप्त्यर्थ तथा शुक्तोजसोः क्षयात्‌ । 
अस्पक्तं लक्षणं तस्य पुर्वर्यमिति स्मूचस्‌ ॥११॥ 


उसकी छती में द्दे होता दै वह फटती तथा टूटची 
है उसके बाद दोनों पार्श्वो से पीडा होती है शरीर 
लुखता तथा कांपता है। ळमाचुसार वीर्य, बल, वर्ण, 
तथा अग्नि नष्ट होजाती दै । ज्वर रोग, मन की दीनता 
सलभेद, अग्ति का नाश (होता है) दुष्ट, श्याव, 
दुरीन्धयुक्त पीला, गांठदार, बहुत सा खांख्ते इद 
रोगी फे बारबार कफ निकलता है इस प्रकार क्षत 
(वाला) वह शुक्र तथा ओज का क्षय होने खे अत्यन्त 
झीस हो जाता है । अल्पञ्यक्त लक्षण यह उस्का पूर्व 
रूप दै ऐसा साना गया है । 


दच्तव्य-(२१२) मुख्यत ऋतक्षीण एङ फुफफुसरोग 
(s disease of respiratory system) है । इसकी 
उत्पत्ति मैं श्वास का इतना रोकना कि दम उखड जाय मुख्य 
देतु बताया हे । घनुष का निरन्तर चढ़ाना, विषमोच्च स्थानों 
से यिरना, धोड़े या कार के पीछे दौड़ना, बड़ी नदी का 
तैरना और इसी प्रकार के ऐसे कार्य जिनमें बहुत अधिक 
परिश्रम पड़ता है साथ ही रूचाल्पप्रमित भोजन. का मिलना 
अर त्री के लाथ बराबर रमणशील रहना इन सबके कारण 
उरस्‌ (८16७० में पीड़ाएँ होती हैं ऐसा लगता है मानो 
ई उसे भेद रहा हो और फेफड़े के अन्दर अवश्यमेव 
चत बन जाता है जो रोगी के चल वीर्य वर्ण और अग्नि को 
धीरे घोरे नष्ट करके उसे कृशकाय, दीन मरणासन्न बत्ता 
देता है । दुष्ट श्याव दुर्गन्धित और सरक्तकफ का आना 
उर;चृत जिसे आधुनिक भाषा में ऑकिएक्टैसिसः कहते हैं 
का प्रकट रूप हे । शुक्र और ओज के चीण होने से तथा 
चत के कारण व्यक्ति क्षीण होता चला जाता है। 


- एक पहलवान ने एकदिन दो मन से ऊंचा नाल उठाया ! 
लोगों के देखते देखते इस पराक्रम के कार्य को वह कर तो 
गया पर ऐसा करने में उसका दम उखड गया | फेफड़े में 


अध्याय 


फोड़ा होगया और ऋतक्षीण होने के कारण एक साल में 
मर गंया। उसकी स्त्री विधवा वैठी हुई है । चरक के 
काल में इसे लोग भले प्रकार पहचानते थे। एक्सरे से 
देखने पर इसमें गह्वर (८६५४।६८।६७) मिलते हैं | जिसे इम 
आज टी० बी० कहते हैं क्ञतक्तीण॒ उसी का एक रूप है! 
यक्ष्मा और छऋतक्षीण में शारीर विकृति के अनुसार अन्तर 


- है । यद्षमा शरीर के प्रत्येक भाग में होसकती है पर ऋतक्षीण 
` के स्थान निश्चित हैं । यच्मा में चषतच्ीण के लक्षण बहुता- 


यत से मिलते हैं पर चतच्तीण के सभी रुग्ण यक्षमा में ही 
परिणत होजांय यह आवश्यक नहीं | अधिक आयास के कारंण बने 
फोड़े के कारण बल वर्ण वीर्य ओज के क्रमिक विनाश से शुक्रच्तय 

दोकर मतिलोमक्षय का रूप तो बनता है और ज्ञवक्षीण प्रायः 

यमा में बदल जाते हैं (देखिए श्लोक ६४) फर यदि साव- 

घानी रखी गई तो क्षुतक्षीण को यमा का रूप लेने से रोका 

जासकता है । 


चुवक्षीण -विशिष्टलक्षुण 
उरोस्फ्शोरिणतच्छाद: कासो वैज्ञेषिकः क्षते । 
कीर सरबतसूत्रत्वे पाइर्वपृष्ठकटिग्रहः ॥१श॥ 
क्षतक्ञीण (रोग) में छाती में शूल, रक्त की वमन, 
(आर) विशेष प्रकार की खांसी तथा रक्तसहित मूतर 
का आना, पाश्वेश्रह, प्रष्ठमह- (तथा) कटिग्रइ भी 


"सिलले हैं । 


साध्यासाध्यविचार | | 

- अल्पलिड्भस्प दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः । 
परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं तु _ वर्जयेत्‌ ॥१३॥ 
अल्प लक्षण वाला, अग्नि (जिसकी) दीप्त (दो). 
(रोगी) बलवान (हो ओर) रोग नया (हो वह) 
खाध्य, एक वर्ष, बीत- जाने पर रोग याप्य तथा 
सम्पूरणं लक्षणों ( से युक्त.) तो ( असाध्य जान कर 

अवश्यमेव) छोड़ दे । क 
वक्तव्य -- (२१३) स्ट्रेप्टोमायसीन तथा आइसोनिको- 
टिनिक एसिड हाइड्रैनाइड युग के पूर्व चरक ने जो बातक दी 
है वह उतनी ही सत्य है जितनी तत्र थी। जिसके मुख से 
रक्तष्ठीदन चलता दो जो ढेर सा कफ निकाल कर फेंक देता 


re” a सवने 


एकादश. 


हो जिसका ओज वीय और बल क्षीण होगया हो तथा 
रोग पुराना हो वह तो खुदा की राह पर. बैठा मानना चाहिए 
यश का इच्छुक वेद्य उसकी चिकित्सा व्यर्थं समझ कर ही 
करे | एक वर्ष पुराना रुग्ण जो बलवान्‌ हो आजकल सरलता 
से बचा लिया जासकता हे फुफ्फुसों के ऋृत्तज भाग का उच्छेद 
करके शाष्त्रकर्मपरायण व्यक्ति के द्वारा थोड़ा ओर भी लाभ 
- होजावे पर कुछेक वध से ऊपर दुवल रोगी की रक्षा प्रत्यक्ष मत 
से तथा शास्त्रीय मत से वेकार ही होती हे । नये उरःक्षती 
की बड़ी सुन्दर और सिद्ध आयुर्वेदीय चिकिर्षा पद्धति है 
जिलके उपयोग से अपरिमित तथा पूर्ण लाम होसकता है । 
| लाक्षादियोग 
उरो मत्वा क्षतं लाक्षां- पयसा मधुसंघुतास्‌ । 
सद्य एव पिबेज्जीण पयसाऽद्यात्‌ सदाकंरंम्‌ ॥ १४॥ 


छाती सें कत भानकर लाख को शहद मिल्ताकर 


दूध के साथ तुरत पिये । (उसके) पच जाने पर शर्करा 


साहित दूष के. साथ (अन्न) सेवन करे । ` - 
वक्तव्य-(२१४) लाख को उरःनत (Dronchiec- 
(2515) पर आचाय ने विशेषरूप से प्रयोग करने को कहा 


है ।..लाख-एक तो घाव को भरती है, दूसरे यह ग्कस्थापक 


होने से रक्तष्ठीवन. (0561101785) को रोकती हे तीसरे 
यह क्षत में बनने वाले जण से उत्पन्न विष का विनाश करती 
हे। हो सकता है लावा में 'रक्तस्थापक ब्रशुरोपक कोई 
. -विशिष्ट-तत्व भरा हो जिसकी खोज करके उसका सूचीवेघ 
द्वारा प्रयोग डरःक्षुतनाश में एक नए चमत्कार की ल्वष्टि 


... करदे । शोध की आवश्यकता हे ।. 


पाइवेवस्तिंसजा चाल्पपित्ताग्निस्तां सुरायुताम्‌ । 
भिन्नविदूकः समुस्तातिविषापाठां सवत्सकांम्‌ ॥१४॥ 
'लाक्षां सपिमंघूच्छिष्टं जीवनीयगणँ सिताम्‌ । 
त्ववक्षीरों संमितां क्षीरेपक्त्वा दीप्तातलः पिबेत्‌ ॥१६॥ 
पाश्वेशुल, बस्तिशूल्, तथा पित्ताग्नि आल्प हो 
तो उस (लाचाचूणे) को सुरा के साथ मिलाकर देना 
चाहिए । 

` मलभेद ( अतीसार ) होने पर मोथा के साथ 
अतीस, तथा इन्द्रजी के साथ पाठा (ले) । 


च्छ चिट ७७% 


चिकित्सितात्जुण्यतमं न किञ्चित 


३२४२४ 


अर्निप्रदीप्त { जिसकी हो वह उरःच्षत से पीड़ित 
व्यक्ति ) लाख को घी, मोम, जीवनीयगण की दस 
अषधियों, मिश्री, - चंशलोचन (तथा) समिता, 
(गेहूँ के आटे, को दूध में पकाळर पिये। | 

इद्चालिकाविसग्रन्थिपदाकेशरचन्दनः . 1 

भलं पयो सधयत सन्घानायं पिबत्‌ क्षती ॥ जा 


डर चत से पीड़ित रोगी तालमखाना, कमत्तकन्द . 


व्ही गांठ, कमलकेसर, चन्दन से पकाया शहद पढ़ा 
दूध घाव के भरने के लिए पिये । 

यवानां चर्रासादाय क्षीरसिद्धं घतप्लतस 1 

ज्वरे दाहे सिताक्षोद्रसक्तून्‌ वा पयसा पिबेत्‌ ॥१८॥ 


जो का चूर्णे लेकर घी में भूनकर दूध में सिद्ध . 


करके अथवा सत्तं को दूध के साथ सिश्री शहद 
मिलाकर ज्वर में (ओर) दाह में (उर:च्तत से पीड़ित) 
पयि । 
मधूकादियोग 
कासी पार्खवास्थिज्ली च लिह्यात्‌ सघृतसाक्षिकाः 
सघूकमधुकद्राक्षात्वव्क्षीरोपिप्पलीवलाः _ 


(जो छर:क्षत से 


॥१९॥ 
पीडित) खांसीवाला, तथा 


पसलियों में शूल वाला (हो वह) घी और शहद के 


साथ महु झा, मुलहठी, मुनक्का, वंशलो चन, पिप्पली 
तथा बला (के चूर्णे) की चाटे । 


एलादियुटिका ' `= 
एजापन्नत्वचोऽर्घाक्षाः पिप्पल्यर्षपलं तथा । 
सित्तामघुकंखज्जू रमृष्टीकाइच पलोन्मिताः ॥२०॥ 


` सञ्चूर्ण्य मघुना युक्ता गुटिकाः सम्प्रकल्पयेतु । 
" अक्षमात्रं ततश्चेकां भक्षयेन्ना दिने दिने. ॥२१॥ 
फास वासं ज्वर हिक्कां छदि मूर्च्छा भवं समस्‌ । 
रक्तनिष्ठीवनं तृष्णा पाइरवशूलमरोचकम्‌ ॥२२॥ 
शोषप्लीहाढयवातांइच स्वरभेदं क्षतक्षयम्‌ १ 
गुडिका तर्पणी वृष्या रवतपित्तञ्च नाशयेत्‌ ॥२३॥ 
(इत्येलदिगृटिका) 


आधे आधे कर्ष छोटी इलाइची, तेजपत्र, दाल- 


चीनी तथा आघापल पिप्पली एक एक पल वरावर सिश्री 


३४६ 


शुलहटी खजूर तथा मुनक्ता (सबको) 'चूर करके शहद 
से युक्त करके शुदिका बनालें। उसे एक गोली की 


करी बराबर सात्रा को व्यक्ति दिन प्रतिदिन 


अक्र करे । 


कासूः श्वास ज्वर हिचकी ' वमन मूच्छी सद 


अस स्क्तष्ठीनन तृष्णा पाश्वेशूल अरुचि शोष प्लीह्दो- 


दर आल्यवात तथा स्वरभेद उरःक्तत, क्षयं और रक्त- 
पित्त को (यह) दर्पण करने चाली बृध्य शुटिका नष्ट 
करे । . ` (यद्द एलादिगुटिक्रा-है । ) 
| आतिंरक्तप्रवृत्तिनाशक योग 
रक्‍्ते$तिवत्ते दक्षाण्डं यूषैस्तोयेन वा पिवेत्‌ । 
चटकाण्डरसं वाऽपि रकतं वा छागजाङ्गलम्‌ ॥२४७ 
चूर पौननेबं रक्तशालितण्डुलशकेरम्‌ । 
रफ़्तष्ठीची पिबेत्‌ सिद्धं 
सधूक्मधूफक्तीरसिद्धं चा तण्डुलोयकम्‌ । _ 
१-एक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति हाने पर मुर्गी का 
अशणङ्ा (181:5 822) चिडिया का णडा यूषों 
फे साथ अथवा बकरे या जाङ्गल पशु-पक्षियोँ का 
रकत पिये । 


२-पुनंनवां का चूर्ण, लाल शालिचावल, शक्कर 
(इनको) अंगूररसं, दूध तथा घी से सिद्ध करके. 
रऊष्ठीवी पिये अथवा महुआ ओर सुलहठी दूध में . 


उबाल कर या चोलाई का .स्वरख पिये.। = - 
चक्तञ्य -(२१५) फेफड़ों से रक्त का 'स्राव अधिक 
होता है जो एक समस्या बनकर वैद्य -के सामने खड़ी हो जाती 


हे । ऊर्ध्वग रक्तपित्त के नाम से इसका वर्णन एड २२८ परः . 


गतिरूष्वेमघश्चेउ रक्तपित्तस्य दर्शिता किया गया है । रक्त- 
रोधक रक्तपित्तप्रकरण में जो उपाय बतलाये- हैं उनसे यहां 


वेशिष्टय दै । यहां मुर्गी और न्विड़ियों के अणडों का स्पष्ट . 


प्रयोग बतलाया गया हे । पृष्ठ २३४ :पर, (रक्त लिह्याद्‌ 
घन्वजानां मधुना सूगपक्षिणाम्‌” में स्पष्टरूप से रक्त चारने 
की ओर जो सङ्केत हे श्लोक २४ मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट हो 
गया है। चाहे मुख द्वारा अथवा ठीक-ठीक परीक्षण के 
द्वारा मेंच करके सिरा हारा रक्त पिलाने से ही रक्तस्राव और 


द्राक्षारसपयो घृतः ॥ २५॥- ` 


अध्याय 


तज्जन्य कमी को दूर करके प्राखरच्ता की जा सकती है । 


- द्राकतारस का जो प्रयोग प्राचीनकाल मेँ - होता था. वही 
' ग्लुकोज सोल्यूशन के रूप में आज भी. विद्यमान -है "जो सद्या 
` प्राणकरानि द्रव्यो में मद्ृत्व का स्थान रखता -है । -तण्डुलीयक 


के स्वरस का प्रयोग रक्तरोधकः विटामीन. £- (के) की ओर 
बरबस खींच लेता है । पालक," बथुआ और -चौलाई इस 
जीवतिक्ति की खान हैं । कहने का तालय-यह .है. कि आधु- 
निक काल में जो कुछ - प्रयोग रक्तल्ाव हैमोरेज 
(haemorrhage) रोकने - के ब्लडट्रांसफ्यूजन, - विटामीन 
के का प्रयोग और ग्लूकोज सौलशन का सिरावेध से 'वढ़ाना 
आदि वे चरक के काल से ही चले श्रा रहे हैं ओर उनके 
सम्बन्ध में जितनी भी खोज आरभ्भ.हुई है उनका मूल चरक 
में रखा हुआ हे यह उपरोक्त श्लोकों से प्रत्यक्ष हो गया । 


मठवातस्त्वजासेदः . सुराक्रष्ट ससेन्धवम्‌ ॥२६॥ 


सूढवात खे पीड़ित रोगी सुरा में. भूनी सेधा 
ससक सहित बकरे की. चर्ची (प्रयोग में लाचे) । 

' क्षतक्षीण में कतिपंय योय ' | 
क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वसिब्रः ` सबलेऽनिले । 
भ्रतक्षीरसरेरपाद्यातं ` सक्षौद्रधतज्वर्करम्‌ ॥२७॥ 

` कृश, क्षीण, क्षत दै उर में जिसके (वह) तो वात 
के प्रवल होने पर निद्रा ने आती हो तो - उबाले हुए 


"दूष की सलाई सघु छत और शर्करा के खाथ खावे । 


शर्करा यवगोधूमौ जीवकर्षभकौ सधु 1 

श्रृतक्षीरानपानं वा लिह्यात्‌ क्षीरः क्षती कृशः ॥२८॥ 

मिश्री, जो गेहूं दोनों (सुने हुए) जीवक ऋषभक 
दोनों शहद (इनसे बने सिष्टान्न को) उबाले हुए दूध 


'के अनुपाय खे .उरःक्षती तथा . क्कशा' ( cache- 

०7०) चाटे । हि | 
ऋव्यादमांसनि्यूहूं ` घृतभ्रष्टं.  पिबेच्चसः 
पिप्पलीक्षोद्रसंयुवते साँसशोसितवद्धनम्‌ ॥२९॥ 


मांसरक्तवद्धेक सांसाहारी पशुओं केघी में 


सुने मांसरस को पीपल (तथा) शहद मिलाकर वह 
(उरःच्तती) पिये । 
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पक्या 


न्पम्रोधोडुम्बराइवत्यप्लक्षशालप्रियंगुसि 
तालमस्तकजम्बूस्वदिपयालेइच सपदाकेः ॥३०॥ 
साइबकरणों: थुतात्‌ क्षीरादच्याज्जातेत सपिषा.। 
झाल्योदनं क्षतोरस्कः क्षीणाशुक्रहच , मानवः धरे १११ 


क्ुतोरस्क (उरःक्षत खे पीडित) कीर शुक्रवाला 
सचुष्य शालि चावलों के भात को. (उस) घी के 
साथ खावे .(जो) बरगद-गालर-पीपल-पाकश-शाल 
प्रियंगु-ताल-मस्तक-जामुम- की छाल ओर चिरोंजियों 
से पद्माख - के सहित तथा अश्वकर्ण (पीले शाल) के 
साथ. ओटे हुए दूध से (जमाकर, मथकर).. निकाला 
गया ह्दो। ` 

यष्टयाज्वनागबलयोः ववाथे क्तीरससं घृतम्‌ । 

पयस्पापिष्पलीचांदीकल्कसिद्ध'- क्षते हितम्‌ ३२७ 


सुलहठी-चागघला दोनों फे काथ. में समसाग 
दूध को (छोड़ कर) -चीरकाकोली-पिप्पल्ली-वंशलोचन 
कल्क से सिद्ध घृत उरःक्षत में हितकर (दोता) दै। 


कोललाक्षारसे तहत क्षीराष्टगुशसाधितम्‌ । 
कल्कैः . कट्वङ्भदर्चीत्वक्वत्सकस्वक्फलैघृ तस्‌ ॥३३॥ 
बेरकी लाख के रख में, आठणुना दूध (तथा) 
श्योनाक-दारुहल्दी की छाल-छुटज की छाल इन्द्रजो 
के कल्क से साधित घी (भी उरःच्षत सें लाभप्रद 
होता दै ) | शा 
| प्रमुतप्राशघृत 

| जीवकर्षभकौ चीरां जीवन्तीं नागर दाटीस्‌ 1 
चतस्रः पाणनीमेदे काकोल्यौ हे. निदिग्धिक ॥३४॥ 

पुननचे हे मधुकमात्मगुप्ता शतावरीम्‌ । 
सद्ध परूषब्दै भागीं मडीकां . बृहतीं. तथा ॥३५॥ 

शुङ्भाट्क तामलकीं पयस्यां पिप्पलो बलाम्‌ । 


चदराक्षोटखर्ज्जरवातामाभिषुकाण्यपि ` _ पर्दा 
, फलानि चैवमादीनि कल्कान्‌ कुर्वीत काषिकाच्‌ । 
घान्नीरसविदारीक्षुच्छागर्सांसरस ` . पयः ॥३७॥ 


कुर्यात्‌ प्रस्थोग्मितं तेन घृतप्रस्यं विपाचयेत्‌ । 
प्रस्थार्धं मघनः शीते. हार्करार्घतुलां तथा ॥३८॥ 
हिकापिकारि पत्रेला हेमत्वङ्मरिचौनि च ३- 
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विनीयचूरियतं तस्माल्लिद्यान्सात्रां संदा तरः ॥३९॥ ` 


' ग्रस्‌ तप्रावासित्येतन्न राशामसत्त . घतम । छि 

सुधामृतरसं प्राश्यं क्षीरमाँसरसाशिना ॥४६॥ 

नष्ठशुक्रक्षतक्षीरादुर्वेलन्याधिकशितान्‌ । 

` स्त्रीप्रसक्तान्‌ कृशान्‌ वर्रास्वरहीनाइच वृ हयेत्‌ ॥४१॥ 
कासहिक्काज्वरहव्रासदाहतृष्एपस्रपिक्तनृत्‌ . 1. 
पुत्रदं . छदिमूर्च्छाहद्यो निमूत्रामयापहम्‌ ॥४२॥ 
- (इत्यसृतप्राशघुतम्‌ । ) _ 

जीवक, ऋषभक, श्वेतमुसली, जीवन्ती,. सोंठ, 
कचूर, चारों (शाल-पअ्श्नि-मुद्ग-माष).पर्शणियां, सेदा 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, - छोटीकटेरी 
नड़ीकटेरी, लाल सफेद पुननेवा, . सुंलहठी, कोंच के 
बीज, .शतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगी, सुनका, 
तथा -बृदतो, सिंघाड़ा, सुइआमलकी, चीरकाकोली 
पिप्पली, बला, बेर, अखरोट (की सींगी), खजूर; 
चादास (की मींगी), पिस्ता (तथा उसी प्रकार के) 
अन्य सूखे फल (चिलगोजा, काजू आदि). एक एक 
क्पे लेकर उसके कल्को को वरले । _ MR 

आमलों का रस, च्तीरविदारी का रस, इख का 
रस, बकरे के साँस का रस, गाय का दूध सबको 
१-१ प्रस्थ (द्रव गुण्य से २-२ प्रस्थ) करे उससे एक 
प्रस्थ गाय के घो का पाक करे । 

घृतपाक शीतल होने पर आधा प्रस्थ शहद 
व्याधा तुला शक्कर तथा २-२ कषे तेजपत्र, नागकेसर; 
दालचीनी तथा कालीमिचे चूण करके डालकर उखे 
सात्रा के अचुसार सदेव पुरुष "चाटे । 

यह छाखृदप्राशा . सन्नुष्यों .का -अमृतचूत (दै) 
पुष मांस:खाने.वाले को अस्त के समाज, रख वाला 
(यह छूत अवश्य) खाना चाहिए | . 

(जिसका) वीर्य नष्ट (होगचा है, कतक्षीण, दुबल, 
व्याधि से, कुशा (convalescent), खी मे अत्यन्त 


- आसक्त, शो, वर्ण स्वर से हीन को (घृत से) 
- बहश करे । 


खांसी, हिचकी, ज्वर, श्वास दाह; तृष्णा, रत्त- 
पित्त नाशक (यहद घुत)पु चदाता, वमन (ओर) मूच्छी 


ल्ला 


२४८ पा अध्याय 


सर्पियु'ड [प्रथम] ` 


धरने वाला तथा योनिमूत्ररोगनाशक (होता दै )। 


(यह 'असृतप्राशाघूत-- दै । ) 
श्वदष्ट्रादिदित । - ५१ 
घवदँघ्टोशीरसञ्जिव्ठाबलाकाइसयकलत, रास । ` 
दर्भसलं प॒थदपर्णी पलाशर्षेभको स्थिराम्‌ ॥४२३॥ 
पलिकं साघयेसेधां 7 रसे क्षीरचलुगुरो । 
घ्तत्कीः स्वगृप्ताजीवन्तीमेदर्षसकजीवकैः ॥४४॥। 
शतावर्यडिमूढीकाशकेराश्ाबरणीबिसैः | न 


प्रस्थाः , सिद्धो  छुतादहवातवित्तहन्डवणशूलतुत्‌ ॥४५॥ 
मन्रेकच्छप्रसेहारोः घासदोषक्षयापहः १ 


घनःस्त्रीमदयाभाराष्य खिन्नता वलसांसदः ॥४६॥ 
(इति श्वदंण्टादिघूतस्‌ 1) 
रोखुरू, खस, सजीठ, नला, गस्भारी, गन्धतूण 
दाभ छी जड़, प्रश्निपर्णी, ढाक, ऋषभक, शालपर्णी 
स्थेक १-१ पल लेकर क्वाथ करे, चारगुने दूध के 
साथ उनके क्वाथ में कॉच के बीज, जीवन्ती, मेदा, 
ऋषभक, जीवक, शतावरी, ऋद्धि, सुनक्का, सुणडी, 
कमलकन्द छे कल्ला से सिद्ध एक प्रस्थ घी वात, पित्त, 
हृदयजन्य शूलनारशाक, मूत्रकच्छ, मेह, अरो, कास, 
शोष, च्तयनाशक होता दै तथा घलुष-क्वी-मञ्च-भआार 
तथा पैदल बराबर चलते रहने से कष्टभाप्त ( चत- 
चोरी व्यक्तियों के) बल ओर मांस का दाता 
(रोता दै) । ( यद श्वदंष्टरादिष्त-ह्वै । ) 
- मधुकादिच्वत 
सधुकाष्टपलब्राक्ताप्रस्थशवाये घृतं पचेत्‌ । 
पिष्पल्यष्ठपले कल्के घ्रस्थं सिद्धे च शीतले ॥४७॥ 
पृयगष्टपलं क्षौद्रश्र्कराभ्यां ` विमिश्रयेत्‌ । 
_सखसक्तु क्षतक्षीणो 
माठ पत्त सुलइटी ( मधूक पाठभेद होने से 
सहुआ फे फूल ) एकप्रस्थ सुनर्क्का के क्वाथ सें 
ध्याठ पल पीपदीकल्क में एक प्रस्थ घी पकाचे | सिद्ध 
होने पर तथा शीतल होने पर अलग अलग आठ 
पल सधु शकर दोनों को सिलादे। समानभाग सत्त 
मिलाया हुआ वह घृत ऋतक्षीण तथा रक्तगुल्मसें 
ड्वितष्कर होता है 


रकतगल्से च तद्धितस शवा. 


घाज्ञीफलविदारीष्दुजीवनीयरसंघ्‌ तम्‌ ह. । 


. प्रजागोपयसोद्चेच सप्तप्रस्यान्‌ू पचेद्धिषक ॥४९॥ 
सिदशीते सिताक्षोद्रं द्विप्रस्थ॑ विनयेच्च तत्‌ ।_ 
यक्ष्मापस्मारपित्तासृककाससेहक्षयापहम्‌ ॥५०॥ 
चयः स्थापनमायुष्यं मांसञ्षुक्रबलप्रदम्‌। ` 
घृतं तु पित्तेऽम्यधिके लिह्याट्वातेऽधिके पिबेत्‌ ॥५१॥ 


लीढं निर्वापयेत्‌ पित्तमल्पत्वाद्न्ति नानलम्‌ । 
य्ाकासत्यनिलं पीतमुष्माणं निरुणद्धि च ॥५२॥ 


क्षामक्षीरक्शाङ्गानासेतान्येव धतानि ` ठु 

रबवक्षीरीशकेरालाजचूरँ:स्त्यानाति योजयेत्‌ ॥५३॥ 

सपिगुडान्‌ समध्वंशाञ्जग्ध्वा चानु पदः पिबेत्‌ । 

रेतो बीर्य चलं पुष्टि तैराशुतरमाप्नुयात्‌ ॥५४॥ 
( इति -प्रथम सर्पिगुंडः1 ) 


च्पासला, दिदारीकन्द, देख आर (दसो) जीव- 
नीय (द्रव्यो के) स्वरों के साथ तथा बकरी-गाय 
के दुर्षो के साथ, सात प्रस्थ ही चुत पकावे। सिद्ध 
ओर शीतल होने पर उसमें मिश्री तथा शहद दो- 
दो प्रस्थ डाले । 


(यह छूत यक्सा, अपस्मार, 
प्रमेह, क्ञयनाशक, चयःस्थापंकक आयुवद्धेक,) 
सांस शुक-बलदाठा दै | पित्त के अधिक बढ्ने 
पर छत चाटे, वाव के ऋधिक होने पर पिये। चाटा 
छुआ छत थोड़ा होने से पित्त को शान्त करता दै तथा 
डर्नि को नष्ट नहीं करता दै | पीया हुआ घृत वायु. 
पर आक्रमण करता हैतथा ऊष्मा को शान्त करता दै | 


चास (थके हुए), क्षीण, कृशअङ्ग वालों को तो ये 


रक्तपित्त, कास; 


छूत वंशलोचन, शक्कर, खीर्लो के चूर्णो के साथ 


अवलेद रूप में प्रयोग करे। सम अंश में मधु मिले 


` खर्पिगुंड (घी के लड॒डू) खाकर अनुपान रूप में दूध 


पिये ! रेतस्‌, चीये, अल, पुष्टि उनके हारा (पुरुष) 
शीघ्र ˆ ही प्राप्त करता दै । 


(ये सर्पिगोडप्रथम-- दै । ) 


छ्या फट रच TEESE OAR TIRES टकमा रो 


एकादश 


३४६ 
- द्वितीय सर्पियुड तृतीय सर्पिगुड . 
वलाचिदारी ह्लस्वा च पञ्चसूली पुनर्नव । - त्ववक्षीरोश्नावणोद्राक्षामूवेषेभकजीवके: । 
पञ्चानां क्षीरिवृक्षाणां शुद्धा मुष्टचंशकाद्यपि एशशत वीरद्धिक्षीरकाकोलीबहतीकपिकच्छभि: . n६१॥ 


एवां कषाये दिक्षीरेविदार्याजरसांशिके । 
जीवनीयैः पचेत्कल्केरक्षसाचेघुताढकम्‌ ॥५६॥ 
सितापलानि पूते तु शीते ढालिवादावपेत्‌ । - 
गोधूमपिष्पली- वांशी चुर्ण शृङ्खाटकस्व 'च ॥५७॥ 
समाक्षिकं कौडचिको तत्‌ सर्वं खजसूच्छितस्‌ 1 
स्त्यानं सापर्गुंडान्‌ कृत्वा सूर्जपत्रेण . चेष्डयेत्‌ ॥५८॥ 
ताञ्जग्ध्वा पलिकान्‌ - क्षीरं मराङ्चानुपिवेस्कफे । 
झोपे कासे क्षते क्षीण अमस्त्रीभारकषिते ॥५६॥ 
रकतनिष्ठीदने तापे पीतसे चोरसि स्थिते? 
शस्ताः पाइवेशिरःशूले भेदे च स्वरवर्णयोः ॥६०॥ 
ह (इति दितीयसपिर्गुडा:1) 
बला, बिदारीकन्द, लघुपंचसूक्ष; तथा पुसनेवा, 
पाँचोचीरी इतो (बरगद-गूलर-पीपल-पाकर-कपीतन) 
जटाए एक एक -सुष्टि (पल) का काढ़ा बनाकर 
(संब दवाओं का 'आठगूला पानी डाल ओटाकर 
चौथाई रह जाने पर) उस दुगने दूध मिले -कषाय सें 
विदारीकन्द का स्वरस तथा बकरी के सांस का स्वरस 
(कषाय के) बरावर भाग सें एक एक कर्ष जीवनीय 
गण की औषधियों के कल्क से एक आढकघी पकावे 
` (पककरी)छानने पर शीतल होजा" पर वत्तीछ पल उसमें 
- सिता (श्‍वेतमिश्री या चीनी) डाले। गेहूँ (का सुना 
` हुता) पीपली, बंशलोचन का चूण तथा सिंघाडी का 
आटा सघुसद्धित कौर्डविछ (चार चार पल डाले । उस 
सबकी खज (कोंचे) से मूच्छित (मिला) कर (एक 
एक पल फे) सर्पिंगुड (लड़) बांधकर भोजपत्र लपेट 
दे। एकपल की मात्रा में उनको -खाकर वाद में दूध 
या सद्य पिये। कफ में, शोष में, काख में, क्षतक्षीश 
में, ्रम-सार-अध्व से कृश हुए से रक्तष्ठीचत सन्ताप 
होने पर, प्रतिश्याय में, छाती में स्थित र में 
पाश्वशूल शिरःशूल में स्वरभेद तथा वर्णभेद दोनो मे 
- प्रशस्त (होले हे) 1 (ये द्वितीय सर्पिंगु ऽहं । ) 


खजँरफलमेदाभिः क्षीरपिष्टैः पलोन्सित । 
घात्रीविदारीक्षुरसप्रस्थैः प्रस्थं ` घृतात्‌ पचेत्‌ ॥६२॥ 
` शर्करार्घतुलां शीते क्षोद्रार्ध प्रस्थनेव च। ` ` 
दत्त्वा सपिर्गुडान्‌ कुर्यात्‌ कासहिक्काञ्वरापहान्‌ ॥३६॥ 
. यक्ष्माणं तमकदवासं रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । 
शुक्तनिद्राक्षयं कार्यं हन्युस्तृष्णां सक्घामलास्‌ । १६४॥ 
(इति तृतीय सापर्गुडाः) | 


एक एक पल वंशलोचन, मु'डी, सुनका, सूर्वा, 
ऋषभक, जीवको के साथ (एक एक पल) सफेद 
सूसली, ऋद्धि, क्तीरकाफोली, बड़ी कटेरी, तथा कोच 
के बीजों के साथ (एक एक पल) खजूर के फल 
(ओर) मेदा से दूध से पीये गये कल्क से आमला- 
विदारीकन्द--ईख के एक एक (द्रवह्वैयुण्य से दो-दो) 
प्रस्थ रखा. से (तथा) एक प्रस्थ थी से पाळ करे! 
(पाक जव होळकर घृत- तैयार हो जावे तब) शीतल 
होने पर आधा तुला शक्र तथा आधा प्रस्थ शहद 
डालकर खांसी, हिचकी ज्वरों के नाशक सर्पिगु'ड 
(घृतमोदक) बांधले । 


_ राजयद्मा, तमकश्वास (६६१08) रक्तपित्त, 
हुलीमक, शुक्रक्तय, निद्राक्तय (5011019) कार्श्य 
(०७००७९४) तथा कामला खहित कृष्णा को (ये) 


नष्ट करते हैं। (ये तृतीय सर्विगु ड-ऱहें । ) 
चदु्थं सविंगुड | 
सवसासलक द्राक्षामात्मगुप्तां पुनर्नचाम्‌ । 


शतावरीं विदारीज्च समङ्झाँ पिप्पलीं तथा ॥५५॥ 
पृथग्दशपलान्‌ भागान्‌ 'पलान्यष्टों च नागरात्‌ । 
यष्ट्याह्वसोवर्चलयो द्विपल . मरिचस्य च॥६६॥ 
क्षीरघुततेलानाञ्चे  _ ज्याठके दार्कराशते 1 

` क्वथिते तानि चूर्रानि दत्त्वा विल्वसमान्‌ गुडान्‌ ॥६७॥ 


३४० अध्याय 


ड आळ 
कुर्यासान्‌ भक्षयेत्क्षीराः स्ततशुप्करच मानव: । घी १ प्रस्थ गन्ने का रस १ आढक (द्रवद्ठेगुण्य से 


तेन सच्चो रसादीतां वृद्धया पुष्टि च विन्दति ॥६८॥ 
(इति चतुर्थसपिर्गुडान्ः ।) 

नये आमले, सुचक्का, कोंच के बीज, पुनर्नवा, 
शतावरी, विदारीकनद तथा रूज्जावन्ती तथा पिप्प्ली 
इनके करा अरूग १०-१० पल के भागों को साँठ 
के आठ पर्ले को मुलहठी, कालानसक दोनों दो दो 
पल तथा सिर्चकाली के ( दो पल ) चूर्शो को दुघ- 
घी-पैलों के तीन आढकों में तथा क्वाथ (चासनी) 
की गई १०० पल में डालकर नेल के बराबर ( १०१ 
पल के ) लडडू करले । इनको क्षीण, उरःक्षत खे 
सुखा सानव भक्षण करे । उनके शीघ्र रखादिधातुओं 
की वृद्धि से बह पुष्टि को प्राप्त करता दै (अथात्‌ खूब 


सोटा तांजा होजाता है) । हे 
(ये चौथे सर्पिंगु ड-हें ।) 
सर्पिर्मादक 
गोक्षीरार्‌ ह्चाढकं सापः प्रस्थसिक्षूरसाढकस्‌ । 


विदारीस्वरसात्मस्थं रसात्‌ प्रस्थं च तेह्तिरात्‌ पद शा 


दद्याद्‌ सिध्यति तस्मिइच पिष्टानिक्षुरसेरिमान्‌ । 
सधूकपुण्पं झुडबं पियालकुडवं तथा ॥७०॥ 
कुडवार्ध तुगाक्षीर्वाः खज्जूराणां च विदातिस्‌ । 
पृथग्विभीतकानाङच पिप्पल्याश्च चतुर्थिकास्‌ ॥७१॥ 
त्रिद्वत्पलानि खण्डाच्च मधुकात्कषमेव च । 
तथाऽर्घपलिकान्‌ यत्र जीवनीयानि दापयेत्‌ ॥७२॥ 
सिंद्धेऽस्मिन्‌ कुडवं क्षीद्राच्छीतेदतत्वा च मोदकान्‌ । 
कारयेन्मरिचाजाजीपलचूर््पावर्दासातान्‌ 1॥७३॥ 
वातासूकिपत्तरोगेषु क्षतकासे क्षयेष्च। ` 
- शुष्यतां क्षीराशुकाणां रक्ते चोरसि संस्यिदे ॥७४॥ 


> 
कृवाडुबेलवृद्धानां पुष्ट्विखंबलाथिनास्‌ । 
योनिदोपकृतलावह॒तानां. चापि योषिताम्‌ ॥७५॥ 


गर्भायनीनां गर्भश्च ख्रवेद्‌ यासां स्रियेत चा । 
धन्या वल्या हितास्ताभ्यः शुक्त्शोरितवर्धनाः ॥७६॥ 
( इति पञ्चमर्सापर्सादकाः 1 ) 


गाय का दूध २ 'झाढक ६द्रवहेंगुए्य से ४ आढक) 


२ आढक) विदारीकन्दंस्वरस १ प्रस्थ (या २ प्रस्थ) 
तीतर के सांस का रस १ प्रस्थ (या र प्रस्थ) डाले 


' तथा सिद्ध दोते हुए इसमें डेख के रख में पीस कर 


इन (पदार्थों को डाले) एकं कुडव महुआ के फूल, 
चिरोंजी एकं कुडव, तथा वंशलोचन आधा कुडव, 
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ल 


रौँ 


खजूर तथा बहेंडे के अलग अलग बीस (नग) एक . 


पल पिप्पली । खांड के ३० पल, और एक कर्ष मात्र 
मुलहठी, तथा आधा पल जीवनीय द्रव्य डाल दे। 


सिद्ध होने पर इसमें शीतल होजाने पर एक कुडव ' 


मधु (फिर एक एक पल) मिच, जीरां ओर पीपल का 
चूर्ण देकर लडड करले। ` `: 1: त. 


वातरक्त, पित्तरोगों में, क्षतजकास में, क्षयों में ' 


तथा सूखते हुए क्षीण शुक्र वाले -रोगियों, रक्त के 
छाती में (निकलने के अभिप्राय से) स्थित होने पर, 
कृश, ढुवेल, वृद्धा के, पुष्टि-वर्णे--बल चाहने वालों 
के तथा योनिदोष के घ्हारण उत्पन्न स्राव से हृत 
स्ियोँ के, गर्भार्थिनिर्यो के या जिनके गर्भस्राव हो 
जाता है या गिर जाता है उन स्त्रियों के लिए (ये 
सोदक > धन्य, बल्य छ्वितकारक और शक्र तथा रक्त 
के वद्धक होते हें। | i 
बस्तिदेशे विकुर्वाणे स्त्रीप्रसकतस्य मारते । 
वातघ्नान्‌ बू हणानुवुष्यानृयोगांस्तस्य प्र योज्ञयेत्‌ ॥७७॥ 


चस्तिदेश सें अधिक खीगामी पुरुष की वायु. 


फे विकार करने पर उसे वातनाशक द्वुहण वृष्य 
योगों को प्रयोग करना चाहिए | 
शकेरापिप्पली चूरों: सपिषा माक्षिकेर च । 
संयुक्तं वा शतं क्षीरं पिवेत्कासज्वरापहम्‌ ॥७८॥ 
अथवा कास ज्वरसाशाक पिप्पली शक्कर के चूर्णो 


सेघीसे तथाः मधु से युक्त डबाला हुआ दृधं पीवे। 


फलाम्लं सपिषा अष्टं विदारीक्षुरसंश्रृतम्‌ १ ` 

स्त्रीषु क्षीराः पिवेद्यूषं , जीवनं वृ हणं परमं ॥७६॥ 

स्त्रियों में अधिक गमन के कारण चीण (हुआ 
व्यक्ति) विंदारीकन्द के स्वरस में उवाले फलों से खट्टे 


जा 
fs 


१ 


रर 


एकादश अम 


किए गये घो खे भूने (या छोकि गए) जीवंनीय तथा 
अत्यन्त बूंढुण यूब को पिये 1 छु 
- सक्तूनां वस्त्रपुतानां सत्यं क्षौद्र घृतान्वितम्‌ । ˆ 
- . यावन्त सात्स्यो दीप्ताग्निः क्षतक्षीणः पिवेन्तरः ॥८०॥ 
जन्‌ तक उसे (अन्य अन्न) खात्म्य न हो जावे 
(तब तक) अग्नि (जिसकी) दीप्र (है ऐसा) उरःच्तत 
से पीड़ित व्यक्ति कपड़छन किए सत्तुओं का ची शद्दद 
मिला मन्थ पिये । 
. -जीवनीयोपसिद्धं चा जाङ्कलं घुतर्भाजतम्‌ । 
रखे प्रयोजयेत्‌ क्षीणो व्यञ्जनार्थं सशरम्‌ ॥८१॥ 
गोमहिष्यश्वनागाजैः . क्षीरेरमासरसैस्तया । 
यथार्ति भोजपेद्यूषेः फलाम्लघृतसंस्क्रतः ॥८२॥ 
दीप्तेऽगनौ विघिरेषः स्यान्मऱ्दे दीपनपाचनः 1 
यक्ष्मिशां विहितो ग्राही भिन्ने शकृति चेष्यते ॥८३॥ 


. व्यंजन (चटनी आदि). के-लिए क्षतक्षीण रोग 
में व्यक्ति.जीचनीय द्रऽ्यों से सिद्ध जाङ्गल पशुपच्तियाँ 
चे घृत सें छोंके रस का प्रयोग करे। गाय भँख घोड़ी 
हथिनी तथा बकरी के दूधों से तथा मांसरसों से 
फर्लो से खट्टा करके, घी से संस्कत किये यूर्षो से 
(अपनी) अग्नि के अचुसार भोजन करे । 

अमग्निदीए होने. पर यह विधि है। अग्नि मन्द 
होने पर यक्तिमयों को जो दीपन पाचन विधि बतलाई 
गई है तथा सलभेद होने पर जो प्राही विधि (कट्टी 
जा चुकी दै ) वह इष्ट होती दै । 

सेन्धवादिचूर्ण 

पलिकं सैन्धवं शुण्ठी हे च सौवचलात्‌ पले । 

कुडवांशानि वृक्षाम्ल दाडिमं पत्रमज्जेकातू ॥5४॥ 

एकैकं भमरिचाजाज्योर्घान्यकादुदहदे चतुथिके । 

शर्करायाः- पलान्यत्र दश हे च प्रदापयेत्‌ ॥८५॥ 

छत्वा चूर्णमतो साधरामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 

रोचनं दीपनं बल्यं पारइर्वातिश्वासकासनुत्‌ ॥८६॥ 

(इति सेन्घवादिचूरांमू । ) 

एक पल सेंघानसक, (एक पत्त) सोंठ दो पल 

कालानमक, एक एक कुडव तिन्तिडीक, अनारदाना, 


३५१ 


तेजपत्र, दोनों (तुलसी भेद) एक एक पल कालीमिचे 
सफेदजीरा, घलनियां दो पल में शकरा के १२ पल 
डाल दे)। फिर (सबका) चूर्णे करके मात्रा के अनुसार 
खन्नपान में प्रयोग करे । (यह) रोचन, दीपन, 
बल्य, पाश्वेशूलष्न, श्वास तथा काशनाशक 
(होता है) ! (यह सैन्धवादि चृशे- है ) । 


एाडव 
एका षोडषिका धान्यात हेऽजाज्यजसोदयोः 1 
ताभ्यां दाडिमवक्षाम्ले दिवि: सौवचलात पलम्‌ ॥८७॥ 
शुण्ठ्याः कर्षं दधित्थस्य मध्यात्‌ पञऽचपलाति च । 
तच्चूर्ण षोडदापले शर्कराया विसिश्रयेत्‌ ॥८८॥ 


दै 


षाडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पुर्ववत्‌ । 
मन्दानले दाकऱ्देयक्ष्मिणशामग्निवर्धेनः 1॥८९॥ 


धनियां एक, दो दो पल श्वेतजीरक कौर 'अज- 
मोद के । उनमे अनारदाचा तिन्तिडीक दूना 
(५-४ पत्त), कालानमक एक पल, सोठ १ कर्ष तथा 
केथ के गूदे के पांच पत्त उस चूण को १६ पल शक्कर 
में मिलावे | यक्तिसर्यो की अग्नि को वढासे चाळा 
यह षाडव अरिनिसान्द्य में तथा सलमेद सें अन्न- 
पाना में पूर्वत्‌ ( ही ) देना चाहिए] 
नागतलाकल्प 
पिबेन्तायवलामूलसर्डकर्ष 


विवद्ध॑नस्‌ । 
पजं क्षीरयुत॑ मासं 


क्षीरवृत्तिरनच्नभुक ॥६०॥ 


एष प्रयोगः पुष्टयायुर्व॑लारोग्यकरः परः । 
सण्ड्कपर्ण्याः कल्पोऽयं शाण्ठीमधुकयोस्तथा ॥ ६ १॥ 


नित्य आधा-आधा कर्षे बढ़ाकर १ पल तक बढ़ा- 
कर सास भर विना अन्न खाये केवल दुध पर आश्रित 
रहकर नागवला के सूल को (व्यक्ति) पिये। यह 
प्रयोग पुष्टि, आयु, बल और 'आरोस्य का अत्यधिक 
करने वाला दै । 

(इसी प्रकार) मण्डूकपर्णी, साँठ ओर सुलहठी 
का (भो) कल्प यह हे । 


बक्तव्य--(२१६) नागवला, ब्राह्मी, सोंठ और 


३४२० 
मुलहठी इनमें” से दोष, प्रकृति, रोग, सात्म्य के अनुसार 
विचार कर आधा-आधा कर्ष या कुछु कम नित्य सेवन करना 
चाहिए। दूध का आहार रखना चाहिए प्यास लगने या 
भोजन की भूख लगने पर केवल दूध ही देना चाहिए | यह 
कल्पचिकित्सा चरक की अपनी सूझ हे | * 


उरःज्षुत में पथ्य 
यद्यत्‌ सम्तर्पण्ं शीतसबिदाहि हितं लघ्‌ । 
श्रन्तपानं निषेव्यं तत्‌ क्षतक्षीणेः सुखाथिभिः ॥९२॥ 
यच्चोबतं यक्ष्मिरपां पथ्यं कासिनां रक्त पित्तनास्‌ । 
सच्च कुर्यादवेक्ष्यारित व्याधि सात्म्यं बलं तथा ॥९३॥ 


. . जो-जो अन्नपान सन्तर्पेण, शीतल, क्षोभनाशक 

हितकर तथा लघु है वह सुख चाहने वाले उर:कती 
- के द्वारा सेवनीय (है) जो पथ्य यक्षिमयों का, कासियों 
वा, रफक्तपितचियों का कहा राया है दद्द अरिनि, व्याधि 
खात्म्य तथा बत्त को देखकर करे! 


उपेक्षिते भवेत्‌ तस्मिन्ननुबन्धो हि यक्ष्सणः 
- आगवागसनाल्‌ तस्य तस्मात्‌ तं स्वरया जयेत ॥ 


र क्योंकि उससे ( क्षतक्तीण रोग सें ) उपेक्षा करने 
छं यच्मा का छाइुवन्ध -दोजाता है इसलिए-डसकी 
(यच्सा की) आहि से पडले ही . शीत्रतोपूर्वक उसको 
जीते । 

स्व्य-- (२१७) जैसा कि हमने अपने आरम्भ के 
_ वक्तव्यं में शंका प्रकट की थी कि क्ष॒तंन्‍्ञीणता और यक्ष्मा मेँ 


क्षीण का निदान 


गहुव.कम भेद है और कज्तक्लीणता स्वयं यच्मा न होकर 
आयूवेंटर्जी को दृष्टि से यद्षमा को उत्पन्न करने वाला पूवरूप 
१ „7, | फेफड़े में दम उखड़ने से बने क्त से रक्त के आगाम 


ओर घातुओं के क्षय से क्षतक्षीण यदमी ही बन जाता हे । 
अतः तुरंत ` चिकित्सा की जानी चाहिए। एक वर्ष बाद 
याप्य हुआ क्षतक्तीण आगे असाध्य-ही बन जाता हे । 
_ अध्यायोक्त विषय 
तत्र इलोकौ: `` 
क्षतक्षयससुत्यानं सामान्यं पृथगाकृतिम्‌ ध 
प्रसाध्ययाप्यसाध्यत्व॑ साध्यानां सिद्धिरेव च ॥९५४॥ 
, उषतवान्‌ ज्येष्ठशिष्याय क्षेतक्षीण चिकित्सिते । 
तत्त्वाथेविद्‌ वीततमोरजोमोहः पुनव्वंसुः ॥६३॥ 
` चहां (डपसंहारात्मक) दो श्लोक ( हें कि )--< >> 
तस्वाथदर्शी तमरजमोह से रहित भगवान्‌ पुन- 
वेस आत्रेय ने चतक्तीण चिकित्सितनामक अध्याय 
में, अपने जेष्ठ शिष्य ( अग्निवेश ).के लिए च्षत- 
' सामान्य तथा. पृथक. लक्षण, 
अखाध्य याप्य, खाध्यता और इन साध्यरोगों की 


चिकित्सा कही । 


इत्यग्निदेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थान 
क्षतक्षीराचिकित्तितं तासकादशो5ध्यायः ॥११॥ 
. . इस प्रकार अग्जिबेश छारा बनाये चरक ७६ 
प्रतिसंस्कार्‌ करिं शास्त्र में चिकित्सास्थान में चदत्ताण 
चिक्ित्सित मासक ग्यारहवां अध्याय (समाप्त हुआ। | , 


व्क | हर | युन 
“च त्से स्का 
ठ्वादशोऽस्याय : 


श्वयथु चिकित्सा 
अथातः श्वयथु चिकित्सितं ` न्याख्यास्यासः । इति ह्‌ 
स्माह्‌ भगवानात्रेयः ना १॥। शि 
अब आगे (हदस) श्‍वयथुचिकित्सित (नामक बार- 


हमें. अध्याय का) व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्‌ . 


(पुनवेसु) आत्रेय ने कहा ॥१॥ 

भिषग्वरिष्ठं सुरसिद्धजुष्टं 
मुनौन्द्रसत्र्यात्मजसस्तिदेश; ॥ -- 

सहागदस्य इवयथोर्ययावत्‌ 
| ्रकोपरूपप्रशसानपृच्छत्‌ ॥ रा 
अग्निवेश ने वेद्यों में वरिष्ठ, देववा तथा सिद्ध 
पुरुषों से सेवित, मुनीन्द्र, अत्रिपुत्र को महारोग शोथ 
के यथाचत प्रकोप, लक्षण, प्रशान्ति (के सम्बन्ध में) 


पूछा । 
तस्मै जगादागदवेदसिन्युः 
भ्रवत्तंनाद्रि प्रवरोऽत्रिजस्तान्‌ । 
चातादिभेदात्‌ त्रिविधस्य सम्यङ्‌ 
* निजानिजेकाड्र-जसब्बंजस्य ॥॥३॥ 
आपयुर्वेदरूप सिन्धुनद को प्रत्त करने वाले 


अद्रि (हिमालय) जैसे आत्रेय ने उसे वातादि भेद 
से तीन प्रकार के निज, अनिज (अआरान्तु), एका- 
ङ्ग, सर्वाजह्नज.में होने वाले शोथ के उन कारणादि 
को भले प्रकार कहा | न 
00 ' निज श्वयथुनिदान 
झुध्यामयाभकत _कुशाबलानां | 
4.35 क्षाराम्लती क्ष्योष्णगुरूपसेचा । 
, दच्यास्मुच्छाकबिरोघिडुष्ठ क, 9 


- गरोपसृष्टाञ्च निषेदराञङचच ॥४॥ 
अशाँस्य चेष्टा न च देहशुदि- 
 सर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मरपां च 


निजस्य हेतुः इवयथोः भ्रदिष्टः पाशा 


शोधन-व्याधि-अनशन से कृश (तथा) निर्बल 
हुए (व्यक्ति जब) चार-खटाई-तीच्ण-उष्ण-सारी 
(पदार्थो का लगातार) सेवन, दही-कच्चे पदार्थ मिट्टी 
शाक-विरोधी (जैसे दूध मछली मिलाकर खाना)- 
दुष्ट (वातातप जलादि से सड़ाये)-गर (विष से) युक्त 
अन्न का सेवन तथा अशं-चेष्टा (श्रम) न करना- 
शरीर शुद्धि न करना-सर्म का उपघात (चोट लगना) 
(स्त्रियों मे) विषमम्रसूति (होचा)-प्रतिकर्मो (दसना- 


३८४ काक तो 
दिकों का) सिथया योग-(ये) निज (शोथ). के छेछु- और निज शोथ तीन प्रकार (का होता है जिनमें 

~ x न ¢ 
कुट्दे हूँ । हि एक) सर्व शरीर को आश्रित करने से (सर्वाङ्ग शोथ 
आगन्तु श्ववयशु-निदान कहलाता दै दूसरा) आधे शरीर को आश्रित करने से 


(अर्घाङ्ग शोथ कहलाता है तथा तीसरा) अवयव या 


वाद्यस्त्वचो दू्यिता$निघातः हि 
एक ध्यक्ञ-को आश्रित करने से (एकाङ्ग शोथ वा अङ्ग- 


काएडाइमशस्त्रागनि विषायसाद: । 


गागन्दु हेतुः _ शोथ कहलाता है) । ८ 
लकड़ी, पत्थर, हथियार, अग्नि, विष लोहा श्वयथु-सम्प्राप्ति 
सादि से बाह्यत्वचा को दूषित करने वाला अभिघात बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफासक , 
(ही) आगन्तु (शोथ) का देठ (होदा दै) । ` पित्तानि सन्दूषग्रतीह वांयुः । ` 
१ पी निज शोख भेद तर्वद्धमार्गः-स तदा विसर्वन्‌ का 
ह त्रिविधो निजदच । च॒त्सेघलिङ्भं श्वयथुं करोति ॥७॥ 


| सर्वार्घगाञ्नावयवाशितत्वात्‌ ॥६।। इइ (इस शरीर में) वायु बाह्य सिराओं को प्राप्त 


i 


1 


His 


द्वादश 


करके जब्र कफ-रक्त-तथा--पित्तों:को. दूषित करता है 
तब उनखे ( कफरक्पितों से .वायु का ) मार्गावरोध 
होजाने.-से (अन्यत्र न . जाने .के-कारण वहीं,) फेलता 
हुआ. उरलेच (ऊपर-को -उठाच : जत्तण वाला शोथ 
उत्पन्न कर. देता -है । 
„ ऊद्‌घ्नेस्यितेरूदृध्वंसघरचवायोः 
` स्थाने  स्थितेमंध्यगतंश्च : सध्ये । 
सर्वाद्कगः सर्वगतः कवचित्स्येः- 
दोषेः बवचित्स्याच्छ्‌ वयथुर्तदाख्यः .। ८॥ 


(शरीर के) “ऊष्चे भाग :में “स्थित होने के कारण 
ऊष्वेगत), वायु के “आपने > स्थान (अधोभाग सें ) 
स्थित- होने से -अधोरात, 'सध्य में:स्थित होने से मध्य- 

र C 5 पु ~ 
शत, सम्पूण अङ्गः मे . जाने से .-खवाङ्गगत, ( और ) 
क्वचित्‌ ( किसी एक. ) : स्थान . पर -स्थित - होने .से 
कच्चित्‌ (प्रदेशगत)-दोषों के “कारण .तदाख्य ( ड 
उस. स्थान.के नाम वाला). शोथ. (होता है) । 


वक्तव्य ~ (२१८)- इमारे- शारीर में कमी सुख पर; कभी 


पैरों पर, कभी पेट पर, कभी अङ्गली में, कमी पूरे सिर.में 
जो सूजन दोजाती है उसके हेतुं - पर-विचार करके . योग्य 
चिकित्सा का- विधान ..पूर्वकाल.से ही देखने में आरहा है । 
यह शोथ निजागन्तु भेद से दो. प्रकार. का. होता है .1-ग्रागन्तु- 
शोथ का कारण प्रन्यक्षतया. कोई न-कोई अभिघात हुआ करता 
है । पत्थर से, इंट से, चाकू से, या किसी प्रकार भी चोट 
लग जाने. से आगन्तुजशोथ प्रगट होता है। निजंशोथ में 
प्रकटरूप मैं कोई. अभिघात सरीखा कारण दिखाई नहीं देता 
पर इसकी उत्पत्ति कुश और अत्रलों में होती हे इतना स्पष्ट- 
तया निर्दिष्ट हे । वमन विरेचन बस्ति आदि पञ्चकर्मा से 
शुद्धि किया गया व्यक्ति यदि अधिक दुर्बल है तो उसके शोथ 
हो सकता है । २०-१२ लंघनादि होचुकने के बाद पेट 

पीठ, गुह, पैरों पर. शोथ -देखा ही जाता हे. तथा 
जीर्णरोग से डुबल हुए प्राणी भी सूजकर ढोल होते हुए कहां 
नहीं मिलते । किसी भी कारण से कृश ओर निकल हुए 
व्यक्ति जर्च क्षार, दही, खटाई ओर. भारी पदा सेवन करते 
हैं. तो उन-पर सूजन चढ़ते देर नहीं लगती । अर्श, परि- 


श्रमाभाव, देइशुद्धि का अभा) ` मर्माभिषात के “अतिरिक्त 
स्त्री का प्रसव ठीक प्रकार से न-हो सकने पर भी -शोथोत्पा 
होतो हे | पंचकर्म कराते समय जो अज्ञानी वैद्यः आवश्यक 


“कुछ, आर कर कुछ रहे हों ऐसे :मिथ्यायोग के कारण भी - 


निजशोथ की उत्पत्ति कर दे सकते हैं । कहने का-तात्पर्य 
यह है कि शोथ एक ऐसी व्याधि है जो न केवल रोगी की 
गड़बड़ी से अपितु वेद्य की गड़बड़ से भी बन सकता है । 


. शोय क्यों होता है इसे बताकर आगे यह. बताया गया 
है .कि शोय होने पर शरीर में विकृति कौन कौन आती हैं । 
यह शोथ की. आयुर्वेदिक पैथालोजी है । शोथ का आयुर्वेद 
मत से प्रधान कारणं होता है वातदोष । शोथ की :उत्पत्ति 
में वातदोष स्वयं सत्रसे पहले दूषित या कुपित होता'-है-। 
जहां पर यह कुपित होता हे वहां के रक्‍त-कफ तथां पित्त 
को भी कुपित कर देता है जिसे ' कारण दोषों के आवागमन 
के स्वाभाविक मार्गा में अवरोध पैदा दोता- है | आने. का 
मार्ग यथावत्‌ तथा जाने के मार्ग में बाधा आने ` के . कारण 
वह स्थान अपने स्वाभाविक आकार से .श्रधिक फूल जाता 


- है इसीको उत्सेध या सूजन या उठाव-कह्दते हैं । - यह -डठाव 


जत्र एक अङ्ग में होता हे तो उसे .एकाङ्गज-या ऋङ्ग-विशेषज 
शोथ कहते हैं | जब बह सर्वाङ्ग. में- होता. है तो सर्वाङ्गनशोध 
बनता है | वायु जिस स्थान की कुपित. होकर. अन्य दोषों 
का मार्मावरोध कर देती है वहीं ओर उतने. ही बीच में शोथ 
की सष्टि 'होजाती - है । - ऊध्वध्थानगतशोथ ऊध्वशरीर मे 
स्थित कपित वात के कारण होता हे. । मशयशरीरगतशोथ 
मध्यशरीरस्थ -कपितवात के - कारण होता है इसी प्रकार 
अघोगतशोथ अधःशारीर - में व्यास... कुपित वायु के कारणु 
हुआ करता हे । 

इसकी सम्प्राप्तिः में बाह्माःसिराः प्राप्य को अभी तक हमने 
स्पष्ट नहीं किया} कुपित वात शरीर के अल्प -अवयवांगो 
को - शोथरोग में ,आरम्भ से नहीं पकडता उसकी पकड़ 
केवल सिराओं की होती हे । सिरा की प्राचीरों में वात. का 
कोप होने से उसके रन्ध खुल जाते हैँ आगे का मार्ग सक 
जाता हे | पररणाम यइ होता.हे कि . सिरा की स्वाभाविक 
क्रिया “समाप्त होकर वात, पित्त, - कफ, रक्त सत्र एक ही 
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स्थान पर उत्सेच रूप में एकत्र दोजाता है । यदि वायु सिरा 
की व्याप्ति करके उसकी प्राचीर को सुषिर (१००5) न कर 
देती तो शोय की उत्पत्ति सम्भव नहीं होती । प्राचीर का 
लेपन अन्तश्छुदीय स्तर (७००४९५7) से होता ह । 
यह स्तर वातदोष के कारण ही अस्तव्यस्त छिन्नविच्छिन्त 
ही जाता है। 
है सिरा से सामान्यतया, सम्पूर्ण स्रोतस्‌ ओर केशिकाए' 
सिषेत हें । बाह्य शब्द उपलक्षुण मात्र हे । क्योंकि अभि- 
घात के कारण शोध-प्रायः होता है अत; बाह्य -सिराओं के 
दूषित होने की ओर लक्ष्य किया गया है। सज्जन सदैव 
बाह्य देश पर उपस्थित दोती है ऐसा नहीं है । वह बहुधा 
आम्यन्तर में स्थित अंगों में भी उसी प्रकार स्थित होती है 
लिख प्रकार बाह्यात्रङ्को में । - 
किसी से कुछ भी उधार न लेकर अपने ही सिद्धान्त 
- स्थिर कर उन पर अबाधगति से चलते हुए आयुर्वेद 
की अपनी परस्परा है, अपनी सूक है, अपने 
प्रयोगों के आधार पर स्थापित उसके सिद्धांत हें । उन्हे 
साधारण मति के उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने आयुर्वेद का 
एक अक्षर भी नहीं पढ़ा केवल व्यापारिक कटुता के कारण 
अनाह्त भले ही कुछ काल के लिए कर दिया जावे अ्रप्रमाणित 
नहीं किया जासकता । | 
ऊष्मा तथा स्याद्‌ दवयुः सिरारपामायाम इत्येव च पुर्वेरूपम्‌। 
सर्देस्त्रिवोषो$धिकदोषलिद्धेस्तच्छव्दम म्येति मिषग्जितं च ६। 
(शरीर में) ऊष्मा (गर्मी का अधिक सालस 
पड्सा), दवथु (ताप या दाह होना) तथा सिराओं का 
खिंचाव यही (श्‍वयथु के) पूर्चेरूप (हैं)! 
सव (शोथ) त्रिदोष (से उत्पन्न हुआ करते हें 
परन्तु -शोथ में) किसी दोष छे अधिक लक्षण होने से 
उस (दोष विशेष के) शब्द को वह प्राप्त करता है । 
और (उसी के अतुरूप) चिकित्सा को ( भौ माप 
करता है) ! “| 
श्वयथु-सामान्यलक्षुण 
स्यादनवस्थितत्वं 
सोत्सेधमुष्माथ सिरातनुत्वस्‌ । 


सगौरव 


पल “92... se ८-- 


हे 'और वाद में फिर से उठ जाता है त 


सलोमहर्षाङ्गविवरणता च 


' सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम्‌॥ १०। ` 


हि गोरवसद्वित अनवस्थितता ( रोग के स्थान पर 
बेचेनी कभी अधिक कभी कम ), उत्सेघसहित ऊष्मा 


सिराओं की तुता ( चौड़कर पतला होजाना ) ओर ` 


रोमइदषें के साथ आङ्ग की विवर्णता : (ये) शोथ के 
सामान्य लक्षण कहे रये हे । : .: 
न वातजशोथ | 
चसस्तनुत्वच्ह्‌ परुषोऽरुोऽसितः . 
प्रसुप्तिहर्बातिपृतोऽनिमित्ततः । 
भशाम्यति प्रोन्नमति प्रपोडितो | 
दिवावली च इवयथुः समीररात्‌ ॥११॥ 


~ 
५ 


चल, तज्ञुत्वचा वाला, परुष, अरुण, अस्तित (रङ्ग - 


वाला बिना प्रत्यक्ष कारण के) प्रसुति (numbness), 
रोमहर्षे, वेदनायुक्त, पीड़ल करने पर शान्त होजाता 


बलवान्‌ होने वाला शोथ वात से उत्पन्न ( हुआ 
करता है ) । है ` 
सुडुः सगन्‍्धो5सितपीतरागवान्‌ 
भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः 1 
य उष्यत्ते स्पशदगाक्षिरागक्कत्‌ 
स वित्तशोथो भृशदाहपाकवान्‌ ॥१२॥ 


एदु, गन्धयुक्त, अखिदपीतरक्त (वर्ण वाला), ” 


अम-अ्वर-स्वेद्‌-लृष्णा (तथा) सद खे युक्त जो जलता 
छ चने र ७ 

६ छूने से ददे करने वाला, आंख में लाली करने 
वाला वह शीघ्र दाह और पाकवान्‌ ( पकने वाला ) 


_पिचशोथ (हुआ करता है ।) 


गुरः स्थिरः पाण्ड्ररोचकान्वितः । _ | 
सेक निद्वावसिवह्विमान्धकुत्‌ । 
स कृच्छुजन्मप्रशभो निपीडिते । 
न चोन्नमेद्राञिबली कफात्मकः १३ 
. शुरु, स्थिर, पाण्डुर (216), बरु चियुक्त प्रसेक- 
निद्रा-वसन तथा -सन्दास्नि करने वाला, वह क प्ट- 


था दिनं में" 
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द्वादशा 


पूवेक उत्पन्न ओर शान्त होने वाला, दवाने से तुरत 


ही न उठने चाला रानि में बलवान होने वाला 


कफाच्मक (शोथ छुआ करता "दै ।) 


वक्तव्य-(२१६) सभी शोथ त्रिदोषो से उत्पन्न रोते हैँ पर 
जहां दोषों का तरतम भेद रहता है उसके अनुसार कुछ लक्षण 
स्पष्ट करते हुए वातादि भेद से शोथ मेदों का वणुन किया 
` गया हे | शोथ वाले स्थान पर त्वचा की सिराओं का पतला 
होजाना, स्थान में भारीपन प्रगट होना, कमी वहां चेन 
पड़ना कभी कष्ट का बोध होना यह अनवस्थिता, उत्सेच, दाइ, 
रोमहर्ष और स्थान का विवर्णं होना यह सब तो सामान्यतया 
सभी प्रकार के शोथों में पाया जाता है। | 

सबसे पहले शोथ जहां हो उस स्थान को आंखों से 
देखना चाहिए । वहां का उठाव मोरा है या पतला । इससे 
कफज शोथ था वातज शोथ का अन्दाज होजावेगा । फिर शोय 
का स्थान कालापन लिए अरुण हो तो वात, कालापन लिए 
पीतरक्त हो तो पित्त ओर पाण्डर (सफेदी लिए पीतरुक्त) 
हो तो कफजन्य शोथ का अन्तर कर लेना चाहिए । 

फिर हाथ से शोथ को टटोलया चाहिए । छूते ही 
जिसमें तेज दर्द हो वह पेत्तिक शोथ हे यदि कुछ दिन बाद 
वैद्य को उसे देखने का अवसर आया हे तो उसर्मे पाक के 
लक्षण भी मिलेंगे, रोगी उसमें अत्यन्त दाइ हो रहा है ऐसा 
कहेगा । छूने के बाद दवाना (08182) चाहिए. 1 अंगुली 
से दबाने पर सूजन हो पर अंगुली उठाते ही फिर स्थान उंचा 
उठ जावे तो वह वात्तिक शोथ जानना चाद्िए । अंगुली 
उठाने पर भी जहां थोड़ी देर तक गढ़ा (pitting on 
1९55५६९) ही पड़ा रहे बह कफज शोथ मानना चाहिए । 
यह शोथ मोरां, और स्थिर स्वरूप का मिलेगा | 

तत्पश्चात्‌ रोगी से प्रश्‍न पूछने चाड्ए कि क्या शोय 
में दर्द चलता हे, सति हे, वेदना की अधिकता है (वातज) 
अथवा क्या इसमें दाइ जलन बहुत पड़ती हे, (पैत्तिक) 
अथवा क्या यह चुपचाप बिना शूल या दाह किए स्थिरता 
के साथ बढ़ता है और रात्रि में अधिक हो जाता है (कफज) 
क्योंकि वातज शोय दिन में अधिक बढ्ता है | 

इतना सब होने पर उसकी शारीरिक (constitutional) 

परीक्षा करनी चाहिए । वात के अन्य कई लक्षण हों, रोगी 
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का इतिहास प्वोट लगने का हो अथवा रोगी में रोक्ष्यशेत्यादि 5 
विकार बढ़ रहे हां तो वातिक, उसे भ्रम-ज्बर-स्वेद-तुषा-मद्‌ 
हो तो पैत्तिक तया निद्रा ्सेक-वमन मन्दाग्नि एअर अरुचि 


'हो तो श्लैष्मिक शोथ मानना चाहिए | 


पित्तजन्य शोथ से गन्ध इसलिए अधिक आती हे कि 
रोगी को पसीना बहुत आया करता है । नेत्र में जो लाली 
बढ़ती है वह भी पैत्तिक शोथ का - परिणाम. है । प्रत्येक 
पेत्तिक शोथ में नेत्र में लाली बढ़ने का कोई कारण नहीं 
अपि तु नेत्र में और नेत्र को लेकर जो भी उस क्षेत्र में शोथ हों 
उनमें लाली बढ्ने पर वे पेत्तिक होते हैं । 
श्वयथु-साध्यासाध्यता . 
रोगेरबलस्य यो भवे-- 
दुपद्रवेर्वा वसिपूर्वेकर्यतः 
स हन्ति सर्मानुगतोश्य शाजिसान्‌ 
परित्रवेद्धीननलस्य सर्वगः ॥ १४॥ 
श्रहीनमाँसस्य य एकदोषजो 
नवो बलस्थस्य सुखः स साधने 1 
निदानदोषर्तविपययक्स -- 
उपाचरेत्तं वलदोषकालवित्‌ ॥१४॥ _ 


जो (शोथ) कृश का, रोगों के कारण: दुर्बल 
(हुए व्यक्ति) का अथवा वामपूवक या वसनयुक्त उप- 
द्रवों से जो शोथ होता है, तथा जो समे को अनुगत हो 
(पहुंच) गया दै तथा (जिस पर) राजियां (रेखाएं) 
स्पष्ट दिखाई देरही हों अथवा जो दुर्वेल व्यक्ति का 
सर्वाङ्कशोथ परिस्लाव करता हो वह (निश्चित रूप 
खे) मार देता दै । 

जिसका मांख दीर नहीं हुआ, जो एक दोषज 
नवीन, बलरहिंत, उसका शोथ सुखसाध्य द्वोता है । 
बत्त-दोष-काल वेचा निदान-दोष-घऋलु के विपर्यय 
क्रम से उसको ठीक करे। _ 

वक्तव्य (२२०) उपरोक्त श्लोकों में शोय की साध्या- 
साध्यता व्यक्त की गई है । दुर्बल ओर हीन सत्व.तथा 
जिसे रोगों ने दुर्बल बना दिया हो ऐसे “रोगी की सृजन 
जिसके साथ वमन्त का उपद्रच हो या जो ममं प्रदेश में स्थित 


ङुशस्य 


श्या 
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हो नारो ओर सिरा बाल फेला हुआ हो वह : असाध्य दोता 


है ।-आज भी बिश्व फे हास्पीरल्स में जो .शोथ के गी 
मरते हैं उनमें कुछ को छोड़कर सब 'इसी.. प्रकार के होते हैं 
इसे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का कोई भी. व्यक्ति साध्य 


“नहीं कर पाया, आयुवद तो इस असाध्य शोथी की चिकित्सा 


बतजाता ही नहीं है । - ४ 
वह तो नमे; एकदोषज, रोगी के शोथ को दुर करने 
का दावा करता है जिसका मांस और बल पर्याप्त हो। 
` इससे एक बात यदद भी स्पष्ट करदी गई है कि.सूजन 
आते ही रोगी को दुरत आयुर्वेदीपचार की ओर. लेजाना 
चाहिए तथा रोगी. के मांस और बल का संरक्ष डटकर करना 
चाहिए, अन्यथा रोग असाध्य और रोगी हाथ से चला 
बावेगा । यह सामयिक चेताउनी वैद्यों ओर डाकटरों दोनों 
पर ही समान रूय से लागु दोती दै । 
शोथ-चिकित्साक्रम 
ग्रयामजं लखुनपाचनकमे- 
विशोवनर्ल्वगादोषसादित: । 
शीषविरेचनरधो 
'विर्चनेरूदर्ष्वहरस्तथोध्वंजम्‌ ॥१६॥ 
उपाचरेत्‌ स्नेहभवं विरूक्षणों: 
प्रकल्पयेत्‌ स्नेहर्विधि च रूक्षे । 
विबद्धदिट्केऽनिलजे निरूहरां 
घृतं तु पित्तानिलजे सतिक्तकस्‌ ॥ १७॥ 
पयवच सूच्छरितिदाहर्तापते 
| ~ f ~ 
विशोधने ,तु -समूत्रसिष्यले । 
कफोत्यितं क्ञारकटूऽ्शसंयुतँः 
समूत्रतक्रासवयु फित भिर्जयेत्त ॥ १८॥ 
आरम्भ से आसज (शोथ) लंघन और पाचन के 
क्रम से, उल्बणदोषजन्य (शोथ) 'विशोधनों के. हारा, 
शिरोगत ( शोथ ) शिरोविरेचनों के द्वारा, अघः 
(शरीरणतशोथ) बिरेचनो से, ऊर्थ्वजशोथ ऊर्ध्वहर 
(वमर्नो) के हारा, ठोक करे । स्नेह से उत्पन्न (शोथ) 
विरूहणं के द्वारा, तथा रुक्षताजन्य ( शोथ ) में 
स्नेह्रविधि, की कल्पना करे । वादज (शोध) मे. मज 


शिरोगतं 
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“युङ्‌.के ब्रने पदार्थ, पीटी के 


= अध्याय 


की विबद्धता - होने .पर निरूद्दण . बस्ति, . पित्त तथा 
वातज (शोथ) में तिक्तद्रव्यसाधित घृत, मूच्छा- 


` छारति-दाद दुषायुक्त शोथ सें दूध. तथा विशोधनीय, 
, (शोध) में गोसूत्रखद्दित दूध इष्ट होता है। 
-(शोथ) में ज्ञार-कढु-डेष्ण द्रव्यों से युक्त. गोमूत्रसहित 
. तक्रासव (आदि) युक्तियो द्वारा जीते | 


कफोत्थ 


वक्तव्य (२२१) ऊपर जो विविध शोथ रौर: उनका 
चिकित्साक्रम आया हुआ है बृह बतलाता है.कि शोथों का अलग 
अलग विचार प्राचीनकाल में किया गया था और तदचुकूल 


अबन्ध (1७००४९०३९७६) भी तत्र होता या | 
-श्‍्वयूधु अपथ्य 
आस्याल्जानूपं , पिशितलवणं- शुष्कशोक . नवान्तं 
गौड़ पिष्टान्नं दधितिलकुतं. विज्जलं - मञ्चमम्लम्‌ । 
नाता बल्लूर  समशचमथो गुर्वसातन्यं .-विदाहि 
स्वप्नं चाराम्रो श्वयथुरादबान्‌ :वर्जयेत्त्मयुनज्च 1 १९1) 
` सास्य-जलज-आलूप “( पशु पक्षियों केः) “मांस, 
लवण (common 52), सूखा शक, : नया अन्न, 
न चने पकवान, दहो,- तिल 
के पदार्थ, पिच्छिल द्रव्य, स्य, खटाई, -खील. सुखा 


` मख, खसशन ( पथ्यापथ्य दोनों का एकत्र खाना), 


यरूअसार्म्य-दाहकारक पदार्थ, : दिन में सोना (ये 
खन) तथा मेथुन शोथरोंग - वाला झोड दे । 
व्योषं त्रिवृत्तिततकरोहिणी च | 
सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीतं कफोत्थं शमये शोफं 
गव्येन सूत्रेण हरीतकी च ॥२०॥ 
सोंठ. सिरच, पीपल, निशोथ, कुटकी तथा लोह- 
अस्स त्रिफला स्परस.के साथ तथा इरोतकी गोमूत्र 


१०5५ ति 
-क-साथ पीला कफजन्य शोफ या शोथ को शान्त 
कर देता है । 

* इरोतकीनागरदेवदार 


'.सुखाम्बुयुक्‍तं-सवुननंवं:चा । 
सच विब्रेत्‌, त्रिष्ववि..मूत्रयुक्वं ` | 
स्वातरच जीरं परयसात्नमद्यातू ॥२१॥ 
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नोट--नत्रिष्वपि से न्रिष्वपिशोथेषु लेने पर न्रिदो- 
षज शोथ में आता है) पर यतः ऊपर कफजशोथ की 
चिकित्सा लिखी है तथा नीचे वातजशोथ की 
चिकित्सा है अतः बीच में त्रिदोषशोथ प्रसङ्ग से 
रहित ज्ञात होता दै जबकि त्रिदोषजशोथ इस नास 
फी व्याधि का आंचायेने पहले कोई वर्णन भी स्पष्टतया 
नहीं किया है । इसी कारण ' हमने: त्रिऽवपि से तीनों 
` द्रब्य हरीतकी नागर देवंदारु में गोसूत्र का योग 
पुननेवासहित हो ऐसा माने लिया है । 
पुनर्नवानागरसुस्तकल्कान्‌ 
प्रस्थेन धीरः पयसाक्षमात्रान्‌ । 
मयूरकं मागधिका समूलां 
सनागरं चा प्रपिचेत्‌ सवाते ॥२२॥ 
पुनर्नवा (साँठ), सोट, मोथा के एक-एक कप कल्को 
को एक प्रस्थ (द्रवद्वैगुण्य से-२ प्रस्थ) दूध के साथ 
अथवा मयूरक ( अपामारा.) पिप्पली; पिप्पली मूल, 
सोठ सहित (दूध से) शोथ में बीर व्यक्ति पिये । 
दन्ती त्रिवत्न्यषसा चित्रकर्वा 
पयः श्वुतं दोषहरं पिवेन्ना । 
दिप्रस्थमान्रे तु पलाधिकेस्ते-- 
रर्धाविंगिष्टं पचने सपित्ते ॥२३॥ 
' सथंचा दन्ती, निशोथ, सोंठ, मिचे, पीपल, 
चित्रक (प्रत्येक) आधा-आधेा पल के साथ दो प्रस्थ 


हरड, सोठ, देवदारु, सुखोष्ण जल से युक्त? 
करके या पुननेवा के सहित तीनौं से भी गोमूत्र ' 
मिलाकर सबको पिये वत्पश्चोत्‌ अन्नजीण' होने परं ` 
"स्नान करके दूध के साथ अन्त खाचे । 


मात्र दूध उबालकर आधा शेष रहने पर पित्तसद्दित 


तिक शोथ में व्यक्ति पिये 1 
सशुण्ठिपीतद्ररसे प्रयोज्यं 
इयामोरुककोषरासाधित चा । 
त्वग्दारू वर्षाभुमहोषधर्चा 
“ गडचिकादागरदनन्तिभिर्वा ॥२४॥ 


सिकित्सितात्एएशतमं- न किन्चित्‌ त 
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अथवा सोंठ सहित दारुईल्दी स्वरस को श्यामा- 
लत्ता, परण्ड-से- सिद्धः (दूध) अथवा, दालचीनी 
देवदारु, पुननेवा, खोंठ से अथवा गिल्लाय-सोंठ और 
ती से (सिद्ध दुग्ध पीने को दे) । 
सप्ताहमीष्द' त्वयवाऽविमासं 
पयः पिबेद्धोजनचारिबर्जी । 
गव्यं ससूत्रं महिषी पणो चां” 
क्षीराशनो मूत्रमयो गवां वा ॥२५॥ 


भोजन ओर जल को छोड़ने चाला शोथ का 
रोगी एक सप्ताह तक या एक मास तक अंदंनी का 
दूध, या गाय का दूध गोमूत्र सिल कर या भैस का 
दूध भी पिये। या दुग्धःहार करे ओर गोमुत्र पिये । 
तकं पिबेद्वा गुरुभिन्नवर्चा 
सव्योपसौवर्चलमाक्षिकङ्च । 
गुडाभयां वा गुडनागरं चा 
सदोषभिन्तामबिवद्धवर्चाः ॥२६॥ 
भारी तथा फटे सल वाला साँठ मिरच पीपल 
काला नमक ओर मधु के साथ मठ्ठा पिये या दोष 
युक्त फटे बंधे आमयुक्त मल के आने पर शोथी 
सुडहरीतकी अथवा शुडसोंठ (का सेवन करे)। 
विड्वातसङ्के पयसा रसेर्वा 
भ्रागभक्तमद्याइरुकूकतेलम्‌ । 
ख्रोतोनिबन्घेऽग्नि रुचि प्रणाश 
मद्यान्धरिष्टांशच पिबेत्सुजातान्‌ ॥२७॥ 
मल ओर अपान वायु के विवंध में दूध या सांस 
रस. के साथ भोजन के पूर्व एरण्ड तेल खावे ! स्रोता 
के विबन्ध में तथा अग्निमान्य तथा अरोचक में 


अच्छे प्रकार तैयार किये अरिष्टो को तथा मर्णों को 
पिये । 


१ र र 


गण्डीरद्यरिष्ट 
गण्डी रभल्लातक चिनत्रकांश्च 

` व्योषं विडङ्कं वृहतीद्वयञ्च । 
ट्विाप्नस्थिक॑ गोमथपावकेल 

द्रोणे पचेत्‌ - कचिकमस्तनस्त ॥२८ा। 


ज्िभागशेष॑ च सुपुतशीतं 
द्रोणेन सत्पाकृतसस्तुना च । 
सितोपलायाइच शतेन युवत 


अध्याय 


द्रोण) जल के साथ गर्मी सें एक सप्ताह तथा शीतकाल- 
में दो सप्ताह (पूर्ण सन्धान होने तक) रखकर व्यक्ति 


पिये 


। कफवातज शोर्थो तथा विबन्धों को यह अग्नि-: 


लिप्ते घटे चित्रकपिप्पलीस्याम्‌ ॥२७॥ वद्ध क अघ्टरातअरिष्ट नष्ट कर देता है। 


चेहाण्से स्थापितसादशाहात्‌ 
प्रयोजयस्तहिनिहन्ति शोफान्‌ । 
भगन्दराशः क्रिसिकृष्ठसे हांन्‌ 
ववण्पेकाशयनिल हिक्कनं च ॥३०॥ 
| (इति गण्डीराद्यरिष्टः ॥) 


गांडर (समठ शाको, मित्ताचे, चित्रको को तथा 
साठ, सिचें, पीपल, विडंग, दोर्नो कटेरियों को कुल 
२ प्रस्थ मात्रा सें लेकर गोबर की आस के साथ एक 
_ द्रोण (द्ववद्दीगुण्य से २ द्रोण) फटे दूध के जल 
:  (कुर्चिकमस्तु) के साय पकावे । तीन झग शोष रहने 
परं छानकर शीतल होने पर एक द्रोण (या दो द्रोण) 
दही के प्रान जल (दछिसस्तु) तथा सोपल मिश्री 
को मिलाकर चित्रक पिप्पल्लीयों से लिप्त घड़े में दस 
` दिन तक खुले में रखकर फिर (ठीक से सन्धान हो 
. चुकेने पर) प्रयोग करता हुआ शोथो को भगन्दर, 
भशे, कमिरोग, कुछ, प्रमेहो को, विवर्णता, कराता 
तथा वातज हिक्का को नष्ट करता है। 
(यह रण्डीराच्चरिष्ट-है ।) 
अष्टशतो5रिष्ट 
काइमर्यधानत्रीमरिचाअयाक्ष 
द्राक्षाफलानां च सपिप्पलीनाम्‌ 
आते रातं जीसांगुडातूला च 
संक्षु्च कुस्से मघुना प्रलिप्ते ॥३१॥ 
सप्ताहसुष्णे द्विगुणां तु शीत 
स्थितं जलद्रोरयुतं पिवेन्ना । 
शोफान्‌ विवन्धान्‌ कफचातजांइच 
निहन्त्यरिष्टोऽष्टशतोऽस्निङ्च्च ॥३२॥ 
, (इत्यष्टशतोऽरिष्डः 1) 
कस्भारी, आसला, कालीमिर्चे, दरड, नहेड़ा, 
अ'गृर, पिप्पली प्रत्येक द्रव्य सौ सौ पल पुराना शुड 
-१ छुला कूढकर मधु से लिप्त घड़े में एक द्रोण (या दो 


(यह अष्टशतञअरि्ट - है। ) 
पुननेवाद्यरिष्ट 
पुनर्नेवे हे च वले सपाठे 
दन्तीं. गुड्चीसथ चित्रकञच । 
निदिग्धिकां च न्रिपलानि पक्त्वा - कार बही 
_______ द्रोखावञ्ञेषे सलिले ततस्तम्‌ ॥३३॥ 
पत्या रसं हे च गुडात्‌ पुराणात्‌ । 
न तुले सधुप्रस्थयुतं सुशीतस्‌ । 
सासं निदघ्याद्घृतसाजनस्थं. | | 
पल्ले यवानां परतस्तु सासात्‌ ॥२४॥ - 
चूरपीङतेरर्घपलांशिकेस्त 
पत्रत्वगेलामरिचाम्डुलोहैः 1 
गन्धान्वितं क्षोद्र घृतप्रदिग्धे | 
__ जीरं पिबेद्‌ व्याधिबलं समीक्ष्य ॥३५॥ 
हत्पाण्डुरोगं श्वयथुँ प्रवुद्ध | हक 
प्लीहज्वरारोचकमेहगुल्मान । 
भगन्दरं घड जठरारिए कासं i 
दासं ग्रहण्यामयकुष्ठकण्डूः ॥३६॥ 
शालखानिल बद्धपुरीषतां-च्च ` - ` > * 
न हिकंकां किलासञ्च हलीमकं च । 
क्षिप्र॑ जयेहरावलायुरोज- 
स्तेजोन्वितो मांसरसान्नभोजी ॥३७॥ 
६ + ` (इति पुननंवाद्यरिष्टा) 
(श्व त रक्त) दोनों पुनर्नवा, वला, पाठासहित 


दन्ती. शुङ्टची तथा चित्रक, छोटी कटेरी,:.ठीन तीन 


पत्नों 
तय 


को जल में पकाकर १ द्रोण अवशिष्ट रहने पर. 
उस काथ को छान कर दो तुला पुराना गुड 


(डालकर) शीतल होने पर १ प्रस्थ शहद (छोड़) घी 
के पात्र में स्थित करके जौ के ठेर में एक मास रखे । 
मास बीतने पर चूर्ण किये गये तेजपत्र, दालचीनी, 
मिच; झुगन्ववाला, अगर प्रत्येक आधे आधे पल 


दादरा बरा याराणा 
. से सुगन्धित करके घुतमंधु से लिप्त पात्र में रखे। 
भोजन के जीण होने पर रोग के बल्न को देखकर 
पिये। ` 
` यह हृदयरोग, पाण्डुरोरा, बढ़े हुए शोथ, प्लीहो- 
देर, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गाल्मो, भगन्दर, छे 
उद्स्रोसों, कास, खास, ग्रहणीरोग, कुष्ठ, कण्डू, 
शाखावात, मलबद्धता, तथा हिचकी, किलास तथा 
हुलीसक को शीघ्र -जीत लेता दै। तथा मांसरस तथा 
अन्न का खाने वाला वणे, नल, आयु, ओज तथा तेज 
से युक्त होजाता है। (यह पुननेवाद्यरिष्ट--है |) 
फलत्रिकाद्यरिष्ट 
दीप्यकचिन्नकी च 
___ सपिप्पलीलोहरजो विडद्धम्‌ । 
कोडविक दि रझ 
क्षौद्रं पुराणस्य तुलां गुडस्थ ॥३८॥ 
मासं निदध्याद्‌ घुतभाजनस्यं ` 
यवेषु तासेब निहर्ति रोगान्‌ । 
` ये चार्शसां पाण्ड्विकारिणां च 
प्रोक्ता हिताः शोफिषु तेऽष्यरिष्टाः ॥३६॥ 
(इलि ज्रिफलारिष्टः) 


फलन्निक 


चूरकुतं 


हर्‌, बहेडा, आमला, अजवाइन, चित्रक दोनों 
तथा पिप्पलोसहित -लोहभस्म विडंग रूब चूण. हुप 
एक कुडच को दो कुडव मधु तथा १ तुला पुराने शुड 
की डालकर घो के पात्र में स्थित करके एक मास तक 
जौ के ठेर में रख देने से जो अशे के पाए्डुरोगियों 
के (रोगों को) नष्ट करता दै तथा वे (गए्डीराद्यादि भी) 


अरिष्ट शोफ से पीडितो में भी हितकर कहे गये हैं। ` 


है!) 


(यह निफलारिष्ट 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च 
निदिग्धिका चित्रकनागरे च । 
रजन्यजाजी | 
` मुस्तं च चरा सुखतीयपीतस्‌ ॥४०॥ 
हन्यात्‌ त्रिदोषं चिरजं च शोफं 
कल्कश्च भूनिम्ब महौषधस्य ॥ 


सपिप्पलीमू ल 


te wg 


चिकित्सितात्जुण्यतयं न किञ्चित . . 
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"३६१ 


अयोरजर्यषरायावशक-- 
चरं च पीतं ज्रिफलारसेत ॥४१॥ 


`, पाठासद्वित पिप्पली. तथा गजपिप्पली, छोटी 
कटेरी, चित्रक तथ सोंठ से पीपरासूल सहित हल्दी, 
जीरक, . सोथा के चूर्ण को सुखोष्ण जल के साथ 
पीने से (वह) न्रिदोषज, चिरकालीन शोफ को नष्ट करदे 
(इस्री प्रकार) चिराइता तथा साँठ के कल्क से तथा 
लोहभस्म, सोंठ, सिच, पीपल जवाखार के चूण को 
त्रिफला के स्वरस के साथ पीने से (भौ त्रिदोष जीणे 
शोथ नष्ट करता दै) । 
क्षारगुटिका 
क्षारहयं स्याल्लवस्ानि चत्वा-- 
यंयोरजो व्योषफलनत्रिके च॒ 1 
सपिप्पलीमूलविडङ्गसारं 
सस्ताजमोदासरदारबिल्वम्‌ ॥४२॥ 
फलिड्भाकाश्चित्रकरू लपाठे 
यष्ट्याह्वयं सातिविषं पलांशस । 
र्साहगु कर्ष. त्वस्प शुष्कचूरा 
क्रोणं तथा सलकशुण्ठकानाम ॥४३॥ 
स्याद्धस्मनस्तत्‌ सलिलेन साध्य-- 
मालोडय यावद्धनमप्रदग्घस्‌ । 
स्त्यानं ततः कोलसमां तु मात्रां 
करवा सुशुष्कां विधिनोपयञ्ज्यात्‌ ॥४४॥ 
प्लीहोदरश्विन्नहली मकार्श: 
पाण्ड्वामयारोचकशोषशोफान । 
विसूचिकागुल्सगराइ्मरीश्च 
सश्चासकासाः प्रणदेत्‌ सक्कुष्ठा; ॥४४५॥ 
(इति क्षारगुडिफा 1) 
दोनों कार (सज्जीखार तथा जवाखार), चारों 
€ सेंधा-काला-विड, सांभर) नमक, लोहमस्म, 
सोंठ, मिर्च, पिप्पली तथा हरड़, बहेड़ा, आमलों में 
पीपरासूल सहित विडंग का सारभाग; मोथा, अज- 
मोद, देवदारु, वेलगिरी को, इन्द्रजी चित्रकसूल, 
पाठा, मुलहठी, 'अतीस, प्रत्येक एक एक पल-को 


न 


घन कर्प हींग सहित अर्ण (जितना बारीक खब द्रव्यां 
ळे) चूर्ण को एक द्रोण मूंली तथा खोंठ की अस्म के 
(अठगुने जल में 'ओटाकर चतुथा'श शेष रहने पर 


उस.जल को २१ बार छानकरं इस) क्ञारोदक में (शेष . 


सच द्रव्य डालकर) 'आत्ताडित : करके जब तक विला 
जले घना होजाच ( तब तक ) सिद्ध करना चाहिए। 
(जब) गाढा होजाय तब बेर के बसवर मात्रा में गोली. 
बनाकर के विधिपूवेछ उपयोग करे । 
प्लीहोदर, श्वित्र, हलीमक, अशे, .पाण्डुरोग, 
अरुचि, शोष, शोफों को, विशुचिका, गुल्म, गरविष, 
तथा 'अश्मरी, श्वास, कास, . कुष्ठ (इन गोलियों 
खे) नष्ट करे । 
- शुड द्री कप्रयोग 
घ्रयोजघदाद्रेकतागर चा 
| तुल्यं गुडेनार्धपलामि चुद्धचा । 
मात्रा पर!पञच्पलानि मास 
जीरे पयो यूषरसाइच सक्तम्‌ ॥४६॥ 
गुल्मोदराशः इचयथुप्रसेहान्‌ 
इचासप्रतिश्यालसतक्ानिपाकान्‌ । 
सकाम लाझोषमनोविकारान्‌ 
~ कास कफं, दव जपेत्‌ प्रयोगः ॥४७॥ 
अद्र या खॉठ को बराबर गुड़ के साथ आधा 
आधा पल बढ़ाकर पांच पलों. की बढी मात्रा तक 
पहुँचकर एक- मास पर्यन्त-प्रयोरा करे। औषध जीण 
होजाने पर दूध, युष, मांसरस तथा -भांत (खिल्लाबे) | 
यह्‌ प्रयोग झुल्म,-डदर;-अरशे, शोथ, प्रमेद्दो को श्वाख, 
प्रतिश्याय, अलसक, अविपाकों - को .- -कामलासादित 
शोष,.कांस, : कफ . तंथा 'मनोविकारों को जीत 
लेता है । 
निजी शिल्ाजतुप्र योग 
रसस्तथैदाद्रेक नागरस्य 
पेप्रोऽय जीर्णे पयसा$न्नसद्यात । 
शिलाह्ूयन्च निफलारसेव 
हन्यात्‌ त्रिदोषं इवयथुं-प्रसह्म ॥४८॥ 
( इति शिलाजतुप्तयोगः । ) 


अध्याय 


. उसी प्रकार अद्रख के रस का पेय (क्षेकर) जीण 
होने पर दूध के साथ अन्न ख़ाबे। | 
और शिलाजतु त्रिफलारख के साथ त्रिदोषजन्य 
शोथ को बलपूवेक -नष्ट करै। 
(यह शिलाजतु प्रयोग है।) 
कंसहरीतकी 
द्विषञ्चमूल्यास्तु पचेत्कषाये 
कंसेऽभयाचां च रातं गुडस्य । 
सेहे झुसिद्धेऽथ विनीय चूरां 
व्योषं त्रिसौगन्ध्यमुषस्थिते.च ॥४९॥ 
स्यार्धमात्रं सघुनः सुशीते 
किञ्चिच्च चूर्खादपि यावशूकात । 
एकां ततः प्राइय ततश्चलेहम- 
' च्छुक्ति निहन्ति इवयथुं प्रवृद्धम्‌ ॥५०॥ 
इवासज्वरारोचकमेहयुल्म-- | 
प्लीहत्रिदोषोदरपाण्डु रोगान्‌ । 
काइर्यामवातावसरस्जपित्त 
वैवण्येमत्रानिलशुक्रदोषान्‌ ॥५१॥ 
( इति कंसहरीतकी । ) 
हिपश्चमृलियों- (अथात्‌ -दशासुल) के पक कस 
(द्रव छेगुर्य खे २ कं १२८ पल) काथ में १०० 
इरड़ों के सौ (नग) तथा गुड़ ; के.(सौ-पल) -पकावें । 
आरो जब अवलेह भले प्रकार सिद्ध होजाने.पर खोंठ 
सारच, पीपल, - दालचीनी, :छोटी इलायची, -तेजपत्र 
डालकर ध्रातःकाल तक. रखने पर और: ड्रीतलः होने 
पर आधा प्रस्थ केवल. :शहद -का- (डालकर) ओर 
यवक्षार के म्वूरणे का भी -किशखित्माग: (in traces) 
खालकर तब -एक (हरड) खाकर ऊपर से १.शुक्ति 
अवल्लेह चाटने खे यह्‌:योरा बहुत बढ़े हुए शोथ को, 
खाख-ज्वर-अरो खक--प्रमेह-गुल्म-प्ली होदर-सन्नि- 
पातोद्र-पाण्डुरोगों. . को कृशाता, आमवात 
( rheumatic troubles ), . रक्तपित्त, अम्लपित्त, 
विवणता (discoloration. of the skin) सूत्र, वात 
ओर शुक्रदोषों को नष्ट, कर देता है । 
. (यह. कंसहरीतकी - दै !) 


छ द्‌शा 


घक्तव्य-- (२२२) कंसहरीतकी का जो योग चरक में 
आया हे उसमें एक म्विकित्सक की दृष्टि से जितनी सुविधा हे 
एक कल्पविदू. की दृष्टि से उतनी ही कठिनाइयां भी हॅ । 
पहली कठिनाई है कि दोनों पब्चंमूलो का एंक कस ( ६४ 


'पलं ) कषाये लेना लिखा है। यह? कषाय 'चदुर्थाश होगा 


या त्रष्टावंशेष. रखा जावेगा। यहां दशमूल २२ पल लेकर 
२५६ पल जल में औटाकर शेष ६४ पल- रखना डच्चित 
होगा । द्रवद्वौयुण्य फे मान से ७१२ पल जल. में ओटाकर 
१२८ पल क्वाय रखा जासकता हे। दूसरी कठिनाई अभ- 
यांनां च शतं. युडस्य में हे । यह च शब्द शत के लिए 
प्रयुक्त है पर शत एक जगह संख्यावाची है श्र: दूसरी 
जगह पलवाची है या दोनों जगद पलवाची है । क्योकि 


' इरड़ की गिनती सो तक हो सकती है पर गुड को गिना नहीं 


जासकतो । तोले दोनों जासकते है पर व्यावहारिक यही है 
कि १०० पल गुड तथा १००-नग दरड ली जावे । तीसरी 
कठिनाई हे कि त्रिक ओर : त्रिसुगन्ध को कितना. कितना 
लिया जावे । त्रिकट को चार पल और निसुगन्ध के प्रत्येक 
द्र्य को एक-एक कर्ष लेने की मन्त्रणा दी गई हे । पांचवीं 
कठिनाई. है यवक्षार का किञ्चित्‌ प्रमाण । नाममात्र का -यव- 
चार डालना ऐसा-भी मत है और त्रिक तथा यवक्षार 
मिलाकर चार पल डालना ऐसा भी तन्तरान्तर में मिलता है 
पर किखित्‌ का अर्थ एक कर्ष में जितना आता है ` उतना 
एक पल में नहीं आता । प्रस्थाधेमात्र शब्द मधु के साथ 


“जितना सटा हुआ है उतना उसका :सम्त्रन्ध- व्योष और 


निघुगन्ध-के साथ-भी आने से कुछ का विचार है कि त्रिक 
आर त्रिसुगग्ध को आधा प्रस्य लेना - चाहिए। वास्तंविकता 
तो यह. दे कि रोगी : के - दोष-दूष्य-बल-प्रक्कति-सास्म्यादि क! 


विचार करके तद्चुसार कंसहरीतंकी-कं “निर्माण किया जावे । 


& ० परोलमूलादि क्वाथ 
पटोलमूलामरदारदन्ती 


ज्षायन्तिपिप्पल्यभयाधिकझालाः । 


यष्ट्याह्वयं तिकतकरोहिरपी च 
सचन्दना स्यान्तिचुलानि दार्वो शरा 


कर्षोन्मितैस्तः कथितं कषायो 
घतेन पेयः कुडवेन ` युक्तः 


श २६३ 


बीसपेदाहज्वरसन्निपात्त * . 
तृष्णाविंषांरिं ४वयथं च हन्ति ॥५३॥ 


परवल की जड़, देवदारू, दन्ती, ज्रायमाण 


पिप्पली, हरंड, इन्द्रायण, सुलहठी, कुटकी तथा चन्दन 


खहित ससुद्रफल, दारुहल्दी एक-एक कषे बराबर 
उन द्रव्यो के छारा उवाला गया कषायं एक कुडव घी 
के साथ सिलाकर पीना चाहिएं 1 (यह) विसर्प, दाइ, 
ज्वरं, सन्निपात, प्यास, विषो तथा शोथ को नष्ट 
करता है । | 
चित्रकादिधत. 
सचित्रेक॑ घा्ययवान्यजाजी . - ` 
सौवर्चलं ऽयूषरावेतसाम्लम्‌ । 
बिल्वात्‌ फलं दाडिमयावशको | 
सपिप्पलीस्‌लभथोपि 
पिष्द्वाक्षमात्रारिप जलाढकेन 
पक्त्वा घतप्रस्थमथ प्रयञ्ज्यात 1 
पअर्लासि गल्म ` श्वयर्थ च छुच्छ 


निहन्ति वाहि च करोति दीप्तम्‌ ॥५५॥ 


चित्रक के सहित धनियां, अजवाइन, श्वेतजीरक 
कालानसक, सोंठ, मिरच, पीपल, अंम्लबेती, बेल से 
रिरे (अथात्‌ पके) फल, अनारदाना, जवास्त्रार, 
तथा पिप्पलीसूलसहितत चन्य प्रत्येकं की १-१ कर्ष 
मात्रां को एक आंढऊङ जल के साथ एक प्रस्थ छूत 
पकाकर प्रयोग करे । अर्शो को, गुल्म, शोर्थ तथा 
सूत्रकृच्छः को (यह छत) नष्ट करता दै तथा अग्नि 
को प्रदीप्त कर देता है । 
पिवेदघतं वाऽष्टगश्याम्बसिद्ध | 
सर्चित्रफक्षारसुदारवीयंम्‌ । 
कल्याणकं वाऽपि सपञ्चगव्यं 
तिक्तं संहाईएप्यय तिक्तकं ' वा ॥५६॥ 


अथवा चित्रक ओर यवक्षार सहित आठयुने 


चव्यम्‌ एड - 


जलसे सिद्ध शक्तिवद्ध कं घृत को अथंवा कल्याणक 


घृत ( देखो पछ ३२८ उन्मादे चिकित्सा ) अथवा 


पद्चगव्यछुत, तित्त्धुव अथवा महातिक्त्ुत पिये । 


क्षीर॑ घटे चित्रककल्कलिप्ते 
दध्यागतं साधु विमथ्य तेन । 
तज्जं घृतं चित्रकसूलगर्भे 
तक्रेण सिद्धं इवयथुष्नमग्र्यस्‌ ॥५७॥ 
ऋसि सासानिल गुल्मसेहां- 
स्तद्धन्ति दीप्तञ्च करोति वह्विस्‌ । 
तक्रेख चाद्यात्‌ सघृतेन तेन 


भोज्यानि सिद्धामथचा यवागूम्‌ ॥५८॥ 


चित्रक के कल्क से लिप्त घड़े में दधि बने दूध 
को भले प्रकार सथकर उससे उत्पन्न घृत को चित्रक 
सूल का कल्क डालकर तक्र खे सिद्ध किया घृत श्रेष्ठ 
शोथनाशक दै। (यह छत) अर्शो को आमवात 
सहित गुल्म, प्रमेहों को नष्ट करता दै । अग्नि प्रदीप्त 
करता दे घुतयुक्त चस तक्र के साथ सोज्यद्र्य खावे 
अथवा उस तक्र से सिद्ध यवागू को (पीवे) । 
जीचन्त्यजाजी दाटिपौष्कराह्वः 
सकारवीचित्रकचिल्वमध्यः । 
सयावरूकेवदरप्रमार- 
वृ क्षाम्लयुषता घृततैलञ्रण्दा ॥५९॥ 
अर्रोऽतिसारानिलगुल्मशोफ 
हृद्रोगसन्दाग्निहिता यवागूः । 


या पञ्चकोलविधिनच तेन 


सिद्धा भवेत्‌ सा च समा तर्य॑च ॥६०॥ . 


जीवन्ती, जीरा. कचूर, पोकरमूल, कालाजीरा 
सहित चित्रक, वेलगिरी, जवाखार सहित आधा- 
आधा कर्ष प्रमाण में लेकर उनसे घृत तैल से शुनी 
तिन्तिडीक युक्त यवागू अशे, 'अतीसांर, वातगुल्म, 
शोफ, हृद्रोग, अग्निमान्द्य में हितकर (होती है) । 
अथवा उसी विधि से पञ्चकोल से सिद्ध यवागू 
उसरी के समान दी होती है । 
शोथ में पथ्य 
सपिप्पलीको 
सौद्गस्तु सञ्यूषणयानशूकः । 
र्सांस्तया विष्किरजाङ्गलाचां . 


`= कुलत्ययूषश्च 


= ज्याय 


सकूम्मगो धादिखिशर्लकानाम्‌ ॥६१।' 
सुवच्चेला गृञ्जनक पटोलं व 
सवायसीमूलकवेत्रनिम्बम्‌ । 
झाकाथिनां शाकमिति प्रशस्तं सा 
भोज्ये पुराणइच यवः सशालिः ॥६१॥ 


पिप्पलीसद्दित कुलथी की. दाल तथा सोंठ मिचे 
पीपल जवाखार सहित मू'ग की दाल, कछवा, गोद, 
मोर, ओर से के और विष्किर तथा जाङ्गल पशु- 
पत्तियां के मांसरसे सूरजमुखी, शलगम, परवल, 
सकोयसहित सूली, वेत्र, “नीम शाक चाहने वालों 
के प्रशस्त शाक (हैं) तथा भोजन में पुराने जौ तथा 


- शालिचावल (प्रशस्त हैं) । 


श्वयथु में बाह्यच्चिकित्सा 
भ्राम्यन्तरं भेषजमुषतमेतत्‌ 
बहिहितं यच्छुण तयथावत्‌ । 
स्नेहान्‌ प्रदेहान्‌ परिषेचनानि 
स्वेदांश्च वातप्रबलस्य कुर्य्यात्‌ ॥६३॥ 
(ऊपर) यहद आभ्यन्तर औषध कह दिया। जो 
वाह्य हितकर (झोषध) है उसे यथावत्‌ सुन । प्रबल- 
वातज शोथ के स्नेहं, प्रदेहा, परिषेकं तथा स्वेदों को 
जिनको नीचे बंदलाया जा रहा है उसके अचु- 
खार करे। et, 0 [ 
हि शेलेयादितैलं 
रालेकुष्ठागुरुदारुकौन्ती हीन द: 


ज्ये 


त्वक्पदाकैलाम्बुपलाशमुस्तैः 1 
प्रियेगुयोरोयक हेममांसी र ह 
तालीशपत्रण्लववत्रवान्यः ॥६४॥ 
भ्रीवेऽ्टकच्यामकपिप्पलीभिः RO FE 
स्पूषकानखे₹चंच यथोपलाभम्‌ । 
वातान्वितेऽभ्यङ्कसुशन्ति तलं | | 
सिद्धं सुपिष्टेरपि च प्रदेहस्‌ ॥६५॥ 
RT ( इति झैलेयादि. तैलम्‌ 1) 
छेलछरीला, कूठ, अगर, देवदारु, रेरगुकाबीज, 
दालचीनी, पाख, इलाइची, खुगन्धवाला, ढाक, 


मोथा, प्रियङ्ग, मन्थिपणे, नागकेशर, जटामांसी, 
तालीसपत्र, केचटीमोथा, वेजपत्र, घनिया, गन्धाबेरोजा 
गन्धतृण, पिप्पली, स्पुक्का, तथा नख इनमें से 
जितनी उपलव्ध हो सकें उनसे सिद्ध तैल का अभ्यङ्ग 
तथा इन 'आओषधियौँ को पीस कर बनाया गया प्रदेह 
(लेप) वातिक शोथ में प्रिय मानते - हैं । 


जलस्तथरण्डवुषाकशिग्नु कद 
फादमर्यपत्रार्जफर्जेइ्च सिद्धः । 
स्मिन्नः कवोष्णरवितप्ततोयै 
स्तातशच गन्धरनलेपनीयः ॥६६॥ 
एरण्ड, 'अडूसा, अक, सहंजन, गम्भारी के 
पत्ते, तथा दोनों से सिद्ध किये गये कवोष्ण (थोड़े 
राम) जलों से स्वेदन किये हुए रोगी कां गन्ध द्रव्यो 
के साथ अनुलेपन (8101717९) करना चाहिए । 
वक्तव्य- (२२३) विविध प्रकार के शोथों में आधु- 
निक चिकित्सक जहां ग्ज्तीलीन बेलाडोना इक्थ्यौल या 
एम्प्लास्ट्रम बेलाडोना अथवा एण्टीफ्लोजेस्टीनादि शोथ 
विलयक पदार्थो का वद्दिलेप करते हैं उससे कहीं अधिक 
दच्छतापूवक' चरक ने विविध शोयों में दोष दूष्य का विचार 
करके विविध लेपन, अनुलेपन, परिषेक, अवगाहन, उपना- 
इन, स्वेदन, स्नेहन. आदि विधियों का उल्लेख किया हे । 
वैद्य यदि इनका सावधानी से उपयोग करे तो आधुनिकों के 
 द्रव्यों की आवश्यकता न पड़े । डाक्टर भी इनका उपयोग 
“ करके देश को लाभ पहुँच सकते हैं । 
सबेतसाः क्षीरवर्ता दरमारां 
त्वर्चः समाञ्जिष्ठलतामणालाः । 
सचन्दनाः पद्मकवालको च 
पित्ते प्रदेहस्ठु सतेलपाकः ॥ ६७॥ 
श्राक्तस्य तेनास्वरविप्रतप्तं 
सचन्दनं साभयपदाकं च 1 
स्नाने हितं क्षीरवतां कवाय 
क्षीरोदकं चन्दन लेपनं च ॥६८॥ 
जेतस, मजीठ की वेल. कमलनाल खहित चीरी 
वर्ती की छाल, चन्दूनखहित पद्माख तथा सुगन्ध 


चाला फ्ला प्रदेह तथा इनके हारा तेल सिद्ध कर पित्तज 
शोथ में प्रयोग कर सकते हैं । इस प्रकार लेप किए हुए 
उस रोगी के द्वारा चन्दन हरड़ ओर दद्माख युक्त 
धूप में तप्त जल स्वान के लिए हितकर है । क्षीरी 


बुक्षों के कषाय ओर क्षीरोदक (दूध का जल या दूध 
- तथा जल भी स्तान के लिए हितकर दै बाद सें) 


ष्यन्द्न लेपन (करना चाहिए) । ` 
कफे तु कृष्णासिकतापुरारा 
| पिण्याकशिप्रुत्वगुमाप्रलेपः ।. 
कुलत्यशुण्ठीजलमूत्रसेक -- 
- इचण्डागु रुस्यामनुलेपनं च. ॥६६॥ 
कफजशोथ में पिप्पली, बालू, पुरानी तिल की 
खल, सहंजन की छाल, तथा अलसी (175७८०) का 
प्रलेप, कुलथी, सॉठ ओर गोमूत्र से परिषेक तथा 
चोरक ओर अगर का लेपन (करना चाहिए) । 
बिभीतकानां फलसध्यलेपः | 
सर्वेषु दाहातिहरः प्रदिष्टः 1 
यष्ट्याह्वमुस्तेः सकपित्यपत्रेः 
सचन्दनेस्तत्पिडकासु लेपः ॥७०॥ 
बहेड़ों के फलों के बीच की प्रींगी का लेप सब 
प्रकार के शो्था में दाह शूलनाशक कहा गया है-। 
घुलहठी, मोथा, केथ के पत्ते, चन्दन पिखकाओं पर 
लेप (करना चाहिए) । 
रास्नावुषारकंत्रिफलाचिङड्भं 
शिग्रुत्वचो मूषिकपशिका च । 
निम्वार्जकौ व्याघ्रनखः सर्दू्वा 
सुवचेला तिकतकरोहिणी च ॥७१॥ 
काकमाची बहुती सकुष्ठा 
पुनर्नेवा चित्रकनागरे च 1 
` उन्मर्देतं शोफिषु सूत्रपिष्ट | 
शस्तस्तथा मूलकतोयसेकः ॥७२॥ 
रास्वा, अडूसा, खाक, हरड, बहेड़ा, आमला, 
बिडङ्ग, सहँजन की छाल, सूघाकर्णी, तथा, नीम, 
दोना (तुलसी भेद), नखी, दूबसहित सूरजमुखी, 
तथा कुटकी, मकोयसहित बढी कटेरी, कूठ सहित 


य 


SR 


३६६ SS नत सन 
खांठ (एदर्तवा), चित्रक तथा खॉठ में गोसूत्र पीसकर 
जेथ वालों में उन्मर्दन १९ ) तथा मूली के 
शोथ वालों में उन्सदेन ( 178 52.86 
जल स्वरस का परिपेक (०००) भे (होता दै) । 
झोफास्तु यान्रावयदाथ्ता ये 
ते स्थानटूष्याङतिनामभेदात्‌ । 
झरे संख्पाः कतिच्चिच्च तेषां 
निदर्शनार्थं दतो निवोघ ॥७३। 
जो शोध शारीर के विविध . अवयबों-सें- आश्रित 
रहते हैं वे स्थान-दृष्य-आझति' तथा नास के भेद खे 
संख्या व्ही दृष्टि से बहुत से (हैं). उनके कुछेक उदा- 
इरणाथै-कद्दते हुए. सुरले -खुनो । कु 
वस्व्यन-“(२२४) शोय या जण्थोथ इन्हें आयुवेद 
मे इन्फ्लेमेशन का पर्याय माना जाता है । इमने ववौखस्वा 
संस्कृत पुस्तकालय काशी से प्रकाशित अभिनव विकृति विज्ञान 
नामक अन्य में इनका बहुत विस्तृत वर्णन उपारियत किया 
है। शारीर का कोई भाग ऐसा नहीं जहां शोथ या इनफ्ले- 
सेशन -न होसछता हो । पाश्चात्य चिकिस्साविजों ने प्रत्येक 
का एयक एयर्‌ नामकरण किया हे, उसके लक्षण दिये झैं 
तथा उपचार देकर बहुत समभाने की चेष्टा की है । पर 
जैसे यहां उन सव विविच नामधारी शोथों की चिकित्सा सें 
विशेष अन्तर नहीं उसी प्रकार आयुर्वेदोक्त चिकित्सा में मी 
विशेष अन्तर नहीं हे अस्तु, चरक ने उदाहरण स्वरूप थोडे 
खे श्यज्ञावववस्थ शोंथों का वर्णन करके छोड़ दिया हे । 
शिरःशोथ 
व्ेषास्चयः स्वः -कुपिता निदः 
कुर्वन्ति शोफं .शिरसः सुघोरम्‌ । 
अन्तर्गेले घुर्घुरिकान्वितं . च 
शालूकमुच्छ्‌ वासनिरोघकारि ॥७४॥ 
अपने अपने छेतुओं- से कुपित हुए ठीनों दोष 
' सिर में वड़ा भयङ्कर शोथ उत्पन्न कर देते हैं । और 
राले के अन्दर घुघुर शब्द के साथ उच्छवास सें 
श्वरोध करने चाले शालूक नासक शोथ को उत्पन्त 
कर देते हैं । 
चक्तव्य-(२२४) सिर के अन्दर होने वाला शोय 
त्रिदोषच होता हे तथा बड़ा भयानक होता है इतना बतला 


अनुरूप ही है । 


अध्याय 


कर कण्ठशालूको के शोय को आचार्य ने कहां है । थोडेसे 
लक्षणों के साय यह वणुन निदशंमार्य. गदतो” निबोध के .- 


विडालिका 
गलस्य सन्धो चिबुके गले वा - 
| सदाहरागः इवसनोच्छुयसोग्रः ।_ 
शोफो भूशातिस्तु विडालिका स्यात्‌ .. ` | 
हन्याद्‌ गले चेद्‌ बलयीकृता सा ॥७५। 


राले की सन्धि में चिव्ुक या काठ में दाइ? राग 
सहित उम्र: श्वासोच्छुवासयुक्त अत्यन्त तीत्र वेदना 
झुक्त विडालिका (विदारिका.या वितानिका. नामक) 
शोफ होता है । वह गले में वलय बनाये हुए दो 
तो (रोगी घो) सार डालती है। 
स्पाक्तालू विद्रघ्यपि दाहराग 
पाकान्वितस्तालुनि सा त्रिदोषात्‌ । 
चिल्लो ` परिष्टाइपजिह्विकास्यात्‌ ` | 
कफादधघस्तादधिजिद्विका ` च ॥७६॥ 
वात पित्त कफ से तालु में दाइ-राग-पाके से युक्त 
तालु विद्रधि मी ` होती है । कफ से जीम के ऊपर 
उपजिह्विका; जीभ के नीचे अधिजिह्लां होती है। _ 
यो दन्तमांसेषु तु रकतपित्तात्‌- ` 
पाको - भवेत्‌ ` सोपकुहाः ध्रदिष्टः। - ` 
स्याइन्तविद्रघ्यपि ` दन्तमांसे 
शोफः कफाच्छोरितसंचयोत्यः॥१७७॥ 
जो दन्तसांसों (ससूर्डो) में". रक्तपित्त के कारणं 
पाक दोता है वह उपकुशा कहलाता है । तथा कफ रक्त 
के संचय-से उत्पन्न ससुड़ों: में” ही दन्तविद्रषि 
होती दै! है 
यलगरड-गणडमाला 
गलस्य पाइचें गलगण्ड एकः - 
स्याद्‌ गण्डमाला अहुभिस्तुगण्डेः 1 
साध्या: स्मृताः पीनसपाइवशूल-- य 
कासज्वरच्छदियुतास्त्वसाध्याः119८॥ 
. गले के पाश्वें में एक रालगश्‍्ड (नामक शोथ) 
होता दै । बहुत खे. गण्डों के शोथ को-गण्बमाक़ा 


छाररा. « 


कहते हें । (साधारणतया) गण्डमाला ' साध्य कही 


जाती है (परन्तु जो) प्रतिश्याय, पसली का दद, खांसी 
उपद्रवो से) युक्त ` 


उवर, वसन .(इन. यक्ष्माज 
(होती हैं) चे असाध्य (कहलाती हैं) । 
सामान्य-चिकित्सा 
तेषां सिराकायशिरोविरेका 
घूमः पुराणस्य घृतस्य पानम्‌ 1 
स्याल्लद्धनं वक्त्रभवेषु चापि 
प्रचषरा स्यात कवदलग्रहरुच SEN 


(ऊपर जितने प्रकार के शारीरावयवजल्य- शोथों 
का वर्णन किया: गया है) उनका :सिरावेध, शरीर- 
विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान ओर पुराने घी का 
पान :(चिकित्सार्थ) दोषे 1: तथा झुखोत्पन्न शोथ सें 
लंघन, प्रघर्षण, और कवलप्रह (कुल्ले चिकित्सा फे 
लिये) दों । 

ग्रन्थिवणच 
पझ्द्भेकदेशेण्वनिलादिशिः स्यात्‌ 
स्वरूपघारी स्फ्रखं सिराभिः । 
- ग्रन्थिर्मेहान्सासभवस्त्वनति- « 
i सेॅदोभवः स्निग्धतमइचलश्च ॥८०॥ 
संश्ोधिते स्वैदितमहमकाए्ठेः 
- सांगुष्ठदण्डेविलयेदपकवस्‌ । 
विपाट्य चोद्धृत्य :भिषक्‌ --सकोहां 
--शञस्त्रे दरध्वा -त्रणावच्चिकित्सेत्‌ ॥८१॥ 
-घदर्घ . ईषत्‌. परिदोषितइच 
प्रयाति. सयोऽपि .शर्नविवृद्धिस्‌ । 
तस्मादशेषः फरलेः-. समन्ता - 
_ च्छेदो भवेद्‌ चीक्य शरीरवेशान्‌॥८२॥ 
शेषे कृतेपाकवदोन शीय्य- 
| दतः क्षतोत्यः . भसरेद्‌ निसपन्‌ । 
उपद्रव॑ तं प्रतिचाय तज्ज्ञ- 
स्तै भेषजैः पुर्वतरैर्यघोक्तेः ॥८३॥ 
निवास्येदादित एव यत्ना- 
हिधानवित स्वस्वर्विधि विधाय ९ 


१ 


» ततः-क्रसेखास्थ यथाविधानं 
“ रसं न्णज्ञस्त्वरया चिकित्सेत्‌ ॥८४॥ 
विवर्जयेत्‌ कुक्युदराश्रितज््च का 
` - तथा गले सर्मरि संत्रितळ्च । 
~ स्थूलः खेरश्चापि भवेद्‌ विवर्ज्यो 
-यङ्चापि बालस्थविराबलानाम्‌ ध्द ` 


` वातादिक कारणां से शरीर के किसी एक अवयवं _ 
सें निश्चित स्वरूप वाली ग्रन्थि (०४४६) होती है । सिरा से ` 
उत्पन्न प्रन्थि (8530719577) में स्फुरण (Palsating) 
सांसोस्पन्न विशालकाय, -सेदोजम्रन्धि शूलरह्वित 
स्निग्बतम आर चल (m०४६॥।९) होती दै । 
श्पक्रमन्धि को संशोधन ओर स्वेदन करने पर 
पत्थर, काठ, अंगूठा दरड आदि से विम्लापन. करे 
फिर शस्त्र हारा वेद्य चीरकर कोशसहित (with 


capsule ) निकालकर जलाकर बअशणवतू 
चिकित्सा करे । 


थोड़ी विना जली या बिना निकाली शेष- रहने 
पर वह धीरे-धीरे फिर बढ़ जाती है इससे कुशल 
वेद्य द्वारा शरीर भागों को सले प्रकार देख कुर : 
चारों ओर से सम्पूर्ण प्रन्थि को . काटकर निकालना 
चाहिए । 

म्रन्धि-का' कुछ भाग शेष रह जाने पर पाकवश 
वह जीणे हो जाती है ओर उससे चत बनकर उससे 
विसपे प्रसरण करता दै - (इसलिए) उस उपद्रव को 
अले प्रकार विचार कर पूर्वोक्त यथाविध उन ओऔषधों 
से चिधानवेत्ता निज निज विधियों का- विधान 
करके आदि -से ही यत्नपूर्वेक -उसका निवारण करे । 

तत्पश्चात्‌ त्रणज्ञ इस रोगी के प्रण की तुरत यथा 
विधान चिकित्सा करे । 


(शस्त्रकर्म करने वाले वेद्य को) छुंच्ति, उदर .में 


आश्रित तथा रले सें, मर्म स्थानों मे संश्रित स्थूल 


दीर खर ग्रन्थि को भी तथा जो भी बालक-वृद्ध या 
वलां की मन्थि का (शस्रकम) छोड़ देना चाहिए । 


५६८ 


वक्तत्य -(२२६) आचाय ने ग्रन्थिका वर्णन करने सें 
जहाँ ग्रन्थि हो वदां वर्जनीयों में छोडकर शेष में पूर्णतः 
खशेष कैपसूल सहित ग्रन्थि के उच्छेद को स्वीकार किया हे। 
थोडी भी ग्रन्थि रहने से वह पुनः बढ़ती है तथा उसे याही 
छोड़ देने से वह जीर्ण होकर सेप्टिक बनकर विउप उत्पन्न 
करती हे इसलिए पूरी निकालकर फिर उस स्थान को जलाकर 
न्रशुवत्‌ चिकित्सा का आदेश दिया है। संक्षेप मै सम्पूण 
विधि बतला दी गई है । ऊपर के छे श्लोका में हमें शस्त्रकम 
करने वाले कुशल मिधक ; उपद्रव विधान वेत्ता, तज्ज चिकि- 
ससक, णु इनका अलग-अलग नाम मिलता है जो यइ 
सूचना देता है कि चर दारा अस्पताल की कल्पना में एक 
निदान वतलाने वाला चिकित्सक होता था, दूसरा शस्त्रकं 
कंरने वाला सर्जन रहता था, तीसरा उपद्रवों और शस्त्र- 
कर्म के बाद जो गडबड पड़ती है उसका ध्यान देने वाला 
तज्ञभिषक्‌ रहता था तथा एक नरश्‌ का उपचार करने वाल! 
ब्रणज्ञ रहता था | . 
य्य द (Tumours) 
गरन्थ्यर्दु दानाङच यतो$विदोषः 
प्रदेश हेत्वाकतिदोषडूष्येः । 
ततश्चिकित्सेद्धिषगवु दान्ति 
विधान विद्ग्रन्यिचिकित्सितेन ॥८६॥ 
क्योंकि स्थान, हेतु, लक्षण. दोष, द्रव्यो की दृष्टि 
से मन्थि तथा अचु दों का विशेषभेद नहीं इसलिए 
विधानवेत्ता चिकित्सक ग्रेंथि-चिकित्सा के ही अझ्ु- 
खार अब दों को चिकित्सा करे । 
अलजी 
ताखा सशल पिडका भवेद्या 
सौ चालजी नाम परित्त त्यग्रा। 
_झोफोञ्जतइचर्मेनखान्तरेस्या- 
- न्मांसास्रटूषी भुशहीघक्रपाकः ॥८७॥ 
अपने अप्रभाग से स्राव निकालने वाली ताम्र 
(लाल) वर्ण की शूलयुक्त जो पिडका वद्द अलजी नास 
वाली होवे । 
सांस तथा रक्त को दूषित करने वाला अतिशीघ्र 
पाक वाला चमे और नख के वीच सें (जो) शोफ 


अध्याय 
(होता है वह) अक्षत (७0६०७ कहलाता है )।: 
ज्वरान्विता चंक्षणकक्षजा या शि, - 
चर्तिनिरातः कठिनायता च-1. _ 
विदारिका सा कफमारतास्याँ है 
तेषां यथादोषमपक्रमः स्यात्‌ ॥८८॥ 
विज्ञावरं पिण्डिक योपनाहाः 
य पक्वेष चेच व्रणवच्चिकित्सा । 


ज्वर से युक्त वंक्तण (87००) - तथा कक्षा 
(25115) सें उत्पन्न शूलरहित जो बत्ती के सहश 
(लस्बोवरी) कठिन ओर विस्तृत वह दिदारिका कफ 
वात दोषो खे. (उत्पन्न होती है) उसकी दोषाधुखार 
चिकित्सा करे। रक्तमोक्षण, पिणडीस्वेद, उपनाह 
(P०६८९ का प्रयोग करे) तथा पकने पर व्रण 
के समान चिकित्सा करे । र 


विस्फोटकाः सर्चशरीरगास्तु- ~ - 
स्फोटाः सरागज्वर- तर्ष य॒क्ताः ॥८६॥ 


सम्पूरणं शारीरव्यापी लालिमा ज्वर और तर्ष 
(नामकदाइ से) युक्त स्फोट विस्फोटक (कहलाते हॅ) । 


कक्षा 
यज्ञोपवीतं तिमाः प्रभूता: - 


पित्तानिलाघ्यां-जनतितास्तु कक्षाः । 
याश्चोपराः स्युः पिडकाः प्रकीर्ण 


स्थूलाणामध्या श्रवि पिक्तजास्ताः ॥६०॥ 
पित्त (तथा) चात (इन दो दोषों के छुपिठं होने 
» यज्ञोपवीत के सदृश बहुत स्फोट कच्ता (९४९5) 
हलते हैं और जो अपर मोटी -छोटी बीच की 
पिडकाएँ ( शरीर में इतस्ततः ) फैली रहती हैं वे भी 
पित्तजा होती हैं । 
ON म रोमान्तिक 
छुद्र प्रमाणा: पिडका रारीरे 
सर्वाङ्गगः सञ्चरदाहतुष्साः । 
कण्ड्यताः सारचिसप्रसेका 
रोमान्तिका पित्तकफात्‌ प्रदिष्टाः ॥&१॥ 
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विद्या 


थं च ३ कठिन 


त छ 


भगन्दर 
त्रिघेस्तुरा दिक्षानच्पचाय- 
प्रचाहरान्युख्वाटकाङवपुष्ठे; । 


गुदस्य पाइवे पिडक भूज्ञाति 
पक्नेप्रभिन्वा तु भगन्दर; स्यात्‌ ॥६५॥ 
विरेचनञ्चेषरापाटनं च 
विशुद्धमार्मस्प च तेलदाहः । 
स्यात्क्षारसुत्रेश सुपाचितेन . 
छिन्नस्य चास्य-व्रशावच्चिकित्सा ॥8६॥ 


कमियां, तिनका आदि का चुन मंथुन, कुंथन 
उकड वेठना, घोड़ा (आदि जानवरों की) पीठ पर 
बैठने से शुद के पारवे (८८79) 8510०0) में अत्यन्त 
शूलवाली पिडका (बन जाती है जिसका) पक कर 
फूरना भगन्दर होता है । 


विरेचन, एपण 7०७।०६), पाटन (काटना) 
तथा मारो के विशुद्ध होने पर तेल से दाइ तथा 


भगन्दर का ठीक खे पफ जाने पर ( शाख्ाकर्म न 


कराने वाले रोगी के भगन्दर का) क्षारसूत्र द्वारा 


ऊगुली पट झुक दुष्ट मास उर्दुषेया 


अध्याय : 


नाडी जण | काटकर फिर उसकी, 

भगन्दर | व्रणवत्‌ - चिकित्सा 
च करे। | 
८ 

अवद | 
ती चक्तव्य-(२२७) भग- 

च्हार-सूत्र रा 


च न्दर का सारा कर्म ऊपर 
थोड़े शब्दो मै चरक ने 
लिख दिया है । रोगी 
का फोष्ठशुद्धि करके प्रोब 
डालकर मार्ग को देखकर 
या. तो चाक से पाटन 
करे या चारसूत्र से काट 
दे तत्पश्चात्‌ जेसे त्रण 
का इलाज दोता है 
उसे करे । | 


श्स्से पर बाधा ज्ञारसआ 


श्लीपद 
जद्धासु पिण्डी प्रपदोपरिष्टात्‌ - 
स्वाच्छ्लोपदं मांस कफास्रदोषात्‌ । 
सिराकफध्नइच विधिः समग्र ¬ १. ३३ 
स्तत्रेष्यते सर्षपलेपनं . च ॥६७॥ 
जंघा में, पिण्डलियों, पद (पेर) के ऊपर वाले 
साग में सांस-कफ और रक्त दोष से श्लीपद होता 
दे (वहा) खिराबेध तथा कफनाशक सब विधि तथां. 
सरसों का लेप प्रिय द्दोता है! 
जालगर्द म 
सन्दास्तु पित्त प्रवलः प्रदुष्टा 


दोषाः सुतीत्रं तनुरकतपाकम्‌ 1 
कुवन्ति शोफं ज्वरतष॑युकतं 


विर्सापरां जालकगर्दभाख्यम्‌ ॥ ८ 
_ विलेपनं रक्‍तविमोक्षराळ्च 


विक्षण कायचिशोवनञ्च । 
घात्रीप्रयोपान्‌ शिशिरप्रदेहान्‌ 


कुर्यातसदाजालकगर्देभस्य 


1133) 


॥ 


£ Fe 

SRN RE 
SENN 2१५ 

पक दिसा 


दूषित हुए प्रवज्ञ पित्तयुक्त (शेष वात तथा कफ 
रूप) मन्ददोष अत्यन्त वीत्र अल्परक्त के पाक वाले 
ज्वर-वृषायुक्त तथा फैलने वाले जालगदुभ नामक 
शोफ को (उत्पन्न) करते हैं । 

विलेपन, रळमोक्षण, विरूक्षण, कायविशोधन, 
आसलों के प्रयोग, और ठण्डे प्रदेहों को सदा जाल” 
गर्दभ के रोग में करे। 


एवं विधाइ्चाप्यपरान्‌ परीक्षय 
शोयप्रकाराननिलादिलिङ्धेः 1 
शान्ति नयेद्‌ दोषहरैयंथास्व- 
सालेपनच्छेदन भेददाहैः ॥१००॥ 
इसी प्रकार अन्य भी शोथ के प्रकारों को चावा- 
दिको के लक्षणों ले परीक्षण करके यथायोग्य दोष- 
हर द्रव्यो से आलेपन-छेदन-भेदचत-दाहादिक कमो से 
शान्ति प्रांप्त कराचे । 
प्रायोषनिघातादनिलः सरदतः 
शोथं सरागं प्रकरोति तत्र । 


वीसर्पनन्मारूततरवतच्‌ च्च 
कार्थ चिपघ्नं विषजे च कस ॥१०१॥ 


' बहुधा चोट से रक्तसहित वातदोष लालिमायुक्त - 


शोथ उत्पन्न करता हे (अर्थात्‌ जहां चोट लगती है 
वहां लाली के साथ चोट का निशान सुज आता है) 
-वहां विसपंनाशक (8115९०) तथा वातन्न तथा 
रक्तदोषनाशक कार्य करना चाहिए । विषजन्यशोध 
से दिषनाशक चिकित्सा करना चाहिए । - 
अध्यायोक्त विषय 
तत्ररलोकः ट 
त्रिविधस्य दोषभेदात्‌ सर्वाद्वावयवगात्रभदाच्च । 
इवयथोविविघस्य तथा लिद्भानि चिकित्सितञ्ञ्चोक्तम्‌॥ १०२॥ 
- वहां (उपसरंहारात्मक) श्लोक (है कि)-- 
शोथ के तीन प्रकार दोषभेद से विविध प्रकार 
सर्वे, अद्धे, अवयव शरीर भेद से तथा लक्षण और 
चिकित्सा को (इस अध्याय सॅ) कहा गया है.। 
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इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थान ˆ 


` इवयथुचिकित्सितं नाम इादशोऽघ्यायः ॥१२॥ 
इसर प्रकार अग्निवेशक्त चरकप्रतिसंस्क्कत शास्त्र 
में चिकित्सास्थान मेँ श्वयशुचिक्षित्सित नामक चार- 
इवा अध्याय (समाप्त हुआ) । 


1 


= 


र्‌ a च 
चजरकशसाहता 


जि लित्सास्युएच्खु 
न्रयोद्शोपध्याय; . 


उदर चिकित्सा 
प्रथात उदरचििकित्सितं व्याख्यास्यामः। इति ह 
स्माह अगवानान्रेयः ॥१॥ ` न 
न आगे ( हस) उदश्चिकित्खित नाम के 
( अध्याय व्हा) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान 
(पुनवेसु) आत्रेय ने कहा ॥१॥ 


सिद्धविद्याधराकी फेलासे नन्दनोपसे । 
तप्यमानं तपस्तीत्न साक्षादमेसिचस्थितस्‌ ॥२॥ 
शिषस्वेदविदाँ श्रेष्ठ भिषरवेदप्रवर्तकम्‌ । 
पुनवंसु जितात्मानमरिनिवेशोऽन्नबीद्‌ वचः ॥३॥ 
भगवन्नुदरेदुःखैःद्‌ इयन्ते ह्यादता नराः । 


शृष्कवक्न्राः 
प्रनष्टान्तिवलाहाराः 
दीना; 
तेषामायतनं संख्यां 
यथाव च्छोतुमिच्छासि 


के ग्न्नेराध्सातोदरकुक्षयः ॥४॥ 
सर्द चेण्डास्वनीइवराः । 


_ श्राग्रपाङ्कतिभेषजस्‌ । 
गुरुणा सस्यगीरितम्‌ ॥६॥ 
सिद्धो तथा विद्याघरों से व्याप्त नन्दनवन छो 
चपमा वाले कैलास पर, तीत्र तप से तपते हुए साक्षात्‌ 
धर्मरूप में स्थित वेदों में श्रेष्ठ आयुर्वेद के प्रवर्तक 
जितात्मा भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेय को अग्निवेश ने 
कहा 'हि भगवन्‌ क्योंकि दुखदायक उदररोगो से 
पीड़ित अनेक व्यक्ति हैं ( जिनके ) मुख सूखे, गात्र 
कुरा, कुक्ति और उदर फूले हुए, नष्ट हुए 'अग्निबल 
आहार वाले सब क्रियाओं में असमर्थ, दीन, प्रति- 
किया के अभाव से अनाथ के समान .शाणीं को 
त्यागते हुए दिलाई देते हैं। उनका कारण, रोग 
संख्या, पृर्वरूप, लक्षण, चिकित्सा (आप) गुरु द्वारा 
भले प्रकार उपदिष्ट सुनना चाहता हूँ। 


प्रतिक्रियाभावाञ्जहतोऽसुननाथवत्‌ ॥५॥ 


` बक्त्व्य--(२५८) तेरहवें अध्याय का आरम्भ दै । 
आरम्भिक श्लोकों से यह प्रगट होता है कि तीत्र तप से 
तप्यमान भगवान्‌. पुनवेसु आत्रेय केलास पर बैठे हुए हैं उनके 
शिष्य एकन हैं और असिवेश ने प्रश्न किया है। इससे 
ऐसा लगता है कि ्ात्रेय जी का तप आयुर्वेद में गहन 
रिसच ही था ओर आजकल जिन्हें रिसर्चस्कालर कहते हैं 
प्राचीनकाल में वे ही तपस्वी करके ख्यात थे | तपस्वी का 
श्रेष्ठतम रूप या उच्चतम आसन धर्मराज का होता है । 
आत्रेय जी आयुर्वेद में साक्षात्‌ धर्म थे । उनकी प्रयोगशाला 
के स्थान समय समय पर बदलते रहते थे । उद्रविकार 


' सम्बन्धी चिकित्सा आदि का जो प्रवचन उन्होंने किया है वह 


> शियों 

केलास पर हुआ हे । असिवेश ने उस समन के उदररोगियों - 
का चित्रण ४, ५ श्लोकों में बड़े विश्वारपूर्वक किया है जिस 
पकार आज यक्ष्मा के रोगियों का वर्यान एक काव्य बना. 


'चिकिल्सिताल्पुए 


सकता हे वैसे ही यह वर्णन मी उस समय के उद्ररोग से 
पीड़ितों का बड़ा कारुणिक चित्र उपस्थित करता हे । 


हात ति 


Hose ७ पन्हे. तेक रकम 


सर्वेभूतहितार्याप:ः शिष्येरोँचे प्रचोदितः । 
` सर्च॑सूतहितं चायं व्याहर्तुमुपचकमे ॥७॥ . 


सब प्राणियों के हित के लिएं शिष्य (अग्निवेश) 
के द्वारा प्रेरित ऋषि (आत्रेय) ने सर्वेभूत दितकारी- 
प्रवचन कहना आरम्भ किया । 
उदररोगों की सम्प्रा 


प्रग्निदोषान्म नुण्यारणां रोगसद्धाः पृथग्विधाः । 


सलवृद्धया प्रवत्तम्ते विशेषेशोदराणि तु वा 
मन्देऽग्नौ सलिने सुंदते रपाकाहोषसञ्चयः। 


प्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य मार्गान्‌ रुद्‌घ्वाऽधरोत्तरान्‌ ॥ &॥ 
त्वङ्मांसान्तरमागत्य कुक्षिमाघ्मापयन्‌ भुशस्‌ । 
जनयन्त्युदरं तस्व हेतुं शण, सलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
मलुंष्यों के अग्निमान्य के कारण ( तथा ) सल- 
बुद्धि होने से भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों के समूह 
` तथा विशेष करके तो उदररोग प्रगट हुआ करते हैँ । 
` मलिन (दूषित) खाद्य पदार्थो के खाने से, न 
पचते के कारण अग्नि के मंन्द होजाने पर संचित 
दोष प्राणवायु, जाठराग्नि (तथा) अपान इन सबको 
दूषित करके ऊपर नीचे के सार्गो का अवरोध करके 
` त्वचा और मांस के बीच में पहुँच कर कुक्ति को 
“अत्यन्त फु्ता कर उदररोग को उत्पतन करते हैं । 
उसका लच्तण सहित कारण सुन । 
बक्तव्य - (२२६) उदर रोगौ की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में आयुर्वेद का अपना इढ़ मत है कि सर्वप्रथम जाठराग्नि 


में कमी आती है | ळठरस्थ अग्नि की कमी के कई कारण . 


हो सकते हैं इनमें दूषित भोजन का, जीवाएुयुक्त या कष्ट 

- से पचने वाले द्रव्यो का बाल्यं प्रमुख माग लेता है.। अवि- 

पाक दूसरा कारण है जो जाठराग्निमान्य का परिणाम हे । 
अग्नि की -मन्देता दोषों का संचय करती .है । संचितदोष 


प्राणचायु और अपानवासु दोनों को तथा अग्नि को और मी - 


क्ट में > 
दूषित करके ऊर्ध्वं तथा अघो मार्गो में अवरोध पेदाकर देते रः 


३७३ 


अवरोध के कारण ये वायु त्वचा ओर मांस के मध्य में स्थित 
(peritoneum उद्रच्छुद) तथा समीपस्थ कुक्षि त्र में 
आध्मान करके उद्ररोगोत्पत्ति करते हैं । 
मलिनाहार-ञ्ग्निमान्य-दोषसंचय-प्रांणाग्न्यपानसंदूषण- 
मार्यावरोध-उदररोगोत्पत्तिये सभी एक ही शुङ्कला का निर्माण 


८ करते हुँ | 


उद्ररोग-निदान 
खत्युष्शलवराक्षारबिदात्यम्लगराझनात्‌ । 
मिथ्यासंसर्ज्जनाद्‌  रूक्षविरुद्धाशनभोजनात्‌ ॥ १ १॥ 
प्लौहाशोग्रहणी दोषकर्षणात्‌ कम्मंविजश्लमात्‌ । 
विलष्टानामप्रतीकाराद्‌ रोक्ष्याद्‌ वेगविधाररात्‌ ॥१२॥ 
स्रोतसां दृषणादामात्‌ संक्षोभादतिपुरणात्‌ । 


आअर्शोबालशकद्रो धादन्त्रस्फुटनभेदनात्‌ ॥१३।१ 
भ्रतिसञ्चितदोषारां पापं फसे च कुर्वताम्‌ । 
उदराण्युपजायन्ते सन्दाग्नीनां विशेषतः ॥ १४॥ 


अत्यन्त गरम पदार्थ, नमक, चार, विदाही, खट्टे, 
गरयुक्त पदार्थ खाने, से, अयोग्य संसजेन क्रम 
(आहार विधि) से, रूखे तथा विरूद्ध खाद्य द्रव्यो 
के भोजन करने से, (प्लीहा-अर्श-प्रहणी रोग (इन 
तीनों में खे किसी के दारा पीडित होने के कारण 
इए) दौर्बल्य से, पञ्चकर्म उचित रूप से न करने से, 
(प्लीहादि से) क्लेशपानेवालों का प्रतीकार न करने 
से, रूक्तता (की वुद्धि होने) से, (सूत्रप॒रीषादि के) 
वेगों के रोकने से, (मूत्र पुरीष स्वेदवाही आदि 
खोतसों के) दूषित होने से, आम दोष से, (चित्त के) 
ज्लुन्ध होनें से, (दही आदि पदार्थो से पेट के) अत्य- 
धिक भर लेने से, अशीरोग (के अ कुरो) तथा 
(भोजन के साथ खाये हुए) बालों के कारण हुए 
मलावरोध से, आंतों के फूटने ओर विदीर्ण होने से, 
(जितके) दोष अत्यन्त संचित (होचुळे हैं) पापकर्म 
करने वालों के तथा विशेषतः मन्दारनि वालों के 
_उद्ररोग उत्पन्न होते हैं । क 

उदररोग-पूर्वरूप 
'क्षुन्ताशः स्वाइतिस्निग्धगु्वंच्नं पच्यते चिरात्‌ 1 
भुक्तं विदह्यते सर्व्वे जीर्खाजीयाँ न वेति च परशा 


नातिसौहित्यमीषच्छोफडच पादयोः । 
इएवददलक्षयेऽल्देऽपि व्यायासे इवासमूच्छति ॥१६॥ 


सहते 
वृद्धिः पुरोषनिचयो खक्षोदावतं ` हेतुका । 
दरितसन्वो झगाघ्सानं वदधते पाट्यतेऽपिच ॥१७॥ 
आातत्यते च जठरमपि लघ्बल्पभोजतात्‌ । 
राजीजन्स दलीनाश इति लिङ्क भविष्यताम्‌ ॥१८॥ 


लुघा का नाश, सघुर-अत्यन्त स्निग्ध-भारी अन्न 
देर से पचता दै। खाया हुआ सब (पेट में) दाइ 
(विदम्धाजीणे,) उत्पन्न करता हे। ओर न, जीण 
(पच राया अथवा) अजीणं (नहीं पचा को ही रोगी) 
जानता है। (रोगी) अत्यन्त तृप्तिपृवक - किए आहार 
(अति सौहित्य ) को नहीं सहता है। दोनों पेरो पर 
थोडा शोथ (हो जाता दे)। निरन्तर बल का हास 


होने पर थोडे से सी व्यायाम में श्वास फूल जाती दै । 
खद्र की घडि, सल का संचय, रूक्षता तथा उदरावच | 


के कारण नस्ति तथा सन्धियों सें शूल, आध्मान 
बढ्ता दै ओर पेट को फाड्ता (हुआसा भी कर देता) 
है। लघु ओर अल्प भोजन से भी पेट फूल जाता 


है। राजियां (पेट पर रेखाओं का) उदय होचा और . 


झुर्रियों का नाश ये आगे होने वाले ,(उद्र रोगों) के 
लक्षण (होते है। ) 
निज उद्ररोग-सामान्य सम्प्रासि 
रुद्धवा स्वेदास्वुवाहीनि दोषाः खोतांसि सब्च्चिताः । 
प्राणान्न्यपानान्‌ सन्दूष्य जतयन्त्युदर नुरणाश््‌ ॥१६॥ 


कुक्षेराध्सानमा टोप, शोषः. : पादकरस्य च । 
. सन्दोषग्तिः इलक्ष्णगण्डत्वं काइर्थञ्चोदरलक्षणाम्‌ 11२ ना 
- पृश्ग्दोषः . समस्तैश्च प्लीहबद्धक्षतोदकः 1 ` 


. सम्भवन्त्युदराण्यष्टो तेषां लिङ्क ˆ पृथक च्युरा ॥२१॥ : 


संचित दोष स्वेदवाही-जलवाही स्रोतखों को रोक 

कर्‌ प्राण-जाठराग्नि तथा आपान- इनको भले प्रकार 

८७. करके व्यक्तियों के उद्र रोग उत्पन्न कर 
तह! 


कुच्ति में आध्मान (वायु की अधिकता से पेट : 


का फूलचा), आटोप (पेंट में गुड़गुड़ शब्द का होना), 


अध्याय 


हाथ पैराँ का शोथ, अन्निमांद्य, राणडप्रदेश (कपोल-_ 
[ग) का चिकना दोना, तथा ऋशता, ये उद्ररोग - 

के लक्षण हें ' 

अलग-अलग दोषों से तीन, समस्त दोषों से 
(एक), प्चौद्दोदर, वद्घोदर, क्षतोदर तथा दकोदर 
(इस प्रकार) आठ प्रकार के उद्र रोग उत्पन्न होते 
हैं उनके लक्षण अलग-अलग (हे अग्निवेश ! तू ) 
सुन । 

वव्त्तव्य--[२३०] यहां पर शलोक ८-६-१० मैं 


` वित सम्प्राप्ति को थोड़ा विशद करते हुए उद्र कै सर्वे 


सामान्य लक्षणों की ओर प्र काश डाला गया है । इनमें अम्ि- 
मांय, हाथ पैरों में सूजन, कशता, आध्मानाटोपा/द|िं५ 
मुख्य हैं । 
वातोद्र (निदान तथा सम्प्रासि) _ हि 

रूक्षाल्पभोजनायास वेगोदावत्तंकर्षणें: 1 

चायुः प्रकुपितः कुक्षिहद्बस्तिगुदमार्गग: ॥२२॥ 

ह॒त्वाग्नि कफमुद्धय तेन रुद्वगतिस्ततः । 

मअाचिनोत्युदरं जन्तोस्त्वङ्‌ सांसान्तरमात्रित; ॥२३॥ 

रूखे, थोडे भोजन से परिश्रम, वेगरोध, उदावर्त 
आर कृशाता बढ़ाने वाले कारणों से प्रकुपित हुआ 
वायु कुक्षि, हृदय बस्ति और गुद मार्ग में जाकर" 
अग्नि को नष्ट करके कफ को ऊपर की ओर ले जाकर 
(अपने स्थान से हटाकर) उस (कफ) के द्वारा वायु की 
गति अवरुद्ध हो. जाने से तब फिर जन्तु के .खचा 
ओर मांस के बीच में (पेट में) आश्रित. होकर उदर 
को फुला देता है। | 

वातोदर- लक्षण 

_ तस्य रूपारि--हुक्षिपाद चुषराइवयथु उदरविपाट- 
सम्‌, अनियतो च वृद्धिह्वासौ । कुक्षिपाइर्वज्ञलोदावर्तताद्गमदे - ट 


` पञ्बभदशुष्ककासकादयेदोर्बल्य रोचकाविपाका श्रधोगुरत्व 


चातवर्च्चोमूत्रसङ्भः, इयावारुरात्वं च नखनयनवदनत्वङः 
सूत्रवर्चसास्‌, अपि चोदरं तन्वसितराजीसिरासन्ततम्‌, भ्रा 
साध्मातदू तिशब्दवद्भूवति, वायुश्चोध्वंमधस्ति्यक्‌ च सशूल 
शब्दश्चरति, एतद्दातोदरभिति विद्यात्‌ ॥२४॥ 


ल 
तर्योदशा ० 


उसके लव्हख--कोख-पेसे तथा अण्डकोर्षो पर 
“शोथ, उदर में फटने जेसा शूत्र, पेट का अनियसित, 
बढ्ना-घटना, कुच्षिशूत्त. पार््वशूल, उदावत, अंगमद, 
-पर्वे पेद, सूखी खांसी, कृशता, दुर्बलता, अरुचि, 
अविपाक, पेट के नीचे के साग का भारी होन! 
वात की रुकावट. सल को रुकावट, सूत्र की रुक्कावट 
नाखून-नेत्र-सुख, त्वचा सूत्र भोर पुरोष का श्यावारुण 
होना, पेट भी पतली, असित रेखा सिरां. से युक्त, 
अंगुली से दवाने से (भरी) मशक ज्षेसा शब्द होदा 
है । आर वायु ऊपर, कीचे, तिरछे सार्ग में (जाकर) 


ददे करती हुई शब्द करती. हुईं चलती है। इसे वातो- 


दर्‌ ऐसा जाने ! Ee 
पड 


पित्तोदर (निदान तथा सम्प्रासि) 
कटूवस्ललवरणात्युष्णतीक्स्पग्न्यातपसेचनः - 1 
विदाह्मध्यशनाजीणेंड्चाशु पित्तं समाचिदस्‌ ॥२५॥ 
प्राप्यानिलकफी रुंद्घ्वा मागंसुन्मारगेमास्थितस्‌ । 
निहन्त्यामादाये चहक्ति जनयत्युदरं ततः ॥२६॥ 


कड़वा, खट्टा, नमकीन,बहुत गरम, तीखे पदाय, 
अग्नि तथा धूप का सेवन करने से । विदाही पदार्थों 
से अच्यशन भोजन पचने के पुन खालेने से तथा 
अजीर्णं से शीघ्र पिच संचित होता हुआ वायु और 
कफ को पाकर साग का अबरोध करके उन्मार्ग सें 
स्थित (पथभ्रष्ट). होकर आमाशय में अग्नि को चेष्ट 
करता दे तव उद्र रोगा उत्पन्न होता है.! 


वक्तव्य (२३१) पित्तकारक पदार्थों के प्रयोग से संचित - 


पित्त बात कफत्राही मार्गो की राक कर आमाशय की अग्नि को 
नष्ट कर पित्तोदर रोग उत्पन्म करता हे ।. 


पित्तोदर लक्षुण 
लस्प खूपारिए-दाहज्वरतूष्णाम्‌च्छातोसारा आस्य ` 
कंडुस्वं पीतत्वं नखनयनवदतत्वङ्मूत्रवर्चसाम्‌ । श्रपि 
चोदर॑ नीलपीततास््रहरितराजीसिरादनद्धं . -दह्मते - दूयते 
धूप्यते ऊष्मायते स्वियत्ति क्लिद्यते सृडंस्प्चे ` शीघ्रपाकं 


भवति 1 इत्येतत्‌ पित्तोदरमिति विद्यात्‌ ॥२७॥ 


उसके लक्षण -दाइ, ववर, प्यास, सूच्छो अती- . 


_ चिकित्सितात्पुण्यतमं न -किञ्चित | 5 


| 


न कर 


३७४ 


-सार, सुख की कडुवा, नख-नेत्र-मुख-त्वचा-मल तथ 


सूत्र का पीलापन, पुनः उदर भी नीली पीली लाल 
हरी, रेखा तथा, सिराळं से व्याप्त होकर दाह करता 
हे। दुखठा है, घुआ सा निकलता है. गर्मी देता 
दै, पसीना देता है, गीला करता है, वह स्पर्श में मदु 
(तथा) शीघ्र पकने वाला होता इसे पित्तो 
ऐसा जाने । 


० कफोदर ( निदान तथा सम्प्राप्ति ) 
ग्रव्यायामदिवास्वप्वस्वाद्वतिस्निगधपिच्छिल: 1 


दघिडुग्धोदकानूपममांसंडचाप्यतिसे वित: 11२८1 
-ऋद्धेन श्लेष्सणा स्रोतः स्वावृतेष्वावृत्तोऽनिलः । 
तसे पीडयन्‌ कुर्यादुदर॑ बहिरन्त्रग; ॥२९॥ 


-व्यायास का असाव, दिन सें सोला, सधघुर-बहुत 


चिकने पिच्छिल पदार्थो दही, दूध, आनूप देशांज 
_ सरांसों के अतिशय सेवन - करने से कुपित कफ "के 


कारण स्रोतों में अवरोध होने पर आडत हुआ वायु 
आँतों से बाहर जाकर उस ( कफ ) को टी पीड़ित 
करता हुआ कफोदर कर देता हे 
वक्तञ्य--(२३२) कंफवरद्धक कारणों से सरोतसों में कफ 
मार्ग रोककर वायु को आइत कर लेता है वह जब यत्न | 
करता है तो त्वचा और मांस के बीच के माग में आंत के 
बाहर कंफ का संचय करके उसका पीडन भी कर देता है `" 
यही कफोदर की सम्प्रासि है । 
कफोदर लक्षण 


तस्य रूप्ण-गोरबारोचकाविपाकाङ्गमर्दा; सुप्ति- 
पाखिपादमुष्कोरुशोफो त्दंलेशनिद्राकासइवासाः शुक्लत्वञ्च 


नयर्नतखवदवत्वङमत्रवच्चंतास श्रपि चोदरं जव्लराजी 
सिरासन्ततं, गुरु, स्तिमितं, स्थिरं कठिनं चं भवति, एतच्छ 
लेष्तोदरभिति चिद्यातं ॥३०॥ 


उसके लक्षण-गोरव, अरुचि,अवपिपाक, अङ्घसई 
दाथ परां सें झुन्नता,सुष्क(scrotom),क (thighs) 
में सूजन, सतली आना, निद्रा, कास, श्वास, न्ञेत्र-नख 
त्वचा-मूत्र ओर मल की सफेदों पुनः पेट भी सफेद 
रेखाभों तथा सिराओं से युक्त भारी, गोले वस्त्र खे ' 


ढँका सा, स्थिर और कठिन होता है । यह कफोदर 
है ऐसा जाने । 


सन्निपातोदर (निदान तथा सम्प्राप्ति) 

इर्बलाग्नेरपथ्यामविरोधिमुरुभोजनात्‌ 

स्त्रीदचेर्च रजोरौमविण्सत्रास्थिनखादिभिः ॥३१॥ 

विवेश्‍च सन्दर्वाताद्याः कुपिताः सञ्चय अयः । 

दाने: कोष्ठे प्रकुवन्तो जनयन्त्युदरं नूखास्‌ ॥३२॥ 

जिसकी अग्नि ठुर्वल होगडे है (उसके) अपथ्य- 
कर- अाम-चिरोधी. तथा सारी पदार्थ सेवन करसे 
से (दुष्ट) स्ियों द्वारा दियेरये रज,रोम, मल, मूत्र 
व्झास्थि, नख कादि से तथा द्चिषों से कुपित 
वातादि तीनों धीरे धीरे कोष्ठ में संचय करके व्य- 
क्तियों का (सन्निपात जन्य) उद्र रोग उत्पन्न कर 
देते हैं । 

चत्तठ्य---(२३२) अग्नि की मन्दता प्रधान कारण है 
उसके पश्चात्‌ विविध अपध्याटि का सेवन तीनों दोषों का 
प्रकोप करके सन्निपातोदर का कारण बना करता हे । दश्च- 
रित्र मूख स्त्रियां बहुधा अपने प्रेमी को वश में करने के लि 
नाना प्रकार की गन्दी वस्तुयँ किसी पदार्थ में मिलाकर 
खिलाया करती हैं ऐसा इतिहास भी चरक वतलाता हे । 
मन्द विषों में दूषी विष आते हें ये भी त्रिदोषजउदररोग की 
उत्पत्ति में कारण होते हैं । | 
सन्निपातोदर लक्षण 


तस्य झरूपारि---सर्वेषामेंद दोषारां समत्तान्यप- 


लभ्यन्ते लिळगनि वरारच सर्च नखादिष । उदरमपि च 
सानावखेराजोसिरासन्ततं भवति ॥ एतत्‌ सन्निपातोदर- 
निति विद्यात 11३३७ 


उसके लक्षण--सब दोषों के ही सम्पूर्ण लक्षण 
पाये जाते हैं नख नयन वदन मूत्र: पुरीषादि में सव 


प्रकार के चणे, उदर भी नानाप्रकार के रंग की: 


रेखाओं ओर सिराओं से युक होदा है। यह सन्नि- 
पातोदर है ऐसा जाने । 
वक्तव्य (२३४) वात-पित्त कफोदर के सम्मिलित 


लक्षण जो तत्तत्‌ कारणोञ्च त अथवा विशिष्ट कारण जन्य ` 


` करना -जिसमें यान मैथुन भारवहनादि 
में गडबड, रोग के बाद की . कराता 
` बतलाई गई हे । आधुनिक पेथालो[जस्ट इन सभी कारणों 


= अध्याय 


परिणाम से उत्पन्न होते हैं सन्निपातोदर में देखे जा 
सकते हॅ । 

" प्ज्लीहोदर (निदानसंम्प्राधित्तक्षर) 
प्रशितस्यरततसंक्तोभांदानवानातिचेष्टितः 1 
श्रतिव्यवायभाराव्वबवसनव्ग्राधिकषणः १३४॥ 
- चामपाइचाश्रितः प्लीहाच्युतः स्थानात्‌ प्रवर्धते । 
शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्‌ ॥३५॥ 


भोजन करके विविध सवारियों (घोडा. ऊ ट, 
साइकिल आदि) पर घेठकर अत्यन्त शारीरिक चेष्टाओं 
के कारण उत्पन्न अतिशय च्तोम से, अत्यन्त मेथुन 
भारवहने, पेदल गसन, वमन आथवा रोग के द्वारा 
ओआतकुश होजाने से बांद पाशवं में स्थित प्लीहा ' 
(अपने) स्थान से हटकर बढ़ने लगती हैं । अथवा 
रसादि के द्वारा विशेष :करके बढ़ा हुआ. रक्त उसको 
बढ़ा दता ६! छ 

तस्य प्लीहा कठिनोऽष्ठीलेवादी वर्धमानः कच्छपसं- 
स्यान उपलभ्यते । स चोपेक्तितः कसेरा कुक्षिं जठरमग्न्यधिष्ठानं 
च परिक्षिपन्तदरसभिनिबतयति ॥३६॥ 

उस (व्यक्ति) की प्लीहा आरम्भ में अष्ठीला के 
समान बढ़ती हुई कछुए के आकार वाली होजाती 
दै । वह अधिक ब्पेक्षित हुई क्रम से कुक्षि, उदर, 
अर-याशय (27९८८९३७) को घेरती हुई -डद्र्रोग 
(प्लीहोइर) को उत्पन्न करती है 

वक्तव्य --(२२५) आचाय॑ को शारीर का उसी प्रकार 
यथावत्‌ ज्ञान था. जैसे आज के किसी एनाटोमिस्ट को हे । 


~ 
A 


प्लीहा को वाम-पार्श्वे में बताना उसके क्रमानुक्रम से बढृते _ 


रहकर कुक्षि, आमाशय और अग्नि के अधिष्ठान (पँक्रियाज) 
तक को घेर लेना रोग और शरीर का स्पष्ट ज्ञान था ऐसा 
प्रगट करता हे ।-- 


` प्लीहोदर की उत्पत्ति मै भोजन करके अत्व्रधिक चेष्टा 
i 
आते हे, वमनक्म 


रसरक्तादि को वद्धि 


को प्लीद्वामिदद्रि में कारण मानते हैं । 
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| | वर्ण अथवा अन्य विकृत वर्ण की 
नीली, हरी, पीली रेखाओं से 
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जग ह क ल व्याप्त दोता दै । के 
0 प ट्र इसी प्रकार यक्त भी दाहिने 

० Ae ARE र ४८५४००४ र > र ey ७० 
त ळा 0 टप पाइने में स्थित होकर (डद्ररोग) 
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कर्‌ देता है । हेतु, लक्षण औषध 
के तुल्य होने से उसका प्लीहोदर 
में ही अन्तर्भाव होडाता है। इसर 
प्रकार यह यरूप्प्ली दो दर ऐस जाने । 
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चक्तव्य--९ २२६ ) चरक भे 
प्लीहोदर पर जितना जोर दिया हे 


५०-०० A Ia न्य £ 
4124022300) dR oe ' उतना यक्कद्दाल कीं 
MS का म्ये ० कद्वाल्युटर पर नहीं। इसका 


शे 
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' कू 258 एक मात्र कारण यह होसक्ता- कि त 
पि र जर शी न में प्ली का खि 2 
Se मु न्य या SR RPGC Sf eh 54} स HA प्लः होदर का ।जतना प्रसार 
क क TC त कृद्द हीं र 
RR Ra os iio ही था उतना यङ्कद्दाल्युदर का नहीं रहा 


A 


होगा क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो 
वह यक्कत्‌ का वर्णन विशेषकर प्लीहोदर 
को उसो के समान बताता ' थायुवँदज्ञाँ 
ने प्लीहा को जितना महत्व दिया उतना 
यक्त को नदीं । उस समय यक्त के 
सम्बन्ध में जो ज्ञान आज उपलब्ध है - 
वह था या नहीं स्पष्टरूप से-नहीं कहा 
जासकता । उन्होंने प्लीहाभिव्वद्धि जिन 
कारणों से होती है उन्हीं कारणों से 
यक्कद्बुद्धि भी बतलाई है जो यथार्थ है । 
लोक . में प्रायः प्लीहा की जितनी आज 


he 
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वृद्धि देखी जाती हे उत्तनी यक्ृत्‌की ₹ृद्ध होती भी नहीं ! 
यक्कल्लीद्वा दोनों का अरना स्थान है पर आधुनिक विज्ञान 
जहां यक़्त्‌ को मुख्य और प्लीहा को गोण मानता है आयु- 
वैंद ठीक उसके विपरीत प्लीहा को मुख्य और यक्कत्‌ को 
गोर मानता है। अभी इस विषय की शोध ओर होनी 
आवश्यक है जो कालान्तर में प्लीहा और यक्कत्‌ के सम्त्रन्ध 
में नये विचार उपस्थित करेगी। सम्भव होसकता हे कि 
ओर रक्तवह संस्थान के लिए विशेष 

होता हो। | 
बद्वसुटोद्र (निदान तया सम्प्रासति) 


नियामक सिद्ध 


पक्ष्मबालेः सहान्नेन भक्तेवद्धायने गुदे । 
उदावर्तेस्तयाऽशो भिरन्त्रसं सूच्छुनेन वा ॥३८॥ 
प्रपानो ` मार्गसंरोघाद्धवाग्नि कुपितोऽनिलः । 


अन्न के साथ पलक्त के वाल (अथवा साधारण 
बाल) आदि खाने खेगुदा का माररा वद्ध होजाने 


पर, उदावते से, तथा अर्शो से अववा आंत के 


संसूच्छेन (paralysis of the intestines ) के 
कारण कुपित अरानवायु मार्गे का संरोध होने से 
` "अस्ति को नष्ट कर पुरीष, पित्त तथा कफ (इन ) को 
रोककर तब उदर रोग को उत्पन्न करता है। 


कक्तञ्य - (२३७) बद्धयुदोद्र को आधुनिक भाषा में 
इण्डैस्टीनल आवृस्ट्रक्शान (intestinal obstruction) 
कहते हैं । गुदा यहां उपलक्षण मात्र है जो ग्रान्त्र की बद्धता 
का सूचक है । पित्त कफ मल इनका रोध जिन कारणों से 
होता हे ओर आन्त्र की साधारण कार्य शक्ति का हास हो 
जाता है उनको बहुत संक्षेप में चतलाया गयां हे । श्रा्ु- 
निको ने आन्त्रस्थ आन्त्रपाचीरस्थ तथा आन्तेतर इन तीन 
प्रकार के कारणों को बद्धगुदोदर में शिनाया है। केशयुक्त 
अन्न जिन्हें ट्र फोरेन बोडीज (६४८९ [01620 ०4।९३) के 
अन्तगंत लिया है आन्त्रस्थ में उदात्त, प्राचीरस्थ में तथा 


अन्त्रमूच्छुन ( 151 1०-12: ७७1७ | ह | ७ है | श्रौर ₹०४पाप8 ) 
आन्त्रेतर कारन में आते है 1. चरक का बद्धगु दोदर वर्णन 


- परि गोपुच्छवदभिनिवंतंत इति । 
प्लीहा भी किसी अन्तद्र व्य का निर्माण करती हो जो यकत 


=, 


चञ्चः पि्तकफान्‌ सद्ध्वा जनयस्युदरं ततः ॥३६॥ - 


कध्याय 


र 0 अ ध्यान ~ यो >> 
पूर्णतः माड्न है अतः ध्यान देने योग्य है । 
बद्धमुदोदर-लक्षण 
तस्य रूपारि-तृष्सादाहज्वरमुखतालुशोषो रुसादकास 
इवासदीबेल्यारोचकाविपाकवर्च्चोम्‌न्रसङ्गाध्मानर्च्छादक्षवथु 


प्रपि चोदरं सढवातं 
सोलराजिसिरावनद्धराजिकं वा प्रायो तोस्य- 
एतद्बद्धगदोदरमिति 


शरो हुन्ताभिगदशुलानि । 
स्थिरसदरणं 


विद्यात्‌ 1४०६ 


उसका तच्तश - प्यास, जलन, उवर, मुखशोप, 
तालुशोष, ऊरुओं की शिथिलता, खांसी, श्वास 


. दुवलता; अरुचि, डाविपाक, मल तथा सूत्र की 


रुकावट, पेट फूत्तना, वमन, छींक, सिर में दद 
नाभि में ददे, गुदा में ददे । ओर पेट भी मूडवातयुक्त 
स्थिर, अरुण-नील रेखा सिराओं से युक्त छ थवा 
प्रायशः नासि के ऊपर गाय की पूँछ के आकार का उठ 
घाता दै । इस प्रकार यह वद्धगुदोदर ऐसा जाने । 
चक्तव्य- (२३८) आधुनिक चिकित्साशास्त्र के 
किसी भी ग्रन्थ में एक्यूट इण्टेस्टीनले आ्रावस्ट्रकशन के लक्षणों 
का वर्णन पढ्‌ जाइये जो लक्षणा यहां दिये हैं. उन्हीं का 
विशद रूप मात्र उनमें प्रगठ हुआ हे । _ क 


छिंद्रोदर (निदान सम्प्रासि) 
शकरातराष्क्ष्ठास्थिकण्टकरक्ष संयत: [| 
भिद्येतान्त॑ यदा भक्तर्ज स्भयात्यशनेन चा-॥४१॥_ 


पकं गच्छेद्रसस्तेभ्यदिछ्रेभ्यः प्रसवेद्वहिः । 
एुरयन्‌ गुदमस्त्रं च जनयत्युदरं . ततः ॥४२॥ 


अन्न के नाय सिली चालू, तिनका, लकड़ी का 
चुकीला डुच्डा, इडी, , ( अथवा ) कांटों के खाने से, 
अतिसात्रा में भोजन करने से अथवा जम्हाई लेने 
से जव आँत फटे या पक जावे तो डस छिद्र से 
बाहर को रस मरने लरे । तच वह (आान्त्रस्थरस) 


शुद ओर आन्त्र को भरता हुआ उदररोश .उत्पन्न 


कर देता है! 


वक्तञ्य ¬ (२३६) यह छिद्रोदर परफोरेशन (perfora- 
६107) के अर्न्तगत आधुनिकों द्वारा वशित हे । जम्दाई लेने 


नी 


~ 


' से आँत का छिद्रण उसी अवस्था में होता है जत्र टायफाइड 
"या ग्रहणी रोग से आंत बहुत कमजोर होगई हो श्रथवा 
उसका बहुत आध्मान होरहा हो । | 
वु छिद्रोद्रलक्षुण 

तस्य रूपारि-तदघो नाभेः प्रायो वर्डमानमुदकोदर 
स्याद्‌ यथाबलञ्च दोषाणां रूपाणि दर्शयति। श्रपि 
चातुरः सलोहितनीलपीतपिच्छिलकुणपगन्ध्यामवच्चे उपवे- 
दाते हिदकाइवासकासतुष्णाप्रसेहारोचकाविपाकदीबह्यपरी- 
तइच भवति । एतच्छिद्रोदरसिति विद्यात्‌ ॥४३॥ | 

उसके लक्षण --वह नाभि के. नीचे प्राय: बढ़ता 
छुआ जलोदर होता है ओर दोर्षा के लक्षणों को बल 
के अनुसार दिखाता है | ओर रोग से दुखी प्राणी 
लीलनीला पीजझ्ञा पिच्छिल शावगन्धद्युक्त कच्चा मल 
त्यागता है । हिचका, श्वास, कास, वृष्णा, घमेह, 
अरूचि, आविपाक और दोर्बल्य खे पीड़ित वह 
होजादा है। 

जलोदर (निदानसम्प्रा्ि) 

स्नेहपीतस्य सन्दाग्नेः क्षीशस्यातिङ्कशस्य च । 

अत्यस्बुपानान्नष्डेऽग्तो सारतः कलोम्न्यबस्थितः ॥४४॥ 

स्रोतःसु रुद्धमागंंषु कफझ्चोदकम्‌च्छितः । 

वद्धंयेता तदेवाम्बु स्वस्थानाइृदराय तौ ॥४५॥ 


स्नेहपान किए, मन्दाग्नि वाले, क्षीण, तथा 
अत्यन्त कुशा पुरुष के अधिक जल पीने से अस्ति न्ट 
होने पर क्लोम में स्थित वात स्रोतों में मार्गावरोध 
होने पर जल से मिश्रित कफ उस्री जल को अपने 
स्थान से उदर रोग के लिये (वे दोनों जल ओर 
कफ ) बढ़ाते हैं । 

चक्तंव्य-- (२४०) उपरोक्त वर्णन में कफोश्चोदक- 
मूच्छित शब्द बहुत महत्वपूर्ण हे । आधुनिक फिजियालौजी 
वाहिनियों में तसलभाग की स्थिति का कारण एल्यूभिन और 
ग्लोव्यूलीन नामक दो प्रोटीनों को मानती है जो जल के 
आस्मोटिक पेशर को बृद्धि किए रहकर धातुओं मै अतिद्रवता 
नहीं होने देती । ये प्रोटीन श्ायुर्वेदीय कल्पना से कफ के 
अज्ञभूत हैं । जल जत्र इन्हें मूच्छित करके निकाल देता है 


३७६ 


तो मूर्डिछुत हुआ कफ घातुओं में आस्मोटिकमैशर वाहनियों 
की अपेक्षा बढ़ा देता हे जिसके कारण जलीयांश उदरच्छुद 
आदि में व्यास होजाता हे । रोग के कारण हुई च्ीणतां 


' और कशता एलव्यूमिनादि कम करने में प्रमुख भाग लेती 


हें । क्लोम (जल को नियमन करने वाले केन्द्र) में स्थित 
वात डस व्यापार में अवरुद्ध दो जाता है जिससे कफ मूर्च्छित 
जश्लीयांश जलोदर शोफ आदि की उत्पत्ति करने में स्वतन्त्र 
हो जाता है । 


= 


जलोदर--लक्षण 


तस्य छूपाणि- श्रनन्तकाङ्क्षा पिपासा गुदस्रावः शूलः 
इवासकासदोब्बेल्यानि, अपि चोदरं नानावर्णराजिसिरासन्त- 
क त, | तम्‌, उदकपुरादति- 
न... पन 1, क्षोभसंस्पर्या भवति । 
व | एतदुदकोदरसिति 
विद्यात्‌ ॥४६॥ 


2 उसके लक्षणं-- 
? अन्न की इच्छा 
मु का अभाव:;प्यास, 
गुदा से स्रांव,डदर- 
शूल, रवास कास, 
दुर्बलता और पेट 
नानावणं की 
रेखाओं आर 
सिरां से युक्त 
जल से भरी दृति 
( मशक ) जैसा 
चोभ होता है! 
यह जलोदर ऐसा 
जाने । 
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व्क्तव्य~-(२४१) 
रपर आउ प्रकार के 
डद्ररोगों को वर्णन 
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किया गया है । जिसमें प्वार दोषज हैं एक श्रान्तं 

: ६ | के अवरोध के कारण हे छुरा आन्त्र के -लिदने 
, से बनता है सातवें कासम्बन्ध यत्‌ और प्लीहा 
| is साथ आता है तथा आठवां जलोदर है ।. 
जिस प्रकार सर्व प्रकार के प्रमेह श्रन्त-मैं मधुमेह 

हु म 5. क 2 $ : | का रूप धारण करते हें . उसी प्रकार सातौँ 
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te 
ड (की 2 ` ` 7 | डद्ररोग अन्त में जलोदर में बदल जाते हैं । 
प्र न र 0. यक्ृत्प्लीहोदर के कारण जलोदर का बनना बड़ी. 
छ, kg RR साधारण घटना है | छिद्रोदर के कारण नलोदर 
र इ. गक उ बनने का जितना त अवसर झासकता है उससे 
र FR कक क. छि. . कम बद्धयुदोदर में आता हे. क्योंकि जलोदर 
द्‌ डत 7000 २ > ८. | जैसे भयानक रोग से भी अ रो 
टि RR ` | जसे भयानक रोग से भी अधिक भयानक रोग 
to फि . , - : 6 1 मुत्यु रोगी को उठा लेजाती है । 
ट Er उद्र कहने से सदेव छाती और कूल्हे 
i | छ य डत ति के बीच वाले उस कोमल क्षेत्र में ब्यास अङ्गोँ 
गट्ट 3 1 यु श्र रु से सम्बन्ध आता हे जो यक्कत्‌, प्लीहा छुद्रान्त्र, 
प छ सा न सि £» कि | स्थूलान्त्, आमाशय, अग्न्याशय, आदि नामों खरे 


न पुकारे जाते डे | साधारणतया आन्त्र के संभी 
न जी य * | रोग उदर रोग कहलाते हे । ः 


ये समी रोग पर्याप्त महत्व -के होते हैं 
आर इनके कारण व्यक्ति के जीबन मरण का 
प्रश्‍न किसी भी चरण उपस्थित हो सकता है 
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त र ह | अतः इनके निदान में अल॒पेक्षित दृष्टि से प्रदत्त 
रि र दोना ही वेद्य का एक मात्र सार्थक कर्त्तव्य है | 

हि "डे vo EF , , ;, 
- छ ह! : ; हम यहां आठौं उदररोगों के विभेदक 
वु शट ट fs ष्ट्र E ` | लच्छणों को प्रकट करने वाली एक तालिका देरहे 


हैं ताकि पठक सरलता से इन्हें पहचान ले । 


| तत्र श्रचिरोत्पन्नसनुपद्रवमनुदक्प्राप्त- 
| दे | सुदर त्वरमासङ्चिकित्सेत्‌; उपेक्षितानां 


E : १ १ : ड : | द्यषा दोषाः स्वस्यानादपवृत्तः अपरिपाकाद 
EE - - [.द्रनीभूताः सन्धीन्‌ सोतांसि चोपद्लेदयन्ति 1 
CO स्वेदश्च वाह्म पु लोतःसु. प्रतिहतगतिस्तियें- 
Be $ रवतिष्ठ्मानस्तदेवोदकमाप्याययति; - तत्र 
७ क. क. भि क SO महा पिच्छोत्पत्ती मण्डलमंदर गरुस्तिमितमाको- 
क. ह सुकी (3 ` ¦: : | ठितमदान्द [दुस्पर्शभपगतराजीकमाक्षान्तं 
£ नाभ्यासेवोपसर्पतीति ततोऽनन्तरमुदकप्रा- 

go pam MS lS 


३८ 


तस्यरूफारिा-कुक्षेरतिमात्राभिवुद्धिः सिरान्तद्ध निगमन- 
पुदकपुरोद्तिसंक्षोनसंस्पर्शेत्वळ्च ॥४८॥ 

तदा5भ्तुरसुपद्रवाः स्पूशन्ति--छर्यतीसारतमकतुष्खा- 
एवासक्ासहिक्कादीर्वेल्यपाइर्चशूलारचिस्वरभेदमूत्रसङ्गादयः; 
तयाविधमचिद्वित्स्यं विद्यादिति ॥४९॥ 


तत्र वहां नवीनं, उपद्रवरद्दित, जल के उत्पन्न 
होने के पूर्व उदररोश को शीघ्र ठीक करे । क्‍योंकि 
उपेक्षित दोष (उनका ठीक से) परिपाक न होने के 
कारण अपने स्थान सेः हटकर फिर द्रवित होकर 
संधियों तथा स्रोतसां को गीला कर देते हें । और 
बाह्य स्रोतसं में गति रुक जाने खे स्वेद तिरछा स्थित 
' होकर उसी ही जल को ओर बढ़ा देता दै । वहां 
(जल्न के उत्पन्न छोजाने से पूर्व) पिच्छा की उत्पत्ति 
होने पर उदर सण्डव्ताकार गोल, भारी, गीले कपडे 
से ढकासा, बजाने ५र शाव्द्रहित, स्पशे में सदु, 
रेखाओं से रहित तथा आक्रान्त होकर (पहले पहल) 
नाभि पर फैलता दै । उसके पश्चात्‌ जल की उत्पत्ति 
(होती दै) । | 
उसके लक्षण--फोख की अत्यधिक बृद्धि, सिराओं 
का छिप जाना, जल से पूर्ण सशक के समान क्षोम- 
पूर्ण स्पशे ( h71]] ) होना । 
उसके पश्चात्‌ रोगी को (निस्च) उपद्रव छू लेते 
हे-वमन, अतीसार, दसक श्‍वास; तृष्णा, श्वासकास 
हिक्का, दुबे लता, पाश्‍वेशूल, अरुचि, स्वरभेद, सूत्रा- 
वरोध आदि उस प्रकार के ( उपद्रवयुक्त ) रोगको 
अचिकित्स्य (साध्य) जाने । 
उदररोग --साध्यासाध्यता 
सदन्ति चात्र--- 
चातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ प्लीह्कः सन्निपातात्‌ तयोदकात्‌ । 
परं परं कुच्छ्तमभुदरं भिषगादिशेत्‌ ॥५०॥ 
' पक्षाद्‌ - वडगुदन्तूद्ध्वं सर्व्वं जातोदकं तथा 1 
` घ्रायो सवत्यसावाय छिद्र्त्रञ्चोदरं नृणाम्‌ ॥५१॥ 


शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपविलिन्नतनुत्वचम्‌ । 
चलशोणितमांसाग्नि परिक्षीखं . च वर्जयेत्‌ ॥५२॥ 


अध्याय 


श्वयथुः सर्वेस्मोत्थ:ः श्वासो हिक्कारुचिस्तथा । 
मूर्च्छा छद्िरितोसारो निहन्त्युदरिणां 


नरम्‌ ॥५३॥ 
जन्मनैवोदरं सव्वं प्रायः _ कृच्छ्तमं मतम्‌ । 
सलिनस्तदजाताम्बु ` यत्नसाध्यं नवोत्थितम्‌ ॥५४॥ 


आर यहां (इस विषय में श्लोक हैं कि) :-- 


वेद्य उदर रोगों को वात से, पित्त से,कफ से, सीहा से, 
सन्निपात से तथा उदक से पर पर (उत्तरोत्तर) कष्ट- 
साध्य कहे 'अर्थात वातोदर से पित्तोदर कष्ट से सिद्ध 
होता दै पित्तोदर खे कफोदर अधिक कष्टदायक है 
कफोद्र की अपेक्षा प्लीहोद्र, प्लीहोदर से बढ़कर ' 
सन्निपातोदर और उससे भी बढ़कर जलोदर कष्ट 
साध्य होता है । व्यक्तियों का एक पखवाड़े से ऊपर 
का बद्धगुदीदर. तथा उद्ररोग जिसमें जल उत्पन्न 
दोगया है और छिद्रान्त्रोदर प्रायशः अभाव के लिए 
(विनाश के लिए) टी होता है । i 


नेत्र शोथः युक्त, उपस्थेन्द्रिय वक्र, गीली पतली. 
त्वचा ओर बल-रक्त-मांख अग्नि से बहुत क्षीण को : 
छोड़ दे । | | - 
सब ममेस्थानो का शोथ, श्‍वास, हिक्का, तथा 
अरुचि, मूच्छा, चमनं, अतीसार उद्र वाले व्यक्ति 
को सार देते हैं । | 
प्रायशः सभी उद्ररोग जन्म से ही कष्टसाध्य 
माने गये हैं बलवान का, जल पड़ने के पूर्व, नवीन 
उद्ररोग यव्न (पूर्वक चिकित्सा करने) से साध्य 
(होता दै) । “ | 
वक्कव्य- (२४ १) चरक के मत से सब प्रकार के उदर 
रोग जिनमें जल पड़ गया हो बड़ी कठिनता से सुलभते हैं । 
रोगी बलवान हो रोग नया हो जल न पड़ा हो ऐसा उदर 
रोग यत्नपूर्वंक चिकित्सा करने पर सुधर सकता हे । 
अजातोदकलच्षण्‌ 


अजातशोयसरुणां सशब्दं नातिभारिकम्‌ । 
सदा रगुडगुडावन्तं सिराजालगवाक्षितम्‌ ॥५५॥ 


नासि विष्टभ्य पायौ तु वेग कुत्वा प्रणाइयति । 
हुन्नाभिवड्क्षशकटीगुदप्रत्येकशूलिनः ` ॥॥५६॥ . 


तृयोद्‌ र जगभ्‌ ३८३ 
कर्कशं सुजतो वातं नातिमन्दे च पावके । तं भिषष्छू रासनेः सपिर्यूषमांसरसौदनेः 
लोलस्याविरसे (लालयाविरसे) चास्येमूत्रेऽल्प संहते विषि॥ ५७१ बस्त्यभ्यद्भानुवासैश्चं क्षीरेश्चोपाचरेहधः 11६७॥ 


ग्रजातोदकमित्येतलि ङ्ग विज्ञाय 


तत्वतः । 
उपाक्रमेरडुषग्दोवबलकालविश्ेषवित्‌ परशदा 
अलुत्पन्न शोथ (जल), अरुणवणो, शाब्दयुक्त, 


अतिभार युक्त जो न हो, सदा गुडगुड शब्द होने 
वाला, सिराजाल गवाक्ष (खिड्किर्यो) के समान व्याप्त, 
वायु नाभिप्रदेश को पकड़ कर वेग करती हुई गुदा 
प्रदेश में नष्ट हो जाती है। हृदय नाभि चंच्तण-कटि 
गुद (इनमें से) प्रत्येक ददे (करता दै) । ककेश (वेग 
` चती) वायु छोड़ते हुए, और जाठरास्नि छे 
अत्यन्त सन्द न होने पर, मुख्य में लौल्य (अन्तासि- 
लाषा) केविरलन होते पर (पाठभेद से लालास्राव के 
कारण एस की विरसता होने पर) मूत्र थोड़ा उतरने पर, 
विष (मल) के संहत (कठिन) हो जाने पर (इस प्रकार) 
अजातोदक (रोग) को इन लक्षणों से यथार्थ रूप से 
जानकर बल-ऊछाल का ज्ञाता, विशेषवेत्ता {speci3- 
1180) वैद्य उपचार कर । 
वातोदर---चिकित्साक्रम 
चातोदरं बलवतः पूर्व स्तेहैरुपाचरेत्‌ । 
स्निभ्घाथ स्वेदिताद्भाय दद्याद्‌ स्नेहविरेचनम्‌ ॥५६॥ 
हते दोषे परिम्लानं वेष्टयेद्‌ वाससोदरम्‌ । 
तथास्यानवकाशत्वाद्‌ वादधुर्नाध्यापयेत्‌ पुनः ॥६०॥ 
दोषातिमाजोपचयात्‌ ` स्रोतोसार्गनिरोघनात्‌ । 
सम्भवर्युदरं तस्मान्नित्यमेव विरेचयेत्‌ ॥६१॥ 
शुद्धे संसृज्य च क्षीरं बलार्थं पाययेत्तु तम्‌ । 
प्रागुत्वलेशान्निवर्त्य च चले लब्धे ऋमात्‌ पयः ॥६२॥ 
यूषे रसैर्वा सन्दास्ललवरएरेधितानलम्‌ 1 
सोदावर्त पुनः स्निग्धं स्विन्तमास्यापयेन्नरम्‌ ॥६३॥ 
स्फुरा क्षेपसन्ध्यस्थि पाइवंपृष्ठत्रिकातिषु । 
दीप्तानि चद्धविडवातं रुक्षमप्यनवासयेत्‌ ॥६४॥ 
तीकष्णाधोभागयक्तोऽस्य निरूहो दाशमूलिकः । 
वाताध्नाम्लश्टृते रण्डतिलतलानुचासनम्‌ 2 WRN 
श्रविरेच्पन्तु यं विद्याद्‌ डुबेलं स्थविरं शिशुस्‌ । 
सुकुसारं प्रकृत्याव्ल्पदोषं ` वाऽयोल्बणानिलम्‌ ॥६६॥ 


बलवान (पुरुष) के वातोदर को पहले स्नेहों से 
ठीक करे । स्नेह किये गये (तथा) स्वेदन किए ग 
शारीर वाले के लिये स्नेहन विरेचन (एरण्ड ते च 
देवे । दोष के निहेरण होने एर क्षीण हुए पेट 
कपड़े से लपेट तथा वेसा करने से उसके अवकाश 
(खाली स्थान) न पाने के कारण पुनः वायु आध्मान | 
नहीं करती है ! 

छाति सात्रा में दोषों के उपचय या संचय के कारण 
ज्ोतसों के मार्गो का अवरोध हो जाने से उदर रोग 
उत्पन्न हो जाता है इस कारण से नित्य विरेचन दे । 
(इस प्रकार) शुद्ध उस (रोगी) को /सण्ड पेया 
विलेपी आदि से) संसजन कराके बल (वर्धन) के 
लिये जब तक उत्क्लेश न होवे दूध पिलावे। बल 
प्राप्त होने पर धीरे धीरे उत्क्लेश के पूर्तं (लगातार 
दूध पीते पीते जब जी ऊबने लगे तो उससे 'पूर्व) 
दूध पिलाना बन्द करदे । 

(सूरा आदि छे) यूषा से अथवा मांसरसरों से 
थोड़ी खटाई और थोड़ा नमक डालकर शअग्निप्रदीप् 
किए हुए रोगी को उदावर्ते होने पर पुनः स्नेहन करके 
ओर स्वेदन करके आस्थापन बस्ति देवे । 

पेशी-रफुरण, पेशी -'आत्तेप,सन्धि-पाश्वे-प्रछ-न्रिक 
शूलो में 'अग्नि दीप्त डोने पर, कात ओर पुरीष के ._ 
वंधा हुआ होने पर रूक्त रोगी को अचुवासन (वस्ति 
देवे) । 

तीक्षण अधोभाग दोंषहर ओपत्रों से युक्त इसको 
दाशमूलिक निरूहन, वातघ्न अम्लद्रव्यों के साथ 
उवाले हुए एरण्ड ओर तिल तेल से अचुवासन (देना 
चाहिए) । 

दुबल, चुढ़ शिशु, सुकुमार, प्रकत से ही 
“अल्प दोप युक्त या प्रबल चावयुक्त जिस रोगीको 
विरेचन के अयोग्य समभे बुद्धिमान्‌ वैद्य उसका शाम- 
नीय घुत-यूष-मांसरस-भात-बस्ति-अभ्यंग-तथा अज्जु 
वासनां के,छारा तथा दग्धां से ठीक करे । 


पित्तोदर चिकित्साक्रम 


पूर्वमेव विरेचयेत्‌ । . 
झोधयेत्‌ क्षीरवस्तिना ॥६८॥ 
स्निग्धं विरेचयेत्‌ । 


पित्तोदरे तु बलिनं 
ठुले त्वतुवास्यादौ 
सञ्जातवलकार्यार्न पुनः 
पयसा सत्रिवृत्कल्के 
सातला. त्रासभारणाभ्यां श्टतेनारग्बधेन वा । 
सकफे चा समूत्रेश सवाते तिक्‍्तसपिषा ॥७०॥ 
पुनः क्षौरप्रयोगं च बस्तिकर्स विरेचनस्‌ । 


केश धवभातिष्ठत्‌ युवतः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥७१॥. 


पित्तोदर में बलवान्‌ (रोगी) को आरम्भ में ही 
विरेचन दे। दुर्वेल (रोगी) को तो आदि में 'अनु- 
चासन कराकर क्षीरबस्तियों के द्वारा शोधन करे । 
बल और कायाग्नि छे प्राप्त दोने पर फिर स्निग्ध 
करके सिशोधकल्कसहित या एरण्ड के साथ डवाले 
गाये दूध खे अथवा सातला, त्रायसाण दोनों “से 
साधित अथवा आसलतास "से श्त दूध से विरेचन 


देदे। (पित्तोदर) कफयुक्त होने पर गोसूच के साथ - 


आर वातशुक्त होने पर तिक्तद्रव्यसाधित घत से 
(विरेचन करावे) । पुनः पुनः कीर प्रयोग, चस्तिकर्स 
विरेचन ऋरमश: करता हुआ सुक्त वेद्य पित्तोदर को 
जीते ! 
कफोद्र-चिकिस्छाक्रम | 
स्निग्ध स्विन्नं - विशुद्धन्तु कफोदरिणमातुरस्‌ । 


संतर्जयेत्‌ कदुक्षारयुक्तेरन्नेः कफापुहैः ॥७२॥ . 
गोमूत्रारिष्टपानंर्च चूर्गायस्कतिसिस्तथा । 
सक्षारस्तलपानेश्च शसयेत्तु कफोदरस्‌ ॥७३॥ 


स्निग्ध, स्विन्न, विशुद्ध हुए कफोदरी रोगी को 


फठुक्तार द्वव्यों से युक्त कफन्न अन्नों से संसजन. 


कराचे । कफोद्र का तो गोमूत्र ओर अरिष्ट पानों 
से चूर्णा तथा अयस्कबिर्यो ( लोह प्रयोगों ) से तथा 
च्तारयुक्त तेलपार्नो से शसन करे । 
सन्निपा तोद्र-चिकित्सा-क्रम 
सन्नियातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारयेत्‌ किया; 1 
सोपद्रवं लु निवृत्तं प्रत्याख्येयं विजानता 1७४॥ 


नोरुदूकश्टतेन वा ॥६६९॥ 


प्न» ताज “कक्कर, जहर विकि 


क अच्याय 


सन्निपातोद्र में पूर्वोक्तः ( वातोदर पित्तोदर 
कफोदर को चिकित्सा में कही ) सब क्रिया करानी ' 
चाहिए । किन्तु उपद्रवो के साथ उत्पन्न हुए (सन्नि- 


तोद्र) को तो ज्ञानवान्‌ प्रत्याख्येय ( त्यक्तव्य 
अचिकित्स्य संममे ) । 


“लीहो दर-चिकित्सा-क्रम 
उदावत्तंरुजानाहैर्दाहमोहतुषाज्वरेः t 
गोरवारुचिकाठिन्यश्चानिलादीन्‌ थथाक्रमम्‌ ॥७५॥ 
बिद्यात्समस्तैः सर्बँस्लु सन्निपातं तथा भिषक्‌ । 
लिङ्गःप्लीह्वचाबिकातृष्णारक्तञ्चपित्तलक्षरैः ॥७६॥ 
चिकित्सां संप्रयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम्‌ । 

' स्नेह स्वेदं विरेकञ्च निरूहमन्‌वासनम्‌ ॥७७॥ 
ससीक्ष्य कारयेद्‌ दाहो बामे वा व्यधयेत्‌ सिराम्‌ 1 

_ षटपलं पाययेत्‌ सपिः पिष्पलीर्बा प्रयोजयेत्‌ ॥७७५॥ 
सगुडासभयां चाऽपि क्षाररिष्टगणांस्तथा । 
एष कियाकमः प्रोक्तो योगान्‌ संशमनान्‌ श्रा ॥७९॥ 


सीद्दोदर में उदावत, शूल, ' आनाह (इन) से. 
(वातज), दाइ, मोह, तृष्णा, ज्वर (इन) से (पित्तज), 
गौरव, अरुचि, कठिनता (इन) से (कफज) क्रमा- 
सुसार वातादि (द्वारा उत्पन्न लक्ष्णों को) जाने । दथा 
सनसमस्त लक्षणा से युक्त को खन्निपातज (जाने) 
तथा रक्त (दोषजन्य सीहोदर) को अधिक कृष्यां 
तथा पिच के लक्षणों से (जाने) तथा वेद्य स्नेहन 
स्वेदन, विरेचन, निरू, अनुवारून आदि दोष के 
अनुसार यथावल चिकित्सा छा प्रयोग करे । अथवा 
वास बाहु में ठीक देखकर सिरावेध करे । षटपलघछुत 
पिल्लांचे अथवा पिप्पली का प्रयोग करे । अथवा गुड़ 
के साथ हरड तथां चार तथा अरिष्ट समूहों को (दे) 


यह चिकिस्खाक्रस _ बताया है (अब आगे) संशमन 
योगों को सुन । 


पिप्पल्या दिचूरा - 
पिप्प्लो नागरं 


दन्ती चित्रकं ` हिगुराभयम्‌ 1 
बिडद्ांशयुतं 


चूयामेतडुण्शाम्धुना पिबेत्‌ ॥८०॥ 


fie 
तयोदश हहर टक हाला अप 8 
गारक छ 


` पीपल्नी, खाँठ, दन्ती, चित्रक (प्रत्येक एक भाग) 
द्विगुण (दो साग) हरड, विडङ्ग एक भाग मिलाकर 
इस चूर्ण को जल के साथ पिये । FC 
विडङ्गादिच्छार 
विडज्धें चित्रकं शुण्ठी सघुतं सैन्धवं वचाम्‌ । 
दस्च्वा कपाले पयसा गुल्मष्लीहापहं पिबेत्‌ ॥८१॥ 
विडंग, चित्रक, खोंठ, छुतसहित सेंधानमकं 
(तथा) वचा को सिट्टी के वर्तन मॅ जलाकर गुल्म- 
सीहोदर नाशक (इस राख को) दूघ'के साथ पिये । 
A 5 ` रोहीतकप्रयोग ड 
रोहीतकलतानां तु फाण्डकानभयाजले । 
भन्ने वा सुनृयात्‌ तच्च सप्तरात्रस्थितं पिचेतृ ॥८२॥ 
कामलागुल्ममे हशः प्लीहसर्व्वोदरक्तिसीन्‌ । 
स्‌ हन्पाज्जाङ्गलरसैर्जीरो स्याच्चाच भोजनस्‌ ॥८३॥ 
रोहीतक की शाखाओं के छोटे छोटे. काणडों को 
हरड़ के काय में अथवा गोसूत्र में रखे और उसे 
सात रात्रि तक रखकर पिये। -वह कामला, गुल्म, 
'सेह, अशे, सोडोदर, सर्वोदर, छसिरोग को नष्ट कर 
देता है । इसके जीणे होने पर जाङ्गल जीवों के मांस 
से भोजन (करे) । 


रोहीतकप्वत 
रोहीतकत्वचः कृत्वा पलानां पञ्चावशतिम्‌ 1 
` घोलद्विप्रस्यसंयुवतं कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥८४॥ 
पलिकैः पञ्चकोलेस्तु तेः सर्वेक्चापि तुस्यया । 


रोहीतकस्वचा पिष्डैघ्‌ तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥८४॥ 
प्लीहाभिवृद्धि शसयत्येतदाशु भयोजितम्‌ । 
सथा ` गुल्मोदरशवासक्तिमिपाण्डुत्वकासलाः ॥८६॥ 


(इति रोहीतकधघुततम्‌ ।) ` 


२५ पल रोद्दीतक की छाल (चूर्ण) करके दो प्रस्थ 
(सूखे) बेर मिलाकर (आठगुने जल में पकाकर चतु- 
भागावशेष) काथ चनाले । (इस काथ के छते हुए 
रस में) पच्चक्रोल (पिप्पली-पिप्पलीसूल-चब्य-चिन्रक- 
सोंठ) प्रत्येक एक-एक पल तथा उन (पांचों) के 
बराबर रोद्दीतकछाल का चूण फे साव एक प्रस्थ 
घृत पकावे । 


व्व० चि० ४६ 


२८५ 


यद्द (घृत) प्रयोग करने से शीघ्र प्लीहाभिकदधि 

को शान्त करता दै तथा गुल्म,उदर रोग, खास, . 

कसि रोग, परण्डुता (तथा) कामला (को भी शान्त 
करता है ।) १ 

(यह रोहीतकधूव--है) । . 


वक्तव्य (२४३) विभिन्न रोगों पर प्राचीनों ने 
विविध जड़ी बूटियों के सफल प्रयोग' को खोज निकाला था । 
उद्ररोगौं पर विशेष कर यकृत्प्लीहोदर पाण्डु कामला और 
कमिरोंगों पर रोहीतक अद्भुत कार्य करने वाला माना यया 
है । रोहीतक या य्हेड़ाइच की छाल ओर छोटी-छोटी टह- 
नियों के तत्व के प्रयोग से ऊतियों (155065) में जल का 
संचय नहीं होता, शोथ दूर होता है तथा प्लीहा और यक्कत्‌ 
की अधिरक्तता (८01४९७1०7) नष्ट होकर यकृध्प्लीहोदर 
की निर्मिति नहीं होपाती । 


भ्रग्निकम्स च कुर्व्वीत भिषग्वातकफोह्वणे । 
पेत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयः ॥८७॥। ` 
` रवताचसेकः संशुद्धिः क्षीरपानं च शास्यते । 
यू्ंमांसरसँश्चापि दीपनीयसमायुतेः ॥८८॥ 
यकृति प्लीहचत्‌ सर्व उुल्यत्वा-ट्भेषजं मतम्‌ । 
लघून्यन्नानि संसुज्य दद्यात्‌ प्लीहोदरे भिषक्‌ ॥८६॥ 


वातकफोल्बण प्लीह्दोदर में वेच अग्निकर्म करे । 
न 
पेत्तिक प्लीहोदर में जीवनीय घत, क्तीर बस्तियां, 
रक्तावसेचन, संशोधन, तथा चीर प्रशस्त होता दै । 


यङ्कदुद्र (७7181 8०71९४६ ०1115 एटा) सें समा- 
नता के कारण सब ओषध प्लीहा के समान मानी 
गई हैं। प्ज्ञीहोदर सें दीपनीय द्रव्यों,से युक्त (सुदूगादि) 
युषो ओर मांसरखों के साथ लघु (शालि आदि) ' 
अन्ना को मिश्रित करके वेद्य दे । | 
बद्धणुदोद्र- चिकित्साक्कम 
स्विन्नाय वद्धोदरिणे मूत्रं तौक्षणौपघान्वितस्‌ । 
ˆ सत॑ललवरं दयान्निरहं सानुवासनम्‌ ॥९०॥ 
` परिल सीनि चान्नानि तीक्ष्ण चेच विरेचनम्‌ । 
उदावर्तहरं फर्म कार्य वातघ्नमेच च ॥६१॥ 


बद्धीदरी को स्वेदन करके गोसूत्र (तथा) तीच 
'औषधधुक्त तेल नमक सहित. अनुवासनसहित चिरू- 
हण नस्ति देवे। परिख सन (अनुलांमन) करने वाले 
अन्यों को तथा तीच्ण विरेचन द्वव्यों को (भी दे.) 
तथा छदावर्तनाशक वातनाशक चिकित्सा (भी) 
' करनी चाहिए। | 

बक्तव्य--(२४४) बद्धगुंद या आन्त्रावरोध में स्वेदन 
परमावश्यक दे फिर गोमूत्र का प्रयोग होना चाहिए ताकि 
सूत्र का अवरोध न होसके फिर तेललवणयुक्त निरूहणु ओर 
अलुवासन बस्तिगे के द्वारा आन्त्र की :बद्धता को दुर-करना 
व्वादिए. । सुख से ऐसे अन्नपान का विधान जो वाताइलोमक 
` हो अथवा दस्त लामके देना: 'चादिए.। आन्त्र. की बद्धता 
(5088571) को नष्ट करने के लिए. उदावतेनाशक (anti- 
` ` 82998099016) तथा वातच्न ( 9919386516 ) ओषधिया 
देने की शास्तराज्ञा है । 

छिद्रोदर- चिकित्साक्रम 

खिद्रोदरमृते स्वेदात्‌ इलेष्सोदरीवदाचरेत्‌ । 

जात जातं जलं ज्ाव्यमेदं तद्‌ यापयेत्‌ भिषक्‌ १६६२५ 

तुष्णाकासज्वरात्तन्तु क्षीणमांसाग्निभोजतम्‌ । 

| वर्न्जयेच्छुचासिवं तदच्छूलिनं . दुर्खेलेन्द्रियम्‌ ॥९३॥ 

, स्वेदन छोड़कर छिद्रोदर को कप्हाद्रः के समान 
आचरण करे | 'जेसे जंसे जल उत्पन्न हो उसका 
खावणे करना चाहिए । इस प्रकार वंच फॉलयापन 
करे | तृष्णा, कास; उबर से पीडित, सांस-अप्नि- 
आहार से कीर श्वास पीड़ितों को छोडदे और उसी 
प्रकार दुर्ये इन्द्रिय वाले शूलियों को (भी छोड दे) । 
eT जज्ञोदर-चिकिस्साक्रम. - ` 


` अपर ` दोषहराण्यादो भ्रदद्यांदुदव्होदरे । 

. मूत्रयुक्तानि तीक्णानिं ` विविघक्षारवन्ति च ॥8४॥ 
दीपनीयेः कफध्तेश्च ` ` तमाहारेरुपाचरेत्‌ । . 
द्रवेम्यइचोदकादिभ्यो . सियच्छेदनुपुर्वेशः 1६५४ 


जलोद्र- में. आरम्भ सें जल के दाप-को हरने 

वाले मुत्र युक्त तीचण चिविधच्तार चाले पदार्थ देखे । 

` दीपन कफहन -'आइारों से डलका उपचार करे जलादि 
द्रवो से ऋसश: (रोगी को) रोके ।. 


= च्याय 


. - वक्तव्य-- (२४५) जलोदर .में जल - स्तर्यं .एक दोष 
बनकर-रद्दता है. इसलिए उसके निहेरणु-की परमावश्यकता 
पर आचार ने विशेष बल दिया है । . इसी कारण मूज युक्त 
तीच्णक्वार जो पर्याप्त मात्रा में मूत्रोत्सर्जन कर सकते हैं उन्हे 
देने का विधान है । कफनाशक और दीपनीय द्रव्यो का योग 
जल सुखाने की दृष्टि से प्रयोक्तव्य होता है । जल और अन्य 
तरलो के सेवन का भी धीरे धीरे रोकना इमी डदेश्य से 
बताया गया हे। सारांश यहद है कि जलोदर को रोकने के-लिए 
पाची को कम देना था च देना,. जलशोषक. द्रव्यो. का तथा ' 
सूत्रल (ताप्रा्टपं८5) “का प्रयोग करना चिकित्सक की 
सफलता के लिए परमसाधनरूप होते हैं । 


उदररोयों सें पथ्यापथ्य 
सवंसेचोदरं प्रायो दोषसङ्धातजं मतम्‌ `. 
तस्मात्‌ न्रिदोषजमनीं क्रियां ` सर्वत्र कारयेत्‌ ॥€६॥ 
रोषः कुक्षी हि संम्पूर्णे वह्निरमन्दत्वमृच्छति । 
तस्माद्योज्यानि भोज्यानि दीवनानि लघूनि चर ॥६6॥ - 
` -रकतशालीन्‌ यवान्‌ मुद्गान्‌ जाङ्गलांवचं मगडिजान्‌ ! 
पयोमूत्रासबारिष्टान्‌ सधसीधु' ` तथा सुराम्‌ ॥ ६५ 
` यवागुसोंदनं - दाऽवि . यूषेरदाद्‌ रसँरपि। 
सन्दास्लस्नेहकटभिः पञ्चम्‌लोपसाधितंः ॥६६॥ 
श्रौदकानूपर्ज मांसं शाक पिष्टकृतास्तिलान । 
व्यायामाध्व दिवास्वप्वयार्न पार्नञ्च वर्जयेत्‌ ॥१००॥ 
_तथोष्णलबरगास्लानि विदाहीनि गरूरिश च । 
नाद्यादन्तानि जठरी _ तोयप्रानज्च वर्ज्जयेत 11 १०१॥ 


सभी उदररोग प्रायः दोषों के. .सांस्नपात से 


उत्पन्न माने राये हे इस कारण से विदोषशामक 
चिकित्सा, सवंत्र.. करो । क्योकि दोषों से कुक्ति भर 


i] 


- जाने पर अग्नि मन्द हो जादी है. इसलिए दीपन, 
- लघु अन्न खाने चाहिए । लाल शालि .चावल,-जौ 


सँग जाङ्गल पशु पक्षियों को, दूध-गोसूत्र-कोसवः 
अरिष्ट-मधुसीधु- तथा सुरा को; यवागू भात, अथवा 
किंचित्‌ खट्टे और चरपरे द्रव्यो से युक्त तथा. ब्ह- 
सद्बमूल सिद्ध यूषा से या मांसरसों के साथ खावे.। 


इद्ररोगी जलीय तथा -आसूपदेशीय पशुः 


छ 


शा 


तूशेदश 


_ पत्तियों के मांस, शाक; पीठी के पदार्थ, -तिलों को, 
` व्यायाम; अधिक 'वंलना, दिन में सोना, सवारी का 
प्रयोग तथा द्रव प्रदार्थ का पान-छोड़ दे । तथा उष्ण, 
लवण सअम्जञ, विदाही तथा शुरु पेथ्र अन्न न खावे। 
तथा जल पीना छोड़ दे । | 

तक्र-विधान ˆ 


नाति सान्द्रं हिते पाने स्वाद तक्रमपेलवम्‌ । 
ञ्यूषणक्षार लवरोयुक्त तु निचयोदरी ॥१०२॥ 
वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवस्पान्वितम्‌ ३ 
शकंरामघुकोपेतं स्वाडुपित्तोदरी पिवेत्‌ ॥१०३॥ 
यवानी सेन्धनाजाजीव्योषयुक्तं कफोदरी । 
पिवेन्मधृयुतं _तक्रं कबोष्शं नातिपेलवम्‌ ॥१०४॥ 
सधु तेलनचाशुण्ठी झताह्वाकुष्ठसन्धयः ३. 

' युक्तं प्लीहोदरी जातं सकोषं तूदकोदरी ॥१०४५॥ 

` 'बद्धोदरी तु हपुषायवान्यजाजिसन्धचः । 
पिबेच्छिद्रोदरी तक्रं पिष्पलीक्षौद्रसंघुतस्‌ ॥ १०६७ 
सौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यतिसारिशास। 

: तकं वातकफार्तानामसृतत्वाय ` कल्पते ॥१०७॥ 


` सघुर, न अधिक गाढ़ा, सक्खन अलग किए 
अपेलव) तक्र सन्निपातोदर खे पीडित (व्यक्ति) को 
त्रकडु, यवक्षार लवण मिलाकर पीना हितकर (होता 
१) । वातोदर से पीडित व्यक्ति पिप्पली (र) 
परेघव नमक मिलाकर तथा पित्तोदर से पीडित शक्कर 
गहद मिलाकर पिये कफोदर से पीडित अजवाइन, 
धव, जीरा, सोंठ, मिर्च, पीपल मिलाकर शद्दद 
युक्त शुनशुना थोड़ा मक्खन निकाला तक्र पिये। 
ल्ीहोदर खे. पीडित शाक्कर, तेल, बालबच, खाँठ, 
ऑफ, कूठ; _सैन्धवलवण ` मिलाकर तथा जलोदरी 
ते उंत्रकड सहित ताजा तक्र (पिये) बद्धोदर से 
पीडित तो हाञ्नेर, अजवाइन, ` सेंघानसक (सिला- 
फर तथा) पीपल शहद सिल्ला तक्र छिद्रोदरी पिये । 


रौरव-अरोचक के मन्दाग्निखाहित 'अतीसार 


वाले चातकफ'से पीडित रोगियों. को तक्र अमृत 
जैसा बन जाता है ! 


i= 


वक्तव्य--(२४६) उदर रोगों में (तक्र (मझा) का 
बड़ा महत्व हैँ । सभी उद्र रोगों में विभिन्न औषध द्रडयों के 
साथ तक्र का प्रयोग लिखो हुम्मा है कल्पशास्त्रविधि “से 
चंही से मढा ' तेयार- करके उसे रोगी के दोष-दष्यांदि का 
विचार कर प्रयोग में लाना चाहिए । उसके साथ अचुपान 
द्रव्य सोच “विचार कर प्रयोग करने चाहिए । 
दुग्ध-विधान ` | 
चोफानाहातितृण्यूच्छापीडितेकारभं पयः । 
' "शुद्धानां क्षामदेहातां गव्यं छागं - समाहिषम्‌ ॥ १०८॥ 
' शोफ, आनाह, शूल, प्यास, मूर्च्छा से पीड़ित 
के लिए ऊँटनी का दूध तथा संशोधन से शुद्ध दुर्बल 
शारीर : वालों के लिए गाय, बकरी - अथवा भख का 
दुध (लाभकारी ' होता दे)। : i डु 
वक्तठय-- (२४७) उदररोग में .जितना बल मडे पर 
दिया है उतना दूध पर नहीं.) पर जहां तक्र निषिद्ध है.जैसे- 
'तंक्र नेव चते दद्यान्नोष्णकाले न. दुनेले।' 
न मृच्छाश्रमदादेषु न रोगे - रक्तपेंत्तिके॥। 
तो वहां दूध का उपंयोग करना क्षेयस्कर होता हे । 
शुद्धि से दुबल शोफादि से पीड़िल्नों को द्‌ घ -का प्रयोग कराया 
जा सकता हे.) उदर.रोग में ऊंटनी के दघ की बड़ी महिमा 
बखानी गई है । | 
उष्ट्री चीर. कुंष्ठशोफापई तत्‌ ` 4 त्र 
पित्तार्शोष्नं तत्‌ कफाटोपहारि । 
, आनाहे।त्तिजन्दुयुल्मोदराख्यं 
श्‍वासोल्लासं नाशयत्याशु पीतम्‌ ॥ 


बाह्योपचार 
देवदारुपलाशाकेहस्तिपिष्पलिशिय्रकः ` । 
, * साइवगन्थः ` सगोमूत्रः प्रदिह्यादुदरं सर्मः ॥१०६॥ ` 
वुङ्चिकालीं चचां कुष्ठ पञ्चमूलीं पुनर्नवाम्‌ । 
भूतीकं चाग्रं धान्यं जले . पषत्वाऽचसेचयेत्‌ ॥ ११०॥ 
` 'पलादां कत्तरां रास्नां तद्वत्‌ पकत्वाऽनसेचयेत्‌ । 
सूत्राण्याष्टावुदरिणां सेके पाने : च. योजयेल्‌ ॥१११॥ 
देवदावादि-प्रमेह - समानभाग देवदारु, ढाक, सदार, 


` गजपिप्पली, सहंजन, अश्वगन्धा गोमूत्र के 
साथडद्रपरल्लेपकरेो।  -_ . , 
चुश्चिकाल्यादि परिपेक--डुश्चिकाली (निछाठी),बच, 
कूठ, पंचमूल) पघुननेवा, अजवाइन, रसौठ, 
घनियां, जल सें पकाकर परिषेक करे । . 
पलाशादि परिषेक--ढाक, रूसाघास, रास्ना को 
चसी प्रकार पकाकर - परिषेक करे । 
मूत्र प्रयोग--(भेइ्‌, बकरी,गाय,, मेंस, हथिनी, ऊेटची 
घोड़ी तंथा गधी इन) आठौं सूत्रों को. उदर 
रोगियों के परिषेक तथा: पीने में. प्रयोग करे । 


घृत-विधान | 
रुक्लाएई बहुवाताना तथा संशोधताथिनास्‌ । 
दीपनीयानि सर्पीषि जठरध्तानि चक्ष्सहे ७११२७ 


` डद्र्रोगनाशक दीपनीय द्रव्या से सिद्ध छूत्तों 
को सूच शरीर वालों, बहुवातदोष पीड़ितों तथा 
संशोधन की आवश्यकता जिन्हें दै: उनके (प्रयोग के 
लिए) हम कहते हैं ।- 
| - पंप्चकोलघुत " 
विप्पलीपिष्पलीमूलचश्यचित्रकनागरेः t 
सक्षारेरद्धपलिकेद्ठि्रस्यं ` सपिषः' पचेत्‌ ॥११३॥ 
फल्केद्िपञ्चमूलस्य तुलार्धस्वरसेन च।' 
` दधघिमण्डाढकोपेतं - तत्सपिजेंठरापहम्‌ ॥ ११४॥ 
इचयथुं चातविष्ठस्भं गुल्माइसँसि च नाशयेत्‌ । 
जवाखार खद्दित आधे आधे पल पीपल, पीपरा- 
सूल, चाभ. चीते की छाल, खोठ के कल्क के साथ 


दो प्रस्थ घी दोनों पञ्चमूर्को (दशमूल) के आधा ठुला 


स्वरस के साथ (तथा) एक आढक दुद्दी का पानी 
सिल्ला घी पकाचे । वह चुत उदररोरालाशक, . . शोथ, 
चात विवन्ध, शुल्स तथा अशों को नष्ट कर देता दै । 
“| नागरधुत 
नागरत्रिफलाप्रस्थं घृततलात्तथा$5ढकम्‌ ॥११५॥ 
मस्तुनः साथयित्वैतत्‌ पिवेत्‌ सर्वोदरापहम्‌ । 


फझफमारुतसस्भूते गुल्मे चेतत्‌ प्रदास्यते ॥ ११६॥ 


ST SY se 


साठ, दरड, बहेड़ा, आमलों, के एक प्रस्थ (कल्क 
से) घृत (तथा सैक्ष) एक प्रस्थ ओर एक आढक दही 
के पानी का सिद्ध करके इस. सबै उद्रनाशक घूत 
को पिये । यह कफ चात से उत्पन्न गुल्म मे. (भी) 


हितकर होता है । हे 
, चित्रकृत 
चलुर्गुगों जले सूत्र हिगुरणे चिन्नकात्पले । 
` कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ ॥११७॥ 
- 'वारगुने जल में दोगुने मूत्र में. एक पंल चित्रक 
के कल्क में एक प्रस्थ सिद्ध घृत जवालारसहित, उदर 
रोगी पिये । i र 
5 2 यवाद्यञ्वृत 
ययकोलकुलत्थानां ˆ पञ्चमूलरसेन च। 
सुरासौवीरकोभ्यां च सिद्धं वाऽपि “पिवेद्धतम्‌ ॥ ११८ 
अथवा जो, बेर,कुलथी के (कल्क.से) पब्चमूल 
स्वरस, सुरा तथा सौवीरक से सिड छत भी पिये । 
एभिः स्निग्वायसङ्जाते बले क्षान्ते. च मारुते । > | 
, सस्ते . दोषाशये दद्यात्‌ कल्पदिष्ट . : विरेचनम्‌ ॥११६॥ 
इन छता के दारा स्नेहन फिए गये बल उत्पन्न 
होने पर .तथा वातशान्तः होजाने पर, दोष. तथा 
(उसके) आशाय. के शिथिल होने पर कल्पस्थानोक्त 
विरेचन (योश) देखे |. _ | 


| पटोलादिचूरणं 
पटोलमूलं रजनी . निडङ्कं निफ़लात्वचम्‌ 1 


कम्पिहलकं नीलिती च निदृतां चेति चूर्णयेत्‌ ॥१२०॥ 
षड़ाद्यान्‌. काविकानन्त्यांस्त्रींक्च ढिन्निचतुणु शुशन्‌। ; - 
कृतवा चूरों ततो मुष्टि गवां सूत्रेख ना पिबेत्‌ ॥१२१॥ 
विरिक्तो मृड. भुञ्जीत भोजनं जाङ्गलं रसैः ` 

-भबष्डं पेयाञ्च पीत्वा च सव्घोषं. षडहं पयः ॥१२२॥ 
-श्वुतं पिवेत्‌ . ततञ्चूरं पिबेदेचं - पुनः: पुनः 1 . ' | 
हन्ति सर्वोदराण्येतच्चूरा जातोदकान्यपि ॥ १२३ 


कासला पाण्डुरोगं. च इवयथु चापकर्षति 1 
पटोलाअमिदं रसु दरेषु प्रपुजितसू ॥१२४॥ 
= क एड 


(इति पटोलादं चूर्णम्‌) 


So ~ en — = A RP SOE ET OR म मसित 0. = 
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प्रवल की - जड़,. हल्दी, विडंग, - हरड-बहेडा- 


₹ आसलो के फलों की छाल, कबीला, नील की जड, 
तथा निशोथ (इनमें) पहले छे. (आसलो तक) १-१ 
--कर्ष अन्त के तीन दो (कबीला दो-कषें) तीन (नील 
३ कर्ष) चार (निशोथ ४ कर्ष) चूर्ण करे। उस चूण 
को एक सुष्टि (एक पल) लेकर व्यक्ति. गोमूत्र के 
साथ पिये । विरेचन होने पर जाझ्ञलजीवों के. मांख 
रस के साथ सदु भोजन करे, । मणडः तथा पेयो 
पीकर न्रिकडु के साथ छे दिन..सक उवाला. हुआ 
दुध पिये । उस चूर को इस प्रकार पुनः पुनः पिये । 
यह चूर्ण सब उदर रोगों को नष्ट करता दे तथा 
जातोदक (जल पड़ जाने पर) स्री, कामला, पाण्डु 
तेग तथा शोथ को दूर कर देता है! यह पंटोलादि 
चूण उद्ररोयों में (अत्यन्त) पूजनीय (होता है )। 
FE (यह पटोलादि चूरो--दै। ) 
"` गवाक्षीं शङ्धिती दन्तीं तिल्वकस्य त्यचं यचाम्‌ । 

पिकेद्‌ द्रार्क्ाम्बुगोसूत्र कोलकर्कन्घुसीघुभिः ७१२९७ 
“ इन्द्राय, शंखिनी ( शंखपुष्पी या यवतिक्ता ) 
इन्दी) तिल्वक, दालचीनी, चच (इनके बराबर आंग 
लिए चूर्ण को) अंगूर के रख, गोमूत्र, चेर, भंरवेर के 
काथ (तथा) खीघु (इन) के खाथं पिये। ` 


नारायणचूरों 


_ यवानी हपुषा. धान्यं त्रिफला चोपकुण्ट्चिका । 

` क्वारवी,.. पिप्पलौमूलमजगन्या शटी वचा ॥१२६॥ 
शताह्वा जीरकं व्योषं स्वर्णक्लीरी सचित्रका । 
जी क्षारौ पोष्करमूलं कुष्ठं लवणापञ्चकम्‌ ॥१२७॥ 
मिडङ्धं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा । 

` शिवुढिशाले द्विगुणे सातला स्पाच्यतुर्गुणा ॥ १२८॥ 
एतन्तारायणां नाम चूर्ण" रोग्मणापहम्‌ ।. 
नैतत्याप्यातिवर्तन्ते रोगा विष्णमिवासुराः ॥१२९॥ 


दक्रेणोदरिभिः पेयं गुल्मिशिवेदरास्युना । 
प्रानद्धघाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥१३०॥ 


दाडिमाम्बभिरशेसेः । 
_ उष्ण्याम्बुभिरजीरके ॥१३१॥ 


दधिमण्डेन विट्सङ्े 
परिकरते सबक्षास्ल 


३८६ 


भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे : -इवासे गलग्रहे । 

हृत्रोगे. , ग्रहरीरोगे- कुष्ठे मन्देऽनले ज्वरे.॥१३२॥ 

चंष्टाचिणे. मूलविषे सगरे छुन्रिमे विवे 1 

यथाह स्तिग्धकोष्ठेन पेयमेतदिरेचनम्‌ ॥१३३॥ 

हे | (इति नारायरच्राम्‌ । ) 

अजवाइन, दाऊज़ेर, धनिया, हरड़, बहेड़ा, 
आसले, कालाजीरा, अजमोद्‌, पीपरासूल, अज- . 
गज्या, कचूर, यःच, सॉफ, जीरा, साठ, मिर्चे, पीपल, - 
सत्यानाशी, चित्रकसहित दोनों जार (सञ्जीखार तथा 
णवाखार) पुष्करमूल, कूठ, पांचों नमक भोर विडज्ग 
बराबर बरावर भाग दन्ती तीन भाग निशोथ-इन्द्रा- 
यण दो-दो भाग सातला (सबको लेकर कूटकर चूर्ण 
वरले) यह नारायण नामवाला चूण रोगसमूहनाशक 
है। खसुरो के लिए विधूपु के समान इसे प्राप्त कर 
रोग बढ़ नहीं सकते । FE 

उद्र रोगियों को तम से, गुल्सियों को चेर के 
कवाय से; सूढ्वात में सुरा से, वातव्याबि में भरसन्नां 
से; विट्सङ्ग ( constipation कब्ज ) में दही के 
तोड़ खे, अर्शो में अनारदाने के रस से, परिकर्तिका 
में तिन्तिडीक के स्वरस से, जीण में गरम पानी 
खे, भगन्दर-पास्डुरोग-कास-श्‍वास-गलमप्रइ-हृद्रोग- 
प्रहृशीरोग-छुष्ठ-मन्दार्नि-ञ्वर-दांत से काटने से 
उत्पन्न विष-मूल (वत्सनाभादि) विष-गरविष-कृतिम 
विष में ( पूर्व स्नेहपान कराके ) व्विकना कोष्ठ करके 
इस विरेचन को पीना चाहिए । 
` ` चरूच्य -(२४८) वारायणच्ूर्णं दीपन, पाचन, 
वातशामक, वित्रन्धइर दोने के साथ साथ - सातला, दन्ती, 
इन्द्रायण आदि विरेचक द्रव्यो . के कारण अच्छा विरेचेक 
(ए॥४९६।४९) हे । उद्ररोगों में विरेचन के दारा कोड- 
संशुद्धि होने से खोतसों का मार्गावरोध रोका जातां है । इसके 
अतिरिक्त विविध उन विषो में जद्दां तरत दस्त कराना 
प्वाहिए-इसका प्रयोग प्रशस्त साना गया है। इस चूर्ण में 
विषशामक कोई तत्व विशेष न होकर आन्तर. क्रिया प्रप्वालित 
करके खोलकर शीघ्र दस्त लाने के कारण विप्रपीडितों में 
इसका उपयोग बतलाया गया है । 


= 
=+ 


.हपुषादिचूरों - ` | 

- हंपुर्वा फाळ्चनक्षीरी ज़िफलां कटुरोहिणीम्‌ । ` ` 
नालिनी त्रायसाणाञच दातलां निवृत्तां वचाम्‌ ॥ १३४॥ 

`- सैन्धवं" काललवरं पिष्पलीञ्चेति ` चूर्सयेत्‌-। ˆ 


` दाडिमन्रिफलामांसरससूत्रसुखोदकः _-५१३५॥ 
' 'वेघोऽयं ` सबंगुल्मेषु प्लील्लि सर्वोदरेषु च । - 


` 'झोथा्ञः पाण्डुरोगेषु -कांमलायां हलीमके । ` 
` `“श्ञातपित्तकंफांइचाशु विरेकात्‌ सम्प्रसाथयेत्‌ ॥१३७॥ 
Fe (इति हपुषाद्यं चरम ।) 


हाउलेर,सत्यानाशी, हरड,वहदडा,आसला, कुटकी 
नीली ्रायमाण,शात त्ता(सेंहुडभेद),निशोथ,वच,सँघा, 
सक कालानसक आओर पिप्पली चूरो करले । -अनाररख 
त्रिफलाकाथ, मांसरस, रोसुत्र तथा गरस पानी के 
साथ इस.पेय.को -खब गुल्मॉ में, प्लीहोद्र सें, रब 
उद्ररोगों: में, श्वेतक्कुष्ठ सें, दद सें, वातव्याधि में 
अग्नि की -निषमता, : शोथ, अशा, 


कफ को शीघ्रः शान्त करता है। ..-. -:.. 
so ही (यह इपुषादि चूण--दे । 2 

नीलिन्यादिवुश - `: - पट: 

नीलिदी निचले व्योषं ही क्षारो लवरंगानि चं | _ 
वेत्रं च पिच्चर _ सपिषोदरगुल्मनुत्‌ .॥१३८॥ 
नीली, समुद्रफल, साठ, मिचे,. पीपल, . सज्नी जार, 
जदाखार, सेंधानमक, कालानमक, .. चिडनसक, 
सासुद्रनमक, सांभरनमक ओर. चीते की छाल:. का 
पुर घी के. साथ , उदर रोगा . तथा - गुल्म; का. नाश 

करता दै । |. ५ ह. क 

रि स्नुद्दीचीरध्रत `. -:.: 282 
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क्षोरङ्रोणं : सुधाक्षीरश्रस्यारद्ध - संहितं दविः .-- ` 


जातं चिमथ्य तदुक्त्या निवृत्सिद्धं प्रिवेद्‌ घृतम्‌ ॥ १३९॥ 
- सथा सिद्ध - घर्तप्रस्यं पंयस्यष्टगुरशे पिबेतृ्‌॥ --- 
स्नुष्ूक्षीरपलकल्केन- न्रिवृतांषट्पलेन च -॥१४०॥ 


दा 


` हचत्रे कुंष्ठे सरंजके सवाते - विषमाग्निषु १३६१ 


से सिद्ध एक प्रस्थ चुत पिये।. ` 
पाण्डुरोर्णार न ` 
कामला में इलीमक में चिरेखन के कारण-वात-पिःत-. 


eo ee oe eee लल ण 


अध्यायं 


` -दघिसण्डाढके ' सिद्धात्स्नुवक्षीरवलंकल्कितात ` 

- / - घृतप्रस्थांत्‌ ` पिबेन्मात्रां. ` -तद्ृञ्जंठ रशान्तये ॥१४१॥ ` 

- 'एषां चानुपिबेत्पेयां “पयो -वा स्वाडु वा रसम्‌ । ____ 
घृते जीरा विंरिक्तस्तुंकोष्सा नागरक: श्वुतंम ॥१४२॥। 
पिबेदम्बु ततः" पेयां यूषं' कोलंत्यकं ततः । - 
पिवेदरक्षस्त्र्यह त्वैवं भूयो. चा प्रतिभोजितः ॥१४३॥ 
पुनः पुनः ` पिबत्संपिरानुपुर्य्याः तथेव च । 

`` घुंतान्येतांनि सिद्धानि विदध्यात्‌ कुलो भिषक्‌ । 

` -शुह्मंनां  गरदोषाणामुदराणाङ्च ज्ञास्तये ॥१४४॥ 


एकं द्रोण (द्रव गुण्य से २ द्रोणं) गोदुरध. को 
सेहुरंड के १ प्रस्थ .(या.दो प्रस्थ) दृध. के साथ 
(दही जमाने पर, प्राप्त दद्दी को मथकर-(घी निकाल) 


'निशोथ कल्क से सिद्ध (इस) - छत को _पिये । 


उसी .प्रकार.. प्राप्त ओर आठ गुने दूध में 
एक पल खेहुरड दूध तथा ६ पल निशोथ के कल्क 
` उसरी प्रकार ,उद्ररोग की शान्ति के लिए एक 
टक (या २.'सआंढंक) दही का पानी से सेहुण्ड 
दुग्धःके एक पले कल्क से सिद्ध - एक. प्रस्थ घत सिद्ध 
करके मात्रा नुसार विये । 
इन छतों क्रे पीने के बाद पेया, या मधुर दूध 
अथवा मांसरस पिये। छत के जीण होने पर विरिक्त 
हुआ रूक्षं (व्यक्ति) सांठ के साथ उबाले गुर्नगुने जल 


'की (पले दिन) पिये फिर (दुसरे दिन) पेयां और 
उसके वादे (तीसरे दिन) झुलथी का यूषे पिये । 


इस प्रकार तीन. अथवा अधिक दिन भोजन करने 


केन्द्र पिया .करे,! उसी अकार . पुनः पुनः अनुक्रम 


से घी पिया:-करे। 


कुशलः वेशः इच सिद्ध (फंलदायक)- घृ्तो को 
गुहेम, गरदोष;: तथा :डद्र रोगों की., शान्ति के लिए 


प्रयोग. करे. 1 jg के 3 यी 


पीलु कल्कोपसिद्ध “ वा घृतमानाहभेदनम्‌ । 


"> -गुल्सध्नं नोलिनीसपिः'स्नेहु वा मिथक विबेत्‌ ॥१४५॥ 
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.- -पीलु के कर्क से सिद्ध छिया. (्वातोदर के) 
आनाइ का नाशक घी अथवा -सुल्मनाशक-(रुल्मा- 
ट्ध्याय में वर्णित) नीलिनीघुतः- अथवा! मिश्लकस्नेह 
(रोगी) वियेत- | .. 5 “ताक पना 
/ ` ऋषान्निह तवोषायां ` ऽसद्धलप्रतिशोजिनाम्‌ 1 
दोष शेष निवृत्यर्थं योगान्‌ ब्रक्षयास्यतः परिस १४६॥ 
क्रमशः जिनके दोषों का निर्हरण हुआ है ऐसे 
जांगल जीवों'के मांख का भोजन करने वालों के शेष 
दोषों की निवृत्ति के लिए (आये में) श्रेष्ठ योगों को 
कहूँगा । 
चित्रकामरचारुस्याँ कल्क क्षोरेरा ता ,पिब्नेत्‌, 1- .. : ... 
,.. माँसयुक्वस्तथा *हस्तिपिप्पल्ीविश्वसेबज़मू ॥१४७॥ 
7 विडङ्कं चित्रकं दन्ती चव्यं ज्योष च ततः पयः 1. . = 
करके कोलसर्मः.पीत्वा . प्रवूडमुदर जयेत्‌ एमा 


चित्रक, देवदारु दोनों के कल्क को दूंघःके-खाथ 
पिये तथा मांस. के 'साथ' गजपिप्पली ओर" खाँड 
(ले) विडङ्ग, चित्रक, दन्ती; चव्य, चिकडु; उनके 
कोल बराबर कल्कों-से दूध पीकर बढ़े हुए उदररोग 
को जीते। ` >+ क 
वक्तव्य- (२%६)' मांस से महीने भर चित्रक देव- 
दाय या गजपिप्पली सोंठ दूध से लेने के लिए मी कुछ 
कदते हैं । 
पिदेत्कषायं जिफलादन्तीरोहितकेः शतम्‌ ३ 
आंवीषक्षांरयर्त जीणे रसरद्यांतु जाङ्गलैः ॥१४९॥ 
सारसा वा भोजनं भोज्यं स्दकक्षीरघूतरसांयुत्तम्‌ । 
क्षंरिानपाल गोमजेशाभर्या वा प्रयोजयेत्‌ ॥१५०॥ 


न्रिफज्ञा, दन्ती, रोहीतक से उवाले कषाय को 
त्रिकटु और यत्रक्षार मिलाकर पिये । (उसके) जीण 
होने पर जाझलजीवो. के मांसरसों के साथ खावे । 
शेड्रण्ड दुग्ध से सिद्ध घूत से युक्त मांस या भोजन 
को प्रयोग करना चाहिए अथवा (उदर रोगी) गोसूत्र 
खे दूध के अनुपान के साथ दरंडू का प्रयोग करे। 
सप्ताह माहिर मूत्रं क्षीरञ्चानत्भुक्‌ पिंबेंत्‌ ॥ `` 
मासमोष्ट' पवरछायं त्रीन्‌ सांतान्‌ व्योदसंयुदम्‌. ॥१५१॥ 


ल्क 


00 


:हेरीतकोसहरू ऱ्या ~ क्षीराशी-< >वों 5 शिलाजत 1; 0: 
-दिलाजतुविघानेन: ॐ गग्गले वा. प्रयोजयेत-व। स्प 
(खथवा) मोजन - नं-करसे: वालाः (ङघक्ति) एक 
सप्ताह तकः भेसः के --सूच-तथा दुग्ध/्की:एक-सास वक 
ऊ.उनी-का दूध तथा. तीन सास तक बकरी का दूध 
त्रिकडु:मिलाकर पिये Me 
अथवा एक हजार इरडोंका. (सेवन करे). 
अथवा दूध का सेवन करने चाला पुरुष शिलाजतु 
का प्रयोग, करे अथवा शिलाजतु की निधि से. गुग्गुलु 
का प्रयोग करे । ......, 
वक्तव्य---( २५०) डद्ररोग से पीडित. व्यक्तियों के 
अन्न को बन्द कर देने की आयुर्वेद पद्धति काफी प्रचलित हे । 
एक सप्ताह जक मेंस के मूत्र और दघका प्रयोग करता या 
१ मास तक छट का दध या तीन मास ततके बकरी का दध 
लेना और साथ साथ तिकड का सेवन कराना उदर चिकित्सा 
का बड़ा सुन्दर ढंग हे । निकड के स्थान पर एंक सहल 
हरड़ के प्रयोग तक द का सेवन करता महत्वपूर्ण हैं। 
एक एक हृरड़ बढ़ा कर १० तर्क पहुँचना फिर दस दस करके 
इरीतकी नित्य सेवन करना । फिर घटाना और एक तक 
पहुँच जाना ) पहले १० दिन मैं ९४, शेष ६० दिनर्मे ६०० 
फिर आमै ६. दिन में ४५ इस प्रकार १०६ दिन मैं १००० 
हरड़ का विधानं पूर्ण होजावेग । शिलाजीत का मयोग भी 
उसी प्रकार एक हजार रत्तिया तक जा सता हे । एक रत्री 
से बढ़कर दूस तक पहुँचना ' फिर १०-१० रत्ती करके ६० 
दिन तत्र फिर एक एक रसी घटाकर शूल्यं तक लेजाँओ-। 
शिलाजीत की तरह ही झुण्युछु का मी अयोग करे। - 
` अञ्चचराद्ेकरसः › पाने क्षीरसमो हित: 3 
= सेल 'रसेन - तेनेव सिद्धं दशयुखंन वा॥१५३॥ 
'>*दूघ के बराबर (मात्रा में मिलोया हुआ) -अर्दरख 
के रस का पीन हितकर है। उसी प्रकार ही 'दस जीने 


रख से सिद्ध तेलपान (भी:दितका री दै) * दाई 
दन्तीप्रवन्तीफलंजं" तैलं - दृष्योदरं. हितम 7 “7 
दालानाहविवन्धेष “` मस्तुयदरसादिभि? (१५४ 


सन्निपातज -उदररोग में शूल; आनाद, विन्धे 
(इन) में दन्ती के. फल (जयपाक्ष-० ०७० ४820) तथा 


घन्वन्तरि 


द्रवन्ती के फल का तैल दधिमस्तु युष रसादि के साथ 


(साङ्ञाचुसार देने पर) हितकर (होता दै ) । 
सरलामधुशियूरपां ` वीजेम्यो मूलकस्प च 1 
दैलान्यस्यङ्कपानार्थं शसघ्तान्यनिलोदरे ५१५५७ 


वातोदर सें मालिश (तथा) पीने के लिए धूप 
खरल के, मीठे सहजने के ओर मूली के बीजों से 
निकाले गये शूलनाशक तेलो को (प्रयोग करना 
चाहिए )। षि 
स्तेसित्यारुचिहूल्लासे सन्देऽग्नो सद्पाय च । 
अरिष्टान्‌ दाप्पयेत्क्षारान्‌ कफ स्त्यानस्थिरोदरे ॥ १५६ 
इलेष्मर्गो विलयार्थ तु दोषं वीक्ष्य सिषग्वरः । 


गाढे कफ से युक्त तथा कठिन कफोदर सें स्तैसित्य _ 


अरुचि, हल्लास (०8७५९३), तथा मन्दाग्नि होने पर 
कफ का चिलय करने. के लिए श्रेष्ठ वैद्य दोष को अले 
प्रकार देखकर सद्य पीने वाले (व्यक्ति को) अरिट्टो 
(तथा) क्तारों को देवे । 
ऋफोदर -क्षारयोग 
पिप्पली तिल्वक॑ हिगुं नागरं हस्तिपिप्पलीम्‌ ।।१५७॥ 
भल्लातक जिग्रुफलं त्रिफलां कट्रोहिरगीस्‌ । 
देवदाय हरिद्र द्वे सरलातिविषे वचाम्‌ ॥१५८।॥। 
कुष्ठं मुस्तं सथा पञ्चलवरणानि प्रकल्प्य च । 
दघिर्सापवंसामज्जत लयुवतानि - दाहयेत्‌ ॥१५६॥ 
त्नादूर्ध्वमतः क्षाराद्‌ विडालपदकं पिचेत्‌ । 
.सदिरादधिसण्डोष्णा , जलारिष्टसुरासनेः॥१६०॥ 
हुद्दोग॑ श्वयथुं गुल्मं प्लीहार्शोजवरारि च। _ 
विस चिकामुदावत्त॑ चाताण्ठीलां च नाशयेत्‌ ॥१६१॥ 


पिप्पली, तिल्वक, हींग, साठ, राजपिप्पली 
सिलाने, .सहजन की फली, हरड़, बदेड़ा, आमला, 
कुटकी देवदारु, दोनों हल्दी, धूपसरल, अतीसं, अच, 
कूठ, मोथा, तथा पांचॉलवर्णो को मिलाकर दही 
घी, वसा, सञ्जा, तेल लगाकर जलावे । न 

भोजन के बाद यह चार एक कर्ष (लेकर) मदिरा, 
दद्दी के पानी, गरम जल, अरिष्ट, सुरा (या) आसव, 
के साथ पिये । 


000 


ध्यध्यार 


(यह क्षार प्रयोग करने से) हृद्रोग, शोथ, गुल्म 
प्लीहदोदरं, अश, उद्र रोग तथा विसूचिको उदावर 
वाताष्ठीला को नष्ट करे | 

क्षारं चाजकरीवारतां रू मूत्रेविपाचयेत्‌ । 

कार्विकपिप्पलीमूल॑ पञ्चेव लवणानि च ॥१६२॥ 

पिप्पर्सी निवृतां शुण्ठीं चित्रकं जिफलां बचास । ” 

दो क्षारो शातला दन्तीं स्वर्राक्षीरीं विघारिशकास्‌ १६३। 

फेलप्रमाणां चटिका पिबेत्‌ सोवीरसंयुताम्‌ १ 

एवयथावदिपाके च प्रवृद्धे च दकोदरे॥१६४॥ 


बकरी की मेंगनी को गोमूत्र के साथ परिखुत 
करके चकार पकाचे । (जब गाढा होजावे तब एक 
कष इस चार में) पीपरासूल, पांचोनमक, तथा 
पिप्पली, निशोथ, सोंठ, चित्रक, दरड, हेडँ 
आमला. बच, सज्जीखार, जवाखार, शाठला, दन्ती, 
सत्यानाशी, मरोड्फली, - प्रत्येक का १ कर्ष ( डाल )- 
वेर वरावर गोली को सौवीरक मिलाकर शोथ, अवि- 
पाक तथा प्रदृद्ध जलोदर में पिये। 7 । 

` .डदररोग-यवागूविधान ` 

भावितानां गवां मूत्रे चष्टिकानां तु तण्डुलँः । 

यवागूं पयसा सिद्धां प्रकामं. सोजयेन्नरम्‌ ॥१६५॥ 

पिवेदिक्षुरसं चान्‌ जठराशां निवत्तये। 

स्व स्व स्थान ब्रजन्त्यच तथा पित्तकफानिलाः 1१६६1६६ 

गाय के मूत्र में भावित साठी के चावलों से दुध 
के साथ सिद्ध यवाशू को उद्ररोगी को प्रकास (अर . 
पेट) खिलावे । . ऊपर से उदर रोगों की निवृत्ति के 
लिए (वह) गन्ने का रस पिये! . ऐसा करने से वात, 
पित्त, कफ ( तीनों ) अपने अपने स्थान को. अले 


जाते हैं। _ 
उदररोग-शाक 
दाङ्किनी रू कत्रिवद्दन्तीचिरबिल्वादिपल्लदेः 1 क 
शाक याठपुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद्‌ शिषक्‌ ॥१६७॥ 


वैद्य गादे या कठिन मल वाले (रोगी) के लिप 
भोजन के पूर्व शंखिनी (यवतिका), सेड्डएड, निशोथ, 
दन्ती, करंज के पत्तों से बने शाक दे । 


न्या er ES Da REO Se जमात 


वयद (०० सा पया 


ततो$स्स शिथिलीभूत वच्चोदीषाय शा ल्चवित्‌ ५ | 

दद्याम्मुत्रयुतं क्ञोरं `  दोपशेषहरं _ परम्‌ ॥१६८॥ 
 जञाखचेच्या (बध) तत्पश्चात्‌ इस ढोले हुंख सल 
“चोर दोष वाले (रोगी) के लिए शेष दोषज्नाशक श्रेष्ठ 
सोसत्रयत्क दुग्ध देखे । ५ 


सत्त्वय ~ २७१) गोमृत्र और गोदुग्ध दोनों मिलाकर 
उढररोगी को डिलाना यह चरक विधान (है यइ वास्तव में 
बहुत लाभप्रद इ-। . क न क पर 

पाइवे शलमसस्त ध्भ छुदग्नहूँ चापि सारुतम्‌ । - 


` जनयेद्‌ यस्य लं तेलं विल्वक्षारेरश पायपेत्‌ ७१६९७ 


तथयाग्निपत्यडयोनाकपलादतिलनालजः ,. ॥ 

बलाकदल्यपामार्गक्षारः . प्रत्येकशः स्तैः ॥१७०॥ 

तैलं. पक्त्वा भिवगदययादुदरारणां ० निवृत्तये 1- ....- 

निवर्तते चोदरिण्यां . . हृद्ग्रहश्‍चानिलोऱ्डवः ॥१७१॥ 

साय जिसको पाश्वशूल, स्तम्भ, ( जळडख न- 
शा [16£9) हछद्मह परा करे चसकीो निल्वक्षार-से 
सिद्ध तेल पिलाने | 

तथा अरणो, श्योनाक, ढाक, तिल काण्ड, 
बत्ता, करली, आपासारों प्रत्येक से परिस्त्र त क्षारों से 
तैल को पकांकर उदररोगों की निवृत्ति के लिए 


` कै देवे! . 
इससे उदर रोगियों का वात अन्य हृद्‌मह (भी) 
नष्ट होता दै। ` | 
| 0 _ एरण्डतैल | 
कफे वातेन पित्तेन तास्याँ वाऽप्यावृतेऽनिले । 
चलिनञ्चौबययुतं | तैलमेरण्डजं हितम्‌ ।१७२॥ 


दोनों चात (या तथा) पित्त द्वारा कफ के अबत 
होने पर अथवा (पित्त तथा कफ) से वात 
के "आवत होने पर चबल्लचान्‌ उदररोगी को (तत्त- 
होषत्ताराक) ओषध से युक्त करके एरणडतेल 
(०६७५० ०1) देना हितकर (होता दै) । 

डद्रं में बस्तिप्रयोग 
सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनराध्मादितो भवेत्‌ । | 
सुह्तिग्वेरम्ञजबणोनिरूहैस्तमुपाचरेत्‌ ७१७३७ 


चिर च० ५० 


तिकित्सितात्प्रुण्यतंमं "न किभ्चित्‌" 


Mabe Sa रर? जोडि स्या 
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~= 
६ १ 


= 


“ आले प्रकार विरिक्त (फला ०7d) जो पुरुष 
वार चार आध्मानयुक्त होबे (तो) उसका सुस्दिग्घ' 
खअम्ललबणथुक्त - निरूहो से उपचार करे । | 

सोपस्तस्भोऽपि चर .चायराध्सापयति, ये तरम्‌ । 


तीक्ष्ण सक्षारगोमत्रे्वस्तिभिस्तमपारेत्‌ ॥१७४॥ 
जिस पुरुष को: सावरण चायु ध्याध्मान करता है 


उसका तीच्छ क्षार, गोसूज), -तथा बस्तियों हारा उप- 
चार कंरे। र - ल. 
बक्तव्य - (२४२) सोपस्तम्भ को चक्रपाणि ने साधारण 
माना हे । गंगाधर सोपष्टम्म मान कर डपष्टम्भ या विष्टस्भ 
युक्त मानता है। -- | 
. छउद्ररोग सें विषप्रयोग 


क्रियातिवत्ते जठरे चिदोष चाप्रहाम्यति । 
ज्ञातीन्‌ ससुहूदो दारान्‌ ब्राह्लाणान्‌ नृपतीन्‌ , गरून्‌ ॥ १७५॥ 
अनुज्ञाप्प भिणवकर्म चिदध्यात्‌ संदाय ज्ञचन्‌। ` 
अन्याय प्रो मत्यः क्रियायां संशयो भवेत ७॥१७६॥ 


एवमाख्याय तस्येदमनुज्ञातः सुहृद्गराः 1 
पानभाजनसंयुक्त॑. विषसस्मै प्रयोजयेत्‌ ॥१७७॥ 
यस्सिन्‌ चा कुपितः सर्पो विसुजेद्धि फले विषस्‌ । 
भोजयेत्तडुदरिरणं प्रविचायं | भिषग्वरः ॥१७८॥ 


स्थिरो लीनो दिमागंगः 1 
भिन्नः प्रवर्तते 11१७४।। 


साधारण िकव्सा का 'पमत्तिळमगा . होने पर 
दिदोषज उद्ररोग जब शान्त नहीं होता है (वच) 
मित्र संहित स्वजनों, स्त्रिया, ब्राह्मणों, राजक्मी- 
चारियों ओर शुरुओं को अजुज्ञाप्य (आदेश लेकर) 
रोगी के जीवन में संशय वतलाता हुआ कैद 
चिकित्सा करे । 


चिकित्सा न करले में मृत्यु निश्चित दे और 
चिकित्सा करने में संशय होता है (कि जाने प्राण 
रहेंगे या बचेंगे ) इस प्रकार य कहकर उसके सुद 
दादि से आज्ञा पाकर अन्नपान के साथ संयुक्त 
करके इस (रोगी) के हिए. विषप्रयोग दररे! 


तेतास्य दोषसङ्घातः 
विषेरणाशुप्रमाथित्वादाशु . 


Eo र ITN 


३६४ , 


जिस फल में कुड हुआ सांप अपना विष छोडे 


उस फल को शष्ठ चिकित्सक भले प्रकार विचार 
करके (डस) उद्ररोगी को खिलावे । 
प्रमाथी दोने के कारण उस विष से उसका स्थिर, 
लीन, विमार्गगामी दोषसमुद्द शीघ्र फटकर बाहर 
निकल जाता है । | | 
वक्तड्य-- (२५३) आचार्य ने हमें यहां बड़े काम की 
और व्यावद्दारिक ज्ञान की बात बताई हे । इसीको आधुनिक 
जूरिस प्रडेस ( 105 ए7प्रतेछाग०७ ) न्यायधुद्धि कहते हैं । 
रोगी की च्विकित्सा में विष का प्रयोग करना है। अन्यथा 
रोमी बचेगा नहीं । विषप्रयोग से मी मयने. की सम्भाबना 
है पर विषप्रयोग न करने की अपेक्षा करने से रोगी के-जीने 
की अधिक सम्भावना. है । मैं अपनी जिम्मेदारी पर विष 
प्रयोग न करूँगा आप यदि आशा लिखकर दें तो 
मैं करूँगा ऐसा स्पष्ट बतलाने वाला कोन है! आज भी 
आपरेशनादि के पूर्वं जो लिखवाया जाता है वह चरक द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग ही है। चरक जाति वालों से (ताकि यदि 
संस्था का कोई कार्य हो तो वे उसे पूरा कराले), रोगी के 
मित्रो से (ताकि वे मिल सकें) स्त्रियाँ से (ताकि वे आत्मीयता 
प्रगट करले), ब्राह्मणों से (ताकि चे उसकी मङ्गलकामना 
कर सकें) राजा से (ताकि रोगी के मरने पर वेद्य को इथकड़ी 
न पड़ने पावे) युरुश्रों से (ताकि वे पुनः रोगी को देखकर 
अपने शिष्य वैद्य की बात का समर्थन कर सकें) आज्ञा लेकर 
ही यह कार्य करे । यदि विषप्रयोग के समय अन्य एक दो 
'िकिस्सक भी हो और उनका समर्थन प्रास किया जासके तो 
कोई दिक्कत नहीं आती । वैद्य का सुरु स्वयं उपस्थित हो 
या पैद्यणुदतुल्ष सिविलसर्जन ( साजवेद्य-) से आज्ञाली 
जावे तो भी उचित है | :उदररोग मैं - सर्पिष या -झन्य विष 
प्रयोग चरक की मौलिक विशेषता है । 
विषेश हुतदोषं तं शीताम्बुपरिषचितम्‌ । 
पाययेत्‌ भिषग्दुग्चं यवागं वा यथाबलम्‌ ॥१८०॥ 
जिवृन्मण्ड्कप्ण्योइच शाकं सयववास्तुकस्‌ । 
भक्षयेत्‌ कालशाकं वः स्वरसोदकसाधितम्‌ ॥१८१॥ 
निरम्ललवणस्नेहं स्विन्तास्विन्नमनन्नभुक्‌ । 
मासमेकं ततहचैय: तुषितः स्वरसं पिबेत्‌ ॥१८२॥ 


न्व पर्याय 


एवं विनिह ते दोषे शाकर्मासात्‌ . परं ततः ‘+ 

दुबलाय प्रयुञ्जीत प्राराभूत कारभं. पयः ॥ १८३१... 

- विषप्रयोग से जिसके दोषों का निर्हरण होगया 
दे ओर शीतल जल से जिसका. परिषेक किया गया : 
हों उसको वेद्य बल. के अनुसार दूध यो यवायू 
पिलावे । शा १ 
, निशोथ, मण्ङ्कपर्णी दोनों का शाक, जी का 
शाक, बथुआ अथवा कालशाक अपने ही स्वरस सें 
साधित अम्ल, लवण, स्नेइरद्वित भाप देकर या बिना 


भाप दिये ( कच्चे त्रा पक्के ) उस शाक को अन्न 


सेवन न करता हुआ रोगी एक मास तक खावे । 
यी पर (उपरोक्त शाकामे से किसी का) 
वन (पंये | एक मास में इस प्रकार शाक सेवन से 
दोषों का निर्हरण होने पर तस्पश्चात्‌ दुर्बल रोगी के 
लिए प्राखपोषक ऊँटनी का दूध प्रयोग करे । 

वक्तव्य--(२५४) सर्पविषयुक्त फल सेवन के बाद 
रोगी को मद्दीने भर निरे शार्को पर रखकर -फिर ऊ टनी के 
दूघ का विधान आज भी स्पष्ट किए. देता है कि नेचुरोपैथी के 
पोषक जर्मन विद्वानों के चरण घो-घोकर पीने वाले आचार्य 
श्रात्रेय अग्निवेश और चरक का . चरणोदक .ल्लेकर - सत्य को 
अपने आगे पाकर श्रद्धा सेसिरसकादँ। 


डदररोग-शश्तरकम , 
इदं तु शल्यहत्‌ खाँ कर्सस्याद्दृष्टकमरणाम्‌ । 
चामं कुक्षिसापयित्वा नाम्यधदचतुरंगुलम्‌ ॥१८४॥ | 
मात्रायुक्तेन शस्त्रे पाटयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
बिवारचान्चं ततः पश्चात्‌ दीक्ष्य बद्ध क्षतान्मयोः ॥ १८५1 
सापषाऱ्यज्य फेशादीतवमृज्य बिसोक्षयेत्‌ 1 . . 
मूर्च्छनादू यच्च संभूढमस्त्रं तच्चावमोक्षयेत्‌ ॥ १८६॥ 
छिद्राण्यन्त्रस्य तु स्थूलेदशयिस्वा -पिपीलिकेः । 
बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपीलिकान्‌ ॥ १८७॥ 
प्रतियोगे: प्रबेश्यान्त्रे प्रेयः सीव्येद्‌ ब्रा ततः 1 
यह तो शल्यनिहेरण करने वाले दष्टकर्मा 
खजनों का कार्ये है । न 


नाभि से नीचे वामकुज्षि- (hypogastrinm) 


॥। 


सात्रायुक शास्त्रं से 
“बुद्धिमान वेच पाटन कस (लं) करे । 

[टन करने के पश्च।त वद्ध अथवा तिम्रस्त 
-आंतों को देखकर (ख्ावर्यकता पढ्ने पर आंत में 


की चार अंगुल नाप कर 


भी चीरा देकर) घी चुपड़कर केशादिकों की खाफ 


करके निकाल दे । ओर जो मूच्छंन खे आंत संमूड' 


होगई हो उसे (भो) छुड़ा दे । 

ध्प्रांत के छिद्रों को तो बडी चींडियों से छूटवाकर 
आंतों छिद्रों के दोनों सिरों छो एक जगह पर 
ठीक जुड़े हुए जानकर चोंटों को काटकर विपरीत फर्म 
से आंतको अन्दर प्रविष्ट करके सुई से त्रण को सी दे । 

वक्तव्य -- (२५५) एक्यूट इटेस्टीनल आरान्स्ट्रकशन 
'बद्धय॒ुदोदर) तथा परफोरेशन (छिद्रोदर) इन दोनों में जीवन 
'च्दा के लिए आपरेशन भी करना पड़ता हे । चरक के काल 


से भी पहले से आंत चीरने फे आपरेशन (aparotomy) 


है तथा जातोदकं 


सफलतापूर्वक किए, जाते थे। ऊपर का वर्णन किसी भी माड्ने 
सर्जरी की पुस्तक से कम नहीं है । चीरना, दोष इटाना, खचर 
करना, प्रतिस्थापन करना और फिर सूचर करना यह सत्र 
देखकर यही ज्ञात होता है कि आज की सर्जरी का बहुत सा 
अश आयुर्वेद के द्वारा प्रदत्त हे । । 
„~ जलोंद्र--शस्त्रकमे 

सर्येमुदरै व्यंधयेख्िषक ॥ १८८॥ 
यामपाइचे त्वधो नाभेर्नाडी दत्वा च गालयेत्‌ । 


-*विस्राव्य च विमृछव॑ वेष्टयेद्‌ वाससोदरम्‌ ॥१८६॥ 


तथा बस्तिविरेकाद्यम्लानं सर्व च वेष्टयेत्‌ । 


उस प्रकार येच सच प्रकार के जातोद्छ उद्ररोग 


में नाभि के नीचे वासभागा- में वेध करे तथा नाडी 
(८७०००७) लगा कर (जल का) परिस्रावण करे । 

परिस्राचण करके ठ्था मर्दन करके कपड़े से 
चद्र को लपेट दे उसी प्रकार वस्ति और विरेच- 
नादि से क्षीण हुए सभी उदरा को (कपड़े से) वेष्टित 
करदे | 

वक्तव्य (२५६)-जष पेट में जल अधिक बढ़ जाताः हे 
आर उसका शारीर पर घातक परिणाम होने की आशंका 
रहती दै तत्र नाड़ीप्रयोय दवारा जलनिईरण (t५pping) 


३६४ 


करना एक साधारण सी बात है । चरक के काल मैं भी यह 
टैपिंग चलता था | टैपिंग के लिए क्या क्या सावधानी लेनी 
चाहिए इन्हें भले प्रकार समझ कर नाभि के नीचे वेघ करके 
ट्रोझार और केवला की सहायता से जल निकाल कर खाली 
पेट पर कपड़ा लपेट देने का विशेषरूप से ध्यान रखना 
चाहिए । टैपिंग की पद्धति को अपनी बपोती समझने वालों 
को भ्यान रखना पड़ेगा कि यहं आयुर्वेदीय हे । टैपिंग एक 
सीमित शस्त्रकर्म है अतः उसके. लिए. डतावलhी नहीं 
करनी चाहिए । 
निःल्‍ल ते लङ्कितः पेयामस्नेहलनणां पिवेत्‌ ॥१६०॥ 
झतः परं तु षण्सासात्‌ क्षीरदृत्तिर्सवेन्तरः । 
तीन्‌ सासान्‌ं पयसा पेयां पिवेत्‌ च्रींशचापिभोजयेत्‌ ॥१६१॥ 
जल का निहरण होने पर लंघन किया रोगी 
ह ओर लवण्रहित (521 112९0) पेया पीवे । 
तत्पश्चात पुरुष छै साख तक क्षीर वृत्ति (दु्घपायी) 
हो जावे । अथात तीनं मास तक दूध से पेया पीचे 
ओर तीन मास तक दूध के साथं लवंणरहित अन्नं 
सेवन फरे । 
श्यामाकं फोरटूषं वा क्षीरेशालबणां लघु । 
सरः संबत्सरेरणँवं जयेत्‌ प्राप्त जलोदरम्‌ ॥१९६२॥ , 
सर्वां या कोदों लवंण विरहित लघु (अन्न) दूध 
के साथ व्यक्ति (ले तो) एक साल सें ह्वी उत्पन्न हुए 
जलोदर को (वंह) जीतले । द 
चक्तव्य- (२५७) जल का निष्टरण होजाने के बाद 
६ मास तक लगातार दूध का ही सेवन करना नमक को - 


-पूरएतः छोड़ देना तथा स्नेह का भी विशेष उपयोग न करने 


की सलाह आयुर्वेद ने रोगी को दी है । चतीस्ट्वत्ति का पालन 
उदररोगी की चिकित्सा में आयुर्वेदीय विशेषता का प्रभूत 
परिचायक है । श्लोक २६३-६४ में दूध के प्रयोग की सार्थ- 
कता सिद्ध को गई है । 

जलोदरी को तो एक वर्ष पर्यन्त पथ्याचरर करना 
पड़ेगा । कोदों सवां आदि इलके पदाथ दूध के साथ बिए 
जा सकते हें | घी तेल मज्जा वंसा और नमक को साल भर 
तक छोड़े रहना ऐसे महत्व के स्थल हें कि जिनके कारण 
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आयुर्वेदीय उद्ररोग चिकित्सा ही आज एक मात्र सबप्रवल 
सत्य है ।.इसे घीरे धीरे सारे संहार को अपनाना हो. पडेगा. । 


उदररोंग-- दीरव्यवस्था . 


प्रयोगाणां च सरवेषासनक्षीर॑_ प्रयोजयेत्‌ । 
दाषानबन्धरक्षार्थ बल्स्यर्य्यायसव च ४१६३७ 
घ्रयोगापच्चिताङ्कानां हितं छा दंरिणां पयः | ` 
सव्वेधातुक्षपार्तानां देवातामसूत यथा ॥१६४॥ 


न्‌ प्रयोगों के पश्चात्‌ दोपाचुबन्ध से रन्ता करने, 


के लिए तथो बल के स्मर्य (च्ढृता) के लिए सी दूध 
का प्रयोगा करे । व्त्यॉकि जिस प्रकार देवताओं का 
डत (उसी प्रकार विरेचन शसत्रकस आदि अनेकों) 
प्रयोगों से क्तीणाङ्ग (पुरुषों) का, सब धातुओं के क्षय 
से पीड़ित (व्यक्तियों) का (तथा) उदररोग से पीडित 
(प्राणियों) का पय { विंशेष ) हित (करता है) । 


वक्तव्य (२५८) ऊपर श्राचाय ने विषप्रयोग, शस्त्र- 
प्रयोग आदि विशेष चिकित्साक्रम का उल्लेख किया 
है । और साथ ही अतः परं तु षण्मांसान चीरबत्तिर्भवेन्नरः 
का उद्घोष भी किया हे | उसी सन्दर्भे में उद्ररोगी के लिए 
अनिवार्यं इस प्रकार मानकर दुग्ध का गुणगान पुनः किया 
” गया है । दूध के प्रयोग आचार्य ने यहां बतलाये हैं -- 


१~~दोषाचुत्रन्च. से रक्षा करने के लिए दूध का. प्रयोग 
करे -- आंतों पर शस्त्रकम होने के बाद रोटी खाने वाले रोगी 
को कितना भयङ्कर काल देखना पड़ सकता हे १ उसका कारण 
दोषाचुबन्ध होता हे | केवल दुग्धाहार पर रखा हुआ आपरेशन 
किये प्राणी को किसी भी दोष का अघुत्रन्च प्रास नहीं होता | 
_ अतः शस्रकर्मोपरान्त आहार (Postoperative diet) 
दूघं है । ` ७ र ह 7 


अध्याय 


२>>यल .स्थिर रखने के लिए दूधका प्रयोग करे । 
उदररोग में, असि की. कमी और बल का निरन्तर हास 
सरत सुपच दूध से ही रोका जा.सकता हे । 


३- विविध प्रयोगों. से जिनके अङ्ग क्षीण हो गये हैं 
उन्हें दूध ही दिया जावे । क्योंकि उन व्यक्तियों को अन्य 
पदार्थ नहीं- दिये जासकते, लेने से ददानि होती हे 


४--सवेघादुक्चय . में भी दूध. का प्रयोग करे क्योंकि 
दूध में सब्र घातुओं को पुष्ट कर देने वाले तत्व भरे रहते हैं । 
इंसी से इसे पूर्णाहार माना गया हे । 


` अध्यायोक्त विषय 


तन्न इलो की-- 
हेतुं प्राग्रूमष्टानां . लिङ्गं व्यासससासतः त्य 
. उपद्रवान्‌ गरीयस्त्वं साध्यासाध्यत्वसंघ च ॥१९५॥ 
_ जात्ताजाताम्बुलिङ्कागनि चिकित्सां चोक्दवानुषिः 
समासव्यासनिद्द शैरुदरारां :चिकित्सिते ॥१९६॥ 
चहां. (उएसंह।रात्मक) दो श्लोक (है कि)-- 


आठों (उदररोगों) के . विस्तारसंक्षेषपूर्वक हेतु, 
पूर्वेरूप, लक्षण, उपद्रवो को, अपेक्षाकृत प्रधानता 
(कष्टखाध्यता) साध्यासाध्य तथा जातोदक 'ब्ण्जातोदक 
के लक्षण तथा चिकित्सा को क्रषि ने- दित्तार संक्षेप 
निर्देश के साथ उद्ररोगों-के चिकिस्सित (अध्याय)! 
से कहा । - - 
इत्यस्निवेशकूते. तन्ते. - चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सा 
स्थाने उदरचिकित्सितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः .॥ १३॥ . 


इस प्रकार 'अग्निवेशकूत 'वरक्प्रतिसंस्ककत शाख 


सें चिकित्सास्थान सँ उदशाचकित्सित नामक तेरहइवां 
अध्याय (समाप्त हुआ) । 


तरश चिकित्सा 
५ अथातो$्लेश्‍िचिव्तित्सितं 
स्माह अगवानात्रेयः ॥१॥ 
'अच आरो ( इस) अर्श चिकित्सित ( नामक 
'चोदहचें. अध्याय का ) व्याख्यान करगे । ऐसा भग- 
र द ला? ७७ , 
वाच्‌ (पुनवेस) आत्रेय ने कहा । | ॥ 


व्याख्यास्यासः । इति ह्‌ 


झासीन॑ सुनिमव्यद्न ङतजाष्यं कृतक्षरास्‌ । 
पृष्डवानशसाँ सुक्तसरिनवेशः ` ` पुनर्वसुम्‌ ॥२॥ 


प्रकोपहेतुं स्वस्थानं लिङ्गं च सचिकित्सितस्‌ । 

साध्यासाध्यविज्षेषांड*्च तस्मे तान्‌ सुनिरबश्नवीत्‌ ॥३॥ 

(जन) जीवन्मुक्त भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेय अव्यम 
(स्वस्थ), जप करके, संमय निकालकर (फुरसत खे) 
बैठे इए थे (तव) अग्निवेश नें (अर्शो के प्रकोप का 


कारण, उत्पत्तिस्थान, चिकित्सासदध्दित लक्षण तथा 


साध्यासाध्य विशेषता को पूछा । उसके प्रति उन 
(सब बातों) को मुनि ने बतलाया । 

द्विविधः अर्श 
. इह खल्वग्निवेश ! द्विविधान्यर्शा सि सहजानि कानिचित्‌ 
कानिचिज्जातस्योक्तरकालजानि । तत्र वीज गुदबलिबोजो- 
पतप्तमायतनमर्शसाँ सहजानाम्‌ । तत्र द्विविचो नीजोपतप्तौ 


हेतुः-- मातापित्रोरपचारः पूर्वकृतं कर्म्म तथाऽन्येषासपि ' 


सहजानां विकाराणाम्‌ । तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेरा 
अर्शासी तव्यधिसांसविकारा: ४] | त 
मलुष्यज्ञोक में हे 'अग्निवेश ! दो प्रकार के अर्श 
(होते हैं जिनमें) कोडे सहज (तथा) कोडे जन्मोत्तर 
कालज । उनमें सहज अर्शों का कारण (पुरुष) वीज 


ळर RR 

छता . 
` विकिल्यरूयाएलए 
_  चतुदशोऽध्यायः 
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क 
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का गुद्वलि (के उत्पादक) बीजांश का उपतप्त(विकृत्त) 
होना दे। वहां बीजोपताप में कारण माता-पिता का. 
पचार तथा (रोगी का) पूर्वत कर्मे (होता 
है) उसी प्रकार (जैसे कि अन्य सहजविकारों के भी 

ha गोन श्र ७ पे 
(हेतु यही दोनों होते हे) । वहां शरीर के साथ 
उत्पन्न हुए सहज अश (कदलाते हे) । अर्श अधि- 
सांसज रोग होते हैं । & 

| | अर्शेक्षेत्र 

सर्वेपां चार्शसां क्षेत्र- -गुदस्यार्घपञ्चांगुलावकाशे 

त्रिभागान्तरास्तित्तो गुदवलयः । केचित्तु भूयांसमेव देशम- 
पदिशन्त्यशेसाँ दिइनसपत्यपथं गलमुखनासिकाकर्णाक्षिव- 
व्मानि त्वक्‌ उच-। तदस्त्यघिमांसदेशत्या - गुदबलिजानित्व- 
शांसीति संज्ञा तन्त्रेशस्मिन्‌ । सर्वेषांचाशंसामधिण्ठानं-- 


०० शिफ्ट मा र ०+ 
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बस्तिकर्स-विश्रम-व्यायासाभाव, मेथुना भाव-दिवास्वप्न ` 
सुखशयत-सुखासन-सुखस्थान सेवन के कारण 


उपहत (नष्ट) हुई है जिनकी अरिन (डनको) मत्त 
का अत्यधिक संचय होता है । 
तथोत्कटकठिनविंबमासनसेवनात्‌ 
यानात्‌ अतिव्यवायाद्‌ बस्तिनेन्रासम्पक्प्रशिवानाद गुदक्षण- 
नाद्‌ अभीक्ष्स शीतास्वुसंस्पर्शात्‌ चेललोष्दतुरखादिसंङ्घ- 
परात भततातिनिर्वाहलशाद्‌ वातभूतपुरीष्वेनोदोरर्ताद 
उदीर्सदेयविधाररपात्‌ 
नाद्‌ यहुविवमप्रसृतिभिश्च प्रकुपितो बायुरपाचस्तं मलमुप- 
चित सवोगमाछाद्य गुदवलिष्वाधत्त ततस्तु तास्वर्शा सि 
प्रादुर्भवन्ति ॥१०॥ 
तथा उकडू-विषम आसन सेवन करने के कारण 
उद्भ्रान्त (ददेस्य घोडे आदि की) सबारी अथवा ऊंट 
की सवारी करचे के कारण, अत्यन्त मेथुन, चस्ति के 
नेत्र (८०2212) के असम्यक्तया प्रयोग करने के 
कारण, गुद में क्षद होने के कारणा, बारबार शीतल 
जल (बर्फ के जल) का स्पर्शी करने के कारणा वस्त्र- 
ढेला-उण आदि से (शुदा का) घर्षण करने के कारण 
लगातार अत्यन्त कथन (सलत्याग में जोर लगाने) 
के कारण, वात-मुत्र-पुरीष वेगो के बलपूचेक प्रवत 
करने के कारणा, उदीणे वेंगों छे घारण- करने के 
कारण, दियो के आमरार्भअश (31509171०&€)-गर्भ 
के उत्पीडन के कारण बहुत ओर विषमतया हुई प्रसू- 
तिया {abnormsz] delivery) के कारण प्रकुपित 
हुआ अपानवायु अधोगत संचित उस् सल को प्राप्त 
कर गदवलियों में घ्टारण करता है | इससे उसमें अर्शी 
च्त्प्न्त होते हे [ 
सर्षेपससूरमाषमुद्गसकृष्ठयवकलायपिण्डिटिण्टिकेरकेव- 
कतिन्दुककर्केन्थुकाकरान्तिकाबिम्वीवदरकरी रोडुम्बर खर्ज्जूर 
- जाम्बवगोस्तनांगुष्ठकजे रूप छूगटकश्ड द्वी दक्षां शिखिशुकतण्ड- 
- जिह्वापद्ममुकुलकरिगकासंस्थानानि सामान्याहातपित्तकफप्र- 
बलानि ॥११॥ द ह 
सरसों, ससुर, उड़द, मूग, मोठ, जी, मटर, 
` सैनफल, टेंटी, केवुक, तिन्दुक, मरवेर, लालचॉटनी, 


उद्स्रान्तयानोष्द्‌- ` 


स्त्रीणाङ्चोमंगर्भे अ्रंशाद गर्भत्पीड- 


घन्तन्तरि 


अध्याय 


कंदरू, बेर, कंरील, गूलरं, खजूर, जामुन, मुनक्का; 
अंगष्ठक, कसेरू, सिंघाड़ा, काकडांसिंपी, मुगा, मोर 
तोता इनकी चाँच-जीस, पद्मकलिका, 'कमलबीज 
कोष के आकार के सामान्यतः वातपित्तकफ अंबान 


(अशा) हाते हू । | 1 ६ 
वाताश लक्ष्ण `. SS 


तेषासयं विशेष: - झुण्कम्लानकठिचिपरुषरूक्षशयावानि 
दक्रया तीबर्प्ग्रानि स्फुटितसुखानि विषसदकिसतानि 
शुलाक्षेपतोदस्फुरणाचिमिचिमासंहर्षपरीतानि स्निग्धोष्णो- 
पशयानि ` प्रवाहिकाध्मान शिश्तवृषणबस्तिवंक्षणह द्ग्रहाङ्ग- | 
स्हृदयद्रवप्रवलानि प्रततविवद्ध वातमूत्रवर्चोसि ऊरुक- 
टीपृष्ठत्रिकपाइ्ेकुक्षिवस्तिशूलञ्षिरोऽभितापक्षचयुद्गोरप्रति- 
कयायक्तासोदावर्तायामशोषशोयमूच्छारोचकमुखवेरस्यतै सिर्ये- 


कण्डू चासाकर्णशङ्कशूलस्वरोपघातकराणि इयावा- 
रुसपरुषनखनयनवदनत्वङम्‌ त्रपुरीयह्य चातोल्बरपान्य- 


सीति विद्यात्‌ ॥१२॥ ` 

उनकी यहद विशेषता है-शुष्क, मलिन, कठिन, 
परुष, रूक्ष, श्याव, वक्त, तीच्णाम्रवाले, स्फुटित सुख 
वाले, विषमतयः फैलने वाले, शूल-घआच्तेप-तोद-स्फुरण 
विस चिस-हृर्षे (इन दुखकर भावों से) युक्त स्निरघो- 
प्णोपचार से शान्त दोने चाले; प्रवाहिका-आध्मान 
युक्त, शिशन-डटषण-दस्ति-वंक्ञणण तया हृदय में प्रह 
(वेदना) -वाले; अङ्गसदे, हृदय की धडकत, जिनमें 
प्रबल हो, निरन्तर वद्ध वात्‌-मूत्र-सल -.बाले; ऊरु, 
केटि, प्रष्ठ, त्रिक, पाश्वे, कुक्षि तथा वस्ति में शूल से 
युक्त, सिर में ताप, छींक, डकार, जुकाम, खांसी 
उदावत, आयाम (पेरियों- छी खिंचादट), शोष, 
शोथ, सूच्छी, अरुचि, सुख की विरसता, तिमिर 
रोग, खुली नाक कान शंख में शूल, स्वरकानाश 


नस्व-नेत्र, सुख, त्वचा, सूत्र पुरीष की श्यावा- 
छः 
रुणदणंता तथा परुषता से युक्त रोगी के वात 


प्रधान अशे ऐसा जाने । | 
वातोल्वर अर्श हेतु 
मवतइचात्र 
कषायकटुतिक्तानि रूक्षशीतलघूनि 


चतुदंश दण जप 


प्रमिताल्पारनं तीकं मद्यं सेथुनसेवनस्‌ ॥१३॥ 
लङ्धनं देशकालो च शीतो व्घायामकर्म च । 
शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वातार्शसां सतः ॥१४॥ 
और यहां (श्लोक हैं कि)-- 
कषाय-कटु-तिक्त-रूच्त शीतल-लघु द्रच्यों को प्रमित 
अल्प भोजन करना तीच्ण सद्य तथा सेंथुन सेवन 
लंघन कर शीत देश शीत ऋतु में व्यायांस कस तथा 


शोक चात और आतप का स्पर्शी करता (ये) वाताश 


हेतु माने गये हैं 
पित्ताश लक्षण 
सुटुशिथिलसुकुसाराण्यस्परसहानि रक्तपीत्त नील- 


कृष्णानि स्वेदोपवलेदवहुलानि विस्रगन्घानि तनुपीतरक्त- 


ज्राचीणि रुधिरचहारि दाहकण्ड्शलनिस्तोदपाकवन्ति शीतो- 
` पयाति संसिन्नपीततहरितवर्चासि 
_ विण्मूचाखि 
पीतनखेनयनत्वङमञ्रपुरीषस्य 
चिद्यात्‌ ॥१५॥ ` 

सदु शिथिलवायुक्त,सु कुमार, अस्पशसह (५०४% 
१6०९) व्वाल-पीले-नीले काले. पसीना ओर रस 


पित्तोहबरणन्यर्शीसीति 


बहुल, आमगन्धवाले, पतला पीला लाल स्त्राव वाले,. 


रक्तस्थावयुक्त, जलन, खुजली, दद, व्यथा, पाक बाले 
शीत द्रव्यों से शान्त होने वाले, फटे पीले हरे मल 
वाले, पीले आमगन्धी मात्रा में अधिक मलमूत्र वाले 
{प्यास ज्वर दसा मुच्छा तथा अन्नद ष करने वाले 
ले नखनेत्रत्वचामुत्रपुरीष . वाले पित्तप्रवान अर्शो 
को जाने! . 
पित्तोल्वण-अ्श-हेतु 
कदूष्ण्ललवरपक्षारव्यायासाग्न्यातपप्रभाः , । 
देशकोलावशिशिरीँ कोषघो सथमसूयनम्‌ ॥१६॥ 
विदा हितीक्ष्सामुष्णाञ्च _ सर्वे पानान्नभेषजम्‌ । 
पित्तोल्बणातां विज्ञेयः प्रकोपे हेवुरक्षसाम्‌ ५१७ 
कड-डउध्ख-लवरा-च्हार, ठ्यायाम-अरग्नि-धूप की 
तेज चमक, शिशिरदेशे, शिशिरक्यतु, क्रोथ, सद्यपान 
असूया (छिद्रान्वेपण), विदाही, तीक्षण-उष्ण सब 


पान, अन्न (तथा) ओपणछ- (ये सब) पित्तप्रधान 


आग... 


पीतविल्लगन्धप्रचुर ` 
पिपासाज्वरतसमकसंसोहभोजनद्वेषकरारिए _ 


अर्शो के प्रकोप सें हेतु जानने चाहिए । 
कफाश लक्षण 

तत्र याति प्रसाणवन्त्युपचितानि इलक्षणानिस्प्दासुखानि 
इवेतपाण्ड्पिच्छिलानि स्तब्धानि गुरूरिण स्तिमितानि सुप्तानि 
स्थिरश्ववथूनिकण्डूबहुलानि नबहुप्रततपिजजरब्बेतरकत शुक्ल - 
पिच्छालावी रिंग गुरुपिच्छिलश्वेतमूत्रपुरीपारिए  रूक्षोपश- 
यानि प्रवाहिकातिमात्रोत्यान वङ्क्षणानाहवन्ति परिर्कात्तका- 
हल्लासनिष्ठीवनकासारोचकप्रतिश्यायगौरवर्च्छादसूचकच्छ- 


शोथशोषपाण्डू रोगज्ीतज्वरइमरीशक रा हृदय न्द्रियोपलेपास्य- . 


साधुर्यप्रसेहकरारिण तथा चिरकालानुबन्धीन्यति- 
मातम ग्निमादंचक्लेड्घक राण्यामविकारकरप्र बलानिशुक्ल - 
नखनयनचदनत्वङसूत्रपुरीषस्थ श्लेष्मोल 
विद्यात्‌ ७१८॥ 


उनमें जो बड़े, उपचित (फूले हुए) श्लच्ष्ण, स्पशी 
सुख वाले, श्वेत, पाण्डु, पिच्छिल, स्तव्य, भारी, 
स्तिमित, सुप्त, स्थिर, शोथयुक्त बहुत खुजली वाले 


बहुत निरन्तर पिंजर (श्वेतपीत) श्वेतरक्त शुक्ल - 


पिच्छा का स्राव करने वाले, गुरु-पिच्छित्त -श्वेदत मत्त 
सूत्र वाले, रूच्त द्रव्यों से शांत होने वाले, प्रवाहिका 


बारबार सत्तत्यास के लिए उठाने वाले, वंच्तणअदेश में 


आनाहयुक्त,. परिकर्तिका-हल्लास-सिछीचन-कास- 


अरोचक-प्रतिश्याय-गी रव-वसमन-मृत्रकूच्छ-शोष -- . 


पांडुरोग- शीतपूर्वीज्च र-अश्सरी--शके रा-हद्॒यो पलेप- 
इन्द्रियोपलेप-मुखमाधुये-प्रमेह (आदि रोग) करने वाले 
तथा चिरकालालुबन्धी अत्यन्त अ्निमांच छीर 
क्लीवता करने वाले,आमदोष छी प्रचलता करने वाले, 
नन्त्र नेत्रमुखत्वचामलमूत्र की शुकलता चाले कफ प्रचल 
अशें जाने । 
श्लेष्मोल्वण-श्रर्श-हेतु 
भिचतरचाज्र--- 
मघुरस्चिग्धशीतानि -लवरास्लगुरूरिय च । 
अव्यायामदिवास्वप्नशप्पासनसुरे 


प्राग्वातसेवा शीतो च देशकालावचिन्तनम्‌ । 


श्लैष्मिकाणां समुद्विष्टमेतत्‌ कारयामर्शसम्म्‌ ॥२०॥ , 


अर यहा (दो श्लोक हैं कि)-- 


बरणान्यर्शासीति 


रत्तिः ॥१६॥ ` 


< 


- ४०२ 


घछ़न्वन्तरिः -. . |, 


मधर-स्मिघ-शीतल पदार्थ नमकीन खट्टे भारी 
पदार्थ इनका सेवन व्यायाम च करना, दिवास्वप्न 
शय्या और आसन में सुंखपूवेक रत रहना, पूव॑वायु 
का सेवन, शीत देश तथा काल; कम चिन्ता करना 
यह कफ वाले अर्शो का कारण कहा राया दै। 
हतुलक्षणसंसर्गाहि्याद्‌. इन्द्रोस्वणानि च। 
` सर्वो हेतुस्चरिदोषारयां. सहजैल लक्षणों: ससम्‌ ॥२१॥ 
हेतु और लक्षणों के संसग से इन्हदोष प्रधान- 
अर्श जाने । तथा त्रिदोष के (अर्शा) के सभी हेतु 
(होते हैं)। सहज लक्षणों के समान (त्रिदोषज अर्शो 
के लक्षण होते हैं) । पड 
अश पूव॑रूप 
` विष्टस्भोऽन्तस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च । 
काइ्यसुदूगारवाहुल्यं सक्थिस्तादोऽलप चिटकता ॥२२॥ 
ग्रहणीवोपपाण्ड्चत्तेराशद्का चोदरस्य च। 
पुर्वरूपारिए निदिष्टान्यशेसा मभिवृ्धये ॥२६॥ 
"अन्त का विष्टम्भ (गति की कमी होते से आन्त्र 
सें ही अन्न का रुक जाना), ठुवेलदा, (अन्त्रप्राचीर 
की ठुर्येलता), कुक्ति में आटोप ( पेट गुडगुडाना ), 


तथा शारीर की कशता, बहुत डकार आना, टांगों की . 


शिथिलता, थोड़ा मल आना, प्रहणं दोष, पाण्डरोग, 
उदररोग की आशाका अर्शा की अभिवृद्धि के लिए 
(ये) पूर्वलप बतलाये (आते हैं) । : 
अशा की सबंदोषजता 
. अर्शासि खलू .जायन्ते नासन्निपतितस्त्रिभिः 1 
दोदर्दोषविझेषेस्तु विशेषः कल्भ्यतेऽशसाम्‌ ॥२४॥ 
 (चातपित्तकफ) तीनों के असन्निपात के विना 
अर्शो की उत्पत्ति होती दै । किन्तु दोषों के द्वारा दोष 
विशेष के होने से अर्शा की विशेष ( दोषता ) जानी 
जाती है। `` 
पञ्चात्सा भारतः पित्त कफो गुदवलिन्रय्स । 
- सर्व एव प्रकुप्यन्ति- गुदजानां समुद्धवे-॥२५॥। 
चयर्शा की उत्पत्ति पद्चातस्मक (अपान समान, 
प्राण, उदान, 'व्यानाव्मक) वायु. पित्त, कफ, गुद 
बलित्रय सभी कुपित होतेह "| 


अध्याय 


तस्मादर्शाशि दुःखानि बहुव्याधिकरारि च । 


सर्वे देहोपतापीनि प्रायः कृच्छतमानि च ॥२६॥ 


इस कारण अरो दुखदायक अनेक व्याधि करने 
वाले, सम्पूण शारीर को पीडा देने वाले तथा बहुधा 
कष्टसाध्य (होते हैं) । 

वक्तव्य - (२६०) ऊपर आचार्य ने अर्शो का विस्तार 
के साथ विचार करके यह त्रतलाया है कि विविध वातिक, 
पेत्तिक, श्लेष्मिक कारणों के मिलने से उदर के पचन संस्थान 
की क्रियाशक्ति क्षीण होजाती है जिसके कारण अन्न का 
गमन आंतों से ठीक प्रकार से नहीं होता । अन्नरस की 
कमी से आंतों की प्राचीरे ओर दुर्बल होजाती हैं जिसके 
कारण अन्न का गमनागमन और भी मन्द पड़ जाता हे । 
जिसके कारण अनेक प्रकार. के शारीरिक लक्षण उत्पन्न 
होजाते हें । आन्तरस्य अपानवायु प्रत्यारोइणण्‌ करके समान 
उदान प्राण और व्यान वायु को कुपित कर देती है बात-के 
अतिरिक्त कफ और पित्त मी दुषित. होजाते हैं और परि- 
णामस्वरूप शुद की तीनों बलिया में मल आकर रु घ जाता 
हे वहां अशं के अंकुर उत्पन्न होने लगते है और गुदप्रदेश 
में झल तोद ओर स्राव का बाहुल्य चल पड़ता है | इस प्रकार 
अशोत्पत्ति मे तीनों दोषों के माग लेने से. यह व्याधि मी 
कुष्ठ की तरह सान्निपातिक है पर जिस दोष की विशेषता 
देखी जाती हे उसी के अनुरूप उसका नामकरण कर दिया 


जाता है । तीनों दोषों के कुपित होने से गुद के स्थान के , 


छोटे होने से और शुद में निरन्तर मलबातादिक फे निकां- - 


लने का बोध होने से एक बार हुए अशा की शान्ति बड़ी 
कठिनाई से होती है। इसी कारण अर्श क्योकर होसकते हैं 
उसके निदान को विस्तारपूर्वक आचार्य ने. बतलाया है 
ताकि निदानपरिवर्जन करके इस दुखकर व्याधि के चंगुल 
से प्राणी बच सके । 
अश की साध्यासाच्यता | 

हस्ते पादे मुखे नाम्धां गदे वषरायोस्तया । 

रोयो हूत्पाइबंशूलञ्च यस्यासांघ्योऽदासो हि सः 11२७1 

जिसके हाथ, पेर, सुख, साभि, गुद तथा वृषण 
में हृदय तथा पार्श में शूल (होता दै) वह अर्शी 
चाला (रोगी) असाध्य (होता है) 1 


हृत्पार्श्वशूलं संमोहश्छद्रिङ्गस्थ रगुज्वरः॥' 
तृष्णागुदस्य पाकइच निहन्युगुंदजातुरस्‌ ॥२८॥ 
` हृदय तथा पाश्वे में शुल्ञ, मूर्च्छा, वमन, शारीर 
की पीड़ा, ज्वर, ठृष्णा, गुदपाक (ये उपद्रव) अशो- 
रोगी का सार डालते हैं। | 
सहजानि त्रिदोषारिण यानि चास्यन्तरां वलिम्‌ । 
जायन्तेडर्शासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिश्वेत्‌ ॥२६॥ 


जों अशे सइज, न्रिदोषन तथा आभ्या- नइ 


न्तरीय चलि मे आश्रित करके उत्पन्न होते हैं ® 


उन्हें आसाध्य समभे । 

शेषस्वादायुषस्तानि _चतुष्पादसमन्विति । 

याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्र त्याख्येयान्यतो5च्यया ॥३०॥ 
आयु के शेष होने के कारण चतुष्पाद 

` समन्वित होने पर प्रदीप्त जठराग्नि चाले के. 

वे (अशी) याप्य होते हैं। अन्यथा (विपरीत / 


_  अर्श-चिकितसा की चार विधियां ` 
तत्राहुरेके शस्त्रेरण 
दाह क्षारेण चाप्पेके दाहमेके तथाऽस्निना ॥३४॥ 


कर्तनं ` हितमञ्च॑साम्‌ । 


क ._ जो र र . 
वहां कुछ हे अश का कतेन ( excision ) 
द्वितकर कहते हें । और कुछ चार से दाइ को 
(नतलाते हैँ) । तथा कुछ अग्नि से दाह (वताते हैं) । 


; उयद्कुकास्द्र न्रिहयट 
४  जारलगान्ारङसीकीतददचनतेगहे | 


न्दा 

भरकर 
हस्करनो णकर 
१ 9. पिलेयरअलरफेलसरीके डव? 


स्थिति होने पर) चे त्याज्य (होते हैं) । NN नसन । 
हन्द्रजानि हितीयारयां वलो यान्याशरितानि च । FE क 
कुच्छ साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥३१॥ ~ 


जो इन्द्ज अशे दूसरी वलि मे आश्रित 

है ओर जो पक वर्षे पुराने हॉ तो उनको 

कष्टसाध्य कहते हैं | 

` वाह्यायान्तु वलो जातान्येकदोषोल्बणानि च ॥ 
गर्दासि सुखसाध्यानि च चिरोत्पतितानि च ॥३२॥ 
बाहेर की वलि में उत्पन्न तथा पक दोष की 

उल्बणता वाले अर्श (जो) अधिक पुराने नहीं सुख- 

साध्य (होते हैँ? । 
तेषां प्रशसने यत्ममाशु कर्याडिचक्षणः । 
तान्याशु हि गुदं बद्धवा  कुयुवंदगुदोदरम्‌ ॥३३॥ 
विचक्षण (वैद्य) उनकी शान्ति में शीघ यत्न करे 

क्योंकि चे गुद को रोककर शीघ्र बडशुदोदर 

करते हैं । न | 
वक्तञ्य -(२६१) यदि अर्श का ठीक से और तुरन्त 

उपचार नहीं किया जाता 'दो तो उससे बद्धगुदोदर 

(acute integtinal obstructi0n) होखकता हे । 


घोमता दृष्टकर्मरपा 1 - 
अंशस्तत्नसुदारुणः: ॥३५॥ . 


भ्रस्त्येतद्भ्‌ रितन्नेर 

क्रियते न्रिविघं कर्म 

यह तीन प्रकार का कर्मे बहुत शास्त्र पारंगत, 
शास्रकर्म जिसने देखे हैं, बुद्धिमान वेद्य से किया 


जाता है। उसमें भूल करना अत्यन्त भयङ्कर 
होता दै । 
पुंस्त्वोपघातः ३इवयथुर्गुदे वेगविनिग्रहः। 


श्राध्मानं दारुणां शूलं व्यथा रकतातिवत्त नस्‌ ॥३६॥ 
- पुनविरोहों रूढानां - क्लेदो अंशो गुदस्य च । 
सरयां चा भवेच्छीन्र दास्त्रक्षाराग्निविश्वमात्‌ ॥३७॥ 
शस्त्रं-तार तथा दाहकर्म में विश्वम होने से 
पुंस्त्वचाश, शुदशोथ,' मलादि वेशरोध, आघ्प्रान 
दारुण उद्रशूल, पीडा रकत की अतिशय प्रवृत्ति, 
अर्शो की पुनरुत्पत्ति भरे हुए अर्शो का क्लेद, शुद, 
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का अश (prolapse ० 9०३) अथवा मृत्यु (भी) 
शीघ्र हो सकती दे । 
यसु फसे सुखोपायसल्पभ्नंशमदारुरएम्‌ । 
तदर्शसां प्रवदामि समूलातां निवृत्तये ॥३८॥ 
"यश की ख्मूल निवृत्ति के लिए जो चिकित्सा 
सुखसाध्य, अत्पञ्रंश (हानि) करने वाली (अद) 
दारूण (है) वह (सें) कहसा । 
वक्तन्य--(२६२) अर्श की चिकित्सा जिस प्रकार एक 
सर्जन कर सकता है वैसे ही वैद्य भी कर सक्ता है। 
नरक ने शास्त्र जार दाहातमक सर्जीकल चिकित्सा के विशु 
को बतलाकर अश की वेद्यहीय चिकित्सा को अधिक उपयुक्त 
नताया है और आगे अदारुण सुखसाध्य योगो का वर्णन 
किया हे। 
बातइ्लेष्सोल्बणगन्याहुः शुष्काण्यर्शांसि तहिदः । 
प्रलावीरिप तथाद्रास्थि रदतपित्तोल्बशानि च ॥३९॥ 
तष्ठिदू (अशेचिकित्सा के ज्ञाता वैद्य) वात तथा 
कफ से उत्पन्न अशो को शुष्छाशे कहते हैं तथा रक्त 
ओर पित्तप्रधान प्रस्नावी अर्शों को आद्रे अर्श (कडा 
जाता है)] ! 
वक्तञ्य--(२६३) चरक ने शुष्काश ओर आद्रीशं 


दो रूप में चिकित्सा का वर्णन किया हे इधर उन्हीं दोनों की 


परिभाषा स्पष्ट की गई है । 
तत्र शुष्कार्शसां पूर्व प्रवक्ष्यासि चिकित्सितम्‌ । 
स्तब्धानि स्वेदयेत्‌ पूर्वं शोफशूलान्वितानि च ॥४०॥ 
चित्रकक्षारबिल्वानां तेलेनाम्यज्य बुद्धिमान्‌ । 


यवचमाषकुलस्यानां पुलाकानां च पोट्टले; ॥४१॥ 
यो खराइवशङत्पिण्डेस्तिलकल्केस्तुषेस्तया t 
वचाशताह्वापिण्डेर्ा सुखोष्णेः स्नेहसंयुतेः॥४२॥ 


दाक्तूनां पिण्डिकाभिर्वा स्निग्धानां तेलसपिषा । 
शुष्कमूलकपिण्डेर्वा पिण्ड्या कार्ष्सगन्धिकँः ॥४३॥ 
रास्नापिण्डैः सुखोष्सौर्वा सस्नेहेर्हापु्ेरपि । 
इष्टकस्य खराह्वायाःशाकगुञ्जनकस्य वा ॥४४॥ 
श्रभ्यज्य कुष्ठतेलेव स्वेदयेत्‌ पोट्टलीकृतेः । 
पत्रोत्क्वार्थः स्वेदयेञ्च वृषाकंरण्डबविल्वजः ॥४५॥ 
उनमें पहले शुष्कार्शो की चिकित्सा (में) कहूंगा । 


अध्याय 


शोथशूलयुक्त स्तब्ध (कठिन) अर्शो को पहले चित्रक 
यवक्षार, वेल से सिद्ध तैल लगाकर बुद्धिमान वैद्य 
जो-उड्द-कुलथी पुलाक (अजातण्डल धान्य) की 
पोटलियों से तथा गाय-गधा-घोड़ा के मलपिणडों से 
तथा तिल कल्कों से, भूसी से अथवा बच सोंफ के 
पिण्डों खे तैल चुपड़ सुद्दाता. सुहाता खेकने से तैल 
घुत खे स्तिग्ध किये हुए स्रक्तूपिणडों से या स्नेहयुक्त 
सुद्दाते गरस सूखी मूली के पिण्डों से या सहजन- 
सूलव्वक्‌ पिण्छौं से अथवा रास्ना पिण्डों से या हाऊ- 
वेर के पिरडों से स्वेदन करे। ह 
कुछ से सिद्ध तेल से चुपड़ कर इट खुरासानी 
अजवाइन अथवा गाजर के शाकों से पोटलियां बना 
कर स्वेदन करे | वासा आक एरण्ड बेल के पत्तों के 
क्वाथ से परिषेक करे | 
मूलक न्रिफलार्काशां वेरूतां वरुणस्य च । . 
अग्निसन्यस्य शिग्रोश्च पत्राण्यइमन्तकस्य च ॥४६॥' 
जलेनोत्सवाथ्य झूलातँ स्वस्यकतमवगांहयेत्‌ । 
कोलोत्श्वोयेऽयवा कोष्णे सौवीरकतुषोदके ॥४७॥ 
विल्वकवायेऽयवा. तके दधिभण्डास्लकाञ्जिके। . | 
गोमूत्रे वा सुखोष्णे तं स्वभ्यक्तमवयाहयेत्‌ १४८॥ 
सली, हरडू, नहेड़ा, आसंला, बांस, वरुण; 
अरणी, सहंजन तथा अश्मन्तक के पत्तों को जल से 
उवालकर अले प्रकार तेल चुपड़े (अर्श) शूल से 
पीडित रोगी को (उस्र काढे में) स्नान करावे । 
_ उसको (उसी प्रकार) वेर के' उत्कवाथ (उवाले 
जल) में, अथवा गुनगुने सौवीरक तुषोदक सें अयवा 
बेल के क्वाय में, तक्र में, दधिमस्ड, खट्टी कांजी 
या गोमूत्र में खूब स्नेह सकर स्नान करावे ! 
. वेक्तञ्य- (२६४) आचार्य ने विविध पोटलियों से 
सेक्ने का तथा बफारा देने का अथवा सुखोष्ण द्रवो में 
अवगाहन का जो एक के बाद - दूसरा योग: दिया हे उसका 
क्रम कम से प्रयोग करना चाहिए) 
शुष्कार्श-घूपनः 
कृष्णसपंचराहोष्टजतुकावुधदंशजाम्‌ ३ 
बसामभ्यञ्जने . दद्यादू पनं चार्दासा हितम्‌ ॥४९॥ 
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काला सांप, सूझर, अँट, चमगादड़, बिलोटा 
~ इनकी चसा का अभ्यंग देवे तथा धूपन भी अर्शो के 
लिए हितकर (दै) । | 
नुकेशाः सर्पनिर्मोको चूषदंशस्य चस च ॥ 
घर्कभूलं वासीपत्रमर्शोस्यो धूपनं हितस्‌ ॥५०॥ 
मनुष्य के चाल, सांप की -केंचुली, बिलौटे का 
चसड़ा, तथा आक की जड़, छोंकरे के पत्ते छाशों 
के लिए हितकर धूपन (दै) ` ` | 


तुम्बुरूरिण विडद्धानि देवदार्वक्षता घृतम्‌ ६ 


बृहती चाश्वगन्धा च पिप्पल्यः सुरसा घृतम्‌ ॥५१॥ 


चराहवृषविट्‌ चैव धूपनं सक्तयो घृतम्‌ 

कुञ्जरस्य पुरीषं तु घुतम्‌ सर्जरसस्तथा ॥५२॥ 
धनिय', विडङ्ग, देवदारु, जौ, घी, बड़ी कटेरी, 
तथा अश्वगन्धा, तथा पीपल, तुलसी, “थ्व, खुर 
ओर वेल का गोवर, सत्त और घी. एवं हाथी की 
लीद रात तथा घी (ये चार द्रव्य समुह) 
घूपन (हैं) । त 


त शुष्काश प्रलेपयोग | 
हरिद्राचूर्ण. संयुक्तं सुधाक्षीर प्रलेपनं 1 
गोषित्तपिष्टाः पिप्पल्यः- सहरिद्राः लेपनम्‌ ॥५३॥ 
से हुस्ड दूध हलदी के चूर्ण में मिलाकर लेप करना 

(अथवा) गाय के पित्ते में सिली हल्दी सहित पिप्प- 

लियां (भी शुष्क अर्शो से) अलेपन (होती इं) । 

शिरीषबीजं कुष्ठं च पिप्पल्यः सँन्धवं गुः ॥ 

गर्कक्षीरं . सुघाक्षौरं , त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ॥४४॥ 

सिरस के बीज, कूठ, पिप्पलियाँ, सेंधानमक, 

रांड, आक का दूध, सेहुएड का दूध तथा त्रिफला 


नी 


(यह) प्रल्षेपन (है) 
चिप्पल्यह्चित्रकः इयासा किण्वं मदचतण्डुलाः । 
-प्रलिपः फुकुटशक्कद्धरिद्रा गुडसंयुतम्‌ ऐएशा 


पिप्पलो, च्वित्रक, निशोधकाली, किण्व (yeast) 
मदनफल के चीज, सुर्ग की बींट, हलदी शुड -सिलाकर 
(अशी का) प्रलेप (होता दै) । 
दन्ती इयामऽऽमृतासद्धः पारावतशकृद्गुडः । 

- प्रलेपः स्वा दुगजास्थीनि निस्वो भल्लातकानि च ॥५६॥ 
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दन्ती, काली निशोथ, तूतिया, कबूतर की बीट 
गुड, हाथी की इड़ी (का चूण) नीम तथा मिलाचे 
(यह भी एक) अलेप है । 
प्रलेपः स्यादलं कोष्रं वासन्तकवसायुतम्‌ । 
शलइवयथु हयुक्‍तं चुलकीवसयाऽयचा ॥५७॥ 
वासान्तक (ऊंट की) चसायुक्त अथवा चूल्‌ की 
(मगर की) वसा युक्त हरताल का गुनगुना लेप 
(रुदा के) शूल तथा शोथ झा नारशाक होता दै । 
आव्हे पयः सुधाकाण्डं छाटुकालाबुपल्लवाः । 
करञ्जो चस्तमूत्रञ्च लेपनं श्रेष्ठसशसाम्‌ ॥ ५८ 
आक का दूध, सेहुण्ड का तना, कड्वीलौकी, 
करंज फे पत्ते ओर सङरे का सूत्र '(इनका) लेपन 
आशो के लिये श्रेष्ठ (होता है) | 
श्रश्यङ्घाद्याः प्रदेहाम्ता य एते परिकीर्तिताः । 
स्तम्सइवययुकण्ड्वतिशसनास्तेऽशसां मतम्‌ ॥५९॥ 
जो ये अभ्यङ्गो खे लेकर प्रदेह तक (योरा) कहे 
गये हें चे अर्शो केर तम्भ, शोथ, कण्ट, शूलरुशामक 


माने. गये हैं । ५ 
शुष्कार्श रक्तखावण 
ध्रदेहान्ते रूपक्ताम्तान्यर्शांसि प्रखवन्ति हि। 
सञ्चितं दुष्टरुघिरं ततः सम्पद्यते सुखी ॥६०॥ 
. श्देद्दों तक कहे योगों से उपचार. करने से अशे 
एकत्र हुए दुष्ट रुधिर-को प्रस्ताव करते हैं इससे रोगी 
सुखी होता दै । 
झीतोव्यास्निग्धरुक्षेहि न व्याधिरुपशास्थति । । 
रक्ते दुष्ट मभिषकतस्माद्रकतसेवावसेचयेत्‌ ॥६१॥ 
जलौको शिस्तथा शस्त्रैः सूचीभिवाँ पुनः पुनः ॥ - 
अवर्तमानं रुधिरं रक्ताशस्यि प्रवाहयेत्‌ ॥६२॥ 
क्योंकि रक्तदुष्टि होते पर . शीत-डष्ण-स्निग्छ- 
रूच (उपचारो से जब) व्याधि शान्त नहीं होठी है 
इस कारण वेंद्य रक्त का ही अवसेचन करे । रक्ताशों 
से जोंकों से तथारास्जों से, सुइयों से, न निकलने 
वाले रक्‍त झो प्रवाहित करे । 
वक्तव्य--(२६५) शुष्कार्श प्रकरण मै जब दुष्ट रक्त 
मस्सों मैं दन जाता हे तो तोद दाइ शल ओर शोय शो 
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सकता है इसी प्रकार रक्तार्श में भी रक्तरोध का यद्दी परि- 
शाम देखा जाता है अतः इन उपद्रवो की शान्ति के लिये 
शीतोष्ण त्निरघ रूचादि उपचारो को पहले करले जघ उनसे 
'ई लाभ न हो तो मस्सों से रक्त का मोक्षण जोक-शस्त्र 
सूची जिससे भी सम्मव हो अवश्य करदे | 
ज्यूषणादि चूर 
गददवयथशालात सनन्‍्दाग्नि- पाययतु तम्‌ । . 
घ्यूपर्णं पिप्पलीमूल पाठा-हिंगु सचित्रकस्‌ ॥६३॥ 
सौवर्चलं पुष्कराएघमजाजीं बिल्वपेषिकाम्‌ । 
बिडं यमाती हपुषां विडद्धं सेन्ववं वचाम्‌ ॥६४॥ 
तिन्तिडीकं. च 'सण्डेन सद्येनोष्शोदकेन चा । 
तथाऽ्गोप्रहरीदोषशूलानाहादिसुच्यते nn 
शुदशोथ (1००६७७), युदशूल तथा मन्दार्नि 
से आते (पीडित) को साँठ मिरच पीपल पीपरामूल 
पाठा चित्रकसहित हींग कालानसक, पोकरमूल, 
जीरा, वेलगिरी, विडनमक; अजवाइन, इऊबेर, 
विडङ्ग, सेंघानसक, बालवच तथा लिन्तिछीक सख 
मण्ड से अथवा गारमपानी से (चूर्ण को) पिलावे तथा 
वह अशें, प्रहणीरोग, उदरशूल, आनाह से (सी) 
मुझ करता है। 
पाचनं पाययेहा तद्यडुकतं द्यातिसारिके । 


सगुडासभयां वाऽपि प्राशयेद्‌ पौर्वेसक्तिकीस्‌ १६६॥ 


' पाययेद्वा त्रिवृच्छूणं न्रिफलारससांयुतम्‌ । 

हते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्शासि संक्षयम्‌ ॥६७॥ 

या जो अतीसारचिकिस्खित अध्याय में पाचन 
कहा दै उसको पिलावे। अथवा भोजनं पूर्वे सुडसहित 
हर खिलाचे | अथवा त्रिफला के रस में मिलाकर 
-निशोथचूण पिलावे। शुदाश्रित दोष के हरे जाने पर 
अंश नष्ट होजाते हें । 

गोमत्राध्युपितां {दद्यात्‌ सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 

हरोतकॉ तक्रयुतां न्रिफलां वा प्रयोजयेत्‌ ॥६८॥ 

अथवा गोमूत्र सें (एकरात) बसाई गई हरड़ 
शुड के साथ देवे अथवा तक्र के साथ हरड़ या 
त्रिफला का प्रयोग करे । 


सनागरं चित्रकं या सीधुयुकतं घयोजयेत्‌ । 
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अध्याय 


दापयेच्चव्ययुकतं वा सीधु . साजाजिचित्रकम्‌ ॥ ६६॥ 
अथवा सोंठ सहित चित्रक. सीधु मिलाकर 
प्रयोःरा करे । अथवा जीरे के साथ चित्रक तथा 
चठ्य मिलाकर खीछु को देबे। | 
सुरां सहपुषा पाठां दद्यात्‌ ,सौवचलान्विताम्‌ । 
दघित्य विल्वल्ंयुषतं युषतं वा चव्यचित्रकः ॥७० 
सल्लातकवृलं वाऽपि प्रदद्यात्तक्रतपंराम्‌ । 
विल्वनाग यक्तं वा यवान्या चित्रकं च ॥७१॥ 
एाऊवेर सहित पाठा. कालानमक मिली सुर 


के साथ देवे । कैथ बेल युक्त अथवा 'चव्य चचित्रव 


युक्त आघवा भल्लातक युक्त अथवा बेल सोंठ युच 
अजवाइन के तथा चित्रक के साथ तक्र प्रधान 
दपण दुच । 


चित्रकं हपुषां हिगु दद्याद्वा तक्रसंयुतम्‌ । ` 
पञ्चकोलयुतं वाऽपि ` तक्तमस्मै प्रदापयंत्‌ 1७२१, 
अथवा चीते की छाल, हाउबेर, हींग तक 
मिलाकर देवे। अथवा इसके लिए (अशे रोगी के 
लिए) पश्चकोलयुक्त तक्र देखे । 
तक्रारिष्ट | 
हपुषां कुड्चिर्फा घान्यसजाजीं कारवीं शटीम्‌ । 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥७३॥ 
यवानीं चाजमोदा च चूतं तक्रसंयुतम्‌ । 
सन्दास्लकदूक विद्वात्‌ स्थापयेत्‌ घृतभाजने ॥७४॥ 
व्घदतास्लकटुक जालं ` तक्तारिष्टं मुखप्रियम्‌ । `-¬ 
“ प्रपिबेस्मान्रयाकालेष्यन्नस्य तृषितस्तच्रिषु ॥७५॥ 
दीपनं रोचनं वर्ण्यं कफवातानुलोमनम्‌ । . 
गुदशवयथु कण्ड्यतिनादार्न बलवर्द्धनम्‌ ॥७६॥ 
(इति तक्कारिष्टः ) ` 
हाऊवेर, कालाजीरा, ` धनियां, ' सफेदजी रा, 
कंलाजी, कचर, पिप्पली, पीषरामूल, चित्रक, गज- 
पीपल, अजवाइन, तथा अजमोद चूर्ण करके थोड़ा 
ट्टा ओर कटु तक्र सिंलाकर विद्टांन वैद्य घृत से 
चिकने पात्र में रखदे। (जब) असल. ओर कडु रख 
(पर्याप्त) व्यक्त हो जावे (तो उसे) सुखप्रिय तक्रा- 
रिष्ट को प्यांखा रोगी अन्न के तीनों: कालों में 


मात्राचुसार पिये। (यद तळारिष्ट) दीपन, रोचन; 
चण्यं, कफवातान्ुुलोसक, गुदशोथ, गुदकण्ड, गुद- 
शूत्न नाशक (तथा) वलव क (होता है) । 
(यह तक्रारिष्ट - है ।) 

त्वचं चित्रकमूलस्प पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत्‌ 1 

तर्क वा दधि वा तत्र जातमर्शोहरं पिबेत्‌ ॥७७॥ 

चित्रक की जड़ की छाल का पीसकर (किसी कोरे) 
घड़े में लेप करे । उसमें जमाये (दूध खे प्राप्त किये) 
दद्दी अथवा (उसे मथकर प्राप्त किए) अशेनाशक 
तक्र को पिये । 

चातरलेष्मार्यसां तक्रात्‌ परं नास्तीह भेषजम्‌ ॥ 

तत्‌ प्रयोज्यं यथादोषं सस्तेहं रूक्षसेव वा ॥७८॥ 
> चात (या तथा) कफज अर्शो का तक्र से परे इस 
लोक सें कोई भेषज नहीं दै । उसको दोष के अनुसार 
(वातिक अशं मे) स्नेहयुक्त 'अथवा. (श्लेष्मिक अशो 
मे) रूच. ही प्रयोग करना चाहिए । 

सप्ताहं वा दशाहं वा पक्षं माससथापि वा । 

बलकालविञ्चेषज्ञो भिषक्‌ तक्रं प्रयोजयेत्‌ ॥७६॥१ 

(रोगी के) बल और समय का विशेषज्ञ वेच 
खात दिन अथवा दख दिन अथवा पन्द्रह दिन अथवा 
एक मास तक तक्र का प्रयोगा करे । . 
भ्रत्यर्थेमुदुकाया ग्नेस्त कमेवावचारयेत्‌ i 
सायं .चा- लांजसवतूनां दद्यात्तक्ताचलेहिकाम्‌ ॥८०॥ 
=” अत्यन्त .-कोमल्त जाठराग्नि वाले को तक्र ही 
प्रयोग कराचे-। अथवा सायंकाल को लाजा के सचुओं 


हु 


की तक्र (से बनाई) अवलेह (0971717१22) देखे । ` 


जीर तक्के प्रदयाहा तक्त्पेयां ससँन्धवाम्‌ । 
तक्तातुपानं सस्नेहं तक्रोदनमतः परम्‌ ॥=.१॥ 
अथवा. तक्र . के पच जाने पर. सेंयानमकयुक्त 
तक्र की पेया देवे । तत्तपश्चात्‌ तक्र के अनुपान. से 
ध्नेइयुक्त तक्रौदन (मद्ठ में पकाया भात-महेरी देवे) । 
य॒षर्मासरसर्काऽपि भोजयक्तकसंयुतः 


यर्दरसेन वा्प्यर्ध्वं तकसिद्धेच भोजयेद्‌ 


चिकित्सितात्यूफ्यतम ॥ न किञ्चित ता 


को थे क. 


दाद राई 
अथवा तक्र के सांय मिलाकर यूष अथवा मांस . 
पया से भी मोजन कंरावे। यूर्बा से मांसरस से 
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अथवा तक से सिद्ध किया भोजन कराचे! 
कालकमञ्षः सहसा न च तकं निवर्तयेत्‌ १ 
तक्रञ्रयोगो साँचान्तः क्रमेशोपरमो हितः ॥ ८३॥ 


अर न अकस्मात्‌ कालकमवेचा चे तक्र (का 
प्रयोग) वन्द करे । तक्र का प्रयोग मास के अन्त तक 
का हे । (तदनन्तर) करम क्रम से (घीरे घीरे उसको 
बन्द करना हितकर (है) । 

'प्रपकर्षा यथोत्कर्षो न 

राकत्यागमसरक्षाथ ` दादु्यार्थमनलस्य च । 

बलोपचयवर्णार्थमेष निर्दिश्यते कमः ॥८४॥ 

जेसे (नक्र की) वृद्धि (वैसे ही उलकी) न्यूनता 
(करनी चाहिए) परन्तु अन्न की न्यूनता न करे। 
शक्ति के आगमन {ओर उसकी) रक्षा के लिए तथा 
जठरार्नि को डढ' करने के लिए, बल, उपचय 
(plumpness) वर्ण (compl-xi0n) के लिये यह्द 
चिकित्सा क्रस बतलाया है । 

रूक्षमर्द्ोद्घृतस्नेहं यतश्चानुद्धूतं घृतम्‌ । 

तक्र दोषाग्निबलवित्‌ त्रिविधं तत्प्रयोजयेत्‌ ॥८५॥ 

दोष-अर्नि-बलवेत्ता वेद्य रूक्तछ, आधा स्नेह 
निकाले, ओर जहां से घत निकाला हो ऐसे त्रिविध 
(तीन प्रकार के) तक को प्रयोग में लावे । डक 

हतानि न विरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु ॥ 

भूमावपि निषिक्तं तहहेत्त्तं तृशोलुपम्‌ । 

कि पुनर्दीप्तकायारनेः शुष्काण्यर्शा सि देहिनः ॥८६॥. 

तक्र के द्वारा नष्ट हुए गुदज अश पुनःनहीं उत्पन्ज 
होते । (जब) भूमि पर सरींचा हुआ तक्र खुणसमूह 
को जत्ताता- दै (वव) प्रदीप्त जाठराग्नि चाले मनुष्य 
के शुष्क अशो का कया कहना ? 

स्रोतःसु तकशुद्धू पु रसः सम्यगुपेलि यः। 

तेन. पुष्टिर्बलं वराः -प्रहर्षशचोपजायते ॥८७॥ 

तक्र से शुद्ध स्रोतसां में जो रख भले प्रकार 


स्वन्वादपङ्तष्यते 1 


"जाता हे उससे पुष्टि, बल, वर्ण, तथा आनन्द उत्पन्न . 


हो जाता है। 
चातवलेष्मचिकाराणां आातञ्चापि निवर्तते । 
नास्ति तक्रात्परं किङ्चिदौषघं . कफवातजे ॥८८४ 


बात (तथा) कफ के सो भी विकार नष्ट होते 
हैं । तक से बढ़कर करूवातज (रोगों की) कोडे 
षध रहीं दे । 


द्त्ञ्य--(२६६) तक की महिमा एक कवि ने यों 
हैं: -- 
न तक्रसेवी न्पयते कदाचिन्त तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः । 
यथा सराणाममतं हिताय तथा नराणां सुवि तक्रमाहुः ॥ 
इसी फे अबुरूप नास्तितक्रात्परं किञ्चिदोषं कफत्रातजे । 
वाक्य का व्यवहार किया गया दे । कफ और वातजन्य 
विकारों में त्र एक अमोघ ओऔषध हे । आर्श का रोगी 
विशेष करके जो शुष्कार्श से पीडित हो बिना मछे के एक 
दिन भी नहीं चल सकता । मछे का उपयोग रोगी को स्वयं 
न करके दोघ अग्नि बल का ठीक से विचार करने वाले कान 
क्रमक्ञ आथवा बलकालविशेषज्ञ वैद्य की सम्मति से करना 
चाहिए | किसी रोगी को पूर्णतः घी निकाल कर, किसीको 
अधचला ओर किसी को विना घी निकाले घोल का प्रयोग 
करना चाहिए । ६ 

मे का विधिवत्‌ प्रयोग अर्श को नष्ट करता हे खोतों 
को शुद्ध करता हे और रोगी को बल वर्णं शक्ति उत्साह 
आर आनन्द प्रदान करता है । चाहे व्यक्ति की अग्नि कितनी 


साई 


ही दुबल क्यों न हो तक्र के सेवन के लिए वह उपयुक्त ' 


होता हे । शास्मकार्सों ने तक्र में विभिन्न द्रव्यो को मिलाने 


का जो विधान तलावा है वेद्य को उनका यथावत्‌ उपयोग 
करना चाहिए । - 


शुष्काश-अन्नपान विधान 

पिप्पलीं पिप्पलीमूल चित्रकं हस्तिपिप्पलीस ॥ 

शउजद्भधवेरसजाजीं च कारवी घान्यतुम्बुस ॥८९॥ 

बिल्द कर्कटक पाठां पिष्ट्वा पेयां विपाचयेत । 

फलाम्लां यसकैन्नेष्टो तां दद्याद्गुदजापहाम्‌ ॥६०॥ 

पिप्पली, पिप्पलीमूल, - चित्रक, रजपिप्पल्ी 
'अद्रख, जीरा तथा कर्लोजी, धनियां, नेपाली धनियां 
चेलगिरी, काकड़ासिगी, पाठा (इन सबको) पीसकर 
पेया पकाचे । उस गुदज (अशें) नाशिनी (पेया) को 


फ्लो की खटाई (अमचूर डालकर) यमक (घी तेल) 
से भून कर देवे 


एतँइ्चेन खडान्‌ कुयदितेशच निपचेज्जलम्‌ । 
एतैश्चैव घृतं साध्यमशांसां 


विनिवृत्तयं ॥€ ११ 
अर्शो का सारा करने के लिए उन्हीं (ओषर्धो) 


अध्याय 


जल 


से खडयुष करे, इन्हीं से जल पकावे तथा इन्हीं से. 


ही घुत सिद्ध करना चाहिए । 
वक्तव्य--(२६७) खंड या 

परिमाषाएं लोक में .प्रचलित हैँ :— 
(१) तक्रे कपित्थचाद्गेरीमरिचाजाजिचित्रकेः । 
सुपक्वः खडयूघोञ्यमयं काम्बलिकोमतः ॥| 
(२) दध्यास्लोलवणस्नेह तिल माणान्वितः श्रुतः । 
पिशितेन रसस्तत्र, यूषरोधान्येः खडः फलेः ॥ 
झटीपलाशसिद्धां वा पिप्पल्या नागरेण वा । 
दद्याघवायं तक्रम्लां 


गई ओर सरिच छिड़की गई यवागू देवे। . 
शष्कललकयषं वा 'यषं - कौलत्यमेव वा । 
दघित्यविल्वयषं चा. 


यूष (देवे) । क. 
छागल चा रसं दद्याद्यूवरेमिविमिश्भितम्‌ । 
लावादीचां फलाम्लं वा सतर्क ग्राहिभिर्यतस्‌ 1 हड 


अथवा इन (उपरोक्त) यूर्षो के साथ मिलाकर 
' बकरे का मांसरख अथवा फल खटाई या तक्रसद्दित 
_ आही द्र॒व्यों से संयुक्तं बटेर आदि (का सांसरख ) 


देवे । 


रक्‍तशालिमहाद्ालिः कलमो लाङ्गलः सितः । 
शारदः षण्टिकश्चेव स्यादन्नविधिरर्शसाम्‌ । 


इत्युक्तो सिन्नशक्कतामरासाी च क्रियाकमना हशा 
लालशाल्ि, बड़े शालि, कलमशालि, लांम्रल- 


शालि, खितशालि, तथा शरदऋतु में उत्पन्न खाटी 
डी अशे रोगियों की आहार विधि है।यह फ 
पतले मलयुक्त अशे रोगियों का चिकित्साक्रम 


(कह्दां राया) है । 


काम्बलिक की निम्न 


मरिचेरवर्चारपताम्‌ ॥ ६२॥ 
अथवा कचूर और ढाक (बीज कल्क) से सिद्ध 
अथवा पीपल साँठ (कल्क से सिद्ध तक्र से खट्टी की 


सठुलत्यमकुष्ठकम्‌ ॥&३॥ 
अथवा सूखी मूली का यूष या छुलथी कां यूष, 
अथवा कुज्ञथी सोंठ सहित कैथ वेल से बनाया 


~= क 
हेट टप पचणे पा ॥ 
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: गाड शकत चिकित्सा: 
येऽत्यर्थं ˆ गाढराकुतस्तेबां,. चक्ष्यामि भेषजम्‌ । 
जो (अशोरोगी) अत्यन्त गाढ छुरीष-( 5५9७७18 
नेकालते हे) उनकी ओषध (में अव आगे) कहुँगा । 
५ सल्नेहेः$ शक्तुभिर्यक्ता. प्रसन्नां लवरपीकृतास 1 
! दद्यान्सत्स्येण्डिकाँ पूर्व भक्षयित्वा सनागराम्‌ ॥९६॥ 
सोंड के साथ .सत्स्यणिडङा ::(सछली के अण्डे 
समान सफेद खांड). खिलाकर स्नेह से युक्त नमक 
डी हुईं प्रसन्ना देखे । 
_ शुं सनागर पाठां फलाम्लं पाययेच्च तम्‌ । 
| छ गुडं घतयवक्षारयुक्‍तं. चाऽपि -.- प्रयोजयेत्‌ ८७1 
| . लॉठसहित गुड पाठा,. “फलों की.--खडाई' उसको 
लाचे. । अथशा गुड को घी जवांखार के साथ मिला 
र्‌ प्रयोग करे । , 
' थवानीं नागरं पाठां दाडिमस्य रसं गुडम्‌ ।' | 
' ` सतक्रलवरणं दद्यात्‌ वातवर्चोऽनुलोमनस्‌ &८॥ 
' चात ओर सले का: अ्ुलोमन अजचाइन, सोंठ, 
ठा, अनार का रख (तथा) गड तक्र तथा नमक के 
गथ देवे । | 
८ दुःस्परकेन विल्वेन यवान्या सागरेश चा। 
' एककेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशंसा रुजस्‌ |€ ६॥ 
१ गोखुरू, वेल, अजवाइन अथवा खाँठ ।इनर्मे 
१ एक एक के साथ सी मिलाकर दियो गया पाठा 
शा की पीडा को नष्ट कर देता है। | , 
प्रांग्सक्तं यमके भृष्टान्‌ सदतुभिदचांवचू रिएतानू । 
५ करङ्जपल्लबान्दद्याद्वातवर्खोऽनुलोमतान्‌  ॥१००॥ 
" भोजन के पूर्वे यमक (छत तेल) सें भूने हुए 
त छिड़के हुए वात ओर पुरीष के अलुलोभक 
रंज के पत्तों को देखे । | 
- सदिरां चा सलवणां सीघं सोवीरक तथा 1 
र गडनागरसंयक्तं पिबेद् पौचसक्तिकम्‌ ॥१०१॥ 
` अथवा सेंधानसकसहित सच्च 'सथवो शुड सोठ 
[क्त सीघु अथवा म़ैचीरक भोजन के पूर्व पियें । 
।~पिष्वल्लीबागरक्षारकारवौधघान्यजीरकः t 
फारिएतेन च संयोज्य फलाम्लं साधयद्‌ घृतम्‌ ॥१०२॥ 


वक 


पीपल, खाँठ, जवाखार, कालाजीरा, धघनियां, 
श्वेतजीरक तथा सब के साथ सिल्लांकर ` फक्षाम्ल. 
(चिर आदि की खटाई) डलिकर घो- को. सिद्ध करे । 


| पिंप्पल्यांदिध्वत 
` - पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । ` 
श्युङ्गवेरयवक्षारो तः सिद्धं पाययेद्‌ घृतस्‌ ॥१०३॥ 
'चव्यचित्रकसिद्ध' वा गुडक्षारसमन्धितम्‌ । 
पिप्पलीसूलसिद्ध चा सगुडक्तारनागरम्‌ ॥१०४॥ 


पीपल, पीपरासूल, चीते की छाल, गजपीपर 
अदरख, जवाखार इनसे सिद्ध छूत पिलाये अथवा 
गुड जवाखार चव्य चित्रक युक्त दा पीपरासूत्त गुड 
साहित जवाखार (ओर) खोठ की (सिद्ध करके 
पिल्लाने) । | त 

पिप्पली पिप्पलीस्‌लेद घिदाडिमधघान्यकैः १ 

सिद्ध सर्पिविधातन्यं वातवर्च्चा विबन्धनत ॥ १०५।॥। 

पीपर, पीपरासूल, दहीं, अनारदाना, घनियां 
(इन) से (क्ल्पशाञ्चविधि से) घी सिद्ध करना 
नाहिए । (यह घी) चात और मत्त के विबन्ध को 
नष्ट करता हैं । 


चचव्यादिश्वतसू 
चव्यं त्रिकटुकं पाठां क्षारं कुस्तुस्वुरूरिप च । 
यवानीं -पिप्पलीमलसभे . च विडसैन्धवे.॥ १०६॥ 
चित्रक बिल्वसभयां पिष्ट्वा सर्पिधिपाचयेत । 


दाकृद्वातानुलोम्यार्थं, जातेदध्नि चतुर्गुणा ।१०७॥ 
प्रवाहिकां गुदन्नंशं सूत्रकुच्छ - परिल्चस्‌ । 
गुदर्वक्षणशूलञ्च -घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ १०८॥ 


चाभ, सॉठ, सिर्चे काली. पिप्पली, पाढल, जवा- 
खार, घनियां, तथा अजवायन, पीपरासूल तथा चिड 
तथा सेन्धच दोनों (नसक) चित्रक, वेलगिरी, हरड 
पीसकर (यथा विधान) चारगने जमे हुए दही में 
मत्त-वात के अनुलोमन के लिए घी पकाले । यह घृत 
प्रवादिका, गुदश्रारा (काच निकलना) मूत्रईूच्छ, 
परिस्त्राव (rectal discharge), रादशूल ओर वंच्षण 
शूल को नष्ट करता है । 


४१० 


नागरादिध्वतम्‌ 
नागरं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिष्पली । 
इचदंष्टापिप्पली धान्य विल्वं पाठा यमानिका ॥१०६॥ 
चाङ्गेरी स्वरसे सापः कल्केरेतेविपाचयेत्‌ t 
चतुर्गुरेन दध्ना च तद्घृतं कफवातनुत्‌ ॥ १ १०॥ 
अर्शासि ग्रहणीदोषं मूत्रक्कच्छ प्रवाहिकाम्‌ ।. 


गद श्ंशातिमानाह घतमेतद्‌ न्यपोहति ॥१११५ 
सोंठ, पीपरासूल, चित्रक, गजपिप्पली, गोखुरू, 
पीपल, धत्तियां, वेलगिरी, पाठा, अजवाइन), इनके 
कल्कों से चाङ्ोरी (चौपतिया) के स्वरस (चारगूने) 
में चारगने दही के साथ चूत पाक करे। वइ छत 
कफवातनाशक है। अशो, अह्णीदोष, सूत्रकच्छु; 
प्रवाहिका, गुदञंश, शुदशुल, आनाह को यह छरुत 
नष्ट करता है। 
यिप्पल्यादिच्टतम्‌ 
पिप्पजी नागरं पाठां इवदष्ड्ाङच पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भागांस्त्रिपलिकान्‌ छृत्वा कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ११२॥ 
गण्डीरं पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यं सचित्रकस्‌ ६ 
पिष्ट्वा कषाये विनयेत्‌ पुते द्विपलिक पृथक्‌ ॥११३॥ 
पलानि सर्विषस्तस्मिंइचत्वारिशत्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
चाड्भेरीस्वरसं तुल्यं सपिषो दधिषड्गुरम्‌ ॥११४॥ 
मृद्वग्निना साघयेत्‌ तत्‌ सिद्धं सापितिधापयेत्‌ । 
तदाहारे घ्रयोक्तव्यं पाने प्रायोगिके विघौ ॥११४॥ 
य्रहण्यर्शोविकारघ्नं गुल्महद्रोगनाशनभ्‌ 1 
झोषप्लीहोदरानाहमू्कूच्छ उवरापहम्‌ ॥ ११६ 


फासहिक्कारुचिइवाससुदनं पाइ्वशूलनुत्‌ । 
बलपुष्टिकरं चर्ण्यमग्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ११७ 


(इति पिप्पलादिघुत्तम्‌ । ) 

पिप्पली, साठ, पाठा, तथा गोखुरू अलग अलग 
के ३ पर्ला के भागों को करके (आठ गुने जल में 
चतुर्थाश शेष रखने के लिए) कषाय वनाले। गरडीर, 
पीपराभूल, खोंठ, मिच, पीपल, च्य, चित्रकसद्दित 
अलग अलग दो-दो पल पीसकर छने हुए (उस) 
कपाय में डाले । उस्तमें घी के -चालीसपल प्रयोग 
करे। वरावर माग चांगेरी स्वरस; घी से दही छे 


रुना (डालकर) मन्द अग्नि से घी साधले! 
सिद्धः घो को (अच्छे पात्र में) रखते । उसे खाने प॑ 
और (अन्य) प्रायोगिक विधि में प्रयोग . 
चाहिए । (यह चुत) प्रहणी, अशी रोग नाशक, २... 
हृद्रोगनाशक, शोष, प्लीददोदर, आनाइ, # 
ज्वर दूर करने वाला, कास, हिचकी, रूचि, . 
नाशक, पाश्वशुलनाशाक, बल तथा पुष्टि ... 


वाला (ओर) वर्ण वद्धेक तथा परम कर्नल ५ '' 
(होता है) । 


सगुडां पिप्पलीयुक्तामभयाँ घतभजिताम्‌ । 
निवृहुन्तीयुतां वाऽपि भक्षयेदानुलोमिकीस्‌ ॥ ११ 
विड्वातकफपित्तानामावुलोस्येन निर्म्मले । 
गुदे््शा सि प्रशाम्यन्ति पावकड्चाभिवद्धते ॥ ११ 


शुडसरहित, पिप्पलीयुक्त अथवा, निशोथ ५ 
युक्त घी में भूनी अनुज्ञोमन करने वाली (carm' 
9३४6) छरड को भक्षण करे । मल, वात, कफ, 
को अनुलोमन के छारा (की गई) शुद्ध गुद में 
को शांत करती दै तथा आग्नि का वद्धन करती 

वरहितित्तिरलावातां रसानम्लान्‌ सुसंस्कृतान्‌ 1 

दक्षारणां चर्सकानाञ्च दद्याद्‌ विडचातसंग्रहे ॥ १२ 

न्रिवुद्दन्तीपलाशानां चाङ्गे्याङ्चित्रकस्य च । ` 

यमके भज्जितं दद्याच्छाकं दघिसमन्वितम्‌ ॥१२ 

उपोदिकां तण्डुलीयं चीरां वास्तुकपल्लदान । 

` सुवच्चलं सलोणीका यवशाकमवल्गुजम्‌ ॥१२ 
काकमाचीं रुहापत्रं महापत्रं तथाऽस्लिकाम्‌ । 

जीवन्तीं दाटिशाकं च झाक गुञ्जनकस्य च ॥१२ 

दधिदाडिससिडानि यमकसजिताति च । 

घान्यनागरयुक्तानि झाकान्येतानि दापयेत्‌ ॥१२ 

गोघालाबकमारज्जारइवाविदुष्ट्यवामपि t 

फूस्संशल्लकयोइचेच साघयेच्छाकवद्रसान्‌ ॥१२ 

रक्तदाल्योदनं दद्यात्‌ रसंस्तर्वातशान्तये 1 

ज्ञात्वा वातोल्वखं रक्षं सन्दाग्निं गृदजादुरम्‌ ॥१२ 

सदिरां शार्करं जातं सीधु' तक्रं तुषोदकम्‌ । 

श्ररिष्ट दघिमण्डं चा श्युतं चा शिशिरं जलम्‌ ॥१ , 


तुदशो 


कण्टकार्या "जत वाऽपि "रत नागरधान्यकीः । 

प्रनुपान भिषग्‌ दद्याद्‌ वातवर्च्चोञ्चुलोसनम्‌ ॥११८॥ 
र 0 र i 
मोर, तीतर, बदेरों, मुर्गा तथा बतखों फे जट 


सुसंस्कृत .मांसरसों- को मल ओर चात फे विबन्ध 


Fo 


देवे । । 
निशोथ, दन्ती, ढाक बीजों के, चाङ्ग शी तथा 
चित्रक के, यमक (घी तेल) में सुने शाक को दही 
मिलाकर देवे । - 

उपोदिका (५०119८7 पोइ पालकभेद्‌) चौलाई, 
शतावरी, चधुए के पत्तों को, सूरजमुखी, लोनियां 
सहित, यवशाक (जो के खेत का बथुआ), छालीजीरी 
मकोय, सांखरोदिशीयञ, मानकन्द, तथा इमली, 
जीवन्तीशाक, कचूरशाक : तथा शुनक (शलयम 
या लाल लहूसन) का शाक दही, आनारदाचे 
के रस.खे सिद्ध घी तेल से अुने हुए, धनियां, खोठ 
युक्त इन शार्का को (अलग-अलग पकाकर) देवे । 

गोह, बटेर, बिल्ली, कुत्ता, सेङ, ऊठ; गाय भी 
तथा कळवा, सेइ दोनों को शाक जेखा मांसरख 
सिद्ध करले । उन रसा के साथ लाल शालि चावलों 
का भात वात शान्ति के लिए देवे । 

अशरोगी वातप्रधान, रूच, अग्निमान्य वाला 
दे (ऐसा) जानकर शकर से बनी सण, सीधु 
तके, तुषोदक, अरिष्ट, दघिमणड,गरम या ठण्डा जल, 


` कटेरी से उबाला या सोंठ से घनिए से उबाले अल 


को वात तथा सल के अनुलोमक (इस) अडुपान को 
वेच देवे । 
अनुवासन तथा शुष्कार्श 

उदावरत्तपरीतः ये थे चात्यर्थं विरूक्षिता: । 

विलोमवाताः दाूलार्तास्तेष्विष्टसनुवासनस्‌ ११२९॥ 

जो उदावत पीडित, जो अत्यन्त रूक्ष (जो) वाझु 
की अतिलोमता वाले तथा (जो) शूल से दुजी (हो) 
उनके लिए अनुवासन इष्ट दै । 

( पिप्पल्याचुवासच ) 
पिप्पलोमदनंविल्वं वाताह्वां भसधुर्क चचम्‌ । 
कुष्ठं शाटी पुष्कराख्यं चित्रकं देवदाद च ॥१३०॥ 


र हि 12. चिकित्सितात्युज्यतमं पलम्‌ म "किञ्चित _ 


कवक प रळ 
eh 


पिष्ट्वा तलं विपक्तव्यं पयसा डिगुरेन च । 


- अर्शसां भूढवातानां तच्छेण्ठमनुवासनम्‌ ॥१३१॥ 
गुदनिःसरर्ं शूलं भूत्रकृच्छ' प्रवाहिकाम्‌ । 
एरचूरपृष्ठदीर्वेल्पमानाहं वंक्षणाश्यस्‌ ॥१३२॥ 

_पिच्छालादं गुदे शोफं चातवच्चोविनिग्रहम्‌ । 
उत्थानं बहुशो यञ्च जयेतच्चानवासनात ७१३३४ 
पीपल, सदसफल, बेलगिरी, सफ, बच, कूठ 

कचूर, पोकरमुल, चित्रक, ओर देवदारू को पीसकर 
ओर दो शुने दूध से तेल पका लेना चाहिए । वह 
अश छे रोगियों का मूडवातवालों का श्रेष्ठ अझुवासन 
है। सुदञ्रंश (कांच निकलना) गुइशूल, मूत्रकच्छ, 
प्रवाहिका, कटि-ऊस-पीठ की दुवेलता वंक्तणस्थ 
नाइ, पिच्छास्जाव (mucous. discharge from 
the #€ठापएणओऊ सुद में शोफ, वातमल का निप्रह्‌, 
बारबार मलत्याग के लिए जो ठठना दै वह (सब 
इस) अनु वा सन से जीतले । 
शुष्कार्श में प्रलेपन 


ग्रानुचासनिकैः पिष्टेः सुखोष्णेः स्नेहसंयुतः । 
दार्वेन्तैसैबधेर्देहाः स्तव्धा; शूना गुदेरुहाः ॥१३४॥ 


(उपरोक्त) खनुवासनयोग से देवदारु तक पीसे 
, सनेहसिले गुनसुने 'ओषध द्रव्यो से स्तव्ध सुजे 
हुए ग॒दांकुरों को लेप करना चाहिए । 
दिग्घास्तैः प्रवन्त्याशु व्लेष्मपिच्छां ससोरितास्‌ । 
कण्डूः स्तम्भः सरुकञ्ोफः सुतानां विनिवर्तते ॥१३५॥ 
उनसे प्रलिप्त अश रक्तसहित, कफ पिच्छा को 
शीघ्र खावित करते हैं । इससे स्रुत अर्शो की खुजली 
स्तम्भ, शूलयुक्तशोफ नष्ट दो जाता है। 


निरूहण्‌ 
निरुहं वा प्रयुझ्जीत सक्षीर दाशमूलिकम्‌ । 
सभून्रस्तेहलवणं कत्केर्युक्तं फलादिभिः ॥१३३॥ 


` अथवा सदनफलादि कल्को से युक्त दूध, गोसूत्र, 
स्नेह लवण सहित दशमूल के काथ का निरूइण 


प्रयोग करना चाहिप। 
- अभयारिष्ड 
हरीतकीनां पस्याद्ध प्रस्यसामलकस्य च । 


स्यात्‌ कपित्याद्दशपले ततोऽ चेन्द्रवाणणी ॥१३७' 


विडंरु ,पिप्पली लोध्र मरिचं सलवालुकम्‌ । 
ट्विपलांश जलस्यैतच्चतरद्रोशो -विपाचयेत्‌ १३८ 
द्रोशशेषें रते तस्मिन्‌ पूते शीते ससावपेत्‌ । 
गडस्थ द्विशतं तिष्ठेत्‌ तत्‌. पक्षं . घृतभाजनं १२९ 
पक्षादर्घ्द भवेत पेया ततो मात्रा. यथानलम्‌ । 


पअस्थास्यासादरिष्टस्यगुदजा यान्ति संक्षयम्‌ ॥१४०॥ 
ग्रहणीपाण्डु हुद्रोगप्लीहगुल्मोदरापह t 
हठशोफा ख्चिहरो बलवर्स्पाग्निबद्ध न; ध१४ १५७ 


सिद्धोऽयमभयारिष्टः कासलाश्विन्ननाशनः । 
कुमिप्रस्थ्पर्वुदव्पङ्कराजयद्सञ्चरान्तक्ृत्‌ ` ॥१४२॥ 
(इत्यभयारिष्टः । -) 
हरड़ों का आधाप्रस्थ, तथा आसले का एक प्रस्थ 
कैथ दशपल और. उसकी आधी . इन्द्रायण, विडंग, 
पिप्पली, लोघ पठानी, कालीसिर्च, एलवालुक, दो दो 


पल इनकी चार द्रोण (द्रव हैगुण्य से आठ द्रोण) - 


जल में पक्रावे । एक द्रोण शेष रहने पर छाने शीतल 
हुए उस रस में शुड का २०० पल डालदो' उसे १५ 
दिन रखे । एक पाख बीतने पर वह सात्राचुसार पीने 
योग्य हो जाता ऐै। इस अरिष्ट के अभ्यास खे अश 
नष्ट हो जाते हैं। प्रहणी, पाण्डु; हृद्रोग, " प्लीहोदर, 
गल्म, उदररोगनाशाक है । कुष्ठ शोफ अरुचिनाशक 
ल-वणे-अग्निवद्ध क, कामला-श्वेतङुष्ठनाशक.. यहद 
"झभयारिष्ट कृमिरोग, मन्थि, अथु द व्यंग राजयच्सा 
ओर ज्वरनाशक्र होता दै । (यह अभयारिष्ट-है 1) 
द्न्त्यरिष्ट 
दम्तोचित्रकमूलानामुभयोः पञ्चमूलयोः । 
भागान्‌ पलांशानापोथ्य जलद्रोरो. विपाचयेत्‌ ॥ १४३॥ 
निपल त्रिफलायाइच दलानां तत्र दापयेत्‌ । 
रसे चतुर्थशेषे तु पते शीते समावपेत्‌-॥ १४४॥ 
ठुलां गुडस्य. तक्तिष्ठेन्माताडं घृतभाजने । 
तन्मात्रया ' पिवन्चित्यसर्शोभ्यो विप्रमुच्यते ॥ १४६॥ 
ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं वातवर्च्चोऽनुलोसनम्‌ । 
दीपनं चारुचिष्नं च दस्त्यरिष्ठमिसं विदुः ॥१४६॥ 
( इति दन्त्यरिष्टः । ) 
दन्ती, चित्रकसूल, दोषों पञ्चमूल, एक-एक पल 


"न्याय 


प्रत्येक के सार को कूटकर. -१ द्रोण (या २ द्रोण) 
जल में . पहावे । वहां तीन दीन एल त्रिफला छे 
छिलकों का.डालं दे । चौथाई शेष उस छुने शीतल 
रस सें एक तुला गुड की डात. दे | उसे आधे मद्दीने- 


घी के पात्र में रखे | उसे सात्र।चुखार नित्य पीता हुआ 


'अर्शा खे मुक्त द्वो' जाता है 1 इस दन्त्यरिष्ट को ग्रदणी 


' रोग-पाण्डु रोगनाराक वातसल 'अघुलोमक, दीपन 


तथा अरुविद्दर जानते हैं । | 
( यह दन्त्यरिष्ट -- है । ) 
FR फलारिष्ट> २ 
` हरीतकीफलप्र स्थं. `` . घ्रस्थमामलकस्य च । 
विशालाया दघित्यस्य पाठाचित्रकसूल्योः ॥ १४७॥ 
- दे हे पले, समापोथ्य हिङ्रोरो साधयेदपास्‌ ।': 
. पादावशेषे पूते च: रसे तस्मिन्‌ घदापयेत्‌ ॥ १४८॥ 
गुडस्यकां तुलां वेदयस्तत्‌ स्थाप्यं घृतभाजने । - ` 
पक्षस्यितं - पिबेदेनं ग्रहण्यर्शोविकारवात्‌ ॥१४६॥ ` 
हत्पाण्ड्रोगं प्लीहाचं कामलां- -विषमञ्चरम्‌ । 
वरच्चोमूत्रानिलक्कतान्‌ ` विवन्धानग्निसार्दवस्‌ ।॥ १५०॥ 
कास- ' गुल्मसुदावतं -फलारिष्टो व्यपोहति । 
श्रग्निसन्दीपनो ह्येष कुष्णात्रेयेश भाषितः ॥१५१॥ 
` ( इति फलारिष्टः । ) 
एक प्रस्थ हरड़ फल, ओर आसले का एक प्रस्थ 
इन्द्रवारुणी का, केथ' का; पाठा"चित्रकमूल - दोनों का 
दो-दो पल खूब कूटकर दो द्रोण (द्वैगुंण्य से ४ द्रोण) 
जल सें साथ ले। चोथाई शोप रहने पर छाने हुए उस 
रख में एक तुला गुड़ का डाल दे। फिर के को घी 
चुपढ़े पात्र में उसे स्थापित करना चाहिए । १५ दिन 
स्थित (सन्धान पूरा हो चुकने पर) उसे महणी-अर्श 
रोग वाला पिये । हृदय, पाण्डुरोग; सीहा, कामला 
विपमञ्वर, सलसूत्रवातकृत चिनन्धों, "अस्निसान्य, 
कास, गुल्म, उदावत (इस सबकी) फल्षारिष्ट नष्ट 
करता है । यह अग्निसंदीपच (है) । इसे कृष्णात्रैय के 
द्वारा कहा गया है। 
फलारिष्टद्वितीय या. शकरासब 
डुरालसायाः प्रस्थन्तु- वासायादिचत्रकेस्य च ।. 


+ १-५ ८ 
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ग्रभयामलकानाङच पाठाया नागरस्य च ॥१५२॥ 
| दस्त्याइच हिपलान्‌ भागान्‌ जलद्रोखे विपाचयेत्‌ । 
` ˆ पादावशेषे शीते च पूते तस्सित्‌ ' -सिताज्ञतस्‌ ॥ १५३॥ 
दत्त्वा कुम्भे दृढे स्थाप्यं मासाद घृतभाविते। . 
प्रलिप्ते पिप्पलीचव्यप्रियंगुमघुर्सापषा 11 १५४३३ 
` तस्य मात्रां पिवेत्काले जाल्रस्य -यथाचलम्‌ । 
श्र्ासि प्रहणीदोषमुदावत्तंसरोचकम्‌ ॥१५४९॥ 
दाकुन्मूजानिलोदूगारविबन्थानग्तिमादेवसू । 
हुक्रोगं पाण्डुरोगञ्च सरव्वेमेतेन साधयेद्‌ ॥१५६७ 
छि (इति हितीयफलारिण्ट:1 ) 


दुरालभा का तो १ प्रस्थ, वासा के तथा चित्रक 
के, दरड़, आमलों के, पाठां के तथा सोंठ के और 
“-दन्ती के दो दो पन भागों को एकद्रोग (या दो द्रोण) 
जल में पकाचे । चौथाई शोष रहने पर, शीतल दोने 
- पर छानकर उसमें सी पंल मिश्री डालफर घी चुपड़े। 
_ पिप्पली चव्य प्रियंगु मधु घृत से लेप किए हंढ घड़े 
से आधा मास रखना चाहिए | उस शाकर छी मात्रा 
बल के अनुसार समय पर पिये। अर्शो, महणीरोग 
उदावत, अरुचि, सलसूत्रवाव डकार के विनन्धों 
अग्निसान्थ, हृद्रोग, तथा पाण्डुरोग सबको इससे 
सिद्ध करे (जीते) । ` 


कनकारिष्ट 


` नवस्यामलकस्येकां कुर्षाज्जजेरितां तुलास्‌ । 
> कुडवाँशाङ्च पिप्पल्यो चिडद्धा मरिच तथा ॥१५७॥ 
पाठा च पिप्पलीमूलं कऋमुर्का चव्यचित्रको । 
मण्जिष्ठेट्वालुकू लोध्रं पालिकातुपकल्पयेत्‌ ॥१४८॥ 
कुष्ठं. दारुहरिंद्राञ्च . सुराह्ल सारिवाद्वयस्‌ 1 
` इन्दराह्व'. . सद्रमुस्तं च कुर्यादर्घपलोन्मितस्‌ ॥ १५९ 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलाच्यमिनवस्य च । 
दोणास्यामम्भसो हाम्याँ साधवित्वाऽवतारयेत्‌॥ १६०॥ 
. पादावशेषे पुते च शीते तस्मिन्‌. प्रदापयेत्‌ । 
मृष्टीकाद्ःयाढकरसं शीत निर्य्पूह्संमितस्‌ ४१६१७ 
शर्केरायाइच भिन्नायादद्याद्‌ हिगुरिपतां दुलाम्‌ । 
कुसुसस्य रसस्येकसर्घप्रस्थं नवस्य च ॥१६२॥ 


चिकित्सितात्छुण्यतमं न किन्चित्‌ - 
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त्वगेलाप्लवपत्रास्दुसेव्यक्तमुककेशरात्‌ । | 
चूर्णयित्वा तु सतिमान्‌ काषिकानत्र दापयेत्‌ ॥१६३॥ 
तत्‌ सर्वं स्थापयेत्पक्षं सुचोक्षे घृतभाजने । 
लिप्ते सपिधा किन्नचिच्छकरागुदधूपिते ॥१६४॥ 
पक्षाङुदर्ध्वसरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रुतः 1 
पेयः ` स्वाढुरसो हय: भ्रयोगा-इक्तरोचनः 1१६५, 
प्रशासि ग्रहरीदोषभानाहमुदरं ज्वरम्‌ । 
हुड्रोगं पाण्डुतां शोथं गुल्मं वच्चोविनिग्रहम्‌ ॥ १६६॥ 
कसँ इ्लेण्मासयांइचोग्रान्‌ सर्वानेवापकर्षति 1 
वलीपलितखालित्यं दोषजन्तु - व्यपोहति ॥१६७॥ 
(इति कनकारिष्डः 1 ) 
नये झासलों की एक तुला जर्जरित ( कुचल ) 
करके तैयार करे । झुडव पमाण पिप्पली, बिडंग तथा 
सिर्चेकाली; पाठा, पीपलीसूल, सुपारी, चच्य, चित्रक 
सजीठ, एलुवालुऊ, को एक एक पल तेचे । कूठ, दास” 
हल्दी, तथा देवदारु दोनों सारिवा, इन्द्रजो, नागर- 
सोथा आधा आधा पल प्रमाण तथा लई नागकेसर 
के चार पल करले । दो द्रोण (द्रदद्वैशुश्य से चार 
द्रोण) जल से सिद्ध करके एक द्रोण अर्वाराष्ट रहने 
पर उतार ले । फिर छानकर शीतल हुए उसमें नियूह 
(इस काढे) जेसा शीतल घो आढक सुनक्काडों का 
स्वरस डालदे तथा दो तुला पीसी हुई मिश्री के तथा 
फूलों का ताजा रस ( मकरन्द अर्थात्‌ शब्द ) एक 
आधा (अर्थात्‌ डेढ़) प्रस्थ डाले । दालचीनी, इलायची 
सोथा, तेजपत्र, सुगन्धवाला, खस, सुपारी, नाग- 
केसर, को एक एक कषे चूण करके बुद्धिमान चेद्य 
डाल दे । 
चह सच स्वच्छ घी से चुपड़े शक्कर अगर 
से थोड़ा धूपित पात्र सें एक पाख स्थापित करदे । 
कनक नास से विख्यात मधुररस यह ह्य भोजस 
में रुचि लाचे चाला पेय है । एक पक्त चाद इस 'अरिष्ट 
के प्रयोग करने से अर्श, महणीरोग, आनाह, उदर- 
रोग, उवर, हृद्रोग; पाण्डु. शोथ, गुल्म, सल्षविवन्ध 
कास, तथा कफ के उप इस सब रोगों को दूर करता 
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है । दोषजनित, जीदारु जनित वलीपलित खालित्य 
(४91602६8) को हटातादै। 
(यहू कनकारिष्ट--है । ) 
वृत्त्त्य--(२६७) ऊपर जितने भी अरिष्ट या आसव 
चरक ने दिये हैं उनसे कई मदृत्व की वाते. सामने आती 
हैँ । उनमें एक यह कि चरक इन सरिष्टो का निर्माण १५ 
दिन में बतलाता है । दूसरी यह कि चरक आसवारिष्ट के 
के पुरानेपत को कोई महत्व न देकर १५, दिन बाद तुरत 
पिलाने की आज्ञा देता है। 
पत्रभद्भोदव्ते: शौच छुर्यादुष्णेन वाऽम्ससा 1 ` 
इति शुष्काशेंसां सिद्धमक्तमेतच्चिकित्सितम्‌ ॥१६८॥ 
अशेनाशक पत्तों के ठुकड़ों के काथ से अथवा 
गरम जल से शोच किया करे । इस प्रकार शुष्क 
अर्शी की यह सिद्ध ( patent) चिकित्सा कही 
राइ है । 
वक्तव्य--(२६८) व्यूषणादिप्वुर्णं से लेकर कनका- 
रिष्ट तक जितने योग शुष्क { वातक़फजनित ) अर्शनाशक 
योगों का चरक ने वर्णन किया है इनमें प्वित्रक, पिप्पलीमूल 
पिप्पली, पाठा , बेल, कालीमिर्च, रड, यबक्षार, सेठ, चब्य, 
हाऊतेर, अजवाइन, बच, इरीतकी और निशोथ का विशेष 
करके उपयोग किया गया हे । ये सब द्रव्य वात और मल 
के विवन्ध के नाशक हैं | अग्नि को दीस करने वाले हैं। 
श्रागे श्लोक २४३-४४ में स्वयं आचार्यं ने अग्निबल की 
र्चा पर विशेष बल दिया हे-- 
_ _ तस्माइग्नि बलं र्यमेषु त्रिषु विशेषतः । अश, अती- 
पार खोर ग्रहणी तीनों रोगों में अग्नि का हास रोग का 


[ख्य करके कारण रहता है । चित्रक, पिप्पली और पिप्पली-_ 


भूल तथा 'चव्य ओर सोंठ ये पांचों अग्नि की साक्षात्‌ मूर्तियां 
हैं इनके क्षरण अस्ति का अतीव सन्धुक्तण होता है इसी 


कारण इनका उपयोग विशेष करके किया गया हे । गुड, . 


जवाखार, पाठा अशे में विशेष लाभप्रद हैं इसलिए, उन्हे 
लिया जाता है पका वेल, निशोय, इन्द्रायण आदि मलसारक 
हे । हाऊन्ेर, अजवाइन, बच ये भी अग्निसन्दीपक पदार्थ हैं। 
हपुषा कडतिक्तोष्णा! शूलगुल्माशंसा हरा कही गई हॅ । एल - 
चाछुक रोचनं परम्‌ बतलाया गया है । यवानी कडतिक्तोष्णा 


अध्याय 


वातार्शः श्लेष्मनाशनी कही गई हे । चित्रक वातोदराशों- 
ग्रहणी क्रिमि कण्ड्रतिनाशन; है। वचा तीक्ष्णा कद्ृष्णा; 
विडंग कडरूष्णा; 'चव्यं उष्णा कटुकम्‌; शुण्डी कटूष्णा 
स्निग्धा; पिप्पलीमूल कटूष्णं रोप्वनं दीपनं; पिप्पली दीपनी 
कटुतिक्तका स्निग्धोष्णा; गजपिप्पली | कट्ष्णा रूचा 
तथा पाठा तिक्ता गुरूष्णा मानी गई है। यहद समी अग्नि- 
संरक्षण की ओर किये गये अर्शनाशक प्रयस्नों की ओर ही 
इङ्कित करते हैं । | रा 
खावी अर्शो की चिकित्सा 

चिकित्सितसिदं सिद्ध स्राविणां श्टुण्वतः परस्‌ 1 

झन आगे खावी (पित्तज तथा रक्तज) अर्शो की 
इस सिद्ध चिकित्सा को (तू) सुन। 

वातानुबन्ध हि 

तत्नानुवन्यो हिविधः झ्लेष्सणो सारुतस्य च ॥ १६६॥ 

विदू इयावं कठिनं रूक्षं चाघो वायुर्न वर्तते । 

तनु चारुणवराज्च फेनिलं चासुगर्शसाम्‌ 1१७०७ 

कट्यूर्गुदशूलं च दोर्बल्यं यदि चाधिकम्‌ । 

तन्नानुबन्धो यातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम्‌ ॥१७१॥ 

तत्र (खावी अर्शो में) कफ तथा वात का दो 
प्रकार का 'अडुनन्ध (होता है)। 

(जहां) मल श्याव (0971), रूखा, कडा (हो), 
अधोवायु घूमता न हो अर्शो से पतला, अरुणवर्ण 
झा फेनयुक्त रक्त (निकलता हो) । कटि-जँघाश्ों तथा 
गुद में शूल (हो) और यदि दुर्बलता अत्यधिक हो 
तथा अगर खचष द्रव्य हेतु हों तो वहां वात का 'अनु- 
बन्ध (है ऐसा समझ लेना चाहिए) । 

कफाचुबन्ध 

शिथिलं इवेतपीतं च विट्स्निग्धं गुरुशीतलम्‌ । 

'यद्यर्शेसां घनं चासृक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डुपिच्छिलम्‌ ॥१७२॥ 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरुस्निग्धं च काररणस्‌ । 

इलेष्मानुबन्यो विज्ञ यस्तत्र रक्तार्शसां बुधः ॥१७३॥ 

यदि सल शिथिल (ढीला), सफेदी लिए पीला 
चिकना, ठण्डा और भारी है तथा अर्श से घन 
(1४1०४), तन्तुयुक्त, पाण्डु, पिच्छिल रक्त (निक- 
लता हो) तथा गुद पिच्छासहित और गीली 


- उपेक्षा करके लंघन वा 


रर 


___.ऑ्स्तेकित्सिलात्छर 
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(स्तिमित हो) तथा गुरु और स्तिग्ध कारण हो 


वहाँ रक्ताश में कफानुबन्ध बुद्धिमालों को जान लेना 
चाद्विण.। ` 
दोषनुपन्धहष्ट्या चिकित्सा 

स्निग्धशीतं हितं वाते रूक्षश्ञीतं कफानुगे । 

चिकित्सितमिदं तस्पात्‌ सम्प्रघायं प्रयोजघेत्‌ ॥ १७४॥ 

इसलिए चात में स्निग्ध शीतल तथा कफाजुचन्ध 
में रूत शीतल यह चिकित्सा समझ कर (रक्ताशे में) 
प्रयोग करे । 

पित्तशलेष्पाघधिकं सत्वा शोधघनेनोपपावयेत्‌ 1 

स्वराळ्चाप्युपेक्षेत लङ्धचेर्वा समाचरेत्‌ ॥१७५॥ 

पित्त और कफ की अधिकता मान कर शोधन 
से उपचार करे तथा रक्तस्तावी की उपेक्षा करे ओर 
लँघर्नो से उपचार करे । 

"वक्तव्य (२६६) रक्ताश मै वातकफ तथा पित्तकफ 
के अघु्न्धों का वर्णन आया है । जिन ववासीरों से खून 
बहता हे वे रक्तार्श कहलाते हैं। खून के साथ यदि रूच्छ 
कारण हों तथा श्लोक १७०-७१ में वर्णित लक्षण मिलें 
तो वाताचुबन्धजन्य रक्ताश मान कर स्निग्धशीतोपचचार करना 
चाहिए । युरुस्निम्ध द्रव्य कारण होने पर कफाबुत्रन्ध मान कर 
१७२-७२ श्लोकों में वर्णित लक्षण मिलने पर रूच्त शीतोप- 
चार करना चाहिए । पित्तकफ की अधिकता होने पर साव की 
शोधत द्वारा रक्तार्श की चिकित्सा 
करना चाहिए:। यह साधारण विधान है । रक्ताश में जो वैच 
आरम्भ में रक्त बन्द करने के प्रयत्न मै रक्तरोधक आही 
्रोषधियों का प्रयोग करने लगते हैं वे वात के श्रचुचन्ध 
को और बढ़ाने का यत्न करते हैं । 

दुष्टरक्तनिग्रह में दोष 

प्रवृत्तमादावर्शोम्यो या तिगृह्ह त्मवुद्धिमास्‌ ! 

-शोरितं दोषमलिनं तद्रोगान्‌ जनयेदुबहून्‌ ॥१७६॥ 

रक्तपित्तं ज्वरं तृष्णासग्निसादमरोचकम्‌ । 

कासलां इवयथुं दाल गुदेचङ्क्षणासंश्रयम्‌ ॥७७॥ 

कण्ड्स: कोठ पिडकाः कुष्ठं पाण्ड्वाह्वयं गदम्‌ । _ 

वातमूत्रपुरोषाणां विवन्धं शिरसो रुजम्‌ ॥१७८।। 

स्तेमित्यं गुदगात्रत्वं तथान्यान्‌ रक्‍तजान्‌ गदात्‌ । 
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तस्मात्‌ लू ते इुष्ट्रबते रकतसङग्रहणं हितम्‌ ॥१७९॥ 

आरम्भं में जो बुद्धिसान अर्शों से निकलते इप 
अत्यन्त दूषित रक्तको रोकता है (तो बह्‌ रुका हु 
रक्त) अनेकों रोगों को (जैसे) रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा, 
अस्निमान्य, अरोचक, कामला, शोथ, युद संश्रित 
शूल-चं क्षणसंभ्रित शूल, करडू, अरु (न्नश), कोठ, 
पिडका, कुष्ठ, पाण्डु नासक रोग चात सूत्र पुरीष का 
दिवन्ध, शिरःशूल, रीले कपड़े से ढका हुआ शरीर 
भारित होना, शारीर का भारीपन, तथा अन्य रक्त 
जन्य रोगों को उत्पन्न करता है इस कारण दुष्ट हुए 
रक्त के निकल जाने पर रक्त का स्तस्भन करना 
हितकर (होता है ) । 


हेतुलक्षणन्तालज्ञो बलशोरितवर्णचित्‌ । 
फालं तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्नुयात्‌ 1१८०1 
झस्निसन्दीपनार्थङच रक्तसंग्रहणाय च 1 


दोषाणां पाचनार्थं च परं तलिकतेरुपाचरेत्‌ ॥१८१॥ 

निदान, लक्षण (ओर) कालबेत्ता बल-रक्त तथा 
वर्श वेत्ता (वैद्य) जब तक रोगी गस्भीराचस्था को न 
प्राप्त हो जाय तब तक दूषित रक्त के स्राव की उपेच्ता 
करे । अर्थात्‌ रक्ताशे मे रक्त के निकलते रहने पर 
तव तक कोई हानि नहीं जब तक अत्यधिक रक्त 
स्राव का परिणाम न होने लगे थोड़ा थोड़ा रक्त 
बहता दो वैद्य को रोग का हेतु, उसका लक्षण, 
कितने समय से रक्त वह रदा दे रोगी का चल केसा 
है, रंग कैसा होता जा रदा दै ओर रक्त का स्वरूप 
क्या है इलक्रा ज्ञात करके दुष्टरकत के निकलते रहने 
की उपेच्ता करनी चाहिए पर जब परिस्थिति के चिग- 
ड़से की आशंका हो तो रक्तस्राव की ओर ध्यान 
दे। दुष्टरक्त की सुति के पश्चात्‌ अग्निसन्दीपन, 
रक्तर्सम्रहश, दोषों के पाचन के लिये तिक्त द्रव्यों 
खे उपचार करे । 

यत्तुप्रक्षीसादोषस्य रकल वातोल्बणस्म च । 

बर्तते स्नेहसाघ्यं तत्‌ पानान्यङ्भानृचासनः ॥१८२॥ 

"जो चीण हुए दोष चाले वातप्रधान रोगी का 
रक्‍त निकलता है वइ पान-अभ्यङ्ग-आचुवासनों के 
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द्वारा स्मेह से साध्य (होता दै) । अर्थात्‌ वातालुबन्ध 
रक्‍ताशी. में दुष्ट रक्‍त सुति के उपरान्त स्नेह पिलाना 
सलना तथा बस्ति द्वारा प्रयोग करना चाहिए। 
यक्त वितसोल्बरां रक्तं घर्सकाले . प्रवतते। | 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्त चेद्‌ वातकफानुगम्‌ ॥१८३॥ 
(कौर) ओ प्रीष्स काल मॅ. पित्तप्रधान रकत 
निकलता दै वद अकेला ही स्तस्मनीय होता है) 
यदि (उसमें) वातकफ का अडुत्रन्ध न हो दो।. 
रक्तार्शशामक योग 
कुटजत्वङ निर्यूहः सनागरः स्तिग्धरक्तसंग्रहरः १ 
त्वग्दाडिसस्य तद्त्‌ सनागरदचन्दनरसरच ॥१ येडी 
कुटज की छाल का क्वाथ सीँठ के छाथ स्निग्ध 
स्कसंप्राइक (होता दै) उखी प्रकार (सोॉठ सहित) 
अनार की त्वचा का क्वाथ तथा खोंठसहित चन्दन 
'का काथ (रक्तस्तस्मक होता है) । 
चन्दनक्तिराततिवतकथन्वयचासाः सनागराः दवथिताः 1 
` रकलार्शसां प्रशमन दार्वीत्वगुञ्चीरनिम्बाइच ॥१८५१ 
चन्दन, चिरायता, छुरालभा क्वाथ किए गए 
सोंठ छे साथ तथा दारुहल्दी की छाल, खस, ओर 
नीस (सॉठ के साथ) इक्ताशे प्रशासक हैं । 
सातिबिया्कुटजत्वकूफलञ्चसरसाङजनं सघुयुतानि । 
रक्तापहानि दद्यात्‌ पिपासवे , तण्डुलजलेन ॥१८६॥ 
रक्तस्राव नाशक अतीस सहित कुटजत्वक ओर 
शि = we 
रसत सहित इन्द्र जौ सघु में मिलाकर प्यासे की 
तस्डुलोदक के साथ देखे । 
कुटजादिरसक्रिया 
-कुटजरवचोविपाच्यं पलशतसाहमहेन्द्रसलिलेन । 
यावत्स्पादुगतरसे तद्द्रव्यं पूतो रसस्ततो ग्राह्मः ॥ १८७॥ 
सोचरसः सससङु: फलिनी चुपलांशिकेस्त्रिभिस्तेश्च । 


वत्तकबीजँ तुल्यं चूर्णीकतमत्र दातव्यम्‌ 1१०० 


पूतोत्क्वथितः सान्द्रः स रसो दर्वोप्रलेपनों प्राह्मः । 
मात्राकालोपहिता रसक्रि्यषा जपत्यसूकत्रावम्‌ ॥१८६॥ 
छगली पयसा पीता पेय मण्डेन वा यथारितवलस्‌ । 
जीरोपघइ्च शालीन्‌ पयसा छागेन भुङ्जीत ॥१६०॥ 
रक्ताडास्यतिसारं रवतं सासूगरजो निहन्त्याशु । 


शक्ल ऽय्‌ 
बलवच्च रक्तपित्तंरसक्तिये पा जयत्युभयभागभ्‌ धश्ध्शा 
| - (इति कुटजादिरसक्रिया 1) 
ताजी कुटज की छाल सौ पल जब तक, उसेकां 
विर [4 
सव रस निकले तब तक चषाजल से पकाना. चाहिए ! 


. फिर उस द्रव्य की 'छान उसका रस अद्ण: करना 


चाहिए | इसमें सजीठ सहित सोचरख, प्रियंरु लीनः 
तीन पत्न उनके तुल्य इन्द्रतो चूर्ण करके - इसमें 
डालना चाहिए ।" अबस छानकर फिर क्वाथ किए 
उस रस को कळली पर लिप्त होवे ऐका अहण करना 
चाहिंए। मात्रा ओर काल के अलुरूप बकरी के दूध 
से अथवा पेया- सण्ड से अग्नि चल्न के अछुलार पीई 
गडै यद्द रसक्रिया रक्तस्राव को जीतती दै 1 औषध 
जीणे होने-पर बकरी के दूध से शालि भात खांबे । 
यह रसक्रिया रक्तारा रक्तातीसार तथा रक्‍तजनित 
रोगों को शीघ्र नष्ट करती है तथा उभयमभांगेगामी 
प्रबल रक्तपित्त को (सरी) जीत लेती है। -- -" 
` (यह्‌ कुट्जादिरस क्रि पा है |) 

नीलोत्पलं समङ्का मोचरसक्चन्दनं तिला लोघमू1 ` 
पीत्वा छगलीवयसा भोज्यं पर्यसैव शाल्यस्तस्‌ ॥ १ हरा 

नीलोफर, मजीठ, मोचरस, चन्दनं, तिल, लोघ्र 
बकरी के दूध से पीकर दूध से ही शालिभात खांदे । 
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छायलिवयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकरसञ्च 1... 
घन्वविहङ्खपूगारां रसो -निरस्लः. कदम्लो. चा ॥१६३॥ ` . 


चतु दे शा वकक 


स्वएस के साथ प्रयुक्त किया हुआं 
बकरी का दूध तथा जाङ्गल पशुपच्तियों का मांसरस 
खटाई सहित या थोडे खट्टे प्रत्त रक्त को रोक 
देता दै! | 


बथुञ्रा के 


पाठादिच्चूण 
पाठा चत्सकवीजं रसाञ्जनं नागर ववास्यदच । 
बिसमिति चार्यसेइचरितलानि पेयानि झलेष ॥१६४॥ 
पाठः, इन्द्रजो रसत. साठ तथा अजवाइन 'ठौर 


बेजगिरी इनका चूर्णं करके अशैरोगियों को शूल 


होने पर (जल मिलाकर) पीना चाहिए । 
` दार्वीकिराततिक्तं मस्तं इःस्पशेकक्च रुधिरघ्नम्‌ । 


रक्तेर्जतवर्तमाने हले खच घतं 
/ दासहल्दी, चिशाइता, झोथा ओर गोखुरू (कां 


चूर्ण) रक्त्रावनाशाकच है।- अत्यन्त रक्तस्राव और | 


शुल में घी देना चाहिए । 
कुटजफलवल्ककेश रनी लोत्पललोध्रधातंकीकल्केः. । | 
{सद्धं घतं विधेयं जले रक्तार्शसां भिषजा ॥१६६॥ 
इन्द्र जो ,कुटज की छाल, नागकेशर नीलोफर, लोध 

छाय के फूलों के कल्क से. सिद्ध छत रक्ताशों के शूल 
में वेद्य के हारा प्रयोग करने चाहिए । 

सपिः सदाडिमरसं सयावशूकं "रत जयत्याश । 

रकतं सहालमयवा निदिग्चिकादरिधिका सिद्धम्‌ ॥१६७॥ 

"अनार के रस ठथां ळवाखार के साथ उबाला 
गया घी अथवा छोटी -कटेरी और ढुद्धी से सिद्ध 
घृत शीघ्र शूल्लयुकत रक को जीत लेता दै। 

लाजा पेया पीता सचक्तिका केशरोत्पल; सिद्धा । 


हन्त्याइवस्रज्लाचं तथा बलापृड्निपस्पीम्याम्‌ -॥१६०॥ 


चुक्रिका (चौपतिया) के साथ नागकेशर तथा 
नीलोफर चला और एश्निपर्णी खे सिद्ध पीई गाडे 


खीलों की पेया रक्‍व्साव को शीघ्र नष्ट कर देती है | 


ह्रीवेर विल्वनागरनिय्यूहेसाधितां सनवनीताम्‌ 1 


चस्ञाम्लराडिमाम्जावप्लीकास्लां सव्होलास्लास्‌ ॥१६९॥ 


गुंड्जनकसुरासिद्धां दद्याद्सकेन अञ्जिर्तापेयास्‌ । 
रकतातोसारशूलम्रवाहिकाशोथनिग्रहणीम्‌ ॥२००॥ 


सुगभ्ववाला वेल, खोठ, के काथ से साधित 


० चिर शद्‌ 


निधातव्यम्‌ ॥१६४॥ 


' शोजनययादर्लसंघ ररीषत 


४१७ 


सकलन सहित, तिन्तिडीक अनार से खट्टी की गई; 


इमली तथा बेर से खट्टी की गई शलगस की सुरा से 
सिद्ध घी तेल से भूनी पेया रक्तातीसार, शूल, 
प्रवाहिका तथा शोथ को रोकने वाली देवे । 
व्ताइमर्यामलकानां संकर्वदारान फलास्लाॉइच । 
गळ्जनकशाल्सलीना क्षीरिण्पाइचकिकायाइच 117० १७ 
न्‍्यग्रोधशुद्धकारनां खण्डाँस्तथा कोचिदार पुष्पाराम्‌। ` 
दघ्नः सरेणा सिद्धान्‌ वद्याद्रमतेप्रवत्तेऽति॥२०२॥ 
कलु दार (श्वेत कचनार) सहित गस्भारी ओर 
आसङ्गो, रालगस, सेअर के सूखलों,द दी तथा चुक्रिका 
तथा बट की जटां के तथा कोविदार के फूलों 
के टुकड़ों को दही की मलाइ से सिद्ध कर अम्त- 
फलों से खट्टे करके अति प्रवाहित रक्त में देखे । 
वबक्त्य-(२७०) गंगाधर की इष्टि में ऊपर छुँ 
खड हैं । उसने खण्डांस्तथा के स्थान पर. खडांस्तथा ' ऐसा 
पाठ दिया है । उसके अचुसार १-मम्भारी, आमले, कबु दार 
२-शलगम सेमर, ३-दुदी ४-चुक्रिका, ५-बरजटा तथा ६-. 
कोविदारयुष्प दही की मेलाई तथा फलाम्लों के साथ 
पकायी मून की दाल ये छुं लड ह । . 
पलाण्डप्रयोग | 
सिद्ध पलाण्डशाक तक्ेरोपोदिकां सवदाम्लाम्‌ 1 
सधिर्नवे प्रद्द्यान्ससूरसूपे च तक्ताम्लम्‌ ॥२०३॥ 
सक्र से सिद्ध प्याज का शाक वेर की खडाइई से 
सिद्ध पोईशाक तथा ससुर की दाल तथा खट्टा मट्ट। 
रक्तस्त्राव सें देवे । 


- पयसा श्युत्तेन युषे्मसूरमुद्गाढकीमकुष्ठानास्‌ । 
_ भोजनमद्यादम्लः 


__ झालिइयामाककोद्रचजस्‌ ॥२०४॥ 
' गरम किए इंए दूध से, मसूर, सू'ग; अरहर, 
मोठ. इनकी खट्टी बनाई गई दाला से शालि, सना 


कोदों का (सात) खाचे । 


बाशहरिणलावसासैः कपिञ्जलणायकः सुसिद्धेइच । 

.. समरिचेर्वा ॥२०५॥ 
अथवा खरगोशा, हिरन, बटेर, कर्पिजल ऐश के 
» थोड़े मीठे, कालीमिचेयुक्त सुसिद्ध मांसों फे 


द्वारा बने (शालिभात के) भोजन करे । 


दक्षज्ञिखितित्तिररसँिककुदनोपाकअश्च सघुरास्लः । 
अद्याद रसेरतिवहंण्वश: 


वातप्रधान शरीर वाला. अतिशय बहने वाले 
(रक्तस्रावी) अर्शी में मधुराम्ल सुगी सोर, तीतर छे 
सांसरखों छे और अँट, एवं लोसड़ी के मांसरसो 
से (बने शालिभात के भोजन) करे । _ 
रसखडयषयवागसंयोगतः कंवलोष्थवा_ जयति । 
रदतमतिवर्तसातं वातं च पलाण्डुरूपयुकतः ॥२०७॥ 
अकेली अथवा रस, खछ, यूष या यवागू के 
संयोग खे तैयार की गई प्याज वाताच्ुबन्धशुक्त 
आतिप्रवृत्तरक्त को जीत लेवी दै । 
छागान्तराधि तरुणं सरधिरमुपसाधितं बहुपलाण्डु । 
व्यत्यासान्मघराम्ल॑ विदशोणितसंक्षयं दयम्‌ ॥२०८॥ 
मलक्षय ( ००७६५७७0०४ ) तथा रक्तक्षय 
(anaemia due to haemorrhage) में तरूण 
बकरे के मध्य शारीर का मांस (उसके) रक्त के साथ 
बहत सी प्याज पकाकर पर्याय क्रम से सघुर-अस्ल 
(एक दिन सुर एक दिन 'अस्ल) बनाकर देया 
हिप] 
नवनीततिलाम्यासात्‌ केशरनवनीतजर्केरास्यासात्‌ 1 
दघिसरमथितास्यासाद्‌ गुदजाः झास्यन्ति रक्तवहाः ॥२०६। 
लौनी और तिल के अभ्यास से, नागकेशर 
लीनी शक्कर के प्रयोग से, (अथवा) दृषी की 
मलाई और घोल के उपयोग से रक्तवाही अर शान्त 
होते ह्‌ । 
नवीनतघतं छागं मांसं च सषण्टिफः शालिः ॥ 
तरुणाइच सूरा मण्डस्तरुी च सुरा निहन्त्यलस्‌ ॥२१०॥ 
ताजा घी, बकरे का मांस,साठी शाली के चावल 


ताजा सुरासण्ड तथा ताजी शराब रक्‍त को बन्द 
करती छ्‌ । 


~ 


अतिरक्त प्रबृत्ति में बाह्ोपचार . 
प्रायेण वातवहुलान्यक्षांति भवन्त्यत्तिल् ते - रते । 
टप्टेऽपि च कफपित्ते तस्मादनिलोऽधिको ज्ञेयः ॥२११॥ 
कफपित्त के दूषित होने पर - भी रक्त का अति- 


स्वनिलोलवणशरीरः १२०६. . 


इस कारण से (रक्ताश से) वायु को अधिक (प्रधान) 
जानना चाहिए । 
दृष्ट्या तु रक्तपित्तं प्रबलं कफवातलिङ्भमल्पञङ्च 1 


शीताक्रिया प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्घते चान्या ॥२१२॥ 
रक्तपित्त को बलवान्‌ तथा कफवात के लक्षण 
को अल्प देखकर यथाईरिता (पहले कही वेखी) 
रौर अन्य भी शीतोपचार करना चाहिए ।. 
मधुक सपञ्चवठकं बदरीस्वगुडुम्बरं धवपटोलम्‌ । 
परिषचने चिदध्याद्वषककुभयचासनिम्वांश्च ॥२१३॥ 
पग्चवल्क (बरगद-पीपल-गूलर-पारखपीपल, पिल- 
खुन पांचों व्ही छाल) सहितं, सुलडठी, वेर की छाल 
गूर, घव, पटोलपत्र. वासा, अज्जु न, जमासा और 
नीम को परिषेक से उपयोंग करे । 


रक्तेऽतिवर्तमाने दाहे. क्लेदेऽवगाहयेच्चापि । ` 
सघुकमूरणलपदाकचनदनकुहकाशनिष्कवाथे 1२१४ 

अति प्रवृत्त रक्त में उत्पन्न दाह ओर क्लेद में 
सुलइटी, कमलनाल, पद्माख, चन्द्रन, कुशा, कांस के 
कषाय में झी अवगाहन कराचे । 


खि ल्क त 
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इक्षुरसमघुकचेतसनिर्य हे 
श्रवगाहयेत्‌ प्रदिग्धं पूर्व शिशिरेण 

पहले शीतल तेल से अभ्यंग कराके ईख के रस, 
सुलहठी, वेतस के क्वाथ में अथवा शोतल जल में 
अदगाहन करावे । 


दत्त्वा घृत सरशकरमुपस्थदेशे गुदे त्रिकदेशो च । > 
स्राव होने पर अशो बहुधा वावप्रधान होजाते हैं। शिशिरजलस्पर्शसुखा धाराः प्रस्तम्भनी योज्या ॥।२१ ष्ण 


शीतले पयसि वा तम्‌ । 
तलंन ॥२१५॥। 


-चतुदेशा 


_ मिश्री सहित घी उपस्थिन्द्रिय,- गुद तथा त्रिक 
प्रदेश पर लगाकर शिशिर (बफ से शीतल) जल 
की स्पर्श सें सुखकर रक्त को स्तम्भन करने वाली 
धारा प्रयोग करनी चाहिए। 

वक्तञ्य - (२७१) प्रबल रक्तखाव होने पर आचार्य 
ने जो परिषेक, अवगाइ ओर शिशिरधारा का प्रयोग तत- 
लाया है वह रक्तस्तम्भन के लिए उनके हृदय में स्थित 
चिन्ता को स्पष्ट करता हे । आचार्य ने सब आवश्यक 
उपायों के द्वारा रक्त को .बन्द करने की ` व्यबदार्य ओर सरलता 
से की जा सकने बाली युक्तियां बताई हैं । 
कदलीदलेरभिनवः पुष्करपत्रेशच शीतजलसिषतः । 
प्रच्छादनं सुहुर्मुहुरिष्टं पद्मोत्पलदलेइ्च ॥२१७॥ 
नये केले के पत्तों से, शीतल जल खे सींचे गये 
नील॑ कमल के पत्तों खे तथा पदा ओर उत्पल के पत्तों 
से बार बार आच्छादित करना इष्ट (हितकर दे)। 
दूर्वाघतप्रदेहः शतयौतसहरूघीतसपि सपि; । 
` व्यजतपवनः सुशोतो रक्तस्राव जयत्याशु ॥२१८॥ 
दूब (से सिद्ध) घी का प्रदेह, शव्धोत-छहख- 
घौत घी (का प्रदे) भी सुशीतल बीजने (पंखे) झी 
इवा शीघ्र रक्तस्राव जीत लेती दे । 
समङ्गामधुकास्यां तिलमधघुकाभ्यां रसाव्जनघुतास्यास्‌ । 
सञ्जरसघतास्यां निस्बघुतास्याँ सधघृघृताभ्याञ्च #२१९्ध 
दार्बीत्वक्सपिर्स्या संचन्दनाभ्यासथोत्पलघुताम्यालु । 
राहे क्लेदे च गुदअंश गुदजाः प्रतिसारणीयाः स्युः ॥२२०॥ 
घी मजीठ सुलह्दडी से, रसौत छत से, राल 
से, नीम घी से ओर शहद-घो से, दारुहल्दी की 
छाल तथा चो से चन्दन सहित कम्र॒ल-छूत खे गुद्ज 
दाह क्ज़ेद तथा रुद्र शा होने पर (वे) ्रतिसारणीय 
(लेपनीय) होते हैं । 
राभिः क्ियाभिरयवा शीतासियँस्य न तिष्ठति रवतम्‌ । 
ते काले स्तिग्धोष्णोर्मांसरसस्तर्पयेष्मतिसान्‌ १२२ ११ 
इनसे अथवा अन्य शीतल क्रियाओं से जिसका 
रक्त बन्द स हो उसको बुद्धिमान पेच. स्निग्व एवं 
जध्णुं मांसरसों से दर्पण करे । 


त्सितात्छुण्यलमं न किञ्चित 
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टॅ ४१६ 
खघचपीडफर्सापििः फोष्शेध्‌ ततै लिकँस्तथाङ्कः । 
क्षीरघततेलसेकः फोष्णीः समुपाचरेच्चाशु ॥२२२॥ 

'अवपीडक ( चटादिचल्कलकल्क-क!थ-सिद्ध ) 


घुतां खे गुनगुने घृत तथा तैल के अभ्यंगों खे 
सुखोष्ण दूध घी तथा तेल के परिपेओं से भले प्रकार 
शीघ्र (उसकी) ठीक करे। _ | 
पिच्छात्रस्ति 
कोष्णेन दातप्रचले धृतमण्डेनानुवासयेच्छी प्रम्‌ । 
पिच्छाबस्लिं दद्यात्‌ कालेतस्याथवा सिद्धस्‌ ॥१२३॥ 
वावप्रधान होसे पर गुनगुने ची के सण्ड से 
शीघ्र 'ठालुबासन करे । अथवा योग्य समय आने पर 
उसकी पिच्छाबस्ति देखे । 
(पिच्छात्रस्ति) 
मूलं पुष्पञ्च ज्ञाल्मलम्‌ । 
न्यभ्नोधोदुस्चराइवत्यशुद्धतव्च हिपलोन्मिताः ॥रर४ा 
निप्रस्यं सलिलस्येतत क्षीरप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ । 
क्षीरक्षेषं क््षाणन्ठु ततः करल्केविमिश्रयेत्‌ ॥२२५॥ 
कल्काः झाल्मलिनिर्यासाः समङ्गा चन्दनोत्पलान्‌ । 
दत्सकस्य छ घीजानि पियंगुः पद्मकेशरम्‌ ॥२२६॥ 
पिच्छाबस्तिरथं- सिद्धः सक्षीद्रघुतशरकरः 1 
रवाहिकागुद अंशरक्तल्रावञ्वरापहः ॥२२७॥ 
जमासा; कुश, कास झी जड़, सेसर के फूल, 
बरगद्‌-गूलर-पीपल की जटाएँ, दो दो पल बराबर, 
इनसे तीन प्रस्थ ( दरवडे गुख्य से छे प्रस्थ ) जल का 
(लेकर) एक प्रस्थ दूध को पकावे । दूध शेष रहने पर 
क्चाथ को छानकर कर्कं से मिलादे। सेमर का 
गोद, मजीठ, चन्दन, कमल, इन्द्रजो, प्रियंशु ओर 
कमलकेसर ये कल्क (के पदार्थ) हैं । घुव-मघु-मिश्री 
खे सहित सिद्ध यह विच्लानस्ति प्रवादिका (aysentery) 
गुदञ्र श, रक्तत्राच (तथा) ज्वरनाशक है । 
चक्तव्य-(२७२) आयुवेद में पिच्छाबरस्ति का 
विशिष्ट वर्णन हे ऊपर एक पिच्छावस्ति लिखदी गई है । 
जिसमें पहले कुछ यबासादि पदार्था से चीरपाक किवा लाता 
है फिर दूधमात्र छानकर सेमरगोंद आदि द्वब्यों का कंपड़- 


यथासकुद्यप्ताशानों 
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छुन कल्क इतना मिलाते हैं कि न गाढ़ा न पतला द्रव तैयार 
र” 5 2 0. ॥% 
होजावे । इसमें घौ मधु शक्कर डालकर बस्ति माग से - 
चीरे घीरे चढ़ा देते हैं । 
प्रपौण्डरीकं सघुक्क पिच्छा वस्ती यर्थेरितान्‌ ३ 
पिष्ट्वाउनुवासनं स्नेहं क्षीरद्विगुणितं पचेत्‌ ॥२२८॥ 
(इति पिच्छपवस्तिः । ) 
पिच्छाबस्ति में पूर्वोक्त द्रव्य तथा पुसङरीक, 


सुलहटी, को पीसकर दुगुने दूध ( दुराने जल्न ) को 


(डालकर इस) अच्ुवासन स्नेह को पकावे। ` 
होत्रेरादिघुत दा 
ह्लीचेरसत्पल॑ लोग्ने समज्भय चव्यचन्दनम्‌ । 
पाठा सातिविषा विह्दै घातकी देवदारूच ॥२२९॥ 
दव्वीत्वच्त्नागर साँची सुस्त धारो यवाग्रजः 1 
चित्रकव्चेति पेष्यारि चाद्करीस्वरसे घृतम्‌ ॥२३०॥ 
एकष्यं साधयेत्‌ सवं तत सापः परमोषधघम्‌ ३ - 
प्ररोऽतिसारग्रहणी पाण्डुरोगे ज्वरेष्कचौ ॥२३१॥ 
सूच्रकुच्छ शुदंशो अस्त्याध्माते प्रवाहरो । 
पिच्छाख्रावेऽशंसां शूले योज्यमेतत्‌ जिदोषनुत्‌ ॥२३२॥ 
सुगन्धवाल्वा, नीलोफर, लोघ, मजीठ, चव्य, 
चन्दन, अतीस सहित पाठा, चेल, घाय के फूल, 
देवदारु तथा दारुइल्दी की छाल, खोंठ, जटामांसी 
सोथा, यदध (यवशूक) से उत्पन्न चार (जचाखार) 
तथा चित्रक पिखे हुए (इन) सबका चांगेरी (चौपतिया 
के) स्वरस में एकत्र करके घृत सिद्ध .करे। - 
अशो, अतिसार, प्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर सें 
अरुचि सें, सृत्रकच्छ; शुद ्रंश, बस्ति के आध्मान 
में, प्रवाहण, पिच्छास्राव, तथा 'झर्शो के शूल में इस 
न्िदोषनाशक (घृत)को प्रयोग करना चाहिए | 
(यह ह्वीवेशदिषृत - है.) 
सुनिषणश्‌ कचांगेरीघ्ठत 
भ्रवाकपुष्पो बला दानी पुरिनपरी त्रिकण्टकः १ 
स्यग्रोघोदुम्वराश्वत्य शुङ्भाइच हिपलोन्मिताः-॥ २३३॥ - 
कषाय एषां पेष्यास्तू जीवन्ती कट्ूरो हिरणी ।. 
पिप्पली पिप्पलीमूलं .मरिचं देवदार च ॥ २३४॥ 
कलिद्धाः शाल्मलं पुष्पं चीरा चन्दनसञ्जनम्‌ 1 


घन्वर्न्तारे . 


एरय उ ्ययार्ञ्यण््थ्म्च्य्््ट्छ्य्स्््यं ख्याय 


~ 


. कटूफलं चित्रको सुस्तं श्रियङ्स्वत्तिचिषे स्थिरा ॥२६४॥ 
पद्मोत्पलानां किञ्जल्कः ससङ्भा सनिदिरिधिका । _ 
लिलव मोचरसः पाठा भागाः कर्षसमाः पृथक्‌ ॥२३६॥ 
चतुःप्रस्थशुतप्रस्यं केषायसवतारयेत्‌। 
त्रिंशत्पलानि तु प्रस्थो विज्ञेयो ह्विपलाधिकः ॥२३७॥ 
सुनिषण्शकचाङ्को योः प्रस्थो हो स्वरसस्य च। | 
सर्वे रेतेर्ययो हिष्ट घ तस्यं विपाचयेत्‌ ॥२३८॥ 
एतदरंस्यतीसारे . न्रिदोषे दधघिरस्रृतौी। , 
प्रवाहणे गुदभ्रंशे पिच्छासु . विविधासु च ॥२३९॥ 
उत्याने चातिवहुहाः झोफशूले गुदाश्रये । | 
भूत्रग्रहे सूढवाते मन्देब्नावेर्चावपि ॥२४०॥ 
प्रयोज्यं विधिवत्‌ संपिर्बलवर्णयापग्तिवर्द्धनस्‌ । 
, विविधेष्वन्नपानेषु केवलं चा निरत्ययम्‌- ए२४१॥ 
शला (इति सुनिण्णकचांगेरीधृतस्‌ । ) 
'अधोपुष्पी, चला (खरैटी) दारुहल्दी, पश्निपर्णी 
गोखुरूं तथा यरगद-गूलर-पीपल की जटायें दो-दो पल 
इनका काथ (करे) । जीवन्ती कुटकी पिप्पली पीपरासूल 
कालीमिरच देवदास तथा इन्द्रौ, सेमर का फल, 
क्षीरकाकोली, चन्दन, अंजन, कायफल; चित्रक, मोथा, 
प्रियंगु, अतीस, शालपर्णी, पद्म उत्पल का केसर सजीठ 
कटेरी बेलगिरी सो चरस पाठा अलग अलग एक एंक कर्ष 
बराबर पीसकर (कल्क करे) चार प्रस्थ (या “आउ . 
प्रस्थ) जल डाल उवालकर एक प्रस्थ कांथ पकावे। 
यहां दो पल अधिक तीस पलों (३२ पलों) को प्रस्थ, 
जानना चाहिए | तथा सुनिषण्णक तथा चांगेरी के 
दो दो-प्रस्थ स्वरस का इन सबसे अथा विधि एक प्रस्थ 
घी पकावे । | i ऊर. आर 
“यह अशे अवीसार त्रिदोषन रक्तस्राव प्रवाइण 
शुद्र श विविध पिच्छाओं - तथा बारबार मलव्यार 
के लिए उठना, गुदा में शोथ तथा शूल होने पर मूत्र- ` 
मह, -सूढवात; सन्दारिन, अरुचि में बलवण्ेअग्निवद्केक 
घीको विधिपूर्वक विविध अन्तपार्नो मैं अथवा 
अकेले ही इस -निरत्यय ( हदानिरद्दित ) घीका 
प्रयोग करे । वि न | 
(यह सुनिषण्णक चांगेरीक्ष॒त--है । ) 
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चिकित्सिताटंछुण्यलमं न "किन्चित 


भवन्ति चात्र 
वयत्यासान्तधरास्लानि शीत्तोष्टानि च भोजयेत । 


नित्यमग्निवलापक्षी जयत्यरः . कृताच 
अर यहां (श्लोक हैं कि)-- Em 
नित्य अग्नि चल छा विचार करने वाला (वेद्य) 
व्यत्यास से (पर्याय से 21६९८०६९]५) मधुर-डाम्ल 
तथा शीत-उष्ण द्रव्यों को प्रयोग में लावे (तो दह) 
अर्श . हारा उत्पन्न रोगों को जीत लेता है। 
अयोविकाराः प्रायेण ये 


गदान ॥२४२॥ 


परस्परहेतवाः 


श्रासि चातिसारश्च ग्रहणीदोष एस च ॥२४३॥ - 


एषामग्निबले हीने घृद्धिव्‌द्धे परिक्षयः । 

तस्मादग्निबलं रक्ष्मसेष च्रिष विशेषतः ॥२४४॥ 

अशे, अतीसार ओर घ्रहणी दोष तीन विकार 
जो प्रायः एक दूसरे के कारण (द्दोजाते हें) 
उनका अग्नि चल हीन होने पर बृद्धि (होती है तथा 
अग्नि चल के) परिवृद्ध होने पर (उसका) परिचय 
(दो जाता है) इस कारण से इन तीनों (को चिकित्सा 
करते समय) विशेष रूप से अग्नि बल की रक्ता 
करनी चाहिए । , 

वक्‍तव्य--( २७३) अतीसार अद्दणी इन दोनों फा 

. वणुन होना शेष है पर वहाँ अर्श की दी भांति अग्नि की 

महिमा बतलाई गई हे । 

यश्चाग्नि पूर्बेमुद्दिष्टो रोगानीके 

तं चापि ग्रहणी दोषं 


'चतुर्विघः 1 
समवर्ज अचचक्षमहे ॥ 
` प्वरक० अ° १% श्लो० ७० 
गौरवादोष्णयाद्सात्म्यत्वादशस्तो पयोगाचचो पहताग्नी चासु - 
पदत्तमनसांचातीसार; पूर्वसुस्पन्नः पुषश्रयन्ञो 1. 
न्वरक ० १६-सून २ 
अतः यदि तीनों रोगों में से-किसी की भी चिकित्सा बेंच 
को करनी है तो उसे रोगी की अग्नि की रक्ता करने पर विशेष 
ध्यान देता चाहिए | 
भृष्टः शारकर्यवागूभिर्युपर्सासरसैः 
क्षीरतकूप्रयो गैश्च 


' खडे: १ 
विविधेर्भदाजाज्जपेत १२४५ 


भूने (छोंके) हुए शार्को खे, यवागुओं दारा, रक्तांचसेचन, दोपनपाचन 


सांसरसों से, खर्डो तथां दूध ओऔर तक्र के. प्रयोगों 
से अनेक प्रकार के अर्शो को जीते । . - " 


यद्वायोरानुलोम्याय _ येवस्तिवलवृद्धय 1 ` 
- भ्न्तपरनौषघद्रव्यं तत्‌ सेव्यं नित्यमर््ञसैः ॥ २४६॥ 
-जो वायु के अनुलोसन के लिये (है) जो अग्नि 
चल बढाने -के लिये (है) वह 'आहार-पान तथा 
ओषध द्रव्य को नित्य "अर्श रोगियों के द्वारा सेवन 


- किया जाना चाहिए । 


अतः जो इससे विपरीत & और जो भर्शके 
न्तिदान सें प्रदर्शित किया गया है. चह शुदज (अशा) 
से पीडित को कदापि न सेवन करना चाहिए । 
भदतो निपरीतं स्यान्तिदाने यच्चर्दाशतस्‌ । 
गुदजाभिपरीतेन तल्‌ सेव्यं न कदाचन ॥२४७॥ 
अध्यायोक्त विषय | 
तत्र इलोका:--- 
'ग्रशंसां. द्विविधे जन्म -पृथगायतनाति च। 
स्थानसंस्थानलिङ्कानि साध्यासाध्यविनिशचयः ॥२४५॥ 


झम्घङ्काः स्वेदनं धूमाः सावगाहाः प्रलेपनाः 
शोषेर्पितस्यावसेककच योगा दींपनपाचनाः ॥२४६॥ 
पानात्तविधिरगण्य्च वातवरच्चोऽनलोसतः ॥ 


योगाः संशसनौयाश्च सर्पीक्षि विदिधानि च ॥२५०॥ 
घस्तयस्तक्तयोगाइच चरारिष्टाः सशकराः 1 
शष्कारणामशंसाँ शस्ताः स्राचिरपां लक्षणानिच ॥२५१॥ 
दिविध सानुवन्धानां तेषां चेष्ट यदौषधम्‌ १ 
रकतसंग्रहणाः क्वाथाः पेयाइच विविधात्मकाः ॥२५२॥ 
स्नेहाह्यरचिधिइचारयो योगश्च ब्रतिसाररा: 
प्रक्षालनावगाहाइच प्रदेहाः सेचनानि च ॥२५३॥ 
श्रतिवृत्तस्य -रवतस्य विधातव्यं यदौषधम्‌ । 
तत्सर्वमिह निहिष्टं गुदजानां चिक्कित्सिते ॥२५४॥ 
वहां (डपसंहारात्मक) शलोक (हैं कि) 
द्विविध आर्शोत्पत्ति, अलग झालर. हेतु, तथा 
स्थान-संस्थान-लच्तणण, साध्यासाध्य का निश्चय, 
अभ्यंग, स्वेदन, धूम, छावगाइस्रहित प्रलेपन, 
योग; श्रेष्ठ अन्नपान 
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'विधि तथा वात तथा पुरीष के अजुलोसक खंशासक 
योगं तथा विविध छत, बस्तियाँ, तक्रयोग. शकरा 
(शर्करारिष्) सहित श्रेष्ठ अरिष्ट (आदि) शुष्क अर्शो 
में प्रशस्त तथा खावी "अर्शा के लक्षण डिविध अनु- 
बन्धयुक्त इनकी जो औषध, रक्तस्तस्भक. कषाय, 
विविध पेया, श्रेष्ठ स्नेह, आह्वारविधि, प्रविसारण 
तथा प्रज्ञालन, अदगाह प्रदेह यथा परिघेचन योग; 


अध्याय 


अतिप्रवृत्तिरक की जो ओषध करनी चाहिए वह 
सब इस अश चिकित्सित अध्याय'में कह दिया (है)1 
इस्यस्निवंशक्कते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सा- 
स्थानेऽशेडिचिकित्सितं नाम चतुर्दशोऽध्यायः धश्डा si 
इस प्रकार अग्निवेश द्वारा बनाये चरक द्वारा 
प्रतिसंस्कार किए शास्त्र में चिकित्सास्थान में अर्श 
चिकित्खित नासक चौदइवां अध्याय (संमाप्न हा) । 


पंचद्शो ऽघ्याय 


मणी चिकिसा 


श्रथातो ग्रहणी दोष चििरिसित व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ शा 
छान आगे (इस) अहणी दोव चिकिस्सित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान 
(पुनवेसु) आच्ेय ने कहा । | 
अग्नि का महत्त्व 
शायुर्षर बलं स्वाल्थ्यसुत्साहोपचयौ प्रभा! 
श्रो जस्तेजोऽग्नयः प्रगणाऽचोकता देहाग्निहेतुकाः ॥२॥ 
शान्तेऽग्नो स्ियते यक्ते चिरं जीवत्यनासयः । 
रोयोस्याद्‌ विठते मूलमस्निस्तस्मान्ञिरुच्यते ॥३॥ 
'आायु, वे, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, पुष्टि, प्रभा, 
घ्योज, तेज, (बारह) अग्नियां तथा (पञ्च) प्राण 
देद्दाग्नि ळे हेतु कहे गये हें । देद्दाग्नि शान्त होने 
-पर ९ व्यक्ति ) मर: जाता है ( देहास्नि के) युक्त 
(ससावस्था में) होने पर (व्यक्ति) चिरकाल तक 
नीरोग जीता दै । ८ देहाग्सि के) विकृत होने पर 
(व्यक्ति) रोगी होता दै। इस कारण से देहाग्लि 
सूख (basis of existence) कहा जाता है । 


वक्तव्य ~ (२७४) अर्श के दर्णुन के उपरान्त ग्रहणी 
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दोष की चिकित्सा आरम्भ की गई है । म्हणी दोष से 
अभिप्राय ग्रहणी में आश्रित अग्नि से हे अतः अहणी में 
दोष अर्थात्‌ अ्रहणीस्थ अग्नि में दोष मानना चाहिए । 
ग्रहणी दोष की विक्रांत के वर्णन के पूर्व अविक्कत अहणीस्थ 
झर्नि का महच्च ऊपर बतलाया गया है फि क्यों अग्नि को 


आय 


पा चिकित्सिताव्छुण्यतमं न किञ्चित्‌ | 
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पञ्चदशी 


शरीर का मूल कदा जाता है । युक्त या समाग्नि के कारण 
आयुवर्णादि सत्र प्राप्य हें । युक्त अग्नि के कारण सब रोग 
प्रास होते हैँ तथा अग्नि का सर्वथा अभाव मारक होता 
है । .ऋस्तु आयुर्वेद के विद्यार्थी को अग्नि की महत्ता को 
अवश्य अङ्गीकार कर लेना होगा । 
यदन्नदेहधात्वोजो बलवर्पादिपोषदन्‌ । 
तत्राग्निहेठुराहारान्त ह्यपक्दाङ रसादयः ॥४॥ 
जो अन्न देह-घातु-ओज-बल वर्णे आदि का 


पोषक (कहा जाता है) वहां (उन सबका) अग्नि: 


ही हेतु. (है) क्‍योंकि (अग्नि की सह्वायता विना 
लिए) अपक्त (०20४९५९१) आहार से रसादि 
(धातुओं का निर्माण) नहीं (हुआ करता) अर्थात्‌ 
अन्न की प्रशांसा मानव शारीर में सिलती दै वह 
अन्न की न होकर देहाग्नि की होनी चाहिए क्योकि 
देहाग्नि के अभाव में बल, वर्ण, धातु, ओज 'आदि 
` का पोषण असम्भच है। 
अन्न का परिपाक 
श्रस्नसादानकर्सा तु प्राणाः कोष्ठं अक्रषलि । 
तद्दु्वेभिन्नसद्धातं स्नेहेन सूडुतां गतम्‌ ॥५॥ 
समानेनावधूतोऽग्निरुदय्यंः पवनोद्दहः । 
काले सुकत समं सम्यक पचत्यार्यावद्द्धये ॥६॥ 
एबं रसमलायान्नमादायस्यमधःस्थितः 1 
पचर्यग्नियंया स्थाँल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥७॥ 
श्रन्तस्य भुक्तमात्रस्य घड्सस्य ` प्रपाकतः । 
सधुरायात्‌ कफोभावात्‌ फेनभूत उदीर्यते पासा 
परं लु ,पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लसावतः 1 
श्राशयाच्च्यवसानस्य पित्तमच्छमुदीर्यंते ॥६॥ 
पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमारास्य बह्विना 1 
'परिधिण्डितपक्वस्य चायुः स्थात्कटुसादतः ११०१ 
आदानकर्सा प्राण अन्न को कोष्ठ की ओर 
को खींच ले जाता है। (आमाशयस्य) द्रव्यों से 
(अन्न) संघात भिन्न (होकर तथा जठरस्थ) स्वेद्दांश 
छे - कारणा झखदुता को प्राप्त द्दोकर पवनो (वायु 


जिसका उद्दहन होता है या प्रज्वलित की जाती 


चह) उदये अग्नि (जठरस्य पाचक अग्नि) 


- होती हे जो कमी उसे भिन्नसंघात 
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ससान (नामक जठर में स्थित वायु खे) अवधूत दो. 
(सुलग) कर (ठोक) काल पर समयोग में सेवित 

आहार को आयु की वृद्धि के लिये (अर्थात्‌ जीवन 
रक्षा के लिये) पचाती है । 

लिख प्रकार पतीली में रखे जल और चावल 
सात (बनाने के. लिये) अग्नि पकाती है चेसे ही 
आमाशय सें स्थित आन्न को रख (शर). मल. 
(बनाने) चे लिए अघःस्थित -जाठराग्नि (सेवन 
किए) अन्न को पकाती है । 

पोजन किए षड्रखात्सक अन्न के परिपाक से 
मधुरादि के खाने से फेनभूत कफ उत्पन्त होता दै । 

तस्पत्घात्त पच्यमान विदग्ध (पक्वापक्व या 
वपके) हुए, आशय से च्यवमान (वायु के हारा 
अझधघोकारा को लेजाते) हुए (उस अन्न को) अस्ल- 
भाव को प्राप्त होने से अच्छ (निमेल शुद्ध पतला) 
पित्त उत्पन्न हो जाता दै । 

(तदनन्तर) पक्वाशय फो पहुँचे- हु अस्नि 
द्वारा शोष्यमाण (सुखाए जाते हुए) परिपिण्डित पक्क 
(पूर्ण परिपाक होने के उपरान्त पिण्डरूप बना 
द्वार) कटुभाव खे वायु (रूप) होजाता दे। 

चत्तव्य~ (२७५) उपरोक्त वर्णन मै आचार्य ने किस 
प्रकार धड़सात्मक शन्त से पच्नसंस्थान में कफ, पित्त 
आर वात की उत्पत्ति होती है इसे स्पष्ट किया हे ! 
इस वर्णन से हमें निम्न बातों को ज्ञान होता है । 

१---मुख से लेकर युद तक व्याप्त आहारं को अझ्ण्‌ कर 
उसका विनियोग करने वाले संस्थान का आचार्य को पूर्ण 
ज्ञान. था । | | 

२--पचनसंस्थान के द्वारा मघुरभाव,' 
र कडभाव कहां कहां होता हे इसे वे जानते थे । 

३--पचनसंस्थान में अन्न पर एक के बाद दूसरे द्रब्य ` 
की क्रिया होती है और उसका निश्चित परिणाम होता है 
यह भी उन्हें ज्ञात या | 

४--पचनसंस्थ:न सें 


अस्लभान 


अन्न की एक निश्च्चित सति 


अर मृदु करती हे 
कभी फेनभूत करती हे तथा कभी सुखाकर पिणडीभूत कर 
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हर्दे 


देती है इसे वे समझते थे । ६... 

५---शरीर संस्क्षक वात, पित्त और कफ के बनने के 
निश्चित स्थान हैं इसे मी वे जाने हुए थे । 

उनके सम्पूर्ण वर्णन से एक वात और स्पष्ट होती हे 
कि आधुनिक फिजियालोजिस्टो के दाग जो स्थापित तथ्य 
हें उन्हे मो वे मानते थे पर डनमें थोड़ा अन्तर थह था कि 
वे जिस स्थान से जो रस निकालकर अन्न में मिलता हे उस 
स्थान पर ही उसकी क्रिया को स्वीकार न कर उसके परिणाम 


को आगे चलकर मानते थे | इसे स्पष्ट यों किया जा सकता ' 


कि आमाशय में आमाशयिक रख ( गेस्ट्रिक जूस )- त्तथा 
हाइड्रोक्लोरिक (एसिड तेयार होकर मिलती है इस कारण 
आधुनिक इसकी "प्रतिक्रिया आम्लिक मानते हें लिटमस प्रयोग 
से यह सत्य भी हो पर आयुर्वेदज्ञों- ने इसका परिणाम जो 


पित्तोत्पत्ति है उससे आमाशय के आगे ग्रहणी ओर लघु- - 


्रन्ञ में स्वीकार किया है । 


इसे थोड़ा और यों स्पष्ट समझा जा सकता हे कि. 


मुख की लालाग्रन्थियाँ से जो रस निकलता है वह अन्न के 
साथ आमाशय तक जाता है । यह रस और मार्ग की 


श्लेष्पल कलास्थ ग्रन्थियों का रस आमाशय तक अपना प्रभाव ' 


रखते हैं और इनके कारण अन्न का प्रथम पाक मधुर बनता 
हे जो फेनभूत प्रसाद भाग कफ की उत्पत्ति करता हे । जब 
तक कफ की उत्पत्ति होनी हें तब तक मधुरभाव में ही 
सम्पूर्ण सुक्त अन्न रहता हे । कफ के निर्माण का कार्य 
स्वयं अग्निं करती हे ओर उस अग्नि को प्रज्वलित. करने 
वाला होता है वह वायुतन्त्र जो- समान नाम से पुकारा 
जाता हे । समान से सन्धुक्तित जाठराग्नि . लालादिरस के 
द्वारा प्रसारित मधुर भाग से शरीर के एक पोषक घालु कफ 
की उत्पत्ति करती है 1... - ी 
कफ बन जाने पर बचे हुए शेष - माग में अम्लरस 
युक्त आमाशयिक तरलों का सम्मिश्रण होता हे यह मिश्रण 
हणी. प्रदेश तक चला जाता हे । यद्यपि अहणी में पित्ता- 


शाय से प्राप्त पित्त बाइल) मिलने लगता है पर यहां पर 


सारा मभाव और अविकार आमाशय के अम्लरसों का रहता 

है जिसके बारण पच्यमानावस्था को प्राप्त हुआ अन्न का 
७ ~ क ~ 

सम्पूर्ण अवरिष्ट अंश विदग्ध हो जाता हे। अम्ल के 


इस राज्य में घातुरूप शरीर संरक्षक पित्त का जन्म होता हे । 
पेत्तोः्पत्ति का यह कार्य लव्वन्त्र के पर्या्त भाग तक होता 
रहता है । + 02 


ग्रहणी और लष्वन्न द्वारा चए हुए बाइल ओर सक्कस 
एण्टरीकस आदि तरलों का रस कटु होता हे । इस कारण 
पक्वाशयस्थ अवशिष्ट अन्नांश कडरस प्रधान होजाता हे । 
इस कटु साम्राज्य से घातरूप वात की उत्पत्ति होती :है। 
चर शेष पिण्डाकार कुछ शोषित मल बनकर मलाशय मेँ 
एकत्र होजाती हे ! 


यह सम्पूर्णं वर्णन जितना स्पष्ट ओर सुनिश्चित क्रम 
से लिखा गया है वह पाचीनों द्वारा की गई खोजा ओर 
प्रत्यक्ष दर्शन का समर्थक है । सजीव प्राणियों पर जत्र तक ये 
खोजें नहीं की गई होगी . तब तक इनको कदापि नहीं जाना 
जा सकता था-। इससे यृह स्पष्ट होता है कि पावलोच 
आदि विद्वानों के श्‍वान प्रयोगों की तरह महर्षियों ने भी 
प्रयोग किए होंगे जिनका परिणाम मी बावन तोले पाव रत्ती 
ठीक बेठ रहा हे 


स्थाली सें रखे तण्डलों को भात बचाने - में -जो क्रिया 
साधारण अग्नि करती है वैसे ही पचनसंस्थान में रखे अन्न 
पर जाठराग्नि की क्रिया होती है । यह उदाहरण बह सत्र 
भाव व्यक्त कर रहा. है जिसकी उससे अपेक्षा है । इसका 
अर्थ यह नहीं कि पेट में एक चूल्हा बना हे जिसमें लकडियां 
सुलग. कर भीतर, रखी पतीली में अन्न. का भातवत्‌ पाक हो 
हा है । ऐसा समभना अज्ञान की पराकाष्ठा है । _. . 


यह सदेव स्मरण रखना हे कि मधुर भाव अम्लभावं 
अथवा कडमाव प्रास अन्त जाठराग्नि- की क्रिया से ही घातु- 
रूप कफ पित्त और वात के निर्माण करने में समर्थ होती है । 
अग्नि का जीवन --उसे सन्धुच्तित करने वाली समान वात 
पर अत्रलम्बित है । अर्थात्‌ वातक क्रिया शक्ति से उत्पन्न 
देहाग्नि के दाग ही पचनसंस्थाच में अन्न का परिपाक होता 
हे । अग्निर्यो का विचार आगे और अधिक कर रहे हें । 
यह पचन-व्यापार उसी व्यक्ति का ठीक ठीक चलता है जो 


समय पर भोजन करता है और समयोग में आहार का सेवन 
करता है । 


| आहार - 
श्रन्नमिष्टं ह्या पहितसिष्देर्गन्धादिशिः पृथक्‌ । 
देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ घ्रार्पादीनीन्द्रियारिण च ॥११४ 
-हपहित (उपयोग में लाया गया), इष्ट (हितंकर) 
अन्न प्रियंगन्धादिको से शरीर में स्थित घाण आदि 
इन्द्रियों का तथा गन्धादि (उनके विषयों का) प्रीणन 
(दर्पण) करता है। . चि, 
भूतार्नियां 
भोमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः १ 
पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्‌ पचन्ति हि ॥१२॥ 
यया स्व॑ .- स्व॑ च पुष्णान्ति देहे द्रव्यणुणाः पृथक्‌ । 
. पार्थिवाः परर्णयबाचेच शोषाः शेषाश्च छृत्त्नशः १३४ 
भौम, आप्य,आ।ग्नेय, वायव्य तथा नाभस सहित 
पञ्चमृतार्नियां अपने पार्थिवादि पांच आहार गुणों 
को निश्चित रूप से पचाती हें । द्रम्यो के गुण शारीर 
में. (जाकर) अलग-अलग अपने-अपने गुणों को पुष्ट 
करते हैं पार्थिवराण पार्थिवगुणों को तथा शेष गुण 
शेषो को ही पूर्णूप से (पुष्ट करते है) । 
` चृक्तव्य~(२७६) यह सम्पूर्णं जगत्‌ पञ्चमदाभूतों -से 
ब्यास माना गया है। यहां के पदार्थ सब पञ्चसूतात्मक 
होते हैं । इमारा शरीर स्वयं पञ्चभूली द्वारा निर्मित दे) 
इम-जो अम्न खाते हैं वह भी पञ्चभूतात्मक 
होता है । अन्नद्रव्य में स्थित पांचों भूत शरीर के 
पांचों भूतां से मिलकर उनकी पुष्टि करते हैं इसीलिए अन्न 
खाया जाता है। पेट में जो अन्न पहुँचता दै उनके परिपाक 
में देहाग्नि तो लगती हौ है पर वह देहाग्ति उस द्रब्य मैं 
ब्यास पांचों सूतो की अलग-अलग भौम, आप्य, आग्नेय, 
वायव्य और नाभस- अग्नियों को संधुक्षित कर देती है उनके 
संघुक्तण से प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी अग्नियों के द्वारा पचने 
लगता है । अन्त का-पार्यिवतत्व पार्थिवारिन के द्वारा अलग 
पकता है वायव्यश्रग्नि वायुतत्व को पकाती दै। जलतत्व 
आप्य भूतार्नि द्वारा पचता दै, नामस .अझि आकाशीय 
तत्व को.पचाती है आग्नेय तत्व आझे याझि द्वार पचते हैँ । 
पार्यित्र पार्थिव, आप्य आप्य, आये य आझ य+: वायव्य- 
वायव्य, नाभस नामस जब पांचों प्रकार के द्रव्यस्थ भूर्तो का 
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पाक होजाता हे तो ये अन्नद्रव्य से निकले. पके इए पांचों 
भूत शारीरस्ध, पार्थिव, आप्य, आग्नेय, हे वायव्य, नाभस 
तत्वों से कृत्स्नशः पूर्णत; मिल जाते हैं अर्थात्‌ उनमें कुळ 
भी शेष नहीं रहता ] उदाहरण कें लिए दूध को लेते हें । 
दूध में जो केल्शियम ओर श्रोटीनों का पार्थिव: भाग है बह 
शरीरांगों की केल्शियम और प्रोटीनों -में: पार्थिवास्वि द्वारा 
पूरा पूरा और मानव शरीर की दृष्टि से पक कर प्वला जाता" न 
है। दूध का आप्यं माग जलीय भूताग्नि द्वारा -पकाया जाने 
परे जलीय शरीर बन जाता है | दूध में स्थित स्निग्ध द्रव्य 
घुतस्थ अग्नि शक्ति आग्नेय-अ्रग्नि द्वारा पककर शारीर की 
अग संवर्धन में प्रयुक्त होता हे । दूध के मंघुरभाग में हिथत 
तत्व भी श्राग्नेय गुण भूयिष्ठ हो शरीरोष्मा बढ़ाता हे । 
दूघ का वायव्य तत्व वायव्य अग्नि के कारण वातज तंत्वों की 
उत्पत्ति करता है । नामस तत्व जिसके कारण औरने पर 
साय आते हें और जो निरन्तर और कण्‌ कण में व्यस्त रहता 
हे देह के नामस तस्व से मिल जाता है नामत भूतारिन द्वारा 
पचाया जाने पर | 

गुरता-खरता, कठिनता-मन्दता- स्थिरता-विशदता- 
सान्द्रता-स्थूलता और गन्ध ये पार्थिवगुण शरीर तथा 
अन्नद्रव्यों में मिलते हैं । ्रबता-स्निघता-शीतलता-मन्दता 
सरता-सान्द्रता मुडुता-पिच्छिलता तथा रस ये आंप्यगुण 
शरीर तथा श्रन्नद्रव्या में मिलते हैं । डष्ण॒ता-तीच्णता- 


` सूचमता-लघुता रूचता-विशदता तया खूप ये आग्नेयगस्प - 


शारीर तथा अन्नद्रञ्यी में मिलते हें । लघुता-शीतलता 
रूचता-' खरता-विशदता-सूदमता तथा स्पर्श ये बायव्य- 
गुण शरीर तथा अन्नद्रव्यो मै मिलते हैं । मृडुता-लघुता 
सूदमता-श्लचणता तयां शब्द ये नाभसगुण शारीर तया 
अन्नद्रव्या में मिलते हैं । ६.५६ ` 

भूताग्तियों का सहारा लेकर "आयुर्वेद ने शारीरव्यापार- 
शात्त्तियो की एक समस्या को इल कर दिया हे. वह यह 
कि लोह प्रधान छाहार का लोहा शरीर केसे ग्रहण करता 
हवे । कसीस या फेरस रलूकोनेट का अथवा त्रिफला स्वरस में 
घुली लोहभस्म का लोहा शरीर के मीतर लोहे की कमी को 
पुर्ण करता दे । अन्न मैं स्थित लोहा क्यों पचता दै १ और 
लोहांश शरीर दारा क्यॉकर, अहण होता है इसमें थोड़ा 
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पर वास्तविकता तक नहीं पहुंचा जाता 1 ' 
सिद्धान्त हमें कहता दे कि लोहा 
जलीगतस् में घुलकर पिया गया हे । इमें लोहे से पार्शि-- 
वॉश है और स्वरस या जल में जलीयांश । पचननस्वान | 


हुत लिखा मिलता है 
आयुर्वेद की मुतारिनियो का 


सपान वात से संघुद्धित अग्नि इस घोल पर क्रिया करती :है । 
जप तक लोहे की पार्थिवारिन आर जल की :ओप्य 
सुलग कर देहाग्ति के साथ एक समयोग "उत्पन्न « हीं करेगी: 
लोहे को शरीर ग्रहण करने में श्रसमथ (होगा) .पचन संस्थान 
के रस और मधुर-अम्ल-करवादि भाव लाइक लोहाए्नि या 
पार्थिवाग्नि को प्रक्र करने में सहीयता करते. हैं ज्यों ही 
ग्नि प्रगट हुई लोहांश का उसने परिपाक कर दिया ते पाक 
इञा यह लोदा शारीर के उपयोग फे. लिए. योग्य हाखया | 
लोहे को जाने दीजिए मान लो कि कोई स्वय- मत्तष्य का 
रक्त पीता है यह रक्त मानवीयणुण भूयिष्ठ हाने पर पत्चन- 


संस्थान में जाते ही नहीं पच जाता इस रक्त में स्थित भूताग्नियां- 


उसके एक एक अवयव का देदाग्ि .की सहायता से पुन: पाक 
करती हैं और प्रत्येक रक्तस्थमत अलग अलग पककर शरीर 
के विभिन्‍न श्रङ्की में चला जाता है छोर वहां रक्त के निर्माण 
का कार्य हमारा शरीर जैसे चाहता है वैसे ही कम्ता हे 
प्रत्येक व्यक्ति में स्थित पश्चभूर्ता में प्रत्येक मूत का अनुपात 
कुल्लु न कुछ भिन्न रद्दता हे सह भिन्‍नता ही उसकी विशेषता 
है भोर यह विशेषता प्रत्येक मत में उत्पन्न करने का काय 
शरीरस्थ भृताग्नियों का है । एक व्यक्ति का रक्त इज्जेक्शन 
द्वारा म्वढाने से रक्त के सत्र घटक एक से रहने पर भी चहुत 
बार रोगी क्यों मर जाता है । इसलिए कि चढ़ावे गये रक्त 
के श्रन्दर जो भत स्थित 
सभ चरका 


~ 
त 


ह उनकी भताग्निर्या का अनुपात 
अनुपात के यथावत्‌ रहते हुए. भी विशेष होता 
है यदि उस अनुपात से मेल (मेच) ठीक होगया “तो रोगी 


यो जीवन मिल जाता हे अन्यथा रक्तदान मत्युदान बन 
जाता टे! 


जिन द्रव्यो की भूताग्नियां शरीरस्थ भताग्नियों के श्रन- 
सार होसकती दै उहें इण्ट्रावेनल (श7न्तःसिराजन्य) इञ्जेकृशन 
से दिया जासकता है । पूर्ण शुद्ध जल इसका उदाहरण हें । 
पूर्ण शुद्ध श्ल की आप्य श्रग्ति शरीरस्थ श्ाप्य अग्नि के 


अनुकूल होने से रक्त में उसे सीधा देसकते हैँ । पर यदि बह 


परिल्ल त न हो कौप मोम आद हो. तो वइ गम्भीर अवस्था 
उत्पन्न कर सकता है। वायु का एंक बंबूला इज्जेक्शन द्वारा 
सीधे रक्त में पहु चा देने से या तेल- की एक बंद पहु चा देने 


से ब्यक्ति तुरत मर जाता है ! क्‍यों ? इसलिए कि शरीरस्थ 
वायेवाग्निः सोर आग्नेयाग्नि के अनुपात में प्रविष्ट . द्रव्य की 


वायवाग्नि और आग्नेयाग्नि में बड़ा अन्तर हे । 


भतार्नियाँ अपने अपने अश को पदचंनेसंस्थान में 
पकाती हैं ओर द्रव्य से पार्थिवादि पांचों अश अलग होते 
हैं वे अलग हुए अ्रश अन्नरस द्वारा शारीर के भिन्न मिनन 
मांगों मै जाकर पूर्ति करते हैं उनके सम्मेलन के समय पार्थिव 
श्रश में स्थित भताग्नि - का अनुपात उस अङ्ग विशेष मैं 
स्थित भृतारिनि के समान हो जाता हे। हमारा शारीर अन्व 
पाचन में इस अनुपात को अपने अनुकूल. बनाने की क्रिया 
ही करता हे । यह अनुकूलन ही पचन हे । जो ऋषि केवले 
घास खाकर ही रहते थे वे सिद्धान्तः जीवितं रह संकते 
घाव पांचभौतिक हे | शरीर में घास की पांचों भतांग्निगों को 
टीक ठीक पकाकर ' सत्तधात्व' मानवशरीर की प्रत्येकं 
चृतिपृति कर सक्ती हें । मिट्टी खाकर नहीं जिया जा 
सकता १ यदि मिटटी में अन्य अताग्नियौं को स्थान न हो | 
मिट्टी को पांचभोतिक मानने वालों को यह न भलना 
चाहिए, कि उसमें अग्निय तत्व इतना कम रहता हे और 
उस आनेय तत्व या वायव्य तत्व की प्राप्ति के इतने 
परिमाण में मिट्टी सेवन करना आवश्यक होता हे किजो 
एक मानव नहीं कर सकता ओर मिटटी खाने से वह अधिक 
दिन नहीं जी सकता, परन्तु केंचुआ के अन्दर जो पञ्चमद्दा- 
भृत हे उनके श्रन्दर की भतारिनयों का अनुपात ऐसा 'हे कि 
उसका मिटटी से काय प्वल जाता हे । 
` धात्वसग्निथां 
घातवो द्विविधं पुनः । 

यथास्वमग्निभिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादवत ॥ १४॥ 
रसाद्रकतं ततो मांसं मांसान्मेदस्तोऽस्थि च । : 
श्रस्थ्नो मज्जा ततः शुक्रं शुक्तांदूगर्भः प्रसादजः 1१४१ 
रसात्स्तन्यं स्त्रिया रक्तमसृजः कण्डराः सिर । - 
मांसाद्वसा त्वचः पटू च सेदसः स्नायुसम्भव: १६ 
क्िटमन्नस्य चिण्मत्रं रसस्य ल क्रप्मो दसप्स- 1 


- सप्तभिदहंधातारो 


शै 


वेकित्सितात्यण्यलमं न "किन्चित्‌ 
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पित्तं, मांसस्थ समला, मलः स्वेदस्तु मदसः . ४१७॥ 
स्यात्किट्टं फेशलोमास्थ्नो मज्ज्ञः स्नेहोऽ्तिचिद्‌ त्वचां । 
प्रसादकिट्रेघातूनां - पाकादेचं -हिचच्छेतः ॥१८॥ 
परस्परोषसंस्तस्भाद्‌ घावुस्तेहपरम्परा । _ 
वष्यादोनां प्रभावस्त्‌ पुष्णाति - बलमाशु हिं 1१६७ 
'घड्भिः' . - केचिदहोरात्रेरिच्छन्ति परिवत्तनसू । 
सन्तत्या. मोउ्यधातूनां परिवत्तिस्तु. चक्वत ॥२०॥ 
देहयारक (रसादि) घातुयें सात प्रकार की 
. अग्नियों से अपने अपने किट्ट छोर प्रसाद रूप दो 
प्रकार के पाक को प्राप्त दोती. ह । | 

रस से (प्रसादपाक) रक्त, उससे सांस, मांस से 


शुक्र से प्रसादज गर्भ (द्वोता है)। 
स्विर्यों में रस से स्तन्य (दुग्ध) तथा आतव; रक्त 
क्रणडरा तथा, सांस से .घला ओर छे प्रकार की 
स्वचाएँ ओर मेद (के प्रसाद भाग से) स्नायु की 
उत्पत्ति होती है । कली , हि वा. - 20 दु गडे 
अन्न (सोसानल) का .किट्ट (सल) (आप्यन्न का) 
- सूत्र, रस का किट्ट कफ, रक्त का किट्ट वित्त, मांस का 
-किट्ट शारीरछिद्रस्षध मल, . मेद. का , किट्टः स्वेद, 
अस्थियों का किट्ट बाल तथा रोम,.. मज्जा का.किट्ट 
त्वचारात स्नेह तथा कीचड़ दे! -. ... ..] 
इस प्रकार प्रसाद ओर किट्ट में धातुओं का-दोी 
प्रकार का-पाऊ होता दे । घातुस्नेह की परम्परा पर- 
स्पर के संस्तस्भ से ( बनी रहती.है)। . . 
:  चृष्यादि द्वव्यों का प्रभाव तो शुक्र आदि कें. बल 
का शीघ्र पोषण - करता. दे । कोई (रख का. शुक्र रूप 
' में) परिवर्तन छै दिनों से होता दे ऐसा मानते 
।ज्य पदार्थ खाले पर घातुओं का परिवतेन तो चक्र 
की तरह निरन्तर द्वोता-है।. हक 


के सम्बन्ध मै पहले जो लिख “दिया हे उपका मानवशरीर- 
“गत रूप सांतधातुओं मै स्थित अस्निर्यो में होता है । 


. आयुर्वेद दृष्ट्या हमारा शरीर सात -घावओं (रस रक्त सांस . 


मेदस्‌ मज्जा तथा ` शुक्र.) में बरा हआ है । ये सातौं वाप 


अपनी अपनी - घाखग्निश्ओों दारा प्रसाद 
“पार्को में विभक्तहो जाती हे | इसे यो. समझना चाहिए । 


, दोने पर प्रसादांश स्वरूप सांस की उत्पत्ति होती है। 


- पट्टिणाम से उत्तर उत्तर धातु का उत्पादन 
प्रकार कीर से द्थि दथि से नवनीत नवनीत से घृत और 


' कहलाता दो कि जैसे एक केदारी से अनेक कुल्या 


TEST REITER 


RS 


यर किट्ट इन दों 


सव प्रथम कोष्ठस्थ अन्न का जाठराग्नि द्वारा परिपाक 


होकर जो पसादांश भत घातु उत्पन्न होती है वह रस नामक 
'घातु -कहलाती है. । इस, रस से रसगत अग्नि के द्वारा परि- 
- पाक होने पर.घलाटांश स्वरूप रक्त चातु की उप्पत्ति होती 


। उसरक्तघाद से रक्तगत स्रग्ति. के द्वारा परिपाक 
मस - 


से मांसगत आग्नि के द्वारा .परिपाक होने पर प्रसादांशरूप 


-मेदोधाठ॒ की उत्पत्ति होती है । मेदोधादु से मेदोगत अमि 


के द्वाम-अस्थि की उत्पत्ति होती हैं । अस्थिगत अग्नि से 


. मेदस्‌ इससे स्थि तथा अस्थि से मज्जा उससे शुक्र :.मज्ञा-की, उत्पत्ति , होती है । मञ्जःर्गत अग्नि ,से असादांश 


रूप शुक्र की उत्पत्ति होती है | इस मकार पूर्व पूर्व घातु के 
ता है । जिस 


घृत मणंड बनता है वैसे ही यह होता हे । इसे ज्ोरदधि- 
न्याय कहते हैं (दुसरा एक तरीका केदारीकुल्या न्याय 
निकल 
निंकल कर अलग अलग खेतों को सिंचित करती हैं बैसे ही 
रसादि थां को अन्न का प्रसादांश अमिसिञ्चित करता रहता 
है । रस पहले रक्त को आप्लावित करके उसका तर्पण करता . 
है । और रक्त खूब वड मान्‌ होजाता हे । रक्त फिर अपने 
समान अशा का पोषण कर फिर मांस का आप्लावन करता 


` हे । इस प्रकार रसर्‍ही शेष छुहो घोदुओं को आप्लावित 
करता हुआ उन्हें पुष्ट करता. फिरता है । इस प्रकार पोषण 
: में जो पहले होगा वदद घातु अधिक अर शीधता से पुष्ट 


"होगी तथा जो दूर'पर स्थित होगी उसको पुष्टि देर में होगी । 


` यह खल्लेकपोदन्याय के नाम से पुकारा जाता है । जिस प्रकार 
` खलिंहान में कबूतरे ओ-झा कर चुगते -हैं उनमें जो दूरका ` 


होता है वह देर में पहु चने के कारण उतना नहीं सापाला 


“जितना पास का रहने वाला कबूतर । इसी प्रकार. आहार 
' . चक्तव्य- (२७७) हमने प्रत्येक भूत की अपनी अग्नि -. 
` हैं उनके पास देर में पंहु चकर उनका तपश या 

करता है । 


रस विविध खोतसों द्वारा रस रक्तादि धातुओं में से जो दूर 
पोषर्णु 


क्या इन तीनों न्यायों के अबुसार हमारे शरीर में घावुओं 
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की पुष्टि और तृप्ति होती है १.एक घालु से दूसरी थात 
ज्ीरदधिन्याय फे अनुसार बनती है या एकः ही काल सें 
श्राहार रस द्वारा सर्वघाठुओं का पोषण एक कालधादु- 
पोषण या केदारीकुल्यान्याव से होता है अथवा भिन्न 
मार्मावलम्बन द्वारा आ्राहाररस दवाय खोलकपोत न्याय से 
कार्य चलता है १ प्रत्यक्ष में तो यह देखा जाता दै कि अन्न 
का प्रसादांश अन्नरस उच सब तत्वों से युक्त होता चे 
जिनकी विविध घाठुओं को आवश्यकता .रहती हे । जिस 
जिस धातु के पास यह रस पहुंचता है वह घाठु अपने लिए, 
उस उस तत्व को ग्रहण कर लेता हे । इसे हम आधुनिक 
एलाताम्वुलन्यायं कड सकते है । जिस अकार ` किसी पार्डी 


में बेंठे हुए व्यक्तियों के आगे एक थाल में इलायची, _ 


लिकनी सुपारी, सादासुपारी, तम्वाकू, पान, गोले का कतरन 
आदि रखकर एक व्यक्ति उस थाल को प्रत्येक व्यक्ति के 
सामने ले जाता है जिसको जो आवश्यक होता है व्यक्ति 
अपने लिए. तृस्तिदायक पान, तमाखू , गोला, इलाइची 
उठा लेता है ओर वाहक आगे बढ़ जाता हे । अन्नरस प्रत्येक 
शावश्यक घटकों से युक्त होकर सम्पूर्ण शरीर मैं भ्रमण 
करता है और युगपत्‌ सत्र धातुओं के पास पहुँचता रहता 
है। जिसे जो रुचता है वह उसे ले-लेकर अपने अपने 
शरीर की पुष्टि करता हे । 


तत्र क्या चरक का क्रम परिणाम पन्च एक घोखा हे! 
नहीं | क्योंकि चरक ने रस से रक्त ओर रक्त से मांस आदि 
का जो पोषण बतलाया हे वह एक पक्षीय नहीं है! आहार 
रस पहले रक्त में मिलता है रक्त फिर मांस में जाता है 
मांस को वृत्त करके फिर मेदोधादु को तुप्त करता है। दोनों 
को पार कर तत्र वह अस्थि तक पहुंचता है अस्थि में उसकी 
शाखा प्रयाखायें वंटकर मज्जा में जाती हें मज्जा का तर्षण 
दोने के वाद शुक्र का तर्षण दोता हे । पक के वाद दूसरा 
इकेवादीगरे यह अर्थ चरक का है। चीरदधिन्याय 'चक्त- 
पाणिदत्त की बुद्धि की सूक हे । चक्रराणिदत्त जिस काल में 
उत्पन्न हुआ था उस समय आयुर्वेद का मध्याह्न सूर्य 
अपने स्यान से दट चुका चा । आचार्यो के वाक्यों के अढ- 
झलपस्चू अर्थ लगाये जाने लगे थे । परकीय वर्णन एक 
स्पष्ट और सत्य के पीछे फिजियालोजीफल तथ्य है। रस 


`` उसके - कुछ घटकों के 


- पास्सवन्लरा (८ वता 


छि ३ क. > छ है ~ | 
बा रक्त कहां से कहां जाता इं । 


फिर प्रसादज का क्या अर्थ : हे । रस का असाद भाग _ 
रक्तहै रक्त का प्रसाद भाग मांस है । आदि रस दृध की तरह 
दही मै बदल कर रक्त नहीं बनता अपि दु रस की कृपा खे 
सहारे प्रसाद स्वरूप रक्त धातु का 
निर्माण रक्तघाठ में स्थित उसकी धात्वग्नि से होताहे। . 
यह ` धात्वग्नि रक्त की तैयारी के साथ रक्त का किट्टांश 
' तैयार करती है । मांमधाचु रक्त से आप्यादित होती हे ! 
रक्त से प्रसाद पाती हे पर रक्त जम कर मांस घन गया हो 
यह नहीं बल्कि मांस स्वयं एक मानव की अभिन्न घटना 
है। उसमें उसकी धात्वग्नि का निवास है। रक्त काया. 
-आइाररस का असाद पाकर चह माँस के निर्माण का कायं 
बढ़ा देती हे मांस बनता हे निर्माण की इस पद्धति में 


“ उसंसे किट्टांश भी तैयार होता है । मेदोघाठ भी मांस से 
' प्रास (मांस में होकर आये हुए) आहाररस से प्रसाद 


पाकर (आवश्यक प्रसाद्‌ रूप. मेद्सीय घरक लेकर) अपनी 
घात्वग्नि से मेदोघातु और किद्टांश का निर्माण करती है । 
अस्थिःमज्जादि के साथ भी यही क्रम रहता हे । अष्टाङ्क- 
संग्रह में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि-एवमन्नरस एव 


` साक्षात्‌ सर्वधातून्‌ केनचिदेव कालभेदेन घुष्णाति न पुन- 


'घोतवो घात्वन्तरतां ` .स्वरूपोपमदेंन प्रतिपद्यन्त इति | 
तथा स्वयं सुश्रुत द्वारा अ्रहरहगेच्छु तीत्यतो रसः यह रस की 
परिभाषा देना “रसः प्रीणयति? ऐसा कहना; तथा रस की 
सर्वोङ्गसुन्दर परिभाषा यह देना कि- तत्र पाञ्चभौतिकस्य 
चतुर्विधध्य घडूरसस्य द्विविधवीर्यस्याष्टविघतीर्यस्य वाज्नेक- 
युशस्योपबुकस्याहारस्य सम्यक्परिएतस्य यस्तेजोभूतः सारः 
परमसृद्मः स रस इत्युच्यते । कोई भी रस का सर्वे शरीर में 
व्यास होकर धातुओं के प्रसादज भाग को निर्माण करने की 
आयुर्वेदीय स्पष्ट कल्पना कों समझ सकता हे । कहने का 
तात्पय यह हे कि सातौं घात॒ुएँ एक ही देश के विविध औटो- 
नोमत प्रास्त हैं । उन्हें कुछ ओटोवोमी (स्वतन्त्रता) मिली हुई 
है और कुछ उन पर केन्द्रिय हड नियन्त्रण रद्दता:ह | इन्हें 
एक राजा के विविध विमाग मी माना जासकता है | रस को 
सल्लाईमिनिस्ट्री माना डासकता हे | बात यातायात का कार्य 
करता है | रक्त डिफेंस सुरक्षा मन्त्रालय है | मांस अममन्त्रालय 


CIEE, etre IRN 


'.| आदि । | 

घातुओं में क्या होता हे १ मांसघादु को लीजिए । मांस 
$ पास सर्वगुणुप्रधान सर्वघटकयुक्त अतिशय "गमनशील 
स आता है । सांस के लिए आवश्यक पदार्थों की सप्लाई 
ररता हुआ और किट्टमाग को लौटाता हुआ रस चला 
गता है । जो पदार्थ आये हैं वे शरीर की पंचमृताग्नियों के 
एरा जाउरायि की प्रेरणा से पककर शरीर के अनुकूल बने 
(ए वे द्रव्य हैं। मांस में स्थित उसकी घात्वम्ि - उक्त द्वब्यों 
ही भतारिनयों से अपना सम्बन्ध स्थापित करके श्रागत पदाथ 
हो आत्मसात कर मांस रूप ढालने का यत्न करती हँ | यदि 
दा का आवागसन प्रचुरता से होरद्दा है । धातु की पित्त 
रुप अग्नि का सम्धुक्तुण उसमें व्यास वायु द्वारा ठीक ठीक 
दौ रद्या है और यथावश्यक जलीयग्रंशरूप कफ उपस्थित 
है और इस, प्रकार मांस में तीनों दोष अपनी साम्यावस्था 
मैं है तो शीघता से श्रेष्ठतम मांसघातु का निर्माण मांसघातु 
पै शक्तिरूप स्थित पित्त व्यतिरिक्त अग्नि द्वारा यथेष्ट होगा । 
पर यदि त्रिदोष साम्य नहों हे तो कम होगा । शक्ति क्षीण 
है तो किटटांश अधिक बनेगा । इस प्रकार किसी भी घातु 
पै स्थितेघास्वग्नि एक प्रकार की विशिष्ट शक्ति है जो गर्भ 
पे हो व्यक्ति के पास प्रत्येक घालु में व्यास रहती हें इसकी 
उत्पत्ति और वृद्धि में दोषों का तथा आहार का प्रघान हाथ 
रहता है । घाल्वगिन की कल्पना का सर्वया अभाव रहने से 
आधुनिक फिजियालौजिस्ट बड़े भ्रम में पड़ते है। रस से 
चास क्योकर मांसज्ञ द्रव्यो को खींचते है अन्य द्रव्यों को क्यों 
नहीं लेते १ मांस से मांस का' ही निर्माण क्यों होता है। 
मांस का फाइबर प्रत्येक एक ही रूप" का क्यों बनता है १ 
कमी कभी मांस क्षीण क्यों होता जाता है ? आदि अनेक प्रश्नों 
का समाघानपूर्वक उत्तर उनके अपने सन्तोष के लिए इसी 
लिए नहीं है कि वे प्रत्येक घातु में घात्वग्निनामक स्वयंभू 
भयं चालित पर _वातनाड़ीसंस्थान, श्लेष्मा और पेत्तिक 
(त्रदोषजन्य) स्थितियों से नियन्त्रित शक्तिको .समभना नहीं 
चाइते। 
_ सात्वस्िर्यो का नियन्त्रण मस्तिष्क करता है! कभी कभी 
शरोर का कोई अङ्ग बर्फ सा ठण्डा और कमी कभी शरीर 


... आधा अङ्ग गरम और आघा ठण्डा मिलता हे जो 


| चिकित्सितात्प्रुण्यतसं तसं त, किज्चित्‌ 
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a पाप 


प्रमाण हे इस बांत का कि देह के प्रत्येक क्षेत्र के शैत्य 
ओर ओष्ण्य दृष्टि से केन्द्रिय नियन्त्रण रहता है। धात्वग्नियां 
भी उस नियन्त्रणं से बाहर नहीं हें | 

घारणात्‌ धातवः इस दृष्टि से चावुएँ देइ धारण करने 
में लगी रहती हें | उनके परस्पर के उपसस्तम्भन से देह का 
धारण होता है | जो लोग ऐसा मानते हैं कि आाहाररस से 
अपनी पुष्टि के लिए प्रास घटकों पर घात्वग्नियौँ की क्रिया 
होने पर घालु विशिष्ट का निर्माण छे दिन में होता है| 
वास्तव में ६ दिन लगते हैं या कम अधिक इसे न देख कर 
देखना यह चाहिए कि जिस प्रकार चक्कर या पहिया लगा- 
तार घूमता है वैसे ही चात्वग्नि द्वारा घातु के प्रसादांश और 
किट्टांश का निर्माण गर्भ से मृत्यु पर्य्यन्त थोड़ा या बहुत 
बराबर चलता रहता है । रुर्णावस्था इस नियम का अपवाद 
है । इष्यादि द्रव्य इस चक्र को चौर द्रुत कर देते हैं | 


अग्नि वेशी यशङ्का 
इत्युषतवन्तमादार्यं “ शिष्यर्त्विदसचोदयत्‌ । 
रसाद्रवतं विसदृशात्‌ कथं देहेऽभिजायतेः॥२१॥ 
रसस्य च न रागोऽस्ति स कथं याति रक्तताम्‌ 1 
प्रवाद्‌ रक़्तात्‌ स्थिरं मांसं कथं तज्जायते नुखाम्‌ ॥२२॥ 
द्रवघातोः स्थिरान्मांसान्सेदसः सम्भवः कथम्‌ 1 
इलकरणाम्यां सांसमेदोस्यां खरत्वं फथसस्थिषु ॥२३॥ 
खरेष्वस्थिषु मज्जा च फेन स्निग्धो मृदुस्तथा । 


मञ्ज्ञस्तु परिरणामेन यदि शुक्रं प्रवत्तते॥२४॥ 
सर्वेदेहगतं शुक प्रचदन्ति भनोषिराः 
तथाऽस्थिमध्यसज्ज्ञइच शुक्तं भवति देहिनाम्‌ ॥२५॥ 


छिद्रं न दृदयतेस्थ्तां च तन्निःसरति वा कथम्‌ 1 


इस प्रकार बोलते हुए आचार्य आत्रेय को शिष्य 
"अग्निवेश ने यह पूछा !- 
१--देहृ में असमान रस से रक्त कैसे उत्पन्न 
होता दै ? ओर (जब) रस का रंग नहीं होता है 
वह कैसे लाली घारण करता है ? 
२--बहते हुए रक्त से किस प्रकार मलुष्यों का वह 
स्थिर सांस उत्पन्न होता है ? 
३--स्थिर हुए मांस से: द्रवधातुरूप मेदस की 
उत्पत्ति केसे होती है 


~ डः 


३१० 


(दोनों) खे अस्थियों में. खरता 


४--श्लक्का सांस मेद 
केसे होती दै ? 
४ खर अस्थियों में स्विग्व तथा मदु सञ्जा किसके 
द्वारा (बत्ती दै) ? 
६न्ल्यदि सञ्जा के परिणाम से शुक्र बनता है तो 
ससीपी शुक्र को सर्वेशरीरव्यापी बतलाते हँ | 
(यह कर्योकश हो सकता दै )) तथा यदि पुरुषों 
वो आअस्थि छे भीतर स्थित मज्जा से शरीर 
धारियों को शुक्रोत्पत्ति होती दै तथा अस्थियों के 
छिद्र नहीं दिखाई देते हँ तो फिर चइ शुक्र 
निकलता कैसे है! * 
ग्रात्रेयीय समाधान 
एवमुक्तस्ठु शिष्येरा गुरुः 
तेजो रसानां सेवां 
पित्तोष्पराः स रागेण रसोरवतत्वमूच्छति ॥२७॥ 
चाय्चस्बुतेजसा रवतमूष्सणा चाभिसंयुतम्‌ । 
स्यरतां प्राप्य सांस स्पात्‌ स्वोष्मरणा पक्वमेव तत ॥२८॥ 
स्वतेजोऽम्युगुणास्निग्धो द्रि सेदोऽभिजायते । 
पुथिव्पसस्यनिलादीना सङ्धातः रत्रोष्मश्णा कृतः ॥२६॥ 
खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्थि ततोनरणामू । 
फरोलि तत्र सोपिर्यमस्य्तां मध्ये समौरराः॥३०॥ 
मेदसस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो सज्जा सतः स्मृतः । 
तस्मान्मज्जञस्तु यः स्नेहः शुक्तं सञ्जायते ततः ॥३१॥ 


प्राहेदम्‌त्रम्‌ ॥२६॥ 
सनुजानां यडुच्यते 1 


चायवाकाञ्चादिभिर्भावः सोौविर्यं जायतेऽस्थिषु । 
तेन स्मवति तच्छ प्त नवात्‌ छुम्नादिवोदकम ॥३२॥ 


खोतोमिःस्यन्दते देहात्‌ समन्ताच्छकबाहिथि; । 
हर्षणोदीरितं वेगात्‌ सङ्चुल्पच्च भनोभवात ॥३३॥ 
विलीन घुतवद्व्यायायोप्मणा स्यानविच्युत्तम्‌ । 
यस्तो सम्भृत्य निर्याति स्थलान्निम्तादिवोदकम्‌ ॥३४॥ 
शिष्य द्वारा इस अकार पुछे राये गुरु आत्रेय 
ने यहू उत्तर चतलाया:--- 
१--सङुप्यो के सव रसों का जो तेज कहलाता है 
वह रस्त पित्त की ऊष्मा के रंग से लाल बन 
जाता दै । - 
(वह) रक्त वातदोप, जज्ञ, तेज और ऊष्मा से 


घाठु द्रवरूप रहती हे और स्निग्ध रहती है 


व्यायय 


युक्त होने पर स्थिरता प्राप्त करके मांस होजाता 
| चह सांत अपनी ऊष्मा से पकता दै । 
३--अपने तेज, जल 5 गुण तथा स्निग्धता का उद्रेक 


(वृद्धि) होने पर मेदसोरपःन्त होती है ।, 


४-प्रयिवीतत्व,अग्नि, वारादि के संघात (समुच्चय) 


से अपनी ऊष्सा के हारा उसकी खरता होकर 
_ संनुष्या की अस्थि की उत्पत्ति होती है । 
५-वहां अस्थियों के मध्य में वायु सुषिरता कर देता 
दै वे (छिद्र) मेदस से भर जाते हें वह स्नेह 
सज्चा कहलाता है । 
६-उस्री सञ्जा का जो स्नेह वह शुक्रोत्पत्ति करता दै । 
चायु, आकाशादि भावों से अस्थिर्यो में सुषिरता 
उत्पन्न होती है उससे चह शुक्र नये घड़े जे 
जल की तरद्द चूता है । 
काम के सङ्कल्प से इषे से उढीण (वह शुक्र), 
समस्त शारीर से शुक्रवाही स्रोतों द्वारा वेग के साथि 
निकलता है । 
व्यायाम की ऊष्मा से घृत की तरह घुलकर 
अपने स्थान से च्युत होकर बस्ति में इकट्ठा होकर 
ढालू स्थान से जल की तरह बाहर निरूलता है ।- 


वक्तव्य (२७८) अग्निवेशीय प्रश्नों के समाधान में 
भगवान, पुनर्वसु आत्रेय ने बड़े स्पष्ट और खोजपूर्ण साथ 
दी संक्षिस उत्तर दिये हैँ । अम्निवेश का पहला प्रश्‍न है कि 
रस जो श्वेतवर्ण का पदार्थ हे चह लाल कैसे होता है । 
उसका उत्तर है रस पर रसाग्नि की क्रिया होकर उसका 
तेजस्‌ रूप में परिणत होना उस तेज पर रक्ताग्नि या पेत्तिक 
ऊष्मा का प्रभाव पड़ना लाली उत्पन्न करता है | रक्तस्थ और 
रसस्थ घातवग्नियां यहां मूल कारण है | दूसरा प्रश्न है बहते 
इए पदाथ सेस्थिरिमांसकी उत्पत्ति । इसका उत्तर दे रक्तस्थ 
ऊष्मा का मांतगत घाखग्नि से सम्बन्ध का आना जो रक्तगत- 
रस से अपने घटक ग्रहण कर यायु, अम्बु और तेज से स्थिर” 
मांसोत्पत्ति का कारण हे | स्‌ की उप्पत्ति श्राद्ार रस के 
अन्दर जो स्निग्धांश भरा है उसकी पासि मेदस घातु में व्याप्त 
उसका अपना तेज या धात्वग्नि तथा जल जिसके कारण मेदस्‌ 


मांस स्वव 


- मेदोघावु 


ऐेदूस च बनकर स्वतम्त्ररूप से केदारीकुलान्याय . से 
की स्थिति ओर वुद्धि बतलाई गई है । इस प्रकार अस्थि का 
_ निर्माण रसरक्त में व्याप्त एथिवी तत्व ( कैल्शियम आदि ) 
` श्ररिनतत्व, वातादिक दोष ओर हड्डी की अपनी ऊष्मा घात्वगिन 
का संघात खरता करने में कारण हे । मेदस घातु से अस्थि न बन- 
कर एलाताम्बल न्याय से यह कार्य होता हे । अस्थियां खुपिर 


होती हैं । सौषिर्य गर्भावस्‍था में वायु के द्वारा होता है। 
सुषिर स्थानों में मेदोघातु के छी घरक ररक्तद्वारा आकर भर 
जाते हैं और मज्जा में रूपान्तरित होजाते हैं । मज्जा में शरीर 
बल का विधाता शुक्र तैयार होता हे यह आयुर्वेवीय आंचायों 
का अपना मत हे यह नये कुम्भ की तरह टपकता दै । टपका 
श्रा सप सत्व सोतसों दारा चलकर शुक्रवाहनियों में पहुँच 
कर विविध हर्षंदायक स्त्रीसंगमादि कारणां से चस्ति में एकत्र 
होकर मूत्रमार्ग से निकल जाता हे । शुक्र के सम्बन्ध में 
हम अपना वक्तव्य अन्यत्र देरहे हवं । 

संक्षेप. में धातु सम्बन्धी विचार आत्रेय ने बहुत स्पष्टतः 
प्रगट किया हे । प्रत्येक चातु अपनी धात्वरिन की सद्दायता से 
रक्तस्थ रस से अपने घटक ग्रहण करके अपना अपना पोषण 
और तर्पण करती है यही उसने बतलाया है | रस ही इस 
कार्य में सदायेवान्‌ है बह एक ही संमय इर प्रान्त मै भ्रमण 


कग्ता है इसे आगे और स्पष्ट कर दिया दै. तथा आइन की. 


महत्ता और उसके प्रधान कर्म ( 7४018 ) को भी स्पष्ट किया 
टया हे! 
व्यानेन रसधालुहि बिक्षेपोचितकर्मस्णा १ 
युगपत्‌ ` सर्वतोऽजस्र देहे विक्षिप्यते सदा ॥३५॥ 


व्यान (नामक सवै शरीरचारी वायु) के द्वारा 
अपने विक्षेप रूप योग्य कार्य के कारण रख 
घालु सम्पूर्ण देह सें युगपत्‌ (एक साथ) सदां विक्षिप्त 
- होती (फेंकी जाती) दै । अर्थात्‌ रसघातु में सम्पू 
शरीर में झटके के साथ' पहुंचने का विक्षेपोचित 
स्वाभाविक रुण होने के कारण ब्याच वायु की सहा- 
यगा से एक ही समय सर्वत्र इसका आगमन होता 
स कारण एक ही ससय चह सातो घातुआ का 

पाषण करती ददै । २. 


क्षिप्पमाण: खवगण्याद रसः सञ्जति यत्र त्तः 


॥३६॥ ` 


करोति निकृति तत्र खे वर्षसिव तोयदः 
दोपारएामपि चेवं स्यादेकदेञ्चप्रकोपणस्‌। - 
(व्यान द्वारा) फेंका जाता हुआ यइ रस “स्रोतों. 


के वैगुए्य (विकृति) खे जहाँ सूकरा है वहां आकाश 
मॅ सुके हुए बादल के समान विकृति (वृष्टि बादल के 
लिग और रोग रसधातु के लिए) कद देता है! उसी 
प्रकार दोषों का भी एङदेशीय प्रकोप हुडा करता है । 


वक्तव्य (२७६) यहां रोग की उत्पत्ति केसे होती हे 
इसकी ओर थोड़ा इङ्गित मात्र कर दिया गया हे | रसघातु. 
बराबर व्यान द्वारा फिंक कर घातुओं का पोषण करते करते जत्र - 
दोषों के प्रकोप से किसी एक स्थान में स्रोतों में विभुणता 
आजाती हे तो उस विकृत के कारण रसधास की गमनागमन 
पवत्ति रुक कर उसी प्रकार व्याघि बन जाती हें जेसे आकाश 
की चिशुणता से वातादि दोष बादल को एक जगद ठहरा कर. 
खष्टि करा देते हें। सतत चलते हुए. बादल नहीं बरसते ।.. 
आकाशीय वायुमण्डल के परिवर्तन से ज्यों ही बादल की गार 
का वरोध होकर गर्मी पैदा होती है बादल - कपर उठकर 
उण्डे पड़कर बरस जाते हैं । रसों की लडिचत शरीर के किसी 
गवयव में व्यान वायु की स्वाभाविक फेंकने की शक्ति की 
कमी से (वातजन्य) खोकी में अवरोध होने से (कफजन्य) 
या चातओं में व्याप्त ऊष्मा के अपने काय में सिद्ध न रहमे से 
(पित्तजन्य) इस दोषों के प्रकोप से माचवशरीर में विकार 
तैयार होते है । 

इति भाौतिकवात्रननपक्तु रां 

इस प्रकार एांचभोतिक 'ग्नियों, सप्तथात्व- 
ग्नियों (तथा) अन्न पकाने वाली अग्नि के कसं कड 
दिये गये है | 

वक्तव्य---( २८०) आयुर्वेद ने तेरह प्रकार की अग्नियां 
स्वीकार की हैं जिनमें भोतिक ५, घातजन्य ७ और जठरस्थ 
अन्नपक्ता १ हे । ह 


कसे भाषितस ॥३७॥ 


पन्नस्य पक्त सर्वेपां पदतुशासधिपों मतः । 
 ..तन्मूलास्ते (हि तद्वृद्धिक्षयवृद्चिक्षयात्मका १॥३८॥ 
सब अग्नियों में छन्न को पेकाने वाली अग्नि 
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अधिप ( अग्तियों का सम्राट्‌) साना गया है! 
क्योकि थे उसके आधार. पर हैं। उसकी बुद्धि 
(अथवा) क्षय ( उनकी ) वृद्धि (अथवा) चाख (करले 
वाली होती है) -! | रै. 
वक्तव्य --६ र्ट १) आयुर्वेद तेरहों अग्नियों में जाटरारिन 
को शेष सत्रका मूलाघार मानता है । जाठराग्नि की प्रवलता 
से ही अन्य अग्नियां प्रबल और इसकी निर्बलता से वे निर्बल 
होती हैं ।.पर रोगावस्था में यह आवश्यक नहीं कि वे स्वतन्त्र- 
तया प्रबल या दुर्वल न दोजांय। उपरोक्त सूत्र स्वाभाविक कर्म 
की घोषरंगा करता है । ज्वर में रसरिन द्वारा उत्तापवुद्धि इसका 
प्रमाण है जत्र कि जाठरारिन पूर्णतः शान्त रदती। पर ऐसे भी 
` अनेक रोग हैं | जो जाठरारिन की दुर्बलता से अन्य अग्नियों 
को मी दुर्वल करदे । वात यह है कि अन्य अग्नियों को भोजन 
जाठरारिन ही मेऊती है । जब यह पर्यास मल बनाने में अस- 
मर्थं रहेगी तब फिर अन्य किस फी सामर्थ्य हे कि जो बलवान्‌ 
बने अतः साधारण रूप में जाठराग्नि की आधिपत्य निश्चित 
होता है पर विशिष्ट दशाए उसको अधिकारच्युत कर देती 
हैं इसे भी भूलना न चाहिए । 


तस्मात्तं विधिवद्युक्ते रन्नपानेन्घने हितैः । 

पालयेत्‌ प्रयतस्तस्य स्थिती ह्यायुर्वलस्यितिः ॥३६॥ 

इस कारण खे प्रयत्नशील व्यक्ति विधिपूर्वक 
प्रयुक्त, हितकर अन्नपान रूप इधन से दल (जाठ- 
राग्नि) का पालन करे । उसकी स्थिति पर निश्चय ही 
आयु तथा नल की स्थिति दै । 

“वक्तव्य - (२८२) सम्पूर्णं भूताग्तियां और घात्वग्नियां 
अपने अपने को प्रज्वलित कर शरीर व्यापार को सुगमतापूर्वेक 
चलाकर जीवन रोर स्वाध्थ्य कीरच्ञा के जिस दावित्वः 
को निमाती हैं उका आधार होता है जठरस्य आरिन। जाठराग्नि 
के द्वारा जत्र तक अन्य अग्निर्यो के लिए इंघन रूप, ग्लूकोज 
एमीनोएसिडस, न्यूट्रल फेड आदि द्रव्य पच्चनसंस्थान में तैयार 
नहीं कर लिए जाते तब तक अन्य तरर्रिया का प्रज्वलन हो 
ही नहीं सकता ) इघर जाठरारिन को दीस करने के लिए हित- 
कर अन्नपान रूप इंधन की अत्यावश्यकता रद्दती हे । 


= न्मिव्याय 


यो हि भुङ्क्ते विधि त्यक्त्वा ग्रहशीदोचजान्‌ गदान्‌ । 
त लोल्याल्लभते झी, वक्ष्यन्ते$्तः परं तु ते ॥४०॥ 
जो (जिह्वा) लौल्य के कारण (आहार सेवन के) 
नियम को त्यागकरं ओजन करता है वद अहणीदोष 
(इस नास सै विख्यात अस्निसान्य अजीर्ण, दातिक, 
श्लैष्मिक,सान्निपातिक अहणी नामक) रोगीं को शीघ्र 
ही प्राप्त कर लेता है । अब आगे चे (मदुणी विकार) 
कहे जावेंगे । क 
जाठराग्नि की दुष्टि के हेतु 
अभोजनादजी दर्गतिजोजनाद्विषसाञ्चनात्‌ ८ 
श्रसात्म्य गुरुशीतातिरूक्षसन्डुष्टभोजनात्‌ ॥४१॥ 
बिरेकवमनस्नेहविश्रमाद्व्याधिकर्षणातृ्॒‌, ` 
देशकालतुवेषम्याहेगानां. च विघारणात्‌ ॥४२ो 
डुष्यत्यग्तिः स इुष्टोऽन्नं स तत्‌ पचति लघ्वपि 1 
पच्यमानं शुक्तत्व॑ थात्यन्तं बिषरूपताम्‌ ॥४३॥' 
भोजन न करने से, अजीर्ण से, अतिभोज॑न से, 
विषमाशन से, च्यसात्म्य-भारी-ठरडे-वहुत रूखे और 
बहुत दुष्ट भोजन करने से, विरेचन-वम्च-स्नेइ 
प्रयोग से विशेष भ्रम होले से रोग के कारण दुर्बल 


` होजाने से; देश-काल-ऋतु की विषमता से, और 


वेगों को रोकने खे अग्नि दूषित हाजाती है । बह दुष्ट 
हुई हलव्छे अन्य को भी नहीं पचाती। न पचा हुआ 
(पेट में रखा हुआ दह) अन्न अस्लता ' तथा) विष 
रूपता को प्राप्त होजाता दै। | ~ 
अन्नविप के लक्षण 
तस्य लिङ्गमजीरछस्य विष्टम्भः सदनं तथा} ˆ 
शिरसो रुक्‌ च. मूर्च्छा च अ्रमः पृष्ठकटिग्रहः ॥४४॥ 
जुम्भाङ्गमर्दस्तृष्णा च ज्वरइछदिः प्रवाहणम । ` 
श्ररोचछोऽविपाकइच घोरमन्मविएञ्च तत्‌ ॥४५॥ 
संसृज्यमानं पित्तेन दाह तृष्णां सुखामयान्‌ 1 
जनयत्यस्लपित्तनच पित्तजाइचापरान्‌ गदान्‌ ॥४६॥ ` 
यक्ष्मपोनसमेहादीन्‌ - कफजान्‌ कफसङ्भतम्‌ । 
करोति चात संसुप्टं चातजांइच गदान्‌ बहून्‌ ॥४७॥ 
सूत्ररोगांइच मूत्रस्य कुक्षिरोगान्‌ शक्कद्गतम्‌ 1 
रसादिभिइच संसूर्ष्टं क्ुरय्याद्रोगान्‌ रंसादिजान्‌ ईद 


_ पग्भदश 


उस अजीर्ण के विष्टम्भ, अवसाद, शिरःशूल, 
-तथा मूर्च्छा" श्रम (डोतता 255), पीठ में शा; कसर 
में दर्द, जम्हाई, अंगों में हड़कल, तथा ज्वर, चसन 
प्रवाहण (बारबार मल त्याग), अरुचि ओर अवि- 
पाक लच्तण 
वह घोर अन्मविष पित्त के साथ संस्र होकर 
(मिलकर) दाह. तृष्णा, मुख के रोगों को तथा 
अन्य पित्त के रोगों को तथा अस्लपित्त को उत्पन्न 
करता है | कफ से मिलकर कफजन्य (रोगों को) 
तथा यदसा पीनस (८57928) प्रमेहो .को तथा बात 
से मिलकर अनेकों वातजन्य व्याबियों को करता है । 
(वह अन्नविष) सूत्र (संस्थान) में स्थित होकर सूत्र 
रोगों को सल में जाकर कुक्षिरोगों को ओर रसादिकों 
से मिलकर रसरक्तादि (घातुजन्य) रोगों को फर 
देता है । 
विषमा घातूवेषम्यं करोति विषमं पचत्‌ । 
तीक्ष्णो सन्देन्धनो घातून्विश्ोषयति पावकः ॥४६॥ 
विषम जाठरारिनि विषसरूप से (अन्न को) 
पचाती हुईं धातु की विपमता कर देती दै 
तीच्ण्‌ . जाठराग्नि आहार (रूप) इईघन के 
कस होने पर (शारीरस्य) धातुओं को खुखा देती दे । 
युक्ते भुक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं समं पचन्‌ । 
दुर्बलो विदहत्यन्नं - तद्यात्यू्ध्वमधोऽपि वा ॥५०॥ 
युक्त (सम) अंग्नियुक्त रूप से भोजन किए 
हुए का समरूप से पाचन करती हुई घातुसास्य 
करती है । ठुबेल अस्नि अन्न का विदाह करती 
है (विदग्ध हुआ) चह (अन्त) ऊर्वे या अधः (ऊपर 
या. नीचे) भी जाता दे । - 
णीरोग-स्वरूप तथा सामान्यलक्षण 
_ अधस्तु पक्वसामं ` चा प्रवृत्त ग्रहण्यीगदः 1 
उच्यते सर्वमेदास्तं प्रायो ह्यस्य निदह्यते ॥५१॥ 
नीचे को प्रवृत्त हुआ पक्व या आस (सल) 
महणी रोग कहलाता दै । (सहरी रोग- से पीडित) 
इस (व्यक्ति) का सम्पूर्ण ही (खाया हुआ) अन्त 
प्राय: विद्ग्धता को प्राप्त होजाता दै । 


~ -चचठ चि० 4 हि 


क्‌ 


चा द्रवे 
प्रसेकतमकान्वितः ॥५२॥ - 
तुष्णा-अरुचि-सुख की विसरता-प्रसेक तथा 


भ्रतिसृण्टं विवद्धं तढुपवेश्यते । 
तुष्एरोचकर्च रस्य ` । 
तमऋश्वास से युक्त वद्द (अइणीरोग से पीडित 
रोगी) बहुत ढीला, वंधा हुआ याः पतला पानी सा 
सलत्याग करता है । | त 
शूनपादकरः सास्थिपर्चेहक्‌ छर्दनं ज्वरः ॥ 
लोहागमगन्विस्तिकताम्ल उद्गारइचास्य जायते ॥५३॥ 
हाथ पेरों में सूजा हुआ, अस्थिपर्वों, में दद 
वाला, वसन-च्दर रक्त तथा आमगन्ध से युक्त तीती 
तथा खट्टी डकार इसको उत्पन्न होती 
मह णशी-घूवरूप 
पुर्वरूपन्तु तस्येदं तृष्णालस्यं चलक्षयः । 
विदाहोऽन्नस्स पाकदच चिरात्‌ कायस्य गोरनम्‌ पशा 
उसका यह पूर्वरूप ई--तृष्णा, आलस्य, वल.का 
नाश, अन्न का चिदाह, देर से (अन्न का) पाक 
(तथा) शरीर का भारीपन । 
अददशी-स्थानतया कम 
'प्ररन्यधिष्ठानसन्नस्य ग्रहरणाद्य्रहरगी सता । 
नाभेरुपयेग्निबलेनोपण्टव्घोपव हिताः | TEE 
पदं घारधत्पन्नं पदवं . सृजति _ पाईवेतः 1 
दुर्बलारिनिबलाद्‌ दुष्दा स्वामसेव .निमुञ्चति-॥५६॥ 
-लासि से ऊपर स्थित अग्नि का अधिष्ठान अन्न 
का ग्रहण करने से अडणी माना राया दै। वह अग्नि 
के बल खे उपष्टव्ध (सहारा पाई हुई). तथा उपदंहित 
(बल पाई हुई) एक पार्श्व से अपक्क अन्न को घारण 
करती दै तथा दुखरे पाश्वं से. पक्व (अन्न) फो 
निकाल देती है अग्निबल दुबल होने से दूषित हुई 
(वह) आस (कच्चे अन्न) को ही व्याग देखी है. 
वक्तव्य-(२८३) आचार्य ने ग्रहण्णी का एक निश्चित 
स्थान नताने. की दृष्टि से निम्न बातें कहीं हेः--. 
(१) कि वह-नामि के ऊपर है । 
(२) कि वह अस्ति का अधिष्ठान हे | 
(३) कि वह अन्न का ग्रहण करती है । . ` ` 


(४) कि वह एक ओर से अपक्व अन्न धारण करता ६ | 
(श) कि वह दूसरी-ओर से पक्व छम्न -निकालती हैं । 
(६) कि जब अग्नि का बल कम होजाता हे तत्र आम 
रूप में मल का मोक्षण करती हं । 
सुश्रत ने इसे और मी स्पष्ट कर दिया ई-- | 
षष्ठी पित्तघरानाम या कला परिङीतिता । 
पक्कामाँशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ 
ग्रहण्या बलमरिनदि स चापि ग्रइणीक्षितः । 
तस्मात्सन्दूधिते. वहाँ ग्रइणी सम्प्रदुष्यति ॥ 
इससे स्पष्ट है कि आमाशय और पक्काशय के मध्य 
अरिति का अधिष्ठान जहाँ अनेक पाचक रस मिलते हैं ्रदशी 
कहलाता है । इसे आधुनिक _ परिभाषा में डुश्रोडीनम कहा 
जाकता ६ । 
- अददणी-मेद्‌ 
वातात्‌ पित्तात्‌ कफाच्च स्यात्तद्रोगस्त्रिन्य एव च । 
हेतुं लिद्धं चिकित्साञ्च श्टण तस्प पृथक्‌ पृथक ॥५७॥ 
चात से, पित्त से, कफ से तथा ओर त्रिदोष से 
भी वह (अदह्दणी) रोग होता दै । उसका हेतु, लक्षण 
तथा चिकित्सा अलग अलग सुन | 
वातिकप्रहणी || 
कटुतिकतकषायातिरूक्षशीतलभोजरनः है 
प्रमिताचशनात्यघ्ववेगनिग्रहमे युनेः ॥५८1 
करोति कुपितो मन्दमग्नि संछाद्य मारतः । ` 
तस्यान्नं पच्यते दुःख शुक्तपाव्हं खराङ्गता ॥५९॥ 
फण्ठास्यशोषः क्षत्तषष्णा तिमिरं कर्णोयोस्वनः 
पाइवॉरुवडक्षरपंग्रीवारुजो इसी कण विसुचिका ॥६०॥ 
हृत्पीडा काइर्यदोर्बल्यं वरस्य परिकतिका 1 
गृद्घिः सर्वरसावाञच 
जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च । 
स वातगुत्महुद्रोगप्ली हाशङ्की 
सिरादुदुर्ख द्रवं शुष्क तन्वामं इाब्दफेनवत्‌ । 
पुनः पुनः सुजेंडर्चः कासइवासादितो$निलात्‌ ॥६३३३ 
कटु-विक्त-कपायरस प्रधान, रूखा शीतल (रखा 
हुआ वासा ) भोजन करने से, कम खाने सेः अन- 
रान से, अत्यन्त पेदल चलने से, वेगरोध से, मेथुन 


कार्नो में सन्नाइट 


मनसः सदन तथा ॥६ शा 


च मानवः ॥६२॥ ` 


से प्रकुपित हुआ. वातदोष अग्नि को आच्छादित 
करके मन्द कर देता दै। उसका अन्न अम्लपाकी 
होकर बहुत ठुखपूर्वंक पचता है। शारीर सें खररवं, 
कण्ठ ओर मुख में शोष, जुवा, तृष्णा, तिमिर रोग, 


पसली-जंघा-वंक्षण-म्रीवा में 
निरन्तर पीडा, विसूचिका, हृदय में पीडा, . कशता 
दुबलता, मुख की विरसता, पेट में कतेनवत्त पीडा 
सब रसां का लौल्य, मन का अवसाद तथा अन्न के 
जीणे होजाने पर तथा पचते समय आध्मान 
भोजन करने पर रोगी को स्वास्थ्य (आराम) मिलता 
है । वह मनुष्य वातशुल्म, हृदयरोग तथा प्लीहारोग 
की आशङ्का करता है।. कास श्वास से पीडित वह 
वात के. कारण देर से मरोड के साथ सुजा, पतला, `- 
आसयुक्त, शब्द के साथ कफागसहित बारबार मल: 
का त्याग करता है। 
वत्त्ठय़-- (२८४) ग्रहशीगेग को -डिसेंट्री भीकहा 
जाता हे । ऊपर. जो वातिक ग्रहणी के लक्षण दिये हैं वे-साधा- 
रण रोग के न होकर एक गम्भीर स्थिति की सूचना देते हैं । 
पत्तिकग्र हरणी 
कट्वजीरविदाह्मम्लक्षाराद्यः पित्तमुल्वयाम्‌ । ` 
'अ्ग्निसाप्लावयद्धन्ति जलं तप्तमिवानलम्‌ ॥६४॥ 
सोऽजीरं नोलपीताभं पीताभः सार्यते द्रचम । 
पुत्यम्लोद्गार हृत्कण्ठदाहारुचितुडदितः 11६५॥। 


कटु; अजोणे, विदाही, खद्टे क्षारादि से प्रकुपित ._ 


पित्त गरमपानी से जेसे अग्नि (बुझ जाती. वैसे 
ही) आर्ति को आप्लुत करके उसको नष्ट करदेता है। 


' दुगान्धत खट्ट डकार, हृदय तथा कण्ठ के दाह 
अरुचि तथा तृषा से पीडित पीली आभा 
चाला वह अजीण (अ्रपक्क), नील पीते आभावाले 
द्रव को (मतलरूप मे) त्यागता है । 

एलेधष्मिकग्न हणी 
गुवंतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ र 
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नात्‌ हन्त्यगिनि कुपितः कफः 11६ ६17 

" तस्यान्नं पच्यते दुःख हुल्लग्सच्छर्द रोचकाः । हे 
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| पञ्चदशः 


हूदयं मन्यतेः स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु । 
दुष्टो सघुर उद्गारः सदनं स्त्रोष्वहर्पणम्‌ ॥६८४ 
भिन्नामइलेष्सभू यिष्ठगुरुवच्यः घवर्तनस्‌ ३ 
. अकृुदास्यापि दाीर्बल्यसालस्यञ्च फफात्मके ॥। ६६॥ 
भारी, बहुत चिच्ने ठण्डे आदि,आहार से,अत्य- 
घिक भोजन करने से,भोजन करते ही सोजाने से कुपित 
हुआ कक अग्नि को नष्ट कर देता है । उसका अन्त दुःख 
पूबक पचता है । हृल्लास (मतली) वमन,अरुचि मुख 
का लिप्त होना तथा मधुरता, काख, थुकथुकी, पीनस 
होते हैं) । (वह) हृदय को स्यान (सारी, पत्थर 
रखा हुआ सा) उदर को गीला ओर गुरु मानता 
है | डकार दूषित मधुर, अवसाद, स्त्रियों में अप्रं, 
"फरा अःमयुक्त, कफयुक्त, भारी सलडी प्रंचुन्ति, कृश ल 
हाते हुए भी दोबल्य (४०७६721100) तथा '्प्रालस्य 
कफात्मझ प्रहणी सें होता दै । 
ग्रहणीदोष का.व्याप 
~ यश्चाग्निः पूर्वमुद्दिष्टो रोगानीके चर्तुविधः । 
` तं चापि ग्रहणीदोषं समवर्ज प्रचक्ष्महे ॥७०॥ 
.- औरजो चार प्रकार की अग्नि रोगानीक अध्याय 
में (विमानस्यान: में) पहले कही गई हैं उसको 
भी समाग्नि को छोड़कर प्रहणीदोष कहते हं । 
व ञ्य ¬ (२८%) विमानस्थान के रोगानीक अध्याय 
में तीच्ण, मन्द; सम तथा विषम चार प्रकार की अग्नियां बत- 
~ लाई गई हैं इनमें समाग्नि को छोड़ शेष तीनों ग्रहणीरोग 
के अन्तर्गत आती हैं । दोषों के ग्रहण के साथ सम्बन्ध जोड 
कर इनकी जो सम्ग्रासि बताई है वह इस प्रकार हे-तत्र-सम- 
* वातपित्त श्लेष्मणां प्रक्कतिस्थानां- समा : भवन्त्यग्नयः, 
लानां तु पित्ताभिमृते ह्मम्न्यघिष्ठाने तीदणा भवन्त्यप्रयः 
रलेष्मलानां ठु श्लेष्माभिभृतेऽन्यचिष्डाने मन्दा भवन्त्यग्नयः | 
सान्विपातिकग्रदशी - 
पूयस्वातादिनिदिष्टहेतुलिङ्गसमागसे ` । 
त्रिदोषं निर्दिकेदेवसतो वक्ष्यासि भेषजम्‌ ॥०१॥ 
चात पिच कफ के अलग अलग बतलाये हेतु लिङ्ग 
(दोनों के ) समागम (एकत्र) होने पर त्रिदोष (जन्य) 
ग्रहणी जाने। आगे (इन सबकी ) चिकित्सा (सें)कहूंगा । 
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४२ 
. आमदोष चिकित्सा 
ग्रहणीमाशितं दोषं विदग्धाहारमूच्छितम्‌ । 
सविष्टम्भप्रसेषक्षतिविदाहारुचिगीरचे 1७२॥ 


आमलिङ्भान्वितं ज्ञात्वा सुखोष्णेनास्वुनोद्धरेत्‌ । ` 
फलानां. वा कषायेण पिप्पलीसषंपेस्तया ॥७३॥ 
सीनं पदयाशयस्यं याऽप्यामं स्राव्यं सदीपनेः । 
शरीरानुगते सामे रसे लद्धनपाचनंम्‌ ॥७४॥ 
विशुद्धासादायायास्स पञ्चफोलादिभिः इतम्‌ । 
दद्यात्‌ पेयादि सघ्नन्वं पुनर्योगांइच दीपनान ॥७५॥ 
ग्रहणी में आशित, विदग्ध आहार से युक्त दोष 
चिदन्ध, लालाप्रसेक, पीड़ा, दाह, असूनि, गौरव इन 
आम लक्षणा से युक्त देख कर सुद्दाते हुए गरमजल 


से उनको दूर करे | अथवा सदनफज्ञ के क्वाथ से 


तथा पिप्पली 'खोर सरसों का कर्क डालकर (वमन 
कराचे) लीन वा पक्वाशय सें स्थित हुए आमदोष 
को दीपन द्रव्या से निकाले | आमयुक्त रस के शरीर 
सें पहुंचने पर लंघन ओर पाचन देवे । विशुद्ध आसा- 
शय याले इसके लिए पब््रकोल आद से सिद्ध पेया 
आदि लघु आहार ओर फिर दीपन योगों को देवे। 
वातिकअरणी-चिकित्साक्कम 
ज्ञात्वा तु परिपक्घामं मारत ग्रहणीगदस्‌ । 
दीपनीययतं सापः  पाययेताल्पशो भिषक्‌ ॥७६॥ 
किञ्चित्संग्धुक्षिते त्वग्नौ सक्तदिण्मूत्रमारु्तम्‌ । | 
इचहं च्यहु वा संस्नेह्य स्विन्ञाभ्यकतं निरूहयेत्‌ ॥७७॥ 
तेत्‌ एरण्डतेलेन सपिषा तेल्वकेत वाः 
'सक्षारेशानिले झान्ते स्रस्तदोषं विरेचयेत्र ॥७८॥ 


; शुद्ध रूक्षाशयं चद्धवर्चसं चानुवासयेत्‌ । 
दीपनीयास्लवातघ्नसिद्वतेलेन सान्या ॥७६॥ 
निङ्ढं च विरिक्तं च सम्यक चेवानवासितम । 


` लघ्वन्नं प्रति संभुक्त सपरभ्पासयेत्‌ पुनः ॥८०॥ 
वातिक प्रणी रोग को (जिसका) आमदोष तो 
परिपंक (द्वोगया है ऐसा) जानकर वेद्य दीपन द्रव्यो 
से सिद्ध घी थोड़ा-थोड़ा (कई बार) पिलावे। 
अग्नि के. थोड़ां (सी) दीप्त होने पर जिसके मल 


सूत्र छात व्ही प्रवृत्ति यथाचत न होती हो उसका दो वा 


. ४३६ 


` तीन दिन घुतपान आदि द्वारा स्नहेन तथा तत्पश्चात 
स्वेदन ओर तैल आदि से अभ्यङ्ग करके निरूहण 
. करावे| तत्पश्चात्‌ वात के शान्त होने पर शिथिल दोष 
(वाले रोगी) को क्षार. सहित -एरण्ड तेल अथवा 
-तिल्वक घृत से विरेचन कराबे। . 
शुद्ध आशय जिसका रूक्ष और बद्ध मल वाले 
को 'मात्रापूवेके दीपनीय-खट्टे तथा वातनाशक 
(द्रव्यो खे) सिद्ध तैल से अलुवासन करावे | 
निरूइण किए, : विरेचन किए तथा भले प्रकार 
अनुवासन कराये लघु आहार को खाये हुए को फिर 
चुत का अभ्यास करावे । 

- हें पञ्चमूले सरलं देवदारु सनागरम्‌ । 
:पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीस्‌ ॥८१॥ 
झरावीजं यवान्‌ कोलान्‌ कुलत्याम्‌ सुषवीं तथा । 
पाचयेदारचालेच दध्ना सोवीरकेण वा ॥८२॥ 
चतुर्भागाचञ्गेषेश पचेत्‌ तेनं घुताढकम्‌ । -: 
स्वाजकायावशूकाएयो क्षारौ दत्त्वा च युक्तितः ॥८३॥ 
सैन्धवौड््धिदसामुद्रविडायाँ रोसकस्प च । 
ससोवच्चेलपाक्यानां भागान्‌ द्विपलिकान्‌ पृथक्‌ ॥ ८४ 
विनीय चूर्शितान्‌ तस्मात्‌ पाययेत्‌ प्रसृत बुघः । 
करोत्यरिनं बलं -चरपँ वातघ्नं भुफ्तपाचनम्‌ ॥८५॥ 

. दशमूलाद घृत-दोनों पञ्चमूल, सरल (चीड), देवदारु, 
सोंठसहित,पिप्प्ली, पिप्पलीसूल्, चित्रक, गजपीपल, 
सन के बीज, जो, बेर, कुलथी तथा कालीजीरी इनके 
(१६ प्रस्थ कुल लेकर) कांजी, दही वा (४ द्रोण) 
सौवीरक से पकावे । चौथाई भाग शेष रहने पर उसे 
"१ आढक घुत के साथ पकावे। साथ ही सञ्जीखार 
अर जवाखार दोनों चारों को युक्तिपूवे $ देकर संघा 
नमक, उद्विञजनमङ,समुद्रःविड,सांमर तथा काला नमक 
सहित पाक्य (लौनी मिट्टी पकाकर वनाया)नमक,अलग 
` अलग दो दो पल भागों को चर्ण कर मिलाकर उसमें 
-से २ पल पिलाचे । यह अग्नि, बल, वणे करता है । 
चातध्न है और खाये हर को पचाने वाला है । 
_ ऽपूषणन्रिफलाकल्के विल्वमाच्रे गुडात्‌ पले । 
सापिषोऽष्डपलं पक्त्वा _मात्रां मन्दानलः पिबेत्‌ १८६॥ 


घधन्वन्तरि' 


अध्याय 


च्यूषणादिश्ृत-सोंठ, मिर्च, पिप्पली, हरड़,बहेडा, 

आमता (छट्ठों) एक पल सात्रा सें गुड के एक पल में 

घी को आठ पल पकाकर (उसकी) योग्य मात्रां 
मन्दाग्नि से पीड़ित पीने । 


पञ्चमूलाभयाजाजिपिप्पलीम्‌लसँन्धवैः 1 
. बिडद्धव्यूषणबाटिरास्नाक्षारहयघुतम्‌ - , ॥८७॥ 
` शुक्तेन मातुल द्गस्य स्वरसेनाद्रंकस्य च । 
शुष्कमूलक कोलाम्बु चुकिका दाडिमस्य च ॥८८॥ 
तक्रमस्तुसुरामण्डसौवीरक तुषोदकः 1 
काञ्जिकेन च तत्‌ पक्वमग्निदीप्तिकरं परम्‌ ॥८९॥ 
शूलगुल्सोदरश्वासकासानिलकफापहम्‌ ' t 
सबीजपुरकरसं सिद्ध वा पायधेद घतम्‌ ॥६०॥ 
तेलमम्यञ्जनाथंञ्च सिद्ध प्रदापयत्‌। `¬ 
एतेषामोबघानां था पिबेच्चूर्ण सुखाम्बुना 18 १५ 
वातेइलेष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते। 
दद्याच्चूर पाचनार्थप्नग्तिसन्दीपनं परम्‌ ॥६२॥ 
पञ्चमूलाद्यष्ृततल चृण-पश्चमूल, हरड़, जीरक, पिप्पली 
मूल, सेंघवनमक, विडङ्ग, सोंठ, मिर्च, पिप्पली, कचर, 
रास्ना, सउजीखार, जवाखार, (इनके कल्क से) तथा 
सिरका,चकोतरा,अद्रख के तथा सुीमूली,चेर,इमली 
अनार का, तक्र के पानी का, सुरामण्ड, सौवीरक, 
तुषोदक तथा कांजी से उसे पकाले । वह परम दीप्ति 
कारक है, शूल,गुल्म,उदररोग, श्वास,कास,वात कफज 
(रोग) अथवा विजोरे नीबू के स्वरस में सिद्ध घृत को - 
पिलाबे । अभ्यंग के लिए इनसे सिद्ध तैल को 
देवे । अथवा इन्हीं ओषधों के द्वारा शुनशुने जल के 
साथ पिये । वात कफावृत सास, कफ में, सामसहित 
म्रहणीरोरा में अथवा वायु से प्रकुपित कफ में 
अत्यन्त अग्निदीपक यह चूण पाचन के लिये देने। 


आमपक्रप्रीषपरीक्षा 
मज्जत्यासा गुरुत्वाद्‌ .विद्‌ पक्त्वा तुत्प्लवते जले । 


बिनाऽतिद्रवस ङ्धातरो त्यशलेष्मप्र दूषराात्‌ 11९३५ 
परीक्ष्यंवं पुरा सामं निरामं चामदोषिरास्‌ । 
विघिनोपाचरेत्‌ - सम्यक्‌ . पाचनेनेतरेख वा ॥६४॥ . 


पञ्चदश 


यता है 
अति द्रव, अति घने, अति ठण्डे ओर कफ खे 


आम मल भारी होने से जल में 


दूषित मल को छोड़कर पक्वसल तो तेरता है! 
इस अफार प्रथम आमदोष ' वाले अइण्णीरोग के मल 
को सामता अथवा निरामता की परीक्षा करके पाचन 
वा. अन्य विधि से अले प्रकार उपचार करे | 
, चित्रकं पिप्पलीमूलं हो क्षारो ` लवणानि च । 
व्योषं हुग्बजमोदाञ्च चव्पञ्चेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥९२॥ 
गुटिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा! 
कृता विपाचर्यत्याम॑ दीपयत्याश्‌ चानलम्‌ ॥६६॥ 
चित्रझादियुटिका --चित्रक, पीपरामूल,यबक्षार; सब्जी 
खार, सेंघानमक, सांभरनमक, फालानसक, बिड- 
कवण, सामुद्रलवण तथा सोंठ, सिचकाली, पिप्पली 
हींग, अजमोदा तथा चव्य को एक्र जगह घृणे 
करले। (तत्पश्चात्‌) विजोरे या अनार के रस से 
गोजी करले। (यह) आम का पाचन करती दै 
तथा अग्नि को शीघ्र दीप्त करती. है | 
तागरातिविषामुस्तरकयायः.. स्यादासपाचनः । 
` मुस्तान्तकल्कः पथ्या चा नागरळ्योष्णावारिरणा ॥६७॥ 
वेवदारुवचामुस्तानागरांतिविषाभयाः t 
. वारुण्यामासुतास्तोये कोष्णो वा लवणाः पिवेत्‌ ॥ ६८॥ 
'बचस्थामे . सशले च पिचेद्वादाडिनास्वुना । 
विडेन - लवर पिष्टं बिल्वं चित्रकनागरम्‌ 11 ६६॥ 
सामे वा सकफे ` वाते कोष्ठञ्ूलकरे पिबेत्‌ । 
सोंड, अतीस (ओर) मोथा -(का) क्वाथ आस- 
पाचन करने वाला दोता है। मोथा तक के द्रव्यो 
का कल्क हरड़ अथवा सोंठ रामे पानी के साथ; देव- 
दारु, बच, मोथा, सोंठ, ऋतीस; हरड़ वारुणी मध्य 
में घोलकर सन्धान करके गर्म जल में या नसक विर- 
हित पिये । अथवा मल की आस तथा शूल में या 
अनार के. रस से पिये । -विडलवण से (नसकीन बने) 
बेल, चित्रक, साठ को आमुक्त, कफसद्दित क्तो्ठशूल- 
कारी चात में पिये । 
कलि द्कहिङ्‌ग्वतिविषावचासो चर्चलाभयाः ॥१००॥ 
` छुद्यशोंग्रन्थिशूलेषु - पिबेडुण्णेन वारिरणा 1: 


.ससक, कालानमक, बिडलदण 
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पथ्यासोचचेंलाजाजी चूर्ण मरिचसंयुतम्‌ ७१० ११ 
कलिज्ञादि चूण्‌” -इ-द्रनो, हीँग,अतीस, वच, काला 
नमक, हरड़, अथवा हरड, कालानमक, जीरा का 
मिच युक्त चूण चमन, अर्श, मन्थिरोग (तधा) उद्र- 
शूल में रारम पाची से पिये । 
श्रसर्या पिप्पलीमूलं वचा कटुक रोहिणीम्‌ । 
पाठां चत्सफवीजानि चित्रकं विइवभेषजम्‌ ॥१०२॥ 
पिबेख्चिष्दवाथ्य चुर चा छुत्वा फोण्णेन वारिरपा 1 
' पित्तशलेष्मानिभूतायां ग्रहण्यां शलनुद्धितम ॥१०्३N 
अमभयादिक्वाथ तथा 'वूण--इरड, पीपरासूल, बच 
कुटकी, पाठा, इन्द्रनो, चित्रक. सोठ काथ बनाकर 
पिये या चूण करके गरम जल के साथ पिये । (यह) 
पिच कफ से व्याप्त म्रइणी के शूल को नए करने वाली 
(ओर) हितकर है । 
सामे स्तातिविषं व्योषं लक्षराक्षारहिग च 1 
निष्कबाथ्य पाययेच्चूरस कृत्वा वा कोष्णवारिसणावा १०४॥ 
आमयुक्त मरद्दणीरोड में अतीस, साठ, मिर्च 
पीपल, सेंधानमक, यवक्षार, ओर हींग का काढ़ा 
बनाकर पिलाबे या चूणे करके गरम पानी से पिये । 
पिप्पली नागरं पाठां सारिवां बृहतीद्वयम्‌ । 
चित्रकं फौटज॑ वीज लवराच्यय पञ्च च ॥१०५॥ 
तच्चूर्ण सयवक्षारं दध्युष्ास्दुसुरादिसिः । 
पिवेदस्निविवृध्यर्थ फोष्ठवातहरं नरः ११६ 
पिप्पल्यादिचूर्णं - पिप्पली, सोंठ, पाठा, सारिवा, : 
कटेरी, बढ़ी कटेरी, चित्रक, इन्द्रजो, सांसरनसक, संघा- 
सासद्रलचण, तथा. 
जवाखार के साथ उन सबका चृणं दही, गरम पानी 
सुरा आदि फे साथ व्यक्ति अग्निवद्धन फे लिये 
पिये । (यह) दो की वात का हरने वाला है। 
सरिचं कुञ्चिकाम्बष्ठावुक्षास्लाः कुडवाः पृथक्‌ । ` 
_ पलानि दक्ष चाम्लस्प वेतसस्य पलाधिकस्‌ ॥। १०७॥ 
सौवचलं निडं- पाक्यं यवक्षारः ससँन्धवः । 
शाटीपुष्करमूलानि हिंगु हिगुझिचाटिका ॥१०८॥ 
तत्सवंमेकतः सूक्ष्मं चूर्ण त्वा. प्रयोजयेत्‌ | 
हित चाताभिभूतायां ग्रहण्यामण्चौ तथा ॥१०७१ 


४३८ 


मरिचादिचूणं ~ कालीमिच, कालाजीरा, पाठा, 
तिन्तिडीक, एक-एक कुडवं, अम्लवती के दस पल, 


ध्याघा-आधा पल कालानमक, विडलवश, पाक्य लवण, 


यवक्षार सैन्धवसहित कपूर, पोकरमुल, हींरा, दिंयु- 
शिवादिका (वंशपत्री या नाडी) वह सव एक स्थान 
पर सुकच्सचूणी करके प्रयोग करे | ( यह ) वातजन्य 
मरही में तथा अरुचि में हितकारक (होता है)। 
चतुर प्रस्थसम्लारनों च्यूषरस्य पलत्रयम्‌ । 
लवर्णासां च चत्वारि शर्केरायाः पलाष्टकम्‌ ॥११०॥ 
- सञ्चण्यं शाकसूपान्तरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
- कासाजीर्णारंचिशवासहत्पाण्ड्वामयशूलनुत्‌ ॥१११॥ 
एक प्रस्थ चारों अम्ल (कोल दाडिस इच्षाम्लैः 
साम्लवेतससङ्गतेः चतुरम्लम्‌)- तीन पल त्रिकटु का, 
चार लवण (सैंधव, सौवर्चल, विड तथा ओद्धिद) 
वाठ पल शकेरा के चूण करके शाक, दाल, आन्न, 
अचार, आदि में प्रयोंग करे | (यह) कास, अजीणों, 
"रुचि, श्वास, हृद्रोग, पाण्डुरोग तथा शूलनाशक 
(होता दै) । । 
वक्तठप्र-ज[ २८६ ] यह एक प्रकार का मसाला है । 
चव्पत्वविपप्पलीमूलधातक्हीव्योषच्ित्रकाल्‌ । 
कपित्थं बिल्वमम्बष्ठां शाल्मलं हस्तिपिष्पलोम्‌ ।! ११२॥ 
शिलोद्भेदं तथाञ्जाजों पिष्द्वावदरसंमितस्‌ । 
परिभज्ये घृते दघ्ना यवागूं साघयेल्ट्रिवळ ॥११३॥ 
रसैः कपित्यचुक्तीकांवक्षास्लर्दाडिमस्य च 
. सर्वातिसारग्रहणीगल्माशः प्लीहनाशिनी 11 ११४॥ 
- यवागु---वैद्य चव्य, दालचीनी, पिप्पलीमूल, घाय, 
 सोंठ, मिर्च, पिप्पली, चित्रक (इन) को, कैथ, चेल, 
पाठा, मोचरख, गजपीपल, को छैल छरीला, तथा जीरा 
प्रत्येक चेर (१/२ कर्षे) बरावर पीसकर घी में भूनकर 
वैद्य दही से यवागू सिद्ध करे । (उसे) कैथ, इमली, 
. तिन्तिडीक ओर अनार के स्वरसों से (देने से चइ) 
सब अतीसारो, भहणी, गुल्म; अर्श तथा सीद्दा का 
नाश करती है। 
पञ्चकोलकयूपश्च मूलकानां च सोषरणः 1 
, स्निग्धो दाडिमतक्राम्लो जाङ्गलः संस्कृतो रसः ॥ ११४५॥ 


न ध्यध्यांय 


ऋव्यादस्वरसः शास्तो भोजनाथ सदीपनः॥ 

तक्तारनालमद्यानि पानायारिष्ड एव च ११६ 

पञ्चकोल ( पिप्मली-पिप्पल्लीमूल-चव्य-न्वत्रक- 
सोंठ ) का यूष,अथवा मरिच मिला मूलियों का यूष, 


स्निग्ध, अनार ओर स्टे से खट्टा जाइल. जीवों के 


मांसरस से संस्कृत, दीपनीय द्रव्ययुक्त मांसा- 
द्वारी प्राणियों के मांस का स्वरस, भोजन -के लिए 
तक्र, कांजी, मय तथा आरिष्ट भी पीने के लिए 
प्रशस्त है । ही ही 
वातिकमहणी-तक्रविधान 
तक्र दु ग्रहणीदोषे दीपनग्राहिलाघवात्‌ । 
श्रेष्ठ मघुर पाकित्वान्न च पित्तं प्रकोपयेत्‌ ॥११७॥ 
कषायोष्ण विकाशित्वाद्रोक्ष्याच्चेव कफे हितम्‌ । ~ 
वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात्‌ सद्यस्कमविदाहि तत्‌ (११८५ 
- तस्मात्‌ तक्क प्रयोगा ये जठराराँ तथाऽशसाम्‌ । 
विहिता ग्रहशीदोषे सर्वेशस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ११९॥ 
दीपन-याही और लघु होने से, पाक मधुर होने 
से तळ म्रद्वणी रोग में श्रेष्ठ होता दै तथा (यह) पित्त 
को प्रकुपित नहीं करता है। (यह) कवैला, गरम, 
विकाशी (n६।७४m ०५८) ` और रुखा होने से 
कफ में ह्वितकर दै । वात में सधुर, 'अस्ल ओर सान्द्र 
होने से दितकर है तुरत की तैयार तक्र अविदाही 
(non~irritant) है। इस कारण से उदर रोगों 
के, अशेरोगों केलिए जो तक्रप्रयोग कहे गये हैं 


- उत सबको म्रहणीरोग सें प्रयोग करे | 


यवान्यामलके पथ्या मरिचं बन्रिपलांशिकस । 
लवरानि पलाशानि पञ्चच चेकत्र चूरांयेत्‌ ॥१२०॥ 
तक्ते तदासुतं जातं तक्षारिष्ट पिवेन्नरः । 
दीपनं शोथगुल्मार्द: क्रिमिमेहोदरापहम्‌ ॥१२१॥ 
अजवाइन, आमले, इरड, सिच काली, ३-३ 


पल पांचों लवण एक एक पले एकत्र कूटे । तक सें 


उसका सन्धान करके वने तक्रारिष्ट को व्यक्ति पिये 
(जो) दीपन, शोथ, गुल्म, अर्श क्रमि रोग, प्रमेह 
(तथा) डदररोगनाशाक होता है। 

वक्तञ्य--(२८७) ऊपर वातिकम्रहरणी सम्पूर्णं चिकित्सा 


चिकित्सितात्पुज्यतम 


NINERS टया Sa I YEE ६ 


पञ्चत ी........330+00७०० अन्ना आा5 आरा कारक धाम कथा भमभम 5५. 


में आन को प्रदोस करने वाले ओर वातानुलोमक (पाउ - 
` ४४४०) पदार्थो का प्रयोग किया गया है । आरस्म में आमा- 
शय से लेकर पक्वाशय तक आमदोषों का पाचन करना 
ब्राहिए। आमदोष के नष्ट होने पर दीपनीय द्रव्यों के. साथ 
विविध योग जिनमें घत योग मी हे .देने चाहिए, | जब अग्नि 
संघुच्चित होजावे तभ स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, अनुवासन; 
निरूइण, लघ्वन्व सेवन आदि काय करना चाहिए। 
पेत्तिकप्र हरी - चि कित्साक्रग 


स्वस्थातगतमुत्विलष्टमर्निनिर्वापकं ˆ भिषक्‌ । 

पित्तं जात्वा विरेकेण निर्हरेट्ठमनेत वा ॥१२२॥ 
भ्रविदाहिभिरच्नेशच लघुभिस्तिकतसंयृतः। . 
बाङ्कलानां रसँयू षम्‌ द्गादीनां खडेरपि ॥१२३॥ 
दाडिमाम्लँः ससपिष्केदीपतम्राहिसंयुतः । ` 
तस्याग्निं दोपयेच्चणोः सर्पिभइचापि तिवतकेः ॥ १२४॥ 


(पित्त में स्थित द्रवांश की अधिकता के कारण) 
अग्नि को बुझाने वाले उत्क्लेश को प्राप्त हुए पित्त 
को अपने स्थान सें गया जानकर खेशय वमन अथवा 
विरेचन दारा उसका निहरण करे । विदाइ (कोस 
1119131) न करने वाले अन्नो ` खे तथा तिक्तरस 
युक्त हलके (अन्ना) से दीपन-प्राही आऔषर्धों से घूत 
सहित अनार आदि से खट्ट बनाए जाङ्गल जीवों के 
मांसरर्सा से, मुद्ग आदि के. यूषो से, खडों से भी 
तथा तिक्तद्रव्या के चूर्णो से तथा तिर्त द्र॒व्यों से 
"साधित घुर्ले से उसकी 'अग्लि को प्रदीप्त करे । 

चन्दन पद्मकोशीरं पाठां ` सूर्य्या कुटन्नटम्‌ 1 

षड्प्रन्थासारिवास्फोतासप्तपरटरूषकान्‌ ` ॥१२२॥ 

परोलोडुम्बराइवत्यचटप्लक्षकपीतनान्‌ 1” 

कटुकां रोहिणीं मुस्तं निम्बं च द्विपलांशिकमू ॥१२६॥ 

्ोरोऽपां साधयेत्‌ पाददोषे प्रस्थं घृतात्‌ पचेत्‌ ।. 

किराततिक्तेन्टुयववीरासागधिकोत्पलँः  ॥१२७॥ 
कल्करक्षसमः पेयं तत्‌ वित्तग्रहणीगदे । पि 

तिक्तकं यद्धृतं चोक्तं कौष्ठिके तच्च दापयत्‌ १२८ 

चन्दनादि घ्त--चन्द म, पद्माख, खस,पाठा, मूवी 

रन्नट (मोथा केचर्तीय), बच, सारिवा, 'आस्फोतां 
(-दाफरमाली ), ' सप्तपर्ण, ज्यङ्कखा ( इन सब ) को 


किञ्चित्‌ 


1 

पटोल्पत्र, गूलर, पीपल, बरगद, पिलखुन, पारस 
पीपल को, कुटकी, मोथा, तथा नीम को दो दो पल 
१ द्रोण (द्वहेशुस्य से २ द्रोण) जल में सिद्ध करे। 
चतुथाश शेष रहने पर एक प्रस्थ घृत से चिराइंता- 
इन्द्रजो,वीरा (क्षीरकाकोली)), पिप्पली, नीलोफर एक 
एक तोला के कल्क के साथ पकावे। उसे पेत्तिक 
प्रहशीरोग में पीना चाहिए। कुष्ठचिकित्पासाध्याय 
में (ए२६४ पर) जो वतिक्तकछत कहा है उसे देवे । 

नागरातिवियें सुरतं धातकीं सरसाङ्जनम्‌ ।' 

चत्सकत्वदफले बिल्वं पाठां तिकतकरोहिरीम्‌ ॥१२६॥ 

पिवेत्समाँश तच्च सक्षौद्रं तण्डलाम्बुना । 
. पैत्तिके प्रहरी दोएे रपत यच्चोपवेश्यते ॥१३०॥ 
अर्शासि च गुदे शालं जयच्चव प्रवाहिकाम्‌ । 
तागरायमिदं चूर्णां कछुष्यात्रेयेर पूजितम्‌ ॥१३१॥ 
नागरादि चूण--सोंठ, अतील दोलों,मोथा,- घाय, 
रसोदसद्दित कुटज की छाल, इन्द्रजी,. बेलंगिरी, 
पाठा, कुटकी बराबर बराबर उनके चूण को मधु 
सहित तण्डुलोद्क के साथ पिये । पत्तिक धरणी रोग 
में रक्त को जो टटटी के साथ निकालता है (उसको) 
अशी, रुदशल तथा प्रवाहिका को कृष्णात्रेय द्वारा 
पूजित यह नागरादिचूर्ण जीत लेता है। 

सनिस्वकदकाव्रोषसस्तकेन्द्रयचान्‌ समान्‌ । 

हो चित्रक्ताद वत्सकत्वगृभागात्‌ षोडश चरांयेत ॥ १३१॥ 

गुडशीताम्दुना पीततं ग्रहणीदोषगुस्मनुत्‌ । 

कामलाज्चरपाण्डत्वसेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥१३३॥ 

भनिम्बादिचणु--चिराइता, छुटकी, सेठ, मिच, 
पीपल, सौथा, इन्द्रजी, बरावर बराबर, चित्रक दो 
भाग, कुडा की छाल सोलद् भागा (इन सब) को 
चर्ण करे | गुड ओर शीतल जल के साथ पिया हुआ 
(यह चरा) प्रहणी-गुल्म दोषनाशक, ' कामला, ज्वर 
पाण्डरोग, प्रमेह, अरझाचि तथा अतीसार का नाश 
करता है! 

वक्तव्य--(२प्&) पेत्तिकम्रह्णी में मल के साथ जो 
रक्त भी आता हे उसे दर करने में भनिम्त्रादि योग बहुत 


द ३६ 


- महत्त्व का सिद्ध हुआ है । एक ओर यह जहां भूनिम्ब और | 


_ छन्वन्तरि. . `` 


७४४० 
कटुका से पित्त को शान्त करता है दूसरी ओर व्योष सुस्तक 
चित्रक से श्रग्नि को संघुक्चित करता है तो तीसरी ओर इन्द्र 


जौ तथा कुटज की छाल द्वारा रक्त को संस्थापित ओर मल. 


को संग्रहीत करके ग्रहणी के दोष का संहार करता है। 
आचाय ने कुटज (कुर्ची एता ) का सहस्नों वर्षे पूर्व 
जो उपयोग किया था आयुर्वेद के घोर शत्रु और इसे मरा 
हुआ ही देखने के लिए जीने वाले स्वबुद्धिशत्रु उस गुण 
का आज भी बरबस गान. करते हैं । 
` अचामतिविषां पाठाँ- सप्तपरँ ` रसाञ्जनम्‌ । 
इयोनाको दीच्परकट्व द्कवत्सकत्वम्दुरालंसाः ॥१३४॥ 
, "दावी पर्षंटर्क पाठां यवानी मधुशियुकम्‌ । ` 
, ` पटोलपत्रं सिद्धार्थान्‌ यूथिकां जातिपल्लवान्‌ ॥ १३५ 
जम्च्वास्रविल्वमघ्यानि _ निस्बशाकफलातिच 1 
. ` तद्रोगशममन्विच्छन्‌ सूनिम्ब्राद्येय योजयेत्‌ ॥१३६॥ 
बच, अतीस, पाठः, खप्पर, रसौत, खोनापाठा, 
सुगन्चवाला, अरलू , कुडा. की छाल, दुरालभा; दारु- 
हल्दी, पित्तपापडा, पाठा, अजवाइन, सहेँजन, पटोल 
पन्न, सरसों, जूदी, चमेली के पत्तों, जामुन की 


गुठली, आम की शुठली, बेलशिरी, नीम के शाक. 


खोर फलों को उसी (ग्रहणी रोग) को शान्त करने 
की इच्छा करता हुआ भूनिम्ब आदि पूर्वोक्त द्रव्यो 
के साथ ( चूर्ण बना शुख्शीतास्बु के साथ ) 
योजना करे । | | 

यक्तञ्य~ (२०८६) ऊपर बचादि जो २४ द्रव्य लिखे 
. हें उनमें दो या तीन योग स्पष्टतय़ा देखने में आते हैं | बच 
से दुरालभा तक एक योग हे । दारी से पटोलपन्न दूसरा योग 


है और सिद्धार्थं से लनिस्भफल तक स्फुट द्रव्य या तृतीय योग - 
है। तीनों द्रव्य समूहों की ओषधियों को भूनिम्बादि चूर्ण के. 


साथ ही 'चूर करके अलग-अलग या एक साथ प्रयोग कर 
सकते हैं। जिन सहालुभावों ने वचादिचूर्ण के रूप में जो 
- सामकरण करने का यत्न किया हें .वद उपयुक्त निर्देश के 
अभाव में निराधार हे । 

किराततिक्तः पड्ग्रन्या चायसारपा कदुतिकम्‌ । 

चन्दनं पद्मकोशीरं दार्वोत्वक्‌ कटुरोहिएणी ॥१३७॥ 

कुटज स्वरू फनं मुस्तं यमाती देवदार च! 
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पटोलनिम्वपत्रला सोराष्ट्यतिविषार्वचः ॥ १३८ 
मधु हिग्रोशच बीजानि मूर्वा पर्पटकं तथा । 
तच्चूरणँ मधुना: लेह्य- पेयं भद्चर्जलेन चा ॥१३६ 
हृत्याण्डुप्रहरीरोगगुल्मशूलारुचिज्वरान्‌ । | 
कामलामतिसारञ्चः मुखरोगञ्च -नाञ्चयेत्‌ ॥ १४० 
किराततिक्तादि 'चुणं --चिराइता, यच, त्रायमाण 
सॉठ, मिच हाली, पीपल, चन्दन. पद्मा, खस 
दारुदल्दी को छाल, कुटकी, कुटज की छल, इन्द्र जौ 
मोथा, अजवाइन, और देवदारु, प्रचल,नीम के पत्ते 
इलाइची, सोरठीमिड्टी, अतीस, दालचीनी, सहँ ज 
के बीज तथा मूर्वा और पित्तपापडा वह (सब) चूर 
(करके) सध्चु के साथ चाटना चाहिए अथवा मद्य र 
(या) जल से पोना चाहिए । हृदय रोग, ग्रहणी रोग 
गुल्म, शूल, अरुचि, ज्वरों,. कामला तथा 'अतीसा 
ओर मुखरोणग को (यद्द चूर्ण) ष्ट कर देता दै । 
- ₹लैष्मिकअइणो-चिकित्साक्रम 
ग्रहण्यां इलेष्मदुष्टायां- बमितस्य यथाविधि! . 
कदम्ललवरणक्षारेस्तिक्तरचाग्नि विवर्धयेत्‌ ॥ १४१॥ 
पलाशं चित्रको चव्यं मातुलुङ्गं हरीतकी । ` 
पिप्पली . पिप्पलीमूलं .. पाठाधान्यकनागरम ॥१४२॥ 
काषिकाण्युदकप्रस्ये पक्त्वा पादावशेषितम 1 | 
पानीयार्थे भयुऊ्जीत यवागूं तेश्च साधयेत्‌ ।१४३॥ 


शुष्कमूलकपूषरा कौलत्येनायवा ` पुत: । 
कट्चम्लक्षारपदटुना - लघून्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ १४४॥। 


अम्ल चानु पिनेत्तक्तं तकारिष्टमथापि चा। । 
मदिरां मध्वरिष्टं वा निगदं सीघुमेच वा ॥१४५॥। 
_ कफ से दूषित प्रहणी में यथाविधि वमन करायें 
हुए (व्यक्ति) की. कडु -अम्ल-लवण-क्ञारों तथा ठिक्क 
द्रव्यो से अग्नि का विवर्धन (संघुक्षण) करे। 
ढाक की छाल, चित्रक, चव्य, विजौरे; नीवू. 
दरड, पिप्पली, पीपरासूल, पाठा, घन्नियां, सोंठ एक 
एक कर्षे को एक प्रस्थ (द्रव्यद्दौगुण्य से २ प्रस्थ) 
जज्च में पक्राकर ` चतुर्था'श अवशिष्ट क्वाथको 
पानी के लिए प्रयोग करे तथा उससे यवायू (भी) 


सिद्ध करे । 


- पञ्चदश 


फिर सूखी मूली के यूष से अथवा कुलथी के 
पुष से ,कटु-अस्ल-क्तार-लचण द्रव्यो से हलके अन्नों - 
हो खिलावे । | 
अनुपान के रूप में खट्टा मठ्ठा, अथवा तक्रारिष्ट 
भी, अथवा मदिरा, मध्वरिष्ट, निगद या सीघु ही 
पीबे!_ | | 
द्रोणं मघूकपृष्पाणां विडद्धानां ततोष्घेंतः । 
चित्रकस्य ततोऽद्धञच तथा भल्लातढकस्‌ ॥१४६॥ 
मञ्जिष्ठात्रिपलञ्चेव त्रिदोरोऽपां विपाचयेत्‌ । 
ब्रोशशेषञच तच्छीतं मध्वार्दाढकसंयुतम्‌ ॥१४७॥ 
` एलामुणालागुरुभिइचन्दनेन च रूषितें। 
कुम्भे मासस्यितं जातमासवं तं योजयत्‌ ॥ १४८॥ 
ग्रहणो दीपयत्येष ब्‌ हरोऽनिलरोगजित्‌ 1 
शोयकुष्ठकिलासानां प्रमेहास्पाञच नाशनः ॥१४६॥ 
मधूझासब--महुए के फूल एक द्रोण विडङ्ळ के फूल 
' उसके आधे ओर चित्रक के फूत्त उम्तके आधे तथा 
एक आढक सल्लातक ओर तीन पल मजीठ को तीन 
द्रोण (द्रवहैगुण्य से छह द्रोण) जल में पक्रावे । एक 
द्रोण शेष (रहने पर) उसे शीतल करके आधा आढक 
मधु मिलाकर इलाइची, कमल की नाल, अगर तथा 
चन्दून से लिपे घड़े. में एक मास स्थित उत्पन्न उस 
आसव-को प्रयोग, करे । यह प्रदणी को अवश्य दीप्त 
_ करता दे वृंहण, चातरोगा जीतने वाला, शोथ, कुछ, 
शेतकुष्ठ तथा प्रमे का नाश करने वाला दै! 
मधूकपुष्पस्वरसं ज्डृतमर्घेक्षयी कुतस्‌ । 
क्षोद्रपादयुतं _ शीतं पूर्ववत्‌ सन्तिधापयेत्‌ ॥१५०॥ 
तं पिबनुग्रहशीदोषान्‌ जयेत्‌ सर्वान्‌ हिताशनः । 
' तदद्दाक्षेक्षुखज्ज' रस्वरसानासुतान्‌ पिबेत्‌ ॥१५१॥ 


मधूकपुष्पासब--महुए के फूलों का : स्वरस ओटाकर 


आघा नष्ट किया हुआ शीतल करके चतुथाश सधु 
मिला पूर्ववत रखे । (जब ठीक ठीक आसव बन जावे - 
तो) उसकी पीता हुआ. हिताहार. करने वाला सब 
प्रणी रोगों को जीत लेता है.। उसी प्रकार अंगूर, 
गन्ना, खजूर के स्वरसो से आखुत (असर्वो) को पीवे। 


दुरालभावा 


दिप्रस्यं प्रस्थमामलकस्य च । 
मुष्टी दित्रकदन्त्योह्ठे प्रत्यग्रं 
चलुब्रोयिऽमससः पकत्‌चा शीतं द्रोणावशेषितम्‌ । 


चाभयाशतम्‌ ॥१५२॥ 


सगुडह्विशतं पूर्तं मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥१५३॥ 
तद्वत्‌ प्रियद्कोः पिप्पल्या बिङद्भानां च चूरणित: । = 
कुडव त झुम्भस्थं पक्षाज्जातं ततः पिवेत्‌ ॥१५४॥ 
ग्रहुणीपाण्डु रोगाओं: वुष्ठवीसर्पमेहनुत्‌ । 
स्दरर्णंकररचेच रन्तवित्तकफापहः ॥१५५॥ 
दुरलमासव --दुरालसा के दो प्रस्थ, और आमले 
का एक अस्थ, चित्रक-दम्ती दोनों की दो मुष्टि (पल) 
नयी इरड सौ, चार द्रोण (या ८ द्रोण) जल से पका 
कर एक द्रोण 'अवशिष्ट को दो खौ (पल) गुड डाल 
छात्र शीतल कर एक कुडव शहद को मिलाकर प्रियंगु 
पिप्पली, विडंगों के एक एक कुडव चूर्णो से (युक्त- 
कर) घी के चिकने घड़े में स्थिद करके पक पाख 
के बाद तैयार होने पर उसको पीचे । मणी, पाण्डु- 
रोग, अर्श, कुछ, विसर्प, प्रभे नाशक, स्प॒र-वर्णे 
को'फरने वाला तथा रक्तपित्त ओर कफनाशक है । 
हरिद्रा पञ्सूले छे वीरर्षभकजीवकस्‌ । 
एषां पञचपलान्‌ भागांश्चतुक्रोसिऽभसः पचेत्‌ ॥१५६॥ 
द्रोणाशेषे रसे पूते गुडस्य द्विशतं भिषक्‌ । हे 
घुरितान्‌ व्हुडवार्घाशान्‌ प्रक्षिपेच्च समाक्षिकान्‌ ॥ १५७॥ 
प्रियंगुमुस्तमज्जिष्ठाधिडद्भमबुकप्लवान्‌ १ 
लोघ्र शावरफञचव मासार्ड त॑ पिवेत ततः ॥१५८॥ 
एष सूलासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तनुत्‌ । 
गानाहकफहुङ्रोगपाण्डुरोगाङ्भ सादनुत्‌ ॥१५६॥ 
मूलासव--इल्दी, दोनों पञ्चमूल, क्षीरकाकोली, 
ऋषभक जीवक, इनके पांच पांच पल बराबर भागों 
को चारद्रोण (या ८ द्रोण) जल के साथ पकावे । एक 
द्रोण जल शेष रहने पर छान कर गुड के सो पल 
शहद सहित म्रियंशु, मोथा, सजीठ, विडंग, सुलहडी 
केबटी मोथा, सावर लोध्र, आधा आधा कुडव वरा- 


` वर डालदें। उसको आधामाख बाद पीबे | यह सिद्ध 


(हुआ) मूलाखव दीपन, रक्तपित्तनाशक, आना, 
कफ, हृद्रोग पाण्डुरोग और अङ्गसाद. (शारीरिक 


. खछनवन्तरि हक 


-४४२ ` "अध्याय 


शैथिल्य) नाशक है । स्थित करके किर आगे प्रयोग करे |. मन्द अग्नि को 


प्रास्थिकी पिप्पर्ली पिष्ट्वा गुडं सध्यबिभीतकात्‌ । 
उदकप्रस्यसंपुकतं यंवपल्ले निधापयेत्‌ ११६०॥ 
तस्मात्‌ पलं सुजातात्‌ तु सलिलाञ्जलि संयुतस्‌ं । 


“पिवेत्‌ पिण्डासंवो ह्येष रोगानीकविनाशनः ॥१६९॥, 


स्वस्थोऽप्येनं ` पिदेन्मासं नरः सिद्धरसायनम्‌ । 

इच्छंस्तेपासनुरत्पात्त रोगारा येऽत्र कीतिताः ४१ ६२॥ 

- पिण्डासव--एक प्रस्थ पीपल छोटी पीसकर. गुड 
(और) बिभीतक के मध्यभाग में स्थित मज्जा 
(भींगी) एक एक अस्थ, जल एक (या दो) प्रस्थ मिला 
जौ के ठेर में रखदे। भले प्रकार (सन्धान हुए) उस्र 
डासव में से एक पल को एर अज्ञलि जल का मिला 
कर पीबे ! रोगों के समुद्ग का नाशक यह पिरडासव 


(है) । जो यहां (ऊपर) रोग गाये गये हैं. उन रोगों 


की अलुस्पत्ति की इच्छा रखता हुआ व्यक्ति (इस) 
सिद्ध रसायल को स्वस्थ होकर-भी पिये ।: 
नवे -पिप्पलिमव्बाकते कलसेऽगुरुधूपिते । 
मध्वाढकं जलसनं चूर्णानौमानि दापयेत्‌ ॥ १६६॥ 
कुडवाद्ध विञद्खानां पिप्पल्याः कुडवं तथा 1 
चार्दायकांशां त्ववक्षीरीं केशरं मरिचानि च ॥१६४॥ 
° रवगेलापत्रकशटीकमुका तिविषाघनम्‌ 1 
हरेण्वेलुकतेजो ह्वापिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥१६५॥ 
कार्बिकांस्तं स्थितं मासमत ऊद्ध्व प्रयोजयेत्‌ । 
मन्द सन्दीपयत्यग्निं करोति विषमं समम्‌ ॥१६६॥ 
हृत्पाण्ड्ग्रहणीरोगकुष्ठाशंः ३इवयथुज्बरान्‌ । | 
वातइलेष्मामयांइचान्यान्मध्चरिष्टो व्यपोहति ॥१६७॥ 
मध्वरिष्ट--पिप्पत्ती और सघु से लिप्त नये अगर से 
घूपित घड़े में एक आढक शहद, चराचर (एक आढक) 
जल्न तथा इन (वस्तुओं) का - चूण सिलाचे- चिडंगों 
का आधा कुडव, पिप्पलियों का एक कुडव, तथा 
वंशलोचन एक-पल तथा केरार कालीमिर्चे, दालः 


चीनी, इलायची छोटी, तेजपत्र, कचर, सुपारी) 
अतीस, मोथा, सम्द्वालुबीज, एलुआ, तेजोह्वा 
(चव्य या वेजबल), पिप्पलीसूल, चित्रक को एक 


एक कषे लेकर (उसमें डालकर) उसको एक मास 


सन्दीप्त करंती है, विषम अग्नि को सम बनाती है. 
हृदयरोग, पाण्डुरोग, अहदणीरोगा, कुष्ठ, अशे; 
शोथ, ज्वरो, अन्य -वातकफ के रोगों तथा अन्य 
रोगों को मध्वरिष्ट नष्ट करता.है ।. | 
ससूलां पिप्पलीं क्षारी हो पज्चलवरानि च । 
मातुलुङ्झाभयारास्नाशटी मरिचनागरम्‌ ॥१६८॥ 
कृत्वा समांशं तच्चूरा पिवेत्‌ प्रातः सुखाम्बुना । 
इलेष्मिके ग्रहणीदोषे वलवर्णग्निवर्घनभ्‌ ॥ १६६॥ 
एतेरेवोषघेः सिद्धं सिः पेयं समारते। . 
गोल्मिके षट्पलं घ्रोकतं भल्लातकघृतं च यत्‌ ॥१७०॥ 


पिप्पलादिचूर्ण~ मूल (पीपरासूल) सहित, छोटी 
पीपल,दोनों(सउ्जी,जवा) खार पांचोनसक तथा बिजौरे 
नीबू की जड़, हरड़, वाइसुरइं, कचुर, मिचकाली 
सोंठ, सबको बराबर भाग (ले) उस चल-वर्णअर्नि- 
वद्ध क चूण को तेयार करके प्रभात में गुनगुने जल 
के साथ कफज प्रद्दणी दोष में पीने । इन्हीं औषधों से 
सिद्ध घृत तथा जो गुल्मचिकित्सा में -पट्पलच्ुर्त 
ओर सल्लातकधृत कहा गया है उनको वातिक 
प्रहणीदोष से पीना चाहिए | 
विडं काचोत्यलवणां साजिकायवशकजम । 
सप्तलां कण्टकारी च चित्रकं चेति दाहयेत्‌ ॥१७१॥ 
सप्तकृत्वः स्र.तस्यास्य क्षारस्य इचाढकेन तु 
श्राढक सपिघः पक्त्वा पिवेदग्निविव्घनस्‌ त १७२॥ ¬ 
चारघृत - विडलवण्‌, कांच से निकाला.(कच- 
लोना) नमक, सज्जी, जवाखार, सातला (सेहुएड- 
सेद), कटेरी तथा चित्रक इनको जलावे। सातवार 
जल डाल परिखुत किए उस चार के २ आढक (द्रव- 
हेंगुएय से ४ आढक) से एक आढक घी पकाकर 
'अस्निवद्धक (इस द्षारघृत) को पीचे । 
समूलां पिप्पलों पाठां चब्येन्रधवनागरम । 
चित्रकातिबिषे हिंगु इवदंष्टां कट्रोहिणीम्‌ ॥१७३॥ 
दर्ची च कार्पिकान्‌ पंझचलचणानां पलानि च । 
घृतर्तलाद्‌ हिकुडवे हे प्रस्ये दघ्न एव च ॥१७४॥ 
चूरपीकतानि निष्ववाध्य शर्नेरः्तर्गते रसे । 


$ 


सिकित्लितात्पुण्यतम न किन्बित्‌ 


` श्रन्तधूमं ततो दग्ध्वा चूर्णं कृत्वा घृताप्लुतम्‌ ॥१७५॥ 
खादेत्‌ पारितलं तस्मिन्‌ जोरों स्यान्मघुराशनः | . 
वातइनेष्मामयान्‌ सर्वान्‌ हन्याद्‌ विषगरांइच सः ॥१७६॥ 
पिव्पलादिक्षार-- पिप्पल्लीसूलसहितत पीपलछोटी, 


- पाठो, चव्य, इन्द्रजौ. सोठ, चित्रक, अतीस, हीस, 


गोखुरु. कुटकी, चच एक-एक कर्पे को ओर एक-एक 
पल पांचों लवर्णा को चूर्णे करके दो कुडव छत तेल, 
तथा दो अस्थ दह्दी के साथ पकाकर घीरे-घीरे रस के 
सूख जाने पर अन्तर्घृष जलाकर चूण, करके घी से 
आप्लुत (मिला) करके उसके एक पाणितल (१ कष) 


`को खावे । उसके जीर्ण होने पर मधुर आहार करे । 


` सब वातकफज रोगों, तथा विष और गरों सबको . 
ˆ चह स्ट कर देता दै ।- 


भल्लातकं त्रिकटुकं न्रिफलां लयशाज्िकम्‌ । 
भ्रन्तर्धूमं द्विपलिकं योपुरीवा्नता- दहेत्‌ ॥१७७॥ 
"सक्षारः सविषा पीतो भोज्ये चाप्यवचारितः । 
हृत्पाण्ड्ग्रहणीदो षयुल्सोदावर्तशलनुत्‌ 
_- भल्लातकादिचार--भिल्लावा, सोंठ, सिचे, पीपल, 
हरडे, बहेडा, आमला, सेंघानसक, कालानमक, विड- 


१॥१७०॥ 


` नमक, २-२ पत्त (लेकर) गाय के गोबर के कण्डौं को 


अग्नि. से अन्तघूस जलाये। वह जार घी से किया 
गया या (अन्य) भोजन के सांथ लिया गाया हृदय- 
रोग, पाण्डु, महणीरोग, गुल्म,उदावत,ओऔर शूल को 


"नाश करता है। 


दुरालभाकरञ्जी द्वौ सप्तपर्ण सवत्सकमस्‌ 
षड्ग्रन्यां सदनं मूर्वा पाठामारग्वघं तथा ॥१७६॥ 
गोमूत्रेण समांशानि कृत्वा चर्णानि दाहयेत्‌ । 
दग्ध्वा च तं पिबेत्क्षारं ग्रहण्या चलवद्ध नम्‌ ॥१८०॥ 
डुरालभादिदार - दुरालभा, दोनों (बृत्त तथा लता) 


करञ्ज, सप्तपर्ण, इन्द्रजौ साहित, बच, मदन॑फल, सूची, - 
पाठा तथा अमलतास, बराबर भाग, चूणो करके . 
गोमूत्र के साथ अन्तधूम जलाये। जलजाने पर. 


महणीरोग में उस वलवद्धेक चार को -पीने । 
भूनिम्बं रोहिरणीं तिक्तां पदोलं निम्वपर्पटस्‌ 1 
दहेन्माहिषमूत्रेश क्षार एषोऽस्निवर्घनः ॥१८१॥ 
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जन 


मूनिम्बादिच र--चिरायता, रोहिणी (कबीला), 


 कुटव्ही, पटोलपत्न, नीस की छाल, पित्तपापड़ा भैंस 


के सूत्र के साथ जलाने । यह क्षार 'अग्निवर्ङक दै | 

हे हरिद्रे बचा फुष्ठं चित्रक फटुरोहिणीस्‌ । 

मुस्तळचच्छागमूत्रेण दहेत्‌ क्षारो$ग्निवर्द्धन:ः ॥१८२॥ 

हरिद्वादिज्ञार- हल्दी, दारुदल्दी, बच, कूठ, चीता, 
कुटेकी, ओर मोथा बकरी के मूत्र (अन्तधू म) 
जलाचे । (यह) क्षार 'अग्लिवद्ध क है । 
` चतुष्पलं सुघाकाण्डात्‌ त्रिपलं लबरात्रयात्‌ । 

चार्ताकीकुड वज्चांकादिष्टो द्वे चित्रकात्‌ पले ॥१८३॥ 

दग्यानि दार्ताकरसे गुटिका सोजनोत्तराः । 

भुवतँ भुतं पचरत्याशु कासह्वासार्शसाँ हिताः ।१८४॥ 

बिसूचिकाप्रतिश्याय हृड्रोगशमनाइच ताः । 

इत्येषा क्षारगुटिका कुष्णात्रेयेशा कीत्तिता ॥१८५॥ 

च्षारणुडिका--सेहुण्छ का सूखा तना चार पल, 
संघा काल-विडनमक ३ पल, बैंगन एक कुडव, 
खाक का काण्ड आठ पल, चित्रक २ पल, अन्तधू सि 
दृग्ध करके बैंगन के रस में (घोट कर) भोजन के 
बाद गुटिका प्रयोग करानी चाहिए! भोजन के बाद 
लेने से सुक्त अन्न को शीघ्र पचाता है, कास श्वास 
अर्श को हितकर है | विसूची, जुकाम, हृद्रोग, शमन 
करने चाला होता हे । यह क्षारगुटिका क्कष्णात्रेय 
द्वारा वर्णित है । 

वत्सकातिविषे पाठां इुःस्पर्शा हिंग चित्रकम्‌ । 

-चूर्णीक्कत्य , पलाशाग्रक्षारे सूत्र ते पचेत्‌ ॥१८६॥ 

आयसे भाजने सान्द्रासस्मात्कोलं सुखोस्बुना । 

महोर्वा प्रहणीदोधे शोथादा: पाण्डुसान्‌ पिबेत्‌ ॥ १८७॥। 
_ बत्सकादिज्ञास्योग--इन्द्रगी, 'अतीस, पाठा, 
दुरालभा, हींग, चित्रक (इनको ) चूर्ण करके 
गोसूत्र में परिखुव पलाश के शुंग के चार में लोहे के _ 
पात्र में पकाजे । गाढ़ा दोने पर उससे आधा कर्ष गुन . 
गुने जल से या सञ्च से ्रहणीरोग, शोथ, अशे तथा 
पाण्डुरोगी पिये।' . | 

निफलां कटभों चव्यं बिल्वसध्यययोरजः । 

रोहिरगो कटुकां सुस्तं कुष्ठ पाठा च हिगु च ॥१८८॥ 


पन्वन्तरि .. 
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मधुक सुष्ककयवक्षारी त्रिकटुकं वचाम्‌। 
बिङङ्कं पिप्पलोमूलं स्वाजिकां निम्बचित्रको ॥१८६॥ 
सुर्वाजमोदेन्ट्रयबान्‌ गुडूचीं देवदारु च। . 
किङ लवरणानाळ्च पञ्चानां पलिकान्पूथक्‌ ॥१६०॥ 
_ आगान्‌ दघ्ति निकुडवे घृततेलेन मूर्छितम्‌ । 
भ्रन्तर्धूसं झनैर्दग्व्वा तस्मात्‌ पारियतर्ल पिबेत्‌ ॥१६१॥ 
सपष! कफवातार्शोग्रहरीपाण्डुरोगवान्‌ । _ 
प्लीहमूत्रप्रहशवासहिंककोकासक्रिमिज्वरान्‌, n१६२॥ 
शोषातिसार्वयथु॒ प्रमेहानाहहृद्गदान्‌ । 
हन्यात्तर्वविषङ्चैव  क्षारोऽग्निजननो वरः ॥१६३॥ 
जीयो रसैर्वा सघुरैरश्नीयात्‌ पयसा सह! 
एप क्षारो महावीर्यः कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥१६४॥ 
त्रिफलादिचार--इरङ, वहेड़ा,. आमला, चव्य, 
चेलगिरी, लोइभस्म, कुटकी, मोथा, कूठ, 
"पाठा तथा हींग, सुलहठी, मोखाच्तार, जवाखार, 
` सोंठ, सिर्चकाली, पीपल छोटी, वच, बिडङ्ग, पीपरा- 
मूल, सञ्जी, नीम, चीते की छाल, सूवी, अजमोदा, 
इन्द्रजो, गिलोय, देवदारु एक एक कपे पांचों नसकों 
के अलस डलग एक एक पल को ३ छुडव ददी 
तथा (उतने ही) घी मिश्रित तैल से. मिलाकर अन्त- 
धूम विधि से धीरे धीरे जलाकर उसमें से एक के 
घी से पिये! ऋरफवातज अरा, महणीरोग तथा 
पाण्डुरोगी, प्लीझोदर, सूत्रम, श्वास, हिचकी, 
काख, छमिरोग, उ्वरों,शोष, अतीसार, शोथ, प्रमेहं 
आनाह, हद्रोरों को तथा सम्पूर्ण विषों को नष्ट कर 
देता है । (यह) श्रेष्ठ अस्निजनंक क्षार (दै) । (उसके) 
जीणे होने पर मांसरस से या दुध के साथ मधुर 
पदार्थं खाचे | कृष्णात्रेय द्वारा कहा गया यह भद्दा 
वलवान्‌ चार (दै) । 
वक्तञ्य-(२६०) ग्रहणी की चिकित्सा में आयुर्वेद 
ने जो उंच्च आसन ग्रहण कर रक्खा है वह उसे विश्व वे 
समक्ष बहुत ऊ चा उठा देता हे । योग्यतम सिद्वान्तों का 
प्रतिपादन, तर्कशुद्ध सम्प्रासि के साथ अड्णी के निदान में 
रिन की इष्टि का इतना विशद विवेचन देखकर यह स्पष्टतः 


कह। जासकता है कि वड़े बड़े रिसर्च करने वालों मे इस 


' रोग पर पूर्णे विज्ञय प्राप्त कर स्कंखी थी। 


अध्याय 


आमदोर्षो का 
निईंरण, अग्नि को सन्धुक्तण और आहार कां उचित नियमन _ 
उनकी चिकित्सा के मूल तत्व रहे हैं । घृतप्रयोग, आसवारिशों 
'का उपयोग और फिर विशिष्ट च्षारद्रन्यों को रोगी को प्रदान 
करना बहुत बड़ा महत्व रखता हे । चारधृत, पिप्पल्योदिचार 
भ ल्लोतेकादिक्षार, दुरालभादिच्ञार, भूनिम्वादिच्चार, इरिद्रादि 
च्तार, च्षारणुडिका, वत्सकादित्तार, त्रिफलादिच्ञार, इन कति- 


` यय क्ञारयोगों में आयुर्वेद चिकित्सां का सार छिपा हुआ 


हे । चारयोगों के कारण अग्नि का सन्धुक्षण. विशेष रूप से 
होता हे । अग्नि का आम दोष गल जाता है। आंतों की 
सफाई होकर नई श्लेष्मल कला को निर्माण होजाता है | 
मल के साथ स्यू (७97०९) में जो चर्ची भी निकल जाती 
है उसका निकलना इस चारीय प्रयोग से नष्ट होजाता है 1? 
जिसके कारण रोगी का बल, वर्ण ओर अग्नि की यथोचित, 
'चृद्धि होजाती है | संश्रत ने चार शुणों का वर्णन करते ॥ 
हुए लिखा हे-- तत्र चरणात छरणनादा चारः 1 नानौषघ- ; 
समवायात्‌ त्रिदोषघा: शुक्लत्वात्‌ सौम्यः तस्य सोम्यस्यापिसतो ` 
दहनपचनदारणादिशक्तिरविष्टरुद्धा स खल्बार्नेयोषधि यण 
भूयिष्ठत्वात्‌ कडक डष्णस्तीदणः . पाचनो विलेयनः शोघनो 
रोपण; शोषणः स्तम्भनो लेखनः  ऋृप्यामकफकुष्ठ विषमे- 
द्सामुपहन्ता पु स्त्वस्य चातिसेवितः ॥ 
सान्निपातिकप्रहणी -चिकित्साक्रम 

त्रिदोषे विचिविद्द यः पञ्चकमारिए कारयेत्‌ । 

घुतक्षारासचारिष्टान्‌ दद्याच्चाग्निचिचद्धनान्‌ ॥ १९२॥ 

क्रियाया चानिलादीनां निष्टा प्रहणी प्रति । 

च्यत्यांसात्तां समस्तां च कुर्याद्दोषविञ्चेवोवित्‌ ॥ १९६॥ 

सान्निपातिक ग्रहणी में वैद्य विविपूर्वक पश्च- 
कर्मा को कराचे 1 तथा 'अग्निवक्ष क चुत, वहार, 
आसवारिष्ठटों को प्रदान करे । प्रदशी रोग के लिए 
वावादिक की जो चिकित्सा कही गई है क्रम से और 
'सवको मिलाकर (जैसा उचित हो) दोषों का विशेष- 
बेचा वेद्य उसको करे । 

स्नेहने स्वेदनं शुदिलद्धनं दीपनं च यत्‌ ।' 

चूर्रानि लवराक्षारमध्वरिष्टसुरांसवाः ॥ १६७॥ 

विविधास्तेकयोगाइच दीपनानां च सपिषाम्‌ 1 


po 


ग्रही दोषिभिः सेव्याः क्रिवाञचावस्थिकी श्ण 11 १६८॥ 
स्तेन, स्वेदन, शोधन, ' लंघन तथा जो दीपन 
(है उस) को, चूर्णो को लवण, चार, मधु, 'अरिष्ट, 
सुरा आसव तथा विविध तक्रयोग ओर दीपन छतों 
के योग म्रहणीदोष से पीडित को सेवन करने 
चाहिए । अव्स्थाचुसार चिकित्सा को हे अग्निवेश ! 
तूसुन। . . 
| ग्रहणी-श्रावांस्यकी चिकित्सा 
ष्ठीवनं इलेष्मिके रूक्षं दीपनं तिक्तसंयुतम्‌ । 
सकृद्क्षं सकृत्स्तिग्धं कुशे चहुकफे हितम्‌ ॥१९६॥ 
परोक्ष्यामं शरीरस्य दीपनं स्नेहसंयुतम्‌ । 
दौपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरसँयुतम्‌ ॥२००॥ 
बहुवातस्य तु स्नेहलवरशम्लजयुत हितम्‌ 1 
` सन्धुक्षति यथा चह्धिरेषां, विधिवदिन्धनः ॥२०१॥ 
` स्नेहेमेब परं .-विद्याद्डुर्वलानलदीपनम्‌ । 
. नालं स्नेहसमिद्धस्य शामायान्तं . सुगुर्वपि ॥२०२॥ 
सन्दाग्निरविपक्वं तु पुरीषं योऽतिसार्यते 1 
_ दीपनोयोषघर्युक्तां घृतमात्रा पिवेत्तु . सः ।२०३॥ 
तथा समानं पवनं प्रसञ्चो सागमास्थितः । 
अग्नेः समीपचारित्वादाशु प्रकुरुते चलम्‌ ॥२०४॥ 
काठिन्याद्यः पुरीषं तु कुच्छान्सुज्चति सानवः 1 
स घृतं लवरयुक्तं तरो$्यावग्रहं पिवेत्‌ ॥२०५॥ 
कफज अहणी सें रूच्त दीपन. तिक्तद्रव्ययुक्त छीवन 
"कर्मे (कवलधारण करके धीरे-धीरे निकालना) और 
बहुत कफ से पीड़ित कुशाव्यक्ति में एक वार रूच्,एक- 
बार स्निग्ध ( उपचार ) हितकर होता दै। शरीर छे 
आामदोष की परीक्षा करके स्नेहयुक्त दीपन, अधिक 
पित्त की ( परीक्षा करके.) मधुरयुक्त दीपन (तथा) 
दिक्त तथा बहुत चात से पीड़ित ( हणी रोग में ) 
सवण अम्ल (रसप्रधान) स्नेह हितकर (होते हैं ) 
जसे इधन से अग्नि प्रडवलित हो उठती दै उसरी 
प्रकार इन 'अरिनप्रदीपक ओषधों से लाभ होता है । 
दुवेल अस्ति को दीप्त करने वाला स्नेह को -ही 
ER जाने । स्नेह द्वारा प्रज्वलित 'अग्नि के शामन के 
| लिए बहुत भारी अन्न भी समर्थ नहीं होता। जो 


चेकित्सितात्प्युए खतम हि न 25 | ॥ 


४४५ 


सन्दाग्नि वाला अपक्व मल को अधिक मात्रा में 
निकालता है बह दीपन द्रव्यो से युक्त मात्रापूर्वक घी 
पीबे । उससे प्रभन्न हुआ समान वात 'अपने मार्ग 
में पहुंचकर आग्नि के ससीपचारी होने से अग्नि के 
बल को शीघ्र बढ़ावा है । जो मानव सल के कठिन - 
होने से कष्टपूर्वक मल त्याग करता है वह व्यक्ति 
अन्न के चीच में नसकयुक्त घी पीबे । 
विशेष हेत इष्टा अग्निमान्द्य चिकित्सा 
-रीक्ष्यान्मन्दे पिचेर्त्सापस्तेलं वा दीपनर्युतम्‌ । 
प्रतिस्नेहात्तु सन्देऽग्नौ चर्खारिष्टासवा हिताः ॥२०६॥ 
सिन्नेगुदोपलेपात्तु सले तेलसुरासवाः । 
उदावर्तात्तु मग्देऽग्मो निरूहाः स्तेहवस्तयः ॥२०७॥ 
दोषवृद्धया तु मग्देऽग्नो शुद्धो दोषर्विध चरेत्‌ । 
व्याधियुक्तस्प मन्दे तु सापरेबारिनिदीपनस्‌ ॥२०८॥ 
उपवासाच्च मन्देऽम्तो यवागूभिः पिबेद्घुतस्‌ । | 
प्रन्तावपीडितं बल्यं दीपनं वृंहणं च तत्‌ ॥२०९॥ 
रूच्तता के कारण (अग्नि के) मन्द होने पर घी. 
या सैल दीपन द्रव्यो खे सिद्ध (वा युक्त) करके पीबे। 
अत्यन्त स्नेह (के सेवन) से (होने चाली) मन्दार्लि 
में चूर्ण और आखवारि्ट हितकर हैं। मल भिन्न 
(फटा और पतल') आने पर (जो) युदा के: लिप्त 
होने से (सम्भव है) तेल, सुरा, आखव हितकर 
है) । उदावत्ते के कारण अग्निमान्द्य होने पर तो 
निरूदण (और) स्मेह नस्तियां तथा दोष वृद्धि के कारण 
अग्नि सन्द होने पर दोषाजुसार शोधन करे। रोग 
होने के कारण मन्द अंम्नि होने पर अन्निदीपक 
घी ही तथा उपवास से अग्निमान्य होने पर यवागू 
के -खाथ घौ पीबे । भोजन के चींच में पिया हुआ 
वह (घी) बल्य, दीपन तथा श हण (होता दै) । 
दीघकालप्रसङ्गात्तु कामक्षीा क्वशान्नरान्‌ 1 
प्रसहानां रसेः साम्लेर्भाजयत्पिशिताशिनाम्‌ ॥२१०॥ 
लघुतीक्ष्णशोष्णंशोधित्वाह्दीपंयन्त्याशु तेऽचलम्‌'॥ 
सासोपचितमांसत्वात्‌ तयाऽऽशुतर बूं हरः ॥२११॥ 
बहुत समय तक स्न्रीप्रसंग के कारण कांसक्षीण 


प्रथवा च्ामरीय पाठ होने पर बहुत पा, तक 
ग के कारण क्षीण) होने पर कृश व्यक्तिय डौ को 
[सभोजी प्रसद जीवों के खट्टे बनाए मांसरसों के 
पथ लघु भोजन (करावे) । वे तीच, उष्ण, शोधन 
रने वाले. होने से शीघ्र अग्नि को प्रदीप्त करते हें] 


पंस से पुष्ट मांस वाले होने से (बे) शीघ्र इृइण ` 


होते हैं) । व उ कतिका? 
नाभोजनेन कायारिनर्दीप्यते नातिभोजनात्‌ । 
यथा निरिन्धनो वल्लिरल्पो वातीन्धनावृतः ॥२१२॥ 
जैसे अग्ति चिना ई धन्न या थोड़ी होने पर 
अत्यधिक ईधन से जैसे (नहीं. जलती वेसे ही) 
कायाग्नि न तो अभोजन से ओर न अति भोजन से 
(ही) दीप्त होती है । | ह 
वःव - (२६१) इंघन और आहार, कायाग्नि 
और चूल्हे की अग्नि दोनों का सामज्ञस्य बैटाकर ऊपर जो 
यथामात्रा आहार की परिपाटी की ओर लक्ष्य किया गया है 
बह संसार भर के स्वास्थ्य के नियमों में सर्वोपर है । 
स्नेहान्नपार्नावविधेरुचूर्णारिष्डषुरासवेः t 
सम्यषप्रयुव्तेसिषजा वलमग्नेः 
स्नेहो से, अन्तपानों से, विविध चूर्ण, अरिष्ट, 
सुरा तथा आसवं खे वैद्य द्वारा ठीङ-ठीक प्रयुक्त 
(होने से) अग्नि का बल बढ़ता हे | 
यथा हि सारदार्वेग्निः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम्‌ । 
स्नेहान्नविधिभिस्तइदन्तरग्निभचेत्‌ स्थिरः ॥२१४॥ 
जिस प्रकार सार लकड़ी की अग्नि स्थिर तथा 
देर तक ठहरत्ती दै उसरी प्रकार स्नेहान्न विधियों से 
अन्तरार्नि स्थिर होजाती है । ` 
हितं जीर्णे मितं - चाइनंहिचरमारोग्यमइनुते । 
अवेषस्सेरा घातूनामग्निवृद्धौ यतेत ना ॥२१५॥ 
जीणे होने पर दित और मित ८ सात्रापूर्वक ) 
आहार सेवन करता हुआ ( पुरुष) चिरकाल तक 
श्यारोग्य का सेवन करता दै। पुरुष धातुओं के अयै- 
षस्य ( चिना उनको विषम बनाए ) के द्वारा अग्नि- 
वुद्धि करने में यत्न करे । 
समेर्दोषेः समो मध्ये देहस्योष्मारिनसंस्यितः । 


प्रचद्ध ते ॥२१३॥ | 


| अध्याय 


पचत्यन्नं ` तदारोग्यपुष्टयायुबेलवृ्यये ॥२१६॥ 
देह के भीतर, अग्निरूप स्थित ऊष्सा सम दोषं 
से सम होकर वह आरोग्य, पुष्टि, आयु तथा बल की 


` चुड्धि के लिए अन्न को पचाती है । 


दोषेमंन्दो$तिवृद्धो वा विषमेर्जनयेद्गदान्‌ । 
वाच्यं अन्दस्य तत्रोषतमतिबुद्धस्य वक्ष्यते ॥२१७॥ 
` विषम दोषों से मन्द या अठिवुद्ध (अग्नि) रोगों 
को उत्पन्न करती है । मन्दारिन का वाच्य (कथनीय) 
वहाँ (ऊपर) केह दिया गया है (अब ) अति बृद्ध 
(तीच्ण अग्नि) का वर्णन किया जायगा | 
अत्यस्नि निदान लक्षण चिकित्सा 
नरे क्षीशाकफे पित्त कुपितं सारुतानुगम्‌ । 
स्वोष्सणा पावकस्थाने वलसग्नेः यच्छति ॥ २ १४४ 
तदालव्धवलो देहे विरूक्षे सानिलोऽनलः। 9२ 
अभिभूय पचत्यन्नं तेक्ण्यादाशु मुहम्महः ॥२१ ey 
पकत्वाऱ्नं स ततो धातून्‌ शोरितादीन्‌ पचत्यपि । 
तत्तो ` दोर्बल्यमातङ्कान्मृत्युञचोपनयेन्तरम्‌ ॥२२०॥ 
भुक्तेऽन्ने लभते शान्ति जीखंमाज़्े प्रताम्यति । 
तट्श्वासदाहसूर्च्छाद्या व्याघयोऽत्यग्निसम्भवाः ॥२२१॥ 
सशुष्य सें कफ क्षीण होने पर वातालुबन्ध युक्त 
कुपित पित्त अपनी ऊष्मा से अग्नि के स्थान में अगिन 
के बल को वढ़ाता है। तब वातयुक्त लब्धवल अस्ति 
देह के रूल होने पर तीक्ष्णता के कारण शीघ्र अन्न 


'को अमिभूत करके बार-बार पचाता है। अन्न -कों 


पचाकर वह फिर रक्तादि घातुओं को भी (भोजन के 
अभाव में) पचाता है । इस कारण रोगदोवल्य के 
कारण मनुष्य को मृत्यु (भी) खींचकर ले जाती है 
अन्न सेवन करने पर वह शान्ति पाता दै जीर्ण होते 
ही घेचेन हो जाता दै । तृषा, श्वास, दाइ, मूर्च्छा 
आदि व्याधियां अत्यग्नि खे उत्पन्न होती हैं । 
तमत्यर्नि गुरुस्निग्धशीतर्मधुरविज्जलः । 7 
श्रन्नपानेनयेय्छान्ति दोप्तसग्निमिवाम्बृनिः ॥२२२॥ 
उस अग्नि को भारी, चिकने, शीतल, मधुर, 
पिच्छिल, 'अन्नपार्नो के द्वारा (उस प्रकार) शान्त करे . 
(जिस प्रकार)जलके द्वारा प्रदीप्त अग्नि (शान्तद्दोतीदै) . 


_ ३ 


वदेत १ सद तदत्यरिनर्हिते नुधत्वा 
ज्डुतम्‌ १२२५ जो म सघुर 021 
छे जाद बचे और भर सहार दण ब तञ में 
[स्‌ दिये । गहू जेना (अस्त रण में स्िदकर है)! 
साथ सद्यान्यत्ता ल्ल जोर प्रत्तः समदुते W२३३ 
न ठ्ल्विप्ि ५ दसन ल त पुष्टि १ 
का मद्ध्य दि प्रबळ छारिन होने द्भदान्त 
हि क भमुख) सश छतों करता 
दास्तथा ७२२७७ द्व उसके करी होने पके खिकारे चहो तदी 
क्ल द्दा अ सुद दी छोती दे | 
डइ) फे पूरे प्ते पिर ~ जाते चारः सः २३२४१५ 
क सभवातोः रस्त ष्ठा 
\ कफ के बरद जाने पर वात चर पि शत ले 
२२८१ रतथा रत को स त्था थाड ज का सास 
(अथवा) करने फण पुष्टि, आड छर की वृद्धि के 
के साथ लिए पावि ११ | 
चर्तव्यः, (२६ स्रिय की स्ववि वैद्य कौ 
१ बक की बढि दत्त कर बात, का नार 0 = और वादु 
के स्य फी आर ले र व्विचिल्सा चरनी रादि 


व शी | घन्तन्तरि 


रोगी पुष्ट होगा उसका बल और जीवन बढ़ेगा । 

| भवन्ति चात ॥ | 
पथ्यापथ्यमिहेकत्र भुक्तं समझने मतम्‌ ॥२३५॥ 
विषमं बहु चाल्पं _ वाप्यप्राप्तातीतकालयोः । 
भुक्तं पूर्वान्त शोषे तु पुतरध्यशनं सतम्‌ । 


न्रीण्यप्येतानि मत्यं चा छोरानव्याघीन्सूजन्ति वा धरे रे दा, 
समशन--पथ्य और अपथ्य (हितकारी) द्रव्या 


के एकत्र मिलाकर सञ्चण करने को समशन माना 
गया हे । 
विषमाशत्न - (कसी) बहुत (कभी) थोड़ा (खाना) 
थवा भोजन काल के. अप्राप्त होने पर या बीत 
जाने पर खाना विषमाशन माना गया दै | 
अध्यशत--पूर्वे अन्त के पचने से शेप रहने पर 
दी (विना पूरा पचे डी) भोजन करना पुनः अध्यशन 
माना गया है| ये तीनों भी घोर व्याधियों अथवा 
मृच्यु-को उत्पन्न करते हें 
प्रततरादों त्वजीरॉडपि सायमाझो न दुग्पति । 
दिवा प्रवुध्यतेश्केणा हदयं पुण्डरीकवत्‌ 1 
तस्मिन्विवुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वेशः ॥२३७॥ 
व्यायासाच्च विहारोच्च चिक्षिप्तत्वाच्च चेतसः 
न क्लेदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्य घातवः ।४२३८॥ 
शग्रक्लिन्नेष्वक्मासिकतमन्यत्तेषु न दुष्यति । 
'अझविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्टिमिशितम्‌ । 
- नैव दुष्यति तेनैव समं संपद्यते यचा ॥२३९॥ 
प्रातःकाल के भोजन के जीणे न होने पर भी 
सायंकाल का भोजन दोषकर नहीं होता । दिन में 
सुर्य के द्वारा हृदय कमलवत्‌ खिल उठता है। उसके 
खिलने पर खोतस भी पूर्णतया खुज् जाते हैं । 
दिन में व्यायाम करने से, विविध- विहार करने 
से और मन के इधर उधर डोलने से इसकी घाठुएँ 
क्लेद को प्राप्त नहीं होतीं । उनके क्लेदरहित होते 
पर पूर्वे अन्त में छोड़ा हुआ अन्य आहार जेसे 
अविकृत दूध में मिलाया हुआ अन्य दूब दूपित नहीं 
होता उसी प्रकार ( आदार भी ) नहीं दी दुष्ट होता 
चल्कि उसके दारा वड्‌ समंता को प्राप्त कर लेवा है । 


अन्याय 
1 


रात्रो तु हृदये म्लाने संवतेष्वयनेष च। : 
यान्ति कोष्ठे परिक्लेदं संवृते देहधातवः ॥२४०॥ 
क्लिन्वेज्वन्यदपक्वेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति । 
विदग्नेषु पय: स्वन्यत्‌ पयस्तप्तमिवापितम ॥२४१॥ 
रात्रि सँ हृदय के मलिन होने ओर मार्गों के 
चन्द दोजाने पर तथा कोष के भी संवृत दो जाने पर 
देइ की धादुए क्लेद को प्राप्त करती हैं | उनके क्लेइ' 
युक्त होने पर अपक्व अन्न में छोड़ा हुआ दूसरा 
अन्ने फटे दूध में छोड़े हुए- दूसरे गरम .दुधकी 
तरह दुष्ट हो (फट) जाता हे ! | 
चशष्वाहारजातेषु नाचिपक्वेपु व॒द्धिमान्‌ । 
तस्मादन्यत्समइनीयात्पालयिष्यन्चलाय षी ॥२४२॥ 
इसलिए बल तथा आयुरच्तण को इच्छा.करता 
हुआ चुद्धिमान्‌ रात्रि के भोजन के विना पचे होने. 
पर अन्य आहार सेवन न करे! 
अध्यायोक्त विषय 
तत्र इलोका:--- | 
अन्तरस्तिगुणा देह यया सन्धारयेच्च सः 1 र 
यथान्नं पच्यते यञ्च यथाहारः करोत्यपि ॥२४३॥ 
येऽग्नयो यांश्च पुष्यन्ति याचन्तो ये पचन्ति यान्‌ ! | 
रसादीनां क्रमोत्पत्तिर्मलानां तेभ्य एव च ॥२४४॥ 
वृष्याणामाशुकृद्ध वुर्ड्ातुकालोद्धवक्रमः t 
रोगैकदेशङृद्धेतुरान्तराग्निययाघिकः ॥२४५॥ 
घ्रडुष्यत्ति यथा दुष्टो यान्‌ रोगान्‌ जनयत्यपि 1 
प्रहणी या यथा थच्च ग्रहणीदोषल्क्षणाम्‌ ॥२४६॥ 
पूर्वरूप पृथक्‌ चेव व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌ 1 
चतुविचस्य निष्टं तथा चावस्यिकी क्रिया ॥२४७।। 
जायते च यथाऽत्यग्निर्यच्च तस्य चिकित्सितस 1 
उक्तदानिह तत्‌ सर्च अ्हस्ीदोषके सृतिः ॥२४८॥ 
वहां (उपसंडाराव्मक) श्लोक (हैं कि) 
अन्तरर्नि के गुण, जेसे वद्द (अग्नि) देह को 
घारण करती है, जेसे अन्न को पचाती दै और जेसे 
आहार को करती दै वद्द भो जो अग्नियां जिनको 
पुष्ट करती हे, जितने प्रकार की अग्नियां हैं, जो जो 
अनयां जिन्हें पचाती हैं रसादिकों की क्रम से 


तका २. 


Io कडकड आका पी 


उत्पत्ति ` और उनसे ही मलो की उत्पत्ति, वृष्यों के 
-आशुपरिणामकारी. होने का कारण, घातुओं का 
कालामुसार उत्पत्ति क्रम, रोगों के एंक देश (अवयव) 
' में होने का कारण, आन्तरारित की प्रधानता में कारण 
जैसे दुष्ट होती है, दुष्ट होकर जिन रोगों को. 
उत्पन्न करती है या जिसे अहणी कहते हैं. और जो 
प्रहएी राग का लक्षण है जो - पूर्वरूप है .चारों 
प्रकार की ग्रहणी के अलग ऋलग चिकित्सा सहित 
जो व्यंजन (लक्षण) बतलाये हैं तथा घहदणी की 
आवस्थिकी चिकित्सा, जैसे अत्यग्नि उत्पन्न द्वीती 
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है और उसकी जो चिकित्सा है वह सब मुनि ने 
यहां ग्रहणी दोष (नास करे अध्याय) सें कह दिया (है) । 


बनवेशकते ५ 


इत्यग्निवेशछते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेवप्राप्ते दृढवल 
सम्पुरिति चिकित्सितस्थाने ग्रहखीदोषचिकित्सिते नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः 1१५1 ी 


इस प्रकार आग्लिवेश कृत शाख में चरक द्वारा 
प्रदिसंस्कृृत (अति के) न मिलने पर इृढबल द्वारा 
पूरा किये गये चिकित्सास्थान में : मणीचिकिरिसंत 
नामक पन्द्रहवां अध्याय (समाप्त हुआ). 


टिन 


००७ oe | 
५9 
र | 
शि 


] 


टत ८77 ठ्खश्यतान्खः 
विि्िल्यास्याच्हसू 
षोडशो ऽध्यायः 


` * पाण्डु चिकित्सा 

यातः पाण्डुरोगचिकिट्तितं व्याख्यास्यामः । इति 

' ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ए॥ . 

अब आरे (दम) पाण्डुरोग चिकिस्सित (नाम 

7 अध्याय) का व्याख्यान. करेंगे । ऐसा सरावान (पुन- 

-वेसु) आत्रेय चे कहा | 

- पाण्डुरोग के भेद _ 
पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकप्केस्त्रयः । 
चतुर्थ: - सन्निपातेन पञ्चसो भक्षणान्मृदः ॥२॥ 
पाण्डुरोग पांच माने गये हैं। वात-पित्त कफ 
से तीन, चौथा सन्निपात से ( और ) पांचवा मिट्टी 
खाने से । 

. वक्तव्य--(२६३) रोगी के वर्ण की पाण्डुता पाण्ड- 
रंग कहलाती. है। चक्रपाणि ने. हरतालवर्ण को पाणधबरण 
माना है -पाण्डना वच्यमाशेम्यः इरितालवर्णेभ्पः ्रधानेन 
वर्णेन चिकिस्सितो रोगः पाण्ड्रोगः । 


च ञ्चिः ५७ 


सम्प्रासि 
पित्तप्रधानास्तु स्य कुप्यन्ति घालुघु १ 


दोषः 


४४० 


` होथिल्यं तस्य घातूनां .गौरवं चोपजायते ॥३॥ 
ततो वर्यावलस्नेहा ये चा्येऽप्योजसो गुरणा; । 
व्रजन्ति क्षयमत्यर्थं दोषदूष्यप्रदूषरपात्‌ ॥४॥ 
सोऽल्परकतोऽल्पमे दस्को निःसारः शिथिलेन्द्रिय: । 
` दैव्यं भजते तस्य हेतुं "रर स लक्षणाम्‌ शा 
जिस रोगी के -पित्तप्रघान दोष घातुओं 
में कुपित होते हैं (तो) उसकी घातुओं.की शिथि- 
लता तथा गौरव उत्पन्न दोजावां है। उसके बाद 
बणे-बल-स्मेह तथा और भी अन्य जो ओज के 
गुण हैं चे दोष तथा दुष्य के अत्यन्त दूषित होने से 
अत्यन्त क्षीण होजाते हैं। इसलिए अल्प रक्तवाला, 
अल्प मेदवाला, सारहीन, शिथिल होराई हैं इन्द्रियां 
जिसकी विवर्खवा (पांण्डुवा) को प्राप्त दोता है । उसके 
लक्षण सहित देसु की (तू) सुन । 
चक्तव्य-- (२६४) सम्पूर्ण पाण्डुरोग में पित्तदोष की 
प्रधानता रहती हे । पित्तसहित अन्य कुपित दोष घातुओं 
को निष्क्रिय करके ओज को मन्द करने का यल करते हैं। 
दोष-दृष्य दोनों के विकारअस्त होने से रोगी ओजहीन और 
विवर्ण होजाता है उठ पर पाण्डु रङ्ग चढ़ जाता है। खून 
की कमी (81960013), मेद की कमी (poor in fat) 
ओर सार की कमी (1058 0 ७1४81119) उसमें मुख्यतया 


देखी जाती है । _ 
क्षारामललवणात्युष्णविरुद्धाहारसेवनातु १ 
निष्पावमाबविण्याकतिलतेलनिवेवलात्‌ 1६१ 
विदग्धेऽन्ने दिवास्वप्नाद्‌ व्यायामान्सेथुनात्‌ तथा । 
प्रतिकमंतुवैषम्पाद्‌ वेगानाञच विधारणात्‌ ॥७॥ 
काम चिन्ता भयक्तो घशोकोपहतचेतसः । 
समुदीरणँ ययापितां हृदये समवस्थितम्‌ ॥८॥ 
बायुना वलिना क्षिप्तं सम्प्राप्प घमनौर्दश । 
प्रपन्नं केवलं देह त्वड्मांसान्तरमाश्रितम्‌ ॥६॥ 
प्रदूष्य कफवा तासुकत्वड्मांसानि करोति तत्‌ । 


पाण्ड्हारिद्रहरितान्‌ वर्णान्‌ वहुविघांस्त्वचि ॥१०॥ 
स पाण्डुरोग इत्युक्तः 


देतु 
चार-सम्ल-तसकी न-अत्यन्त 


( ओर ) 


गरस 


| _ घम्लन्तरि 


= ऊध्याय 


~ 


विरोधी आहार के सेवन करने से; सेस-उड़द-तिल . 


कल्क (ओर) मीठे तेल के प्रयोग . करने से; विदग्ध 
अन्न होने पर, दिन में सोने से, व्यायाम से, मैथुन 
से वमनादि पश्चकर्म तथा ऋतु की (वषमता से 
तथा वेर्गो के धारण करने से; काम-चिन्ता-भय- 


_क्रोष-शोक (इनमें से किसी या सभी मनोभावां से) 


साहतमन वाले के हृदय में स्थितपित्त जब बढ़ जाता 
दै तब प्रबल वायु द्वारा फॅकाः जाता हुआ वह दस 
घमनियो को पाकर समस्त शरीर में पहुँच कर त्वचा 
ओर सांस के बीच में आश्रित होकर कफ-वात-रवचा 
तथा सांस-रक्त को दूषित करके-व्वचा में पाण्डु-हल्दी 
जैसे या हरे विविध वर्णो को. त्वचा में कर देती है। 


वह पाण्डुरोग ऐसा कहा जाता है | 
"पूर्वरूप 
तस्य लिग भविष्यतः । 
हृदयस्पन्दनं रोक्षयं स्वेदाभावः श्रसस्तथा ॥११॥ 


हदय का स्पन्दन ( palpitation of the 
heart ), रूच्तता, स्वेद की कमी तथा थकावट 
(411९०९) उसके पूर्चरूष (होते हे) | 
(सामान्य लक्षण 
संम्भूतेऽस्मिन्‌ भवेत्‌ सर्वः कर्णेक्ष्वेडी हतानलः । 


- डुबल; सदनोऽन्नद्विट्‌ श्रमञ्रमनिपीडितः ॥१२॥ 
गान्रझ्ू लज्वरश्वासमे रवारचिमान्‌ नरः । 
सूदितेरिव गात्रेकच पीडितोन्मथितैरिव ॥१३॥ 


शूनाक्षिकूरो हरितः शीररारोमा हतप्रभः । 
कोपनः शिशिरद्वेषी निद्रालुः ष्ठीवनोऽल्पवाक्‌ ॥ १४॥ 


पिण्डिको्वेष्टकटथू रुपादरुकूसदमानि ५. हैं है 
भनवन्त्यारोहरणायासविश्वेषइचास्य यक्ष्यते ॥१५॥ 


इसके उत्पन्न होजाने पर सब व्यक्ति कान से 
सनसनाइट (६107/०5) से युक्त, मन्दाग्नि वाला 
दुर्वेल, अवसाद, अन्न से देप, श्रस-भ्रम से पीडित, 
शरीर में शूल, ज्वर, श्वास, गुरुता, तथा 'अरूग्चि 
युक्त होजाते हैं । मानो उनके शरीर मसले, पीटे या 
संथे गये हैं। अक्षिकूट में सूजन, हरावन झर रोम- 
वाले, प्रभा जिनकी नष्ट होगई दै, क्रोधी, शीत से 


~ 


षोडश 
'द्वेष करने वाले, निद्राचान्‌, बराबार थूकने वाले, 
“थोड़ा बोलने वाले, पिंड लया में हड्डकज्ञ, कपर-जांधां 
तया पेरों में शुज्ञ तवा थक्रावट चढ़ने या परिश्रम 
करने से होजाते हैं ' (अब) इस पाण्डुरोग के विशेष 
लक्षण कहे जावेंगे । 
` "`  वातज पाण्डुरोग 

, ाहारेरुपचारेश्च वातलः कुपितोऽनिलः । 


जनयेत्‌ कृष्शापाण्डुत्वं तथा सूक्षायणाङ्कतास्‌ ॥१६॥ 

झङ्कममर्द रुजं तोदं कम्पं पाइ लिरोरुजम्‌ । 
वचेः झोषास्यर्वरस्यशोफानाहबलक्षयाच्‌ ॥१७॥ 

वातकारक आह्दारों तथा उपचारों से कुपित वायु 
कालापन लिए पाण्डुता तथा अङ्गो की रूच्त-'अरुणता 
(अङ्गम्‌, शूल, तोद, केँपकँमी (६४९७०78), पाश्ने- 
शूल, शिरःशूल, सलशुष्कता, सुख की विरसता शोथ 
आनाह तथा बलक्षय (आदि रोगों) को उत्पन्न कर 


देता है। 
पित्तज पाण्डुरोग 

पित्तलस्थाचित वित्तं यथोक्तैः स्वेः प्रकोपरणेः । 
दूषयित्वा तु. रकतादीन्‌ पाण्डुरोगाय कल्पते ॥१८॥ 

: स पीतो हरिताभो वा  ज्वरदाहसमसन्वितः । 
तृष्णामूर्च्छा पिपासार्स: पौतस्‌चशकन्नरः ॥ १६॥ 
स्वेदनः . शीतकामइच न चान्नमभिनन्दति । 

` कटुकास्यो न चास्योष्णसुपदोतेऽम्लमेव च ॥२०॥ 
उद्गारोऽम्लो चिदाहङच विदग्धेऽन्ने ऽस्य जायते । 


दौगन्घ्यं भिन्नवचस्त्वं दौर्बल्यं तप एव च ॥२१॥ . 


पित्तत (प्रकृति वाले मनुष्य) का पूर्वोक्त अपने 
प्रकोपक कारणों से संचित पित्त रक्तादि (दूष्यो को) 
दूषित करके पाण्डुरोग को उत्पन्न कर देता दै। वह 
व्यक्ति पीला या इरी आभा वाला ज्वर-दाह से युक्त, 
तृष्णाजन्य मूच्छा, प्यास से पीड़ित, पीले मूत्र ओर 
मल वाला,पसीना से युक्त,शीत चाहने चाला (होता दै) 
बह अन्न को नहीं चाहता, . कडुए मुख वाला, तथा 
उसे गरम और खट्टे पदार्थ अनुकूल नहीं पड़ते । खडे 
डकार तथां विदांह अन्न के विदग्व दोले पर उत्पन्न 
'हो जाता है। दुगेन्ध, फटामल, 'दुबेलवा तथा आँखों 
के सामने-अन्धेरा हो जाता है । 
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श्लेष्मिक पाण्डुरोग . 
विदृद्धः बलेष्मलेः इलेण्सा पाण्ड्रोगं स पूर्ववत्‌ । 
करोति गौरव चन्द्र छदि श्वेतावभासताम्‌ ॥२२॥ 
प्रसेकं लोमहर्षञ्च सादं मूर्च्छा आमं कलमम्‌ । 
शवासं फास ततथाऽऽलस्यमरुक्चि चाषस्वरग्रहम्‌ ॥२३॥ 
शुष्लसूत्राक्षिवर्चस्त्व॑ फदुरूक्षोष्णकासताम्‌ । 
इवय्थु मधुरास्यत्वमिति पाण्ड्चामयः कफात्‌ ॥२४॥ 
छफकारक्त आद्वार विद्वारों से बहुत बढ़ा हुआ 
वह कफ पूर्ववत पाण्ड्रोरा को कर देता है। कफ 
से उत्पन्न पाण्डुरोग (के निम्न लक्षण होते हैं)- 
अंगरोरव, तन्द्रा, दसन, सफेद आभा दिखाई 
देना, सेक तथा रोमहर्ष, अवसाद, सूच्छो, भ्रम, 
क्लम, श्वास, कास तथा आलस्य, अरूचि, वाणी 
तथा स्वर का बैठ जाना, सूत्र नेत्र मल की शुक्लता, 
कदु-रूच्त-उष्ण पदार्थो के सेवस करने की इच्छा, 
शोथ तथा सुख का मीठापन। | 
सान्निपातिक पाण्डुरोग 
सर्चान्न सेविन: सब्वेदोषा दुष्ठास्ञिदोबजस्‌ । 
जतिदोषलिड्भ कुर्वन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥२५॥ 


सब प्रकार का आहार सेवन करने वालों के . 


दूषित हुद सब दोष त्रिदोषजनित तथा त्रिदोष 
सत्तणों से युक्त अत्यन्त दुस्थ पाण्डुरोग को उत्पन्न 
कर देते हैं । 
मञ्ज पाण्डुरोग 
मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो सलः 1 
कषाया मारतं, पित्तामूषरा, सधुरा कफम्‌ ॥२६॥ 
कोपयेम्मुद्रसारदीशच रौक्ष्यादूमुक्तं विरूक्षयेत्‌ । 
पुरयत्यविपक्वेव स्रोतांसि निरुणद्धि च ॥२७॥ 
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो चीय्यो जसी तथा । 
पाण्डरोगं फरोत्याश्‌ वलवर्णाग्निनादानस्‌ ॥२८॥ 
शूनगण्डा्षिकूट रूः " झानपान्वासिमेहुनः । 
कूमिकोष्ठो$तिसाय्येंत सलं सासूक्‌ कफान्वितम्‌ ॥२९॥ 
- सिट्टी खाने के स्वभाव वाले व्यक्ति का कोई एक 
दोष कुपित होजाता है । कषायरस प्रधान सिट्टी वात 
को, ऊसरच्तारयुक्त पिच को, मघुररसयुक्त कफ को 


छ 


` प्रकुपित करती है। रूक्षता के कारण सुक्त आहार 
तथा शरीर के रसादिकं को रूक्ष कर देती है, मिट्टी 
(क्योंकि पचती नहीं है अतः) अपक्व ही स्रोतों को 
भर देती दै तथा उनके माग सक जाते हैं। (परि- 
शाम स्वरूप) इन्द्रियों का बल, तेज, वीर्य और ओजस्‌ 
नष्ट करके बल-वरणे-अग्निनाशक पाण्डुरोग को उत्पन्न 
कर देती है। गण्डप्रदेश, अक्षिकूट, अवेश, पाद, 
नाभि-लिंग सूज जाते'हैं। रक्तसद्दित कफयुक्त 
सले को रोगी अत्यधिक त्यागता दै । 

वक्तव्य (२६५) विविध दूषित अहार विहार के 
कारण, प्रकुपित इए हृदयस्थ पित्त के वायु द्वारा रक्तसंवहन 
संस्थान सें प्रवेश कराने के बाद, धातुओं को शिथिल और 
शुरु बनाकर वहां स्थित ओज को क्षीण करके परिणामस्वरूप 
शारीरिक बल, वर्ण और अरिन को घटाते हुए दोष-दुष्य 
के प्रदूषण से पाण्डरोग की उत्पत्ति बतलाई गई है । पाण्ड- 
रोग अक्परक्त, छ्रल्पमेद्स्थ और निःसार होता है । रोगी 
का रङ्ग कालापन लिए पीला, इरापन लिए पीला अर 

सफेदी लिए पीला किसी भी प्रकार का होने पर जो स्थिति 

. उत्पन्न होती है वह वैवर्ण्य के नाम से पुकारी जाती है! 
वेवण्य तो एक लक्षण है जो ओज की चीणता का आभास 
मात्र करा रहा हे । वेवण्य के अतिरिक्त शरीरस्थ स्नेह का 
घटना (loss of fatty contents of the body) 
दसरी मुख्य घटना है जो पाण्डरोग मै देखी जाती है । इसके 
कारण रोगी का भार घट जाता है और उसका वल बहुत 
कम दोजाता है। ओज की कमी का एक महत्त्व का परि- 
शाम रक्त की कमी जिसे एनीमिया कहते हैं में होता है! 
' रक्त स्नेह ओर चल का श्रभाव प्राणी को निस्सार कर 
देता है । 

रक्त के द्वारा जत्र पित्त त्वचा ओर मांस के बीच में 
जाता हे तो वहां पर स्थित कफ, वात, रक्त, स्वचा और मांस 
को दघित बनाकर मानव शरीर के वर्णको पाण्ड, हरित, 
हारिद्र या अन्य किसी भी मकार का बना देता है । 

क्योंकि हृदयस्थ साधकपित्त इस रोग में प्रमुख भाग 
लेता है अतः. हृदय में स्पन्दर्नो का चढ़ जाना इस ही का 
एक बहुत आवश्यक आरम्भिक लक्षण है । इससे हमें एक 


RSS दम मम 


दिशा का बोध होजाता हैं कि हार्टपाल्पीरेशन . (हृत्स्पन्दन) 
रोकने के लिए आयुर्वेदोक्त पारडुरोग चिकित्सा पर्याप्त होती 
हे | इसी प्रकार ओजनाश, वलनाश, वेवण्यं उपस्थित 
होने-पर भी पाण्डरोग चिकित्सा का हमें आश्रय लेना 
चाहिए। ओज की बृद्धि ही शारीरिक प्रभा को प्रखर करने 
बाली हो सकती है अतः जो व्यक्ति ओजविहीन फान्तिरहित 
शिथिर्लाङ्ग हो उसकी चिकित्सा पाण्डसेग से. पीड़ित के 
समान की जानी चाहिए.। पाण्डरोगी की पेशी पेशी दुखती 
हैं यह कदापि नहीं भूलना चाहिए]  - 

मिट्टी खाने से: पाण्डरोग की उत्पत्ति बच्चों में प्रायः 
देखी जाती है। जिसे - आधुनिक जिगर का रोगः कहकर 
पुकारते हैं उसके सम्पूर्ण लक्षण | मुज्जन्य पाण्डु में पाये जाते ' 
हैं। मिट्टी खाने से पेट में विविध कृमि पड़ सकते हैं - 
ओर वे भी शूनगरडाच्षिकट भरूः आदि लक्षणों की उत्पत्ति 
में भाग ले सकते हैं । ह 

पाण्डरोग की असाध्यता 

पाण्डु रोगङ्चिरोत्पन्नःः खरीभतो-न सिध्यति 1: 

काल प्रकषच्छिनो ना यशच पीतानि पद्यति ॥३०॥ 

चद्धाल्पचिट्कं सकफं हरितं ` योऽतिसार्यते । . 

दीनः स्वेताति दिग्वाङ्गइछदि मूच्छातृिषादितः ॥३१॥ 

सः नास्त्यसूषक्षयाद्यच पाण्डुः इवेतत्वमाप्मृयात्‌ ।' 

इति पञ्चविवस्योदतं पाण्डुरोगस्य लक्षणाम्‌ ॥३२॥ 


चिरकालीन' (chronic) और खरीभूत (जिसने. तु 
शरीर की त्दचा को रूक्षता के कारण अत्यन्त खर 
चना दिया हो) पाण्डुरोग छिद्ध नहीं होता । काल 
के प्रकर्ष से (अधिक -काल बीते छे. कारण) सूजे 
हुए ओर जो सब कुछ पीला ही देखता है (वह भी 
सिद्ध नहीं होता) । बॅधा हुआ थोड़ा कफसहित इरा 
मल जो त्यागता है । जो दीन है श्वेतवर्ण से जिसके 
अङ्ग लिपे हुए हों वमन-मूर्च्छा और ठपा से पीडित, 
ओर जो पाण्डुरोग रक्तक्षय के कारण श्वेतता को 
प्राप्त कर लेता है वह (जीवित) नहीं रहता है। इस 


मकार पांचों प्रकार के पाण्डुरोग का लक्षणा कहू दिया 
राया है ( 


paren 


डरी 


॒ कामला 
पाण्डुरोगी. -तु योऽत्यर्थं पित्तलानि नियेवते । 
तस्य पित्तामसुम्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥३३॥ 


हारिद्रनेत्रः सभृशां हारिद्रत्वङ्नसखाननः। - 
रक्तपीतश्ञकुन्सूत्रो भेक्षवर्णो हतेर्ब्रिसः ॥३४॥ 
दाहाविपाकदौर्वल्यसेदनारचिर्काधतः न 


कांमला वहुवित्तेषा- प्होष्ठयाखाशया मता ३४ 
हु कारलान्तरात्‌ खरीभूता कच्चा स्यात्‌ कुस्भकामला 1 
पाण्डुरोग से पीडित जो अत्यधिक पित्तल पदा थ्‌ 
चन करता है उसका पित्त रुक ओर मांस को जला- 
पर रोग का कारण बनता है । हल्दी के वर्ण के 
प्रत्यन्त पीले नेत्र, त्वचा, नञ 'ओऔर मुख खूत्र पीले 
पल तथा मूत्र लाली लिए पीले दथा (पीले) मेंढक 
$ समान वर्ण वाला इन्द्रिय शक्ति (देखने सुनने 
पूँघने आदि की अथवा चलने कार्य करने मैथुन 
आदि की शक्ति) नष्ट छोगई है जिसकी, दाइ, 
अविपाक, दुर्वक्षता, अवराद, 'अरुचि से छश हुआ' 
'वह हाजाता है । कोष्ठ तथा शाखाशित अत्यन्त पित्त 
वाला इस व्याधि को कामला माना गयादै। 
कालान्तर सें अधिक खर त्वचा होने पर नए कच्छः 
साध्य हुई व्याधि छुस्स कासला दोजावी दै । 
कुम्भकामसा लक्षण 
कृष्शपीतशकृन्मूत्रो ` भृशं शूतइच मानवः ॥३६॥ 
सरक्ताक्षिमुखच्छदिविण्सूत्रो यश्च ताम्यति । 
दाहारचितुबानाहतन्त्रापोहसतन्वितः २७1 
नष्टाग्तिसंज्ञः क्षिप्रंहि._ कामलाबान्‌ विपच्चते । 
मल मूत्र कालापन लिए पीला, सङुष्य प्यत्यधिक 
सूजा हुआ, आंखें तथा सुख दमन, मल ओर मुत्र 
रक्तयुक्त होता है। और जो अधिक श्‍वास लेता दै, 
दाह-अरुचि-तूषा आानाह-तन्द्रा शौर नोहे ले खुक्त 
अग्नि और संज्ञा जिसकी नष्ट होगई हैं ऐसा 
कामला वाला (कुस्भकासली) शीघ्र सद्‌ जादा दे । 
साध्य पाण्डुचिकित्सा | 


साघ्यानामितरेषां तु प्रवक्यासि चिकित्सितम्‌ गरेन 


इनसे इतर साध्य (पाण्डु रोगों) की तो (मैं) 


शाम EE PE HG MIMS TC TT TS 
हि ; दादा आता दबा मा तँ 


` चिकित्सितात्पुण्यतमं न किञ्चित _ 


| 4 


चिकित्सा बतलाऊूगा। 

तन्नपाण्ड्वासयी स्तिग्धस्तीकषर रू्वानुलो मिः । - 

संशोध्यो मृदुभिस्तिव्तः कामली तु विरेचन: ॥३ &॥ 

उनमें पाण्डु रोगी का स्नेहन करके - तीच्छण. 
वसनो तथा विरेचनों से और कामली का यदु 
तथा तिक्त विरेदनों से संशोधन करना चाहिए । 

_ लरभ्यां संशुद्धकोष्डास्यां पथ्यान्यन्तानि दापयेत्‌ । 

दालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ पुराणान्‌ यूपसंहितान्‌ ॥४०॥ 
सुद्गाढकीमसू राढयेर्जाद्भलेक्च रसेहितेः 1 

संशुद्ध कोछ चाले डन (पाण्डु कामला वाले) 
दोनों राशियां को पथ्यकारक अन्न देना चाहिए 
पुराने शालि, जो, गेहूँ को, सू'ग-अरह्र-मसुर इनके 
यूपो के साथ तथा जाङ्गल जीवों के मांस रखों के 
साथ प्रयोग करना चाहिए । | 


यथादोषं विशिष्टं च तयोभेपज्यमाचरेत्‌ ॥४१॥ 
पञ्चगव्यं महातिवतं कल्याराकमथापि चा 1 


स्नेहनार्थ घृतं दद्यात्‌ कामलापाण्ड्रोगिरे ॥४ रा 
डन दोलों की यथादोष (६०९९३]) तथा विशिष्ट 
(७९००) भैषज्य करे । कामला पाण्डु के रोगियों 
को स्नेहन के लिए अथवा पद्चगव्य घत (परष्ट-२३३), 
मद्दाविक्त घृत (प्छ २६४) अथवा कल्याण घत (इछ- 
३२८) देवे । | 
दाडिमात्‌ कुडवो धान्यात कुडवाद्ध पलं पलस्‌ । 
चित्रकाच्छङ्गवेराच्च पिप्पल्यष्ठसिका तथा ॥४३॥ 
दैः कल्कविशतिपल॑ घतस्य सलिलाढके ३ ` 
सिद्धं हृत्पाण्डुणुल्याशः प्लीहदातकफातिनुत्‌ ॥४४॥ 
दीपनं इ्वासकासध्नं सूढवाते च शस्यते 1 
डुःखप्रसदिनीचां च वन्ध्यानां चैन गर्भदम्‌ ॥४५॥। 
दाडिमादिध्रत --एक, छुडव अवार से, 'नाधा पल 
घनिये से, चित्रक तथा अदरख खे एक एक पल तथा 
पिप्पली २ कृष उसके कंल्कों खे एक आढक ( द्रव- 
छगुण्य छे दो आढक ) जल सें घी . का सिद्ध बीस 
पल हृदयरोग, पाण्डुरोग, गुल्म, आशो; श्षीद्दोदर, 
चात कफ की पीड़ाचाशक (होता है)। (वड) दीपन, 
श्वासकासनाशक, तथा मूढवात में हितकर होता 


है । (वह) दुखपूर्वेक प्रसव करने वाली जियो का 

( हिंतकारी दै) तथा वन्ध्याओं का गश्नदाता 

(होता दै)! 

, कटुका रोहिणीं मुस्तं हरिद्रे वत्सकात्‌ फलम्‌ 1 
पटोलं चन्दनं मूर्वां त्रायमाणां दुरालभा ॥४६॥ 
सपिप्पलीं पर्यटक भूनिम्बं देवदारु च। 
चिष्दवाक्षमाचैस्तैः सपिः प्रस्यं क्षीराढके पचेत्‌ ॥४७॥ 
रक्तपित्त ज्वरं दाहं वयथयुं सभगन्दरम्‌ । 
प्र्शास्यसुग्दरञ्चेव हन्ति विस्फोटकांस्तया ॥४८॥ 
कठुकादिघत--कुटकी, मोथा, दोनों हल्दी, 

वत्सक का फल : (इन्द्रजौ), पटाल, चन्दन, 
मूर्वा, त्रायमाण, दुराल भा, पिप्पलीसहित पित्तपापडा, 
चिराइता तथा देवदारु, उन सबको एक एक कर्षे 
लेकर पीसकर गाय फे एक आढक (या दो आढक) 
दुध सें एक प्रस्थ घृत को पकावे। रक्तपित्त, ज्वर, 
दाह, शोथ, भगन्दर सहित अर्शो तथा रक्तप्रदर को 
तथा विस्फोटको को नष्ट कर देता है। 
पथ्याशत्तरसे पथ्या वुन्ताद्धशतकल्कवान्‌ । 
` प्रस्थः सिद्धो घृतात्‌ पेयः स पाण्ड्बामयगुल्मनुत्‌ ॥३६॥ 
. पथ्याघ्ृत-पचास हरड़ के फूलों डण्ठल के कल्क 
तथा १०० पल हरडाँ के स्वरस में एक प्रस्थ घृत से 
सिद्ध चहद पेय पाण्डु रोग (ओर) रुल्म नाशक 
(होता दे) । 
दन्त्याः शतपलरसे पिष्टेदन्ती शलादुशिः । 
तद्वत्‌ प्रस्योघुतात सिद्ध :प्लीहपाण्ड्वत्ति शोफजित्‌॥५०॥ 
दन्तीघृत--डसी प्रकार दन्ती के १०० पल स्वरस 
में (पचास) दन्ती के कच्चे फल पीसकर उससे एक 
` प्रस्थ सिद्ध छत प्लीद्दोदर पाण्डु रोग तथा शोथ को 
जीउने वाला (होता दै) । 


पुराणासापषः प्रस्यो द्राक्षार्धप्रस्थ . साघितः। 

कामलागुल्मपाण्ड्दतिज्वरमेहोदरापहः शश्शा 

द्राराइत--एक प्रस्थ पुराने घी का आधा प्रस्थ 
सुनका (के स्वरस ओर कल्क) से सिद्ध कामला, गुल्म 
पाण्डुरोग, ज्वर प्रमेह ओर उद्ररोग नाशक 


(होता दै) । 


>> अध्याय 


हरि्रा . त्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितम्‌ । 
सक्षोरं माहिषं सापः कामलाहरसुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
इरिद्रादिघुत- हल्दी, हरङ्‌, बहेड़ा, आमला नीम, 
बला, मुलहठी (के कल्क) से भैंस के दूध के साथ 
सिद्ध घी उत्तम कामलानाशक (होता है)। 
वक्तव्य - (२६६) क्वाथ या दूध घृत से चतुगु'ण 
आर कल्क 'चतूर्थाश लेने . का साधारण नियम होने पर मी 
यहां घी के बराबर क्वाथादि का प्रयोग भी किया जासकता है 
ऐसा “चक्रपाणिदत्त के द्वारा उद्घ,त निम्न वाक्य से ज्ञात 
होता है--- 
निकुम्मकुडवक्वायप्रस्थकल्कसं युतम्‌ ` | 
सर्पिईप्रस्थं पचेत्‌ प्लीइकामलापाण्डुरोगचत्‌ ॥- _ | 
गोमूत्रे द्विगुणो दार्व्याः कल्काक्षद्zवaसाधितः। ` 
वार्व्याः पञ्चचपल क्वाथे कल्के कालीयके परः ॥५३॥ 
माहिषात्‌ सपिषः प्रस्थः पुर्वः पुर्व परे पंरः। , 
दूने गोमूत्र में दारुहल्दी के दो कर्ष कल्क से 
सिद्ध भैंस का एक प्रस्थ घी (एक) दररुहल्दी के 
पांच पल कवाथ में कालीयक (पीतचन्दन) के कल्क 
से सिद्ध एक मस्थ मेंस का घी (दूसरा) इनमें पूर्व 
(पहला) पाण्डुरोग में तथा दूसरा कामला रोग में 
देना चाहिए | | | 
पाण्डुरोग में सं शोधन कर्म 
_ स्नेहेरेभिरुपक्रस्य स्दिग्घे सत्वा विरेचयेत्‌ ॥५४॥ 
पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः फेवलेन वा. 
दन्तीफलरसे कोष्णो काइमर्याञ्जलिना श्रृतम्‌ ॥५५॥ 
द्राक्षाउजलि मुदित्वा वा दद्यात्‌ पाण्ड्वामयापहम्‌ । 
दविशर्करं निवृच्चर्णं पलार्घ पैत्तिकः पिबेत्‌ ॥५६॥ 
कफपाण्डुस्तु गोमूत्रकिलन्नयुकतां हरीतकीम्‌ । 
श्रारग्वधं रसेनेक्षोचिदार्यामलकस्य च ॥५७॥ 
सत्यूषरणं बिल्वपत्रं पिदेन्ना कामलापहम्‌ । 
दन्त्यर्घेपलकल्कं वा दिगुडं झीतवारिशा ॥५८॥ 
कामली त्रिवृतां चाऽपि त्रिफलाया रसँः पिबेत्‌ 1 
इन स्नेहा का प्रयोग करने के वाद, रोगी को 
- स्निग्ध कोष्ठ मानकर गोमूत्र युक्त दूध से अथवा 
केवल दूध से बहुत वार विरेबन कराचे। 


षोंडश ` 
__ दृन्तीफल के - गुनगुने क्वाथ में एक छुडव 
,गम्भारी उबाल या एक कुडव मुनक्का सलकर देने । 
कह पाण्डुरोगमाशक है । 

. - पैत्तिक पाण्डु में आधे पल निशोथ चूरो छो 
दुगुनी शक्कर मिलाकर (रोगी) पीने । कफज पाण्डु 
रोगी गोमूत्र से भीगी हुई हरीतकी लेवे । 


कामला का रोगी कामलानाशक गन्ना-विदारी- 
कन्द तथा आमले के रस के साथ अमलतास त्रि 
सहित बेलपत्र के (कल्क को) पीचे । अथवा दूने सुड़ 
के साथ शीतल जल से दन्ती के कल्क का आधा पत्त 
„ पिये अथवा निशोथ का आधापल त्रिफला स्वरस 
के साथ पीने । ग्र 

विशाला न्रिफला सुस्तकुष्ठदारुकलिङ्ककान्‌ 0५ &॥ 

` कांषिकानर्धे कर्षांशां कुर्यादतिविषा तथा 1 
कषी" मघुरसाया हो सर्वेमेतत्‌ सुखाम्वुना ॥६०॥ 

` मृदितं तं रसं. पुतं पीत्वा लिह्याच्च माक्षिकस्‌ । 

कासं शवासं ज्वरं दाहं पाण्डु रोगमरोचकम्‌ । 
गुउमानाहामवातांइच रक्तपित्तञ्च नाइरायेत्‌ ॥६१॥ 
' विशालादिफाण्ट-- इन्ट्रायण, त्रिफला, मोथा, कूठ, 
देवदारु, इन्द्रजी एक एक कर्प अतीस दो कर्ष सूर्वा का 
दो कपे इन सबको गुनगुने जल में मलकर उस रस 
छानकर पीकर शहद चाटे । कास, श्वास, ज्वर 
दाइ) पाण्डुरोग, अरोचक, गुल्म, आनाह, तथा 
आामवाव ओर रक्तपित्त (इसके सेवन से) नघ्टहोने। 


त्रिफलाया गुड्च्या चा दार्व्या निस्बस्य वा रसम्‌ । 
- शीतं मधुयुतं प्रातः फामलार्तः पिबेन्नरः ॥६२॥ 
त्रिफला का अथवा गिलोय का, दारुइल्दी अथवा 
सीम का रख शीतल मधु मिलाकर कामला से पीडित 
सझुष्य सबेरे के समय पीचे | 
कछीरसूर्ज पिवत्पक्षं गव्यं माहिषमेद वा 
पाण्डुर्गोमूजयुक्तं वा सप्ताहं त्रिफलारसम्‌ ॥६६॥ 
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गाय या मैस का ही दूध ओर मूत्र एक पखवाड़े 
तक पिये या गोमुत्र के साथ त्रिफला स्वरस को पाण्डु 
रोगी पिये । 
तरुजान्‌ ज्वलितान्‌ सूरे नि्र्वाप्यामृद्य चांकुरान्‌ । 
मातुलुङ्गस्य तत्‌ पूतं पाण्डुशोथहरं पिवेत्‌ ॥६४॥ 
बिजोरे के पेड़ में उत्पन्न अंकुर्रो को जलाकर गोमूत्र 
में डाल मसल छानकर (इस) पाणडु तथा शोथद्दर 
(योग को जिसे आवश्यकता हो वह) पीबे । 
स्वर्णक्षीरी निवृच्छयासे भद्ददारः सनागरम्‌ 1 
गोमूत्राञजलिना पिष्टं मूत्रे वा कवयित पिबेत्‌ 1 
क्षीरमेमिः शतं वापि पिबेद्‌ दोषानुलोमनम्‌ ॥६४॥ 
सत्यानाशी, निशोथकाली, देवदारु, मोथा सहित _ 
(कुल एक पल) गो मूत्र ४ पल के साथ पीसकर या 
सूत्र में क्राढा करके पीजे अथवा दुघ में उनालकर 
पीजे । (यह) दोषों का अजुलोमन (करता दै) । 
हरीतकीं प्रयोगेण गोसूत्रेशयवा पिबत्‌ । 
जीणो क्षीरेरा भुञ्जीत मधुरेण रसेन घा ॥६६॥ 


४५६ 


हंरीतकी को गोसूत्र के साथ प्रयोग "करे या 
पीबे । जीणो होने पर दूध से या सघुर मांसरस से 
भोजन करे । क 

सप्तरात्रं गरवा सूत्रे भावितं वाष्प्ययोरजः १ 

पाण्डरोगप्रज्ञान्त्यर्थं , पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥६५॥ 

सात रात्रि तक गाय के मूत्र में आावित लोह की 
भस्म पांडरोरा की शान्ति केलिए दुध के साथ चद्य 
पिल्ावे। . 

च्यषर्त्रिफलासुस्तविडङ्कचित्रकाः 

नवायोरजसो भागास्तच्चू रपे 


समाः । 
सधुर्सापषा ॥६८॥ 


भक्षयेत्‌ पाण्डुह्द्रोग छुष्डाशः कामलापहस्‌ । 
नवायसमिदं चां छुष्णात्रेये भाषितस्‌ ॥६६॥ 


'नवायसचूणं -त्रिकटु, त्रिफला, मोथा, विडङ्ग, 
चित्रक बराबर वरायर लोहभस्म के ६ भाग उस 
- चूण को घी शहद से भक्तण करे । पाण्डुरोग, हृदय 
, रोग,झशे, कासलानाशक, यह चवायसचृणे रूष्णात्रेय 
द्वारा कहा गया छै । 
गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः 
पिष्पलो द्वि गुरपां 


समान्‌ । 
कुर्याद्गुटिकां पाण्डरोगिरे ॥७०॥ 


माने (तोल) से गुड़, सोंठ, मण्डर (ओर) तिल 
बराबर (आर) दुगुनी पिप्पली ( लेकर ) पाण्डुरोगी 
के लिए गोलियां बनावे । 
उ्यूपरां त्रिफलां सुस्तं विडङ्गं चच्यचित्रको । 
द्रार्वोत्वङमाक्षिको धातुग्रंत्यिक देवदाद च ॥७१॥ 
एतान दविपलिकान्भागांइच्रण कुर्यात्‌ पृथक,पथक्‌ । 
मण्ड्रं दिगुणं वूर्णाच्छडमञङजनसन्निभस्‌ ॥७२॥ 
गोमूत्रेऽप्टयूरो पमत्वा तस्मिस्तत्‌ प्रक्षिपेत्ततः । 
उदुम्वरसमान्कृत्वा वटकांस्तान्‌ यथाग्नि वा ॥७३॥ 
उपयञङ्जीत तक्तेण सात्म्यं जीण च भोजनम्‌ । 
सण्ड्रचटका ह्य ते घ्राएदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥७४॥ 
कुष्ठान्यजीराकं शोथमूइस्तम्भं कफामयान्‌ । 
प्रशासि कामलां सेहं प्लौहाने शमयन्ति च ॥७५९॥ 
मण्छरवटक--सोंठ मिर्च पिप्पली, दरड चहेड़ा 
मत्ता, मोथा विडङ्ग चव्य चित्रक, दारुहल्दी की 
छाल, स्वर्णसाक्तिकघातु (की अस्म) पिप्पलीमूल ओर 


-  _ CANAAN EE 


देवदारु इनको दो-दो पल अज्ञग डलग चूर्ण करे । 
सुरसे जेसा काला शुद्ध मण्डूर चूणे से दूना (लेकर) 


गोमूत्र में उसे पाकर उसमे उख चूणे को डाल 
`दे। गूलर के फल के बरावर बटक बनाकर व्यक्ति 
उनको अरनबल के अनुसार तक्र के साथ प्रयोग 


करे। ओर जीणे होने पर सात्स्य भोजन करे ये 
सण्डूरवटक पार्डुरोगियों के प्राण के दाता, कुष्ठ- 
अजीश-शोथ-डसूस्तम्भ (partic paraplegia), 
कफ के रोगों, अर्शो, कामला, प्रमेह तथा प्लीहोदरा- 
दिकों को शान्त करते हैं । | 
प्याद्रिजतुरूप्यत्योमलाः पञ्चपलाः पृथक्‌ | 
चित्नकत्रिफलाव्योषविडधः . पलिके सह 
शर्कराष्टपलोन्मिश्राइचूरिंगता मधुनाऽऽप्लुताः 
भ्रम्यस्यास्त्वक्षमाचा हि जीर्ण हिवमिताशिना 
च्तुलत्थकाकमसाच्यादिकपोत्रपरिहा रिरपा ॥॥७७॥ 
ताप्यादियोग ~ स्वरणमाक्तिकभस्म, शिल्लाजतु, रजत- 
भस्म, अलग अलग ४-४ पत्त चित्रक, दरड़-बहेड़ा 
आमला, सोंठ-मिरच-पिप्पल्ली, विडङ्ग एक एक पल के 
साथ आठ पल शक्कर सिल्ला चूर कर चूत से आप्लुत 
करके एक कष सात्रा का (नित्य) अभ्यास करने से 
(और उसके) जीर्णे होले पर हितकर ठीक मात्रा में 
कुलथी, मकोयादि तथा कपोत को छोड़ कर भोजन 
करने से (पाण्डुरोरा नष्ट होजाताहै)। 


॥७६॥ 


अध्याय 


h नक 


योगराज के 


ज्षिफलायास्त्रयोभागास्अ्यस्त्रिकटकर्प 
_ भागाश्चिन्रकमूलस्य विडज्ानां.. तर्थेव -च ॥७८॥ 
पञ्चाइमजलुनो भागास्तथा रूप्यपलस्य च । . 
माक्षिकस्य च शुद्धस्य  जोहस्म रजसस्तथा ॥७६॥ 
प्रष्टी भागा: सितायाइच तत्सर्व सुक्ष्मचरितम्‌ । 
साक्षिकेपाप्लुतं स्याप्यसायसे भाजने शुभे ॥८०॥ 
उडुम्बुरसमां सात्रां ततः खादेद्‌ यथाग्नि ना । 
दिने दिने प्रयोगेण जीर भोज्यं यथेप्सितम्‌ ॥८१॥ 
वजयित्वा कुलत्यानि काकमाचीं कपोतकम्‌ । 
योगराज इति ख्यातो योगाऽयममृतोपमम्‌ ॥८२॥ 
रसायनमिदं श्रेष्ठ सर्वरोगहरं शिवम्‌ । 


चच! 


षोडश प्रवत 5 १: 
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्मारपं विषमज्वरम्‌ ॥5३॥ 
कष्ठान्यजीरंकं सेहं शोषं इवासमरोचकम्‌ । 

विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां ` गुदजानि च ॥८४॥ 
त्रिफज्ञा के तीम भाग, त्रिकटु फे तीन भाग 
चित्रकमूल का तथा विडङ्ग का एक एक भाग; शिला- 
जतु, रजतभस्म, स्वर्णमाक्तिक का तथा शुद्ध लोड 
रज का पांच पांच भाग, मिश्री के आठ भाग, उस 
, सबको सूचस चूर्ण करके शहद सिता कर लोहे के शुभ 
पात्र में स्थापित रखना चाहिए। उसमें से व्यक्ति 
अर्निबल के अनुसार गूलर के फल के बराबर भारा 
को खावे | ओषधघ जीर्ण होने परदिन प्रतिदिन कुलथी 
-सकोय, कपोत सांस को छोड़ कर इच्छाचुसार भोजन 
करना चाहिए। योगराज इस नाम से विख्यात यह 
अमृतोपस योरा है । यह श्रेछ रसायन दै। सवेरोश 
नाशक कल्याणकारी (दै तथा) पाण्डुरोगा विष, कास, 
येमा, विषमज्वर, कुछ, अजीर्ण, प्रमेह, शोष, श्वास, 
अरुचि, अपस्मार, कामला ओर शुदज रोगों को 
विशेष करके नष्ट करता है । 
कोटजत्रिफला निम्बपटोलघननागरेः 1 
भावितानि दशाहान्ति रसेहित्रियुरपानि वा 1८५ 
` शिलाजतुपलान्यष्टौ - तावती. सितशर्करा । 
स्वक्सोरी पिप्पली धात्री कटुकाल्याः पलोन्मितः ॥८६॥ 
निदिग्घ्याः फलमूलान्यां पलं युक्त्या त्रिगस्थकस्‌। 
मधुत्रिपलसंयुक्तं कुर्यादक्षससाच्‌ गुडान्‌ ॥८७॥ 
दाडिमाम्बुपयः पक्षिरसतोयसुरासवान्‌ । 
तान्‌ अक्षयित्वाञ्नुपिबेञ्चिरन्नो भक्त एव वा ८८ 
पाण्ड्कुष्ठज्वरप्लीहतसकार्शोभगन्दरान्‌  . 1 
पूतिहच्छक्रमूआर्निदोषशोषगरोदरान्‌ पी 
कासास्ग्दरपित्ता सक्शोथगुल्मगलामयान्‌ t 
ते च सरवेग्ररान्‌ हन्युः सर्वरोगहराः शिवाः ॥६०॥ 
शिलाजतुवरक--इन्द्रजौ, त्रिफला, सीस, पटोल, 
सोंठ के स्वरसो से १०-२०-३० दिन भावना 
आठ पल रिलाजतु को उतनी ही सफेद सिश्री 
. वेशलोचन, पिप्पली, आमला. कुटकी, काकड़ासिंगी 
१-१ पल, कटेरी के फल और जड़ दोनों एक पल, 


च चि०. ५८ 


कटा = बना 
छन्द गेट. /) Fr ज (ट 


चिकित्सिताल्फुण्यतम न किन्चित्‌ 


जला जा Ct 


दालचीनी, तेजपत्र, इलाइची (एक पल) तीन पल 
शहद सिलाकर एक कर्प बराबर गोले बनावे । 
अन्न विना खाए यः खाकर अनारस्वरस,दूध, पत्तियों 
के रख जल, सुरा, आसव का अनुपान करे । 

दे (गोले) पाण्डु, कुछ, ज्वर, प्लीहोदर, तमक 
श्वास, भगन्दर, पूतिदोष (50515), हृद्रोग, शुक्रदोष 
मूत्रदोष) शोष, गर, उद्ररोग, काख, रक्तप्रदर 
रक्तपित्त, शोथ, गुल्म, गल्रोगो को सच तण 
(इन) सव रोगों को छरने वाले और कह्याश्ए- 


कारक हैं । | 
पुत्र्नेचा जिवृद्योब चिडद्भधं दार चित्रकम्‌ । 


कुण्ठं हरिते चिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः ॥६११ 

पिप्पली पिष्पलीसूलं मुस्तं देति पलोम्मित्तम्‌ । 

सण्डूरं हिगुरां चूर्णाद्‌ गोसूने इयाढके पचेत्‌ । 

कोलवदद्गुडिकाः कुत्वा तक्रेणालोडय ना पिलेत्‌ ॥९२॥ 

ताः पाण्डुरोगं प्लीहानमर्शासि विषमञ्चरम्‌ 1 | 

शचयथुं ग्रहीदोषं हन्युः कुष्ठं क्रसीँस्तथा ॥६३॥ 

पुनर्न वामण्ङ्कर --छुननेवा, निशोथ, खॉठ, . मिर्च, 
पीपल, देवदारु, चित्रक, कूठ, हल्दी, दारूइल्दी, इरड़, 
नदेड़ा, आसला, दून्ती,चव्य, इन्द्रजो, पिप्पली, पिप्पल्ती = 
सुल और सोथा एक एक पल (चूर्ण करे) चूर्ण 
से दुगुना मण्डर दो आढक (द्रवद्घेगुष्य से ४ 
ढक) गोमूत्र में पकावे.। वेर,क समान गोली 
चूना करके तक मे धोलकर व्यक्ति पीछे ! 

चे गोलियां पाण्डुरोग, प्लीह्दोदर, अर्शो, विषम- 
ज्वर, शोथ, महण्णीरोग, कुछ तथा कुसियों को मार 
डालती हे । 

वक्तूव्य---(२६७) पाण्डरोग में पुनर्नवामणडर का. 
प्रयोग इशारों वर्षों से इसलिए होता आया है कि इसमें 
सण्डर के रक्त को रञ्जनकर्ता के रूप में जहां उपस्थित 

कया गया हे वहीं गोमत्र और पुनर्व॑वा- जेसे द्रव्या के द्वारा 

मृत्रप्रवाहीसंस्यान को अधिक बल देने वाला भी बना दिया 
गया है । चक्रपाणिद्त्त ने चक्रदत्त में कुष्ठ के स्थान पर 
पुष्करमूल को लिया है ।ये दोनों द्रव्य समान शुण धर्मी 
होते हैं । पाण्डुरोगनाशक अग्निवद्ध न, मूत्रल, रक्तस्थापक 


-४५= 


वर्ण्यं ये जो कतिपय गुण एक योग में आवश्यक होते वे 
पुवर्नत्रामण्डर में पूरे पूरे मिलते हैं | 
हु दार्वीत्वक्‌ त्रिफलवपोषविडङ्कमयसो रजः 
मधुसपिर्युतं लिह्यात्‌ कामलापरण्डुरोगवान्‌ । ऐप in 
दा्व्यादिलेह--दारुहल्दी की छाल, दरड, बहंड़ा, 
आसता, साठ, सिर्चकाली, पिप्यली, बिडंग, लोह 
की भस्म (सब वराबर बराबर लेकर मात्रा के अनु- 
सार) घी और मधु के साथ कामला तथा पाण्डुरोग 
से पीडित चाटे । 
., तुल्या अयोरजः पथ्याहरिद्राः क्षौद्र्सापषा 1 
चरिणताः कामली लिह्याद्गुङक्षोद्रे वाऽभयाः ॥&२॥ 
| कामलानाशकयोगं--लेःह भस्म, हरीतकी (तथा) 
इल्दी बरावर बरावर मघु घो के साथ चूण करके 
कासला से पीडित रोगी शुड शहद से चाटे अथवा 
केवल हरीतकी (का चूर्ण गुड शहद खे 'चाटे) । 
जिफला दह्वे' हरिद्रे च' कट्रोहिण्ययोरज; 1 
चरितं क्षौद्रसपिभ्या सलेहः फामलापहः ॥8७३॥ 
हरड्-नहेड़ा-आमसला, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, 
लोहभस्म चूर्णे करके घी शइद से (प्रयुक्त) वह 'अव- 
लेह कामला (1७०७41८९) नाशक होता है! 
हिपलांशां ठुगाक्षीरीं नागरं सधुयष्टिकास । 
घ्रास्थिकीं पिप्पलीं ब्रपक्षांशर्कराद्ध॑तुलां तथा ॥£३॥ 
घात्रीफलरसङ्ोरो , चूरिततं लेहवत्‌ पचेत्‌ 1 
शीतान्मधुप्रस्ययुतात्‌ लिह्यात्‌ पाणितलं ततः ॥६४॥ 
हलीमकं पाण्डुरोगं कामलाञ्चैव नाशयेत्‌ । 
प्रातरेयकीत्तितरत्वेष घात्रीलेहः परः स्मृतः ॥९५॥ 
घात्यवलेह--दो दो पल वंशलो चन, सोंठ. सुलहठो, ` 
एक एक प्रस्थ पिप्पली मुनक्का- तथा आधी तुला शक्कर 
एक द्रोण (द्रवद्वौुण्य से दो द्रोण) 'आसलों के फलों 
के रस में अवलेह के समान पकावे । शीतल होने पर 
एक प्रस्थ मधु से कर्षभर चाटे । इलीमक. पाण्डु तथा 
कासला को आज्य जी द्वारा प्रशासित यह श्रेष्ठ 
घात्रीलेह माना गया है । 
चपूषणं त्रिफला चव्यं चित्रको देवदारु च 1 
विडङ्गान्यथ भुस्तं च वत्सकं चेति चूर्रायेत ॥ ९६: 


अश का नाश करते हैं। दै 


अध्याय 


` मण्डूरतुल्यं तच्चूरों गोमूत्रेऽष्टगुरे पचेत्‌ । 
शेः सिद्धास्तथा झीताः कार्याः कर्षससा गुडाः ॥€७॥ 
यथाग्नि अक्षरीयास्ते प्लीहपाण्ड्वासयापहाः । 


ग्रहण्यर्ञोनुदकचेच तक्तवाप्यादिनः स्मृताः ॥९८॥ 

मण्ङ्ररवटक--सोंठ-मिचे-पीपल,  हरड-वहेड़ा- 
खामला, चव्य, चित्रक, देवदारु, तथा विडङ्ग, और 
मोथा, इन्द्रनो चूर्ण करले। उस चूर्ण के वराबर 
मण्डर आठयुने, गोमूत्र. में पकावे। घीरे-कीरे 
सिद्ध तथा शीतल होने पर एक कर्ष बराबर गुडिका 
कर लेना चाहिए । चे अग्निबल के अनुसार भक्षण 
करने योग्य हे! तक्र और जौ की बाटी खाने वालों 
के प्लीहोदर, पाण्डुरोगनाशक (वे) महणीरोग तथा 


सञ्जिष्ठा रजनी द्राक्षा बलासूलान्वयोरजः । 


लोध्रं चेतेषु गौडः स्यादरिष्टः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥९९॥ 
गौडोरिप्ट--सजीठ, इल्दी, सुन क्का, "बला की 
जड़, लोहभस्म, लोभ और गुड़ से तैयार यह गौड 
अरिष्ट पाण्डुरोगियों का (हवित करने वाला है) । 
वीजकात्षोडशपले जिफलायाइच  विज्ञतिः । 
द्राक्षाया: पञ्चलाक्षायाः सप्तद्रोरे जलस्य तत्‌ ॥ १००॥ 
साध्यं पादावशेषे तु पुतशेषे प्रदापयेत्‌ । 
शां रायास्तुलां प्रस्थं क्षौद्रं दद्याच्चकाषिकम्‌ ॥१० १॥ 
व्योषं व्याक्षनखोशीरं क्रमुक सैलवालुकम्‌ । 
मधुक कुष्ठमित्येतत्‌ चूरितं घृतभाजने 1१०२१ 
थवेषु दशरात्रं तद्ग्रीष्से द्विः शिशिरे स्थितम । 
पिवेत्तद्प्रहरीपाण्डुरोगाशें:. शोथगुल्मनुत्‌ ॥१०३॥ 
मूनकच्छाइमरीमेहकासलासन्तनिपातनुत्‌ । 
वीजकारिष्ट एवैष, श्रात्रेयेण प्रकीतितः ॥१०४॥ 
बीजकारिष्ट---विजयसार १६पल,न्रिफला के २० पल, 
मुनक्काके & पल,लाख के ६ पल लेकर उसे जल के एक 
द्रोण (या दो द्रोण) में पकाना चाहिए | चतुर्थांश ` 
शेष रहने पर छानकर एक तुला शर्करा, एक प्रस्थ 
शहद डाले तथा एक एक कर्प निकड, व्यात्रनख, 
उशीर, सुपारी, एलुआ, कूठ, मुन्डी ये चूर करके 


घी के पात्र में डाले । जी के ठेत में दस रात तक 


षोडशा 


तो तथा शिशिर में दुगुनी देर स्थित रखकर (ठीक 
संघान होने पर) महणी, पाण्डुरोग, आश, शोथ 
तथा गुल्मनाशक दै । मूत्रछच्छ. अश्मरी, प्रसेद, 
कामला, . सन्निपातनाशक आत्रेय द्वारा बतलाया 
हुआ यहद चीजकारिष्ट दे । 
धात्रीफलसहर हे पीडयित्या रखें भिषक्‌ १ 
क्षोद्राष्टसागं पिप्पल्याइचुररणाद्ध कुडवायुतम्‌ ॥१०५॥ 
शर्कराद्धतुलोम्मिश्नं पक्षं स्तिग्धघटे स्थितम्‌ । 
प्रपिबेच्माचया प्रातर्जीणी हितमिताशनः ॥१०६॥ 
, कामलापाण्डु हूड़रो गवातास्‌ रिचिपमज्वरान्‌ । 
कासहिक्कारुचिइवासांइचैषोऽरिण्ठः प्रणाशयेत्‌ ॥ १०७॥ 
धाच्यरिष्ट-- दो हजार धात्री ( आमले के ) फल्न 
'कुचलकर रस (निकालकर उस) को वैद्य आठ भाग 
शहद तथा पीरली के आःघे कुडवं चूर्णे के साथ 
आधी तुला शक्कर मिलाकर एक पखत्राड़े तक चिक्ने 
घड़े में रखकर मात्रापूर्वक सवेरे पोवे। जीणे होले 
पर्‌ हितकर थोडा भोजन करे। कामजा, पाण्डु, 
हृद्रोग, वातरक्त, विषमञ्वरों,जाँसी, हिचकी, अरुचि, 
श्वास, इनको यह घाऊ्यरिष्ट नष्ट कर देवे । 
वक्तव्य - (२६८) पुनर्नवामणङ्कर के. समान ही 
प्रसिद्ध यह विटामीन सी का अक्षय भयडार धाच्यरिष्ट हे । 
पित्तज अनेकों व्याधियों में इसके द्वारा अपरिमित लाभ प्राप्त 
किया जाता हे । 


स्थिरादिभिः बात तोषं. पानाहारे प्रशस्पत्ते । 
पाण्डूनां कामलार्सानां मदह्दीकामलकाद रसः ॥१०८॥ 


पाण्डरोगियों तथा कामला से पीडितों सें 
शालपर्णी आदि पञ्चमूल द्रव्यों से साधित जल या 
सुनका आमलों के रस का (प्रयोग) पीने और भोजन 
में प्रशस्त कहा जाता है । 


पाण्डुरोग प्रश्ञान्त्वर्घमिति प्रोक्तं महषिखा । 
विकल्प्यमेतन्धिषजा पृथग्दोषबले प्रति ॥१०६॥ 
_ वातिके स्नेहभूयिष्ठं पेत्तिके तिक्तशीतलम्‌। | 
इललष्मिके कटतिक्तोष्रां विमिश्रं सान्निपातिके ॥ ११०॥ 
__ निपातयेच्छुरी रस्तु -मृत्तिकां भक्तितां भिषक्‌ । 
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इल्दी, न्रिफन्ता, 


ट्श 


युक्तिज्ञः शोधनस्ती क्षण: प्रसमीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥१११॥ 

पाण्डुरोगी की शान्ति के लिए महर्षि द्वारा इस 
प्रकार व्यक्त किया गया दै | परन्तु वेश को अलग 
अलग दोष के बल का प्रथक पृथक भ्यान देकर 
वातिक पाण्डुरोग सें अधिक रनेहयुक्त, पेन्तिक में 
तिक्त शीतल तथा श्लेष्मिक में कट और तिक्त तथा 
सन्निपात सें मिश्रित करे इस प्रकार इस चिकित्सा 
छी कल्पना करना चाहिए। 


युक्तितक्ष चैद्य रोगी के बलाबल को देखकर, 
खाई हुई सिट्टी को तीक्ण शोधनो से शरीर से 
निकाले । 
शुद्धकायस्य सर्पोपिवलाधानानि योजयेत्‌ । 
व्योषं वि. हरिद्रे हें निफला हें पुनर्नवे ॥ ११२॥ 
सुस्तान्ययोरजः पाठा विडद्धां देवदारु च 1 
घुङ्चिकाली च भार्गो च सक्षीरेस्तेः समघ तम्‌ ॥। ११३।१ 
साधयित्वा पिबेद्युक्त्या नरोसृदट्दोषपीडितः । 
तद्वत्‌ केशरयप्ट्याह्कपिष्पलीक्षारशाद्वलंः ॥ ११४॥ 
व्योषादिधवत---संशोधन से शुद्ध हुईं काया वाले 
को बलप्रद छुतों का प्रयोग छरे । त्रिकटु. बेल; दोनों 
दोनों (सफेद तथा लाल) पुनर्नवा 
(सोंठ या गदहपूरना) मोथा, लोहभंस्म, पाठा, 
बिडंग, देवदारु तथा बिछुआटी, भारंगी, दूध युक्त 
बराबर भाग लिए हुए उनसे घृत को (यथाविधि) सिद्ध 
करके सिट्टी खाने के दोष से पीड़ित व्यक्ति युक्तिपू्वेक 
पिये। उसी प्रकार नागकेशर, सुलहठी, पिप्पली, 
जवाखार तथा दूष से (सिद्ध घृत पीबे)। ` 
सु-द्भक्षशादातुरस्य  लोल्यादविनिवात्तिन; । 
हेषार्थेमावितां, कायं दद्यात्‌ तद्दोषनाशनेः ॥११५॥ 
विडङ्गैलातिविषया निस्बपत्रेश पाठ्या । 
वार्ताक्यैः कटुरोहिण्या कौटजैमूजेंयाइपि चा ॥११६॥ 
जीभ के लोल्य के कारण रोगी के मिट्टी खाना 
न छोड्ने पर (मिट्टी से) छेष करने के लिए उस दोष 
के नाशक विडंग, एता; अतीख, नीम के पत्ते, घाठा, - 
बेंग न, कुटकी; इन्द्रजौ, सूव के भी द्वारा 'आवश्यक्रता- 


खन्बन्तारि 
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-छुसार (मिट्टी को) भावित करके देवे । - 


६. . 


ग. 


यथादोबं प्रकुर्वीत भेषजं पाण्डु रोगिणाम्‌ । 
निघाचिशेष एषोऽस्य सतो हेलुविशेषतः ॥ ११७॥ 
 पाण्डुरोगियों की चिकित्सा दोषालुखार करे । 
इस मञ्जन्य पाण्डुरोग का सिट्टी रूप विशेष हेतु 
होने के कारण यह विशेष चिकित्सा (जो ऊपर कही 
है) मानी गइ है! 
तिलपिष्टनिभं यस्तु वर्चे' सजति कामली | 
श्लेष्मणा रुद्धमाग तत्‌ पित्तं हरेजयेत्‌ ॥११८॥ 
जो कामला से पीडित (रोगी) पिसे तिल के 
समान (सफेद) मल त्यागता है उस कफ से रुके हुए 
मागी वाले का पित्त कफनाशक ओषधिर्यो से जीते । 
रूक्षशी तगुरुस्वाढुन्पायामर्वगनिग्रहः ॥ 
क्फसंमच्छितो वायुः स्थाचात्‌ पित्तं क्षिपेद्बली 1॥११९॥ 
रूच्त-शीत-गुरु-मधुर (दर्या से) ञ्यायामो तथा 
वेगरोधों से कफ से भूच्छित वलवान वायु अपने 
स्थान से पित्त को निकाल फेंकती है। 
हारिद्रनेत्रमूत्रत्वक्‌ श्वेतवर्चास्तदा नरः । 
भवेत साठोपचिष्टस्भो गुरुणा हृदयेन च ॥१२०॥ 
दोर्बल्याल्पाग्निपाइवातिहिवकाइवासारचिज्वरैः t 
क्रमेणाल्पेऽनुसञ्येत पित्ते शाखासमाशिते ॥१२१॥ 
हल्दी जैसे नेत्र-मूत्र त्वचा, श्वेत मल वाला, 
आटोप, विष्टम्भ से युक्त, एवं भारी हृदय से युक्त उस 
समय (रोगी) व्यक्ति होजाता है । 
अल्पपित्त के शाखाओं में स्थित होने पर क्रमशः 


लाना कका का काक म सा क ह काकाला अध्याय 


` दुबेलता, 'अस्निसांद्य, पाश्वेशूल्ल, हिचकी, श्वास, 


“अरुचि, ज्वर से (वह) पीड़ित द्वोता है।. . . .. 
चक्तव्य=-(२६६) शाखाओं में आश्रित पित्त होने 
पर ऊपर जो वर्णन किया गया है वह आधुनिक आग्सटरक्टिव 
जौरिडस के वर्णन से बहुत कुछ मिलता हे । पित्त कोष्ठ में 
(अहणी में) निकलना बन्द कर देता है जिसके कारण 
पाखाने का रङ्ग सफेद होजाता हे । पित्त की बिलीरुत्रीन की 
मात्रा रसरक्तादि शाखास्थ घातुश्रो में बढ़ जाती है जिसके 
कारण नेत्र-मूज-त्वचा कां पीला पड़ना तथा दुर्बलता हृद्य 
गौरवादि लक्षण खूब देखने में आते हैं । 
चहितितिरदक्षारां रूक्षाम्लैः कटुके रसँः। 
शुष्कमूलक कोलत्ये यूषैश्चान्नानि भोजयेत्‌ ॥१२२॥ 
मोर, तीतर, सुर्गो का रूक्ष, 'अस्ल-कटु द्र॒व्यों 
से (सिद्ध) मांसरस, सुर्ली मूली, कुलथी से बने युष 
तथा अन्नों को (अम्ल कडु बनाकर) खिलावे। | 
मातुलुङ्गरसं क्षोद्रपिप्पली मरिचान्वितम्‌ । 
सनागरं पिवेत्पित्तं तथास्येति स्वमाशयम्‌ ॥१२३॥ 
विजौरेनीवू के रस को मधु, पीपली, मरिच से 
युक्त खोठ के साथ पीचे । ऐसा करने से पित्त अपने 
आशय को (कोष्ठस्थ हणी को) प्राप्त होता दै । 
कटुतीकेरोष्र लवरभू शाम्लेशचाप्युपक्रमः । 
प्रापिरारागाञ्छक्कतो वायोइचाप्रहामाद्भवेत्‌ ॥१२४॥ 
सल का पित्त का रंग आने तक और वायु के 
प्रशान्त होने तक कडु-तीच्छण-उष्ण-लवश रस द्रव्यों? 
से तथा अत्यन्त अम्लरस प्रधान चिकित्सा होचे। 
स्वस्वानमागते पित्ते पुरीषे पिरारङ्जिते । 
निवृत्तोपद्रवस्य स्यात्‌ पूर्वः कामलिको विधिः ॥१२५॥ 
अपने स्थान पर पित्त के आजाने. पर मल में 
पित्त द्वारा रंजन हो जाने पर उपद्रव की नित्रृत्ति हो 
जाने पर पूर्वोक्त कामलानाशक चिकित्साविधि करे। 


धोकर = इलीमक 
यदा तु पाण्डोनणः स्याद्धरितः श्यावपीतकः 1 


वलोत्साहक्षयस्तन्वा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ॥१२६॥ 
स्त्रीष्वहर्षोऽद्भमरदश्च इवासस्तृष्णऽरुखि श्रमः । 
हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ॥१२७॥ 


DR se DS a 


षोडश 


जब पाण्डुरोगी का वरणे हरा श्यावपीत दले 
» बल-उत्साह का नारा तन्द्रा, ार्निसान्स, सन्दउ्दर, 
- री में अनुत्सास, तथा अङ्गमदे, श्वास, प्यास, 
„ अरुचि, भ्रम (होवे तो) तब उसको चात पित्त से 
उत्पन्न हलीसक (हुआ ऐसा) जाने । 
गुड्चीस्वरसक्षीरसाधितं माहिषं घृतम्‌ १ 
सपिबेत्‌ त्रिवृतां स्निग्धो रसेनामलकस्य त्‌, ॥ १२८॥ 
विरिक्तोमघुरप्रायं भजेत्‌ वित्तानिलापहस्‌ । 
गिलोय के स्वरस तथा दूध से सिद्ध किया, गया 
भेस का घी, वह पीचे । स्नेहन होजाने पर आमले 
के रख वाली निशोथ (ले) तथा विरेचन दोजाने 
~पर ग्रधुरसंयुक्त पित्तवातहर (अन्नपान) सेवन करे । 
` अर्थात्‌ पहले स्नेहन फिर विरेचन्त फराके तव चात- 
पित्तनाशक भोज्य द्रव्य देने चाहिए । 
द्वाक्षाले हु च पूर्वोक्तं सर्पीषि मधघुरारिश च ॥१२६॥ 
यापनान्‌ क्षीरबरतोइच शोल्यत्सानुचासनान्‌ १ 
-साद्वीकारिष्ट योगांश्च पिब्ेद्युकत्याऽग्निवृद्धये ७१३०४ 


पूर्वोक्त द्राक्षावक्नेह तथा मधुर द्रव्यो से सिद्ध 

` शवों को, अनुवासन सहित यापना तथा क्षीर बस्तियों 
को (हलीमक का रोगी) सेवन करे तथा अग्नि की 
के के लिये द्राक्तारिष्ट आदि योगों को युक्तिपूर्वक 
पीबे। . | , 


फासिएं चाभयालेहँ पिप्पलीं मधुकं बलाम्‌ 1 


पयसा च प्रयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम्‌ 1१३ १॥॥ 

कास प्रकररोक्त 'अभयालेद्द, पिप्पली, सुलहठी, - 
चला को दूध के साथ दोष ओर चल के अन्नुसार 
प्रयोग करे । 

कक्तऽ्य--(३००) पाण्डुरोग के इस प्रकरण में कामला 
कुम्मकामला, इलीमक इनका समावेश करके आचाय॑ ने 
शरीरत्वचा के-वर्ण को परिवर्तित कर देने में समर्थे रोग- 
समूद का सरल और वैज्ञानिक दृष्टि से ऊहापोह किया हे । 
कहना नहीं होगा कि चरकसंदिता के पाण्डुरोगनाशक 
पदार्थ और उसकी चिकित्साविधि श्राज भी माडनेसिस्टम 
फो चुनोती दे रही हे । 

श्रध्यायोक्त विषय 
तत्र ३ लोफौ-- ` 

धाण्डोः पञ्चचिघस्योषतं हेतुलक्षणभेषजस्‌ । 

फामला हिविधा तेषां साघ्यासाघ्यत्वमेंच च ॥१३२॥ 

तेषां विकल्पो यश्चान्यो महाव्याधिरहलोसकः ॥ 

तस्य चोषह समासेन व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌ ॥ १३३॥ 

चहां (उपसंहारात्मक) दो श्लोक (हैं कि)-पांच 
प्रकार के पाण्डुरोग के देतु-लक्षण-चिकित्सा कद 
दिये हैं । दो प्रकार का कासला उसकी साध्यासाध्यता 
भी भेद तथा जो अन्य महाव्याधि हलीमक है 
उसकी संक्षेप खे चिक्रित्सासहित व्यञ्जन- (लक्षण) 
कह दिया है । | 

इत्यम्निवशक्कते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबल- 
सम्पूरिते चिकित्सास्थानेपाण्डुरोगच्चिकित्सितं नाम 
पोडशोऽघ्यायः ॥१६॥ . 

इस प्रकार 'अग्निवेशक्कततन्त्र से 'वरकप्रतिसंस्कृत 
के अभाव में न मिलने पर हढवल से पूरा किया जाने 
पर चिकित्सास्थान में पाण्डुरोग चिकिस्सिदनासक 
सोलइवां अध्याय (समाप्त हुआ) | 


` चरकसंहिता 


 बवाकित्कास्यानमू 


हिक्का-श्वास चिकित्सा ` . 
अथातो हिककाइवासचिकित्सितै . व्याख्यास्यामः । 
. इति ह्‌ स्याह सगवानात्रेयः शा नी) 
अव आरो (हम) दिक्ता-श्वास चिकित्सा (नामक 

अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान 
_ (पुनर्वैछ्ठ) आज्नेय ने कहा । 
बेदलोकार्थतत्त्वज्ञमात्रे यमु षिमुत्तमम्‌ t 
क्रपूच्छत्‌ संशयं घीमानग्बिशः कृताञ्जलिः ॥२॥ 
चेदार्थतस्वज्ञ, लोकार्थत वज्ञ उत्तम ऋषि आत्रे य 
जी को बुद्धिमान अग्निवेश ने हाथ जोड़ कर संशय 
पूछा ८ 
य इमे द्विविधाः प्रोक्ता स्न्रिदोषरित्रप्रकोपराः । 
रोगा नानात्मकास्तेषां कस्को भवति दुर्जयः ॥३॥ 
जो ये दो प्रकार के त्रिदोषों तथा तीन हेतुओं 
` से प्रकोप करने वाले नाना स्वरूप वाले रोग कहे गये 
हैं उनमें कोन कौन दुर्जय (कष्टसाध्य) होते हैं । 
वक्तव्य --(३० १) निदोष से वात पित्त कफ तथा चिप्र- 
कोपर से अ्रसास्म्येन्द्रियार्थ संयोग,प्रज्ञापराघ तथा परिणाम को 
` लेना चाहिए । 
झग्निवेशस्य ` तद्वाक्यं श्रुत्वा मतिमतां वरः। 
उवाच परमप्रीतः परमार्थविनिइचयम्‌ ॥४॥ 
` अग्निवेश के उस वाक्य को सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न, खुद्धिसानों में श्रेष्ठ चात्रेय परम अर्थ का 
निर्णायक (वचन) बोले । a 
कामं प्राराहरा रोगा बहवो न तु ते तथा 1: 
यथा शवासर्‍्च' हिवका च प्राणाशुनिकुन्ततः ॥४॥ 
अनेकों रोग वास्तव में प्रायाताशक ( होते हैं.) 
पर जेसे श्‍वास और हिका प्राण को शीघ्र काटने 


वाले (होते हैं ) वैसे और अन्य नहीं होते । 
भ्रन्यरप्य्‌पसृष्टस्य 
अन्ते संजायते हिक्का इदासो चा तीत्रवेदनः ॥ न 
अलग अलग प्रकार के अन्य रोगों से उपसष्ट 

प्राणियों को अन्त समय में वीत्र पीड़ादायक द्विक्का 

अथवा श्‍वास उत्पन्न दोजाती हैं | | 


रोगजेन्ततोः पृथग्विर्धः । 


कफवातात्मकावेतो 'पित्तस्थानसमुद्भवी । 
हदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोपणौ ॥७॥ 


ये दोनों कफवातात्मक, वित्तस्थान से “उत्पन्न, 
तथा हृदय के रसादि धातुओं के उपशोषक (होते है)। 7 
पस्मात्साधारणावेतो मतो परमडुर्जयो। ` 
मिथ्योपचरितो कुद्धौ हत श्राज्ञीचिषाविव ॥८॥ 
इस कारण से ये दोनों समानचिकित्सा वाले 
अत्यन्त दुजय माने गये हैं। मिथ्योपचार करने से 


शक 


सप्वररा 


वे दोनों कुपित-हुए दो सर्पो के विष के समान मार 
डालते है | 

, पुर पळचविवावेती निदिष्टो रोगसङग्रहे । 
तयोः ध्यूण समुत्यातं लिङ्घै च सभिषग्जितम्‌ ॥६॥ 
सूत्रस्थान के सष्टोद्रीय अध्याय में ये दोनों 

अलग अलग पांच प्रकार के कहे गये है. उन दोनों 
की उपत्ति, लक्षण विकित्सासहित्त (हे अग्निचेश ! 
तू ब) सुन । 

'रजसाधूमवाताश्या श्ीतस्थानाम्बुसेवनात्‌ । | 
व्यायामाद्ग्राम्पधर्साध्वरूक्षान्नचिषमाशनात्‌ ॥१०॥ 
श्रामप्रदोवादानाहाद्‌ रीक्ष्यादत्यपतर्पणात्‌ । 

: म्म्माभिधाताद्‌ दौर्बेल्याद्‌ इन्द्वाच्छुद्तियोगतः ॥११॥ 
श्रतीसारज्वरच्छदिप्रतिशयायक्षतक्षवात्‌ t 
रकतपित्ताडुदावर्ताद्‌ बिसच्यलसक्ादपि ? १२॥ 
परण्डुरोगाद्‌ विषाच्चेच रोगावेती घ्ररोहतः । 


निष्पावमाषपिण्याकतिलतँलनिषेवरपात्‌ ॥१३॥ 
. पिष्टशालूकविष्डम्मिविदाहि गुरुभोजनात्‌ ॥ 
जलजानू पपिशितदध्यामक्षीरसेवनात्‌ ११४१ 


अभिषन्दयुपचाराच्च इलेब्सलानाँ च सेवनात्‌ । 
कण्ठोरसोः प्रतोघाताद्‌ चिवन्धेइच पृथग्विधः ॥१५॥ 
धूल से, घूआं- तथा वायु से, शीतस्थान तथा 
शीठलजल के सेवन से, परिश्रम से, मेथुन, पेदेल 
चलना, रूज-विषमद्यन्न सेवन से, आमदोष से, 
आनाह होने से, रूक्षता से, 'अपतर्पण, म्मे पर चोट 
लगने से, दुर्बलता से, इन्हों (परस्पर विरोधी तत्दों 
जेसे शीतल आर उष्ण द्रव्य के एक दी समयं 
सेवन करने) से, संशोधन कर्म के अतियोग से, 
अतीसार-ज्वर-वमन पतिश्याय (८०1५78) उरःक्षत 
से, रक्तपित्त से, उदावत से, बविसूची तथा अलखक 
से भी, पाण्डुरोग से, विष से थे दोनों रोग उत्पन्न 
होते हैं । - € 
सेम-उडद-तिलकल्क-तिलतैल से सेंचन करने से 
मीठा, कसलकन्द्‌, चिष्टम्भ और चिदाह करने वाले 
तथा शुरु भोजन करने से, जलज और 'आनूपदेशीज 
'जौवमांस-दही और कच्चे दूध के सेवन से अभि- 


प्यन्दी पदार्था के लेने से तथा कफकारको के सेवन से 
कर्ळठ तथा छाती में आघात से तथा भिन्न मिनन 
प्रकार के विवन्था से (ये दोनों रोग उत्पन्न होते हैं) । 
मारुतः घ्राणावाहीनि स्रोतांस्याविइय कुप्यत्ति । 
उरःस्थः फफमुदूय हिएकाइवासान्‌ करोतिसस 1 
घोरान्‌ प्राोपरोधायप्राशिनां पञ्च पञ्च च ॥१६्‌॥ 
चायु प्राणवह स्थोतसो का प्रवेश करके प्रकुपित 
होता है | छाती में स्थित कफ को ऊपर की ओर हटा- 
कर प्राणों फे अवरोध करने के लिए भयंकर पांच- 
पांच प्रकार के हिच्का तथा श्‍वास को वह कर देता है। 
“बक्तव्य - (३०२) इस अध्याय में हिचकी तथा 
श्वास का एक साथ वर्णन किया गया है । ये दोनों ही प्राण- 
वाही खोतों के रोग हैँ यह आधुनिक भी स्वीकार करते हैं। 
विविध कारणों से जिनका वर्णन श्लोक १० से १७ तक 
ऊपर दिया गया है वायु कुपित होकर प्राणवाही लोतों में 
घुसकर वहां पर जो कफ है उसे ऊपर की ओर जलात उठा- 
कर श्वास और हिक्का इन दोनों में से किसी को भी कर 
देता हे । रोग का घुख्य कारण वात है अनुत्रन्ध में कफ 
आता है । ऊपर श्वास और हिक्का के जो जो कारण 
दिए हैं आजकल ट्रापीकल इश्नोसीनोफिलिया (६६००३1 
8095011115) नामक रोय में वे समी दृष्टिगोचर होते 
हैं । आचार्य ने मैथुन से लेकर विष, धूल, घुंआ और 
वायु की गन्ध तक को नहीं छोड़ा हे । आधुनिक विचारक 
यदि इसमें से किसी पर भी रिसर्च करें तो वे उत्पत्ति में 
उसको कारणभूत अवश्य पावेंगे । निष्पावमाष तथा जलज 


- मांस में स्थित प्रोटीनों का वर्णन स्पष्टतः बतलाता है कि 


आधुनिकों ने जो श्वास में इन द्रव्यो को कारण माना हे 
वह चरक के कथन पर, अन्य दृष्टि से नहीं। आनूप और 
जलज प्रदेशों में शवस एक सर्वसाघारणतया रब्टिगोचर 
होने वःला रोग है । | 
- उभयो पुवरूपारित श्वस्पु वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
घ्हण्ठोरसोगरत्वज्च ददनस्य कषायता ॥१७॥ 
हिवक्हानां पुर्वङपारिण कुक्षेरटोप एव च। 
खानाहः पारइ्दशलञ्च पीडनं हृदयस्य च। 
. प्राणस्य च विलोमत्वं इवासानां पूर्व लक्षणाम्‌ ॥१८॥ 


४६४ 


श्र आगे (में उन) दोनों के पूर्व रूपां को कहूंगा - 


(उसे) सुन ! 
१--कण्ठ ओर छाती 
कसेला होना, कुच्चि में आटोप (415९००7) हिच- 
कियों के पूर्वरूप (हैं) । 
२-~- आनाह, पाश्वेशूल तथा हृदय का पीडने 
ओर प्राण कां विलोमगमन (पर्याकुत्तता) श्वासों के 
पूर्व. लक्षण (दते हैं) । 
महाहिक्का 
घ्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि. सकफोऽनिलः 1 
हिक्काः करोति संदध्य तासां लिङ्ग पृथक्‌ श्रुण ॥१९॥ 
क्षोणमांसवलप्रारा तेजसः स कफोऽनिलः । 
शुहीत्वा सहसा कण्ठमुच्चर्घोबवतीं भूशम्‌ ॥२०॥ 
करोति सततं हिक्कामेकहित्रिगुणां ` तथा । 
"घ्राणः स्रोतांसि सर्मारिस संरुध्योष्माशामेच च 1'२१॥ 
- संज्ञां मुष्णाति गात्रेषु स्तम्भं सञ्जनयत्यपि । 


सागं चेवान्नपांनातां रुणद्धयुपहतस्मुतेः ॥२२॥ 
साधुविप्लुतनेत्रस्प स्तब्धद्ाद्धच्युतश्वुवः । 
सक्तजल्पप्रलापस्थ निक्त नाधिगच्छतः ॥२२॥ 
सहासूला महावेगा सहाशब्दा महाबला । 


महाहिक्केति सा नृशां सद्यः प्राराहरा सता ॥२४॥ 
` कफयुक्तवातदोष प्राणवाही-जलवाही तथा 
अन्नवाद्दो खोतर्सा को अवरुद्ध करके दिका को करती 
है उसके लक्षण अलर अलग सुन -- 

सकफवात मांसच्तीण-बलक्तीश-प्राणक्तीण तथा 
तेज से क्षीयण व्यक्ति .के कण्ठ छे ऊध्वं भाग 
को सहस्रा पकड़कर बहुत 'आचाज करने 
वाली (घोषवती) एक-दो अथवा तीन तीन वेग 
वाली हिक्का को निरन्तर उत्पन्न करता है । प्राणवायु 
स्रोतों को,मर्मा को.ओर ऊष्मा का संरोध करके चेतना 
को नष्ट करता है, तथा शारीर में जकड़न भी उत्पन्न 
करता दै | अन्नपान के मार्ग को रोकता है। नष्ट 
स्मृतिवाले अश्र पूणे चंचज्ञ नेत्र वाले, जकड़े हुए 
शांखप्रदेश ( temporal muscles 501 ) श्र सिरी 
हुई, रुकती हुई वाणी से युक्त, प्रलाप करने वाले 


. भारीपन, मुख का. 


-- अध्याय 


शान्ति न प्राप्त करने वाले व्यक्ति की महामूल चाली 
मदावेगवती, महाशाब्दचती, सहावलवत्ती महां- - 
दिका इस नाम से प्रसिद्ध वह दिका सनुष्यों के शीघ्र 
प्राणों का हरण करने वाली साची गई है। 
वक्तव्य (२०३) महाहिक्का एक साथ उखड़ती है 
ऊपर जो जो लक्षण लिखे है वे सब पाये-जाते हैं तथा रोगी 
हुत थोड़ी देर जी पाता है । 
गम्भीराहिक्का 
हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु कृशो दीनमना नर; । 
जज्जेरेणोरसा छच्छ' गम्भीरमनु नादयन्‌ ॥२५॥ 
` संजुस्थन्‌ संक्षिपंश्चेव तथाऽङ्गानि प्रसारयनम्‌ । 
पाइवें चोभे समायस्थ कूजन्‌ स्तम्भरगदितः ॥२६॥ 
नाभेः पकवाशयाद्वाषपि हिक्का चास्योपजायते । 
क्षोभयन्ती भृशं देह नामयन्तीच . ताम्यतः ॥२७॥ 
रूरणळ्युच्छ्वासमायं तु प्रनष्टबलचेतसः 
गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्रास्यान्तिकी मता ॥२८॥ 
प्रचद्ध ( ३8८0), कृश, दीन मन वाला मनुष्य 
जो जजरित छ ती से युक्त, गम्भीर प्रतिध्वानि करता 
हुआ, जम्हाई लेवा हुआ, अङ्गोँ को फेंकता: तथा 
फेलाता हुआ दोनों पाश्वों में तानकर जकड़न और 
पीड़ा से दुखी होता हुआ कूचता हुआ हिचकी लेता 
है । उसकी वह हिचकी या इसके नाभि या पक्वाशय 
से भी जो हिक्का उत्पन्न होती दै वह ग्लानि को 
प्राप्त इसके शरीर को अत्यन्त क्षोभ प्रदान करती हुई 
मानो नवाती हुईं खी नष्ट बल और चैतन्य वाले 
रोगी के उच्छुवासमार्ग को रोकती है। वह हिक्का 
गस्भीरा नाम वाली उसके प्राण का अन्त करने वाली 
मानी गई है । 
व्ययेता (यामिका) हिक्का 
व्यपेता जायते हिका यान्नपाने चतुविघे 1 
श्राहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते चलम्‌ ए२९॥ 
प्रलापच्छर्येतीसा रतृष्शात्तेस्य - विचेतसः । 
'जुम्भियो विष्लुताक्षस्य शुण्कास्यस्य विनामिनः ॥३०॥ 
पर्य्याच्मातस्य हिक्कायां जन्रुमुलादसन्तता । 
साव्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी ॥३ शा 


2 20245 23333 2:52 263 कै 2/5:20//0. 0244. 2... 32200. लय 
बक 


. सप्रदशो 


जो ( भशित-खादित-लीढ-पीत इन ) चतुर्विध 


अन्नपान से हिक्का उत्पन्न होती है। ओर जो 
आहार के पाचन के अन्ध में बल फो अत्यधिक प्राप्त 
हरती है। प्रलाप, वमन, अतिसार, दष्णा से पीडित 
विभ्रान्त मन वाले, जम्हाई लेने चाले, चंचल नेत्र 
वाले, शुष्क मुंख वाले, लतयात्र चाले आध्मान से 
युक्तत्यक्ति की जो अन्नु (Clovicular region) 
मूल (९1६1०६६५) से उत्पन्न होकर निरन्तर प्रतत न 
रहने वाली प्राणवायु को रोकने वाली बह दिवसका 
व्यपेता (या यमिका? इस प्रकार जाननी चाहिए । 

वक्तव्यू--(३ ०४) व्यपेता हिक्का भोजन के पचने के 
- उपरान्त बड़ी तेजी से आती है) उत्यत्तिस्थल जन्ुमूल है 
ग््य में कई भयंकर लक्षण रहते हें । यद भी जीवन के 
लिए बहुत इानिप्रद मानी जावी दै । सुश्रुत ने इसे यमला 
या यमिका नाम से पुकारा दै । यमिका का अर्थ है वेग का 
यमल (दो बार) आना । जिस दिक्का में वेग दो घार आवे 
वह कोई सा भी क्यों न हो यमिका कदी जाती है ऐसा भी 
किसी किसी का सत है। व्यपेता का अर्थ परिणामवती है 
क्योंकि यह भोजन के परिणाम के बाद उत्पन्न दोती है । 

छुद्राहिकका 

क्षुद्वातों थदा कोष्ठाद्‌ व्यायामपरिघट्टितः 1 
` कण्ठ प्रपद्यते हिक्कां खुदा सञ्जनयेत्‌ तदा 1२२७ 

ग्रतिदुःखा न सा चेरः शिरोमर्सप्रवाधिती । 

न चोच्छ वासाश्रपाताचां सार्गसावृत्य तिष्ठत ॥३३॥ 

बुद्धिमायस्यतो याति अुवतसात्रे च साई नस्‌ । 

यतः प्रवत्तते पूर्वं तत एव निर्तते ॥३४॥ 

हूदथं क्लोम कण्ठं च तालुकं च समाश्िता । 

मृद्दी सा शुद्रहिककेति नरां साध्या प्रकौतिता ॥३४॥ 

व्यायाम से ढकेला हुआ छुद्धवात जब कोछ खे 
कणठ में आता दै तब वह जुद्रहिक्का को उत्पन्न 
करता दे । वह अत्यन्त दुखदायक छाती तथा शिरोसर्म 
को बाबा देने वाली होती तथा उच्छुवास ओर 'अन्न- 
पान के भागे को आदत करके ` रवती दै । परिश्चस 
करने से (वह) बुद्धि को प्राप्त होती है तथा भोजन 
करते हो सदु (दोजाती दै) -जिस-प्रकार (शीता सरे) 
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आरम्स होती दै उसी प्रकार (शीघ्र) निञ्चत्त (भी) 
हो जाती है । हृदय, क्लोम, कण्ठ तथा. तालु को 
आश्रय बनाकर वह सञ्ुष्यों की साध्य मदु लुद्रहिका 


कही जाती है | 
अन्नजाहिक्का 
सहसेदासिसस्धुद्तेः पानान्नेः पीडितोऽनिलः +` 
उद्‌व्य॑ घपसचते क्रीष्ठान्मयर्चातिमदपर्द: ॥३६॥ 


तथया5उतिरोपभाप्यान्बहांस्यभारातिवतेर्नः । 
चायुः व्तोण्ठयतोे. घावन्‌ पानभोज्यप्रपीडितः ॥३७॥ 
उरः स्रोत: समाचिइव कुर्याळिक्कां चतोञ्नजाम्‌। २ 
तया शनरसभ्बर्घ क्षुबंदतायि स॒ हिक्कते ३८11 
स सर्मवाधाजननी नेन्त्रियाणां प्रवाधिती 1 
हिक्का पीते तथा भुवते शस वाति च साव्चजा तह हा 
अत्यन्त खाये हुए खाद्यपेय पदार्थों खे पीडित 
हुआ चात अथवा अत्यन्त मदप्रद मो हारा (पीडित 
चात) कोष्ठ से सहसा ऊपर को आता दे साथ .छी 
अत्यन्त रोष, आषण, पेदलरासन, दास्य, भारवदस 
अत्यधिक करने से कोष्ठरत चायु अन्नपाच खे 
पीडित होकर दौड़ता हुआ छाती के कायुमार्गो में 
प्रदेश करके 'अन्नजाङिक्का को उत्पन्त करता दे। 
और चह छींकते हुए धीरे घीरे अखम्बदध (लगातार 
न होने बाली) हिचकी लेता दे मर्म बांघा उत्पन्न जो 
नहीं करती न (जो) इन्द्रियों का अबाधन करती है तथा 
(जो) साने या पीने पर शान्त दोजाती है चहद अन्नजा 
हिक्का कहलाती दै । 
वक्तञ्य--(३०५) अन्नजादिक्का सर्वसाधारण रूप मेँ 
मिलने वाली दिंचकी हे । ज्यों ही दो चार वार हिचकी 
आई कि घर सें कोई पानी पीने की सलाइ दे देता है और 
व्यक्ति के पानी पीलेने पर या कुंछ दवा लेने पर वह द्विश्चंकी 
दूर दो जाती हे । कमी कमी सबेरै के समय एक दस खाना- 
खाना आरम्भ करने या जल के पीने पर भी इसकी उत्पत्ति 
होजाती है । रोषमाषणादि जब भोजन के उपरान्त किया 
जावे तो बह सी इसी दिनकी को उत्पन्न कर देता हे । यह 
लुद्रदिक्का की भांति सरल और साध्य दोती द्वे! न 


- ४६% 


हिक्का की साध्यासाच्यता , 
प्रतिसञ्चितदोषस्य ` भक्तच्छेदक्कशस्य च! 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिंव्यवायितः ॥४०॥ 

` ग्रासा या सा संमुर्पन्ता हिक्का हन्त्याशु जीवितम्‌ । _ 
यमिका च प्रलापातितृष्णासोहसमन्विता १४१॥ 
ग्रक्षीाइचाप्यदीनइच स्थिरघात्विस्द्रियस्य यः 1 
तस्य सांघयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यया ॥४.२॥ 
१--अत्यन्त संचित दोषवाले की अनशन से 
दुबैल होने वाले की, व्याधियों खे क्षोण इड दै देह 
जिसकी 'अति मैथुन से वृद्ध हुए (इनमें से किसी) की 
उत्पन्न हुई दिकका शीघ्र नष्ट करती दै । .२-प्रलाप, 
शूल, तृष्णा, मोह से युक्त (दो वेग वाली) यसिका 
(भी शीघ्र नष्ट करती है) । अक्षीण, अदीन ओर 
जो स्थिर घालु और इन्द्रियशाक्ति सरे युक्त दे उसे 
उत्पन्न यमिका साध्य होती दै अन्यथा सार देती दै । 
श्वास की सम्प्रासि 
यथा स्रोतांसि संरुध्य मारतः कफपूर्वकः । 
विष्वग्क्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान्करोति सः ॥४३॥ 
जब कफपूर्वक वायु खोतसों को अवरुद्ध करके 
(तथा स्वयं भी कफ द्वारा) अवरुद्ध होकर (विष्वस्त्र- 
जति सरवे शारीरं ब्रजति) सम्पूणं शरीर में (चारों 
अर) चलता दैतय वह श्‍वासा को (उत्पन्न) करता है । 
वक्तञ्य--(३०६) श्वासो में भी हिक्काओं की भांति 
वायु का कफ के साथ सम्बद्ध होना आवश्यक हे। विविध 
कारणों से पहले'वातदोष कुपित होता है कफ का अचुत्रम्च 
- रहता हे । वात और कफ दोनों प्राणबाही मार्गो को संकु- 
चित कर देते हैं | इस कारण बड़े वेगपूर्वेक श्वास-प्रश्वास 
चलने लगता हे यही श्वासरोग का आरम्भ हे। | 
| महाश्वास 
उद्धयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो तर: । 
४” उच्चे: इवसिति संइद्धो, मत्तर्षभ इवानिशम्‌ ॥४४॥ 
पुनष्टज्ञानचिज्ञानस्तथा विज्ञान्तलोचनः । 
विकृतोक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्‌ 1:६1) 
दीततः प्रश्‍वसितं चास्य दूरादिज्ञायते भृशम्‌ 1 
महाइवासोपसृष्टस्य स क्षिप्रमेव विपद्यते एड६॥ 


घन्तन्तरि ` 


rw re = 
1 मका 1 mim 


ध्याय 


ऊर्ध्वगति से प्रेरित जो वात वाला दुखित व्यक्ति ` 


` रोके हुए सत्त सांड की तरह निरन्तर उच्च शब्द के. 


साथ श्‍वास लेता दै नष्ट हुए ज्ञान-विज्ञान वाला नेत्र 
जिसके ( घवराइट के कारण ) चंचल होगे हैं, 


आंख सुख (की भावभंगी जिसकी) विकृत (दै) मल- : 


मूत्रबद्ध, वाणी स्खलित (टूटी फूटी), देखने में दीन 
तथा जिसे दूर से ही बहुत वेगपूर्वंक श्वास लेता हुआ 
जाना जा सकता है वह मद्दाश्वास से उपस्रृष्ट: शीघ्र 
ही सत्यु को प्राप्त हो जाता है। 

वक्तव्य - (३०७) आधुनिक युग में महाश्वास के 
रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है । बहुत वेग से श्वास 
चलती है रोगी चैतन्य खोने लगता है आकृति बिगड़ती 
चलती हे और कुछ घण्टौं में.रोगी मर जाता हे । 


ऊर्ध्वश्वास 
दीर्घे इचसिति यस्तूघ्चं. न च प्रत्याहरत्यधः । 
ऽलेष्मावृतमुखस्रोताः कुद्ध गन्धवहा दितः ॥४७ा 
ऊर्ध्वदृष्टिविपइयंशच विश्रान्ताक्ष इतस्ततः । 
` घ्रमुह्यान्‌ वेदसातेंद्च शुष्कास्योऽरति पीडितः ॥४८॥ 
ऊध्चेश्वासे प्रकुपिते ह्यधःश्वासो निरुध्यते । 
सृह्यतस्ताम्यतश्चोध्वं इवासस्तस्येब हन्त्यसुन्‌ ॥४६॥ 
कफाबुत सुख ओर (प्राणवह) स्रोतों वाला 
कुपित वात से पीड़ित जो (रोगी) देर तक ऊष्वे- 
श्वास (expiration) लेता है और नीचे श्वाश्र 
(inspiration) नहीं लेता। ऊध्वे ददे द्ट्टि जिसकी) 
विञ्रान्त (चंचल) नेत्री वाला, इधर उधर आंखें घुमाता 
छुआ चेदना से दुखी, मो को प्राप्त होता हुआ, सूखा 
मुख आर वेचंनी से पीडित वह उर्ध्वश्‍वास के 
प्रकुपित होने पर अधःश्वास रुक जाता है तब मोह्‌ 
से युक्त, ग्लानि वाले उस रोगी का ऊर्ध्वश्वास प्राणों 
को नष्ट ही कर देता है । 


वक्तव्य - (३०८) ऊर्थ्वं श्‍वास वह अवस्था है जत्र 
रोगी की श्त्रास प्रश्वास की क्रिया उसकी. जीवन लीला को 
समाप्त करने की अवस्था को मगर करती है । न्यूमोनिया में 
मृत्यु ऊर्ध्वश्वासावस्या में ही हुआ करती हे । 


क 


` सप्तदश! 


लिन्नश्वास 
यस्तु वसिति विच्छिन्नं सर्वप्रारोन . पीडितः । 
न वा इवसिति दुःखार्तो मर्मच्छेदएगदितः ॥५०॥ 


श्रानाहस्वेदमूर्च्छातो दह्यमानेन चस्तिता। 

विष्लुताक्षः परिक्षीणः शवसन्‌ रक्तकलोचनः (५१॥ 

विचेताः परिशुष्काष्यो विवराः प्रलपन्नरः । 

छिन्नइवासेनविच्छिन्नः सद्यीच्य' प्रजहात्यस्‌न्‌ ॥५२॥ 

सब प्राण झे पीडित जो चिच्छिन्च श्वास लेता 
हैयादु.ख से पीडित होकर मर्मभेद की सो पीडा 
.. से पीडित होकर सास नहीं लेता है वह व्यक्ति 
'आनाह-स्वेदमूच्छा से पीडित,वस्तिप्रदेश जलता हुआ 
सा, अश्रुपूणे नेत्र वाला, बहुत. दुर्बल, जिसका एक 
नेत्र ( subconjanectiunal haemorrhage क 
कारण ) लाल होगया है, चेतनाहीन, सूखे हुए मुख 
वाला; विवश, लाप करता हुआ छिन्न श्वास से 
विच्छिन्न प्राणों को शीघ्र त्याग देता है । 

, चक्तञ्य-(३०६) मस्तिस्क में चोट लगने से या 
दय बुक्क फुफ्फुस आदि में खराबी होने के कारण जत्र 
श्वास की गति विच्छिन्न होजाती है कभी कम कभी बन्द 
कमी जोरसे तो बह एक गम्भीर अवस्था बनती है इसे 
चेनेस्टोक्सं श्वसन (cheyne stokes respiration) 
कहते हैं | यह बहुधा मृत्यु के पूर्व देखा जाता हे । 

तमकश्वास | 

प्रतिलोमं यदा वायः स्रोतांसि _ प्रतिपद्यते । 

 ग्रोवां शिरश्च संगृह्य इलेष्माखं समुदीर्य च ॥५३॥ 

करोति .पीनसे तेत , _ रुद्धो , घुर्घुरकं तथा । 

भ्रतीव  तोग्रवेगळ्च श्वास प्राणन्रपीडकस्‌ ॥५४॥ 

श्रताम्यतिदेाच्च कासते सन्तिस्ध्यते 4 

प्रमोह काससानइच स . गच्छति मुहर्म्मुहः ॥५५॥ 
इलेष्मण्यमुच्यमाने तु भूशं भवति ढुःखितः । 
तस्यव च ,विमोक्षान्ते महत्त लभते सुखम्‌ ॥५६॥ 
अयास्योद्ध्वंसते कण्ठः ऊच्छाच्छफ्नोति भाषितुम्‌ । 
च चापि निद्रां लभते दायानः ' इवासपीडितः ॥५७॥ 
फइव तस्यायगृह्हाति शयानस्य समीरणः । 


अध्सीनो लभते सोझ्यसुव्ं चैवाभिचन्द ति भएका 


~ 
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उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भुशमतिमान्‌ । 
विशुष्कास्यो मृहुःश्वासो मृुहुइचेबावघम्यते ॥५६॥ 
सेघर्स्द्शोतपार्वातं इलेष्मलेशइचाभिवघते । 
स याप्पस्तमकइ्चासः साध्यो वा स्यान्नवोत्यितः ॥६०॥ 
जमर वायु प्रतिलोम होकर स्रोतों को प्राप्त करता 


दे तच वह ग्रीवा ओर सिर को पकड़ कर कफ को 

और भी उदोग करके पीनस (प्रतिश्याय) को उत्पन्न 
करता ईँ तथा उसके कफ के दारा अवरुद्ध हुआ 
(वात) घुरंघेर शब्द से युक्त अत्यन्त तीतर चेगयुक्त 
प्राण को पीड़ा देने वाले श्वास को (उत्पन्न कर देता 
है) । रोगी अन्धकार में प्रविष्ट हुआ सा पाता (तड-' 
पता) है वेगपूर्वक खाँसता दै, ( कुळ देर के लिए ) 
श्वासावरोध होजाता दै । खांसता हुआ चह बार बार 
सोद्द को प्राप्त होजाता ६। कफ के न निकलने पर 
तो (वह) बहुंत दुखी होता दै। उस (कफ के) निक- 
लने पर ही क्षण भर को सुख प्राप्त करता दे । 


इसका कण्ठ उद्ध्बसन (एक विशेष सारंगी के 


' स्वर जेसा शब्द) करता है 1 चष्ट कठिनाई से बोलने 
के लिए समर्थ होता है । सोते हुए 'भी श्वास से 
पीड़ित होकर निद्राको प्राप्त नहीं करता है। झर 
चायु सोते हुए उस रोगी के पार्श्वो को जकड़ लेता 
है (जिससे) चैठने पर उसे सुस्त मिलता है आऔर (वह) 
उष्ण द्वव्यों का दी स्वागत छरता पसी जते 
( स्नेदयुक्त ) ललाट (साथे) से युक उच्छिताच्त 
(निकली हुई आंखों वाला) अत्यन्त पीड़ावाला, सुख 
सूज राया है. जिसका बारबार श्‍वास लेता हुआ वह 

- दार बार फूत्कारो द्वारा श्‍वास छोड़ता छै। 


मेघ, शीतोदक, पूर्व को इवा (इन ) से तथा 


कफकारक द्रव्या से वद्द बढ़ता हे । वह: तम श्‍वास 
याप्य होता हे अथवा सया ही उत्पन्न होने पर साध्य 
( भी होता है)। 5 


वक्तऽ्य--(३१०) आधुनिक इष्टि से इस रोग फो 


्रोङ्कियल एज्मां - ( bronchial asthma ) नाम दिया 
` जाताहे। आचाय ने इसका जो आलंकारिक वणुन दिया 
है बह सवका सत्र सत्य है।' मेघ शीतलवातावरशं और 


, ४६० 


कफकारक पदार्थ इसकी उत्पत्ति में प्रमुख भाग लेते हैं । 


` प्रतमकसन्तमक लक्षण 

ज्वरमूरच्छापरीतस्य. विद्यात्‌ प्रतमक तु तम्‌ । . 
___ उदावर्तरजोऽजीराक्लिन्नकायनिरोघज्ः ॥६१॥ 

तमसावर्घतेषत्यर्थय . शोतब्चालू' प्रशाम्यति ॥ ` 

सज्जतस्तमसीवा5स्य विद्यात्‌ सन्तमक॑ तु तम्‌ ॥६२॥ 
` (तमकश्वास के दो भेद प्रतमक तथा सन्तमक 
हें इनमें) ज्वर (तथा) मूच्छी से युक्त (जो) उसको 
तो प्रतमक जाने | (तमक) उदावतं, धूलि, अजीणे, 


- शरीर का अधिक .काल गीला रहना तथा (प्राप्त 


बेगों के) निरोध से उत्पन्न होता है। 
. - (जब) अन्धकार या मानसिक दोषों से (श्वास) 


'बढ्ती है और शीतोपचारों से शान्त होती है । इसका 
- (रोगी) तमस्‌ (अन्धकार में) डबे हुए छे समान 


(मानता है) उसको तो सन्तमक जानना चाहिए। 

१ . स्तुद्रश्‍वास " 
खूक्षायासोद्धव; . कोष्ठे क्षुद्रो बात उदीरयन्‌ । 
क्षुत्र्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्भः घ्रबाधकः ॥६३॥ 
हिनस्ति न.स गाज्रारि न च ढुःखो यथेतरे । 

न च भोजनपानानां निरुणाद्ध्युचितां गतिस्‌ । 

- नेन्द्रियाणां व्यथा नापि काँचिदापादयेब्रुजस्‌ ॥६४॥ 
स साध्य उदतो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणशः । 

_ इति इवासाः सम्‌हिष्दा हिककाइचच स्वलक्षणा ॥६५॥ 
रूक्ष (अन्नपान तथा) परिश्रम से उत्पन्न छुद्र 


' बात कोष्ठ सें उदीणे दोता हुआ छद्ररवास (इस नाम 


से पुकारा जाता है) वद अत्यधिक दुखपूर्वक शरी- 
राङ्गो का वाधक नहीं दै । वड शरीरांगों को. नष्ट नहीं 


` करता दे । ओर इतर खासा सें (जितना) दुःख (मिलता 
है) वह (दुख भी यहां) नदी (मिलता) । (यह) खान- ... 


पास क्री उचित गति; को (भी) नहीं रोकता है। न 
इन्द्रियों की (कोई) पीडा ओर किसी प्रकार का कोई 


: रोग भी नहीं करता है । यह साध्य कदा गया है । 


तथा सर्ब खास अव्यक्त लक्षण रहने पर ओर रोगी 


कह दिये गये हैं |. 


साध्यासाध्यविचार 

एषां प्राणहरा वर्ज्या घोरास्ते ह्याशकारिराः । 

भेषजेः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं सिवगुपाचरेत्‌ । 

उपेक्षिता दंहेयुहि' शुष्क. ` कक्षमिवानलः ॥६६॥ 

इनमें से प्राणहर घोर ( श्वास ) चजेनीय ( हैं) 
क्योंकि (वे) आशुकारी (है) । वैश्य साध्ययाप्यो को 
तो औषधों से शीघ्र ही ठीक करले । जिस प्रकार 
सूखे तण को अग्नि जलाती है वैसे ही उपेक्षित किए 


गये चे शारीर को जलाते हैं । 


वक्तव्य--(३११) महा-ऊर्ध्वं और छिन्त श्वास प्रायः 
असाध्य रहती हैं जुद्र साध्य और तमक कष्टसाध्य बलवान्‌ के 


लिए तया दुर्बल के लिए असाध्य होती हे जैसा कि सुश्रुत, 


ने लिखा हे -- | 
छुद्र साध्यो मतस्तेषां तमकः कृच्छू उच्यते । 


पय 


कप क शि ५1 
त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुबलस्य च॥ ” 


हिक्का -श्वास चिकित्साक्रम 

काररास्यानमूलेक्यादेकसेव चिकित्सितम्‌ । 
इयोरपि यथए्दृष्टसु विभिस्तन्निबोघत ॥६७॥ 
हिककाइवासादित स्तिग्वरादो स्वेदेरुपाचरेत्‌ । 
क्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसद्कुरः .॥ ६८ 
तैरस्य ग्रथितः इलेष्मा स्रोतः स्वभिविलोयते। | 
खानि सार्दवमायान्ति ततो वांतानुलोमतो ॥६६॥ 
ययाऽद्विकुञ्जेष्वर्काशुतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌ । .. 
इलेप्सा तप्तः स्थिरो . देहे “स्वेदेविष्यन्दते तथा ॥७०॥ 
स्बिन्चं ज्ञात्वा ततस्तूरँ भोजयेत्‌ स्निग्धमोदनम्‌ । 
मत्स्यानां झूकरारां वा रसदध्युत्तरेरा या ॥७१॥ 

` त्ततः इलेष्मरि संवृद्धे चमनं पाययेत्तु तम्‌ । 

| पिप्पलीसन्धवक्षोद्रेयुक्त॑ वाताविरोधि यत्‌ ॥७२॥ 


निहते सुखमाप्नोति ` सकफे दुष्टविग्रहे । 
स्रोतः सु च विशुद्धेवु चरत्यविहतोऽनिलः ॥७३॥-- 


_ सीनश्चेद्दोषशेषः .स्याद्धूमस्तं निर्हरेद्‌ बुघः। . 
(श्‍वास तथा ह्विक्का) दोनों की भी हेलु, उत्पत्ति- 


- बलवान हो तो साध्य कहे जाते रा इस प्रकार खास स्थल (दधा) मूल के ऐक्य से एकमेव चिकित्सा दै! 
. और. दिका अपने , अपने लक्षणों से ठीक ठीक जेसे ऋषियों के हारा देखी गई वह तुम सुनो । 


सप्तदशो कि चिकित्सितात्खुण्यतमं यक (८८7 हि 

हिक्का श्वास से पीड़ित को आरस्भ में स्तेन 
तथा रवेदन द्वारा उपचार करे । नमकयुक्त तेल छारा 
अभ्यङ्ग करके नाड़ीस्वेद, प्रस्तरस्वेद या खंकरस्वेद 
से उपचार करे! उनसे इसका गांठदार कफ (पतला 
होकर) स्रोतों में विलीन होजाता दै। स्रोतस्‌ मदु 
होजाते हैं तत्पश्चात्‌ वायु का अनुलोमन (होजाता है) 

जिस प्रकार पर्वेत कुञ्जो पर (स्थित) बफ सूये 
कौ किरणों से तपकर पिघलती है उसी प्रकार शारीर 
में स्वेदो से तप कर (जमा हुआ गांठदार) कफ भी 
पिघलता है । 

तत्पश्चात्‌ स्वेदन से युक्त (स्विन्न) जानकर शीर 
मछलियों के या सुमरो फे रसों अथवा दही की मलाई 
के साथ स्निग्ध (घी पड़े) भात को खिलाने | 

तब कफ बढ्ने पर वात का जो विरोधी न हो 
ऐसे पिप्पली सैन्धव शाइद्‌ से युक्त वमन (कार 
द्रव्यो के काथ) पित्ताचे । 


. दुष्ट कफ के निर्हरण होने पर वइ सुख पाता 
है ओर स्रोतों के विशुद्ध होने पर वायु चिना रोक 
टोक चलता रहता दै! . 

यदि कुछ दोष शरीर में डी विलीन होजाचे तो 
उसको धूप योगों खे घुद्धिमान बैद्य निकाले । 


बक्तव्य (३१२) हिक्का ओर -श्वास में कफ का 
निइरण करना ही मुख्य उद्देश्य रहता हे । क्योंकि कफ ही 
प्राणोदानवाही खोतर्यो को अवरुद्ध करके प्रकुपित हुए 
वात से हिक्फा वा श्वासोत्पत्ति में समर्थ होता . हे इस कारण 
इस ग्रथित कफ को स्नेद्दन स्वेदन से पिघला कर चमन 
दाण (या धूम द्वारा) निकालना ही दोनों का एकमेव 
चिकित्साक्रम है । 


हरिद्रां यवमेरण्ड :-सूलं लाक्षां मनःशिलाम्‌ ॥७४॥ 
सदवदावबलं मास पिष्ट्वा -चति प्रकल्पयेत्‌ 17 

_ तां - घृताक्तां पिबेद्धूमं यवेर्वा घुतसंयुतैः ॥७५॥ 

` इरिद्रादि घूमत्रतति-इल्दी, जौ, आारण्ड की जड़, 

लाख, सेनशिल, देवदारु सहित हरताल, जढामांखी 

जक में) पीसकर बत्ती बनाले । घी से चुपडी उस वर्ति के 
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एको पीने अथवा छुत मिलाकर जो (का घुआं पीचे ) 
नक्तव्य---(३१३) हिक्का और श्वास रोग ही धूमपान 
फो समसे पहले मनुष्य के लिए लाये। इस धूमपान में 
अआसनिक के योग मेनशिल ओर हरताल का उपयोग करना 
और आज श्वास में आसंनिक के ही एक पेण्टावेलेंट योग 
एसीटीलार्सतव आदि का सूचीवेधघ यह स्पष्ट कर रहा है कि 
गुर कौन दे । हु ु 
पघच्छिष्ळं जर्जरसं घृतं सल्लकसम्पुटे । 
छत्वा छम पिदेच्छङ् बालं चा स्नायु वा गवाम्‌-1७ दा 
स्योचाकदर्णसाचानां नार्डी शुष्कां कुशस्य वा 
पदकं गुग्णुलु लोहं शल्लकीं चा घृताप्लुतम्‌ ॥७७॥ 


मोम, रात, थी इनको एक मल्ले (घड़े) के 
सम्पुट में गाय के सींग अथवा चाल यास्नाझु के 
साथ रखकर धूमपान करे । स्योचाक, एरण्डमूल, 
अथवा कुश की (भरी) सुखी नली को अथवा 
पद्माख, गूशुल, लोह शाल्लकी को छत लगाकर (नली 
सें रख) धूमपान करे । 

अनुवन्धजचिकित्सा 

स्व॒रक्षीरातिसारासुदिपत्तदाहानुबन्धजान्‌ ्‌॥- 

मघेरस्निग्पक्षीताय हिदकाइवासानुपोचरेतू. ॥७८॥ 

च्वीश स्वर. 'अतीसार, रक्तपित्त, दाह (इनके) 
अलुबन्धों खे उत्पन्न दिक्षा श्वासो को सधुर स्निग्ध 


-शीतादि (उपचारो) से ठीक करे । 
द वक्तत्र्यल--( ३१ ४) यह सत्य द्दे कि हिकका आर ' सा 


दोनों कफ के द्वारा मार्गावरोध के कारण प्रकुपित बात द्वारा 


९१७० .. ट 


उत्पन्न होने वाले रोग हैं कफ आरं वात दोनों ही क्रमशः गरम 


रूक्ष अथवा गरमस्निग्घ उपचार चाहते हैँ पर कभी कभी 
~ Sr द नुर ~ 

दाइ, रक्तखाव .स्वेदाधिक्य आदि पतिक अडबन्च निल जाते 

' हैं अतः वहां स्वेदन आदि उष्ण क्रियाएं न करके उत्कोरिकाओं, 

है या , 2 e 

उपनाहों द्वारा थोड़ा थोड़ा सेक देने का विधान आचाय 


` ने बतलाया है । | 
न स्वेद्याः पिसदाहार्ता रक्तस्वेदातिवतिनंः 1 


क्षीराघातुबला रूक्षा गभिण्यइचापि पित्तलाः ॥७६॥ 
पित्त और दाह से पीडित, अधिक रक्तस्राव 
या स्वेदस्नाव वाले, घातुनल जिनका दुवल है, रूच्त 
- प्रकृति वाले, पित्तल प्रकृति वाले तथा गर्भिणी स्त्रियां 
भी स्वेदन योग्य नहीं हैं । 
कोष्णः .काममुरःकण्ठं स्नेहसेकंः सशरः । 
डत्कारिकोपनाहैइच मूडुभिः स्वेदयेत्‌ क्षणम्‌ ॥८०॥ 
गुनगुने स्निस्थ खेको से सदु, शाकरायुक्त, 
उत्कारिकाओं से तथा उपनादों से, छाती और गले 
का थोड़े समय स्वेदन करे । ' | 
तिलोमामाषगोघूमच्रॉर्वातहरःसह | 
` स्नेहैश्चोत्कारिका साम्लेः सक्षीर्वा कृताहिता ॥८ १॥॥ 
तिल, अलसी के बीज, उड़द, गेहूँ के चूर्णा से 
अथवा दूध के साथ बनायी उत्कारिका दितकारक 
होती दे । 1 है 
आवस्थिकीचिकित्सा 
. नवज्वरामदोषेषु रूक्षस्वेदै विलङ्धनम्‌ । - 
समीक्ष्योल्लेंखनं वाऽपि कारयेल्लवखाम्बुना ॥८२॥ 
. (हिक्का अथवा श्वास के साथ) नवज्वर - (ओर) 
आमदोष दोने पर ठोक-ठोक देखकर (सावधानी से) 
रूचस्बेदन लंघन अथवा नमक के जल से वमन 
करावे । 
अ्रतियोगोद्धत॑ वातं दृष्ट्या वातहरेभिषक्‌ । 
रसाध्ैरनातिशीतोष्सौरस्यङ्गैश्चई शर्म नयेत्‌ ॥८३॥ 
वै (वमन विरेचनादि संशोधन कमं के) आति- 
योग से उद्धत (प्रकुपित) वात को देखकर वातत्ताशक 
- मांसरसादि. द्वारा तथा नातिशीतोष्ण -अभ्यज्गों 
. के द्वारा उसको शान्त करे | 


-रूच होता दै । 


= उयध्याय 
उदावंत तथाऽध्माने मातुलुङ्झाम्लवेतसैः । 
हिगुपीलुबिडँश्चास्तं युक्तं स्यादनुलोमनम्‌ ॥८४॥ 
` (हिकारवास के साथ-साथ) उदावर्तं तथा 
आध्मान होने पर बिजोरा नीवू तथा अम्लवती के 
-खाथ तथा हिँगु, पीलु ओर विड (इनके साथ) अन्त 
'छा प्रयोग अनुलोमन करने वाला होता है। 

_  हिष्काइवासामयी ह्येको बलवान्‌ दुब॑लोऽपरंः । 
कफाधिकस्त्थवको खूक्षो बह्वनिलोऽपरः ॥८५॥ 
दिक्ाश्चास रोगी एक बलवान्‌. दूसरा दुर्बल 

तथा एक अंधिक कफ वाला दूसरा बहुत वात वाला 


कफाधिके बलस्थे च वमनं सविरेचनम्‌ । 
कुर्यात्‌ {पथ्याञिने घूमलेहादिशमनं ततः ॥८६॥ 
कफ की अधिकता चाले रोगी को तथा उसके 
बलवान होने पर विरेचन सहित वमनं करनी 
चाहिए। पथ्य सेवन करने वाले उल्को तत्पश्चात्‌ 
घूस लेह आदि शमन पदाथ (देने चाहिए) 1 
वातिकान्‌ ढुबेलान्‌ बालान्‌ घृद्धांइचानिलसूदनंः । 
तर्पेयेदेब शामनेः स्नेहयूषरसादिभिः ॥८७॥ 
वात से पीड़ितों, दुर्वलों, बालकों तथा बृद्धों को 


वातनाशक पदार्थो से, हिका श्‍वास संशामक द्रव्यों 


से स्नेइ-यूष-मांसरस खआदिकों से-तपेण करे । 
श्नु त्किलिष्टकफास्विम्नदुर्वलानां विशोधनात्‌ 1 
वायुरलब्यास्पदो समं संझोष्वाश हरेदसून्‌ ॥८फी-_ 
जिनका कफ (वमन द्वारा) नहीं निकाला गया, 
जिनका स्वेदन नहीं किया गया, जो विशोधन 
के कारण दुर्वल होगये हैं उनका वातदोष स्थान पाकर 
समे (हृदय) को सुखा कर प्राणों को इर लेता है । 
चक्तव्य-(३१५) हिक्का श्वास में वातदोष के 
प्रकोप की शान्ति में तत्पर रहने के लिए स्नेइन, स्वेदन, 
वमन'कोष्ण्‌ प्रयोग उपनाहादि का जो विधान है उसे न करने 
से बलवान हुआ वायु प्रणनाश का भी कारण घन सकता 
है यह यहां दिखलाया-गया है | 
: -दृढान्‌ बहुकफांस्तस्मात्रसैरानूपवारिजे: 1. 
तृप्ता न्विशोवये त्स्विन्वान्‌ वु हये दितरान्‌ भिषक्‌ 15 8 
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सप्तरश, 


इस कारण से वैद्य €ढ शरोर वालों, बहुत कफ | 
वाला को आनूप जलज जीवों के मांसरसों से तृप्त कर 
के तथा स्वेदन करा कर विशोधन करे तथा अन्यो 
-का-ब्वृंहश करे । 
वक्तव्य--(३१६) बहुत कफ वालों का तर्पण स्वेदन 
और विशोधन तथा दुर्बेलो का हण करना चादिए। ' 
बहितित्तिरदक्षाश्च जाङ्गलाइच मृगद्विजाः । 
दशमूलीरसे सिद्धाः कोौलत्ये चा रसेहिताः ॥६०॥ 
सोर-तीतर आर सुर्गे, जाङ्गल एशुपक्ती इनके 
मांस दशमूल के स्वरस आथवा ङुलथी के रख में 
सिद्ध हितकर (होते हे) । (यड एर व्रंहण योग है) । 
निदिग्धिकां बिल्वमध्यं क$टाल्यां दुरालभास्‌ । 
त्रिकण्टकं गृडूचीञच कुलत्थांझ्च सचित्रकान्‌ ॥&१॥ 
जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पलौघृतभजितः 1 
सचागरः सलवराः स्यायूषो भोजने हितः ॥६२॥ 
छोटी कटोरी, बेज्ञशिरी, काकड़ालियी, दुरालभा, 
गोखुरू छोटे तथा गिलोय आर चित्रक सहिच ङुलथी 
जल में पकाकर (क्वाथ से प्राप्त) रस छान घी पिप्पली 
का छोंक रेकर सोंठ तथा नमक के सहित (यह) यूष 
भोजन में हितकारी होता दे । 
रास्तां बलां पञ्चमूलं ह्स्वं मुद्गान्‌ सचिन्नकान्‌ 1 
| पक्त्वाझमसि रसे तस्मिन्‌ यूषः साध्यइच पूर्ववत्‌ ॥६३॥ 
मूग को रास्ता, नला, लघुपञ्चमूल, चित्रकः 
"सहित जल में पकाकर उस रस में पूर्ववत्‌ (घी पिप्पली 
छोंक कर नमक सोंठ मिलाकर) .यूष सिंद्ध करना 
चाहिए । | | 
पललवान्मातुलु ड्स्प तिस्बस्य कुलव्तत्य च 1 
पक्त्वा मुद्गांइच सव्योषान्‌ क्षारयूषं विपाचयेत्‌ ॥६४॥ 
दच््वाक्षारं सलवरां 'शिग्रू्रि सरिचातसि च 1 
युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्का श्वास विकार जित्‌ ॥18५॥ 
कासमहं कपन्नारपा 


सूपः शोभाञ्जनस्य च 1 
शुष्कतूलकयू षश्च हिक्काशवासनिवाररणः ॥९६॥ _ 


सदघिव्योषसपिष्को यूषो वाताकेजो हितः । 
शालिषष्टिकगोधूसयवान्नान्यनवानि च ॥६७॥ 
यूषप्रयोग-- चकोतरा (बिजौरा ) के पत्तों को तथा 


नीम के, करेले के (पत्तों को) पकाकर उसके रस में 
मूगों को पकाकरत्रिङड सहित क्षार यूष 
पचावे। (नारयूष पकाने की विधि यह दै-) यवक्षार 
नमक सहित, सहंजन के बीजों को तथा काली मिर्चो 
की डाल युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया यूप हिक्का 
श्वास को जीतने वाला है। कसोंदी फे पत्तों का यूष, 
सहंजन के पत्तों का तथा सूखी मूली का यूष (उसी 
प्रकार सिद्ध) दिक्ाश्वासनिवारक (होता है ) | 
दही के साथ त्रिकडु आर घीयुक्त वेगन का यूष 
तथा शालि-साठी-गेटूँ-जौ के अनव (पुराने) अन्न 
(हिच्छा श्वास सॅ) हितकर दोते हैं । 

हिंगुसौदर्चलाजाजी विडपौष्कर चित्रकेः t 

सिद्धा कर्वटशनुङ्कया च यचाशूः श्वासहिक्किनाम्‌ ॥€८ा॥। 

हींग, कालानमक, रूफेद चीरा, विडन मक; 
पुष्करमूल, चित्रक (शन) के साथ तथा काकडासिंगी . 
के साथ सिद्ध यवागू श्वाख-हिक्ियों का (हित - 
करती दू)! - 

दशमूलीशटी रास्तापिप्पलीमूलपोष्करेः । 

न्यु क्ञीतामलकीभार्गीगुडूचीनागराम्युनिः ween 

यवायू' विघिना सिद्धां कषायं चा पिबेन्नरः । 

कासहुद्‌प्रहपाइर्वाति _हिककाइवासप्रशान्तये ॥१००॥ 

द्शमूल्यादियवायु- दशासूल, कचूर) रास्ना) पिप्पली" 
मूल (इन) से विधिपूर्वक सिद्ध की गई यवाय. . 
अथ दा काथ खांसी, हृदय की जकड़न, पाश्वशूल, 
हिचकी, श्वास की शान्ति के लिए (रोगी) व्यक्ति पीने । 

पुष्क राइ्शटीव्योषमालुलु ङ्काम्लवेतसः t 

'योजयेदन्नपानानि सर्सापबिर्डाहगुनिः ॥१०१॥ 

पुष्करमूल, कचूर, खोंठ-मिचे-पीपल-चकोतरा, 
अम्लवबेंती (इन) के साथ घी विडनमक हींग के साथ 
अन्न और पान का प्रयोग करे । 

दशमूलस्य वा घवाथमथवा देवदारुराः । 

तुषितो भदिराँ वापि हिककाइचासी पिबेच्चरः ॥१०२॥ 

हिक्का-श्वास पीड़ित प्यासा चर दशमूल का 


क्वाथ अथवा देवदारु का क्ताथया शराब भी 


पीने । 


जु न ` . - स्वन्वन्तरि 


ER ् ्ि् 


` _ पाठाँ सधुरसां रासतां सरलं देवदारु च । 

प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामण्डे निधापयत्‌ ॥१०३॥ 
 तन्मन्दलवरं कृत्वा वेद्यः प्रसृतसम्मितस्‌ । 

' पाययेत्तु ततो हिक्का इवासइचंवोपश्ाम्यति ॥१०४॥ 


Cs 
कै 


पाठादिसंघान--पाढत, सुलइठी, रास्ना, धूपसरत्त, 
तथा देवदारु जजेर (टुकड़े) करके (तथा उन टुकड़ों 
को) धोकर सुरामण्ड (के पात्र) में डालदे। उसको 
हलका नमकीन करके वैश्य एक प्रखृति (२ पल) 
'पिल्लावे तो हिक्का और श्वास शाम्त होजाते हैं! 
हिंग सोवचेल कोलं समङ्भां पिप्पलो वलाम्‌ । 
मातुलुङ्करसे पिष्टमारनालेन ना पिवेत्‌ ॥१०५॥ 
हिखादियोग-हींग, कालानमक, वेर, लज्जा- 
वन्ती, पिप्पली, यला (खरैटी) चकोतरे के रस में 
पीसकर काँजी के साथ व्यक्ति पीचे । 
सौवर्चलं नागरं च भार्गो द्विशर्करायुत्तम । 
उष्णाभ्दुना - पियेदेतद्धिक्काइवासविकारनुत्‌ ॥ १०६॥ 
सौवर्चलादियोग -कालाममक, साठ तथा भारङ्गी 


प्रत्येक १ भाग दुगुनी शक्कर के साथ गरम पानी से. 


पीचे। यह हिक्का श्वास के विकारों का नाशक है। 
' आर्गीनागरयोः कल्कं मरिचक्षारयोस्तया ॥ 
पीतद्रचित्रकास्फोतामूर्वाशां चाम्युना पिचेत्‌ ॥१०७॥ 
१--भारंगी (ओर) सोंठ दोनों के कल्क को, 
तथा २-मरिचकाली ओर जवाखार को तथा ३-- 
हल्दू (दारुइल्दी) चित्रक, दाफरमाली तया सूर्वा 


५ he 
"टिक्वर निघर क्र कपर अय्या 


Ses हरुमा १: ७ 
अध्याय 


(इनका हिक्काश्‍्वाख रोग में). जल के साथ पीचे | 


मघूलिका लुगाक्षीरी नागरं पिप्पलो तथा । 
उत्कारिका घृते सिद्धा वासे पित्तानुबन्धजे ॥१०८॥ 
गेहूँ वंशलोचन सोंठ तथा पिप्पली से बनी घी 
में सिक्री पूड़ी पित्तानुबन्ध के 
| साथ उत्पन्न श्वास में (हितकर 
होती हैं)। | | 
इवाविधं शशसाँसञ्च 

शल्लकस्य च शोरितस्‌ । 
पिप्पलीघृतसिद्धानि 

शवासे वातानुबन्धजे ॥ १०६॥ 
बड़ी सेई (Forcupine) 
तथा खरगोश .( 7900.) का 
सांस तथा छोटी सेह शल्लक 


(P21०1) का रक्त पिप्पली घौर घी से सिद्ध 
चातालुवन्ध के साथ इत्पन्स श्वास में ( हितकर 
होता है)! | 
सुवर्चलारसो दुग्घं घृतं तरिकटुकान्वितम्‌ । 
झाल्योदनस्यानुपानं वातपित्तानुगे हितम्‌ ॥११०॥ 
दूध, घी, त्रिकडुयुक्त हुलहुल (या सूर्यभक्ता) 
के स्वरस का शालिभात (खिलाकर) अनुपान (कर” 
वाना) वातपित्तानुवबन्धज (श्वास में) हितकर 
(होता दै) । . 
_ शिरीषपुष्पस्बरसः सप्तपररात्य_ या पुनः । 
पिप्पलो सधघुसंयुक्तः ` कफपित्तानुगे मतः ॥११ शा... 
खिरस के फूल का स्वरस अथवा सप्तपर्णं का 
(स्वरस) पिप्पली मधु मिलाकर कफपित्तान्लुबन्धयुक्त 
(श्वास में. हितकर) माना गया. दै । 
मधुकं पिप्पलीसूलं गुडो गोऽइवदाकृद्रसः । 
घृतं क्षोद्रं कासशवासहिककाभिष्यन्दिनां शुभम्‌ ॥११२॥ 
सुलइठी, पिप्पलीसूल, शुड, गाय के गोबर का 
तया घोड़े की लीद का रस, घी, मधु : (का मिश्रित 
योग) कास श्वास हिक्का तथा अभिष्यन्द वालों 
का शुभ (करने चाला है) । 


{RECTIFIED 
SPIRIT ) 


त र माला वा. 
खराइवोष्टवराहारणां मेषस्य च गजस्प च। 
शाकृद्रसं बहुकफे चेकेक॑ मघुना पिवेत्‌ ॥११४॥ 
गधघा-घोड़ा-ऊँट-सूझरों के मेंढे के तथा हाथी के 

शकृदू (मल) का रस बहुत कफ (से युक्त खास) में 

एक एक शहद के साथ (रोगी) पीबे । 

क्षारं चाप्यइवगर्‍्वाया लिह्यान्ना क्षोद्रसविषा 1 

ओर (कफ की बहुलता बाला श्वास से पीड़ित) 
व्यक्ति मधु-घ्ृत के साथ असगन्ध का चार 

- भी चाटे । 

_ _ मयूरपादतालं वा शललं इल्लकस्य च ॥११४॥ 
इवाचिज्जाण्डकचावारां रोमारिए कुररस्य चा । 

१ ङ्गचे डविशफानां वा चर्मास्योनि खुरांस्तथा ॥११५॥ 
-सर्वाण्येकंक्शो वाऽपि दग्ध्वा क्षोद्रघृतान्वितम्‌ । 
चूणालीढ्वा जयेत्‌ कासं हिक्कां श्वासं च दारुणम्‌ ॥११६॥ 
एते हि. कफसंरुद्ध. गतिप्रारात्रकोपजाः । 
तस्मातन्मार्गदाच्यर्थं देया लेहा न निष्कफे ॥। ११७॥ 

_ सोर के पेर की नाल (मोरपंखी) अथवा खेह का 

तया श्वावित्‌ (बडी सेइ), जाण्डक (27०३4110) 

चाष (1५०) अथवा कुरर (057०5) के रॉए, सींग 

वाले एक या दो (फड) खुएवालों की चमड़ी, इड्डियों 
कोटा तथा खुरों को सबको (अथवा) एक-एक (अलग 
अलग) जलाकर सधु छुत मिलाकर चूणे को चाटकर 
कास, हिचकी और दारुण श्‍वास को जीते | ये रोग 
-कफ से अवरुद्ध गति वाले प्राणवायु के प्रकोप खे 
न होते हें इस कारण से उनके माग की शुद्धि 
के लिए (ये लेह) देने चाहिए । कफ का अज्ुत्रन्ध नष्ट 
जाने पर नहीं देने चाहिए | 
कासिनेच्छह नं दद्यात स्वरभेदे च वृडिमात्‌ 1 
` . यातइलेष्महरेर्युक्तं तमके तु विरेचनम्‌ ॥११८॥ 
बुद्धिमान वैद्य स्वरभंग वाले खांसी फे रोगी को 


वातकफहर द्रव्या के साथ चमन देदे। और तमक . 


श्वास में तो (इन्हीं द्रव्यो से) विरेचन (कराचे) । 
उदीयंते भृशतरं मार्गरोधाद्‌ वहज्जलस्‌ । 
यथा तयाऽनिलस्तह्य सागं नित्यं विञ्चोधयेत्‌ ॥११९॥ 
बहता हुआ पानी सागीवरोध के कारण जेखे 


व: चिट ६० 


चिकित्सितात्पण्यतमं न कित्चित्‌ कनल 


एज शाकुन छ 
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बहुत बढ्ता है वैसे ही वात (इस लिए) उसके मार्गा 
को नित्य शुद्ध करना चाहिए ! 

वक्तव्य --(३१७) हिचकी और श्वास में प्राणव 
खोतर्सो को बनाने वाले प्राचीरों की पेशियां संकुचित होकर 
आक्षेप (७५0०931715) &/ग मार्गावरोध करती हैं अतः मार्ग- 
शोधक (8108155110 ताट) उपचार करके उनके संकोच 
को इरा मार्गों को स्वाभाविक रूप में लाना प्वाद्विए-1 आधु- 
निक केवल इसी सिद्धान्त को अपना मार्गदर्शक मान कर 
चलते हैं। | 
राटी चोरक जीवन्ती त्वडमुस्तं पुष्कराह्वयस्‌ । 

सुरसं तामलक्येली पिप्पल्यगुरु नागरस्‌ ॥१२०॥ 

वालकं च समं चूर कूत्बाऽष्टगुरशशकरम्‌ । 

सर्वथा तमके इ वासे हिबकायां च प्रयोजयेत्‌ ॥ १२०॥ 
शस्यादिचूर्ण-कचूर, चोरक (प्रन्थिकपाठ होने से पीपली- 
मूल) जीवन्ती, दालचीनी, मोथा, पुष्करमूल, तुलसी 
भंई आमलकी, इलाइची, पिप्पली, अगरकाष्ठ, सोंठ 
सुगन्धवाला, सब समभाग चूण करके आठयुचीं 
शक्क (मिलाकर) तमकश्वाख तथा हिका में सवथा 
(सब अकार से) प्रयोग करे । 
नोट--यह एक मार्गशोधक योग है। 

मुषताप्र व'लर्वदूयशङ्खस्फटिकमञ्जनम्‌ 1 

ससारकाचगन्यांसुक्ष्मेलालवसाद् यम्‌ ॥१२२॥ 

ताम्रायी रजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकस्‌ ॥ 

जातीफलं शणादबीजसपासारगस्य तण्डुलाः ॥१२३॥ 

एवां पाणितलं चूर्ण तुल्यानां क्षोद्रसविषा ॥ 

हिका इवासं च कासञ्च लीढमाशु नियच्छति ॥१२४॥ 

ग्ञ्जनात्‌ तिमिरं काचं.नीलिकां पुष्पकं तमः । 

पिठलं: कण्ड्मभिष्यन्दमर्स चेव प्रणाशयेत्‌ ॥ १२५॥ 

मुक्ता दिचूणं-सोती सू गा, लइसुनियमं,शांख,स्फटिक, 
अंजन (87110015), टढकाच (इनकी विष्दियां) 
रान्घक,आक,छोटी इलायची, संघानसक कालानसक, 
ताम्रमस्म, लोइभस्म, रजतभत्म माणिक्यभस्म, सीख- 
भस्म, जायफल, सन के बीज, अपामाग के बीज 
इनके एक कप चूण को बराबर घत सु फे साथ 
चाटने से हिक्का श्वास तथा कास शीघ्र नष्ट.हो 


gs 


` जाती दै इस चूर्ण के अंजन करने से तिमिर काच 
(८७७४७०६) सीलिका, पुष्पक, तम, पिल्ल, करड, 
असिष्यन्द मर्म (ये लब नेत्ररोग) भो नष्ट होजाते है । 
वरुव्य - ( ३ १८) चरक ने रसरत्नादि का कितना सुन्दर 
समन्वय यहां किया है । जो लोग चरकसंहिता के-कत्ताओं 
को रसचिकित्सा से अनभिज्ञ मानने का दुस्साहस करते हैं 
वे पुनः पुनः इस योगरूप गंगा मै अवगाहन कर निज 
कलुष धोलें । ह 
दाटीपुष्करमूलाचां चरॉमासलकस्ध च । 
मधना संयुतं लेह्य चूँ वा काललोहजम्‌ ॥१२६॥ 
दिवकानाशक कुछ योग --कचूर,' पोकरसूल (इन) 
का चुरण तथा आमलों का चूं अथवा तीण लोह- 
भस्म मधु के साथ मिलाकर वाटनी चाहिए । 
सद्ाकरां तामलकीं दाक्षां गोऽइवशकुद्रसम्‌ । 
तुल्य गुडं नागरं च प्रारायेन्नावयेत्तया ॥१२७॥ 
शर्करासहित सूमिआसलकी, सुनक्का, गोवर 
का रस, लीद का रस, गुड तथा सोंठ बराबर लेकर 
चटावे तथा नस्य दिल्याचे । 
लशुनस्य पलाण्डोर्वा सूर्ल गृञ्जनकस्य वा । 
तावयेच्चन्दनं चाऽपि नारीक्षीरेश संयुतम्‌ 1१२८५ 
लद्दसन की, अथवा प्याज को अथचा शल्रास 
की जड़ को अथवा चन्दन को सीस्त्री के दूध से 
सिलाकर नस्य करावे । 
सुखोष्णं घृतमण्ड वा सेन्धवेनावचू शितम्‌ । 
नावयेन्साक्षिकी विष्ठामलस्तकरसेन वा ॥१२६॥ 
गुनगुना छुतसणड सेंघानमक छोड़कर अथवा 
लाख के रस से मक्खी की वीट डालकर नस्य करावे । 
नारीक्षीरेशा सिद्ध वा सापर्मधुरकरपि। 
पीतं नस्तो निपिक्तं चा सद्यो हिक्कां नियच्छति ॥१३०॥ 
सरी के दूध से सिद्ध अथवा सघुरकादि जीवनोय 
गण द्वारा सिद्ध घी पीया छुआ नस्य्रूप मे लिया 
हुआ वा उसका नाक में सेंचन करने से वह दिका 
को शोध नष्ट कर देता है! 
सक्डुध्शं सकृच्छोतं ष्यत्यासाद्धिविकनां पयः। 
पाने नस्तः क्रियायां वा शार्करामधघुसंयुतम्‌ ॥१३१॥ 


अध्याय 


हिचकी के रोगियों को शक्कर शहद मिश्रित 
दूध एक बार रारम एक बार शीत ऐसे बदलकर 
पीने या नस्य क्रिया करने पर (लाम होता दै) । 
अधोसागध्‌ तं सिद्धं सच्यो हिवकां नियच्छतित 
विष्पलीमधघुयुक्तो वा रसो घात्रीकवित्ययोः १३२॥ 
विरेचन द्रव्या से सिद्ध घी पिप्पली शहद से 
युक्त अथवा आमला केथ इन दोनों के रसा से यक्त 
शीघ्र हिचकी को नष्ट करता दै । ति 
लाजालाक्षासघुद्राक्षा पिप्पलयश्वशक्कद्रसात्‌ । 
लिह्यात्‌ कोलसधुद्राक्षापिप्पलीनागरारि बा ॥१३३॥ 
खील, लाख, शहद, मुनक्का, पिप्पली, घोड़े की 
लीद का रस (इन) को अथवा बेर-शहद-सएुनका- 
पिप्पली-सोंठ (इन) को चाटे | 
' शीताम्बुसेकः सहरसा त्रासो विस्मापनं अभयस्‌ । 
कोधहृयंप्रियोड्रेगा  हिवकाप्रच्यावत्रा मताः ॥१३४॥ 
शीतल जल से सेकना, सइसा त्रास देना, 
विस्मय उत्पन्न करना, डराना, कोध-हषे प्रिय पदार्था 
में उड्ठेग उत्पन्न करना हिका को शान्त करने वाले 
माने गये है | 
नोट-- चरक की यह सनोवेक्षानिक चिकित्सा 
([05901- therapy) प्रणाली है । 
हिबकाइवासविकाराणां निदानं यत्प्रकीतितम्‌ । 
च्र्थमारोग्यकारयंस्तद्धिक्का इवासविकारिभिः ॥१३५॥ 
हिक्का श्वास विकारो का जो निदान कह दिया 
गया है आरोग्य की कामना करने वालों से व्यथा 
हिक्का श्वास विकारों से पीडितों से वह वजनीय है! 
हिक्काश्वासानुबन्धा ये शुष्कोरःकण्ठतालुकाः । 
प्रकृत्यां रूक्षदेहाशच सपिभिस्तान्‌पाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
जो हिचकी ओर खास के अचुचन्य वाले सूखी 
छाती सुखे कण्ठ और सूखे तालु चाले हैं तथा 
प्रकृति से रू शारीर वाले हाँ उनको छतों द्वारा 
उपचार करना चाहिए ।- 
वक्तन्य-- (३१६) आयुर्वेद जहां रूखापन और सूखा- 
पन देखता है बद्दां स्नेहन की सम्मति पदान करता है। 
द्विका और श्वास में रोच्य और शोप निवारण के लिण इसी 


- चिकित्सितात्छुण्यतयं न विज्बित 


सप्तदश गकााककिकाप्णशकालादटपर पाप: डय्प्किटेििि:इ पके फिट सफर क्र कपपपपयटप्ज. 
न हा = 


दृष्टि से कुछ अद्वितीय योग चरक ने दिये हैं। चे नीचे 
लिखे जाते हैं --- 
दशम्‌लरसे सपिद घिसण्डेन साधयत्‌ । 
_कुष्णासोवचलक्षारवयःस्थाहगुचोरकेः ॥१३७॥ 
कायस्यया च तत्‌ पाताद्धिदकाइवासी प्रशादप्रेत । 


दशमूलादिध्वत- दशसू क्र में दही फे जल के 


साथ पिप्पली-कालनमक-यचच्तार-चहीरकाकोतली-हींग- 
' चोरक तथ हर्‌ड (इनके कल्क) से घी सिद्ध करे 
ओर उसके पीने से (शुष्कता तथा रूक्षता के अनु- 
बन्ध से युक्त) डिका शास दोनों का नाश करे । 
तेजोवत्यभया कुष्ठं. पिप्पली कदुरोहिरणी ॥१३८॥ 
भूतीकं पौष्करं मूलं पलाशङ्चित्रकः टी । 
सौवर्चलं तामलकी सँन्थवं विल्वपेशिका ॥ १३६॥ 
तालीसपत्रं जीवन्ती चचा तेरक्षसंमितः 1 
हिगुपादेघु तप्रस्यं पर्चेतोये चतुर्गुणे ॥१४०॥ 
एतद्‌ यथाबलं पीत्वा हिवकाइवासो जयेन्नरः । 
शोथानिलार्शोग्रहरी हुत्पाइबेरुज 
तेजोवत्यादिधत--ते जबल, दरड, कुठ, पिप्पली 
कुटकी, गन्धलुरण्‌, पुष्करमूल, ढाक की छाल, चित्रक, 
'कचूर, काल(नमक, भूमिञआमलको, संघानमक, बेल - 
` शिरी, तालीसपत्र, जीचन्ती, बच, चे सब १-१ कप 
हींग चौथाई कर्ष चारशुने जल में एक प्रस्थ घी पकाने | 
इसको बल के अघ्ुसार पीकर ( रुक्षदेद्दी की ) 
हिक्का श्वास व्यक्ति जीते! तथा शोथ, यातारो, 
प्रहणी, हृच्छूल्ञ, पाश्‍्वंशूल भी (जीते) । 
वक्कव्य--(३२०) हिक्का और श्वास को नष्ट करने 
में आयुर्वेद ने: इष्करमूल, कूर, भारज्ञी- तथा काकड़ासिंगी 


इनको बहुत महत्त्व दिया है। आयुर्वेदीय इञ्जेक्शन्स में| 


विश्वास करने बाले या नवीन चिकित्सक इनके मूलतत्वों की 
खोजकर इफेड्रीन की तरह उनके तत्वों का सूचीवेध से या 
सीधे सीधे प्रयोग करने का यत्न करें तो अवश्य इस दिशा 
में नया चमत्कार उत्पन्न किया जासकता' है । पुष्करमूल को 
रवासारोचककासव्नम्‌, माङ्गीं को कासश्वासबिनाशिनी, 
'केचूर को कफकासविनाशनः तथा >४ङ्गी को हिककातिसार 
सन्नी शवासपित्तालनाशनी निघरुदुकारों ने भी कहा है । 


एव च ॥१४१॥ 


24 


मनः शिलासर्ज रसलाक्षारजनिपद्मक्कः t 

सब्जिण्ठेलेइ्च कर्षावाः प्रस्थः सिद्धो घृताद्धितः ॥१४२॥ 
हाँ, च 

मनःशिलादिश्वत-नमेनसिल, राल, लाख, हल्दी, 


- पद्य, सजीठ, इन्नायची एक एक कर्ष (इन) से एक 


प्रस्थ बी ( आवश्यक जल डालकर ) सिद्ध हितकर 
(होता दे )। 

वक्तव्य (३२१) जैसा कि एष्ठ ४६६ पर इमने उ गट 
किया हे कि श्वासकासहिक्का में आसंनिक का प्रयोग आयु- 
वेदज्ञ आदि काल से करते आये हैं जिसकी नकलमातर 
पश्चिम ने की है यहां मेनसिलयुक्त धी का अन्तःप्रयोग भी 
उसी बात को स्पष्टतः सिद्ध करता है । 

` जीवनीयोपसिद्धं वा सक्षोद्रं लेहयेद्घृतम्‌ । 

ञ्यूषणां दाधिकं वाऽवि पिबेद्वासाघूतं तथा ॥१४६॥ 

अथवा जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध मधु रहित छत 
चटावे । मथवा च्यूषण घृत (देखो अध्याय १८ में) 
दाधिक घृत (शुन्मोक्त) तथा नासाघूत (गुल्मा क्त) 
पीचे । 

श्वासहिक्का-चिकित्सासूज्न 

यत्किञ्चित्‌ कफवातध्नसुष्यं वातानुलोसनम्‌ । 

झेषजं पानसन्नं चा तद्धितं इवासहिविकने ॥१४४॥ 

जो कुछ कफवातनाशक उष्ण वावाचुलोसन 
ओपध, अन्न वा पेय (दै) वह (सब) श्वास ह्विका 
(की चिकित्सा) में हितकर (है) । 

वातकृहा कफहरं कफङद्ाऽनिलापहम्‌ । 

कार्य नंकान्तिकं ताभ्यां प्रायः भरेयोऽनिलापहम्‌ ॥ १४५॥ 

वातकारक अथवा कफनाशक, कफकारक वा 
वातहर, (ऐसा) एकान्तक्र प्रयोग {exclusive प86) 
न करे । उनमें वातनाशक ( द्रव्यों का प्रयोग) 
श्रेयस्कर हू । 

सवेषां बृ हणे ह्यल्पः शक्यश्च घ्रायशो भवेत्‌ । 

तात्यर्थं झञमनेऽपायो भृशोऽशक्यश्च कर्षण ॥ १४६॥ 

प्रायः सबके बंड करने सें अपाय (हानि की 
सम्भावना) अल्प (होती है) तथा वह शक्य (सुसाध्य 
भी) होता है। शामन कसै में अत्यधिक हानि नहीं 
डोती पर कर्षण में हालि अत्यन्त (दै) । 


~ 


वक्तव्य--(३२२) दिकाशवास चिकित्सा की ३ विधियां ` 


हैं. उनमें कफवातहर प्रधान है । शेष जो अवशिष्ट हैं उनमें 
एक वातनाशक कफकारक और दूसरी कफनाशक वात- 
कारक हैं । ये दोनों चरक को अमान्य हें । पर यदि दोनों में 
एक लेनी ही हो तो वातनाशक लेनी चाहिए.। वातनाशक 
ब'हण चिकित्सा अल्प. शक्य होती है । शमनचिकित्सा कफ” 
वातनाशक होने से अवश्य लाभ करती है पर . क्षेण- 
चिकित्सा वातकारक होने से कदापि लाभकर नहीं होती । 
तस्माच्छडानशुद्धांच शमनेबू हरौरपि । 
हिक्कादवांसाहितान्‌ जन्तून्‌ प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥१४७॥ 


इस कारण हिक्का तथा श्‍वास से पीडित शोधन 
किए, और शोधन नहीं किए रोगियों का प्रायः 
शसन एवं ब'हणाँ से उपचार करे। 


अध्यायोक्त विषय 
तत्र इलोकः | 
' दुज्जेयत्वे समृत्पत्तो क्रियेकत्वे च कारणम्‌ । 
लिङ्ग पथ्यं च हिक्कानां इचासानाञ्च निर्दाशितम्‌ ॥१४८॥ . 
वहां (उपसंहारात्सक) शत्तोऋ (दै कि)- 
इस (अध्याय) में हिककाओं की. तथा श्‍वासखां 
की दुर्जयता, उत्पत्ति, चिकित्सा, एकता में कारण, 
लक्षण तथा पथ्य बतलाये गये हैं। ' 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते5प्राप्ते दृढबल- 
सस्पुरिते चिकित्सास्थाने हिककाइवासचिकिर्सित नास 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इस प्रकार अम्निवेशङ्कत तन्त्र में चरक द्वारा 
प्रतिसंस्झत के न मिलने पर .हृढबल द्वारा पूरित 
चिकित्सास्थान में दिक्काश्‍वासचिकिस्लितनामक 
सन्नहवां अध्याय (समाप्त हुआ) ।- | 


EN “का है 
(चेतफल्कएस्थतन खू 
अष्टादशो ऽध्यायः 
कास चिकित्सा छ] डाक का 3 
श्रथातः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । इति ह न हि SEE I 1५ 


स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अव आगे (हस) काखचिकिर्सित (नामक आध्याय) 
का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्‌ (पुनरवंसु) आत्रेय 
ने कहा । 
तपसा तेजसा घृत्या घिदा च परयान्वितः । 
भ्रात्रेयः कासशान्त्यर्थमिदमाह्‌ चिकित्सितम्‌ ॥२॥ 
तप से, तेज से, घृति से तथा परयाधिया (श्रेष्ठ 
> बुद्धि से) युक्त आत्रेय ने कासशान्ति के लिए यह 


चिकित्सा कहो । त 
कास के भेद 


वातादिजास्त्रयो घे च क्षतजः क्षयजस्तथा 1 
पञ्चते स्युन्‌ णां कासा वर्घमानाः क्षयप्रदाः 1311 


भष्टदश 


जो वातादि दे उत्पन्न तीन (वातिक-पेत्तिक- 
ष्मिक) और तज तथा क्षयज ये पांच (प्रकार 
की) कास हैं । (चे) बढ़ कर व्यक्तियों को चषयप्रदान 
छूने वाले होते हैं । 
बक्तव्य-(३२३) आयुर्वेद दोषज तीन चतज एक और 
च्य एक इस प्रकार पांच प्रकार के अतिरिक्त श्रन्य कास 
का कोई प्रकार मानने के लिये तैयार नहीं । उसका जो संशय 
वर्धमानाः च्यप्रदाः या कासात्‌ सञ्जायते च्यः यह अक्षरशः 
सय हे | उपेक्षित जीणुकास यदसा का परिणाम और 
कारण दोनों ही होती हे । 
कास-पूर्व॑रूप 
: पूर्वक भवेत्तेषां शुकपूर्शंगलास्यता । 
' कण्ठे कण्डडच भोज्यानामवरोधइ्च यानामवरोघश्च जायते पडा! 
शूको (काटो) से पूर्ण कण्ठता, कण्ठ में कण्डू 
[ भोष्य पदार्थों का (कण्ठ मॅ) अवरोध उत्पन्न 
हो जाता है । उस (कास) का (यह) पूर्वरूप 
(होता. है) । 
वक्तव्य (२२४) खांसी उठने के पूर्व गला खराब अवश्य 
होता हे | प्रतिश्यायात्‌ अथो कासः इस वाक्य के प्रकाश में 
भी पहले जुकाम होकर खराच होने के बाद खांसी आरम्भ 
होती है । यदि जुकाम का डचित प्रबन्ध कर जिया जावे और 
"भते में खराश (शुक पूर्णता) होते ही यःन किया जाय तो 
शस का प्रतिषेध होसकता हे । 
कास सम्प्रासि 
श्रधःप्रतिहतो ` - वायुरूध्वत्रोतः समाश्चितः । 
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तयोरलि ॥५॥ 
प्राविश्य शिरसः -खानि सर्वाणि प्रतिपुरयन्‌ । 
भ्रानञ्जन्नाक्षिपन्‌ देहं हनुमन्ये तथाऽक्षिशी 1६॥ 
नेत्रे पृष्ठसुरः पाइवें निर्भुज्य स्तस्भयंस्ततः । 
शुष्को चा सकफो चाऽपि कसनात्कास उच्यते ॥७॥ 
(किसी सी कारण से अथवा स्वयं भी) नीचे 
ओर प्रतिहत होता हसा वायु ऊध्वे स्रोतों को आश्रय 
बनाकेर उदान भाव को प्राप्त होकर कण्ठ ओर छादी 
रुक कर सिर के सब॒स्रोतों में प्रवेश कर उनको 


IU 


सरता हुआ देह, हलु, सन्या ओर नेत्रो को भेदन 
करता हुआ तथा आच्तिप्र करता हुआ दोनों नेत्रा, 
पीठ, छाती, पार्श्वो को दक्र करके फिर स्तस्मित करके 
शुष्क या सकफ अथवा कचनात (मिनन स्वर विशेष 
करने के कारण वह वायु कफ के सहित या शुद्ध रूप 
में) कास कट्टी जाती है। _ 

चक्तव्य--(३२५) श्वास लेवे में नीचे फुफ्फुर्तो में 
प्रविष्ट हुआ वायु जब विविध कारणों से मिना अपना कार्य 
पूरा किए उदान भाव को प्राप्त होकर ( ऊच्वंगति उच्छवास 
का स्वभाव बनाकर) सुख-नासा कर्ण-नेत्रादि में पहुँचकर इन्हें 
भरता हुआ देह-इचु-नेत्रादि को आदित करता हुत्रा तथा 
कष्ट देता हुआ बेलादि को टेढ़ा बनाकर सूखी या कफ 
पूर्वक जब वह कसकसाती हुई निकलती हे. तब कास कह- 
लाती है । 

कास की नियक्ति निम्न शब्दों में कसति शिरः कण्डा- 
पूध्वे गच्छति वायुरिति कासः, कसगतौ इत्यस्मात्‌, कसनातू 
कासः इति '्वरके पाठः कासनं कास इति वा भिन्नस्वरः 
कासति शुष्कमेव इति सुश्रुत्तदशंनात्‌-विजयरद्षित । कास 
कुशब्दे कुशब्दं मित्तस्वरविशेषं कुर्वन्‌ निरेतीति |-- गङ्गाधर 
अथवा कसू गतिशातनयोः । सुश्रुत ने कास की 
सम्प्राप्ति निम्न शब्दों में दी हे. 
प्राणी ह्यू दानानुगत्तः प्रद्ुष्टः ख मिन्नकांस्यस्वनतुल्यधोषः । 
निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः । 

महत्त्व की बात यइ है कि प्राणवायु उदानानुगत होजाती 
हे । भाण अन्दर लाने का और उदान वा अपान बाहर 
निकलने का कार्य करते हैं माण जब उदान का कार्य करने 
लगता है तभी कसनात्‌ कांस की अवृत्ति होने लगती हे । 


प्रतिषस्तविशेषेण) तस्य वायोः सरंहसः 1 
वेदनाशन्दवे शिष्टं कासानामुपजायते ॥५॥ 


(किसी) विशेष प्रतिघात (कफादि के आवरण) 
के द्वारा उस वायु का सरंहस ( वेगपूचंक या जात- 
खेग जो) वेदनायुक्त शब्द वेशिष्ट्य होता दै ( वही ) 


कासो की उत्पत्ति करता है । 


Ys 


वातिककास | 
स्क्षवीतकवायाल्पप्रमित्ानशनं स्त्रियः 1 


वेगघाररासायासो वातकासप्रचतंकाः nen 
हत्पार्श्वोरःशिरःशूलस्वरभेदकरो भृशम्‌ 1. 
शष्कोरः कण्ठववत्रल्य हृष्ट्लोस्नः प्रताम्यतः ॥१०॥ 
निर्घोषदैन्यक्षामास्यदौबेल्यक्षो भनोहङ्कत्‌ 1. 
वाष्क:कासः कफं दण्क कुच्छान्मुवत्वाल्पतां ऋजेत्‌ ॥११॥ 
स्तिग्धाम्ललचण्ोष्णेइच अक्तपीतः प्रशाम्यति । 
ऊर्घ्दवातस्य जीाऽन्ते वगवान्मारतो भवेत्‌ ॥१२॥ 
निदान-- ूखे-ठण्डे-कषेले (पदार्थों का सेवन), 
चपह्पाशन, मिताशन (अथवा) अनशन, जी सम्भोग 
चेगधारण, परिश्रम (ये) वातिक काख के प्रवतक 
(होते हैं) । 
लक्षण - हृदय-पाश्वे- रसः शिरस (इनमे) पीडा- 
स्वर को अत्यधिक सिन्न करने वाला दी 
कण्ठ ओर मुख का सूखनां, शोमहपयुक्त ग्लानियुक्त 
प्रतिध्वनियुक्त शब्द, दीनता, क्षीणमुखता, दुबेलता, 
चोभ खोर मोह करने वाला, सुखा काय शुष्क हुए 
कफ को कष्टपूर्वक मुक्त करके (स्वयं) कस होजाता 
है | स्तिग्व-अस्त्त-नसच्डील तथा उष्ण द्रव्यो के खाते 
पीने से शान्त होजाता है । अन्न पच जाने पर 
उर्ध्वेवात चाले रोगी की वायु वेगवान्‌ होजाती है । 
चक्तन्य-~-(३२६) विविध वातिक कारणी से जो 
सूरी अत्यन्त जासदायक कास ( पाउ ६०प्डो) ) 
उत्पन्न होजाती हे वह वातिक कास हुआ करती है । 


पेत्तिककास 
कट्‌ कोष्णविदाह्म्लक्षाराामातिसेवनम्‌ | 
पित्तकासकरं ऋोधः. सन्तापश्चाग्निसुर्यजः ॥।१३॥ 
पौीतनिष्ठीचनाक्षिस्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामसः । 
उरोघूमायनं तृष्णा दाहो मोहोऽरुचिश्रेमः १।१४॥ 
प्रततं फासमानइच ज्योतींबीब च पझ्चति । 
इलेष्मारां पित्तसंसृष्टं निष्ठीवति च पत्तिके ॥ १५४५ 
निदान - कड्वे-गरम- दाहकारक खट्ट (पदार्थों 
तथा) क्षारो का अत्यधिक सेवन, आग्नि याधृर से 
उत्पन्न गरमी का ( आदिक प्रयोग ) ( ओर ) क्रोध 


अध्याय 


पित्तकास करने वाले (होते हैं) । 
कण-पीला थूक, नेत्रा का पीलापन, मुख... 
की तित्तता, स्वस्से 


र, छातो में छुआ सा घुटना, 
प्यार) दाह, मोह, अरुचि, भ्रम, लगातार खांसते 
रहने ओर खांसते खांसते (आंखों से) वारे जेसी 
ज्योति देखता है । पेत्तिक कास में पित्त से युक्त कफ 
को थूकता. छै | 

वृक्तव्य-{३२७) पेत्तिक कास की मुख्य पहचान पित्त 
से युक्त पीले या सुखी लिए. कफ का थूकना और निरन्तर 
खांसते रहना है | . 

श्लैष्मिककास 

गुने भिष्यन्दिमघुरस्निग्धस्वप्नविचेष्ट्नः । 

वृद्ध: इलेष्माऽनिलं रुद्ध्वा कफकासं करोति हि॥१ 010 

सन्दाग्नित्वारुचिच्छहिपीनसोत्क्लेशगौरवेः । 

लोमहर्घास्यमाघुयंक्लेदसंसदनेर्युतम्‌ ॥ १७, 

बहुलं भधुरं स्निग्धं निष्ठीवति घनं कफम्‌ । “ 

कासमानो ह्मरुगूवक्ष: सम्पुणमिव मच्यंते_ ॥१८॥ 

निदान-- भारी-अभिष्यन्दी-मधघुर-स्निग्ध (पदार्थ) 
सोना, अविचेष्टन (इरासखोरी से -बिना काम किए. 
पढ़े रहने) से बढ़ा हुआ कफ वायु को रोककर कफज 
कास को अवश्य कर देती है । 

लक्षण---आअरिनत की सन्दता, अरुचि, वमन). 
प्रतिश्याय, मदली, रुरुता, रोमद्दर्प, सुख की मधुरता 
क्लेद, ढीलापन से युक्त होने से, अत्यधिक, मधुर 
स्निग्ध गांठदार कफ थूकता है तथा विना पीडा 
खांसता हुआ वह छातीको कफ से मरी हुई 
मानता है । 

वच्च्य -- (३२८) कफजकास में गट्टो का गट्टा गाडा 
चिकना कफ निकलता हैं | शारीर भीगा हुआ सा रहता हे 
रोगी को सर्दी लगती रहती है । 

च्तजकास 

अतिव्यवायभाराध्दवयुद्धादवगज विग्रहे 1 

रूक्षस्थोरः क्षत्तं वायुग होत्वा कासभावहेत्‌ ॥१९॥ 

तपुर्व कासते शुष्कं ततः ष्ठीवेत्‌ सझोखितम्‌ । 

कण्ठेन रुजताउत्यर्थ विरुग्णोनेव चोरसा ॥२०॥ 


अख्द्श 
सूचीभिरिव तोक्ष्णाभिस्तुद्यमानेव झूलिना। 
दुःखस्पन शूलेन भेदपोडाभितापिना ' ॥२१॥ 


` पर्वभेदज्वरश्‍वाततुष्णावेस्वर्यपी डितः । 

पारावत्‌ इवाझूजन कासवेगात्‌ क्षतोद्धवात पररा! 

निदान-आत्यन्त मैथुन; भारवहन, पेदल गमन 
लड़ाई, घोडा या हाथी को राकने से रूक्त पुरुष को 
छर चाउ (होजाता है। फिर उम्र कत को) वायु पकड़ 
कर कास कर देती है । 

ज््षण--यह पहले सूखा खांसता दै कण्ठ से 
अत्यन्त पीड़ा विशेष करके सुइयों जैसी तीच्णतोद 
करने वाली ऐसी शूल बाली छाती से युक्त, भेदन 
जेसी पीडा तथा सन्ताप देते हुए कष्टदायकऋस्पश 
ज्ाले शूल से युक्त (वह) पर्बेमेद (arthralgia), 
उवर, श्वास, तृष्णा, विस्व॒रता से पीडित होकर कु 
तर की तरह आचाज करता छुआ चत से उत्प 
काख के वेग से रक्तसहित थूकता है। 


बक्तञ्य--(३२६) चतञ्ञीण रोगी में जो खांसी आती 
है उसी के स्वरूप का वर्णन यहां किया गया है । - बक्तब्य 
(२१२) में पृष्ठ ३४४ पर हमने इसे घओोकिएक्टेसिस कहा 
भी हे । आयुर्वेदज्ञों ने फेफड़े के च्ुतों के निदान पर विशेषता 
सम्पादित कर रक्खी यी | उपरोक्त वर्णन उसीका प्रमाण हे । 
-सुश्रत ने इसे बहुत संक्षेप में यों लिखा है 

वच्ञोऽतिमाञं बिहतन्तु यस्य व्यायामभाराभ्ययनामिघातेः 

-+विश्लिष्टवक्षाः स नरः सरक्तं ष्ठीवत्यमीच्र्णं च्तजं तमाहुः ॥ 


चतज कास का आरम्भ पहले शुष्क कास से होता है । 
कासवेगों के सतत आधात से एम्फाइसीसा ( emphy- 
68108 ) बनकर तत्र चतजकास की स्थिति भी आसकतो हे 
क्ञयजकास 
विषमासात्ः्यपसोज्यातिव्यवायाद्‌ वेगनिग्रहात्‌ 1 
घुणिवां शोवतां नृणां ब्यावन्नेडननी जयो मलाः ॥२२॥ 
कुपिताः क्षयजं `. कासं कुयुदेहक्षयभदस्‌ । 
दुर्गन्धं हरितं रकतं ष्ठीवेत्‌ पूयोपसं कफम्‌ ॥२४॥ 
स्थानाइुत्कासमानश्च हूदथं मन्यते च्युतस्‌'।. 
श्रकस्सादुष्णजीतातों बह्वाशीः दुर्वलः कृशः ॥२५।। 
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“म किञ्चित्‌ 


४३९ 


I le I it bd 
क 


स्तिधाच्छमुखवणत्द श्रीमद्दशनलोचनः । 
पारिपादललेः श्लक्ष्णः सततासूयको घरणी ॥२६॥ 
ज्वरो मिश्राकूतिस्तस्य पाइ्चेरक्‌ पीनसो5रुचि: । 


भिन्तसंहतवरचंत्त्वं स्वरभेदोऽनिमित्ततः ॥२७॥ 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाइानः । 


साध्यो बलवतां वास्याद्याप्यस्त्वेबं क्षतोत्यित; ॥२८॥ 
निदान--दिषय, घ्यसात्म्य भोजन, आत्यन्त सैधुन 
से, वेगरोध से घृणा करने वलि, शोक करले वाले 
पुरुषों की आग्नि के दिझन होने पर तीनों शोष कुपित 
होकर देइ को क्षीण करने वाळी कयजकास को कर 


देते हैं 


लक्षुण--पूय के स्रमान (७7०९१६), दुर्गन्धित 
(offenऽंश2). हरे और लाल वणे के कफ को थूकता 
दै। निरन्तर खांसता हुआ बह हृदय को स्वस्थान 
से च्युत (0७13८०1) मानने लगता है। सहसा 


- गर्सी-सर्दी से पीड़ित हो डाने वाला, वहुव खाने वाला, 


01 चिकना अच्छा 
रूप ओर नेत्र 


दुबल, कृश ( होजाता 
मुख-दणे ओर त्वचा 
फान्ति युक हाथ पेरों फे तलुए चिऋने (होते हैं); 
निरन्तर (दूसरों में) असूया (दोष) देखने वाला 
णा से युक्त, ज्वर दीत दोषों को मिश्रित आकृति 
वाला उसका, पाश्वशून, पीनल, अरुचि, फटा या 
राढा सल होना, अकारण स्वरसेद, इस प्रकार यहद 
चयज कास क्षीण पुरुषों की देइ का नारक अथवा 
बजवानो का साध्य इसी प्रकार ज॒तज काळ (बल- 
वानो सें) याप्य होता है । 
वक्तव्य--(२२३०> टी. ची, के रोगी का या डरःक्षत 
जम क्षुय का रूप धारण कर लेता है उसका काल जिस 
प्रकार का होता हे बह अक्षरशः यहां लिख दिया गया है | 
कौन नहीं जानता कि मरते मरते मी चयी का रूप और नेत्रों 
भें अपूर्व ज्योति रहती हे । अठचि, पीनस, और पाश्‍ब- 


शल चयसञ कास का सव सामान्य घटनाएं हं | 
काल-साव्यासाष्यलां 


सवौ . कदाचित्‌ पिल्येंतासेतों पादगुणान्वितो । 
स्थनिराणां जराकासः. सर्वो याप्यः प्रकीतितः.॥ २६॥। 


चाला 


४८० 


सिद्धाउ्चतुरथि का पीत्वा पेयां मण्डं पिबेदन्‌ ॥३६॥ 

- तच्छवासकासहृर्पाइवंग्रह्रोदोषगुल्मनृत्‌ । _. 
पिप्पल्याद्यं घृतञ्चेतदात्रेयेरा प्रकीतितम्‌ ॥२७॥ 
पिप्पल्यादिश्रत-ळो टीपीपल, पीपरासूल, चव्य, चित्रक, 
साँठ(इन)ले झनियां,पाठः, हींग (इनसे) एक एक कोल 
सात्र (लेने से) एक प्रस्थ घृत दशमूलस्वरस एक 
आढक सें सिद्ध करने से (और फिर) एक चतुर्थिका 
(एक पल) पीकर अच्ुपाचरूप पेयामणड पीचे । वह 


त्रीन्साध्यान्‌ सावयेत्पूर्वान्‌ पथ्येर्याप्यांइच यापयेत्‌ । 
चिकित्सासत ऊर्ध्व तु श्ण कासनिवर्हणीम्‌ पडना. 
ये दोनों कास यदि नये हों तो पादगुणान्वित 
(रोगी केश उपस्थाता और औषध इन चारों भेत्रज - 
पादों की श्रता से युक्तो होने पर शायद खाध्य 
हो जाते हैं । चुढ़ों का जराकास (वृद्धावस्था की 
G 
खांसी) याप्य कहे गये हैं | पद्दले तीन साध्यकारखों 
को सिद्ध करे तथा याप्यों का पर्थ्यो से यापन करे। 


अच आगे काखनाराक चिकित्सा को (तू) खुन! 
वातिककास चिकित्साक्रम ' 
स्क्षस्यानिलजं कासमांदौ स्तेहरुपाचरेत्‌ । 
सार्पाभवस्तिभिः पेयायूषक्षीररसादिभिः ॥३१॥ 
वातध्नसिद्धैः स्नहाये घमैलेहरच युक्तितः । 
खभ्यङ्धेः परिषेकेइच स्निग्धः स्वेदेशच बुद्धिमान्‌ ॥३२॥ 
वस्तिसिर्वद्वविड्वातं शृष्कोञ्चोध्वेसक्तिकीः । 
घृतेः सपित्तं सकफं जयेत्‌ स्नेहविरेचनेः ॥३३॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य लतत (पुरुष) की वात से उत्पन्न 
कास को आरम्भ में स्नेहो के द्वारा तथा युखिपूर्वक 
छतों से बस्तियों से पेया-यूष-च्तीर-माॉसरसादिकों 
से, वादघ्न द्रव्यो से सिद्ध स्नेहादिकों से, घूमयोगों 
लेहयोर्गो से, अभ्यङ्गो खे तथा परिपेकों से स्निग्ध 
द्रव्यो तथा स्वेदों से ठीक करे। सल आर अपान 
वायु के विवन्ध होने पर बस्तियाँ से, शुष्क ऊध्व- 
शरीरी सपित्त वातिक काख को भोजनोत्तर काल में 
सेवन किए गये छूर्तों खे तया स्निग्ध विरेचनं 
से जीते । 
फण्ठकारीगुड्चीम्यां पृयकित्नं शत्पलाद्रसे । 
प्रस्थः सद्धो घृताद्‌ वातकासनुद्‌ वह्निदींपनः ॥३४॥ 
कण्टकारीधृत--कटेरी शुङ्ची दोनों से अलग 
अलग तीस पक्ष से स्वरस निकाल (या काढा करके 
उसमे) एक प्रस्थ सिद्ध घृत खे वातिक कासनाशक 
ओर अर्निदीपन (कण्टकारीघुत तैयार होता है)! 
पिप्पलीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकनागरे: t 
घान्यपाठाचचारास्तायष्टयाह्वक्षार्रहगुभिः ॥३४५॥ 
फोलमाचेघ्‌ तप्रस्वाइद्मूली रसाढके 


शास कास हृद्रोग, पाश्वेशूल, प्रहणीदोष गुल्मनाशक 
पिप्पल्यादिघत (है) बह आत्रेय दारा कहा गया है। 
ञ्यूषरणं त्रिफलां ब्राक्षां काइमर्यारि परूषकम्‌ । 
द्वेपाठे देवदावृ द्धि स्वगुप्तां चित्रकं .आाटीम्‌ ॥३८॥ 
व्याघ्रीं तामलकी सेदां काकनासां शतावरीम्‌ । "{ 
त्रिकण्टकं विदारीं च पिष्ट्वा कर्ष समं घृतात्‌ ॥३९॥ 
घस्थे चतुग रो क्षीरे सिद्धं कालहरं पिबेत्‌ - 
ज्वरगुल्मारुचिप्लोहशिरो हुत्पाइर्चशूलनुत्‌ ion 
फामलाइशंड्निलाष्ठीलाक्षतज्ञोपक्षयापहम्‌ 1 
व्यूषशां नाम विख्यातं घृतसेतदनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
व्यूबणादिघुत---लॉठ-मिरचकाली-पीपलछोटी, हरड्‌ 
बहेडा आमला, अंगूर, गस्भारी के फल, फालसे, 
(छोटे बड़े) दो पाठा, देवदारू, वृद्धि, कोच के बीज 
चित्रक, कचूर, कटेरी छोटी (पाठ भेद मानने परं 
ब्राह्मी), भूमिझामलकी, सेदा, काकनासा, शतावरी, 
गोखुरू, विदारीकन्द पीस कर एक एक कर्ष बरावरे 
घी खे एक प्रस्थ, चारशुने दूध में सिद्ध कासनाशक 
पीचे । ज्वर, गुल्म, अरुचि, प्लीहोदर, शिरःशूल, 
हच्छूल, पार्श्वेशूलनाशक, कामला, उरश, वाता” 
ष्ठीला, उरःचत, शोष (consumption), च्यनांशक 
यह च्यूघणनामक घुत परम श्रेष्ठ (रूप में ) 
विख्यात (है) । 
प्रोसेंइ्पां साघयेद्रास्तां दशमूर्ली शतावरीम्‌ । 
पलिकान्‌मारिएकांद्ञास्त्री नृकुलत्थानुबदरानूयवान्‌ ॥४२ 
तुला चाजमांसस्य पाददोषण तेन च। 
घृताठकं समक्षोरं जीवनीयः पलोन्मितः ॥४३॥ 


अट्टदश 


- सिद्ध तद्देशभिः  केल्केनेस्यपानातुवासनेः । 
समीषघ चातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
“पञ्चकासान्‌ शिरः कम्पं जूलं वंक्षणायोनिजग्‌ । 
सर्वाङ्गकाङ्गः रोगांश्च सप्लीहो्ध्वानिलाङजयेत्‌ ४५११ 
रास्वाधुत---एक द्रोण (द्रवद्ठेगुस्य से दो द्रोण) 

ज़ल को एक-एक पल रास्ता, दशामूल (के दसौं द्रव्य); 
शतावरी, तीन झलत्थों चेरा तथा जी की एक-एक 
माशिका (८-८ पल) तथा बकरे के सांस का आधा 
तुला (डालकर ओऔटाकर चौथाई शेप रहने पर छान- 
` करः उस (कताथ रख) से एक आढक ची, बराबर दूल 
एक-एक पल जीवनीय द्रव्य दर्घों के कल्कों से सिद्ध 
पान ओर अलुचासन की हृष्टि से वातरोगों सें अले 
प्रकार देखकर अवस्थाचुसार प्रयोग करे। पांचों कासों 
तको, शिरःकस्प, चंच्चणशुल्ल, योनिशुल, सर्वाङ्ग एकाङ्क 
के -वातरोग, प्लीद्दोदर, तथा ऊर्ध्वचात फो 
जीतता है । क | 
विडङ्धः नागरं रास्ता पिप्पलो हिंगु सेन्थवम्‌ । 
भामो क्षारइच तच्चूरों पिचेद्‌ चा धृतभाचया ४६४ 
सकफेऽनिलजे कासे श्वास हिककाहतार्निषु । 
विङङ्गादिचूर्ण ~ बायबिङङ्ग, सोंठ, बाइसुरडे, 
पीपल छोटी, हीरा, संघानमक, सारंगी, तथा जवा- 
खार इनका चूण ` सकफ वातिंक कास में; श्वास सें 
दिका तथा अग्निमान्य में छत की (उचित) मात्रा के 
साथ पीबे । | 
हो कारी पञ्चकोलानि पञ्चच लवशानि च 0४७1) 
शरीनागरंकोदीच्पकरकं वा चस्च्रयालितस्‌ । 
पापयेत घतोभ्मिश्ञं वातकासमिबर्हरस्‌ धर झा 


दिचारादिचूर्ण -जवाखार, सञ्चीखार, पंचकोल 
(पिप्पली दिप्पल्ली मूल व्य. चित्रक खोठ), पंचलवण 
(संघानमक, कालानमक विडनसक, सासुद्रनघक 
` सांभरन्तमक) अथवा, कचूर, सोंठ, सुगन्ववाला 
कल्क को वस्त्रगालित करके चुत मिलाकर वातिक 
कासनाशक (इस) को पिलावे-! 

दुरालभां शवों द्राक्षां श्रकूबेरं तितोपलाम्‌ \ 

लिहझात्‌ कर्कटश्पुद्गो च फासे तैलेव वातजे ए४९॥ 


_चिकित्सितातजुण्यंतमं न किञ्चित्‌ 


दुरालमादिलेइ--दुरालमा, काकड़ासिंगी, सुनक्का, 
अद्रख, मिश्री तथा काकड़ासिगी तैल के साथ 
दातोत्पन्न कास में चाटे । न 
दुःस्पशई पिप्पलीं सुस्तं . भागो ककटव्ही झटीम्‌ । 
पुराणगुडलंलाम्यां चूरितं चापि . लेहयेत्‌ ॥५०॥ 
कुःस्पशादिलेइ-- दुरालभा, पपिप्पली, मोथा, 
भारंगी, काकडासिंगी, कचूर को चूरित करके पुराने 
तेल 'और.गुड दोनों खे (चातिक कास में) चारे । 
विडे सेन्घवं कुष्ठं व्योषं हिगु मनःशिलाम्‌ । 
सधुर्सपर्युतं -फासहिवकाइवासं जयेल्लिहन्‌ ७५१४ 
विडज्ञादिलेह ~ बायबिडंग; संघानमक, कूठ, सॉठ; . 
मिचेकाली, पिप्पली, हॉग, सैनसिल,. सधु (तथा) 
घी मिलाकर चाटता हुआ कास हिचकी ' तथा श्वास 
को जीते । ८ 
चित्रक्तं पिप्पलीमूल व्योषं हिगु दुरालसास ! 
दाडी पुष्करमूलञ्च श्रेयसीं सुरसां वचास्‌ ॥५२॥ 
भार्गो छिन्तरहां रासतां शृङ्गो द्राक्षां च काषिकान्‌। 
कल्कानधंतुलाबवाये निदिग्ध्याः पर्लोवज्ञतिस्‌ ॥५३॥. 
दत्वा सत्स्यण्डिकायाइ्च घृताच्च छुडचं पचेत्‌ 1 
सिद्धं शीतं पृथक्‌ क्तौद्रपिप्पलीक्कुडचान्वितम्‌ (५४७ - 
चतुष्पल॑ तुयाक्षीर्याञ्चूशिएतं . तत्र दापयेत्‌ 1. 
लेहयेत्‌ कास हुड्रीगरचासगुर्मनिवारयाम्‌ ॥५एप . 


चित्रकोदिलेद--चीते की छाल, पीपरासुल, 
सोठ- भिने- पिप्पली, हींग, दुरालभा, कचूर, पोकरमूल, 
राजपीपल, तुलसी, वच, भारङ्गी, गिलोय, रास्ता, 
काकडासिंगी, सुरक्षा एक एक कर्षे इसके कल्‍्कों को 
छोटी च्टेरी के आधे दुला क्वाथ सें, ' बीस पल 
मछली के अण्डे के समान सफेद खांड (सत्स्यणिङका) 
देकर एक कुडव घी पकावे । सिद्ध करके शीतल होने 
पर सधु ओर पिप्पलो अलग अत्व एक एक कुडव 
व्दार पल व॑शत्तोचत चुश करके डालदे 1 (फिर) काख 
इद्रोग, खास, रुल्मनाशक (यह) चाटे \ 
ददासूलीं स्वयंगुप्तां झाद्धपुण्पीं काडी बलाम्‌ 1 
- हरितपिप्पल्यपासागं पिप्पलोसूलचित्रकान्‌ 
साङद्भी पुष्करमलऽ्च हिपलांडं 


पर्द 
यवाढकस्‌ 1 


हरीतफीशत चेकं जले पञ्चाढके पचेत्‌ ॥५७॥. 


यद: स्विन्नैः कषायं तं. पुतं तच्चाभयाशतम्‌ । 
पचेद्गुडतुलां दत्त्वा कुडबं च पृथक्‌ घृतात्‌ ॥५८॥ 
तैलात्‌ सपिष्पली दूर्णात्‌ सिद्धशीते च साक्षिकात्‌ । 


लिह्याद्‌ द्वे चाभये नित्यमतः खादेव्रसायनात्‌'॥५६॥ 


तइ्ठलीपलितं हन्ति वर्खायुबेलवर्धनस्‌ ॥ 
पञ््चकासान्‌ क्षयं इवासं हिक्कां च विषमज्वरम्‌ ॥६०॥ 
हन्यात्तयाऽ्शोग्रहर्पी हृद्रो गारचिपीनसान्‌ ६ 
झगस्त्यविहितं श्रेष्ठ रसायनसिदं शुभम्‌ ॥६१॥ 


्गस्त्यहरीतकीलेह-दशमूल, कोच के बीज, शंख- 
` पुष्पी, कचूर, बला, ग जपोपल, अपासाग, पिप्पल्लीसूल, 
चित्रक, भारंगी तथा पोकरमूल (इन) को दो-दो पल 
जौ एक आढक, इरड (गिनी हुई) १००, पांच आढक 
( द्रवद्वै गुण्य से १० आढक) जल में पकाचे। जो 


पकजाने पर उस कषाय को छानकर तथा चे सो हरडें . 


एक तुला गुड. और एक कुडव अलग अलग घी; 
तेल, पिप्पल्लीचूर्ण खे पकाने । सिद्ध आर शीतल होने 
पर्‌ (पक छुडव) शहद से (मिलाकर) उख रसायन 
से नित्य दो दरड़ों में (जितना 'अवलेइ 'आसखके उतना 
(तथा दोनों हरड़े) नित्य चाटे । 

वह वली, पलित नष्ट करता है, आयु-वल वर्धेक 
(है), पांचों कास, क्षय,श्वास, हिचकी तथा विषमज्वर 
को नष्ट करता दै । तथा अशे, महणी, हृद्रोग, अरुचि 
पीनसों को यह शुभ अगस्त्यऋषि विहित भ्रष्ठ 
रसायन नष्ट करता है | 

सन्धवं पिप्पलीं भाङ्ग श्रुद्धचेरं दुरालभाम्‌ । 

दाडिमास्लेन कोष्णेन  भार्गीनागरमम्वृना ।६२॥ 

पिवेत्छदिरसारै वा मदिरादधिमस्तुभिः । 

अथवा पिप्पलीकलकं घुतभुष्ट ससन्धचम्‌ ॥६३॥ 

सेंघानसक, छोटी पीपल, भारंगी, अदरख, 
दुरालभा (धमासा), अचार व्ही खटाई से अथवा 
भारंगी सोंठ, गरसपानी से अथवा कत्या मदिर 
दद्दी के पानी से या घी सें झुने सेन्धव के साथ 
पिप्पली का कल्क (मदिरा दधिमस्तु से) पीचे । 

शिरस्तः पीडनं स्रावे नासाया हृदि ताम्यति । 


नऋष्याय 


कासप्रतिइयायवेतां . घूम वेद्यः प्र योजयेत्‌ ॥६४॥ 
- . घूमपान--शिरका. शूल, नासा के स्राव (बहने) 
म हृदय की ग्लानि में खांसी तथा जुकाम वालों को 
वेच्य धूसपान का प्रयोगा करे [ . 
दशांगुलोन्मितां -नाडीमयवाऽष्टांगुलोन्मिताम्‌ । - 
शरावसम्पुरच्छिद्रे कृत्वा जिह्यां विचक्षण: ॥६५॥ 
वेरेचनं मुखेनेव कासवान्‌- घूममापिबेत्‌ । 
तसुरः केवलं प्राप्तं मुखेनवोद्वमेत्‌ पुनः ॥६६॥ 
स ह्यस्य तक्ष्ण्याद्विच्छिय इलेष्मांसासुरसि स्थितम्‌ । 
निष्कूष्य दामयेत्‌ कासं वातइलेष्मसम्‌ःद्भवम्‌ ॥६७॥ 
- चतुर (वेद्य) दस अंगुल लम्बी अथवा आठ 
अंगुल लम्बी, नाड़ी (नली) शाराव सम्पुट के छिद्र 
सें शेढ़ी करके (लगादे) । कास का रोगी मुख से ही 
वेरेचनिक धूमपान करे । पूर्ण रूप से छाती में आने 
पर (घू'ए को) मुख से ही फिर निकाल दे क्योंकि 
वह तीक्ष्ण होने से छाती में चिपके कफ को छेदकर 
बाहर निकाल कर वातकफजन्य कास को शान्त कर 
देता है।. छु. 5 | 
वक्तव्य -- (३३१) आचार्यो ने प्राचीन काल में ऐसा 
कोई कार्य और उपाय नहीं छोड़ा था जिसे रोगनाशक रूप 
में प्रयुक्त न किया गया हो । प्रदेह, प्रलेप, परिषेक, श्रवगाइ, 
अतुर्णेन, धूपन, स्नेहन, स्वेदन, बस्ति, धूमपान,' काथ 
सेबन, चुण चखना, लेह चाटना, छीक लेना 'वू'द॒ टपक्राना, 
'आसवारिष्ट, मण्ड शीधुतुषोदक छोवीरक काझ्जिकादि का पान 
आदि उदाहरय सामने प्रस्तुत हें । घूमपान की प्रणाली 
ऋषि प्रणीत है। छाती के कफ को विगलित कैसे किया 


जाय इस समस्या को हल करने के लिए ही इस प्रथा का 


आरम्भ हुआ । जहां धूमपान की विधि ऋषियों द्वारा बत- 
लाई गई है वहां तम्बाकू पीना गुलामी के दिनों में प्राप्त 
दुग ण मात्र ही है । तम्बाकू का धूमपान मुगलों के समय में 
अपने देश में आया था । | 

मनःशिलालमघुकमांसी मुृस्तेगु दः पिबेत्‌ । 

धूमं तस्यानु च क्षीरं सुखोष्णं सगुडं पिबेत्‌ ॥६८॥ 

एष कासान्‌ पृथग्दोषसन्तिपात समुद्धवान्‌ । 

घूमो हःयादसं सिद्धानन्यर्योगदातेरपि ॥६६॥ 


झर So 
मनःशिलादिधूम - सैनसिल, हरताल, सुलद्दडी, 
' जटामांसी, मोथा, इंगुदी का धूम पीबे । उसके ऊपर 
गुड मिलाकर गुनगुना दुध पीबे । यह धूम, लग 
अलंग दोष से उत्पन्न (वातिक, पेत्तिङ, श्लेष्मिक 
तथा) सन्निपात से उत्पन्न ओर अन्य खेकड़ों योगो 
खे भी असिड कासों को नष्ट करे । 
प्रपौण्डरीकं सघुर्क॑ सराङद्धृष्टां मनःशिलास्‌ । 
मरिचं पिप्पलीं द्राक्षामेला सुरसमञ्जरीम्‌ ॥७०७ 
कत्वा यति पिबेद्‌ घमं क्षौमचेलानुव्तिताम्‌ 1 
घतावतामन्‌ च कीरं गुडोदकमथापि चा ॥७१॥ 
` प्रपौण्डरीकादि वूमवति- पुण्डरीक, सुलददठी 
मकोयसहित सेनसिल, मिरच काली, पीपल छोटी 
मुनकका; इलाइची, तुलसी के बीजों की मंजरी (इन) 
को चौमचेल (रेशमी कपडे) में लपेट कर बनाई गई 
वतिं को घी चुप्ड्‌ (उखका) धूप पीने । बाद में गुड 
मिला जल या दूध पीचे । 
मनःशिलेलामरिचक्षाराज्जनफुटन्नट:ः । 


' चंशलेखनसव्यालक्षोमलवतकरोहिषं ॥७२॥ 
पूर्वकल्पेन धूमोडञ्य॑ सानुपानो विधीयते । 
मनःशिलाले तहच्च पिप्पलोनागरंः सह ॥७३॥ 


मनःशिलादि घूमवर्ति-मैनसिल, इलायची, सिके, 
जचाखार, अंजन, तगर, वंशालोचन, छुगन्धवाला, 
इरताल, रेशमी कपड़ा, रूसाघास से पूर्वं विधि से 
बनाया यह धूम अलुपानसद्दित प्रयोग किया 
जाता है। उसी प्रकार मेनसिल हरताल पिप्पली 
सोंठ के साथ धूमपान करे | 

त्वगेंगुदी बृहत्यो दे तालमूली मनःशिला । 

कार्पासास्थ्यश्वगन्चा च घमः कासविनाइनः ॥७४॥ 

इड दीस्वगादिधूम- हिंगोट की छाल, कवेरी बड़ी 
छोरी दोनों, काली मूसली, मैनसिल, बिंनौला 'औ 
असगंध (का) धूमपान कासनाशक दे । 

वक्कव्य--(३३२) वातिक कास की शान्ति. में संखिया 
विष के योगों कां घूमपान उनकी तीकणता को विविध बनो 
घधिर्यौ से कम करके प्रयोग करना बहुत महत्व रखता है । 

ग्रास्यानूपौदकेः शालियवगोधूमषष्टिकान्‌ । 


Ere Ch 


Fe चिकित्लितातजुण्यतमं ना "किञ्चित्‌ 
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रसेर्मापात्मगुप्तानां यूषेर्वा भोजयेद्धितान्‌ ॥७५॥ 
वातिक कास मै पथ्य-- हितकारक शाल, जी, गेहूं, 


' साठी, घास्य (पालतू) आनूप तथा जलज देशीय 


जीवों के सांघरखों के साथ उड़द ओर कोच के बीजों 
का यूष खिलाचे । 
यवानी पिप्पली विल्वमध्यनागरचित्रकः 
रास्ताजाजीपुथवपर्रीपलाशशटिपोष्करेः TI 
स्तिग्धास्ललवणां सिद्धां पेयामनिलजं पिवेत्‌ । | 
फटी हुत्पाइवंप्तोष्डातिइवासहिषकाप्रणाशिनीम्‌ ॥७७॥ 


अजवाइन, पीपल, बेलगिरी, सोंठ, चित्रक, 
रासना, जीरा, प्ररिनपर्णी, ढाक, कचूर, पोकरमूल 
(इनसे) सिद्ध स्निग्य अस्ललवणयुक्त पेया को वातिक 
कास में पीबे | (यइ पेया) कटिशूल, हृदयशूल, पार्श्व- 
शूक, कोष्ठशूल श्वास और हिचकी नाशिनी 
(होती दे) । 

दशसूलरसे तद्वत्पञ्चकोजगुडान्वितम्‌ । 

सिद्धां समतिलां दद्यारक्षीरं चाऽपि ससँन्धवाम्‌ 1॥७८॥ 

मात्त्यव्हीक्कुट्वाराहैरामिदर्वा घृतान्विताम्‌ । 

सिद्धां ससँन्धवर पेयां चातकासी पिबेन्नरः 19७8॥॥ 


इसी प्रकार दशमूल स्वरस में (सिद्ध पेया) पञ्च- 
कोल चूर शुड (का प्रक्षेप देकर पिलाचे)। आथवा 
समतिलाभ (समतिलतण्डुलसाधिताम्‌-- बराबर 
साग तिल ओर चावल मिला सिद्ध की गई पेया) को 
दूध में (या सँघानमक) मिलाकर देवे । मछली ,मुर्गा, 
सुअरों के सांसों से घृत मिलाकर सेंघवयुक्त पेया 
वातिक कास से पीड़ित रोगी पौने | 

चास्तुको चायसीशाकं मलक सुनिषण्णकम्‌ 1 

स्नेहास्तलादयो भक्ष्याः क्षीरेक्ष्रसगोडिकाः ॥८०॥ 

दघ्यारनालारु्लफलप्रसन्तापानसेव च । 

शस्यते चातकासे तु स्वाहस्ललवरानि च ८१॥ 


' बथुआ, वायस शाक ( कौशआ-डोंडो ), मूली 
चौपतिया, तेल आदि स्नेह, भक्त्य पदाथ, दूध, ई 
का रस, गुड़ के पदार्थं मधुर खट्टे तथा नमकीन 
वातकास में प्रशस्त होते हैं। 


पैत्तिककास-प्विकित्साक्रम - | 
पैत्तिके सकफे कासे वमनं सापषा हितम्‌ । 
तथा मदनकाइमर्यमधुक वच थितेजलः 
यष्ट्याह्वफलकल्कर्चा विदारीक्तरसायुतः 
हृतदोषस्ततः शीतं सघुरं च क्रमं भजेत्‌ ॥८३॥ 
कफयुक्त पेस्तिककास में घृत के साथ.. मदनफल- 
गस्भारीफल-सुलहठी खे क्वथित जल. खे या. विदारो- 
द्‌ तथा गन्ने के रस खे युक्त घुलइठी सद्नफल्ष के 
कल्को से चमन कराला. हितकर दै। दोषहरण होने 
पश्चात्‌ शीतल, मधुर (पेयादि) क्रम सेवन करे । 
पैचे तनुकफे फासे न्रिदूतां मधुरर्युताम्‌ । 
दद्यादघनफफे तिवतैविरेकार्थे युतां भिषक्‌ ॥८४॥ 
पेक्तिककाख में पतला कफ होने पर सधुर द्रव्य 
से युक्त करके तथा गाढा कफ होने पर तिक्त द्रव्यो 
से युक्त करके विरेचन के लिए निशोथ को प्रदान 
क्रे | - 3 

स्नग्घशीतस्तनुकफे खझ्क्षशीतः कफे घने। 

कतमः कार्यः परं भोज्यः स्नेहैलंहश्च शस्यते ॥८५॥ 

(विरेचन के पश्चात्‌) पतले कफ वाले स्निग्ध 
शीतल तथा घन छफ वाले को रूच्तशीत पेत्रादि क्रस 
करना चाहिए फिर भोजन द्रव्य, स्मेंहीं तथा लेहों से 
उपचार करना प्रशास्त है / 

- श्यूज्भाटटर्फ पद्मबीज नीलीसारारि पिप्पली । - 
पिप्पली . मृस्तयष्टयाद्वव्राक्षामूर्वामहीपघम्‌ ॥८६॥ 
लाजाऽमृतफला द्राक्षा त्वकक्षीरी पिप्पली सिता । 
पिप्पलीपद्मकद्राक्षा वृहत्पाशच फलाद्रसः ॥८७॥ 
खर्जूरं पिप्पलीं चांशी श्वदंष्टा चेति पञ्चते । 
घुतक्षौद्रयुता लेहाः इलोकार्थेः पित्तकासिनाम्‌ ॥८८॥ 
(१) सिंघाड़ा,कमलवीज,नील का सार (indigo 

४010) तथा पिप्पल्ली, (२) पिप्पल्ली, मोथा, सुलहठी, 
मुनक्का, सूची, साठ (३) नील, आमला, सुनक्का, 
चंशलोचन, पिप्पली तथा मिश्री (४) पिप्पली ,पक्ाख 
सुनक्क्रा तथा बड़ी कटेरी के फल से प्राप्त रस 


प्रा 


चचा 
(श) खजूर, पिप्पली, वंशलोचन तथा गोखुरूवे 
आधेश्लोक से कहे पांच लेह घृत मधु मिला पित्त- 


्त्रन्लन्तार He TR क 


कासियों को (देना चाहिए) ।. 
शके राचन्दनद्राक्षामधधात्री ` फलोत्पलः । 
पत्ते, समुस्तमरिचः सकफे सघतो$निले ॥८९॥ 


शकरादिलेद --शक्कर, चन्दन, मुनक्क्ता; शहद, 
आमला, नीलोफर (इनसे बनाए अवलेइ को) पैत्तिक 
काल में (देना चाहिए) । मोथा सहित मिरच घृत के 
साथ कफसहित वात में देना (चाहिए). 
सूट्रीकार्धेशतं तिज्ञत्पिप्पलीः दाकंरापलम्‌ । 
लेहयेन्सघुना योर्वा क्षीरपं च शक्कद्वसम्‌ ॥६०॥ 
मुद्दीकादिलेह-च्तीरप (दूध है भोजन जिसका) 
को ५० सुनक्का, .पिप्पली ३०, एक पल शक्कर 
अथवा सधु से गोबर के रस को चटावे । 


त्वगेलाव्योषमुट्ठीका पिष्पलीमूलपोव्करः। ¦ 
लाजानुस्तशारीरास्ता धात्रीफलबिभीतकेः ॥& १॥ 
शकरा क्षौद्रसपिभिर्लहः कासविनाशनः 


श्वासं हिवकां क्षयं चेव हृद्दोगं च प्रणाशयेत्‌ ॥६२॥ 

खगादिलेइ-दाल'चीनी, . त्रिकडु,- ` मुनक्का, 
पिप्पलीमूल, पुष्करमूल, खील, मोथा, - फचूर, रास्ना, 
आमला, वहड़ा, शक्कर, शहद (झोर) थी के साथ 
(बनाया गंया) अवलेह कासनाशक श्वास, हिचकी 
यक्ष्मा तथा हृद्रोग फो (सी) नष्ट कर देता है । 

पिप्पल्यामलक द्राक्षां लाक्षां लाजां सितोपलाम । 

क्षीरे पक्त्वा घनं शीतं लिह्यात्‌ क्षोद्राष्टभागिकम्‌ ॥8३॥ 

पिप्पल्यादिलेद---पिप्पली, आमले,सनक्का, लाख,“ 
खील, मिश्री को दूध में पेकाकर खोया बना शीतल 
हानि पर अष्टम भाग शद्दद्‌ के साथ चटाचे । 

विदारीक्षुमृरणालाचां रसान्‌ क्षीरं .सितोपलाम्‌ । 

पिवेद्वा अघुसंयुक्तं पित्तकातहरं ` परम्‌ ॥९४॥ 

अथवा विदारीकम्दु-गन्ना-कमल की नाल के 
रसों को दूध. मिश्री को मधु मिला कर (इस) परम 
पित्तनाशक (योग) को पीवे 

पेत्तिकका्-पथ्य 


मधुरर्जाङ्गःलरसेः दयास्तकववकोटवाः । 
मुद्गादियूर्षः शाकेश्च तिवतर्कर्मात्रया हिताः ॥६५॥ 
मध्र जाङ्ळलजीवों फे मांसरसों, 


का घरै पणा 
नेक. कने 


अष्टद्‌ शा 


से; सू'ग की दालों, तिक्त शाक से मात्रानुसार सवां- 
जी तथा कोदो हितकर हैं । 
घनइलेष्सरिप लेहास्तु तिष्तका मधुसंयताः । 
शालयः स्यस्तनकफे पष्टिकाइच रसादिभिः ॥६६॥ 
गाडे कफ में अधुयुक्त तिक्तरम चाले लेह 
ओर पतले कफ में मांखरसादि सहित साठीचावल 
ओर शालिचावल (हितकर होते हैं) । 
शर्क रास्भोऽनृपाना्थं द्राक्षेक्षूणां रसाः पयः । 
सर्वं च मधुरं शीतमविवाहि प्रदास्यते ॥९७॥ 
अनुपान के लिए शार्करोदक, अंगूरों का रस 
मन्नों का रस, दूध तथा खड मधुर, शीतल ओर 
' चोभरह्वित प्रशस्त होता 
काकोलो वहतीमेदायुम्मंः सदुषनागरेः । 
पिसकासे रसान्‌ क्षीरं यूषांइचा८्युपकल्पयेत्‌ ॥९८॥ 
काकोली , बड़ी कटेरी, मेदा, सद्दामेदा, अड से 
के साथ सोंठ (इन) से पेक्तिक कास. में मांसरसा को 
दूध को तथा यूवा की कल्पना करे । 
शरादिपञ्चमूलस्य पिप्पलोद्राक्षायोस्तथा । 
कषायेराश्डतं क्षोद॑ पितत ससघुशकरस्‌ ॥९९॥ 
` शरादिपंचमूलीच्तीर-ठृणपञ्चसूल तथा पिप्पली 
सुनका दोनों के कषायं से श्त दुध सधु शङ्कर 
सहित पीचे । 
नोट-तुशपञ्चसूल में शार, काश, दर्भ, हेख और 
शालिमूल होता दे । छ 
स्थिरासितापुह्निपर्खीश्ावणीदृहतीयुगः.  ॥ 
वीरषभकाकोलीतामलव्य दिजीवक ॥॥१००७ 
श्रतं पयः पिबेत्‌ कासी ज्वरी दाही क्षतक्षयी । 
स्थिरादिच्ीर--शालपर्शी, निशी, प्रश्िपर्णी 
मुण्डी, दोनों (छोटी बड़ी) कटेरियाँ, तीरकाकोली; 
ऋषभक,काकोली, सु आमलकी, ऋद्धि, जीवक (इन) 
से उबाला दूध कास, उवर, दाह तया क्षतच्षय वाला 
रोगी पिये! 
तज्जं चा साधयेत्सपिः सक्षीरेक्षुरसं भिषक्‌ ॥१०१॥ 
जीयकाहोर्सधरकः फलेश्चामिषुकादिभिः 
-- कल्कर्त्रिकापिकेः सिद्ध पुदशीते प्रदापयत्‌ ॥१ Rn 


वाफ रापिप्पली चूर्शत्बवक्षीर्वा. मरिचस्य च_। 
म्गुद्भाटकस्य चावाप्य क्षौद्रगर्सान्पलोन्मिताय्‌ ॥ १०३॥ 
गुडान्‌ गोधूमचूरोन इत्वा खादेदिताशनः । 
शुक्तासृग्दोषशोषेष फासे क्षीराक्षतेष्‌ च ॥१०४॥ 
अथवा वेद्य उससे निकाले घी को दुध और गन्ने 
के रस्त फे साथ सिद्ध करे। जीवरादि मधुर द्रव्यो. से 
तथा पिस्ता आदि के फलों के ३-३ ठोले कल्क से सिद्ध 
छान शीतल कर शक्कर पिप्पलीचूणे, वंशलोचनं, तथा 
सरिच फा सिघाडे के (चूण का) प्रक्षेप देकर साधु 
डाल एक एक पल गेहूँ के सुने आटे के खाथ गोले 
बताकर हितभोजी होकर शुक्र-रक्तदोष सें, शोष में 
खासी में तथा क्षतक्षीणता में सवाच | 
शर्फरानागरोदीच्यं कण्टकारी इारों ससस्‌। 
- पिष्ट्यारसं पिबेत्पुतं चस्त्रेण घृतसूच्छितम्‌ ।। १०५१: 
शक्कर, साँठ, सुगन्धवाला, कटेरी, कचर (सब) 
सरावर बदाबर पीसकर (उनके) रख को वस्र से छान 
कर घुत सिलाकर पीबे 1 
सहिष्याजाविगोक्षीरधाचत्रीफलरसेः सः 1 
-र्साप; सिद्धं पिदेद्य॒वध्या पित्तकासनिबड राम ॥ १०६॥ 
सम (मात्रा) खे भेंस-वकरी-सेड़-गाय .का दूध, 
आमलों के फलों के रस से सिद्ध घी युक्तिपूछक पीने । 
(यह) पेत्तिककासनाशक छै । | 
वक्तव्य--(२२३३) पेत्तिककास में सुलइठी, घुनक्का 
विदारीकन्द, मिश्री, धृत, सिंघाडा, कमलगद्य, खश, -बंश- 


"लोचन, चन्दन, आमला, सुगन्धवाला. आदि ` पित्तशामक 


द्रव्यो फे प्रयोग के साथ कासहर द्रव्यो के प्रयोग पर बंहुत 
जोर दिया गयो है। ध्यान यह देना है कि पैत्तिककास 
स्वतन्त्र है या तबुकफ या घन कफ या वाताबुत्रन्च से युक्त 
है । कफानुंबन्ध होमे पर सर्वसाधारणतया चमन दिया 
जासकता है । पर उसमें पित्तशामक काश्मंरीफल सुलइडी 
आदि डालनी चादिए । तचुकफ होने पर ' मधुर द्रव्यो के 


' साथ तथा घनकफ होने पर तिक्त द्रव्यो के साथ निशोथ'का 


विरेचन देना चाहिए । रोगी को निरे दूध पर रंखंना अथवा 
अंगुर, ईल के स्वरस का पान करना, भैंस, बकरी, भेड़, गाय 


चारों में से किसी का मी दूध ओर आमलों के फलों का रस 


आवश्यक है । 
-शलेष्मिककास में चिकित्साक्रम 
दलिनं वमनरादी शोधितं फकफकासिनम्‌ । 
यचान्नेः छटुर्क्षोष्णेः फफघ्नेशचाप्युपाचरेत्‌ ॥ १०७॥ 
आरम्भ सें वमनों से शुद्ध हुए कफज कासी को 
कडु-रूक-उष्ण कफन्न द्रव्यों से तथा यवान्नों (जो 
के भोजनों) से चिकित्सा करे । | 
पिथ्पली क्षारिकेयंबः कोलत्येमूलकस्य च । 
लघून्यन्नानि भुञ्जीत रसेर्वा कदुकान्वितः ॥ १०८ 
धान्ववेलरसेः स्ने हेस्तिलसषंपविल्वजेः ॥ 
मधघ्वम्लोष्राम्वृतक्रं चा सद्यं वा निगदं पिबेत्‌ ॥ १०६॥ 
पोष्करारग्दघं सूलं पटोलं -तैनिज्ञास्थितम्‌ ३८ 
जले सघुयुतं पेयं कालेष्वन्तस्य वा न्रिषु॥११०॥ 
पिप्पली, यवक्षार से संस्कृत, कुलथी तथा मूली 
के यूषा से कडु द्रन्या से युक्त मांसरसों से, जांगल 
तथा बिलेशय प्राणियों के मांसों से, तिल सरसों तथा 
बेल के स्नेहों से लघु अन्ना को खावे। सधु-आस्ल्- 
उष्ण-जल, तक्र मञ्च अथवा निगद पीने । 
कट्फलं कत्तृणां भार्गो मुस्तं. घान्यचचाभयाः । 
शण्ठो पर्पटकं श्टुङ्भीं सुराह्वञच जले धृतम्‌ 11११ १॥ 
सघहिगुयुतं पयं फासे वात कफात्मके । 
फण्ठरोगे मुखे शूने शवासहिकका ज्वरेषु च ॥११२॥ 
कट्फलादिक्वाय- कायफल, गन्धठ्ण, भारंगी, 
मोथा, धनियां, बच, हरड़, रोंठ, पित्तपापडा, 
काकडासिंगी, तथा जल सँ उबाल कर शहद हींग 
मिलाकर वातकफारमक कास में तथा ' गले के रोग 
में, 'सु शोथ में, श्वास-दिकका-उचर सें. पीना 
चाहिए । 
पारां शुण्डी शटीं मूर्वा गवाक्षीं मुस्तपिप्पलीम्‌ 1 
पिष्ट्वा घर्माम्बुना हिगु सँन्धवास्यां युतां पिवेत्‌ ॥ ११३॥ 
पाठादियोग--पाठा, सोठ, कचूर, सूदो, इन्द्रायण, 
सोथा, पीपल पीसकर गरम जल से हींग तथा सेंधा 
नमक दोनों मिलाकर पीवे । 
नागरातिविषे मुस्तं शडङ्गो करकंटकस्य च। 
हरीतकों शार्टी चेव तेनेव विधिना पिवेत्‌ ॥११४॥ 


. पीने । 


अध्याय 


नागरादियोग--सोंठ, अतीस, मोथा, काकडासिगी 

तथा हरड़, कचूर उसी.ही (उपरोक्त) विधि से पीबे | 
तलेभृष्ट्च पिप्पल्याः कल्काक्षं ससितोपलम । 

पिबेह इलेष्मकासघ्नं. कुलत्यरससंयतम्‌ ॥११५॥ 

पिप्पलीप्रयोग-कफजकासन।शक तेल में भुनी 

पिप्पली का एक कषे कल्क सितोपला (मिश्री यथा 

पत्रा मिलाकर ) कुलथी के रस के साथ सिलाकर 


कासमर्दाइवविद्भृ द्ग राजवार्ताकजो रसः। 

सक्षौद्रः कफकासघ्नः सुरसस्यासितस्य च ॥११६॥ 

कसेदी, घोड़े की लीद, भांगरा, बेंगन से प्राप्त 
रख, तथा काली तुलसी .का स्वरस मधु के साथ. 
(प्रयोग करना) कफकासच्न (होता है) । | 

दनदारशसैरास्ता कर्केटाख्या दुरालभा । 

पिप्पलीनागरं सुस्त पशथ्याधात्नीसितोपलाः ॥ १ १७॥ 

मघूतलयुतावती लेहौ बातानुगे कफे। 

(१) देवदारु, कचूर, रासना, काकडासिंगी, 
धमासा, (२) पिप्पली, सोंठ, मोथा, इरड़, आमला, 
मिश्री, मधु तेल मिलाये। इन दोनों अवलेह को वाता- 
लुबन्धयुक्त कफज कास में ( हितकर माना जाता है) । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको ` हस्तिपिप्पली ॥ १ १८४ - 

पथ्या तामलकी घान्री भद्रमुस्ता च विप्पली । 

देवदार्वभयामुस्तं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ११६॥ 

विशाला पिप्पली मुस्तं निवता चेति लेहयत्‌ । 

चतुरो मघुरा लेहान्‌ कफकासहरान्‌ भिषक ॥१२०॥ 

(१) पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपीपल, 
इरङ, भूमिआमलकी, आमले, नागरमोथा तथा 
पिप्पली (२) देवदारु, इरड़, मोथा, पिप्पली, सोठ 
(४) इन्द्रायण, पिप्पली, मोथा, निशोथ इन. चारों 
मधुर कफकास हरने वाले अवलेहां को वैद्य 'चटाबे | 

“ सौवर्चलाभयाघात्री पिप्पललीक्षारनागरम्‌ । 

चरितं सपिषा वातकफकासहरं पिबेत्‌ ॥१२१॥ 

चातकफजकासहर कालानमक, हरड, आमला, 
पिप्पली, यवक्षार, साठ को चूर्ण करके घी से पीचे। 

दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमंः पचेत्‌ 1 
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-पुष्कराह्वशटी बिल्वतुरसव्धोर्षाहग भि; ॥१२२॥ 
पेयानुपानं तत्पेयं कासे वातकफात्सके॥ ` 


इवासरोगेष सवषु फफवातात्मकेषु खच ॥१२३॥ 
. दशमूलादिएत - एक आढक ( द्रवद्गैगुश्य से २ 
आढक) दशमूल के काढे में घी का एक प्रस्थ, एक- 
एक कर्ष पुष्करसूल, कचूर, नेल, तुलली, सोंठ-सिचे- 
पिप्पली, हींग के साथ पकावे । पेया के अलुपान फे 
साथ उसे चातकफात्मककास सें, श्वासरोग में तथ 
अन्य सब कफवातात्मक (व्याघियों में) पीना चाहिए । 
समूलफलशाखायाः कण्टकार्या रसाठके। 
घृतप्रस्यं बलाव्योषविडद्भञ्भटिचित्रकीः ॥१२४॥ 
सौवचेलयवक्षारपिप्पलीमूलपौष्करेः | 
वश्चीरबहतीपथ्यायवानीदादिर्माधसिः 0१२५३ 
द्राक्षापुनर्नवाचव्यढुरालभाम्लवेतसः नव. 
खुद्धीतामलकीसार्गी रास्तागोक्षुरकेः पचेत्‌ ॥१२६॥ 
कहकस्तत्‌ सर्वेकासेषु हिप्काश्वासेषु, शस्यते । 
कण्कारीघृतं ह्योतत्‌ फफव्याधिनिसुदनम्‌ ॥१२७॥ 
कण्टकारीघ्रत - छोटी कटेरी के जड़ फल शाखा 
के एक आढक (या दो आढक) स्वरस में एक प्रस्थ 
घी, बला-जिकटु, विडङ्ग, कचूर, चित्रक, कालानमक, 
यवच्छार, पिप्पलीसूल, पुष्करमूल, श्वेतपुननेवा, बड़ी 
कटेरी, हरड, यमानी, अनारदाना, ऋद्धि, सुनक्का, 
“ ताल पुनर्नवा, चव्य, घमाखां, अम्लबेंठ, काकड़ा- 


सिंगी, भूमिआसलकी, भारङ्गी, रास्ता अर गोखुरू 


(इनके) कल्को खे (कल्क मिलित छुत के चतुर्थाश 
४ पत् रहना चाहिए) पकाचे। यह कण्टकारीघुत 
कफरोरानाशक, सच कासा में (तथा) दिक्काश्वासों 
सें प्रशस्त है । 
कुलत्थरससंयुक्तं पञ्चकोलश्दृलं घृतम्‌ १ 
पाययेत्‌ कफजे कासे हिक्काइनासे च इस्मते ॥ १२८॥ 
कुलथी के.स्वरख (या क्वाथ) तथा पञ्चकोल 
के काढे से संयुक्त घृत को कफ कास में (पलाचे तथा 
(यह) हिक्का श्‍वास सें. (भी) प्रशस्त होता दे ; 
घूमांस्तानेव दद्याच्च ये प्रोक्ता वातकासिनाम्‌ । 
कोशातकी फलान्मध्यं पिबेद्रा समनःशिलाम्‌. ११२ &n 
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वात कासियों के जो धूम योग कहे गए हैं 
उनकी देवे अथवा मनःशिला के साथ कडवी तोरई 
के फल सध्यभाग को (घूम रूप में) पीबे ।- 
` तमकः कफकासे तु स्याच्चेत्‌ पित्तानुवन्धजः । 
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥१३०॥ 
कफज कास में यदि पित्ताबुबन्धज - तमकश्वास . 
होवे तो 'अवस्थालुसार वहां पैत्तिककास चिकित्सा 


को प्रयोग करे । पिया 

वाते फफानुबन्धे तु कुर्यात्‌ कफह्रीं क्रियाम्‌ 1 

पित्तानुवन्धयोर्वातकफयोः पिद्तानाशिनीम्‌ ॥१३:१॥ 

वातिक कास में कफालुबन्ध होने पर कफइरी 
चिकित्सा [फरे तथा पित्ताचुबन्धयुक्क वातकफज 
कास में पित्तनाशिनी चिकित्सा करे । 

पाऊ विरूक्षरां, शष्के स्निग्धं चातकफात्मके 1 

कासेऽन्तपानं कफजे सपित्ते तिक्तसंयुतम्‌ ॥१३२॥ 

वातकफात्मक आद्रे कास में विरूक्षण, (वात 
कफात्मक) शुष्क कार सें स्निग्ध तथा पित्तयुक्त 
कफजकास में [तिक्त द्रव्य युक्त पथ्य देवे । 

वक्तव्य - (३३४) कफज कास और .डसके साथ विविध 
अचुचन्ध होने पर अवस्था विशेष में क्याक्या करना चाहिए 
इसका सर्वाङ्गसुम्दर वर्णन उपचार्य ने प्रस्तुत ` कर अपनी 
शैली की वैशानिकता को भरपूर सिद्ध कर दिया है। 

काससात्ययिक॑ मत्वा क्षतजं त्वरया जयेत्‌ । 

सघुरेजीवनीयेश्च बलमांतविवद्धेचेः या १३३॥ 

चतजकास में व्विकित्साकम सधुर-जीवनीय-बल 
सांसवद्ध क पदार्थों के हारा चतजकास को आत्य- 
यिक्क ( अत्ययकर-खतरनाक ) मानकर शीघ्रता 
से जीते | 

विष्षली सधुक्त॑ विष्टं कर्षकं ससित्तोपलम्‌ t 

प्रास्थिक॑ गव्पमाजं च क्षीरमिक्षुरसस्तया ॥१३४॥ 

यवगोघूसमृटीकादूर्समासलकाड्रसः । 

तैले च प्रसृतांशानि तत्‌ सर्व मुदुनाऽर्निना ॥१३५॥ 

'पचेल्लेहं घूतक्षौद्रयुवतः सक्षतकासहा । 

- कासहुद्रोगकाइर्यषु हितो ` वृद्धालप रेतसे ॥१३६॥ 


~ 


पिप्पल्यादिलेह--पिप्पली, मुलही, मिश्रीसहित 
एक एक कपे, गाय तथा बकरी को दूध,-गन्ने का रस 
एक एक प्रस्थ जौ-गेहूँ सुनक्ता चूरों आमलकी स्वरस 
तथा मीठा तैल २-२ पल प्रत्येक (लेकर) वह सब 
सन्द अग्नि से पकादे | क्षतज वासनाशक वह अव- 
तेह घी शहद सिला कर कास हृद्रोग काश्य (इन) 


रोगों में वृद्ध पुरुष (तथा) अल्पवीय वाले (व्यक्ति) . 


को हितकर है। 
श्रावस्थिकी चिकित्सा | 
क्षतकासाभिभूताचां वृत्तिः स्यात्‌ पित्तकासिकी । 
क्षीरर्सापर्मघुप्राया संसर्गे तु विशेषणस्‌ ॥ १३७॥ 
चय काख से पीडितां की पेत्तिक कासनाशक 
दूध घी सधघुप्राय चिकित्सा. होती है। (अन्य दोषों 
का) संसर्ग होने पर विशेष (चिकित्सा करनी 
चाहिए) । 
. चातपित्तादितेऽम्यद्खो गात्रभेदे घुर्तहितः । 
तैलैर्माइतरोमध्नः पौडयमाने च वायुता ॥१३८॥ 
(जैसे) वातपित्त से पीडित (क्षतज कासी को) 
गात्र में सेदनवत्त शूल होने पर छतों से, वात रोग- 
नाशक तैल योगों से वायु हारा पीडित होने पर 
अभ्यद्ध (कराना चाहिए) । 
हत्पाइर्वात्तिषु पानं स्याज्जोबनीयस्य सापिषः । 
सदाहं फासिनो रक्तं ष्ठीवतः सवलेऽनले ॥ १३६॥ 
दाहयुक्त रक्त थूकने वाले, कास वाले रोगी को 
अग्नि चलवान्‌ होने पर हृदय ओर पाश्‍वेशूल. में 
जीवनीय घी का पान कराना चाहिए । 
सांतोचितेभ्यः क्षासेस्यो लाचादीनां रसा हिताः । 
_ तुष्शार्तानां पयश्छागं झरमूलदिभिः श्यत्तम्‌ ॥१४०॥ 
मांस भक्षण के अभ्यास वाले क्षीयण रोगियों के 
लिए लावादि जीवों के मांसरस तथा प्यास से 
व्याक्कल छरणपञ्मूल (शर दर्भे काख शालिमूल इछ॒- 
सूल) से उचाला बेकरी का दूध हितकर है । 
रवते स्रोतो भ्य आस्याद्‌ वाप्यागते क्षोरजं घृतम्‌ । 
पानं नस्यं यवारूर्वा शान्ते क्षामे हतानले ॥१४१॥ 
स्रोतों से या सुख से रक्त आगे पर दूध से 


* 


= अध्याय 


निकाला हुआ घी (मक्खन) का नस्य तथा पान 


(हितकर दै) । ओर आन्त, क्षास (दुर्वल) सम्दाग्नि 
से पीड़ित रोगी को यवागू (द्वितकर है) । 
स्तस्भायासेषु सहतीं मात्रांचा सपिषः पिबेत्‌ । 
कुर्य्याद्‌ वा वातरोगघ्नं वित्तरकताविरोधिनम्‌ ॥१४२॥ ` 
स्तम्भ ओर आयाम (stiffness & conira-. 
०००5 पेशियों का जंकड़ना या संकोच) होने पर 
भात्रा में बहुत घी पीबे । अथवा पित्त भोर रक्त की 
अविरोधी वातरोगहर चिकित्सा करे । 
निवृत्ते . क्षतदोषे तु कफे वृद्ध उरःक्षते। 
दाल्यते कासिनो यस्य स धूमान्‌ ना पिबेदिमान्‌॥१४३॥ 
घुमयोग-- कृतदोंष के निवृत्त हो जाने पर कफ के 
बढ्ने पर जिस कास वाले के क्षत में छाती की दलन- 
चत्‌ पीड़ा शोती है वह व्यक्ति इन धूमों को पीवे । 
हे मेदे मधुकं हे च बले तः क्षौमलक्तकः । 
चतितेधूंमसापीय _. जीवनीयघृतं पिवेत्‌ ॥१४४॥ 
चति मेदा, महामेदा दो, मुलहठी, तथा दो बला 
(बला, अतिबला), वे रैरासी कपड़े से वर्ति यना. 
धूम पीकर (बाद में) जीवनीय घत पीवे । 
मनःशिलापलाशाजगन्धात्वक्‌ - क्षौरिनागरं : 
भावयित्वा पिबेत्‌ क्षोमसनु चेक्षुगुडोदकम्‌ ॥१४५॥ 
सैनसिल, ढाक, अजगन्धा (अंजमोदा), बँश- 
लोचन सोंठ से रेशमी चख को भावना देकर (बत्ती 
बनाकर) धूम पीवे ओर अज्ञुपान रूप में गुड़ का 
शर्वत (ले) । “ 
पिष्ट्वा मनःशिला तुल्यामाद्रया बटशुङ्धसा 1 
ससपिष्कं विबेद्धूमं - तित्तिरिप्रतिभोजनम ॥१४६॥ 
सेनसिल को बरगद की गीली जटा फे साथ 
पीसकर घी के साथ घूम पीचे तथा तीतर का भोजन 
ऊपर से करे | 
भावितं जीवनीयैर्वा कुलिङ्गाण्डरसायुतैः । 
क्षोमं धूमं पिवेत्‌ क्षीरं श्वृत॑ चायोगुडेरनु ॥१४७॥ 
चिडिया के अण्डे के रख से युक्तआथचा जीव- 
चीयगण के द्रव्यां से भावित रेशमी वस्त्र को (वत्ती 


rn 


बनाकर) धूम पीने | और बाद में लोहे के गोले को 


चिकित्सिताल्पुण- 
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तपा तपा कर उत्राले गये दुत्र को (ले) । 

वक्तेञ्य -(२३४) चतजकास तत्र तक नहीं होती 
जब तक फेफड़े में कोई चत (1९850) न हो। इससे 
रक्तस्ताव की प्रवृत्ति होने का सदैव भय रहता हे अस्तु शास्त्र 
पित्तशामक चिकित्सा की विशेष रूप से नमले प्रदान करता 
हे | जीवनीय द्रव्य, धृत आदि शामक पदार्थों का प्रयोग 
करना और अनजस्थो या अवस्था विशेषों को टीक रूप से 
देखना इस रोग में विशेष रूप से समझाया गया है । 

चृयजकास में चिकित्साक्रम 

सम्पूणछ्पं क्षयजं दुर्वलस्य विवर्जयेत्‌ । 

नवोत्यितं बलवतः प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१४८॥ 

दुर्बल के ह्यज कांस में सब लक्षरा उपस्थित 


' होने पर (उसको वेद्य) त्यार दे । (तथा) बलवान्‌ 


की न्वोत्पन्न यज कास को प्रस्याख्येय (असाध्य) 
-बतलाकर चिकित्सां करे । 
तस्मे _ ब्‌ हरामेवादी कुर्यादग्चेश्च दीपनम्‌ । 
वहुदोषाय सस्नेहं मृड 
इसलिए आदि सें बृंहण ओर व्ग्नि की दीपन 
चिकित्सा करे । बहुत दोषयुक्त रोगी के लिए स्मे 
युक मृदु विरेचन देवे । 
_ शाम्पाकेन. न्निवृतया भुद्वीकारसयुकतया । 
` तिल्वकस्य फकायेश  विदारोस्वरसेन च ॥१% o॥ 
सापः सिद्धं पिवेञ्चकत्या क्षीरादेहो विशेषनस्‌ । 
हितं तह हबलयोरस्य संरक्षणं सतम्‌ (१४५११ 
अमलतास के गूदे से, निशोश्र से, मुनक्का-.रख 
मिलाकर, तिल्वक के कषाय से दथा विदारीकन्द के 


स्वरस से सिद्ध विशोधन करने चाला छत दुवलदेह. 


रोगी युक्तिपूर्वक्त पीचे वह. उसके देह ओर बल का 
संरक्षक और हितकारक माना गया दे। 
पित्त कफे च संक्षीणे परिक्षीणाषु धातुषु । . 
घृतं कर्कउकीक्षीरद्विबलाताविश पिवेत्‌ ॥१५९२॥ 


पित्त थां कफ चीण होने पर तथा घालुं में 


क्षीणता आने एर _ काकडासिगी, -दूध, बला, अति- 


बला से साधित घी पीबे । 
विदारीभिः कदम्वंर्ा तालसस्यस्तथा श्टुतस्‌ । 


खलमे ना किन्चित्‌ ` ॥ 
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द्यद्वदि रेचचस ॥१४९॥ | 


र ४६ 


'घृतं पथश्च मूत्रस्य वेवण्ये कृच्छुनिर्ममे ॥१५३॥ 

विदारीकेन्द से, कदम्बसे अथवा ताडफल 
(के रसो) इनसे उचाले गये घृत अथवा तथा दूध को 
सूत्र की विवणता में या कष्टपूर्वक निकंलने 
पर (पीचे} । 

शूने सवेदने सेढ पायौ सश्नोरिण बंक्षरो 1 

घुतमण्डेन सअघुनाऽनुचास्यो ' मिश्रकेण वा ॥१५४॥ 

जाङ्कलेः प्रतिभुकतस्य वर्तकाद्या बिलेंदाया: । -` 

ऋमशः प्रसहाङचेच प्रयोज्या पिशिताशिनः॥१५५॥- 

मेढ. शुद. श्रोणि (21४1+), चंक्तरा में शोथ तथा 
वेदना होमे पर घृतमण्ड से मधु से अथवा: मिश्रक 
(ची तेल से) अछुवासन करना चाहिए । (बाद में) 
जांगल जीवों के मांस का भोजन करे वतक आदि 
बिलेशय मांसभोजी तथा प्रसइजीच ' प्रयोज्य हें । 
ओऔष्ण्यातूं घध्रमाथिभावाच्च स्रोतोभ्यहच्साचयन्ति ते 1 
फफ शुद्धश्च तः पुष्टि कुर्यात्‌ सस्यग्‌ वहन्‌ रसः ॥१५६॥ 

बे ( मांसरस ) उष्णता से, प्रसाथी#डद्ोने से. 
स्रोतों से कफ को चुताते हैं । ओर शुद्ध हुए इन स्रोतों 
द्वारा अच्छी तरह नहता हुआ रस पुष्टि करता है ।. 

हविपञ्चमूलो ˆ जिफलाचविकाभागिचित्रंकेः 1 `: 

क्ुलस्यपिप्पलीसूलपाडाकोलयवर्जले पा१४७॥ 

शुर्तर्नागरदुःस्पर्दा पिप्पलीदाधिपोष्क्तरे: 7. : ॥. ` 

` 'कल्कः कर्कटश्डुद्धया च ससैः सर्पिदिपाचग्रेत्‌ 1१५८ | 

सिदेऽस्मिश्दशितो क्षारो हो पञ्च लचरपानि च । 

दत्त्वा यदत्या पिवेन्मात्रां क्षयकासनिदीडित्तः ४१५९ - 

द्विपञ्चमूल्यादिघत- दोनो पञ्चमूज, ` हर, बहेडा 
खामला, चव्य, भारंगी, 'चित्रक, छुलयौ; पिप्पली-:- 
मुल, पाठा, वेर, जो (इन) के जल सं उतराली' हुई 
समभाग सॉठं.ठुरालसा,पिप्पली,कचूर, पुष्करमूल तथा 
काकडासिंगी के कल्‍्कों से घी पळावे । सिद्ध होते पर 
इसमें चर्वोखार, सज्जीखार पांचों संस हं चूणित डाल 
कर युक्तिपूवक थथासात्रा चय कास से पीडितः 


(व्यक्ति) पीबे । 


अं नजवीयर यदु द्रव्यं स्रोतोभ्यो दाष दयस्‌ । 
निरस्यठि प्रमाथिस्यात्त तद्यथा मरिच - वचा ॥ ` 


गुड्ची पिप्पलीं सूर्वा हरिद्रां श्रेयसी शिवास्‌ 1 , 
निदिग्धिकां कासमर्द पाठां चित्रकनागरम्‌ ॥१६०॥ 
* जले चतुग र पक्त्वा पादशषेरण तत्समम्‌ । ` 

सिद्धं सावः पिवेदगल्मश्‍वासातिक्षय कासनुत्‌ 1१६ शश 

गुङच्यादिघ्त--शिल्योय,. पीपल, सूवो, - हल्दी, 
गजपीपल, कालीहरड, छोटी कटेरो, कसोंदी, पाठा 
चित्रक खोठ चारगुने जल में पकाकर 'बोथाईे शोषे 
रहने पर काथ के 
श्वासशूलक्षयक्रासनाशक सिद्ध घृत पीच । 

कासम दाभयामुस्तपाठ'कडफलनागर | 


पिप्पली कटका - द्राक्षाकाइमर्यसुरसस्तथा ॥१६२॥: 
- अक्षमात्रेघ्‌ तप्रस्थं क्षीरद्राक्षारसाढके .।` | 

पचेच्छोषञ्वरप्लीहसर्वकासहर शिवम्‌ ॥१६३॥ 
कासमर्दादिघुत--कसोंदी, दरड, सोथा, पाठा, 


कायफल, खाँठ; -पिप्पलली; छुटकी, सुनक्का$ गस्मारी- 
फल्न,:तथा:तुलसी कषे बराबर (इन) से दूध अंगुर 
का रस एक एक (द्रवडी गुण्य से २-२) आढक सें एक 
प्रस्थ पकावे 1 (यह) शोष, ज्वर, सीद्दोदर ओर 
सर्वे कासद्दर कल्याणकारक (घृत है)। | 

घाती फलै क्षीरस्तिद्धः सपर्वाऽप्यवच्‌श्यितम्‌ । 

द्विगुणो दाडिमरसे विपक्वं व्योषसंयुतम्‌-॥ १६४॥ 

पिबेडुपरिभक्तस्य यवक्षारघृतं नरः। 

पिप्पलीगडसिद्ध चा छागक्षीरयतं घतम ॥१६५॥ 

एताच्यर्नि विवृद्धयथं सर्पीषि क्षयकासिनाम्‌ । 

स्यर्दोपनद्धकोष्ठोरः ` स्रोतसां च यिशद्धये ॥१६६॥ 

अन्य घृतयोग --दूघ में पकग्ये हुए समले के फलों 
से अवचुशित घी को अथवा दुशुने अनार-के रख में 
विपक्व जिकटुयुक्त जवाखार- (डाले हुए ) घत को 
व्यक्ति पीते । भोजन के ऊपर पीचे। अथवा 

` पिप्पली गुड से सिद्ध बकरी का दूध मिले घोःको 

ये घृतयोग च्ञयकास से पीडितों की अग्नि को 
बढ़ाने के लिए तथा दोषों से बद्धकेछ तथा - छाती 
के स्रोतसो की शुद्धि के किए है । 

हरोतकोयंवक्ष्वायद्दयाढके विशति पचेत्‌ । 

स्विन्ना मुद्धित्ता तास्तस्मिन्‌ पुरायागुडवद्पलम्‌ 1१६७1 


दरावर (घो सिद्ध करके इस) गुल्म- 


च उपयाय 


~> 


दद्यान्मनःहिला कष कर्षार्धं च रसाञङजनात्‌ । 
कुडवार्घं च पिप्पल्याः. स लेहः इवासकासनुत्‌ ॥१६८॥ 
हरीतकीलेइ--जो के दो आढक क्वाथ में बीस | 
हरड पकावे | स्विन्न होजाने.परःउनको पीसकर उस 
क्दाथ में पुराना शुड. ६ पल मेनसिल एक कर्ष रसोत . 
झाला कष तथा आधा कुडव. पिप्पलियाँ का.देवे । 
वह अवलेह्द शवासकासनराशक (रै) । 
शवाविधःसुचयो दर्ध्वासघुतक्षौत्रशर्कराः । 
शवासकासहरी बहिपादी -वा क्षौद्रसपिषा ॥१६६॥ . 
सेइया की सुइयां जलाकर घृत सहित शहद और 
मिश्री के साथ शवाछकासनाशक (हैं) अथवा मोर 
के दोनों पेर. (जलाकर) सघु घो के साथ (चाटने से) 
श्वासकासनाशक हे | 
एरण्डपन्नक्षारं चा व्योषतेलगुंडान्वितम्‌ १ 
लिल्यादेतेत्‌ विधिना . सुरसेरण्डपत्रजम्‌ ॥१७०॥ 
एरणडपत्र का क्षार, अथवा त्रिङ्टु तैल गुडयुक्त 
मिलाकर तथा तुलसी एरण्डपत्र क्षार इसी विधि 
से चाटे । | ८; , आ 
द्राक्षापदाकवार्ताकपिप्पली क्षीद्रसपिषा । 
लिह्यात्‌ च्यूषणचूणँ वा पुरारगुडसपिषा ॥१७१॥ 


सुनक्का, पद्माख, चेंगस, पिप्पकी, मधु तथा 
घृत से अथवा त्रिकडु चूणे पुराने गुड़ घी के. साथ 
वाटे । 
चित्रकं त्रिफलाजाजी कर्कटाख्या कटन्रिकम्‌ । 
व्राक्षांच क्षौद्रसपिर्भ्या लिह्यादद्यद्गुडेनवा ॥१७२॥ 
चित्रक, हरङ्-वहेडा-आसला; जीरः श्वेत, काक- 
ड़ासिंगी, खोंठ-सिच-पीपल. तथा झुनक्का ' शहद 
घों के साथ अथवा शुड के साथ चाटे । 
पद्मकं जिफलां व्योषं विडङ्धं सुरदारु च 1 
बलां रास्नां च तुल्यानि सुक्ल चरानि कारयेत्‌ ॥१७३॥ 
. -सर्वेरेभिः समं चूरों: पृथक्‌ क्षोदं घृतं सिताम्‌ । 
लिह्याल्लेहं विम्येतं सर्वकासहरं शिवम्‌ ॥।१७४॥ 
- पञ्चकादेलेद - फद्यारत, दरड, बहेडा, आमला; 
साठ, मिच, पिप्पली, विडंग, देवदारू तथा, वला 
तथा रास्ना चरात्रर बरावर लेकर सूदेम चूर्ण करले ! 


चिकित्सितात्पुण्यतम 
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अष्टदद्श 


इन सब चूर्णो के साथ अलग अलग वराचर सात्रा 
में शहद घी शक्कर मथ कर सब प्रकार के कास- 
नाशक इस कल्याणकारक अवलेद की चाटे । 
_. जीवन्ती मघुकं पाठां त्वकक्षीरों ज्रिफलां शटीम्‌ । 
मस्तैले पिप्पलीं द्राक्षां हे बृहत्यो वितुन्वफम्‌ ॥१७५॥ 
' सारियां पोष्करं मूलं फर्कटाएयां रसाङ्जनस्‌ । 
` घुननंबां  लोहरजस्वायमाणां यवानिकास्‌ ॥१७६॥ 
भागों तामलकीमृद्धि चिडङ्धं घन्वयासकस्‌। 
_ ध्षारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योपदारु च ॥१७७॥ 
चुराक्त्य समांशानि लेहपेत्‌ कद्रसंपिषा 1 
` चूर्णात्पाशितलं पञ्च कालानेतद्‌ व्यपोहति ॥१७८॥ 
जीवन्त्यादिलेह-- -जीवन्ती, सुलइठी, पाठा, वंशलो- 
चन, निफला, कचूर, मोथा, एला, पिप्पली, सुनक्का- 
दोनों कटेरियां, घनियां, सारिवा, पोकरमूल> काकडा 
सिशी, रखौत, पुनर्नवा, लोइमस्म, जायसाणर अज- 
चायन, भारंगी, भुँडेश्वामलकी, ऋद्धि, विडंग, 
बमासा, यवक्षार, चित्रक. चठ्य, आम्लवेंत, निकड, 
और देवदार, बरावर भाग चूर्ण करके मधु षुत के 


साथ इस चूण से हथेली भर (एक कै) चाठे । यह | 


पांचों कासों को नष्ट करता हैं । 

» लिहयान्मरिचचूरँ चा सघतक्षौद्रशकरस्‌ । 
सर्वकासहरे धेष्ठलेहं कार्सादितो नरः ॥१७९॥ 
बदरीपन्नकल्क वा. - घृतभृष्टं ससैन्धवम्‌ । 
स्वरभेदे च फासे च जेहमेतं प्रयोजयेत्‌ ७१८०७ 
अथवा खांसी से पीडित व्यक्ति सर्वेकासहर 

श्रेष्ठ कालींमिर्च के चूर्ण को घी के साथ राइ" 
“मिश्री मिला कर चाटे । | 
अथवा बेर के पत्तों का. कल्छ सेंघानसक फे साथ 
ची में भून, कर स्वरभेद तथा खांसी में इस अवलेह का 
` प्रयोग करे । ` | 3 ० - 
` -.चञ्रकरकं घते: भृष्टं - तिल्वकस्य, सञश्षक रन्‌ । ` 
पया चोत्कारिका दि तुट्कासासातिसारनुत्‌ ७१८१७ 
गोरसर्षपयण्डी रचिड ङ्क उयोर्षा चतकान्‌ 1 | 
सा्षयान्‌ - साथयेत्‌ तोये यवागु तेन्‌ चास्भसा- 0१८ २॥। 
ससपिलेंचवणा कासे हिक्काइवासे च पीनस । 


क NS किञ्चित 
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पाण्ड्कासये क्षये शोथे ' कर्णशूले च इस्यते ॥१८३॥ 

च्हयजकास-पथ्य - दिल्कक के पत्तों का घी में सुना 
हुआ शक्कर सिला हुआ कल्क पेया या उत्कारिका 
वसन प्यास खांसी (तथा) अतिसारनाशक (है) । . 

पीली सरसों, गाँडर, विडल, जिकटु, चित्रक 
(इन) को साथ में हरडों को (पडङ्गपानीय के विधान 
से) सिद्ध करे । उस (सिद्ध) जल से यवागू (बनावे) 
(वह यवागू ) -नमक्र घीं के-साथ खांसी, हिचकी, 
श्‍वास, पीनस, तथा पाण्डुरोग, क्षय, {शोथं और 
कर्णशूल में प्रशास्त (होता दै)1 

कण्टकारीरसे सिद्धो सुद्गयूष: सुसंस्कृत: । 

सगीरामलकः साम्लः सर्वकासभिषग्जितम्‌ ७१८४ 

कटेरी - छोटी के ( षडङ्गपानीय विधान हारा 
तैयार किए गये) स्वरख- मॅ (घी कांलीमिचे 
आदि सस्षालों से) भले प्रकार संस्कार की गई सिद्ध 


: मूंग का दाल. गौर (ताजे) मलों से ख़ट्टी की गई 


सर्वकास की मिषग्जित (ओषध, है । 
वातघ्नौपघनिष्व्वायं क्षीरं यूषान्‌ रसानपि । 
वैष्किरप्रतुदान्‌ बलान्‌ दापयेत्‌ क्षयकासिसे ॥१८५॥ 
वातनाशक औषध (देवदारु रास्ना आदि) के 
काढे को दूध, यूषों, विष्किर, प्रतुद, बिलेशय (इनके) 
मांसरस को भी कयजकास के रोगियों में देवे। 
क्षतकासे च ये घूमाः-साचुष्ठाना निर्दाशताः 1. 
स्चयकासेऽपि तानेव यथावस्यं ..त्रयोजसेत्‌ .।१८६॥ 
“आर चतजकाख में जो घूमयाग , (उनके) अलु- 
पान सहित वतलाये .गये हे । क्षुयज- काख में भी वे 
ही खवस्थाचुसार प्रयोग करे। . 
दीपनं व्‌ हणं चेवं स्रोतसाञ्च विश्ञोधनम्‌ । ` 
व्यत्यासात्‌ क्षयकासिस्यो बल्यं सर्वं हितं भवेत्‌ ॥१८४७॥ 
दीपन, शट हण, . खोतसो का शोधन करने वाली 
तथा बल्य (यदद) सब औषध पर्यायक्रम से क्षयज- 


कास से पीड़ितों के लिए हितकर होती हैं.। 


सन्तिपातोःटूवो हथेष क्षेयकासः _सुदारुरएः । 
सम्निपातहितं तस्मात्‌ सदा कार्य भिषग्जितम्‌ ॥ १८८ 


यह अत्यन्त दारुण चयजक.ख क्योंकि सान्नपात 
से उत्पन्न होती इस कारण से सन्तसियात 
में हितकर ओषध (इसमें) सदा करनी चाहिए । . 
दोषातुवलयोगाच्च हरेद्रोगवलादलम्‌ । . 
कासेष्वेयु गरीयांसं _जानीवादुचरोत्तरम्‌ ॥१८६॥ 
दोषों के अनुबन्ध के अनुसार तथा (विविध) 
योगों छे बलावत्त (का विचार करके) रोगको -तष्ट 
करे । इन कालों से (एक से दूसरे को) उत्तरोत्तर 
बलवान्‌ जाले । 
भोज्यं पानानि सर्पीषि लेहाइच सहपानकः । 
क्षीरं सरपरगुंडा घूमाः कासभेषज्यसंग्रहः ॥ १६०॥ 
अहार, पेय, छूत, अनुपान के साथ अवलेह 
दूध, सर्पिगेड ओर धूमपान (यह सब) कास (में 
प्रयुक्त होने वाला) ओपधघसंप्रह है! | 


द्‌ 
5 
र्‌ 


= 


ह घछन्वन्लाडी 


अध्यायोक्त विषय 
८ तत्र इलोकः 

संख्या निमित्त रूपारिप साध्यासाध्यंत्वमेव च । 

कासानां भेषजं भोक्तं गरीयस्त्वञच कासिनः ॥१९१॥ 

वहां .(उपसंहारास्मक श्लोक है किं) कासां की 
संख्या, हलु, लक्षण, तथा साष्यासाष्यता तथा कासियाँ 
के (एक दूसरे से अधिक) रारीय (वलवत्तर) होना 
कहू दिया गया है । 

इत्यरितवेशाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दढबल 


सम्पुरिते चिकित्सास्थाने कास चिकित्सितं नामाष्टादशो- 


ऽध्यायः ॥१८॥] 

इस प्रकार अस्निवेशक्कत तन्त्र में चरक प्रति- 
संस्कृत (प्रति के) अप्राप्त होने पर दृढ़बल द्वारा पूरित में 
चिङ्त्लास्थाच से कासचिंकिस्सित नामक अठारहवां 
अध्याय (समाप्त हुआ) । 


= रव्श्शाछला 


७७ १ ल्थ्क {ख्या स्मः 
एकोनविंशोऽध्यायः 


अतीखार चिकित्सा 

्रयातोऽतीसार चिकित्सितं 
स्माह सगवानात्रेयः ॥१॥ 

अत्र आगे (इम) 'अत्तीसार चिकित्छित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे. ऐसा भगवान्‌ (पुन- 
वेसु) आत्रेय ने कडा ५1१1) 

भगवन्तं. ' खल्वात्रेयं कृताह्निकं हुतार्निहोत्रमासीन- 
मूपिगणापरिवृतं हिमवत्पाइ्वे वित्तयादुपेत्यासिवाद्याग्नि- 
येह उवाच--भगवन्‌ ! 'ऋतीसारस्य प्राशृत्पत्तिनिसित्त 
लक्षिशोपशमसनानि. प्रजानुग्रहार्थमास्यातुमहसीति ॥२॥ 

(एक समय) तित्यकसे करके अग्निद्योत्र में आहुति 
डालकर ऋषियों से विरे हुए हिमालय के राइवे में 
बैठे हुए भगवान्‌ (पुनर्वसु) आत्रेय को विचय से पास 


च्याख्यास्थामः इति हु 


ट्ट 
FE 
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कालु त्या 


एकोनविश 


जाकर अभिवादन फरके अग्निवे श बोला-हे भगवन ! 
अतीसार .की पूव उत्पत्ति (की कथा), हेतु, लक्षण 
उपशसनों को प्रजा के अनुपद्ट के लिये व्याख्यान 
करने के लिये आप योग्य हो (अतः कृपा कीजिए) । 
` अथ भगवान्‌ पुनर्वत्तराज्रेयस्तदग्निवेशवचनमनुनिश्य- 
म्योवाच--श्रूपतामग्निवेश ! सब्वंसेतदखिलेन व्यास्पाय- 
सामस । आदिकाले तु यज्ञेषु पशवः समालम्भनीया 
बभवर्ना लभ्याय प्रक्रियन्ते स्स । ततो दक्षयज्ञ प्रत्ययर- 
काले मनोः पुराणां नरिण्यस्ताभागेक्वा कून्‌गशर्थात्यादीना 
कतष पदानामेवाभ्यनज्ञानात्‌ परावः प्रोक्षणमवापुः 
गतश्च प्रत्यवरकाल पचघ्ररण दीघसत्रण यजता पशना- 
मलाभदगवामालस्स प्रवतित 1त दष्टवा व्यथिता 
भतगरा: तेषां चोपयोगादुपाकृतानां गवां गोरवादीष्ण्या- 
वसातस्यरवाददास्तोपयोगाच्चोपहताग्नीनानुपह्तमतसां चाती 
सारः पूर्वेमुत्पन्नः पृषध्रयञ्ञ ॥३॥ 

अब भगवान्‌ पुनवसु आत्रेय ने अग्नि 
वचन को सुनकर कहा । सम्पूर्ण रूप खे कहा जाने 
वाला यह सब अस्निवेश श्रयताम्‌ (सुनो) । 

आदिकाल में तो यज्ञो में पशुओं का अभिम- 
त्रण करके परित्याग कर दिया जाता था। वध के 
'लिए (उनका) संस्कार नहीं किया जाता था । तत्प- 
'श्चात्‌ दक्षयज्ञ के प्रतिअचर काल में (बहुत काल 
नीत जाने पर) नरिष्यत्‌, नाभारा, इर्दवाकु। नुग, 
शयाति आदि मनु के पुत्रों के ऋतुषु (यज्ञा सें ) 
पशुओं के (वध को) अनुमति खे पशुओं का 
प्रोत्षण ( जलादि छिड़क कर पश का वघ) किया 
गया । इसके भी और चाद के काल में दीचेंसत्रीय (दीघ 
कालीन) यज्ञ करते हुए प्रबधः (नामक राजा) ने 
पशुओं के न प्राप्त होने, पर शायों का वध आरम्भ 
किया । उसको देख कर अत्यन्त व्ययित होगए उप- 
हत (हो गया है। मन (जिनका) तथा उपाकृत (यज्ञ 
में संस्कार के साथ वध की गई). गायों के उपयोग 
से (उनके मांस के) सारी होने से, (अधिक) गरम 
होने से असात्म्य होने. से और (लोक की दृष्टि खे 
उनका) अप्रशास्त उपयोग होने ले नष्ट हुए अग्नि 
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चाले उन (यक्क में सारा लेते वालों) का परषश्न यज्ञ 
से पहले पद्दल 'अतीसार उत्पन्न हुआ । 

वक्तव्य --(२२५९) ऊपर का वर्णन गोवघनिघेश् के 
इतिहास तथा गोवध द्वारा होने वाली हानि की ओर संकेत 
करता हे - भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को स्पष्ट 
शब्दों में बतलाया है कि सृष्टि के आरम्भ में दक्ष के यश- 
काल तक पशुद्ओो का केवल अ्रमिमन्त्रण होता. ' था ! - फिर 
मनु पुत्रों ने पशुमेघ यज्ञों की अनुमति देकर खूब हत्याकायं 
कराया | इस समय तक भी गाय नहीं मारी -जाती थी । 
फ़िर जत्र बहुत काल बीतने पर एक दीर्घकालीन यज्ञ को 
पप्र नामक राजा ने आरम्भ कराया तभ पशओं का अभाव 
होने पर गवालम्म (गोवध) किया गया । गोवघ को देख 


_ फर भृतगण्‌ (जनता जनार्दन) प्रव्यथित . (आन्दोलनकर्ता) 


होगये । साथ ही गोवध के द्वारा होने वाली हानि का भी 
वर्यान किया गया हे कि गोमांस भारी,गरम,असारम्य, अशस्त 
खझर्ति को नष्ट करने वाला और सन को खिन्न करने . वाला 
है । तथा उसी से पहले पहल खाने वालों को एषभ्न यज्ञ 
में दस्त छुट गये थे । कइने का तात्पर्य यद कि. वैदिककाल 
से एष यज्ञ तक गोवध नहीं होता था । पृषध्र यज्ञ में 
गोमांस के कारण अतीसार का संसार में जन्म हुआ अस्तु 
उसके वाद भी आजतक ऋषि सन्तान ने गोवध को स्वीकार 
नहीं किया | गोवध लोकनिन्दा का तथा स्वास्थ्य को नष्ट 
करने का साधन होने से इसका समर्थन किती भी काल में 
नहीं हुआ । शास्त्र में जहां यथा रूप गोमांस खाने का वरुन 
अता है वह अपनी मोत से मरी गाय के मांस से समझना 
प्वाहिए-। 
वातातीसार र 
खरथचरफालं , यातलस्य - वातातपव्यायामाति- 
साचनिषेविरफो रूक्षाल्पप्रमिताशिनः तीक्णमद्यव्यवायनित्य- 
स्य उदाचर्तयदइच वेगान वायः प्रकोपमापद्यते पकता चोप- 
हष्यते। स वायुः भ्रकुपितो$5ग्तावुपहते मूत्रस्वेदी पुरीषा- 
डायमुपहुत्य ताभ्यां पुरीषं द्रयीकृत्या तिसाराय कल्पते १४॥ 


_ तस्य ख्पाणि -विज्जलमाविप्लुतमवसादि रूक्षं द्र्वं 
सशूलसामगन्धसीबंच्छुब्द॑ वा 'विबद्धशूञवातभतिसाय्यं 
पुरीषम्‌ । वायुञ्चान्त; कोष्ठे सशब्दशूलस्तिय्येंक चरति 


` विवदधः । इत्यामातिसारी वातात्‌ । | 
पब था विवद्धमल्पाल्पं सशव्देशलफेनपिच्छापरिकर्त्तिक 
` हृष्टरोमा विनिददासन्‌ शुष्कमुखः - कटचूरुत्रिकजानुपृष्ठपा- 
इ्वेशूली अष्टगुदो सुहुस्मृह॒विग्रथितमुपवेदयते वातात्‌ तमा- 
हुस्नुप्रथितसित्येके- वातानुग्रयितवच्चंस्त्वात्‌ 11४11: 
विदानसम्प्राति ~ तत्पश्चात्‌ पीछे के काल में, वात- 
प्रकृति वात-आवर-व्यायाम के अतिमात्रा में सेवन 
करने वाले, रूच्त-अल्प-थोङ़ा खाने-वाले, तीक्ष्णमय 
नित्य मैथुन सेवन करने वाले, वेगो को रोडने वाले 
(व्यक्तियों) को वायु का प्रकोप होता है तथा पक्ता 
(जाठराग्नि) को नष्ट करता दै। वह प्रकुपित वायु 
अग्नि के नष्ट होने पर मूत्र और रवेद को सल्लाशय 
' में लेजाकर उन दोनों से सल को द्रव बनाकर अती- 
खार को छरता दे । | क | 
आमवातातीसार के लक्षण-< उसके लक्षण-पिच्छिल, 
आस, प्रसरणशीलं, जल में बेठने वाला; रूच, द्रव, 
शूलसहित, आमगन्धि, किड्चवित शब्दयुक्त, या शब्द- 
रहित मूत्र ओर चायु के विवन्ध से युक्त मल का 
अतिसरण होता है। ओर वायुकोष्ठ के अन्दर शब्द ओर 
` शूल के साथ विबद्ध होकर तिर्यक गमन करती हे । 
इस प्रकार यइ: वात से होने वाला आसमातीखार है। 
पक्ववातातीसार के लक्टण-- पक्व ( वातिक अती- 
सार) बधा हुआ, थोड़ा थोड़ा, शब्दयुक्त, शूलयुक्त 
फेनपिच्छा और परिकर्तिकासहित, रोमहर्षयुक्त श्वास 
जोडता हुआ, सूखे सु, कटि-ऊरु-त्रिक-जानु एछ- 
पाश्वे में शूल वाला, गुदा स्थान से हरी हुई बारबार 
गॅठीला चात के कारण (मल) त्यागता है । वात के 
-हारा गाँठदार सञ्च होने के कारण कुछेक विद्वान्‌ 
. उसे “सचुग्रथित? कहतेः हैं । 


पिर्चातीसार 
'पित्तलस्य पुनरम्ललवरणकटुक्षारोष्शातीकराति- 
साळनिवेवियाः घ्ततार्निसूर्यसन्तापोष्णमारुतोपहत- 


गात्रस्य क्रोषेष्यावहुलस्य पित्तं प्रकोपसापद्यते.। तद्‌ 
- द्रवत्वाडुष्माणसुपहत्यपुरीवाशयाश्चितमोष्ण्याद्‌ . द्रवत्वात्‌ 
सरत्वाच्च भित्वा पुरीपमतिसाराय कल्पते ॥६॥ . 


- ख्स्तोऽग्निमुपहत्य सोम्यस्वभावात्‌ पुरीषाशयमुपहत्योपक्तेश्च 


न उप घ्याय्‌ 


तस्य रूपारिए-- हारिद्रं हरितं नीलं कृष्ण रकत पित्तो- 


पयतम्‌ अतिइु्गेन्वसतिसारय्येते पुरीषम्‌ । तृष्णादाहस्बेद-. ६६. 


सू्च्छाझलब्रघ्नसन्तापपाकपरीतः । इति पित्तातिसार:॥७॥ 


निदान सम्मरप्ति ~ पित्त. प्रकृतिवाले अम्ल, कवण 7 


कळु, क्षार, उष्ण,-(र).तीचण द्रव्यो के अतिमात्र 
सेवन करने वाले निरन्तर अग्नि ओर सूर्य के ताप: 


और उष्ण वात से उपहत शारीर. वाले बहुत क्रोध 


और इेष्यीवाले व्यक्ति काँ . पित्त प्रकोप को प्राप्त 


होता है । वृह द्र होने. से, जाठराग्नि का नाश करके 


सलाशय में प्राप्त. हीकर गर्मी से, तरल होने से सर 
होने से मल को भेदन करके अतीसार करता है । 

उसके लक्षण--दल्दिया पीला, ` हरा, - नीला... 
काला, रक्तपित्त; (अधघोरा ) खे उपगत या उपहत अति 


` दुर्येन्धपूणे मल त्याराता -है। तठृष्णा-दाइ-स्वेद- ५ 


मूच्छी-शुल-ब्रष्न-सन्ताप-पाक ` से - युक्त यह पित्ता- 
तीसार (है)। ˆ 


श्लेष्मातीसार 
इलेष्सलस्य तु यृरुमधुरशीतस्तिग्घोपसेविनः 
सम्पुरकस्याचिन्तयतो दिवास्वप्नपरस्यालस्य इलेध्मा 
प्रकोपनापद्यते । स स्वभावाद्‌ गुरुमघुरशीत स्निग्षः 


पुरोषमतिसाराय कल्पते ॥८॥. 02 4 

तस्य रूपाणि - स्निग्धं. इवेतं 'पिच्छिलं तन्तुमदामं 
गुरु दुर्गन्धं इलेष्मोपहितमनुबद्धशूलमल्पाल्पमसीक्ष्णमति-- 
स्यते सप्रवाहिकं, गुरूदरगुदबस्तियंक्षरादेशः कृतेऽप्य- 
कृतसंज्ञःसलोमहर्वः सोत्क्लेशो निद्रालस्यपरीतः सदनोऽ'न- 
इषी. चेति लेष्मातीसारः ॥६॥ 

निदान सम्प्राप्रि- कफ प्रकुपित वाले भारी,मीठे, 
ठण्डे, चिकने पदार्थ सेवन करने वाले, सम्पूरक 
(भरपेट या उससे भी अधिक खाने . चाले) चिन्ता, 
न करने वाले, दिन में सोने वाले, (दथा)- अल 
(आलसी व्यक्ति) का कफ प्रकोप करता दै । वह कफ 
स्वभाव के कारण शुरू-मधुर-शीत-स्निग्ध शिथिल 
(होने से) अग्नि का चाश, करके सौम्य स्वभाव से 


} 
1 


प 


^ 


विन 
य 


एको न विं श ए 


- मलाशय में. पहुँचकर मल को क्लिम्न (गीला) करके 
अतीसार करता है । 

उसके लक्षण -चिकना, सफेद, चिपचिपा, तन्तु- 
युक्त, आस, भारी, दुराधित, कर्फयुच्, शूल के 
भनुबन्धे से युक्त, थोड़ा थोड़ा बारबार प्रवाहिका 
के साथ मज व्यायता दै । भारी पेट, भारी गुईप्रदेश, 
भारी बस्ति ओर भारी वंज्ञण भाग चाला, कृतेऽपि 
(मल त्यागने पर भी) अंकृतसंश (नहीं मल किया 
रो ऐसा अज्ुयव करना ) रोमहर्षे से युक्त, उव्क्लेश- 
सहित, निद्रा तथा आलस्य से पीड़ित, शिथिल 
ओर अन्नह्वेष (के लक्षण ) वाला इस प्रकार 
शलेष्मातीसारःह्वोा दे।। 

सन्निपातातीसार | 

भ्रतिशीतस्निग्यथरूक्षोष्ए गरुख रकठिनविषमविरुद्धाऽसा - 
' सम्यभोजनाद्‌ अओजनात कालातीतभोजनात्‌ यत्किञ्चित्‌ 
भ्रेम्यवहररणाच प्रदुष्टमद्यणानी यपानात्‌ अत्िमद्धपानीयपानात्‌ 
श्रसँशोघनात्‌ प्रतिकम्मरणां विषमगसनादनुपचाराऽञ्चलतादि- 
त्यपचनसलिलातिसेचनात्‌ भ्रस्वप्नाद्‌ वेगविधाररणदृतुविपय्यं- 
यात्‌ श्रययाबलमारम्भद्‌ अयशोक चिन्तोद्वेगातियोगात्‌ क्रिसि- 
शोयज्वरार्शोधिकारातिकर्षरौः ठव्पापन्नाग्नेः तयो दोषाः 
कुपिता भूय एवास्तिमुपहत्य पक्‍वादायमनुप्रविश्य श्रतिसारं 
सर्व्वदोषलिळुः जनयन्ति ॥१०॥ 

अत्यन्त ठणडे, चिकने, ख्खे, गरम, भारी 
खुरद्रे, कड़े, ठेढ़े, विरुद्ध असात्स्य आहार से, अन" 
शन से, भोजन के काल के 'च्यतोत होने पर भोजन 
करने से तथा जो भी कुछ खा लेने से, खराव शराब 
यां जल ' पौने से, शारांब या जल के 
अतिसात्रा में पीने से, . संशोधन कर्मे न 
करने से, अतिकर्म (पञ्चकुस) के विषम प्रयोग खे 
रोग का उपचार न करने से, अस्नि; घूर, वाझु, जल 
के अत्यधिक सेदम- करने से, न सोचे से, वेश धारणा 
से; ऋतु के विरर्यय से; अपने बले से अधिक काय 
करने से; भय शाक मन का उद्वेग इनके अतियोग 
से; कृमि-शाथ-ज्वर-अशे - विकारों के हारा अत्यधिक 


केण होने से नष्ट अग्नि वाले पुरूष के प्रकुपित तीनों " 


क: यी ९ मित गते हटन २००१ nn 


२ चिकित्सितात्छुण्छलमं एल न किन्चित्‌ शि 
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दोष और भी अग्नि को नाश करके पक्वाशय सें 


प्रवेश करके लवंदोष लक्तणात्मक अतिसार को उत्पन्न 
करते ईँ । | $ 
अपि च शोशितादीन्‌ घत्तुनतित्रदुष्टान्‌. ` इषयन्तो 
वादुदोपस्वभावकूतानतीसारवर्णन्‌ द्शयन्ति। तत्र शोणिता- 
दिषु घाठुदु नातिप्रदुष्टेषु हारिद्रहरितनीलमाञ्जिष्ठसांस- 
घरवनसङुाशं रक्त कूष्णं इवेत॑ वा वराहमेदः सदृशम्‌ अनु- 


बद्धवेदनमतिवेदर्न चा समासव्पत्यासादुपवेश्यते- पुरोषस्‌ । ` 


सहद्‌ ग्रन्यितमासं सकृत्‌, सकृदपि था पक्वमनतिक्षीणर्मास- 
शोखितवलां ` सन्दाग्निविहतमुखरसइ्च तादशमातुरं कृच्छ- 
साध्यं विद्यात्‌ 1 

एभिर्वर्शः अतिसाथ्यंमाणं 
लिति प्रत्याचक्षीत 
पसं सेदोमांसोदकसदृशं दधिसञ्जर्तेलक्षोरचसावेशवाराभ- 
सतिनीलष्‌ ज्तिरिकतमतिकृष्णम्‌ उदकमिव पुनर्मचकाभमति- 
स्निग्धं हरितासं तीलकषायचर्णं कर्व्बूरवरणँ वा श्रानिलं 
पिच्छिलं तन्तुमदामं चन्द्रकोपगतम्‌ श्रतिकुरापपुतिपुयगन्घ्या- 
समत्स्यगन्धि मक्षिकाक्रान्तं कुथितं चा चहुधातुख्रा वमल्पपुरीषं 
बहुपुरीषं वातिसार्य्यंमाणम्‌ तूष्णादाहज्वर्रमतसोहिकका- 
इवासानचन्घम्‌ अतिवेदनस्‌ भ्रचेदत्रं वा सस्तपक्वगुद पतित- 


गदर्चाल मघतनालसतिक्षीणवलमांसरोरितं स््वंपर्ग्वास्यि- ` 


शालिनस श्रोचकारतिप्रलापसम्मोहपरीतं सहसीपरत 


विकारमतिसारिणम्‌ अखिकित्स्थ॑ विद्यात्‌ । इति सन्निपाता- ` 


तिस्तारः ॥११।। 

ओर सी रक्त आदि धातुओं को अत्यधिक दुष्ट 
ननाते हुए घातु (गत) दोषं स्वाभाविक अतीसारं के 
रंगों छो प्रगट करते हें। अर्थात्‌ अतीसारी के मल 
के विविध वर्णो का कारण रक्तादि घातुओं का घालु- 
गत प्रकुपित दोषों द्वारा दूषित होचा हो दे! वहां 
रक्तादिधातु में अधिक दुष्टि न आने पर जिलकां 
सांझ और रक्त तथा बल अक्षीण है सन्दःग्नियुक्त 
मख का रस नष्ट हुए का, हरिद्रा का, दरा, नील 
मजीठिया; सांच के घांबन जसा (1८579), ला 


काला, सफेद. अथवा सुअर की चंत्री जसा सतत - 


बेदनायक्त, या वेदनारहित सब लक्षणा के साथ या 


सोपद्रवमातुरमसाध्योञ्य- ` 
तद्यया-पक्वशोरिएतासं यकृत्पिण्डो- _ 


का 


~ 


४६६ 


कुळ लक्षणों के साथ मल व्यागता है। कभी बहुत 
गांठदार, आम या कभी भी. परिपक्व मल का त्याग 


करता है । उस प्रहार के रोगी को कष्टसाध्य जाने । . 


एन र्गों खे अतिसार करते हुए उपद्रवो से युक्त 
रोगी को चिकित्सा यहं असाध्य ऐसा (कहकर -) 


निषेध करदे ! जैसे कि-पक्व, रक्त की कान्ति बाला - 
(लाल चमकदार), यक्ृत्पिण्ड के रङ्ग का (कपिश), - 


७ ह्या अ दू 
मेदमांख के वोचन जेसा, दही-मज्जा-तेल-वूध-वसा- 


वेसवार की कान्तिवाला, नीला, अत्यन्त लाल, बहुत . 


~ ~ > 
छाला, फिर जल के समान, सोर की: गदन जेसी 


कान्तिवाल्ा, अत्यन्त चमकदार. हरी कान्तिवाला, . 


नीले, .गेरुआ रङ्ग ळे, चिवकवरे वर्णं के अथवा, 
मलिन, चिपचिपे, तक्कयुक्त, आम, मोरपंख के चँदवों 


वाले, मुर्दे की खी गन्ध वाले, खड़े, पीडदार, आस- 


गन्धि, मछली की सी गन्ध चाले, सक्खियों से भरा 
हुआ, कोथपूर्ण, अथवा बहुत धातुओं के खाव से 
युक्त, थोड़े मल वाले अथवा बहुत सल निकालने 
चाले, प्यास-जलन-चककर-अँधेरा-हिकका-श्वास के 
अलुबन्ध -से युक्त बहुत जेदना या बिना वेदना, 


शुदा जिसकी पकी और थकी, गुद्वलियां नष्ट, नाल. 


टूटा हुआ, सांसबल रक्त से बहुत दुर्वेल, सब पर्वा- 
स्थियों के शूल से युक्त, अरुचि बहुत बकमक-झाथदा 
मोह से युक्त, अकस्मात शान्त हुए विकारयुक्त अती- 


सार वाले रोगी को 'अचिकित्स्य जाने । यह सन्नि- | 


पातातीसार है । हि 1 
तमसाध्यससाध्यताम्‌ प्रसम्प्राप्तं चिकित्सेत्‌ यथा 
प्रधानेनापक्तमेरण हेतुपशयदोषविश्लेषपरीक्षया चेति ॥१२॥.. 
सस असाध्य को असाध्यता की सम्प्राप्ति होने 
के पददले प्रधान दोष के अनुसार चिकित्साक्रम से, 
देठु-उपशय दोषविशेष की परीक्षा से चिळित्सा करे 1 
` आगन्तुन अतीसार 
श्रागन्त्‌ हावतीसारो मानसी अयशोकजो । 
यो तयोर्लक्षरणं 
मारतो भयपशोकाम्यां छीघक्र: हि परिकुप्यति । 
तयोः क्रिया वातहरी हर्षणाइवासनाति च ॥१४॥ 


पक 


चायोयेंदतीसारलक्षणम्‌ ॥१३॥ , 


2 


अध्याय 


आगन्तु, दो.अतीसार मानसिक दोषरूप, भय 
शोक से उत्पन्न (होते हैं) | वायु से. उत्पन्न अतीसार 
के जो लक्षण हैं (वही) उन दोनों फे लक्षण (होते 
) । क्योकि भय शोक दोनों खे बायु शीघ्र प्रकुपित 
हो जाती दै (अतः) इन दोनों की वातढरो चिकित्सा 
(तथा मानसिक उद्देग की शान्ति के लिए) हर्षण 
ओर आइइंवालन (देना चाहिए) । - डु 
` इत्युक्ताः षडतीसाराः साध्यानां साधनं ततः । 
प्रवक्ष्यास्यनुपुर्वेश यथावत्‌ तन्निबोधत ॥१५॥ 


इस प्रकार छे अतीखार कहे हैं उसके 
पश्चात्‌ साध्य अतीसारो की चिकित्सा यथाक्रम (सें) 


कटूँगा । | 
दोषाः सन्निचिता यस्व विदग्धाहारमूच्छिता 1 ह 
ग्रतीसाराय कल्पन्ते भूयस्तान्‌ . सम्भ्रवर्सयेत्‌ ॥१६॥ 
जिसके अपक्व आह्वार्‌ से सूच्छित संचित. हुए 
दोष अतीसार उत्पन्न करते. हैं उनको खूत्र निकाले । “ 
न तु संग्रहणं देयं पूर्वसामातिसारिरो। 
दोषा ह्यादौ दध्यसाना जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥१७॥ 
शोथकाण्ड्वामयप्लीहकुष्ठगुल्मोदरज्वरान्‌ 11 
दण्डकालसकाध्मातग्रहण्यर्शोगदांस्तया . ॥१=॥ 
आासातिसार के आरम्भ सें संमाही (ओऔषध) 
नहीं देली चाहिए । क्योंकि आदि में (ही) रोके जाने. 
पर दोष अनेकों रोगों को (जडे) शोध, पाण्डुरोग, 
सीह्दोदर, कुष्ठ, गुल्म, उद्ररोरा उ्वरों, दण्डक, अल- 
सक, आसान, म्हणी. तथा अशोरोंगों को उत्पन्ने * 
करदेतेह। ˆ | ` 
वक्तव्य - (३३६) जिस प्रकार रक्तपित्त के आदि में 
रक्त का संग्रहण करना शाल्ल विरुद्ध है उसी प्रकार श्रतीसार 
के आरम्भ में भी ग्राही अफीम. आदि झौषध देना विविध 
रोगों का उत्पादक ऐसा शास्त्र मानता है । 
तस्माइुपेक्षेतोरिक्लिष्टान्‌ घर्तसानान्‌ स्वयं मलान्‌ । 
छुच्छां वा चहतां दद्यादभयां सम्प्रचतिनीम्‌ ॥१६॥. 
` इस कारण से उस्क्लिए ह्रोकर स्वयं प्रवृत्त हुए 
दोपों को उपेक्षा करे या कठिनाई से थोड़ा निकलने 
वालों को खूष मल निकालने वाली दरड़ देवे | 


एकोन निश क 
तया ` प्रवाहिते दोष 
:- "जायते. देहलघुता  जाठ्राग्निइच वर्धते $ 
लङ्कनं चाल्पदोवारणां प्रशस्तमतिसारिर्ास्‌ ॥२०॥ 
'उप्से दोष प्रचाँदित होने पर उदरामय शान्त 
“होता है देह में लघुता उत्पन्न द्ोती है सथा जाठरा- 
श्नि बढ्ता दै। अल्प दोष वाले अतिसार के रोगियों 
को लंघन हितकर होता दै । 
वक्तव्य-: २३३७) कुछ ने प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दद्या- 
हीपनपाचनीम्‌ | लंघन चाल्गदोषाण्णां प्रशस्तमतिसारिणाम्‌॥ 
ऐसा अलग श्लोक दिया है । वहां मध्य दोष होमे पर 
दीपन प्राचनी ओषध तथा -अल्पदोष में लंघन देना चाहिप । 
यह. मानकर "चलें. 1: ` 
आमातिसार सें प्रमथ्या 
.- पिष्पलीनायरं "धान्यं भतीकमभया चचा । 
हीबेरं भव्रमुस्तानि- विल्वं नागरघान्यकस्‌ ॥२१॥ 
पुङ्निपर्ीःइवदष्डा च ससङ्गा कण्टकारिका । 
-'": तिस्रः प्रमथ्या विहिताः इलोकार्घेरतिसारिणाम्‌. ॥२२॥ 
१-पीपल; . सोठ,.- बन्षियां, अजवाइन; बच, 
२-सुगम्धवाला, नारारमोथा, “बेल, सोंठ, घतन्तिया, 
३-पश्निपर्णी, गोखरू, सजीठ तथा - केरी तीन 
प्रमथ्या अतिसार पीडितो की आधेश्लोकों छार कही 
. गई हैं य -- 
. “वक्तव्य: - (३३८) शास्त्रकारों ने-प्रमथ्या के सम्बन्ध 
में -लिखा दै कि--- को. त्यो 
प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यं ` पलमात्रं सुकल्कितस्‌ | 
१ किडियदन्येन ` ` संयुक्तमथवान्यविवर्जितम्‌ । 
तोयेचाष्टशुस्पेसा'्यं :पानमाहुः पलद्वयम्‌ | 
वचाप्रतिचिषान्यां या. मुस्तपर्पटफेन वा! 
+ होवेरश्यद्भवेराम्यां -पक्वं- वा _ दापयेज्ञलस्‌-॥२३॥ 
वचा तथा अतीस दोनों खे अथवा सोदा पित्त- 
पांपड़े से अथवा. सुगन्धवाला अदरख - से पक्ताया 
हुआ जल देवे । ढे 
वक्तव्य--(३३६) . अतीसार -( ता3111:029 2 में 
मरोड़ के साथ दस्त -आने पर छमशामक पेयों में उपरक्त 
पेयों को प्रयुक्त करना चाहिं है 


'भ्रशोम्यत्युदरासय: १ 


wT 
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5६५ 
अतीसार सें पथ्य 
यपतेञ्त्नकाले क्षत्कषासं लघन्यन्नानि भोजयेत 1 
तया स जी त्रमाप्नोति रुचिमरिनबल ` बलस -॥ २४॥ 


_ भूख से डुबल हुए रोगी कों भोजन के.ठीक 
समय पर इलके अन्नों को खिलावे वेसा करने से चह 
(अतीसार रोगी) शीघ्र (ही) रुचि,  अग्निबल तथा 
चृत्न प्राप्त कर लेवा छै । 
तक्तेस्ायन्तिसोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा 
रया मधुना वादी यथासात्म्यमुपाचरेत्‌ ॥२५॥ 
यादि सें सात्म्य के अनुसार आहार सें छाछ, 
काँजी, यवायू , तपण, सुरा. और शहद के : प्रयोग से 
उपचार करे} : | ह 


: यवाय शिविलेफपीमशिः खड्यूषे ` रसौदर्तः 1 
दीपसप्राहिसंयुदते: करसमइच स्यादत्तः ` प्रस्‌ ॥२६।॥ 


“वत्पश्चात्‌ दीपन माहि -द्वज्यों से युक्त यवागू 
विलेपी, खड, यूष तथा सांखरखयुक्त.- मात खे यथाकमं 
(उपचार) करे । 

दीपबंग्रोह्दी ओषधि द्वव्य 

झालपर पूहितप्शी बृहती कण्टंकारिक्ा 1. 

बलाइचदंण्टाबिश्वानि पाठऱचप्गरधान्यकस्‌ ॥२७॥ 

काटी .पलएदां 'हपुषा . च्चा ` ° जीरकविष्पलीस्‌ । - 

- यानी पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ (२८॥ 

.- चुक्षाम्लं दाडिनास्लं च सहिङ्कविङसेन्घवम्‌ । - . - 
~ घ्रयोजयेदन्तपाने विधिना .. सुपकल्पितम्‌ ॥२६॥ 

वातदलेष्महरो ह्योष गरो , दीपनपाचनः । ˆ 

ग्राही बल्यो सेचनश्च तस्भाच्छस्तोऽतिसारिराम्‌ 11३०11 

शालपर्णी; :प्रश्निपर्शी, बड़ी कटेरी, छोटी कदेरी 
बला, ` गोखुरू," बेलागिरी, पाठा, .खोंठ, 'घन्तियां 
कचूर, ढाक़; दाऊचेर, बच, जीरा;पिप्पली, झाजंचाइन 
ीपरासूल, चित्रक, गजपिप्पली, तिन्तिडीक, खट्टा- 
अनार, तथा हींग सहित रविडलवण, सेघव लवर 
(इन द्रच्यों की) अच्छी कल्पना . करके. अन्नपानं. मे 
विधिपूर्वक प्रयोग करे । क्योंकि यह दीपद-पाच्न 
(षध) गण वातःकफ़ इइले वःल', माही, बल्य, 
रोचक (दे) इस कारण से अतीखार रोगियों को 


४६५ 


प्रशस्त (कहा गया है) । 


धासे परिणते यस्ठु विवद्धमतिसार्यते । 
सञूलविच्छमल्पाल्पं यहुः सप्रवाहिकम्‌ ॥३१॥ 


यूषेण मूलकानां ते वदरारामथापि चा १ 
उपोदिकायाः क्षीरिण्या यवान्याः वास्तुकस्य वा धरे २।। 
सुवचंलायाइचञ्चोर्वा शाकेनावल्गुअस्थ चा 1 
शट्या: कर्कारुकारपां वा जीवन्त्याश्चिभेंटस्य दा ॥३३॥ 
लोरिएक्ायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन चा पुनः । 
दिदाडिमसिद्धेन चहुस्तेहेन भोजयेत्‌ ॥३४.॥ 


आंस के पक जाने पर जो रोगी वँघा हुआ, 
शुत के साथ, पिच्छायुक्त, अल्प-अल्ग कई बार प्रवा- 
दिकापूर्वक सल का तिसरण करता दै उसको 
सूलियां के युष से, अथवा चेरों के यूप से, अथवा 
पोई के, दुदूघी के, अनवाइन के, अथवा बथुआ के, 
हुलहुल के अथवा अण्डी के, वाकुची के पत्तों शाक 
से कचूर, खरवूज, जीवन्ती, गोरखककड़ी, पाठा, 


के साथ लोनियां के सुखे शाक के साथ दही असार. 


के रस से सिद्ध बहुत घी (या तैल) के साथ (अन्न) 
खिलाने । 

कल्कः स्यादुबालबिल्वानां तिलकल्क$च तत्ससः । 

दघ्नः सरोऽम्लस्नेहाढयः खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌॥३ ५॥ 

कच्चे वेले का कल्क, उसके बरावर तिलों का 
कल्क, दही की मलाइ, खटाइ तथा चिकनाई सिला- 
कर (तैयार किया हुआ) खड प्रवाहिकां को नष्ट 
कर देखे । 

यवानां सुद्गसाारणां शालीनां च तिलस्य च ६ 

कोलानां वालबिल्वानां धान्ययूषं प्रकल्पयेत्‌ ॥३६॥ 

एकध्यं यमके भृष्टं - दघिदाडिमसाधितम्‌ । 

वर्चः क्षये शुध्कमुर्ख आल्यन्नं तेन भोजयेत्‌ ॥३७।१ 

जौ, मूँग, उडद, शालि. तथा तिल, तथा वेर, 
कच्चे नेल (इन सच) का एकत्रीकरण करके धान्य 
यूप चनावे । घी तेल (यमक) से छोंककर दही अनार 
से सिद्ध करके उस (धान्य यूष) से शुष्क सुख वाले 
(अतीसारी को) शालि चावल का भात ख्लावे । 


अध्याय 


दघ्नः सरं चा यमके भृष्टं सगुडनागरम्‌ । 
सुरां वा यमके सृष्टां व्यञ्जनाय प्रदापयेत्‌ ॥३८॥ 
फलाम्लं यमके भृष्टं यूषं गृञ्जनकस्य वा । 
लोपाक रसमस्लं वा स्निऱ्घाम्लं कच्छपस्य वा ॥३६॥ 


गुड सोंठ के सहित घी तैल में छोंकी दही की. 
सलाई अथवा यसक में छोॉकी सुरा रुचि उत्पन्न करने 
के लिए (चटनी रूप में) रेबे । (इसी प्रकार) यमक ' 
में छोकी फलों की (खटाई) शलगम वा युष अथवा, 
खट्टा लोमड़ी का रसया कच्छप का स्निग्ध - ओर ` 
अम्ल मांस (देवे)! *. न 
बहितित्तिरदक्षाणा वत्तकार्ना तथा रसा: 1 
स्निग्घोष्णाः शालयइचाण्या चच्चक्षयरुजापहाः ॥४०॥ 
मोर-तीतर-मुर्गो का बतखों के स्निग्ध इष्ण , 
मांसरस ओर पुराने शालिबावल मलक्तय करने 
वाले तथा रोगनाशक (होते हैं) । | 
श्रन्तराध्रिरसं पूत्वा रक्त सेषस्य चोभयम्‌ । 
पचेद्दाडिमसाराम्ल ... सघान्यस्नेहनागरम्‌ ॥४१॥ 
ओदनं . रक्तशालीनां तेनायात्‌ प्रपिबेच्च तत्‌ । 
तथा चर्चःक्षयङृतेवर्याधिभिविप्रमुच्यते ॥४२॥ 
मेंढे के -सध्यमाग के मांखरस को तथा रक्त 
दोनों को (एकत्र सिलाकर) फिर छान कर घनियां 
सोंठ, का चूर्णे तथा चिकनाई (घी या तेल या दोनों) . 
मिलाकर अनारदाने की. खटाई से पकावे ! 
लाल शालिचावलों का भात (बनाकर): उस 
(सांसरस) के साथ जावे ओर उसको पीबे | इससे ” 
पुरीष क्षयजन्य रोगों से. (व्यक्ति) मुक्ति पाता दै! 


सुद भ्रंश 

गुदनिःसरशे शूले पानमस्लस्य सपिषः। 

प्रशस्यति ` निरामाशामथवादप्यनुवासनम्‌ ॥४३॥ 

निरास (रोशियें) के गुद के निकल आमे पर 
शूल होते पर अम्ल (अनार से सिद्ध) घी का पीना 
अथवा ऋनुवासन बरित देना श्रेष्ट माना जावा है! 

चाङ्भेरीकोलदध्यम्लनागरक्षारसंयुतम्‌ क 

धृतमुत्क्वथितं पेयं गुदश््ंहारुजापहम्‌ शर्ट ` 


एकोनविंरा : 


चाङ्ग रीघ्र--चौपतिया, बेर, दही की खटाईे, 
-सोठ, यवक्षारयुक्त उवाले गये घी को शुद्र 
(prolapsus 301) कष्टनाशक् (जानकर. पीना 
"श्ाहिए) | 
सचव्यपिप्पलोमलं सठ्योषविङदाडिमस्‌ । 
पेयमस्लं धतं यक्त्या सधान्याजाजिचित्रकम्‌ ॥४५॥ 
' अव्यादिघत -चञ्यस्तद्वितं पीपरासूल, त्रिकट 
सहित विडनमक तथा अनार को धनियो जीरा 
चोते की छाल के साथ युक्तिपूर्वेक (तेयार किए 
गये) खट्टे घत को पीना चाहिए । 
दषासलोपसिद्ध या सविल्वमनुचासनस्‌ । 
शटोशताह्वानिल्देशा। व्या चित्रकेण चा ७४६॥ 
दशमूल (के क्वाथ) से सिद्ध अथवा बेंलगिरी 
(के क्वाथ) से सिद्ध अथवा कचर सफ बेल '( के 
स्वाथ) से सिद्ध या चच ओर चित्नक (के क्वाथ) 
से सिद्ध अनुवासन (शुद्र शा सें देना चाहिए) । 
स्तब्धे भनष्टे गुदे पूर्व स्नेहस्देदो प्रयीजयेत्‌ । 
सुस्विन्नं तं मदूभतं पिचुना सम्प्रवेशयेत्‌ ॥४७॥ 
जो गुदश्र'श स्तब्ध दोगया दो (ऊपर को स 
बढ्ता हो वहाँ) पहले स्नेहन स्वेदन दोनों को 
प्रयोग में लावे । _ खूब स्विन्न दोजाने पर खक 
~अत्यन्त कोमल होजाने पर कपड़े के पिचु से उसे 
प्रविष्ट करे । 
5 वक्तञ्य--(३४०) जो युदश्रंश ठीक सेन चढरहा 
हो उसे स्नेइन से मुलायम करके कपड़े की एक बत्ती बना 
चिकनी करके उसके द्वारा चीरे चीरे युदा को चढ़ाश्रो । 
वातात्रीसार आवसथिकी चिकित्सा 
विबदवातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः । 
सरकतपिच्छास्त्ष्रात्त क्षीरसौहित्यमह सि प४८॥ 
वात (आर) मत्त चिचद्ध हो तो, (तथा) शूल 
ओर प्रवाहिका बहुत हो रक्तसहित पिच्छा (मल में 
आवे) प्यास से पीडित की वध दोने तक दूध छा 
पान ठीक होता दै! . 
यमकस्योपरि क्षीरं घारोष्णं वा पिबेन्तरः 1 
_ श्ृतमेरण्डमूलेन सालबिल्वेन 


चा पयः परे दा 


-४६६ 


(अतिसार पीडित) व्यक्ति यमक पीकर उसके 
ऊपर धारोष्ण दूछ अथवा अरण्डसूल या कच्चे चेल 
से थि दुध पीबे । : 

एवं छीरप्रयोगेर रक्‍तं पिच्छा च झास्पति । 

शूज प्रयाहिका चैव -विवन्यऽचोपद्षाम्यत्ति ॥५०॥ 

पिच्छा शान्त होता दे तथा इस प्रकार दघ के 
प्रयोग से रक्त तथा शत्व, प्रवाहिका -और विबन्ध 
(षडज) सी शान्त होदा | 


पित्तातिसार-चिकित्साक्रम 

वित्तःतीसारं पुनन्र्दिनोपदयाक तिभिरामान्वयभुंपलम्य 
यथावलं लस्धनपाचनान्यासुपाचरेत्‌ 1 तृष्यतस्तु सुस्तपर्पठ- 
घछोशीरक्यारिवाचन्दनकिराततिषतकफोदीच्यवारिभिः . उप- 
सार: । लख्ितस्य तस्य घाहारकाले बलातिबलासर्पपर्र- 
धालपरए पु शिनिपरण्शीबुहतीकण्टकारिकाशतावरीइवदंष्ट्‌ निय्यू- . 
हमप्रयुयतेन यथासात्म्यं  यदागू अण्डादिना तपरणादिना या 
कमेरणशेपचारः ६ गहरेरामतूरमकुष्ठाब्कीयषर्वा लावक- 
पिझजलचाशहरिसििरपफाटापुच्छरसैरीषदस्लैरनस्लेया ' क्म- 
शो5ग्सि सन्छुक्षयेत्‌ । 

अनुवन्धे त्वस्य दीपनीयपाचनीयोपदामसनीयसंग्रहरणी यान्‌ 
योगान्‌ प्रयोजऊयेदिति ॥५१॥ 

तत्पश्चात्‌ पित्तातिसार को हेतु, उपशय, लक्षणों 
से आम की उपस्थिति जानकर चल फे . अनुसार 
लंघन तथा पाउन दोनों से उपचार करे । - रोगी को 
प्यास लगने पर सोथा-पिस्तपापड़ा-खसर-खारिचा- 
चन्द न-च्िरायता-सुगन्धचाला के जल से उपचार 
छरना प्वाहिए | लंघन कराने के बाद भोजन के समय 
बला, अतिबला, सूर्पपर्णी (वनसू'ग), शालपर्णी, 
घश्निपर्णी, बड़ी छोटी कटेरी, शातावर, गोखुरू के 
क्वाथ से सिलाए इए यवागू मण्डादि से या दपे- 
णादि से क्रमाचुसार, यथासात्म्य उपचार (करना 
चाहिए) । सू'ग, सम्हाल, ससुर, सोंठ, अरहर के 
यूषों खे लावा, कपिंजल, खरगोश, हिरन, एण, काल- 
पुच्छ के रों से थोड़ा खट्टा करके या बिना खटा 
किए ऋरसपुर्वक अग्लि का संघुक्तण करे । 

इसके अझुबन्ध में दीपन, पाचन, उपशमन 


ee ee pe पपा कही 


५०० अध्याय 

संप्राही योगो को [प्रयोग करे |... : - , . .. पिचातिसारो दीप्ताग्नेः क्षिप्रं. समुपशाम्यति । 
सक्षीद्रातिचिषं विष्ट्या वत्सकस्य फलत्वचसू- -- 5. :स्रजाक्षीरप्रयोगेरश बलं” वरश्च... वर्षत 1५८0 
तण्डुलोदकसँयुदत पेयं पित्तातिसारनुत्‌-॥५२॥ --. (अग्नि . जिसकी दीप्त. हो उसका पित्तातिसार 


साथ कुटज: के फल्ल तंथां छुट “करी के दूध के प्रयोग से शीघ्र शान्त होजाता दै 


शंहद 'अवीस 
ते छाल पीख कर तंण्डुलोंदंक मिला “कर (इस) और बल तथा वर्ण बढ़ता है। ; ..:.... 
पिंचाचीसांरंनाशक पेय (को पीना चाहिए)। .+- चहुदोषस्प दीप्तारनेः. सप्राणस्य.. त - तिष्ठति । 
` किराततिक्तफों ` मुस्तं चत्सकः -सरसाळ्जनः 2 -., पैत्तिको. यद्यतीसारः पयसा तं. विरेचयेत ॥।५९॥ 
विल्व॑ दाएहरिद्रा त्वक्‌ ' ह्वीबेरं “संडुरालभाम्‌ ॥५३॥' : _ बहुत-दोष वाले, दीघ अग्नि चाले "अर सप्राश] 
चन्दनं च मृर्णालं : च. नागरं::: लोपमुत्पलस्‌ । रोगी का . पेत्तिक-'अंतीसार :जच . नहीं” ठहरता है 
. - दिला सोचरसो लोध्रं "सम्भा कमलोत्पलम्‌ 1५४1. अर्थात (गति निद्चुत्तिमान न भवति शान्त नहीं होता 
- ` "उत्पलं घातकीपुष्पं... दाडिमत्वङमहोषधम्‌ 1 ` ˆ है) उसको दूध क-साथ (अधो लिखित) विरेचन देवे । 
" ` कट्फलं नांगरं: पांठा `. जमभ्व्वाम्रास्थिद्शालभोः पए शा ` पल्नराशफलनियूं हूं पयसा सह पाययत्‌। - 
` योगाः पडेते सक्षौद्रास्तण्डुलोदकसंयुताः 1 ~ .. ` : ततोऽनुपाययेत्‌. कोष्टां क्षीरसेव यथाबलम्‌ ॥६०९। 
` ` पेयाः पि्तातिसारध्नाः इलोकार्धेन निर्दाशताः ॥५६॥ ढाक के फल के क्वाथ को दूध के साय ठिलावे । 
१-चिरायता, सोंथा, रसोत सहित इन्द्रजो _ तत्पश्चात्‌ शुनशुने दूध को ही यथाबंल पीछे से (अनुः 
२--बेलं, दारुहर्दी, तथा सुगन्धवाला, दुरालंभा पान रूप में) पिलावे। -' : 
सहित, ` प्रवाहिंते तेन सले- घ्रज्ञाम्यस्युदरासयेः। - 
३-चन्दन तथा कमलनाल तथा सोंठ, लोभ, नीलो": 'पलाझवत्‌ ` प्रयोज्या चा च्रायमांशा विशोधिनीं ॥ ६्‌१॥ 
` फर: . उस (उपरोक्त दुग्धयुक्त विरेचन सेः) मल के 
तिल, सोचरस, लोध, संजीठ, कमल, नीलोफर; प्रवाहित होजाले पर उद्ररोग (अर्थात पैत्तिक अती- 
४--खोठ, धाय के फूल, नीलोफर, अनार की छाल, ) शान्त होजाता है। अथवा ढाक के समान 
६--कायफल, साठ, पाठा, जामुन ओर आम की विशोधन-करने वाली त्रायमाणा (जलीय) को (उसौ 
गुठली दुरालभा, २ प्रकार दूध के. साथ) प्रयोग करना चाहिए। ` 
ये छै मधु तथा तरुडुलोदळयुक्त योग (जो) आधे सांसर्ग्या क्रियमाणायां शार्ल यद्यनवतंते । 
अधे श्लोकों द्वारा निदर्शितं किए गये इ. पित्ताती- ख्रूतदोषस्थ तं शोध यंथाववनवासयेत ॥६२॥ 
खारनाशक (रूप में) पीने चादिए। |. _ मु (उपरोक्त विरेचन द्वारा) दोष के सुव हुए व्यक्ति 
पित्तातिखार-पशथ्ये - . का ससजनक्रम किए जाने पर भी. यदि शूल. चलता 


जीरो षघानां शस्यन्ते थथायोगं प्रकल्पितः रहता. है (तो) उसको शीघ्र यथावत. ( जैसा. कि आगे 
रसेः सांग्राहिकर्युक्ताः पुराए रवतश्चालयः ॥५७॥ लिखा दै) अनुवासन करे। . 
` जीणे औषध वालों. के (अर्थात्‌ जिनको उपरोक्त .. वक्तव्य-(३ ३७) चरक की चिकित्सा पाठकगण. देखें 
अतीखार नाशक औषध योग जीण दो चुका हो कि कितनी. उचित ( ६० ६३९ ७७७६ ) हे और कितनी 
उनके) योगाचुसार: संपाी .पदार्यो के साथ युक्त बने दत्तचित्तता से उसने वैद्यको रोग की प्रत्येक. श्रवस्था में 
हुए सांसरसों. से पुराने लालशालि श्रेष्ठ माने. आषधयोग रूपी शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित करम -का परमोच्च 
जाते हैं । आ. । क छुट यत्न किया है !! 


एकोनविश.* 


शातढुष्पावरीस्था: से पघसा सथुकैन च 1 
- तेलपादं घृतं सिद्ध सकिल्वमनवासनस्‌ ॥६३॥ 
` बेलसदिति सोया शतावरी दोनो से तथा सुंलहदी 
ओर दूध से एक चतुर्थांश तेलछुत सिद्ध करके 
(उससे) अनुवासन बस्ति (देना चांहिप) । 
क) पिच्छाबस्ति 
. परिवेष्टय : . कुथेरेराव्रंवन्तानि. शाहमलेः ६. 
कृष्णभ तिकया55लिप्य. स्वेदर्येद्योमयाग्निना 1६४: 
_ सशुष्कां मृत्तिकां ज्ञात्वा तानि वुन्तानिशाल्सलेः ॥ :. 
: भृते पवसि सुद्नीयादापोथ्पोलूखले ततः ॥६५॥ 
_  छिण्डं,सुष्टि समं घस्मे तत्‌ पूतं तेलस्तविषोः | 
_ स्तेहितं साया - युक्तं - कल्कन - सघूकर्य ~ च ११६६ 
- वस्तिमस्यक्‍्तगात्राय दद्यात्‌ प्रत्यागते ततः । 
सनात्वा सुजीत पयसा जाङ्कलानों रसेन का 1६७३ 
पिक्तातिसारञ्वरशोयगुल्सः- „ मव | 
जोरर्तिसारग्रहस्पीप्रदोषान्‌ । 
जयत्यय॑ दीधामतिप्रवद्धान्‌ 
चिरेचनास्थापनयोश्च अस्तिः वददा। 
सेमर के हरे वूर्न्वा ( लेसर की पत्तियों के हरे 
डण्ठत्तों) की ताजी कुंशाओं से लंपेट कर काली सिट्टी 
से लोप कर गोबर की अग्नि खे स्वेदनं करे। सिट्टी 
सूखी हुईं जानकर उन सेमर के उर्न्तो को ओखली 
में कूटकर २ पत्त पिण्ड को रामे किए दूध में मखल 
देवे वस्त्र से छालें हुए उसकी १ प्रस्थ तेल घी दोर्नो 
के मात्रा खे श्निग्ध करके ओर' सुलहठो के कल्क के 
साथ ''मिलोकर अमभ्यद्ध से युक्त गात्र चाले के लिए 
बस्तिको देवे 1 उसक्ते ( गुवा से )- लौट आने पर 
स्तान करके दुष के साथ आङ्ग्य जीवों के मांसरस 
से भोजन: करना चाहिए । 
पत्तिक अदीखार, , ज्वर; : शोथ, गुल्म; जीण 
'अतीसार अझस्णी. दोषों को यह ( अनुवासन `) बस्ति 
शीघ्र जीत लेती है तथा-विरेचन--चथा- आस्थाएन 
दोनों के-आलियोगा को (खी जीत लेती है):। 
रक्तातीसार . 
पित्तातिसारी यस्त्वेतां जिव्या . सुबत्वा निषेवते । 


चिकित्सितातजुण्यलमं न किन्चित 


पित्तलान्यन्तपाचानि तस्य पित्तं. महावलम्‌ १ ६६॥ 
रक्तातिसार कुरते रवतमाञु प्रदूषयत्‌.1 - 
` - तुष्णां दाहं च शूलं च गुदपाकं च दारुखस्‌ _॥७०॥ 
जो पेत्तिक अतीसार से पीडित व्यक्ति इस 
खिकित्सा को छोड़कर पिचल अआन्नपानों का सेवन 
करता है उसका महावली पित्त शीघ्र (ही) रक्त को 
दूषित करतो छुआ तृष्णा, दाह तथा झूल तथा 
दारुण शुदपाक (युक्त) ' रक्तातीसार को करता है । 
 'दाव्य--(३३८) यद्यपि रक्तातीसार की उत्पत्ति यहाँ 
पर पिचज अतीसार के उपरान्त लिखी गईं है पर घोर पैत्तिक 
आहार पान ओर विद्दारादिकों के कारण स्वतन्त्रतश भी 
रक्तातीसार होसकता है । एण्टामीबा हिस्टोलिटिका के आन्त्र 
ची उपश्लेष्मल कला में प्रवेश कर भ्ण कार्य करने से 
अन्य कृमियों से अथवा आस्त्रिक ज्वर के घावों के कारण भी 
रक्तातीसारोत्पत्ति देखी जाती चक्रपाणिदत्त का कथन 
है कि पेंचिक अतीसार के द्वारा रक्तातीसार बतलाना 
अशास्त्रीय है ,जैसे कि पाण्डुरोग के कारण कामला की 
उत्पत्ति अशास्त्रीय है | क्योंकि बिनापाण्छ रोग'-के भी 
कामला होता है उसी प्रकार सीधा सीधा भी. रक्तातीसार 
होसकता है । पर 'चरक ने रक्तातीसार को अतीसार का एक: 
स्वतन्त्र भेद नहीं माना उसे पेत्तिक श्रतीसार के अन्तर्गत ही 
रखा है । वातिक पेत्तिक श्लेष्मिक सन्निपातिक, शोकन तथा 
भयज ये छै अतीसार भेद ही उसने स्वीकार किए हैं | 
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शीतं सम धुशर्करम्‌ । 
पानार्थं व्यञ्जनार्थं च गुदप्रक्षालने तथा ॥७१॥ 
उस अवस्था में पीने के लिए, जाने के लिए 

तथा गुद को घोने के लिए शीतल शहद मिश्री सहित 


तन्नच्छाग॑ पयः शस्तं 


बकरी का दूध हितकर होता दै। | ल 
सदनं रक्तशालीनां पयसा तेन भोजयत्‌ । 
रसः पारावतादीतां ˆ घूतभृष्टेः . सशर्करः ॥७२॥ 
तेन पयसा (बकरी के उस दूध के. साथ) लाल 
शालियों का भात मिश्रीसद्वित घी से छोंके पारावतादि 
के मांसरसों के साथ खिलाबे। 7 
इादापक्षि भूगाणां च शतानां धन्यचारिस्पान्‌ । 
 रसैरनस्लेः सघुतर्भोजयेसँ सशर्केरेः ॥७३॥ 
. शीतवीय वाले, जाङ्गल भूमि में विचारने वाले 


खरगोश, पक्षी ओर पशुं के लवणरहित मांसरस 


से चृत ओर मिश्री के साथ उसको भोजन करावे । 
चघिरं सार्गमाजं चा घृतभृष्टं प्रशस्यते । 
काइसर्यफलयूषो वा किङ्चिदम्लः सशर्करः ॥७४॥ 
हिरन वा बकरे का रक्त घी में छोंका अथवा 
थोड़ा खट्टा सिश्रीसह्दित गम्भारी के फल का यूष 
हितकर होता दे । 
वक्तव्य--(२३६) रक्त के अतिसरण को दूर करने 
के लिये तया रक्त की कमी को दूर करने के लिये आचार्य 
ने हिरन या बकरे का मांस घी में छाँक कर पीना श्रेष्ठ बत- 


` लाया है. रक्त की कमी होने पर. रक्त का प्रयोग करना आयु- 


वेद का- सर्वविदित उद्घोष हे.। आजकल के हीमोग्लोबीन 
या होलब्लड के पेयों का जो प्रसार हे उनके पीछे चरक- 
संहिता के श्लोक की पुकार अवश्यमेव छिपी इई हे । शाका- 
हारी गम्भारीफल के यूष को भी वेसा ही उच्च पासकते हैं । 
नीलोत्पलं मोचरसं समङ्गा पद्मकेशरम्‌ । 
अजाक्षीरयुतं दद्याज्जीरे च पयसोदनम्‌ ॥७५॥ 
दुबल पाययित्वा या तस्येवोपरि भोजयेत्‌ । 
प्राग्भक्तं नवनीतं या दद्यात्‌ समधुशर्करम्‌ ७६॥ 
नीलोफर, सोचरस, सजीठ, कमल की केसर 
(के चुणे) को बकरी के दूध के साथ देवे । (कषध 
के) जीणे दोने पर दूध भात देना चाहिए ।या 


अध्याय 


` दुवेल्ल (रक्तावीसारी) को - नील्लोत्पल्लादि चूर के साथ 


दुध पिलाकर उश्वके ऊपर ही भोजन कराना चाहिप । 

अथवा भोजन के पूर्वे शहद मिश्री के साथ लौनी . 

देवे! | 
प्राश्य क्षीरोत्यितं सविः कपिञ्जलरसाशनः । - 
ञ्यहादारोग्यमाप्नोति पयसा क्षीरभुक्‌ तथा ॥७७॥ 


कपिज्ञल के मांसरस का भोजन करने वाला 
(रक्तातीसारी) दूध से निकले घत (मक्खन) को 
दूध के. साथ जाकर तथा क्षीरसुक (दूध ही सेवन 
करने वाला) तीन दिल में आरोग्य प्राप्त करता है। 

पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीर भुग्जयेत्‌ । 

रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः ॥७८॥ 


दुधाहारी दूध के साथ शतावरी कल्क को पीकर 
व्यक्ति (तथा) अथवा उस (कल्क) से सिद्ध घी को 
पीकर रक्तातीसार कों जीते ।. | 

घृतं यवागूमण्डेन कुटजस्य फलैः भृतम्‌ 1 

पेयं तस्यानु पातव्या पेया रक्तोपशान्तये ॥७६॥ 

रक्त की शान्ति के लिये कुटज के फलों (इन्द्रजो) 
के साथ उबाले गये घी को यवागू के मण्ड से पीना 
चाहिए उसके पञ्चत्‌ (अधोलिखित) - पेया पीनी 
चाहिए । i 

त्वक्‌ च दारुहरिप्रायाः कुटजस्य फलानि च । . 

पिप्पली -भ्जुङ्गवेरं च द्राक्षा कटुकरो हिरी ॥८०॥ 

षड्भिरेतेघूतं सिद्ध पेयामण्डावचारितम्‌ । 

अतीसारं जयेच्छीघ्ः न्रिदोषमपि दारुणम्‌ 115 १॥ 


दारुहल्दी की छाल तथा इन्द्रजौ के फल. 
पीपली, तथा अदरक सुनक्का और कुटकी इन ६ से 
सिद्ध छूत पेया के मण्ड के साथ दारुण त्रिदोषज भी 
अतीसार को शीघ्र जीते । 

कुष्णामुन्मधुकं शद्धः रुधिरं तण्डुलोदकम्‌ । 

पीतमेकत्र सक्षोद्द रक्तसंग्रहर परम्‌ चरर 

काली मिट्टी, मुलहृठी, शंख, रक्त, तश्डुलोदक, 
एकत्र मिलाकर शहद के साथ पीना परम रक्तसंग्राहक 
(haemostatic) होता है । 


एकन विशा 


वक्तव्य ~-(३४०) उपरोक्त योग सदो वर्षों से लाखों 
रोगियों पर श्रनुभत है । 


पीतः प्रियंगुकाकल्कः सक्षोत्रस्तण्ड्लाम्भसा । 
रक्‍तस्राव जयेच्छीघ्र घन्वमांसरसाशिनः ॥८३॥ 


शहद सहित. तण्डुलोदक के साथ प्रियंगु का 
पिया गया कल्क जांगलजीचों के मांसरस को सेवन 
करने वालों के रक्तस्राव को शीघ्र जीत लेता दे । 
कल्कस्तिलानां कृष्णानां दार्करापञ्चभागिकः । 
अजेन पयसा पीतः. सद्यो रकलं नियच्छति ॥८४॥ 
(एक भाग) काले तिलों का कल्क पांच भाग 
मिश्री दथा बकरी के दूध के साथ पिया गया तुरत 
रक्त को रोक देठा दै । ` 
- पल वयत्सकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिवेत्‌ । 
यो रसाशी जयेच्छीघ स पलं जठरासयम्‌ ॥८५॥ 
एक पल इन्द्रजी का उवालकर (तयार किए गये) 
रस को जो सांखरससेंदी पीवे वद पेत्तिक उद्ररोग 
(रक्तातिसार को भी) शीघ्र जीतले । 
वक्तञ्य--(३४१) स्क्त-पित्तातीसारों में संग्राही तथा 
रक्तरोधक के रूप में कुटज तथा इन्द्रजी (kurchi seed) 
का उपयोग अमोघ मीना जाता हे । पश्चिम की सेकड़ों 
रुपयों की ओषधों को सुकाबिला यह तीन कौडी का योग 
सरलतापूर्वंक कर लेता है । 
पीत्वा ` सशर्कराक्षौद्रे चन्दन तण्डुलाम्भसा । 
दाहतुष्णााध्रसे हे भ्यो रक्तस्रावाच्च मुच्यते ॥८६॥ 
मिश्री शहद सद्दित तण्डुलोदक के साथ चन्दन 
को पीकर जलन, प्यास, प्रमेहो से तथा रक्तस्राव से 
(भी व्यक्ति) सुकत द्वोजाता है । 
गुदपाक ओर उसका प्रतीकार 
- गुदो बहुभिरुत्यानर्यस्य पित्तेन पच्यते 1 


सेचयेत्‌ 'तं सुशीतेन: . पटोलमधुकाम्बुना ॥८७॥ 
पञङ्चवल्कमघूकानां रसँरिक्षरसँघ्‌ तेः १ 
छागेर्गब्येः पयोभिर्वा ` शरकराक्षौब्रसंयुतैः ॥८८॥ 


बहुत वार (मल्ल त्याग के लिए) उठने से पित्त के 
द्वारा जिसकी गुदा पकती है अथात्‌ जिसे गुदपाक 


(77000 018) द्वोगया दै उस (की युदा) को खूब शीतल 


०३ 


पटोल मुलहठी (मिले) जल से सेचे । अथचा - पग्च- 
वल्क (बरगद, पीपल, शूत्र, पाकर,-वेतस की छालों) 
के स्वरसो से, गन्ने के रस से बकरी गाय के छतों वा 
दूधों से मिश्री सधु मिलाकर (सेवन करे) । 

प्रक्षालनासां कल्केर्वा सरसापिष्कः प्रलेपयेत 1 

एष चा सुकृतंबचूणंस्त गुद प्रतिसारयेत्‌ ॥८६॥ 

"्प॒थवा' प्र्ञालन के (द्रब्यों के) कल्को से चुत 
के साथ प्रलेप करना चाहिए या इन द्रव्यो के अच्छी 
तरह बनाए चूर्णा से उस्र (पक्की हई) गुद को घति- 
सारण (चूर्णं छिड़ कसा ठंप्८178) करे । 


घातकीलोघ्रदराा समांशेः भ्रतिसारयेत्‌॥। , 
तथा स्रवति नो रक्तं गुदं तः घ्रतिसारितम्‌ । 


पक्वता प्रकासं याति वेदना चोपशाम्यति ॥&०॥ 
बरावर भाग घाय-लोघ के चूर्णो से प्रतिसारण 
करे इस प्रकार इनके द्वारा प्रतिसारित गदा से रक्त 
नहीं वद्दता हे । पाक (inflammation ठा the 
8791 7८९००) शान्ति पा जाता है तथा बेदना 
(भी) शान्त हो जाती है । 
यथोक्तः सेचने: शीतः शोणिशतेऽतित्रवत्यपि 1 
गुदवडसक्षराकट्यूर सेचयद्‌ घुतभावितम्‌ ॥ ६ १॥ 
चन्दनाद्येत तेलेन शतघोतेन सपिषा.1 
कार्पाससंग्रहीतेन सेचयेद्गुदयंध्तरस्‌ ॥६२॥ 


रक्त के 'अतिखवित होने पर भी घी से भावित 
रुद-वंक्षण-कटि तथा ऊरु को प्रथम कहे हुए -शीतल्त 
अदस्रेचनों खे परिषेक करे। रुई में लिए हुए 
चन्दनादि के तेल अथवा शाठधोत- चत खे शुद 
(ओर) वंक्षण प्रदेश का सेचन करे | 

श्रतपाल्पं बहुशो रकतं सशूलसुपवेइयते । 

यदा वायविवड्धशच इच्छ चरति वा नचा ॥६३॥ 

पिच्छाबास्त तदा तस्य यथोदतमुपकल्पयेत्‌ । 
- घ्पौण्डरीकसिद्धेत सर्पिषा चानुवासयेत्‌ ७६ ४श 

जब बहुत बार थोडा-धोडा रकतशूल के संहित 
(रोगी) व्यागता- हे । ओर वायु रुक कर. कष्टपूर्वक 
(अन्दर आंतों में) विचरण करता या न करता है तव 
उसको यथोक्त पिच्छाबस्ति देवे । तथा पुण्डरीक से 


सिद्ध घुयःसे अचुवासन करे । | 

प्रायद्यो डुर्बलगुदाङ्चिरकासातिसारिशा 1 : 
तस्सादभीक्षणदास्तेषां गुदे स्नेह प्रयोजयत्‌ ॥९ शा 
चिरकाल से अतीसार चाले प्रायः. दुबल गुदा 

वाले होते दे इस कारण से उनकी गुदा सें वार बार 
स्नेह का उपयोग छरे । $ २५: 
~ पदनोऽतिप्रबृत्तो हि स्वे स्थाने लभतेऽघिकम्‌ । 

बले तस्य सपित्तस्य जयार्थे बस्तिरुत्तमः ॥९६॥ 
अतीसार की अतिम्रवृत्ति द्दोने पर वायु स्वस्थान 

(पक्वाशय) में अविक बल. प्राप्त कर लेता है वित्त- 
सहित उस वायु की जीत के लिए ' बस्ति. (प्रयोग) 
श्रेष्ठ (उपाय होता है) । 

“रक्त घिद्सहितं पुर्वं पइ्चाद्वा योऽतिसार्यते । 
वातावरीघूतं तस्य ' लेहार्थलुपकल्पयेतूं ॥९७॥ 
जो पहले अथवा पश्चात्‌ पुरीष के खाथ रक्त 

कों 'अतीसाररूप निकालता है । उसके चाटने के लिए 
शरावरीघूत तैयार करे । | 
शर्करार्घाशिकं लीढं नवनीतं नवोद्घृतम्‌ । . 
क्षौद्रपादं जयेच्छीघ़' तं विकारं हिताशिनः ॥ ६ घ्या 
` हितकर सेवन करने चालों के नचोद्‌घुद (ताजी 
निकाले) नवनीत (मक्खन) को आधें भाग मिश्री 
चतुथीश डाइद के साथ चाटना उस चिंकोर कों शीघ्र 
जीते । ' रके 

` न्यप्रोधोडुम्बराइवत्थशुङ्खानापोथ्य ` - वासग्रेत्‌ । , 
अहारोन्र जले तप्ते. घृतं "तेनाम्भसा पचेत्‌ ॥६॥ 
` तदर्घशकरायुकतं -लिहृ्ात्सक्षौद्रपादिकम्‌ । 
अघो वा यदि वाऽष्यूध्वं - यस्य रकतं प्रवतेते ॥१००॥ 
यस्त्वेवं दुर्वलो मोहात्‌ ` पित्तलाव्येव सेदते । ` 
- वारुरांस वलीपाक प्राप्य शीघ्र विपद्यते 112० १॥॥ 
बरगद, गूलर, पीपल-के - शुङ्गों (अःकुराँ) को 

कुचलकर ररम जल में एक दिन ओर . एक रात 
वसावे । उस जल से घो को पकावे। नीचे (गुद खे) 
अथवा ऊपर भी (मुख से) जिसका रक्त निकलता 
'है वदद झाधा भाग मिश्री तथा चौथाई भाग शहद के 
साथ (उसे) च'टे । 


(चरावर भाग), 


'अव्याय 


-रलेष्मातिसार' चिकित्सा ह” 58 
इलेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्धःनपाचनम्‌ ।: 
योज्यइचामातिसारघ्नो यथोक्तो दीपनोगरपः ।१०२॥ 

: :ऋफन्न अतीसार में अथम लंघन (तथा) . पाचन 

(कर्म) हितकर (होता दै) । पूर्वोक्त .आमातीसार 

नाशक (अधोलिखित) दीपनीय गण की योजना करनी 

चाहिए। .. 
ऑद्कितस्यानुपू्र्या च कृतायां न निवर्तते :. 
कफजो यञ्चतीसारः कफचघ्नस्तमपाचरंत्‌ ॥१०३॥ 
लंघन किए व्यक्ति की यथाक्रम :(-अधुपूर्वी ) 
चिकित्सा होते. पर यदि कफज अतीस्ार निवृत्त नहीं 
होता दै (तो)'कफघ्न द्र्व्यो से ठीक करे । 
वक्तव्य--(२३४२) - उपरोक्त दोनों -श्लो कों में कफज 
अतीसार के ञ्रामदोष के पचाने के लिए लंघन और. पाचन 
चिकित्सा का उपयोग बतलाया गया है पर जब उतमे-से भी 
ऊफ:की निवृत्ति" नहीं. होती . तो ..फिर ' सोधी -.-कफनाशाक 
चिकित्सा कर लेनी चाहिए | - ` . .. |; 
, विल्ब॑ कर्कटिकामुस्तमभया विश्वभेषजम्‌ । `- 

-- वेचा विडञ्च सूतीकधान्यकं- सुरदारु- च ॥१०४॥ 
-फछुष्ठं सातिविषा पाठा चब्यं -कटुकरोहिरपी 1, 
पिष्पली . पिप्पलीमूलं. चित्रको हस्तिपिष्पली ॥१०५॥ 
योगाः इलोकार्डे ,विहितइचतुरस्तान्‌ “प्रयोजयेत्‌ । 
शतान्‌. इलेष्मातिसारेषु कायाग्निबलवद्धनान्‌ --॥ १०६॥ 
१-वेल, काकडासिङ्गी, सोथा,. -हरड़,.-सोंठ 

२-बच, बिडङ्ग, अजवाइन) धनियाँ: तथा देवदारु, 

३-कूठ, आती स, पाठा, चव्य, कुटकी ४~विप्पल्ली -पिप्प्रली- 
सूल, चित्रक, गजपीपल घ्याधे शलोको में. समाये .बे 
शरीर की अग्नि के बत्त के बढ़ाने वाले उबाल कर 

तयार किए चारों योग कफज अतीसाद में प्रयोग; करे 1 
प्रजाजीमसितां पाठां नागरं मरिचानिच ._ 
घातकी डिगुणं दद्यान्माठुलुङ्गः रसाप्लुतस्‌ ॥१०७॥ 
रसाञ्जनं . सातिविषं कुटजस्य.` फलानि'च । 
घातकी डिगुणं दद्यात पातं सक्षोद्रनागरम्‌ ॥१०८॥ 


१. काला जी रा, पाठा, सोंठ. तथा काली मिर्चों को 
गुनी घाय, चकोतरे (जिजौरें 


कही शक १ = = meee 


एकोनविशा 


नीबू) के रख से घुलाकर; तथां २-अतीसं सहित 
रसोत तथा कुटज के फलों को (समभाग) ` दुगुनी 
घाय शहद साँठ 'के साथ पीने के लिए देवे 


` घातकी नागर बिल्वं लोग्न पद्मस्यकेशरस्‌ । ` 


जम्ब॒त्वडःनागरं धान्यं पारा सोचरसो बला ॥१०६॥ -- 


समङ्गा घातकी बिल्वसध्यं जस्ब्वामुपोस्त्वचः 1 
कपित्यानि विडङ्गानि. चागरे -सरिचानि च ॥११०॥- 
चाङ्भेरीकोलतक्राम्लांशचतुरस्तान्‌ - कफोत्तरे- 

इलोकार्दे विहितान्‌ दद्यात्सस्नेहलवरणान्‌ खडान्‌ ॥ ११११ 


१--धाय के फूल, संठ, बेलगिरी, लोघ,-कमतल . की . 


केशर 


२-~जासुन झी छाल, सोंठ, घन्तियां, पाठा, मोचरस,. . 


जला; ` 


३-~मजीठ, धाय के फूल, नेलगिरी, जासुन-आ्ाम * 


दोनों की छाल; 
४ कैथ, विडंग, खरॉठ तथा मरियों को, 
उन आधे आधे श्लोकों से बतलाये - गरयो को 
वाङ्गो री, वेर, मटठे की खटाई से युक्त तेल नमकों 
से युक्त चार खर्डो को कफ के अतीसार में देवे। 
कपिस्थसध्यं लीढ़वा तु सव्योषक्षौद्रशकरस्‌ । 
कटफलं सघ॑यक्तं वा सच्यते जठरामयात्‌ ॥११२॥ 
त्रिकडु सघु शाकेरा सहित केथ के गूदे को तो 
चाटकर अथवा मधु मिलाछरं कायफल को (चाट 
- कर व्यक्ति) उदर रोग से सुक्त होजाता ऐै। : 
फरा मघयतां पीत्वा तकं पीत्वा सचिन्नकम्‌ । 
जरच्वा ना बालविल्वानि मच्यते जठरामयात ॥११३॥ 
शहद के साथ पिप्पली पीकर, : चित्रक -के साथ 
भटठा पीकर अथवा कच्ची बेलगिरी को खांकर 
(व्यक्ति). डदररोग से सुक्त हो जाता है। | 
दक्तव्य--(२४३) यह न भूलना चाहिए कि आयुर्वेद 
पके वेल को दस्त कराने के लिए तथा बालबिल्व .. कच्चे 
बेल को) दस्त रोकने के लिये सदैव प्रयोग करता. है । 
वालचिल्वं गडं तेलं पिप्पली चिश्दभेषजम्‌ 1 
“22 बलिहचाद वाते प्रतिहते सशूलः स प्रबाहिकः ॥११४॥ 
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कच्चा बेल, गुड, तेल, पिप्पली,“सौंठ, वात के 
अर्वरुद्ध होने पर सशूल्ञप्रवाडिका ( dysentery ) 
युक्त (रोगी) चाटे । |. | 
भोज्यं सूलकयूषेरा वातध्नऽचोपसेवनेः ।. 
-वातातिसारविहितेयषेर्मांसरस:  खडेः॥११५॥ 
सूली के यूष के साथ, :-वायुनाशाक -व्यञ्जनों से 
वातातिखार के लिए कहे यूषों-मांसरसों ,तथा . खंडी 
से. भोजन करे: - ति 
पुर्वोक्तमस्लर्सापर्वा षट्पलं वा. यथाबलसू 1... . _ 
पुरां वा घृतं दद्याद्‌ यवागमण्डमिश्चितस ॥११६॥ 
यवागू के मण्ड के साथ मिलाकर पूर्वोक्त 'अस्ल- 
सपि (चाहु रीखुनिषरणकघृत) अथवा षटपलक्षृत 
अथवा पुराना घी बल के अनुसार देवे। 
वातइलेणष्सविवन्धे था कफे चातिस्रवत्यपि । 
~ ` शूले प्रेवाहिकेयाब्च पिच्छावस्ति प्रयोजयेत्‌ ॥११७॥ 
वात कफ के विबन्ध होने पर आथवा कफ के 
अत्यधिक स्राव होने पर ओर प्रवाहिका के शूल 


~ होने पर . पिच्छानस्ति को प्रयोग में लाचे । 


पिष्पलीबिल्वकुष्ठातां झताह्वणवचयोरपि । 
कल्कैः सलवरार्युक्तं पूर्वोषतं सन्निधापयेत्‌ ॥ ११८॥ 
पिप्पली, वेल, कूठ, सोया बचा दोनों भी लवण 
सहिति'कल्कों खे खुक्त' पूर्वोक्त पिच्छाबस्ति देवे । 
प्रत्यागते सुखं स्नातं कृताहारं - दिनात्यये १ : 
बिल्बतलेन सतिमान्सुखोष्शनानुवासयेत्‌ ॥ ११.६११ 
छावस्ति. के (गुद से) वापस आने पर सुखो 
दुक से स्नान करके आहार करा रोगी को रून्ध्या- 
कालमें सुखोष्ण बिल्वतेज्ञ से बुद्धिमान अनुवासन करे । 
वचान्तेरयचा कल्कैस्तैलं पकत्वानुवासयेत्‌. ॥ | 
बहुशः कफवातात्तेस्तथा स लभते सुखम्‌ ॥१२०॥ 
अथवा पिच्छाबस्ति से कहे -गये पिप्पली से 
वचा तक के द्रव्यों के.कल्कों से तेल पका कर बहुत 
वार अलुवासन करे । इस प्रकार क चात से पीडित 
वद्द सुख प्राप्त करता दवे । 
स्वस्थाने सारुतोऽवइयं वद्धेते कफसंक्षयात 1 
विवृद्धः सहसा हन्यात्‌ तस्मात्‌ तं स्वरया जयेत्‌ ॥ १२१४ ` 


५०६. 


(लंघनादि से) कफ के क्षीण होने से अपने 


स्थान पर वायु अवश्य बढ़ता दै । विशेष करके बढ़ा 


एुआ वह शीघ्र मार डाले यह जानकर उसको तेजी. 


से जीत ले । | 
वातत्यानुजयेत्‌ पित्तं पित्तत्यानुजयेत्‌ कफन । 
अयाणां चा जयेत्‌ पूर्व या भवेद्‌ बलवत्तमः १२२५ 
वायु के पश्चात्‌ पित्त को जीते। पित्त के पीछे 
फफ को जीते अथव तीनोर्मे जो अधिकतम बंलवः न्‌ 
(हो) उउको पहने जीते । 


अध्यायोक्त विषय 
तत्र इलोक: 
प्रागुत्पत्तितिसित्तानि लक्षण ताघष्यता नचा. 


अध्याय 


~ ke अ 


क्रिया चावस्यिकी सिद्धा निर्दिष्ठाह्मतिसारिणाम्‌ ॥१२३॥ 
वहां (उपसंडारांत्मक) श्लोक (हें कि) - अतीसार 


वालों के (अतीसार की) प्रथम उत्पत्ति, कारण, लक्षण . 
साध्यतठा, असाध्यता तथा आवस्थिकी सिद्ध चिकित्सा 


कह दी गई है । 


- इत्यग्निवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेउ्प्राप्ते दृढवल - 
सम्फूरिते ` चिकित्सास्थानेऽतिसारचिकित्सितं नास 
एकोर्नावशोष्ध्यायः ॥ १६॥ 


इस प्रकार अग्निवेशाकृत (इस) तन्त्र में चरक 
प्रतिसंस्कृत के न मिलने पर रढवल द्वारा पूरित 
चिकित्सास्थान मे अतीखारचिकित्सित नामक 
उन्नीसवां अध्याय (समाप्त हुआ) । 


चरकसंहिता | 


'चिकित्सार्थाक सः 
विशोऽव्यायः 


छदि चिकित्सा 
धरयातइछदिदिकित्सितं व्यास्यास्यामः । 
स्माह भगयानात्रेयः ॥ १॥ 
अब आगे (हस) छर्दि चिकित्सित (नास के 
अध्याय) का व्याख्यान करेंगे ऐसा भगवान्‌ (पुनर्वसु) 
"आत्रेय ने कहा । 
अग्निवेश के प्रशन 


इति ह 


यञ्ञस्विंनं बरह्मतपोद्युताम्यां 

- ज्वलन्तमग्न्य्कसमप्रभावम्‌ । 
भूतहिते निविष्टं 

प्रच्छ दिहयोऽच्रिजमरिनवेशः ॥२॥ 

यस्ती, ब्रह्मज्ञान तथा तप दोनों की दीप्ति से 
देदीप्यमान, अग्नि (तथा) सूर्ये के समान !तेजपूरणे) 
प्रभाव वाले लोकरुल्याण में तत्पर ( भगवान्‌ ) 


पुनर्वसु 


D7 छ. 
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पुननेसु आत्रेय को शिष्य आस्निबेश ने पूछना 
अआरस्भ किया । 
याइ्छर्दयः पञ्चपुरात्वयोक्ता 
रोगाधिकारे भिषजां यरिष्डः । 
: तासां चिकित्सा सनिवानलिङ्कां 
यथावदाचकषव नरां हितार्थम्‌ धरा 
वेदों में वरिष्ठ आपके द्वारा रोगाधिकार 
(अप्रोदरीय अध्याय) में जो पूर्वे में पांच छुर्दियां कट्टी 
गई हैं देतु लक्षण सहित उनकी यथावत्‌ चिकित्सा 
प्राणियों के कल्याण के लिए कहिए । 
छदिमेद 
वचो निशस्य 
प्रीतो भिषकश्नेष्ठ इदं जगाव $ 
याइछ्दयः पञ्चः पुरा मयोक्ता न 
स्ता चिस्तरेशा गचतो निबोध पाडा! 
अग्निवेश का बह बचन श्रवण कर चे्यॉमें श्रेष्ठ 
(आचार्य आत्रेय) प्रसन्न हुए तथा यइ बोले - मेरे 
द्वारा जो पूर्वे में पांच छूर्दियाँ कही गई थीं उनको 
विस्तारपूर्वक कहते हुए सुझको सुनो-- 
पूर्वरूप 
दोषः पृथकित्नप्रसवाइचतस्रो 
दिष्टाययोगादपि पञ्चमी स्यात्‌ 1 
तासा हदव्कलेशकफप्रसेकौ 
इषोऽशने सेव हि पूर्वरूपम्‌ पाशा 
पृथक दोषों ( वाठ, पित्त, कफ ) से उत्पन्न हुई 
तीन तथा निप्रमचा (तीनों दोषों के सन्निपात से 
उत्पन्न) चौथी दिष्टाथयोर ` (द्वेष कराने वाले संयोग) 
के कारण पांचवीं भौ होती है। ओर भोजन में 
द्वेष, हृदय में उत्क्लेश कफ का प्रसेक ही उनके पूचे- 


रूप (होते हैं) । 


तदग्निवेशस्य 


वातिकलुर्दि 
व्यायामतोकणौषधश्ोकरोगभयोपवासाद्यतिकितस्य 1 
वायर्म हास्नोतसि संप्रवृद्ध उत्क्लेइय दो पाँस्तत अर्घ्वैमस्यन्‌ ॥६॥ 
्रामाशयोत्कलेशकुताञ्च समं प्रपोडयंइछदिसुदीरयेत्‌ तु ॥ 
हुत्पाइवेपीडामु खज्योष सूदृध्वेचान्पाततिकासस्वरभेदतोदे; ॥७॥ 


न्हा 


र 


उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं विच्छिन्न कृष्ण तनुकं कषायम्‌ 1 
कच्छ रा चाल्पं सहता च वेगेनासोऽनिलाच्छ्दयतीह दुःस्‌॥८॥ 


परिश्रम, तीण अवध (जैसे एपोमार्फीन तूतिया 


आदि) शोक, रोग, भय, सहवास, (इन) के कारण 
अतीव कृश हुए का वायु महास्रोवस्‌ में प्रकुपित हुआ 
दाषों का उत्क्लेश करके चाद में ( उनको ) ऊपर को 
फेकता हुआ आमाशाय में उत्क्लेशा करके मसे का 
प्रपीडित करता हुआ छर्दि को उदीर्ण (प्रेरित) कर 
देता है। | 

हृद्यपीडा, पाश्वेशूल, मुख का सूखना, नाभि 
के अध्वेभाग में वेचेनी, कास, स्वरभेद, तोद छे साथ 
प्रबल छकार के शब्द का होना, कागसहित फ्री 
काली पतली कैली कष्ट के साथ थोड़ी और बड़े 
वेगपूर्वेक वात के कारण यहद दुःखपूर्वक (वातिक) 
वमन करता दै | 

चक्तव्य--(३४४) वातिक वमन में रोग का प्रधान 
कारण विविध कारणों से पक्वाशय में प्रकृपित बात का 
उध्वंगमन करके आमाशय में उत्क्लेश की उत्पत्ति करना है । 
कारणों में शोकरोग और भयों का समावेश बतलाता है कि 
वातिकछुदि मस्तिष्कजन्य कारणा से श्रधिकतर उत्पन्न होती 
हे । मस्तिष्क गतपीडन्‌ (intracranial press ure) 


की वृद्धि के कारश भी यइ होती है। ऊर्ध्वनाम्यतिं से . र | 


शिर तथा नाभि सें शूल लेने पर वातिककास में शिरःशुल 
(एफ 87931:6) पायः मिल सकता है | 


- पैत्तिकछदिं न 
अजीसाकट्वम्लविदाह्यकीतँरामाशये पित्तमुदीणंवेगम्‌ । 


रसायनीसिविसुत प्रपीडच सर्मोध्वेंमागम्य चाभि करोति आहा 


मूर्च्छापिपासामुखशोषमू घेताल्वक्षिसन्तापतमो भ्रमार्तः ६ 
पीतं भूशोष्णां हरितं सतिक्त घू स्रं च पिसेन बमेत्‌ सदाहम्‌ ॥१०॥ 
अजीणे, कडु, अस्ल-विदाही-जो शीतल न दों 
उन कारणों से आमाशय में पित्त का प्रबल वेग खोतों 
(biliary 1795859865) के द्वारा फैलता हुआ पित्त 


सर्म को प्रपीडित करके ऊपर आकर चमन को 


करता हे! 


र 


~ सूच्छी, प्यास, सुख सूखना, सिर: तालु नेत्रा 
की जलन, तस-अऋम से -पीडित -पीला; -बहुत गरम, 
इरा, तिक्‍ततायुक्त, धूम्रवर्णं का दाहपूर्वेक पित्त 
वे कारण दसन करता है । EN 

. झचक्तञ्य-(३४५) अनीर्णादि कारणों से पशन 
संस्थान में उत्पन्न तरंग (138115:9155)-क्‍के - ऊर्ध्वगमन के 
कारण पित्त की बहुलता से युक्त विदाही द्रव्यों के कारण 
पेट में बहुत आग पड़कर पेत्तिक बमन उत्पन्न होती हे । 


श्लेष्मिकछुदिं ह 
- स्निग्घातियुर्वामविदाहि -भोज्यः 
' श्वप्नादिभिइ्चव्र 
शिरोमसं रसायनीइच- 
सर्चाः समावृत्य .बसि: करोति ॥११॥ 
` - छन्त्रास्यसाधुर्यकफप्रसेष्— 
सन्तोषनिद्रारक्िगोरवात्तः - । 
-स्निग्घं. छनं स्वादु कफाहिशुद्ध - 

सजोम . हुर्षोऽल्परुजं . चमेतु ॥१२॥ 


कफोऽतिवृद्धः । _ ` 
` - उरः 
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-गाढा, मीठा, विशुद्ध . थोड़े -दद के 
` पूवक वह पुरुष वमन करता है । - 
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= अध्याय 


गचिकने, अतिगुरु, आम, विदाह न करने वाले 
सोजनों से तथा निद्रा आदि से अधिक-- बढ़ा हुआ 


- कफ छाती, सिर, -मर्म (हृदय). रसायनी .- (स्रोर्तो) 


सबको आच्छादित; करके वमन को करती है । तन्द्रा, 
सुख की मधुरता, कफ .का प्रसेक, ठप्ति, निद्रा; भोजन 


- में. अरुचि, पेट: में भारीपन: से पीडित चिकना, 


र के साथ रोमहषे- 


वतक्तव्य--( ३४८६) यह वमन- आमाशय सै. बहुत 
अधिक बोझ बढ़ जाने के-कारण रिफ्लेक्स कारणों से 
उत्पन्न होती हे । श्रति्जाहार के कारण अतिविस्तृत आमा- 
शय (over distension With 1000) इसका एक मुख्य 
कारण हे । यह आमाशय विस्तृति नीचे मुद्रिका द्वार 
(pyloric shphincter) के अवरोध के कारण भी हो 


सकता हैं। 


सन्निपातिकछुर्दि 
` समइनतः सर्व ' रसार्प्रसक्तमास-- 


` प्रदोषर्दुधिपर्यये ष्व । 
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--सर्वे प्रकोप युगपत्प्रपन्ताइछदि- 
- त्रिदोषां.जनयन्ति दोषधा:॥ १३॥ 
शलाविपाकारुचिदाहतुष्णा- 
हवासप्रसो हर बला 
छदि स्त्रिदोषाल्लवराश्लनील- 
साऱ्द्रोष्ण्श रकतं . चमतां तरपां-स्पॉत्‌ ॥ १४॥ 
. लगातार: सब रसों का समशन (पथ्यापथ्यकर 
.  द्रठयों का मिलाकर खाना) करने वाते. का. खआालदोष 
. आर ऋतु विपययों से एक साथ प्रकुपित. सभी -दोष 
- सान्निपातिक चमन फो उत्पन्न करते हैं 
उद्रशूल,' 'अविपाक, कोस, अरुचि, दाइ, तषा, 
श्वास, झर मोह के साथ नसकीन, खट्टा, नीला, 
गाढा, लाल (रंग का) वसन. करते हुए मनुष्यों का 
प्रवल त्रिदोजजन्य वमन- लगातार. होतारहता है । 


- क्षक्तज्य--- (३४६) मिश्रित कारणों से निरन्तर चलने 


- प्रसक्‍तस्‌ । 


- -वाला वमन जिससें पेट का . दर्द, प्यास; श्‍वास.--प्रोर मोह. 


--जेसे घोर लक्षण रहते हें निदोषल चमन में आता है । 
चिटस्वेदमन्रास्चुवहानि चायः 
सोतांसि संरुघ्य .यदोधघ्बसेति.। 
उत्सन्नदोषस्य समाचित तं-- 
दोष॑-समझय नरस्य. कोष्ठात्‌ ॥ १५॥ 
चिण्मू अयोस्तत्ससगन्धवरां-- 
तट्हवासहिक्कात्तयते -प्रसक्तम्‌ 1 
-प्रच्छद येद्‌ ङुष्ट सितियोगात्‌- 
- लयादितश्चाश ., विनाशसेति ॥ १६1 
` -पुरीष)-स्वेद, सूत्र (खोर). जलवाही:-खोर्को को 
- ब्घ्रवरुद्ध करके ळव वायु - उत्सन्नदोष - वाले (बढ़े 


हुए हैं.दोष जिसके), पुरुष. के .. कोष्ठ. ,खे- संचित. हुए . 


दोष को निकालकर ऊपर-की -ओर ले ..जाती है तज 

श्न्यन्त चेहापूचेक सल मोर. मुत्र के समान चर्ण 

आर गन्ध से युक्त, एषा श्‍वास _ हिक्का. ओर पीडा 

_ युक्त दोष वाला -लगातार वमन करता है। उससे 
- पीडित व्यक्ति शीघ्र विनाशा को आप्त होता है । 

वृक्तठ्य---( ३४७) -सान्निपातिक -वमन . के. उग्ररूष के 

- “दर्शन हमें:उपरोक्त दो श्लोकों में :होते हें। वात के द्वारा 


>> 


होने वाले घोर कार्यो की-ओर जहां .निर्देश है-बहां मला- 


` -वरोघ, स्वेदात्ररोध,-मूत्रावरोध और जलावरोध (डिहैड्रेशन) 
“-इस उपद्रर्वो-की ओर भी संकेत दिया गया है । 


डिष्ट्ज- या श्रागन्तुज 'छुदि 
हिष्ट प्रतीपाशु चिपुत्यमेध्य-- 00 की 
~- बीभत्संगन्यारानदर्दाने इ 1 

५ प्यच्छदेयेतप्तसना मनोध्ते-- 
.-हिष्टरर्थसंयोगभवा-सता:सा ॥ १७1) 
: ्सनोष्न, .टद्विष्ट ( 'अप्रीतिजनक-ग्लानिकारक ) 
प्रतीप (विपरीत), 'जपचित्र, खड़े, -अमेध्य.(सनको 
प्रतिकूल); 'बीभत्स;: गन्ध, भोजन तथा : दृश्यों के हारा 


“5 जो बमन करता है: वद: दिष्ट विषयों. के संयोग से 


उत्पन्न -चमन सानी राई दै । र 
- असाध्यहूर्दि 
क्षीरास्य- या छदिरतिप्रवडा-- 
सोपद्रवा शोरिपतपुययुकता 1 
'सचन्द्रिकां ताँ प्रवदन्त्यसाध्यां-- 
साघ्याँ चिकित्सेदनुपद्र वाञ्च ॥ १८।१ 


क्षीण (ब्यक्ति) की जो वसन अत्यधिक बढी 
हुईं, उपद्रवयुक्त, रक्तपूययुक्त तथा चन्द्रिकोथो 
सहित हो उसको (वेख गण)  असाध्य“कंहते हैं । 
उपद्रवरहित साध्या वसन की चिकित्सा करे । 

- छुर्दिचिकित्सा 
झासादायोत्कक्‍लेशभवा हि.सर्वावछर्या- 
-मता, लङ्धनमेव तस्मात्‌ 1 
प्राइकारयेन्मासतजाँ विसुच्य संशोधनं-- 
या कफपित्तहारि ॥१९॥ 

सब प्रकार की छर्दियां आमाशय के .उत्क्लेश से 

सत्पन्न होने वाली ही मानी गई हैं। इस कारण से 


--वातजावमन को छोड़कर लंघन अथवा -कफपित्त 


नाशक -( वमन विरेचन रूप .) संशोधन . करना 
चाहिए। 
: “छरानि लिङ्यान्मधुनाऽभयातां- 
:“हुद्याति: बा याति बविरेकझ्ननानि ३ ` - 


५१० | 


सञ्च: पयोभिश्च युतानि युक्त्या- 


नयन्त्यर्घा वोषमुदीर्णभूध्वम्‌ ॥२०॥ ` 


शहद के खाथ हरड़ का चूर्ण चाटे अथवा जो 
हृद्य विरेचन ऊर्ध्वंगतदोष कों नीचे की ओर लेजाते 
हैं उनको सद्य तथा दूध से युक्त करके (सेवन करे)। 
यह्लौफलादययंसनं पिवेद्वा- 
योडुर्बेलस्त॑ शमनेश्चिकित्सेत्‌ । 
रससंनोज्ञेलं घुसिषिशुष्के भेक्ष्ये:~ 


सभोज्यनिविधेइच पाने; ॥२१॥ 


(यलवान्‌) वल्लीफल (जीमूत इच्वाक आदि) 


वमनकारकों को पीबे अथवा जो दुर्बल उसको शमन 
ओपधों मनोज्ञ रसां, लघु सुखे अच्य द्रव्यों भोज्य त 


पदार्थो सहित विविध पार्ना से चिकित्सा करे । - 
वातिकछुर्दिचिकित्सा 


सुसंस्कृतात्तितसिरवहिलावरसाव्यपोहन्त्यतिलप्रवत्तास्‌ । 


छदि तथा कोलकुजत्यघान्यबिल्वादिमूलाम्लयवइच यूषः २२॥ . ` 


सुसंस्क्कव तीतर सोर नटेरों के मांसरस . तथा बेर 
फुक्षथी,घन्नियां,बेर आदि पंचमूल अम्ल पदाथे तथा 
जौ के बनाए .यूष खे वात से प्रवृत्त हुईं वमन को 
दूर करते हैं। NT ६. कॉ 
चातात्मिकायां हृदयद्रवार्तो-- . | ७, 
ट नरः पिबेत्सेन्धववद्घ॒त तु। . 
सिद्धं तया घान्यकनागरास्यां -- 
दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥२३॥ 
व्योषेरा युक्तां लवरो सित्रभिइच 
| | तस्मंब सान्नामथवा प्रदघात्‌ । 
स्निग्धाति हुद्यानि च भोजनानि-- 
| , रस: . सयूषे्देघिदाडिमैइच ॥२४॥ 
वातिक वमन में (जब रोगी) हृदयद्रव (हृदय 
की धकधक बढ़ना palpitation of the heart) 
से पीडित हो तो सैन्धववत्‌ (सेंघवनमकं) मिलाकर घी 
पीबे तथा घनियां सोंठ दोनों से दधि से तथा जल 
खे सिद्ध अनार का रस (प्रदान करे) । 
अथवा खोंठ-मरिच-पिप्पलली .से युक्त तथा संघा 
नंमक, कालानमक, विडनसक तीनों नमकों से उसी 


(घी) की मात्रा स्निग्ध, हृद्य, भोजन तथा मांसरस 


युष दही औरं अनारों के साथ देवे। . 
पैत्तिकछुर्दिचिकित्सा : 
पित्तार्सिकायामनुलोमनार्थ 
॥ द्राक्षाविदारीक्षुरसेस्त्रिवृत्स्यात्‌ । 
कफाशयस्थं त्वतिमातवृद्धे ` 
| पित्तं हरेत्स्वाडुभिरूष्बेमेव ॥२५॥ 
. पैत्तिकवमन में अघुलोमन के लिए अंगूर, 
'विदारीकन्द, हेख के रस के साथ निशोथ का 
करे। कफाशय सें स्थित अत्यधिक बढ़े हुए पित्त को 


मधुर पदार्थों से ऊष्वेदरण (वमन रूप में) करे । 


शुद्धाय काले सधुशकेराषम्याँ--- 
लाजेश्च मन्थं यदि वाऽपि पेयाम्‌ । 
श्रदापवेन्मुव्गरसेस वाऽपि ` "क 
शाल्योदनं जाङ्गलजै रसेबा ॥२६॥ 
शुद्धि के लिए समय पर (शोधन होने के पञ्चातत) 
शहद शक्कर दोनों से, खीलों से मन्थ या यदि पेया 
भी अथवा मू'ग की दाल के रस से भी अथवा 
जाङ्गल जीवों के मांसरस के साथ शालि का 
भात देवे । | कल 2 
` सितोपलामाह्षिकपिप्पलीभिः 
कुल्माषलाजायवसक्तुगृञ्जान्‌ + 
खर्जूरमांसान्यय नारिकेलं 


द्राक्षामथों वा बदरारि लिह्यात्‌ ॥२७॥ हे 


मिश्री, मधु, पिप्पली (इन) के साथ कुल्माष 


(उबाले हुए गेहूं जो), खील, जो के सत्तू, सञ्ज (मण्ड _ 


युक्त जौ का भात) को, पिण्ड खजूर के फल का गूदा, 


. ओर नारियल, अंगूर अथवा वेरों को. पाटे । ` 


स्रोतोजलाजोत्पलकोलमज्जं- । 

. चूर्णानि लिह्यान्मधुनाञ्भयाञ्च । 

कोलास्यिमज्जाञ्जनमक्षिकाविड्‌ 
.. लाजासितामागघधिकाकणान्‌ वा ॥२८॥ 
` सोतोञ्जन, लाजा, नीलोफर, बेर की गुठली 
(इनके) चूर्णो को तंथा हरड़ को मधु से चाटे । 
अथवा बेर की -गुठली की मींगी, स्रोतोञ्जन, मकी 


rr ३.२]. 


प्रयोग, 


{ 


विश 


की बीट, लाजा. मिश्री, पिप्पली के बीजों को (चाटे) 
वक्तव्य - (३४८) वमन को दूर करने के. लिए आयु- 
` वैद एणटीमनी (स्रोतोञ्जन) का प्रयोग त्रतलाता दे । 
द्राक्षारसं वाऽपि पिनेत्सुशीतं टु 
ु -सदभष्ट्लोष्टप्रभवं जलं वा १ 
जस्ब्वास्रपोः पल्लवजं कषायं - 
पिनेत्सुशीतं मधुसंयुतं वा ॥२९॥ 
अथवा अंगूर का रस भी वफे से ठंडा कर पीने । 
या, अथवा मिट्टी के ठेले को आग में तपाकर (जल 
में डालकर प्राप्त हुए) जल को 'अथवा आम जामुन 
दोनों. के पत्तों के. क्वाथ को. बफे डालकर शब्द 
मिलाकर पीबे । 
निशिस्यितं वारि समुद्ग कृष्णां 
सोशीरघान्यं चयाकोदकं चा । 
सचेधकामलजलं गृडच्या 


जलं पिवेदिक्षरसं पयो चा ॥३०॥ ` 


काली मूँग के साथ रात्रि को बसाया बल अथवा 
खस, धनियां चने (के साथ चलाया) जल, रचेघुका 
(छोटे गेहूँ) की जड़ के जल को अथवा रिलोय के 
स्वरस को अथवा रन्ते के रस को अथवा दूध 
को पीने 1. 
सेव्यं पिवेत्काऊचनगेरिक चा 
सबालक: तण्डल घावनन । ` 
चात्रीरसेनोत्तमचन्दतं वा 


न्घवाल्ा खहित स्वर्णगैरिक को (तरडुलोदक के साथ) 
अथवा आमलकी रस के साथ श्वेतचन्दन (इन) 
तृष्णा (तथा पेत्तिक) वमनों को नष्ट करने वाले योगों 
को शइद के साथ पीने । 
कल्क - तथा चन्दन संव्यमाँसी-- 
द्राक्षीत्तमपवालकरगं रिकाराम्‌ | 
शीताभ्वना गरिकरालिचरयं 


मर्ता तथा तण्डलघावतंन ॥३२॥ 


चन्दन, खस, जटासांसी, श्रेष्ठ अंगूर, सुरान्ध- 


Mr - तुष्णावमिऽ्नानि समाक्षिकांरि ॥३१॥ ` 
खस को चावला के घोवन फे साथ अथवा सुग- 


५१९ - 


, वाला, गेरू (इनके) कल्क को ठण्डे जज से तथा गेरू 


शालि चूण ओर मूर्चा को चावल के घोवन के साथ 
(सेवन करे) . _ , | 
_ श्लैष्मिकछ॒दिं चिकित्सा 
क्रफात्मिकार्या वसनं प्रदास्तं- की 
सपिष्पलीसर्षेपनिस्वतोर्यः । _ 
पिण्डीतकः सेन्घवसम्प्रयक्तेवस्यां ` 
कफामाझयशोघनाथस ॥३३॥ 
कफजन्य वमन सें पिप्पली सरसों नीम के स्वरस 
के हारा, .मेनफलों से सेंघानसक के साथ वमन 
को कफ तथा आमाशय के शोधन के लिये. प्रशास्त 
साना गयां दै । 
गोघूमञ्चालीन्सयवान्पुरारा- 
न्युषेःपटोलामतचित्रकारपास । 
व्योषस्य निम्बस्य च तक्रसिद्धयंषेः= . 
फलाम्लः कटुभिस्तयाऽद्यात्‌ ॥३४॥ 
जौ सहित पुराने गेहूँ तथा शालि चावलों को 
पटोल, गिलोय च्चित्रकों के यूषों से तथा न्रिकडु के 
नीम के तथा मटठे से सिद्ध यूषो से फलों की खटाई 
से, तथा कडु द्रव्यो से युक्त (द्रव्या से) खाचे! ` 
रसांइच झाल्यानि च जाङ्कालानां- i 
सांसानि जीरर्णान्सघु सीध्वरिष्टान्‌ । 
एाडवपानकानि- 
द्राक्षाकपित्यः फलपरकैश्घ ॥३४॥ 
जाङ्गल जीवों के रखों को तथा शूल्यों और सांखों 
को जीर मधु-सीघु-अरिष्टों को अंगूर, केथों, .तथा 
चक़ोतराँ से .बनाए रसों तथा षाडवपाचर्को को (प्रयोग 
में लावे) । हे हीत 
बक्तठय--- ३४६) जीणं अरिष्ट, मधु ओर सीधु-का 
प्रयोग वमन नाश में कराया गया हे | आसवारिष्ट चरक ने 
कई स्थानों पर पहले जहां बनाकर तुरत व्यवहार की आज्ञा 
दी हे वहाँ वमन में जीण को महत्त्व दिया गया हे । 
मुद्गान्मसूरांइचणाकान्कलायान्भृष्टा- 
न्युतान्नागरमाक्तिकास्याभ्‌ । 


लिह्यात्तरथच ` न्िफलाबिड द्वच णा- 
विडङ्कष्लबयो रथो 


रागांस्तया 


वा ॥३६॥ ` 


सुने मुंगॉ-मसरो  चर्नो तथा सटरों को सोंठ - 
तथा शहद दोनों मिलाकर चाटे, इरड़-वहेडा-आसला '” 


चिडंग चूणे को अथवा विडंग तथा सोथा दोनों के 
चूर्ण को तथैव (उली प्रकार से नागर साक्षिक मिला" 
कर चाटे) । 
सञाव्चच वा बदरास्सचरप- 
भस्ताय॒तां कर्कटकस्य श्युद्भीम्‌ । 
इरलभा वा सघसस्प्रय्‌दता- 


लिह्यात्कफच्छदिविनिग्रहायस्‌ ॥२७॥ . 


कफज चमन छे निग्रह के लिए जामुन के साथ - 


खट्टे बेरों को चूणें, मोथा काकडासिंगी दुरालभा के | 


साथ शहद मिला कर 'चाटे । 
मनःशिलाया फलपुरकस्य 
रसेःकपित्यस्थ च पिप्पलीनास्‌ 1 - 
क्षौद्रेण चूरों सरिचैइच युक्तं- . 


लिहञ्जपेच्छदिमुदीणवेगाम्‌ ॥३८॥ 


सैनखिज्ञ का चकोतरा तथा फेथ के रस के साथ . 


तथा पिप्पलियों के चूर्ण को शहद के साथ मरिचों 
फो सिलाकर चाटता हुआ वेगवती (कफज) वमल 
को जीतले । 
सन्निपातजछुदिचिकित्छा - . 
येषा पृथवत्वेन मया क्रियोबता- 
तां सन्निपातेऽपि समीक्ष्य नुद्धया । 
, शोगर््ुदोषाग्निब्रलान्यदेक्ष्व- 


कुरर्पाद्‌ भिषक्‌ शास्त्रविदप्रमत्तः ॥३९॥ : 
मेरे द्वारा. जो यह चिकित्सा अलग अलग-कही .. 


गई है उसको चुद्धिपूचेक सन्तिपात भी जानकर. 
रोग, ऋतु, दोष, अग्नि, बल (इनको) देखकर शास्त्र 
वेत्ता 'वेद्य म्रसादरहित होकर करे । 
| श्रागन्तुजछुर्दिचिकित्ता 
 मनोऽभिघाते तु भनो$नुकूला 
चाचः समाश्वासनहर्षणाचि । 
लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्याः | " 
शुद्भारिकाइचेव हिता विहाराः ॥४०॥ 
गन्धा-विचित्रा मनसोऽन्‌कूला 


बन्छ ध्याय ' 


मत्पृष्पशवतास्लफलादिकानास । ` 
' शाकोनि भोज्यान्यथः पानकानि ` 
सुसंस्कृताः 'घाडयरागलेहाः ॥४-१॥ 
यषा रसाः काम्बलिकाः खडाइ्च - 
मांसानि घानाविविघाइच भक्ष्याः । 
फलानि सलानि च गन्धवा 
` रसरुपेतांनि वेमि जयन्ति ॥४२॥ 
गन्ध रसं स्पर्दामंयांपि शाब्द 
रूपञ्च यद्यत्‌ प्रिथमप्यसात्म्यम्‌ । 
-तदेव दद्यात्प्रशमे हि तस्य 
` - तज्ज़ो हि रोगः सुख एव जेतुम्‌ ॥४३॥ ` 


मन के अभिघात (मय या शोकजन्य चमन) 
में तो मन-के अनुकूल वचन आश्वासन, हर्षेकारक, ` 
लोक प्रसिद्ध कथा कहानियां, . श्रक्घवारयुक्त समवयस्कों 
के साथ हितकर विहार (आसोद-प्रमोद्‌), मन के 
अनुकूल मिट्टी, फूल, सिरका, खट्टे फलादिकों की 
विचित्र गन्धे, शाक, खाद्य पदार्थ, पानक, सुसंस्कृत . 
षाडव-राग-अवलेह, यूप-मांसरघ, काम्बलिक खड 
सांस, भूने हुए धान्य, तथा विविध भच्य पदार्थ, 
गन्ध, दण तथा रस से युक्त फल तथा मूल वमन को: 
जीतते हैं । 


जो. जो. गन्ध; रस, स्पर्श, शब्द और रूप भी 
जो जो प्रिय तथा थसात्स्य भी (हैं) वह ही उस 
वसी- :की शान्ति के लिप देना . चाहिए क्योंकि 
सात्म्य से उत्पन्न. हुआ रोगः जीठना सुगम ही. है । 

वमनोपद्रवचिकित्सा 

उद्य त्यितानाङच चिकिस्सितात्स्वात 
चिकित्सितं काषंम्‌ पद्रेबाशाम । 
विरेचनस्य 

फर्मातियोगेविहितं विघेयन ॥४४॥ 

वसन.के उत्पन्न हुए उपद्रचों की अपनी अपली 
चिकित्सा में कही हुईं चिकित्सा करनी 'बाहिंए । 
चमनं को - अत्यधिक प्रवृत्ति होने पर विरेचन के 
अतियोग- से -विद्दित चिकित्सा करनी चाहिए! 


भ्रतिप्रवृत्तासु 


एकविशा 


चिरप्रत्त वमन चिकित्सा 

वमिभ्रसङ्खात्‌ पवनो ह्यव्यं- 

घातुक्षपाद्वृद्धिमुपेति तस्मात्‌ 1 

-चिरध्रवृत्तास्वनिलापहानि- 

कार्याण्युपस्तम्भन वृ हानि ॥४५॥ 

वमन के बने रहने से धातुक्तय के कारण वायु 
निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त करता है इस कारण 
से देर तक प्रवृत्त (वमन) होने पर वायुनाशक डप- 
स्तम्भन (वमन रोकने वाली) शारीर को पुष्ट करने 
वाली (चिकित्सा) करनी चाहिए । 

सापिर्गूडाः क्षीरविधि घृतानि- 

कह्पाएकन्पूषणाजीचनानि । 
वृष्पास्तथा मांसरसाः सलेहा- 
दिचरप्रसक्तां च वास जयन्ति ॥४६॥ 

(कतक्तीरा चिकित्सा में कहे) सरपिंगुड, 'तीर 
योग, (डन्मादोक्त) कक्याणकछुत (काखोक्त) च्युघण 
घृत, (वातरक्तोक्त, जीवनीयघुत, दृष्यमांसरस, 
“अवलेह चिरकाल से प्रवृत्त वमन को जीतते हें । 

चक्तञ्य - (३५०) विविध प्रकार के वमनों में उथळ 
पृथक्‌ उपचारों का वर्णन करके इन उपरोक्त दो श्लोकों 
में बहुत काल तक टिकने वाली वमी की सूत्र चिकित्सा 
बतलाई है । चिरकालीन वमन सदैव घावुद्चय करता है अतः 


| चृ ठ €>> 


चिक्ित्सएस्था नस 
एकर्विशोऽव्यायः ` 
विसर्प चिकित्सा 
अयातो विसपेचिकित्तत॑ व्याख्यास्यामः । इति ह 
स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ | | 
बाब आगे (इम) विसपे चिकित्लित ( नाम 
अध्याय) को व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
(पुनवेसु) आत्रेय ने कडा ।- 


च्वू० चि० ६४ 


उसे दूर करने के लिए व इण योगों का प्रयोग शास्त्र बत- 
लाता है) दूसरे चातुक्षय से वातदोष कुपित होकर विभिन्‍न 
उपद्रव कर सकता हे । अस्त, वातनाशक ओबधि देनी 
चाहिए । इस प्रकार घातुपोषक वातशामक चिकित्सा अन्त 
में निर्णीत होती है । 
अध्यायोक्त विषय 
तत्र इलोक :-- 
सङ्ख्या हेतुः लक्षणसुपद्रवान्‌- 
साध्यतां न योगांइच 1 
छद्दीनां प्रदामार्थ चिकित्सितं- ` 
प्राह मुनिवय्ये; ॥४७॥ 
वहां. (उपसंहारात्सक) श्लोक हैं कि- 
संख्या, निदान, लक्षरा, उपद्रवो, साध्यता, असा 
व्यता, तथा योगों को तथा वमनां की शान्ति के लिए 
चिकित्सको को मुनिवर्य ने कहा । 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दूढचल 
सम्पूरिते चिकित्सास्थाने छदिचिकित्सितं नाम ` विशोऽ- 
घ्यायः ॥२०॥ 
इस प्रकार अम्चिबेशाकृत तन्त्र में चरक प्रति- 
संस्कृत प्रति के न मिलने पर रढतल द्वारा पूरित में 
चिकित्सास्थान में छदिचिकित्सित नामक : बीसवां 
अध्याय (समाप्त हुआ) ॥२०॥ 
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. कंलासे .. किन्तराकीणँ बहुप्रस्वणोषधे । 

: पादपैविविधेः - . स्निग्धेनित्यं कुसुससम्पदा ॥२॥ 
बसद्धिमवुरान्‌ गन्धान्‌ सर्वतः -स्वस्त्यलंकते । 
विहरन्तं जितात्मम्नमात्रेयसूषिवन्दितम्‌ ॥३॥ 
मर्हाषभिः परिवृतं सर्वभूतहिते रतम्‌ । 
श्रर्तिवेिशो गुरु काले विनयादिदसुक्तवान्‌ ॥४॥ 
भगवन्‌ दारणं रोगसाशीविष विषोपमम्‌ । ` 
संसपन्त शारीरेषु देहिनामुपलक्षये ॥५॥ 
सहसैव नरास्तेन परीताः शीघ्कारिणा । 
विमइयन्त्यन्‌पक्रान्तास्तत्र न. संशयो . महान्‌ ॥६॥ 
स नास्ता फेन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना १ 
कतिभेदः कियद्धातुः कि निदानः किमाश्चयः ॥७॥ 
सुखसाध्यः कुच्छ्साघ्यो ज्ञेयो यश्चानुपक्रमः । 
कर्यं फैर्लक्षणौः कि च भंगवन्‌ तस्य भेषजम्‌ ॥।८॥ 


किन्नरों से व्याप्त, बहुत झरने वाला तथा ओऔषधों 


से युक्त, नित्य पुष्प सम्पत्ति से, मधुर गन्ध डगलते हुए 
नाना प्रकार के वृक्षा से सव ओर से अलंकृत कैलास 
पर्वेत में विहार करते हुए जितात्मा, ऋषियों से 
वन्दित, महर्षियों से परिवेष्टित, सब प्राणियों. के हित 
में रत गरू अनय को अग्निवेश ने (उचित) काल 
में विनयपूवक यह कहा । हे भगवन्‌ ! प्राणियों 
के शरीर में सर्पचिष के समान फैलते हुए दारुण रोश 
को में देखता हूँ । तुरत प्राणनाशक उस रोग से 
व्याप्त सल्लुष्य चिकित्सा स होने पर सहसा नष्ट 
दोते हं । उसमें हमें महान्‌ संशय दै । 
उसे किए नाम से जानना चाहिए ? किख कारण 
से उसको (वड) नाम दिया है ! कितने भेद हें? 
कितनी .धातुर्या को दूषित करता है। उसका निदान 
क्या दै? उप्तके आश्रय कोन हैं सुल्नखा्य;: कच्छ- 
साध्य, ओर जो असाध्य दै कह केसे ओर किन 
लक्षणों खे जाना जाता है ? और हे. भगवन! 
"उसका क्या ओषध दे? उ 
तदग्निवेशस्य वचः श्भुत्वाऽऽत्रेयः पुनर्वसुः । . - 
यथावदखिलं सर्वे घ्रोवाच मुनिसत्तमः ॥९॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुन कर मुनिश्रेष्ठ 


न्यन्तरि छः 


बान प्मुध्याय 


(भगवान) 'पुननंसु ` आत्रेय ने यथावद्‌ सब 
सम्पूर्णतया कह्दा। - इ 1 
विसप - निरुक्ति 
विविध सर्पेति यतो विसस्तेन स॒ स्मृतः ॥ ` 
परिसर्पोऽयवा नाम्ता सर्वतः परिसर्पणात ॥१०॥ 
जो विविध प्रकार से फैलता है उससे वह विख्प 
कहाता है । अथवा सब ओर फैलने से परिसर्प 
(इस नाम खे बाला जाता है) । 
विस५ --भेद्‌ 
सच सप्तविधो . दोषेविज्ञ यः सप्तघातुकः । 
पृथक्‌ त्रयस्त्रिभिश्चेको . विसर्पो इन्द्रजास्त्रयः ॥ ११॥ 
वातिकः पेत्तिकरचेव कफजः सान्निपातिकः । . 
चत्वारएते विसर्पा वक्ष्यन्ते इन्द्रजास्त्रयः ॥१२।। 
- आग्नेयो वातपित्तास्यां ग्रन्याख्यः कफवातजः । 
यस्तु कर्दमको घोरः स॒ पित्तकफ सम्भवः ।१३॥ 


- वह दोष भेद से . खात. प्रकार का है। और उसको 
सात धातुओं वाला जानंना चाहिए | अलग- दोष 
खे तीन, तीनों से एक, इन्द्रज विसप तीन (होते है )। 
चातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक तथा सान्निपातिक ये 
चार विस॒प कहे हे ओर हन्दज दीन कहेंगे। वात- 
पित्त दोनों से आग्नेय, फफवातज : प्रन्थि नामक 
तथा जो घोर दमक (विसर्प होता बै) चह पित्त कफ 
से उत्पन्न (होता है) । 

` विसर्पोत्पादक दोषदूष्य 
रवतं लसोका त्वङ्‌ सांस दृष्यं दोषास्त्रयो सलाः । 
चिसर्पाशां समत्पत्तो,. विज्ञेयाः सप्तधातवः ॥१४॥ 
रक्त.( 51050 ), लसीका-( 1911101) ), त्वचा 
(skin), मास (1691) (ये चार) दृष्य (तथा) वाद 
पित्त-कफ (नामक) तीनों मल (रूप) दोष (ये) बिखर्पाँ 


श्र 


की उत्पत्ति में सात घातुएँ मानली प्दाडिए। 


वक्तठ्य--( ३५१) विसपों की उत्पत्ति यद्यपि वातपित्त 
कफ इन तीनों के प्रकोप से ही होती हे -परं कपित वांतादिक 
के अधिष्ठान स्वरूप शेष चारों रहते हैं । त्वचा और मांस 


- के आश्रित बिसर्प इन्हीं में उत्पन्न होता दै रक्त तथा लसीका 


दोनों ही मार्ग विसर्पकारी दूषण का परिवहन करते हैं | `: 


कहने का तात्पर्य यद्द छ कि विसर्पकारी जीवासुओं 
के द्वारा आकान्त वा कुपित वातादिक दोष उन जीवाणु ओं 
को साथ लेकर लसीकावद्दाओं (19 mphatics) तथा रक्त- 
वहाओं (10०4 ४७५७७७३) में बहकर त्वचा या माँस में 
विसर्पं की उत्पत्ति कर देते हे ! उपसर्गकारी तत्व, उसके शरीर 
में गमन के मार्ग तथा उसका अघिष्ठान इनको नामतः सस- 
घालु ऐसा कह दिया गया है। - - 

विसर्प का सामान्यनिदान - 


लवराम्लकट्ष्ण्पानां रसानामतिसेवनात्‌ । 
दष्यम्लमस्तुशुक्तानां . सुरासौवीरकस्य च ॥१५॥ 


.. दयापन्तबहुमयोष्णारागधाडवसे वनात्‌ 0 | 
शाकानां. हरितानां च .सेवनाच्च विदाहिनाम्‌ ॥१६॥ 
क्चिकानां किलाटानां सेवनान्मन्दकस्य च । 
दघ्नः शाण्डकिपूर्वारामालुकानाञ्च सेवनात्‌ ॥ १७॥ 

_ तिलमाणकूलत्यानां तैलानां पेष्ठिकस्य च । 
ग्राम्यानूपोदकाताञ्च सांसातां लशुनस्य च ॥१८॥ 
घ्रक्लिन्तानाञ्च मत्स्यानां विरुद्धाताङच सेवनात्‌ । 
अत्यादानादिवास्वप्नादजीराध्यशनाशनात्‌ ˆ ॥१६॥ 
क्षतवन्घप्रपतनाद्घर्मकर्माति ` सेवनात्‌ । 
चिववातार्मिदोषाच्च विसर्पाणां समुःद्वंः ॥२०॥ 

. नमकीन-खट्टे-उष्णावीर्ये पदार्थो के रसों के अति- 

शय सेवेन से, खट्टा दही, दी का पानी, सिरका (इन) 
का सुरा-सौँचीरक का तथा बिगड़ी हुई . (व्यापन्न) 
` बहुत सी मद्य तथां गरम रागषाडव के सेवन करने 
से, हरे शाकों फे सेवत से तथा विक्षोमक पदार्थो 
के, कूचिकों की किलाटों तथा दही के मन्दक के सेवन 
से, शाण्डाकी सन्धान से, आलुओं के सेवन से [पाठ 
आसुवानाम्‌ होने से आखुत (#७777०7६९०) तरलो के 
सेवन खे] तिल,उडद, कुलथिर्यो के,तैलों के पीठियों के 
तथा ग्राम्य, आनूप, औदक जीवों के सांसों का तथा 
लहसुन का, सड़ी (प्रक्लिन्नं) मछलियों का (असा- 
त्स्यानां पाठ होने से सड़े गले तथा जो सात्स्थ न हं 
उनके) तया विरोधी द्रव्यो के सेवन से, अति आदान 
से (बहुत भोजन से) दिन में सोने, अजीणे से, 
अध्यशन से, घाव पर (कसकर) पट्टी बांधने से, 


२१ 


गिरने से, स्वेदकर उपचारो का अधिक सेवन करने से 
विष-वायु तथा अग्नि के दोष से विसर्पो की उत्पत्ति 


` होती है। - 


एतेनिदानेर्व्यामित्रेः:ः कुपिता मारतादयः 1 
दूष्यान्‌ सन्दुष्यरक्तादोन्‌ चिसर्पन्त्यहिताशिनाम्‌ ॥२१॥ . 
इन मिश्रित निदानों से कुपित हुए वातादिक 
दोष अहित भोजन करने वालों के रक्तादि दूष्या को 
बहुत दूषित करके विसर्प कर देते हैं। | 
विस पे--साध्यासाध्यता 
बहिः श्रितः श्रितश्चान्तस्तया चोभयसंश्ितः 1 
` विसर्पो ` बलमेतेषां ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥२२॥ 
- विसर्पे, बहिणाश्रित (शाखाडुखारी) अन्तराश्रित, 
(कोष्ठा्ुसारी) तथा उभयाशित (राखाकोष्ठाचुसारी) 
है। इनका चल उत्तरोत्तर शुरु जानना चाहिए । 
व हिर्मार्राशित साध्यमसाध्यमुभयाश्चितम्‌ । 
विसर्पे दारुणं विद्यात्‌ सुळच्छू' व्वन्तराश्रयम्‌ ॥२३॥ 
- शाखालुसारी साध्य शाखाकोष्ठानुसारी दारुणे 
को असाध्य (तथा) कोष्ठाबुसारी विसर्प को अति 
कष्टसाध्य जाने । 
२ अन्तः प्रकुपिता विसपंन्त्यन्त राश्वये । 
बहिवं हिःप्रकुपिताः सर्वेत्रोभयसंश्नितः ॥२४॥ 
अन्तराश्रित (कोष्ठाचुखारी) विसपे . सें प्रकुपित 


दोषा 


दोष अन्दर, बहिशाशित में बाहर तथा उभयाश्रित - 
में सर्वेत्न विसर्पण करते हैं । 
अन्तराश्रितविसपे 
सर्मोपघातात्संमोहगदयनानां विघट्टनात्‌ ! 
तृष्रातियोगद्विगानां विषमारणां प्रवर्तनात्‌ ॥२४५॥ 
विद्याद्विसर्पसन्तर्जसाशु चास्तिवलक्षयात्‌ । 


` छतो विपर्ययाद्वाह्यमन्यविद्यात्‌ स्वलक्षराः ॥२६॥ 


- मर्मे के उपघात से, सूच्छा से,स्त्रोतों के रुक जाने 
से, अत्यन्त तृष्णा से, वेगो की विषम प्रवृत्ति होने 
से, ओर शीघ्र अग्निवल के क्षीण होजाने से अन्तर 
में उत्पन्न (अन्तराश्रित) विसप जाने | इससे विप- 
रीत अन्य अपने लक्षणों खे बहिराश्चित विख्प को 


जानना चाहिप।. - 
यस्य सर्वारि लिङ्गानि बलवद्यस्य कारखम्‌ । 
यस्य चोपद्रदाः कण्टा मर्मगो यश्च हन्ति सः ॥२७॥ 
जिसका १-सवे लक्षण (प्रगट हो) 
-बलवान कारण हो ओर 
३-कष्ठग्रद उपद्रव (हों) तथा जो 
४-ससं तळ चला राया हा ` 
वह (दिसपे) मार डालता है । 
वातिकविसपं | 
ख्क्षोष्णीः काररार्वायुः पुरणीर्वा समावृतः 1. 
प्रदुष्टो ट्बयत्‌ इूष्यान्‌ निसर्पति. यथाबलम्‌ ॥२८ा। 


तस्य इपारि--असदवथपिपासानिस्तोदशलाङ्गसर्दो- 
हे ष्ठनकरुपञ्दरतमककासासिथसन्धिसेदनिइलेषरवेपनारोच- 
झहाविपाकाइचक्षोराछुलत्वमखागमनं _ पिपीलिका -- 
सञ्चार इद चाङ्केषु, यस्मिंशचावकादो िसर्पो . विसर्पति 
सोऽदकाशः प्रयावारुणाभासः श्वयथमान्‌ - निस्तोदभेदशला- 
यामसङ्भोबहर्षस्फुररीरतिमात्रं प्रपीडयते, अनुपक्रान्तशचोप- 
चोयते शीधभेदः स्फोटस्तनुभिररुणाभेः शयावर्वा तनुविश- 
दारुणात्पास्रादः विबद्धवातमूत्रपुरीषश्च अवति 1 निदानो- 
दतानि चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति 
दात्रनिसपः ॥२६॥ 

निदान -रूच (तथा) उष्ण कारणों से अथवा 
अतिभोजन से आवत छुआ ओर दूषित हुआ वात- 
दोप अपने बल के अज्लुसार दूष्यो को दूषित करता 
हुआ निसपे उत्पन्न करता है । 

उसके लक्षण--भ्रम, दवथु (दाइ), प्यास, सुई 
चुभने की सी पीडा (निस्तोद), शाल, अङ्गमदे, 
(पेशियों में) उद्देष्नः (हडकल) , कांपना, ज्वर, 
तमक श्‍वास, इडफूटन, सन्धिभेद, विश्लेषण (सन्धि- 
फे खुलने का सा शूल), वेपथु, अरोचक, अविपाक 
नेत्री की च्याकुजता (इधर उघर चलता), अश्र आना 
अङ्गो सें सानो चींटी दौड़ रही हों (ऐसा आभास) 
जिस अवकाशा में विसप फलता है वह स्थान- 
` श्यावारुण (वः 120) आभासित होने लगता है । 


न अध्याय 


शोथयुक्त, तोद-भेदन-शल आयाम ( पेशी विस्तृति ) 

(च (पेशी संकोच), हप (एक प्रकार की चुलबुली) 
तथा फुरफुरी (६७६६८०९) अत्यधिक पीडाङर द्वोती 
है। उपचार न करने पर शीघ्र लाल या श्याव वर्ण के 
थोड़े, पतले, विंशाद्‌, लालाखाव के साथ मलमूत्र 
वात के विबन्ध से युक्त होजाता है! चिदानोक्त 
वहार विहार अनुकूल नहीं पड़ते। निदान के 
विपरीत ( आहार-विद्दार ) अनुकूल होते हें। यह 
वात .चिसर्प (दै) । 


वक्तव्य - (३५.२) वातिक विसपे के बिविध लक्षणों 
को देखने से यह ज्ञात होता है यह एक कठिन सञ्चर व्याधि 
है जिसर्मे अनेकों लक्षण देखे जाते हैं । यह जहां त्वचा 
पर प्रगट दोगा वहां शोथ करेगा, तोद भेद शल इषे 
स्फुरण आदि करेगा । वह स्वयं पतला इंयावारुण तथा 
अरुण वर्ण के खाव से युक्त होता हे । विसंप॑ एक विस- 
पैण करने वाली व्याधि (सर्च तो विसरणाद्‌ विस्तपः) हे) 
वाग्भट के अनुसारं बातज्वर समव्यथा वाँला यह होता है । 
फैत्तिकविसर्प 
पित्तमुष्णोपचारेणा ` विदाह्यम्लाशनेदिचतम्‌ । 
दुष्यान्‌ संदूष्य घमनोः पुरयद्‌ वे विसर्पति ॥३०॥ 
तस्परूपारिप--ज्वर तृष्णामूरच्छा छहिररोचकोऽङ्गभेद 
स्वेदोऽतिमारसन्तर्दाहः प्रलापः शिरोरुक्‌ चक्षुषोराकुलत्यम्‌ 
श्रस्वप्नो5रति भ्रेमः दीतवातवारितर्षोऽतिमात्रं हरितहारिद्र 
मूत्रवच्चेस्त्व हरितहारिद्रदशनम्‌ । यास्मइचावकाशे विस- 


र्पो$नविसर्पात । सोश्वकाशस्ताम्रहरितहारिद्र नीलकृष्ण- 
रक्तानामन्यतसः पुष्यतिसोत्सेघेश्चातिमात्रंदाहसम्भेदन- 
परीतेः 


स्फोटेरुपचीयते तुल्यवरपेलाविभिरचिरपाकश्च 
भवति । “ न 


निदानोक्तान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपदोरते । 
इति पित्तचिसपंः ॥३ १॥ 

निदान--उष्ण उपचार से विदाही (तथा) खट्टे 
भोजनां से संचित हुआ पित्त दृष्यो को दूषित करके 
घमनिर्यो को पूरित करता हुआ (पेत्तिक) विसर्प 
उत्पन्न करता है। 


एकविशा 


उसके लक्षण-“ज्वर, तृष्णा, मूच्छौ, वमन, 
अरुचि, अंगमर, स्वेद, अत्यन्त 'अन्तर्दाह, प्रलाप, 
शिरःशूल, नेत्रों की व्याकुज्षता, निद्रानाश, अरति, 
“भ्रम, ठण्डक, ठरडी हवा, ठण्डा जल की अत्यधिक 
. तृष्णा, हरा, पीला मूत्र (तथा) सल, इरे पीले रूप 
देखना, जिस अवकाश . में विसर्प फेलता है उस्र 
स्थान पर ताम्र (लाल), हरे, पीले, नीले, काले 
रक्त जेसे (लाल) चर्णो में कोडे एक खूच पुष्ट हो 
जाता दे। वह उत्सेष (उठान) से अत्यधिक दाइ से 
(तथा) भेदनवत्‌ शूत्त से युक्त स्फोर्टों से भरा 
रहता दै। समान वण के खाव से युक्त शीघ्रपाकी 
होता दे । 

उसको निदानोक्त आहार विहार अनुकूल नहीं 
, होते इसके विपरीत आहार विहार अनुकूल होते 
हें । य पित्त विसपे दै । 

वरूञ्य-—-( ३५.२३) पत्तिक विसपं वातिक से भी भय- 
छुर ज्वरयुक्त व्याघि हे । इसमें चर्म पर -स्फोटोत्पत्ति 
होती है. उनसे इरा पीला नीला आदि खाव निकलता है। 
यह शीघ्र पकता हे । जो इसे देर में पकने वाला मानते 
हैं वे पेत्तिक रोगों की प्रवृत्ति को जिना समझे चलते हैं। 
चाग्मट की पिताद्‌द्ुतमति और पित्तज्वर लिङ्गता तथा 
अतिलोहितता स्मरणीय लक्षणत्रयी है। 

श्लेष्मिकविध्तप॑ 

स्वाइम्ललवणास्तिग्धगुर्वेन्नस्वव्नसञ्चितः. । 

कफः सन्दूघयन्‌ दृष्यान्‌ कृच्छमज्रों विसर्पति ॥३२॥ 

तस्यरूपारिए--शीतकः शीतज्वरो गोरचं निद्रा तन्द्राऽ- 
रोचको मघ रास्यत्वमास्योपलेपो निष्ठीविका छदिरालस्यं 
स्तैसित्यसग्निनाशो दोबेल्य च । यस्सश्चावकाशे चिसर्पोऽनु 
विसर्पति सोऽवकाशः इवययुमान्‌ पणण्डुर्रातिरकतः स्नेहसुप्ति- 
सतस्भगौरचेरन्वितोऽल्पवेदनः कृच्छपाकेश्चिरकारिभिवेहुल- 
स्वगुपलेपैः स्फोटः ऽवेतपाण्डुभिरनुबघ्यते । घ्रभिन्नस्तु 
द्वेतं पिच्छिलं तन्तुमद्घनमनुवद्धं इुर्गन्धसास्रावं स्रवत्यू- 


यञ्च गुरुभिः स्थिरेर्जालावततः स्तिग्घेबंहलत्वगुपले- 
पेब्ररोरनुबध्यतेऽनुषङ्गी भवति । इवेतत्वङ्नलनयनवदन 


मूतवचेस्त्वस्‌ । 


निदानोकतान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि घोपञ्ञेरते । 


इति इलेष्मविसपः ॥३३॥४ 


निदान -मीठे, खट्टे, नमकीन, चिकनाइँ 
भारी अन्न ( सेवन करने से तथा ) दिवास्वप्न से 
संच्ति कफ दूष्यो को दूषित करता हुआ अङ्गो में 
धीरे-धीरे सन्दगति से विसपे को उत्पन्न करता है । 


. उसके लक्षण--शेत्य, शीतपूर्वी ज्वर, गौरव, 
नींद, तन्द्रा, अरुचि, सुख की मघुरता,सु'ह में उपलेप 
(formation of sordes and fur in the 
1770१३) थुकथुक्षी, वमन, आलस्य, शारीर का भीगा 
या गीला सा होना, अग्निनाश तथा दुर्बलता 
(होती इ) । जिस अवकाश में विसप फेलता है वह 
स्थान शोथयुक्त पाण्डुवणे का अधिक लाभ नीं 
होता दै स्निग्धता, सुप्ति (एप्रा7०76६४), स्तम्भ 
(rigidi£५) गौरव (इन) से युक्त थोड़ी चेदना वाला, 
देर में तथा कष्ट से पकने वाला, मोटी त्वचा, उपलेप- 
युक्त, श्वेत पाण्डुरवणे के स्फोटों से व्याप्त होता है । 
(स्कोर्टो के) फूटने पर सफेइ, चिपचिपा, तन्तुयुक्त, 
घन, बंधा हुआ, दुर्गन्थित स्राव को बहाता है। इसके 
बाद स्थिर जाल से व्याप्त, स्निग्ध, बहल (सघन) 
त्वचा तथा उपलेपयुक्त त्रणां के अज्ुबन्ध वाला होता 
है तथा चिरकाल तक रहता दै। नख, नेत्र, मुख, मल 
मूत्र पर सफेदी (होती हे) । 


निदानोक्त आद्दार विददार अनुकूल नहीं होते । 
निदान विपरीत अचुकूल होते हैं । यह श्लेष्म 
विसर्पं है 
वक्तव्य--( (२५४) "कफात्‌ कणङ्कयुतः स्निग्धः कफ 
ज्वर समान रुक? इस वणन में कफज विस को वाग्भट 
ने व्यक्त करके इसे पहचानने कीं एक बड़ी कठिनाई दूर 
करदी है 1 इसके स्फोरों का पाक देर में होता हे । इसमें 
ज्वर रहता है । | 
अग्निविसर्प 
वातपित्तं प्रकुपितमतिमात्रं 
परस्परं लब्धबल॑ दहद्गात्रं 


स्वहेतुभिः । 
विसर्पति ॥३४॥ 
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तदुपतापादातुरः सर्बशरीरसङ्घारेरदकीयंमाणं मन्यते 
छर तीसारमर्च्छादाहमो हज्वरतसकास्यिस्तन्धिभेदतुष्णारोच- 


काविपाकाङ्कभेदादिसिश्चाभिभूयते । यं.यं चाव- 
फां विसर्पोऽनुसर्पति सोवकाशः राण्ताद्धारप्रकाश्योऽति- 


रपतो चा भवत्यग्मिदग्ध प्रकारेशच स्फोटेरु्पचीयते । स शोधन 
गत्वादाइवेव मर्मानुसारी भवति मर्माणि चोपतप्ते पद्रनोऽति 
बलं भिनत्यद्भाति अतिमात्रं . प्रमोहयति संज्ञां हिक्का- 
वासी नयति प्रणाशयति निद्राम्‌ । स नष्टनिद्रो भूढ- 
संज्ञो व्यथितचेता न क्वचित्‌ सुखमुपलभते श्ररति परीतः 
स्थानादासनाच्छय्यांकान्तुमिच्छति किलष्टभूयिष्टश्चाशु निद्रां 


लभते दुष्प्रबोधी च भवति । एवंविधमाठुरमर्निविसपं ह्य 


परीतं श्रच्यिक्तित्स्यं विद्यात्‌ ॥३९१॥ | | 
` निदान--अपने हेतु से अत्यधिक प्रकुपित 
यांतपित्त परस्पर एक दूसरे से बल प्राप्त करके गात्र 
` छो (अग्लि के समान) जलाते हुए चिसषे को उत्पन्न 
करते हैं । | 
उस (विसर्प) के उपताप: से रोगी सारे शरीर 
को मासी (दहकते हुए) अंगारों में अवकीयंमाण 
(बिखरे हुए) मानतः हैं। वमन, अतीखार, सुच्छी, 
दाह, सोह, ज्वर, तमक, अस्थिसन्धिशूल, तृष्णा, 
'अरुचि, अविपाक, अङ्गमेद्‌ आदि से पीडित होता 
है । जिस जिस अवकाश सै विसपे फेलता है वह 
स्थान झुमे हुए अ'गार के समान या खूब लाल हो 
जाता है। ओऔर अग्नि से जल जाने ( पर जेसे 
फफोल्े पड़ते हैं) उस प्रकार के स्फोटो से वह स्थान 
भर जाता ऐ। चह शीघ्र गमन करने वाला होने से 
शीघ ही मर्साचुसारी होजावा है। मर्मा को उपतप्त 
करने पर अतिबत्लवान्‌ बातदोष अ'गों को अतीव 
भंग करता है, संज्ञा की नष्ट कर देता है हिक्का 
(तथा) श्वास दोनों को उत्पन्न कर देता है। निद्रा 
का नाश कर देता है । वह नष्ट निद्रा वाला ओर 
संज्ञा विमूढ चित्त की व्यथा वाला थोड़ा भी सुख 
प्राप्त नहीं करता है । वेदना से पीडित खड़े होने या 
वेठने से शैया पर लेटने की विशेपः इच्छा करता है 
अर अत्यधिक क्लेशवान्‌ धोने से वह निद्रा प्राप्त 


को अचिकित्स्य (1 ०प्र७७४०॥७) जाने ।- 


ट ध्र ध्याय 


कर लेता है तथा बड़ी कठिनाई से जगता है। 
इस प्रकार के अग्नि चिसर्प परीत (पीडित) रोगी 


' वक्तव्य(२५५) वात और पित्त इन दोषों के बाहुल्य 
से जिस मकार लोक में अग्नि बढ़ती दै उसी प्रकार त्वचा 
ओर मांस में इन्हीं से एक प्रकार का विसर्प उत्पन्न होजाता 
हे जो असाध्य होता है ततथा रोगी हाय आग से जला 
मुझे बचाओ ऐसा चिल्लातां है, अग्निदाह - के समान उसे 
फफोले उठते हैं । रोगी वेदना से इतनो पीडित होजाता 
है न तो उसे संज्ञा ही रहती है और न चेत ही ।. रोगी की 
श्वास की गति बहुत बढ़ जाती हे ।-' 

कर्द मविसर्प 
. कफपित्तं कुपितं बलबत्‌ स्वेन ` हेतुना । 
विसर्पत्येकदेशे तु प्रबलेदघति ` चाधिकम्‌ ॥३६॥ 
तह्विकाराः--शीतज्वरः श्ञिरोगृरत्वं दाहः स्तमित्य- 
सङ्भावसदनं निद्रा तन्द्रा मोहोऽन्नद्वेषः प्रलापोऽग्निचाज्ञो 


-दौर्वल्यमस्यिभेदौ सूर्च्छा पिपासा स्रोतसां घ्रलेपो जाडचमि- 


स्द्रियारणां अमोपवेशनमङद्भविक्षेपोऽङ्गमर्दोऽरतिरौत्सुक्यं 
चोपजायते. प्रायञ्चामाइाये विसर्पत्यलसक एक देशग्राही 
च । यस्मिइचावकादे विसर्पो विसपंति सो$वकाशो रक्त- 
पीतपाण्डुपिडकावकीर्ण इव भेचकाभः कालो मलिनः 
स्निग्धो बहुष्मा गुरुः स्तिमितवेदनः इवयथुसान्‌ गम्भीर 
पाको निराख्राचः ज्ीघ्रक्लेद: स्विन्नक्लिन्नपुतिमांसत्वष्ह्‌ 
क्रसेरणाल्पर्क्‌- परामृष्टो$वदीयंते कर्दम इवावपोडितो- 
ऽन्तर प्रयच्छत्युपषिलन्नपूतिमांसत्यागी सिरास्तायसं- 
दर्शी कुणंपगस्थी च भवति संज्ञास्मृतिहन्ता च, तं कर्दम 


< 


विसर्पपरीतमचिकित्स्यं विद्यात्‌ ॥३७॥ 
.. निदानं--अपने अपने हेतुओं से प्रकुपित हुआ 
वलवान्‌ कफ पिच -एक स्थान पर कदम बिखूप को 
उत्पन्न करता है और (उस स्थान को) बहुत अधिक 
गीला कर देता है। | 
उसके लक्षण--शीतज्वर, सिर का भारीपन, 
दाइ, स्तासेत्य, अङ्गावसाद, निद्रा, तन्द्रा, मोह, 
भन्न ष, प्रलाप, 'अस्निनाश, दुर्वलता, अस्थिभेद, 
मूच्छो, प्यास, स्रोतों का लिप्त रहना इन्द्रियां की 


एक्चिशा ० 


जडता, प्रायः सल में 'सासत्याग- (प्रायोपचेशन पाठ 
"भेद से अन्न व्याग), अङ्गविच्तेप, 'अङ्गमर्द, ` आदि 
तथा . उत्सुकता उत्पन्न होजाती है। प्रायः 
आमाशय में एक देश प्रहण करने वाला यह अलसक 
(धीरे धीरे) फेलता है। जिस अवकाश में यह 
प्हेलता है चह स्थान ताल, पीली, पाण्डु. पिडकाओं 
-से मरा जैसा, काली आभा ' चाला, काला, मैला, 
स्निग्ध, अधिक ऊष्मा से युक्त भारी, स्थिर वेदना- 
युक्त, शोथवाला, पाक में राम्भीर, स्रावरहदित, 
शीघ्र, क्लिन्न होने वाला, पसीना वाला,.क्लेद- 
खड़े मांस त्वचा से युक्त धीरे धीरे थोड़ा ददे छूने पर 
फट जाता दै । कीचड़ की भांति दबाने से दब जाता 
-दै उससे उपक्लिन्त पूतिमांस निकलता है.।- सिरा- 
स्नायु दिखलाई देते हैं और शावगन्धी होता है 
संज्ञा ओर स्मृति का नाशक उश्च कंस विसपे से 
पीड़ित (रोगी) को अचिकित्स्य जाने । ` 
वक्तव्य--(३५७) कर्दम विसर्पं के कर्ता कफ और 
पिच ये दोनों दोष होते हैं । यह भी सज्वर व्याधि है | इस 
विशर्प का फैलने का स्थान विशेषरूप से आमाशय है । यह 
भी एक असाध्य व्याधि हे । जो लक्षण और जैसा स्वरूप 
ऊपर वर्मित हे उससे यह गेस्ट्रिक अल्सर (gastric ulcer) 
र. उससे. भी आगे की स्थिति आमाशयिक कर्कट {cancer 
of the 8८00900०00). तक -जाता हे । इसका-अधिक 
ऊहापोइ अभिनव विकृति विज्ञान (चौखम्बा संस्कृत-पुस्तका- 
लय काशी) में -मिलेगा। - 
ग्रन्थिविसप 
स्थिरगरुकठिनसध रङीतस्तिग्धान्तपानाभिष्यच्िसेचि- 
नामव्याथासादिसेनिनामप्रतिकर्संशीलाचां' . इलेष्पा चायुश्च 
प्रकोपमापद्यते, ताव॒ुभो : दुष्टप्रवृद्धावतिबलो प्रहूष्य- 
दूष्यांन्‌- चिसर्पाय कल्पेते ` 


पाकसाध्यां कफाशये सब्ज्जनयति, उत्सन्नरक्तस्य वा प्रदूष्य 
रक्तं सिरास्तायुमांसत्दगाश्भितानां ग्रन्यौनाँ मालां कुरुते 
तीन्रर्जानांस्थूलानाएशुनां वा दीर्घवृत्तरद्तनां तठुपतापा- 
ज्वरातिसारकासहिक्कएइवासञ्चो वप्रमो हवे वण्यारोचकाविपांक- 


तन्नवाय्‌ःइलेष्सराविबद्धमारगे- ` 
स्तसेव इलेष्मणासनेकधा भिन्दन्‌ कमेण प्रस्यिसालां छच्छ- 


१६ 
प्रसेकच्छदर्म्च्छाङ्गभ द्घनिब्रारतिसदनाद्याः प्रादुर्भवः 
न्त्युपद्रवाः स॒ एतैरुपद्दुतः सर्वकर्मा विषयमतिपतितो ` 


विवर्जनीयो भवतीति ग्रन्थिविसर्षः ॥ ३८॥ 
स्थिर, गुरु, कठिन, मधुर, शीतल-स्निग्ध अन्न- 


पान एवं अभिष्यन्दी पदार्थो का सेवन करने वालों 


का ` व्यायामं आदि सेवन करने वालों का, “चिकित्सा 
न कराने चालों का कफ और वायु प्रकोप को प्राम्न 
होजाता है । वे दोनों दुष्ट, प्रवृद्ध अति -बलवान्‌ मन्थि 
विसप उत्पन्न करते हें । वहां कफ से विबद्ध मार्ग 
(होने पर) चायु उसी कफ को अनेक प्रकार से विभा- 
जित करती हुई कमश: कफाशय में कठिनाई से पकने 
वाली कष्टसाध्य अन्थिसाला को उत्पन्न करती है 
अथवा रक्बृद्धि वाले व्यक्ति सँ रक्त को दूषित 
करक तीव्र पीड़ायुक्त स्थूल या अणु दीघ चा 
गोल आओर रक्तवणे व्ही सिरा, स्नायु, मांस, त्वचा 
के आश्रित प्रन्थियो की साला को उत्पन्न करती है । 
उसके सन्ताप से ज्वर, 'अतीसार,कास,हिचव्ही, श्वास 
शोष, प्रमोइ, चेवण्ये, अरोचक, अविपाक, प्रखेक, 
वसन, मूर्च्छा, अंगभङ्ग, निद्रा, आरति, अवसाद 
आदि उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं। इन उपद्रवों से 
पीडित खच चिकित्सा छे विषय को. उल्लंघन कर 
जाने से वह त्याज्य होता है। {यह्‌ मन्थि 'विसपं' है) । 
- बक्तञ्य- (३५८) विविध श्लेष्मल पदार्थो के : प्रयोग 
से कफ का प्रकोप होने से तथा कफ द्वारा वायु की गति का 
अवरोघ होने से वायु कफ को. विदीण करके तथा उसको. रक्त 
में भेजकर विविध स्थानों पर ग्रन्थियोँ की उत्पत्ति करती हे । 
इन ग्रन्थियों में विसय के सत्र लक्षण होते ह ये फुसियाँ 
माला के समान विंसपंण करती हैं । ससधातु -जो -विसर्प सें 
सम्बद्ध गहते हैं यहां 'भी उनका सम्बन्ध आने से यद्द अन्थि 
विसप एक स्पष्ट: रोग बन जाता हे अन्थियों में - विधर्पजनक 
जीवारु (streptococcus erysipelas) का प्रभाव 
पूर्णतः रहता है । यह रोग उपंद्रव बहुल होता है । 
उपद्रवस्तु खलू रोमोसरकॉलजो रोगाश्रयो रोग एव 
-सथूलोऽसार्या रोगात्‌ पश्याज्जायते इत्यूपङ्रचसंज्ञः १ तत्न प्रधानो 
व्याघिः व्याचर्गुर्ाभूत उपद्रवः तस्य प्रायः प्रधानत्रशमे प्रशमो 


सवति । स तु पीडाकरतरो भवति पइचढुत्पद्यमातो 
च्याधियरिदिसष्टदारीरत्वात्‌ तस्मादुपद्र्ब॑ त्वरसाणो- 
उनिवन्धेत्‌ ॥३९॥! 
रोग के उत्तर काल सें उत्पन्न होते वाला रोग 
आश्रित, स्थूल या अणु रोग ही उपद्रव है । यह 
रोग के पीछे उत्पस्त होता है इसलिये उपद्रव कहाता 
है। इसमें व्याधि प्रधान तथा व्याधि का ग़ुणभूत 
(गौण) उपद्रव होता है । प्राय: प्रधान की शान्ति में 
उसकी शान्ति होजाती है। पीछे उत्पन्न होता हुआ 
व्याधि से प्रपीडित शारीर होने के कारण वह अधिक 
पीडाङर होता है इस कारण से उपद्रव फो शी नष्ट 
करना चाहिए । 
वक्तञ्य~(३५६) उपद्रव (५९०९२९) से आयुर्वेद 
क्या मानता है उसका विचार बहुडपद्रव सम्पन्न ग्रन्थि विसपे 
के प्रकरण से स्पष्ट किया गया हे । व्याधि के द्वारा गौण 
रूप में इसकी उत्पत्ति होती है | पर इसकी गम्भीरता कमी 
कभी व्याधि से भी अधिक होती है ओर व्याधि की चिकित्सा 
छोड़ उपद्रव की चिकित्सा को भी पहले करना पड़ जाता है । 
सान्निपातिकवित पं 
सर्वायततसमुस्यं सर्वेलिङ्गव्यापिनं सर्देघात्वनुसारिरप- 
साशुकारिएां महात्ययिकमिति सन्तिपातविसर्पेसचिकित्स्यं 
विद्यात ॥४०॥ 


सन्निपातविसपं सब निदार्नो से उत्पन्न हुआ 


खर्वेदोषा के लक्षण से युक्त खचर धातुओं को अनु 

सरते वाला शीघकारी ओर महा विनाशकारक होने 
से अचिकिस्स्य जाने । | 

विसपं-साध्यसाध्यता 

'तन्न वातपित्तवलेष्पनिमित्ता चिसर्पास्त्रयः साध्या 

'भवन्ति श्रग्तिकदेमाण्यो पुनरनुपसुष्टे मस रिण अनुपगते 

दा सिरास्वापुमांसक्लेदे साघारणाक्तिवासिइभावेवा स्यस्य- 

मानो प्रज्ञान्तिपापद्येपातास्‌, अनादरोपक्रान्तः पुनस्तयोर- 

त्यतरो हन्याई हसाइदेवाशीविषवत्‌ 11४ १॥ 

तथा ग्रन्यिविसर्षमजातोपद्रदमारभेत चिकित्सितुम्‌ । 

रोपद्रत॑ त्वेनं परिहरेत्‌ । सन्निपातजन्दु सवेघात्वनसारि- 

त्यादाशुकारित्वाद्‌ विदद्धोपक्रमत्वाच्चासाघ्यं विद्यात्‌ । तत्र 


क 15 क 
पेचिक विसर्प में तिक्त्चृतत प्रशस्त है 


साध्यानां साधनविधिमनव्याल्यास्यास: ॥४२॥ 

उनमें वात-पित्त-शलेष्मा के निमित्त से उत्पन्न 
तीर्नो विसपे साध्य होते हें । अग्निकदमनामक दोनों 
मर्सस्थान नें उपस्ृष्ट न हुए हों सिरा स्तायु मांस की 
क्लिन्नता न होने पर साधारण चिकित्सा से दोनों 
का निरन्तर अभ्यास करने पर शान्त हो जाते हैं। 
उन दोनों में से किसी भी एक की सम्यक चिकित्छा 
न करने पर सप के विष की तरह शीघ्र हदी देह को 
नष्ट करता है । 


आर (साथ ही) उपद्रव न उत्पन्न हुए दो ऐसे 
ग्रन्थि विसर्पं की चिकित्सा आरम्भ करे । उपद्रव से 
अभिभूत उसको छोड़ दे। सन्निपातज विसर्पं तो 
सब धातुओं के अनुसार होने से, शीघकारी होने से, 
था चिकित्सा का वैपरीत्य होने खे असाध्य जाने। 
अब वहां साध्य विसर्पो की साधन विधि का (इम) 
व्याख्यान करेगे । 
विसपं--न्चिकित्सासूत्र 
लङ्कतोल्लेखने शस्ते तिबतकानाञच सेवनस्‌ । . 
कफस्थानगते सासे रूक्षशीतश्व लपनम्‌ ॥४३॥ 
पित्तस्यानगतेऽप्येतत्‌ सामे फुर्याच्चिकित्सितम्‌ । 
शोणितस्यावसेकं च विरेकं च : विशेषतः ॥४४॥ 
कफस्थानयत खामदोष हो तो लंघन, वमन 
(प्रशास्त ६) | ओर तिक्त द्रव्यो का सेवन तथा रूच 
शीत पदार्थो के द्वारा आलेपन (प्रशस्त है) । 
पिन्तस्थानगत सामदोष होने पर यही चिकित्सा "7 
करे चिशोषरूप से रक्तमोक्षण तथा विरेचन (देवे) । 
सारुताहायसम्भ्‌ तेऽप्या दित स्याहिरूक्षरास । 
रक्तपित्तात्वयेऽप्यादौ स्नेहनं त हितं मतम्‌ ॥४५। 
चाताशय से भी उत्पन्न विसप में आरम्भ सें 


“दी विरूक्तण करे। रक्तपित्त का अनुवन्ध होने पर 
“मी प्रथम स्नेदइन हितकर नहीं माना गया । 


वातोल्बणे तिक्तघूतं - पैत्तिके च प्रशस्यते । 

लघुदोषे महादोवे -पँत्तिके स्पाह्विरेचनम्‌ ॥४६॥ 
चातप्रधान विसपे में और अल्पदोषयुक्त 
महादो षयुक्त 


एकचिशा 


पेत्तिकविसर्प होने पर विरेचन देना चाहिए । 
वत्तव्य--(३६०) अल्पदोषयुक्त पैत्तिक विसर्प. में 
कुष्ठोक्त तिक्तश्वत दिया जा सकता है पर दोषका परिमाण बढ़ 
जाने पर घी देना निषिद्ध: है वहां विरेचन कराना परमावश्यक 
है । रक्त विसर्प का आश्रय कहा जाता है. अतः रक्तमोक्षण 
लामकर रहता है । EG | 22 
न घृत बहुदोषाय देयं यन्त विरेचयेत्‌ । 
` तेन दोषो ह्य पष्टव्धस्त्वङ्सांसरुधिरं पचेत्‌ ॥४७॥ 
_ अहुत दोष चाले (पैचिक विसर्पी) को जी विरे- 
चन न करे (ऐसा) घी नहीं देला चाहिए। क्योंकि 
दिये हुए घी से रुके हुए दोष त्वचा मांस और रक्त 
को पचाते हैं. । 
तस्माद्विरेकभेवादी दस्त. चिचयाहिसपिसरपः ॥ 
रुधिरस्पावसेक॑ चि तद्धचस्याश्नयस ज्ञितस्‌ प डप 
.. इसलिए आरम्भ में विसर्पियों को विरेचन 
प्रशस्त जाने तथा वह (रक्त) क्‍योंकि इसका आश्रय 
अतः रक्तमोच्चण को (भी प्रशास्त जाने)। 
इति चोसर्पनुत्प्रोषतं समासेस चिष्ठिस्सितम्‌ । 
. "एतदेव पुनः सर्वं व्यासतः सम्प्रवक्ष्पते ॥४६॥ 
इस प्रकार संक्षेप खे विसपेनाशक चिकित्सा कदी 
गई है वही सब फिर से विस्तारपूर्वक कहा जावेगा! 
* बक्तव्य--(३६१) विसर्पं की संक्षिप्त चिकित्सा मैं 
लंघन, वमन, रक्तमोक्षण, विरेचन इन चारों में से 
श्यकतानुसार प्रयोगं बतलाया गया है। कफस्थान में प्राप्त 
साम विसं रूच शीत उपचारों से, पित्त स्थानगत साम 
विसर्प रक्तमोच्ण और विरेचन से वातस्थानगत विसर्पं में. 
रम्भ में विरूक्षण कराना और स्नेहन न कराना प्रशस्तं 


माना जाता है । चाहे रक्तपित्त का ही श्रन्वय क्यों नहो |?” 


घृत प्रयोगा दोषों की ल्पता में तथा: विस्चन दोषों की 
प्रबलता में देना चाहिए । घृर्तों का प्रयोग बह्कुदोषवान्‌ 
विसपों सें किया भी जाय तो उसका. लक्ष्य विरेचन कराना 
होना आवश्यक है। ऊपर संक्षेप में चिकित्सासून्न दिये गये 
हैं आगे प्रत्येक का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया गया है। 


| विसप में वमतयोग- 
सदनं सघुकं निस्बं वत्सकस्य फलानि च 


अ० चि० ६५ 


वसनं सम्प्रदातंव्यं चिसर्पे कफपित्तजे ॥५०॥ 
मैनफल, सुलइठी, नीम तथा इन्द्रजी कफपित्तज 
विसर्प में वमन (करने वाले इस योग ) को देना 
चाहिए । 
पटोलपिंचुमरदाम्यां पिप्पल्या. मदनेन च। 
{विसर्पे बसनं आास्तं तथा चेन्द्रयरवेः सह ॥५१॥ 
पटोलपत्र तथा नीस दोनों खे पिप्पली और 
मदनफल तथा इन्द्रजी के साथ चिसर्प में दमन 
(कराना) प्रशास्त (होता है) । 
याँइच योगान्‌ प्रचक्ष्यासि कल्पेषु कफपित्तिनाम्‌ । 
विसपिरणां प्रयोज्यास्ते दोषनिर्हरखाः शिवाः ॥५२॥ 
कल्पस्थान में कफपित्तियों के और जिन योगों 
को (सैं) कहुँगा चे दोषनाशक कल्याणकारी (योग) 
विसर्पियों को प्रयोग कराना चाहिए । 
सुस्तनिम्बपटोलानां चस्दनोत्पलेयोरपि 1 
सारिदामलकोशीरमुस्तानां दा विचक्षराः ॥५३॥ 
कषायान्पोजयद्वेद्य; सिद्धान्‌ चीसर्पचाशनान्‌ 1 
, विसर्पध्न कषाय-विचच्तण वैद्य मोथा, नीस, परोलों 
चे, चन्दन, नीलकमल दोनों के भी. अथवा खारिवा, 
आमले, जस, मोथा (इन) के विसर्प नाशक सिद्ध 
कषायों को प्रयोग सें लावे । 
किराततिक्तक लोधर खन्दनं सढुरालभम्‌ ॥ ५४ 
नागरं पश्मकिञ्जल्कसुत्पलं सविभीतकम्‌ 1 
मधुकं नागपुष्पञ्च दद्याद्दीसर्पशान्तये ॥५५॥ 
किराततिक्तकादि कषाय-चिरायता, लोध, चन्दन, 
धमासा सहित सौँठ, कमलकेसर, नीलोफर, बहेडे 
के साथ, सुलहडी. तथा नागकेसर चिसर्ष को शांत 
करने के लिए देवे । 
` प्रपौण्डरीकं . मधुकं पद्मकिञ्जल्कमुत्पलम्‌ । 
' नागपुष्पं च लोध्रं च तैनैव विधिना - पिवेत्‌ ॥४६॥ 
प्रपीण्डरीकादिक्वाथ-- पुण्डरीक, मुलहठी, कमल- 
केसर, नीलोफर, नागकेसर तथा लोध को उसी (काथ) 
विघि से पीबे। | 0. 
द्राक्षां पर्पटकं शुण्ठीं गडूचीं धन्वयासकम्‌ । 
- निज्ञापर्युषितं दद्यात्तृष्णावीसर्पशान्तये ॥५७॥ 


साँठ, 


पित्तपापडा, 

षत 
गिलोय, धमासा रातसर,बखाकर तृष्णा 'भर-विखपे 
शान्त करने के लिये देवे । 


द्रा्तादिशीतकषाय-सुनछ्का , 


पटोलं पिचुमर्द च दार्वी कटुकरोहिरीस्‌ । ; 

घष्द्थाह्वां न्रायसाणां च दद्याद्वीसर्पेश्ञान्तये.॥५८॥ 

पटोलादि क्वाथ-पडोलपन्न, नीम तथा, दारुहल्दी 
टकी, छुलइटी तथा त्रायमाण विसपे शान्ति के लिए 
(काथ बनाळर) देवे । 

पटोलादिष्दणायं या पिवेत्‌. त्रिफलया सह ष. 

असूरविदसँर्युदतं घृतमिश्रं - प्रदापयेत्‌ 1५६० 

(उपरोक्त) पटोलादि काथ को. त्रिफला . क्रे साथ 
पीले । अथवा असूर की दाल के साथ घी मिलाकर 
देचे । 

एरेपञ्चसृद्गानां रसमासलकस्य.. च । 

धरयेत्‌ घुतोन्मिर्ा चरं चीसरपंपीडितम्‌ ॥६०॥ 

पटोलपत्र, सूरा तथा आसलो के रख के साथ 

झी मिलाकर चिप पीडित व्यक्ति. पिल्लावे । 


विसपं में विरेचनयोग > 


यच्च सापर्महातिक्तं पित्तकुष्ठनिवहेणम्‌ । 


निह्ष्टिं तदपि घ्राज्ञो दद्याद्‌ वीसर्पशान्तयं ॥६१॥ - 


ओर जो महातिक्त घृत पेत्तिक कुष्ठनाशक नत- 
लाया राया है वह भी बुद्धिमान विसरे की शान्ति के 
लिये देखे ।. 

ज्रायमाराघतं सिद्धं गोल्मिके यदुदाहृतम्‌ । - 

विसर्पाणां प्रशान्त्यर्थं दद्यात्तदपि बुद्धिमानु ॥६२॥ 

गुल्म. फे प्रकरणा में. बतलाया .गया जो सिद्ध 


त्रयसाणधूत विपर्पा की शान्ति के लिए -बुद्धिमान . 


उसको भी देवे। 
त्रिवृच्चूरा. समालोड्य. सपिषा .पयसाऽपि.वा ३ . 
घर्माम्बुना वा संयोज्य सृट्टीकानां रसेन वा.॥६३॥ 
दिरेकायं प्रयोक्तव्यं सिद्धं . वीसपंत्नाशनम । 
त्रायमाणणश्दृत चाऽपि पयोददयादिरेचनस्‌ ॥६४॥ 
निशोथ फे चूणे को घी या दूध के साथ भी 
मिलाकर गरस पानी अथवा सुनकों के रख के साथ 
मिलाकर विरेचन. के लिए प्रयोग करना. चाहिए | 


' ही रक्त का मोक्षण. करे । 


अ ध्यायं 


वह सिद्ध विसपेनाशक है | - अथवा त्रायमाणा के 


. साथः उबाला गया दुध भी विरेचन के लिए देवे । 


त्रिफलारससंयुक्तं .: सरपिस्त्रिवतया सह ।. 

घयोक्ष्तव्यं , विरेकार्थं . , विसपंज्वरनादानस्‌ ॥६५॥ 

त्रिफलारस.से युक्त निशोथ के. साथ घी विसर्प. 
उद्रनाशाक विरेचन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए । 

रसमामलकानां. वा घतमिश्नं. ` प्रदापयेत्‌ 1. 

स . एव _गुरुकोष्ठाय त्रिवच्चरणॉयृतो हितः ॥६६॥ 

दोषे - कोष्ठगतेभूय एतत्कुर्याच्चिकित्सितम्‌ । 

अथवा आमलों का घी मिलाया रस देवे। वह 
भी भारी कोष्ठ वाले के लिये . निशोथ .के चूण के 
साथ हितकर है। कोष्ठगत दोष होने पर यह 
चिकित्सा . करे | 

विसर्प :मै रक्तलाव . 

शाखाडुष्टे .. तु रुघिरे - रक्तमेवादितो ` हरेत्‌ ॥६७॥ 

भिषग्वातान्वितं ` रकतं . विषारणोन - विनिर्हरेत्‌ । .. 

पित्ताग्वितं . जलोकोभिः` कफान्वितमलाबशि ॥६८॥ 

यथार्सन्नं.: विकारस्य व्यधयेदाशु वा सिराम्‌ ।- - 

त्वडः मांसस्ताय्‌ संक्लेदो. रकतक्लेदाद्धिजायते ॥६६॥ 

शाखाओं में-रक्त के दूषित. होने पर आरम्भ से 
चद्य चातजन्य रक्त का 
सींगी द्वारा निर्हरण करे । पित्तजन्य-रक्त को जोंकों से, 
कफजन्य तुम्बी से निकाले | . . 

रोग के जितने पास सिरा हो. उसको शीघ्र. वेधे! 
क्योंकित्वचा-मांस-स्नायुओं में क्लेदः रक्त के क्लेद:. 


से ही उत्पन्न होता है। - 


विसपे. में प्रमेह: 
' अन्तः शरीरे संशुद्धे .दोषे त्वङमांस संश्रिते ।. . 

- 7 श्रादितो वाऽल्पदोषाणां क्रिया वाह्या प्रवक्ष्यते ॥७०॥ 

अन्दर से शारीर में शुद्धि होने पर दोष (केवल) 
त्वचा तथा मांस; के आश्रित रहने पर अथवा 
'आरस्भ से ही- अल्पदोष वालों की बाह्य क्रिया कही 
जावेगी । 

वक्तव्य (३६२) विसपे अक्प- -दोष और बहुदोष 
दोनों से दोता है । दोनों में अन्तशु द्वि के लिए वमन विरेचन 


एकरविशा डक 


सिरामोक्षण आवश्यक है। इन उपायों से जब अन्दर की पूरी - 


' शुद्धि हो चुके तो फिर बाह्य पलेपादिक - का-प्रयोग करना 
. चाहिए । जहां कहीं विसर्प में दोष अल्प हों वहां काम चल 
जाता है । नीचे कितनेकं प्रलेप दिये जाते हैं। 

उदढुस्बरत्वङ्मघुक पद्यकिञ्जल्कमुत्पलम्‌ । 

नागपुष्पं प्रियंगुश्च- प्रदेहः ` ` सघुतो ` हितः ॥७१॥ 

ङडुम्बरादि प्रदेह --गूलर की छाल, सुलहठी,' कमल- 
केसर, . नीलोफर, 
-- सहित प्रतेप हितकर 
न्यग्रोधपादास्तरुरणाः . ` 
निसग्रन्यिशचलेपः - 


` कदलीगर्भसंयुत्ताः ३ 
स्पाच्छतघौतघुतप्लुतः ॥७२॥ 


` ' न्यघ्रोघापादाद्यलेप- केले के जम्भे के बीच के डरडे 
के साथ बरगद की नडे जटाएँ, 'कमलंकन्द शत- 


घौत छूत में सिला डु लेप करना चाहिए । 
 *कालीयं ` सघुकं ` हेम चन्यं चन्दनपद्मको 1 
_ “एला मुणालं फलिनी प्रलेपः स्याद्‌ घुताप्लुतः ॥७३॥ 


कालीयादिम्रलेप--षीतचन्दन, सुंलहठी, नाग 
केसर, केवटी मोथा, चन्दन-पद्माख्दोनों, इलायची 
कमंलनाल, मरियंगु ची में मिलाकर प्रलेप करे । 

शादूबलं च मृणालं च ` शद्धःचन्दनसुत्पलम्‌ । 

' चेतेसंस्य-च सूलानि प्रदेहः स्यात्‌ संतण्डुलः ॥७४॥ 

शाइलादिप्रदेह-दून,  कमलनाल, तथा, शंख, 

"चन्दन, नीलोफर, बेत फी जड़ों को चावलों के साथ 

लेप करे । 

सारिवा पद्ाकिङ्जल्कमुशीर नीलमुत्पलम्‌ 1 

सञ्जिष्ठाचच्दचं लोध्रससया च प्रलेपनम्‌ ॥७५॥ 

सारवादिप्रलेप--खारिवा, कमलकेसर,- खस, 
-नीलोफर, सजीठ, चन्दन, लोघ तथा दरङ (इनका) 
लेप (करे) | : 
: "नलदं च हरेणुश्च ` लोध्रं झधुकपदाको । 

दूर्वा ' सर्जरसइ्चेच सघुतं स्यार प्रलेपनम्‌ ॥७६॥ 

नलदादिप्रलेप- जटामांसी, रेणुका, लोध, सुल- 
हठी-पद्माख दोनों, दूब आर दाल (इनका) घी के 
साथ लेष (करे) । 


केसर तथा प्रियंगु का घत 


यावफाः सक्‍तवदचेव संपिषा . सह योजिताः । 


प्रदेहो सघुकं वीरा सघृता यवसक्तवः ॥७७॥ 
घी के खाथ प्रयोग किए गये जो के :सत्तुओं का 


` प्रलेप तथां सुलइठी शावावरी जो के सत्त घी के साथ 
- (लेप करता चाहिए) । 


बलामुंत्पलशालकं _ वीरामगुरुदन्दनस्‌ । 
कुर्यादालेपनं वंद्यो मृणालं च विसान्वितम्‌ ॥७६९॥ 
खरेटी, नीलोफर, कमलकन्द, शतावरी, अगर 


चन्दन,  कमलनाल तथा कमलकन्द का चय 
~ आलेपन करे । 
यवचूरा समधुकं सघुतञ्चप्रलेपनम्‌ ॥ 
हरेणबो ` मसूराइच समुद्गाः दर्देतशालयः ॥७६॥ 


पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदेहास्युः सर्व वा सहसपिषा । 
पक्मिनीक्हद सः शीतो मौक्तिकं पिष्टसेब च ॥८०॥ 
शङ्खः भ्रवाला शुक्तिर्वा गरिको वा घुतप्लुतः । 
पृथयेते प्रदेहाइच हिता ज्ञेया विसपिशांम्‌ ॥5१॥ 
जौ का आटा, सुलहडीखहित तथा घीश्वहित लेप 
करे । रेरगुका तथा ससूर, सूरा के साथ सफेद शालि 
नावल (इन्हे) अलर "अलग अथवा सबके घी के 


- साथ प्रलेप करे । 


कमलिनी व्ही जड़ पंर लगा शीतल कीचड़, मोती 
फी पिष्टी, शंख, प्रवाल, सीप अथवा गेरू इनमें से 
प्रत्येक में अलग अलग घी मिलाकर किए हुए लेप 


'* विसपे वाले के लिए हितकर जानने चाहिए । 


प्रपोण्डरीकं मधघुकं बला शालूकमुत्पलम्‌ । 
न्यम्रोधपत्रं दुग्घीका सघृतं . स्यात्प्रलेपनस्‌ ॥८२॥ 
पुएडरीक, मुलहठी, बला, कमल्तकन्द, नीलोप्कर, 
बरगद के पत्ते (तथा) दृधी घुत सद्दित लेप करे । 
` बिसानि च सणालं च संघृताइच कशेरुकाः । 
-शत्ावरीविदार्योऽच कन्दी छघौतघताप्लुतौ ॥८३॥ 
कसलं की जड़ तथा कमल की नाल तथा कसेरू 
(इनको) घी में मिला लेप करे । घी के साथ शतावरी 
चिदारीकन्द दोनों के कन्द (जड इनका लेप करे) । 
झेवालं ` नलमूलानि गोजिह्वा वृषकरिणका |] 
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इन्द्रारिपश्षाक सघृर्त देयं बा दाहज्ञान्तये >< ॥८४॥ 

सिवार ( 71055 ), नरसज्ञ की जडे, -गाजुचाँ 
सूवाकर्णी, सम्हल के पत्ते घी के साथ (विसप की) 
दाह को शान्त करने के लिए देना चाहिए। अथवा 
पाठ भेद से सम्हालू के पत्ते घी के साथ तथा सिरस 
की छाल खरेटी घी के साथ लेप करनी चाहिए । 

न्यंभ्रोधोडुम्बरप्लक्षवेतसाइवत्यपल्लवे: : ॥ 

त्वप्कल्कीबेहुसापनिः शीतरालेपने - ` हितम्‌ ए८५॥ 

बरगद, गूलर, पाकर, चेतस, . पीपल ` के- पत्तों 
(तथा) त्वचा के कव्को से बहुत से घी के खाथ लेप 
फरना हितावह (होता दै ॒ 

प्रदेहाः सर्व एवते चातपित्तोल्बरा शुभाः । 


सकफे लु प्रवक्ष्यामि घ्रदेहानपरान्‌ हितान्‌ ॥८६॥_ 


ये खसो लेप घातपिन्तप्रधानं 'विसपे सें शुभ 
(हाते है) । कफप्रधान विखपे में हितकर: अन्य लेपों 
को (से अब) कहुँगी 1. | - “717 = - 

. कफविसर्पनाशकप्रलेप - 

न्रिफलां पद्मकोशीरं ` समझ करवीरकम्‌ । ` 

नलमलान्पनन्तां ` - :च 

हरड-बहेड़ा-अआामला, पद्माख, खस; लञ्ञावन्ती 
कनेर, चरसल की .जड़ें -तथाः अनन्तसुला के प्रलेप 
कोकरे। : ; ` - 

खदिरं सप्तपरपं च मस्तमारग्वधं - धवम्‌ । 

कुरण्टक देवदार दद्यादालेपनं हितम्‌ ॥८८॥ 

स्था: सप्तपण तथा मोथा, अमलताख, घव 


पियावांखा, - देवदारु . (इनका) 'आलिपन . हितकर 


(होता है)। | ठ 


गआररदघस्य पत्रारिण स्वच इलष्सातकस्य च । 
इन्द्राखिशाद काकाह्वा शिरीपकुसुमानि च ॥८९॥ 
बोवोलं नलमूलानि ˆ वीरां ` यन्धप्रियंगुकाम्‌ । 
त्रिफलां सधुकं चीरां शिरीषकुसुमानि च ॥६०॥ 
न्रपोण्डरोकं छोीवेरंदार्बोत्वडः सघृर्क बलाम्‌ । 


PS Std 


> इन्द्रारिशाकं सघृतं शिरीपत्वग्चलाधृतम्‌ । 
— चक्रपाणिदत्त 1 


., आलेपन-देचे । 


तो वे प्रदेह अधिक घुत के साथ (देवे) । 


-- प्रदेहसुपकल्पयेत्‌ ॥८७॥ 


अध्याय 


पृथगालेपचं दद्याद्‌ हम्दशः सर्वशोऽपि वा ॥९१॥ 
प्रदेहाः सर्वे. एवते देयाः स्वत्पघृताप्लुताः । 
सातपित्तोल्बणो ये तु प्रदेहास्ते घृताधिकाः ॥ छ्या ` 
१--अमलतास के पत्तों को तथा लिसोड़े की 
छाल को, २--सम्हालू के पत्ते, सेस तथा सिरस के 


` -फूलों को ३--सिवार, नररूलकी जड़ों, शतावरी, गन्ध 
.. प्रियंगु को . ४=>त्रिफल्ला, मुलहडी, शतावरी तथा 
"सिरस के फूलों को --पुण्डरीक, सुगन्धवांला, 

दारूहल्दी की छाल, मुलइठी, बत्ता को अलग-अलग 


दो-दो मिलाकर . अथवा सभी को. मिलाकर 


ये समी प्रदेह (कफज विसर्प में) थोड़ा घी लगा- 
कर देने चाहिए । वात-पित्त प्रधान जो (विसर्पं हों). . 


; घृतेन - शतधौतेन प्रदिह्यात्‌ कैद: : वा। 
घृतमण्डेन शीलेन- पयसा. मधुकाम्बुना ॥£३॥ 

_ पञ्चचल्ककषायेश _ सेचयेच्छीतलेन वा । 
- वातासुकपित्तवृहुलं वीसर्पं बहुशः पृथक्‌ ॥६४॥ 


वेय वातरक्तपित्तवहुल वीसप को. केवल शत- 
धोत घृत से लेप करे। . | 

सेचनास्ते प्रदेहा येत एव. घृतसाघनाः । 

ते चूरोयोगा चीसर्पत्रणानासवचूर्णनाः ॥९५॥ 

जो प्रदेह (योग ऊपर कहे गये हे) खे ही परि- 
षेचन (4०८८९७ के योग हैं तथा) चे डी चुत सिद्ध... 
(करने के योग हैं) वे चूर्ण योग (भी हैं जो) विय 
त्रणों के अव चूणर (dustin 100०९३ भी हे) | 

दुर्वास्वरससिद्धं वा घृतं स्थादुन्नरारोपणाम्‌ । 

दार्चीत्वडूमधृंक लोधं केदारं चावचूर्यनम्‌ 0६६७ 

पटोलं पिचुसदश्च न्रिफलामधुकोत्पलम्‌ । 

-एतत्‌ प्रक्षालत॑ सरपत्रेणाचशं प्रलेपनम ॥९७॥ 

अथवा १-दूच के स्वरस से सिद्ध घी त्रण्रोपण 
है । २--दारुहल्दी की छाल, मुलहठी, लोध और 
केशर अवचूर्णंच (का काम करती है) ३-- 
पटोलपन्र, नीम तथा त्रिफला, सुलहठी, नीलोफर, 


एकविश ला ३ 
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दच कीक म कक Se 


यह प्रक्षालन (के लिये काथ. बनाने छे. लिए), घुव कण्डे पर लगाने के कारण होते हैं । 


(निमाण), घरण के लिए चूण, प्रलेपत (सभी कुछ 
बनाया जा खकता दै? । 
- 'प्रवेहाः सर्व एवते. कर्तव्याः सप्नप्रसोदनाः । 
क्षणो क्षरो . प्रयोकतव्याः : पुर्बेमुद्ध त्य ` 
अधावनोवृधुत्ते' पुर्वं - प्रदेहा बहुशोड्चनाः 
देयाः प्रदेहः "कफजे . पर्याघानोद्धते ` धनाः -॥ &६॥ 
रक्तपित्त को शुद्ध करने ये खसी लेप करने 


चाहिए । पूर्वे किए लेप को उखाड़ कर बारबार प्रयोग”. 


करना चाहिए । पूर्व. लेप .बिसा घोये उतारने पर बार 
यार अघन (पतले) लेप रेने चाहिए। कफज विसपे 


सें पूर्वे लेप को शुष्क अवस्था में. उतारने . पर घने. 


भ्रलेप . लगाने चाहिए । 

_  ज्रिभागांगुष्ठमात्रः स्यात्‌ प्रलेपः कल्कपेषितः 
नातिस्निग्धो न रूक्षशच न पिण्डो न द्रवः समः ॥१००॥ 
प्रलेप अंगूठे छी चोडाई के तीसरे भाग जितना 

सोटा छलक जेखा पीसा गया न अंघ्िक चिकना न 

रूक्ष, न तों पिण्डाक्कतिक, न तरल (पतला) देना 

चाहिए । (किन्तु) ससान (होना चाहिए) । 
सच पर्युषितं लेप कदाचिदवचारयेत्‌ । 
न ` चं तेनैव लेपेन पूनर्जाठु प्रलेपयेत्‌ ॥१०१॥ 
बासी लेप को कभी न लगाचे ओर उसी ही 

(एक बार लगे हुप) लेप को फिर से (दुबारा) कभी 

न लगावे । 
दलेदबीसपंशूलानि सोष्णासावात्‌ अवर्तयत्‌ । 
लेपोह्य,.परि पट्टस्य कृतः स्वेदयति त्रणम्‌ ॥१०२॥ 
स्वेदजाः पिडकास्तस्य कण्ड्इचेवोपजायते । 
कपड़े के ऊपर किया गया लेप गरमी रुक जाने 

से क्लेद विसर्पे और शूल उत्पन्न करता है तथा न्नण 

का स्वेदन करता है । उसके स्वेद खे उत्पन्न 
फु'सियां तथा कण्डू भी उत्पन्न होजाता है । 
उपर्युपरि लेपस्य लेपो यसवचार्यते ॥१०३॥ 
तानेव दोषाञ्जनयेत पट्टस्थोपरि यान्‌ छतः 1 

.- लेप के ऊपर ऊपर (दूसरा) लेप लगाया जाता 

है तो उन दोषों को ही (यह) उत्पन्न करता दे जो 


लेपनम्‌ ॥£ ८8. 


अतिस्निग्धोड्चिद्रवद्त लेपो यचवचार्यते ॥१०४॥ 

त्वचि न श्लिष्यते सम्पडान दोषं शमयत्यपि । 

अत्यन्त चिकना तथा अत्यन्त पतला जो लेप 
लगाता दै वह त्वचा में ठीक विपकता नही दै. तथा 
दोष को भौ शान्त नहीं करता है] 

तन्वालिप्तं न कुर्वीत संशुष्को हयापुटायते ॥। १०५॥ 

न चौषधिरसो व्याधि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 

पतला लेप (भी) न करो. (क्योंकि वह) सुखकर . 
फट जाता दै ओर न ओपधि का रस रोगी को प्राप्त 


-होता $ परन्तु सूख जाता है। 


सन्वालिप्तेन ये दोषास्तानेन. जनयेदभशम ॥१०६॥ 
संशुप्कः पीडयेद्व्याबिं निःस्नेही ह्यवचारितः ॥ - 
किया हुआ स्नेहरहित पठला लेप जो दोष कहे 
हैं इन्हीं को बहुत अधिक उत्पन्न करता है क्योंकि 
सुखा हुआ लेप व्याधि कां पीडनं करता है । 
वक्तव्य- (२६३) आचार्यं ने प्रलेप के सम्बन्ध में 


. कुछ निश्चित नियम घना दिये हैं कि लेप न बहुत गाढ़ा किया 


जाय न बहुत 'पतला । कफज वीसप में लेप गाढे हो सकते हैं । 
लेप की साधारणतः मोटाई रोगी के अ'गूठे की चौडाई का 
१/३ मानी गई है । लेप थोड़ी थोड़ी देर बाद पुनः करना 
चाहिए । जिस प्रकार त्वचा के नीचे सुई से प्रविष्ट दवा सर्व- 
शरीर में प्रभाव दिखाती है उसी प्रकार प्रलिस ओषधि भी 
त्वचा द्वारा चूसी जाकर सारे शरीर में प्रभाव करती.है । 
लेप न अधिक स्निग्ध न अधिक रूच्‌ ही होना चाहिए न 
पिणडभूत न जलवत्‌। बाया लेप चढ़ाना या कपड़े पर लगा 
'चढ़ाना मी निषिद्ध है। एक लेप को विना छुडाए दूसरा उस 
पर लेप चढ़ाना भी अनुचित है। तब, शुष्क या स्नेहरहित 
लेप भी हानिकारक माने गये हैं । 
विसर्प--पथ्य 
श्रन्मपानाति वक्ष्यामि विसर्पाणां निवृत्तये ॥ १०७॥ 
लङ्धितेभ्यो हितो मन्यो रूक्ष: सक्षोद्रशर्करः । 
सघुरः किर्ञिचिदम्लो वा दाडिमासलकान्वितः ।1१०८॥ 
सपरूपकमृद्टीकः सखर्जूरः . ४उतास्वुन्य 1 
तर्पर्यंशालीनां सस्नेहा शावलेहिका ॥१०६॥ 


५२६ 


विसर्पो की निवृत्ति के लिए (सें) अन्नपानों को 
पहूँगा । लंधिव के लिए रूक्त, सघु-शकरसह्ति, 
मधुर, थोडा जट्टा अथवा अनार 'आमलों से युक्त, 
फालसा मुनक्तासहित खजूरखहित तथा 'चबाले हुए 


जल से बनाया गया सन्थ हितकर (होता है)। जो. 


तथा शालि चावलों के तर्पण खे धृतयुक्त, चाटने 
योग्य अवल्लेडिका (चटनी देवे) । 


जीर्णे पुराएइदालीचां यूपेभुझजीत भोजनस । 


सुद्गान्‌ ससुरांइचणकान्‌ युषार्थमुपकल्पयेत्‌ ॥११०॥. 


अनस्लान्‌ दाडिसास्लान्‌ वा पटोलामलकेः सह्‌ १. 


(अवलेहिका के) पच जाने पर धुराने शालिचावलों: 
का भोजन यूपों के साथ खावे । युषों के लिए सू'गों,' 


मसूरो तथा चलो छो अनार से. खट्टा .बुनाकर विना 


खट्टा किया हुआ आथवा पटोलपत्र तथा आमलों के . 


४० 
साथ तेयार करे | 
जाङ्गलानां च मांसानां रसांस्तस्योपकल्पयेत्‌ ॥१११॥ 
रूक्षान्‌ -परूषकब्राक्षादाडिमानलकार्वितान्‌ । 


और जाङ्गल जीवों के रून (स्नेहरहित) मांसों के. 


` रसा को फालसां-अंगूर-अनार-आमले.डालंकर उसका 
निर्माण करे। : _ ` gn 


रकता श्वेता महाह्वाइच शालयः षष्टिकः सह ॥११२॥ . 


भोजनार्थे प्रदास्यन्ते पुराणाः सुपरिप्लुताः । . 
, पुराने भले प्रकार मांड से , परिप्लुत लाल; सफेद, 
हा नामक शा/ल चावल साठी के चावलों के साथ 
भोजन के लिए प्रशस्त हैं. । $ 5 
यवगोघूमशालीनां. सात्म्यसेंच प्रदापयेत्‌ .॥ ११३॥ 
येषां नात्युचितः शालिर्तरा ये च फकफाधिकाः । 
जौ, गेहूँ, शालि चावलों (में से जो) सात्म्य ही 
दो, जिनको शान्ति चावल उचित नहीं तथा जो 
अधिक कफ से पीड़ित दै उनको गेहूँ जो शालियों में जो 
'सात्स्य दे उसे ही देचे। - ॒ 
विसर्प-कुपध्य 
विदाहीन्पधपानानि वियद्धं स्वैपतं -दिवाः ॥११४॥ 
अऋगेधव्यायाससूर्यारिनि प्रवातांश्च विवर्जयेत्‌ । 


विदाइकारक तथा विरुद्ध अन्न तथा पार्यो को, 


= अध्याय 


दिवास्वप्न को, क्रोध, व्यायाम, धूप, अग्नि ओर 


‘प्रवात (इनको) छोड़ दे । 


दोषमेद से विसर्पेचिकित्सासून्न 
कुर्याच्चिकिर्सितादस्माच्छीतप्रायारि पेत्तिके॥ ११५॥ 
' 'रूक्षप्रायारि "कफजे स्नेहिकान्यनिलात्मके । 


` इस चिकित्सां में से पैत्िक विसर्थ में शीत- 


“प्रधान (चिकित्सा), कफजन्य विसर्प में रूक्षप्रधान 


(चिकित्सा) ओर वातजन्य चिखर्प मे (स्नेहप्रधान 
चिकित्सा) करनी चाहिए। | 
` ` यातपित्तप्रहामनसग्निवीसपरो हितम्‌ ॥११६॥ 
कफपित्तप्रशमनं प्रायः ` कर्दमसंज्ञिते। 
अग्निविसपे में वातपित्तशामक तथा कर्दम 
विसप में. - कफपित्तशामक (चिकित्सा) प्राय; 
हितकर होती दै । र 
रि ___. प्रन्थिवीसर्प चिकित्सा . 
रक्‍तपित्तोत्तरं दृष्ट्वा ग्रन्थवीसर्पमादितः ॥११७॥ 
रुक्षरोलेङ्कनेः सेषीः प्रदेहः .पाञ्चवल्कलैः । 
` सिरामोक्षरजलोको सिर्वेमन: सचिरेचनेः -॥ ११८ 
घृतेः कषायतिक्तेश्च कालज्ञः समुपाचरेत्‌ । 
ऊध्वं चार्धघशच शुद्धाय रक्ते चाप्यवसेचिते ॥११६॥ 
.चातश्लेष्महरं कर्मं ग्रन्थिवीसपिण हितम्‌ । 
उत्कारिकाभिरुष्णाभिरुपचाहाः ` ` प्रशस्यते ॥ १२०॥ 
स्निग्वासिवश्चवारेर्वा प्र न्थिबीसपंशूलिनाम्‌ । 
दशमूलोपसिद्धेन तेलेनोष्णोन ` सेचयेत्‌ ॥१२१॥ ` 
- कुष्ठतैलेन चोष्शोन पाषयक्षारयूतेन च .। 
गोमून्नेः पत्रनिर्युहेरुष्णेर्वा , -परिषेचयेत्‌ ॥१२२॥ 
कालवेत्ता वैद्य प्रन्थिवीसर्प को रक्तपित्त प्रधान 


:देखकर आरम्भ से रूक्तण (उपायों) से, ल॑घनों से, 


सेकों से, एले्पो से, पञ्चवल्कको से, जोंकों खे वमन 
(योगों) से, विरेचनों सहित कषायतिक्त द्रव्यों से सिद्ध 


` छूतों से उपचार करे । वमन तथा विरेचन से शुद्ध 


करने पर तथा “रक्त, का मोक्षण कराने पर ग्रन्थि- 
विसप॑ के रोगियों में वातकफनाशक चिकित्सा 
(होती दै) । प्रन्थिविसपे के शुलवाक्षों के लिए 


~. 


७ 


| 


गरम तथा स्निग्ध उत्कारिकाओं से अथवा बेशवारो' 
से उपनाइ प्रशस्त होता है । 
दशामूत्त से सिद्ध किए उष्ण तेल -से तथा यव- | 
च्तारयुक्त उष्ण कुष्ठतेल से अथवा उष्ण गोमूत्र 
से या वातकफन्न पत्तों के क्वार्थो से परिपेक करे । 
सुखोष्याया प्रदिह्माद्वा पिष्टया चाइवगन्धया 1 


शुषकसूलककल्केन नपतमालस्वचाऽपि . वा ॥१२३॥ 
विभीतकत्वचां चाऽपि कल्केनोष्शोन लेपयेत्‌ । 


अथवा सुहाते - गर्म अश्वगन्धा के पीसे इए ` 
प्रदेह द्वारा सूजी मूली के कल्क से, अथवा नक्तमाल . 


(करंज) की छाल के क्वाथ से अथवा नहेड़े की छाल 
के गरस कल्क से लेप करे । 
वलां नागबलां पथ्यां भू्जेग्रान्य चिभीतकम्‌ ॥१२४॥ 
वंदा पत्राण्यर्निमन्थं फुर्याद्ग्रन्यिप्रलेपनम्‌ । 


बला, नागवला, हरड़, भोजपत्र की गांठ, बहेड़ा, 
बांस फे पत्ते, अरणी इनके कल्क को म्रन्थि पर प्रलेप 
करे । 

दन्ती चित्रकसूलकत्वक्‌ सुधाकंपयसी गुडः ॥१२४५॥ 

ल्लातव्हास्थि कासीसं लेपो भिन्थाच्छिलामपि । 

बहिर्मागस्थितं ग्रन्थिं कि पुनः कफ सम्भवम्‌ ॥१२६॥ 

एन्ती, चित्रकसुल की छाल, शहद, आक, दूध 
गुड़, भिलावो की शुठली, काखीस का लेप शिला को 
भी फोड़ देता है। तो फिर बाह्यमागे (त्वचा मांख में) 
स्थित कफजप्रन्थि ( केलिए ) क्या ( आश्चयं हो 
सक्तता दे १) । 

दीर्घकालस्थयितं ग्रन्यि . मिन्याहा भेषजेरिमः । 


सूलकानां फुलत्यानां यूषः सक्षारदाडिमंः ॥१२७॥ . 


गोघूमान्नेयंवान्नेइच ` ससी घुस घुशकेरेः 1 
सक्षौद्रे्वास्णपीमण्डर्मातुलुद्धरसान्विते:ः ॥१२८॥ 
न्चिफलायाः प्रयोगश्च ` पिप्पलीक्षौद्रसंयुतेः.1 
भुस्तभल्लातशक्तूनाँ प्रयोगर्ताक्तिकस्य च १२९ 
देवदारुगुइच्घोश्च प्रयोर्गोशिरिजस्य 'च। 
घूर्सविरेकेः. शिरसः  पुर्बोक्तगुल्मभेदनेः ॥१३०॥.- 


अयोलवणपाषाणहेमताज्नप्रपीडनेः "1 


अथवा दीर्घकाल से स्थित प्रन्थि को इन (अघो- 
लिखित) ओषधियों से फोड़े १--मूली-कुलथी (इनके) 
जवाखार अनार सहित यूर्घो से; २-- सीधु मधु शक्कर 
(तीन) के साथ गेहूं तथा जो के अन्ना से, ३ -- शहद 
सुरामण्ड चकोतरा के .रसों के साथ; ४--पिप्पली -:' 
मधु मिलाकर त्रिफृता के प्रयोगो से, .»- मोथा 
मिलावे, सत्त तथा शहद के अयोगों से, ६-देवदारु, 
गिलोय दोनों के तथा शिलाजतु -के - प्रयोगों से, 
७--पूर्वोक्त गुल्मभेदक धूमों तथा शिरोविरेचनों से, 
=~~लोहा-नमक-पत्थर-सोचा-तांबा (के हारा) प्रपी- 
डन (दबाने) से । 

श्राभिः क्रियाभिः सिद्धाभिविविधा भिर्बेली स्थिर: १३ १॥ 

ग्रन्थि; पाषाराकठिनो यदा नँचोपशास्यति ॥ 

श्रथास्य दाहः क्षारेण शरेलॉहिन चा हितः ॥१३१॥ 

जब इन विविध सिद्ध बलवान्‌ (आर) स्थिर 
क्रियाओं -से पाघाणवत्‌ कठिन प्रन्थि शान्त नहीं 
होती है तो इसको क्षारकर्म से बाण अथवा लोड 
(घातु) से जलाना हितकर (है) । 

पाकिभिः पाचयित्वा चा पाटयित्वा समुद्धरेत्‌ ॥ 

सोक्षयेद्बहुशश्चास्य रक्तमुत्कलेशसागतम्‌ ॥४१३३॥ 

पुनशचापहृते रक्ते वातइलेष्सजिदोषधम्‌ । 

घूमोविरेकः शिरसः स्वेदनं परिमर्दनम्‌ ॥१३४॥ - 

चथवा पकाने वाले द्रव्या से पकाकर पाटन 
(काट) करके निकाले। उससे उत्क्लिष्ट हुए रक्त को 
बारबार निकालदे ओर फिर निकाले हुए रक्तमें 
(बाद को) चातकफध्न औषध,धूमपान, शिरोबिरेचन 
स्वेदन (ओर) अभ्यंग या सदेन (करना चाहिए) । 

प्रप्रश्ञास्यति दोषे च पाचनं वा प्रशस्यते । 

प्रफ्लिन्नं दाहपाकाम्यां भिषक्‌ शोधनरोपरोः 

वाह्य शचाभ्यस्तरञ्चच न्रणावत्‌ समुपाचरत्‌ ॥१३५॥ 

अथवा -दोष में शान्ति नहीं - आती . है (तो) 
उसको पकाना प्रशस्त है। वैद्य .दाइपाक दोनों से 
युक्त अत्यन्त क्लिन्न हुई (8०६६६०९१) पन्थि को बाह्य - 


ध ्याभ्यन्तर चिक्रित्साओं से व्रणा के समान शोधन- -: 


रोपणादि- से उपचार करे । 


शन 


करिपल्लक चिङङ्गाति दार्वी कारज्जक फलम्‌ । 


पिष्टचा तैलं विपदतव्पं ग्रन्थिन्रएचिकित्सितम्‌ ॥१३६॥ - 


कवीला, बायविडंग, दारुंदल्दी, कस्जा.फे फल 


पीसकर तेल पकाना चाहिए (यह) मन्थित्रण' 


चिकित्सा (है) । 


हित्रणीयोपदिष्टेन कर्मणा च्युप्युपाचरेत्‌ । 


देशकालदिभागञो ब्रात चीसर्पजान्‌ वृधः ॥१३७॥ 


द्विब्रणीय में कही चिकित्सा के द्वारा विसपेजन्य 


क्ट र अशे ' 
र्ण को देशकालविभागवेत्ता बुद्धिमान्‌ वेद - 


ठीक करे | 

कक्तञ्य-(३६४) ग्रन्थिविसप कफ द्वारा वायु के अवरोध 
द्वारा उत्पन्न होता दै अर्थात्‌ कफवातज व्याघि दै १ इसमें 
सिरा स्नायु मांस त्वचा के अश्रित र्क्त को . दूषित करके 
ग्रन्थियों की माला सी बनती है । इसमें कई प्रकार के 
उपद्रव भी रहते हें । इसकी चिकित्सा करने के लिए 
वातश्लेष्महरं कर्मे ग्रन्थिवीसर्पिणे हितम्‌ इस वाक्य को नहीं 
भूलना चाहिए । पर यह वातकफ की क्रिया तभी लाभकारी 
होगी जब वमन विरेचन रक्तमोक्षण के द्वारा रोगी शुद्ध कर 
लिया गया होगा । रक्तपित्त की प्रधानता होने पर शामक 
द्रव्य देना चाहिए, । शूल होने पर पुल्टिस षांधने का विधान 
है। विविध तैलों गोमूच या 'कवार्थो से परिषेक करना, तीण 
उष्ण भेदक प्रयोगों से पहले ग्रन्थि पकाकर छोड़ देना चाहिए 
तब फिर रक्त के उत्क्लेश को रक्तमोक्षण द्वारा जीतकर फिर 


ब्रणवत्‌ शोधनरोपणी चिकित्सा करनी होगी । जहाँ ग्रन्थि 


पकती नहीं वहां चार-अग्मि या शस्त्रकम का प्रयोग 
करना चाहिए । ला | 
गलगरण्डचिकित्सा 
य एव विधिरुद्दिष्टो ग्रन्यीनां वितिवृत्तये । 
स एव गलगण्डानां कफजानां निवत्तये ॥१३८॥ 
गलगण्डास्तु वातोत्या ग्रे कफानुगता नृणाम्‌ १ 
घृतक्षीरकपायारपामम्यासान्न भवन्ति ते ॥१३६॥ 
जो ही विधि मन्थियो की निवृत्ति के लिए कही 


गई है वद्दी फफज गलगण्डों की निवृत्तिके लिए (भी 


' देना चाहिए) । मनुष्यों को जो गलगण्ड वातजन्य 
तथा कफ के अजुवन्ध वाले होते . हैं वे छत ठुग्ध- 


अध्याय 


कषाय (इन) के अभ्यास करने से नहीं रहते । | 
वक्तव्य - (३६५) .ग्रन्थियों के पश्चात्‌ गलगण्ड 


(९०7९) का इङ्गित मात्र कर दिया गया है । - 


विसर्प में रक्तमोक्षण ` 

यानीहोक्तानि कर्मारि विसर्पारां निवत्तय । 

एकतस्तानि सर्वारि रक्तमोक्षणासेकतः ॥ १४०॥. 

विसर्पो के निवारण फे लिए जो कर्म कहे गये हैं 
वे सब एरु ओर हैं (और अकेला) रक्तमोक्षण एक 
ओर (दै) । हट 

- विसर्पो न द्यसंसृष्टो रक्‍तपित्तेत जायते । 

तस्मात्‌ साधारणं सर्व मुक्तमेतच्चिकित्सितस्‌ ॥ १४१॥ 

रक्तपित्त के संसर्ग के बिना विसर्पोत्पत्ति नहीं 
होती इस कारण से यइ चिकित्सा (जो यहां) कही 
गडे दै वह सब (विस्तार से) साधारण है। 

विशेषो दोषवंषस्यान्न च नोक्तः समासतः । 

समासव्थासनिदिष्टां क्रियां विद्वानुपाचरेत्‌ ॥१४२॥ 

ओर दोषवैषम्य के कारण विशेष चिकित्सा भी 
संक्षेप से नहीं कहीं ऐसा नहीं है अर्थात्‌ विशिष्ट 
दोषाचुखार चिकित्सा को संक्षेप से ही कहा गया है । 
(इस अकार) संक्षेप (या) विस्तार से निदिष्ट (विसपै- 
नाशक) चिकित्सा को विद्वान वैद्य प्रयोग में लावे । 


अध्यायोक्त विषय 


तत्र लोकाः _ 
निरुक्तं नामभेदाइच दोषा दृष्यारि हेतवः । 
प्राथयो मार्गतइ्चेच : विसपंग्रुरुलाघवम्‌ ॥ १४३॥ `` 


लिङ्गान्युपद्रदा ये च यल्लक्षण उपद्रवाः । - 
साध्यत्वं न च साध्यानां साधनं च यथाक्रमम्‌ ॥ १४४ 
इति पिप्रक्षवे सिद्धिमग्निवेशाय घीमते । 
पुनवंसुर्वाचेदं विसर्पाणां . चिकित्सितम्‌ ॥ १४४॥ 
वहां (उपसंद्दारात्मक) श्लोक (हैँ कि)-- 
निरुक्ति, नासभेद, दोष, दृष्य, हेतु, आश्रय, 
सार्ग के अनुसार विसर्प की शुरुता, लधुता और ' 
लक्षण और जो उपद्रव साध्यता असाध्यता, और 
यथाक्रम खाध्य की चिकित्सा इस प्रकार पूछने चाले 
बुद्धिमान्‌ अग्निवेश के लिये (रवान्‌) पुनर्वसु ने 


PN: चिकिस्सिताव्छुण्यतमं ना -किन्निंत्‌ 


वि डा क eer een बरवा र | 
Cet Lieto Sesa setae SED क्य ee FS GIES RR ESTEE, FT 2277 उद ड पु 

|; ठा व्‌ श्‌ र nen NR Ps Ne if SZ RR ५२६. 
वि खपे की यह चिकित्सा और सिद्धि कही है! इस प्रकार अश्निवेशकृत शाखा ` में चरकम्रलि- - 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्क्तेऽप्राप्ते वृढवल संस्कृत (प्रति छे) "प्राप्ति पर हढबल दरारा सम्पूरित 
-सस्पूरिते चिकित्सास्थाते विसर्परोगचिकिर्सितं नाम चिकित्सास्थान में विसर्परोग ` चिकिस्सित नास का -- 
| एकविशोऽघ्यायः ॥२१॥ | | इछ्कीसवां अध्याय (समाप्त हुआ) 1 | 


| | (हिल 
[रहता 
ह्किक्किल्सार्णालासू 
ह्वाविंशोऽध्यायः 


तृष्णा चिकित्सा 


` ` ग्रथातस्तुष्याचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । इति ह स्माह 


“भगवानात्रेयः ॥१॥ 

`. अब आगे (हम) तृष्णाचिकित्सा (नामक 

` अध्याय) का व्याख्यान करेंगे पेखा भगवान (पुन वंखु) 

_ ध्यान्नेय ने कहा । 

' ज्ञातप्रज्ञसतपोमिः एयातोऽन्रिसुतो जगद्धितेऽभिरतः 1 

तृष्णानां प्रशमार्य चिकित्सितं घ्राह पञ्चानाम्‌ ॥२॥ 

` ` जगत के हित मे तत्पर झञानमरशास (तथा) तप 
(इन) से विख्यात अत्रि के पुत्र ने पांचों ष्णां 
की शान्ति के लिए चिंकित्सा (अध्याय) कहा । 

2 तृष्ण--निदान तथा सम्प्रासि 


हु क्षोभाद्भयाच्छूसादपि ज्ोकात्क्रो घाद्विलङ्घनान्सद्यात्‌ । 
क्षाराम्ललवराकटुको प्यारूक्षञुष्कान्तसेचाभिः ॥३॥ | 
' ` धातुक्षयगदकर्षणावमनाद्यतियोगसूर्येसन्तापैः १ देते हं। सहावलशाली ये दोनों महुष्यों के रख- 
वित्तानिलों प्रवृळी सौम्यान्‌ धातू इच जोषयतः ॥४ वाहिनी, घसनी, जिह्हासूल, गला, तालु तथा क्लोस 
` रसदाहितीइच - धमनी जिह्वासूलगलतालुकङलोस्न; १ को सुखाकर तृष्णा को उत्पन्न कर देते हैं । र 
-- संशोष्यनरतां| देहे फुरुतस्तुष्णं सहावलावेतो ॥५॥ वक्तव्य” (३६६) वात और पिच को बढ़ाने वाले 


कम से,भय से,अस से भी,शोक खे,कोध से,लंघन जो भी कारण हैं वे पानी को सुखाते हैं ) लोक में इवा 
“करने से; मद्य से, क्ार-अस्ल-कट्ठ-उच्ण' रूच-शुष्क | जितनी जल्दी पानी को . उडा लेजाती हे गर्मी मी उतनी ही 
ह॒ अन्नसेवन करने है से, * घातुक्तय, रोगीत्तरदौनेल्य, सफाई से पानी की भाप बनाती है । जो लोक मै वही शरीर 
बमनादि के अतियोग (तथा) सुरज व्ही धूर से पित्त में होता हे । शारीरिक उष्मा ज्र बढ़ती है .. 
वांत-दोनो बढ़कर सौम्य (जलीय) घाठओं को सुखा रोगी प्याश डकराता. है| वायु की इद्धि होने पर .« 


५२० 


लो खश्की उत्पन्न होती हे वह भी प्यास बढ़ाने में कम 


महत्व की नहीं देखी जाती । वात और पित्त जितनी सोम्यता ` 


से बढ़ेंगे उतनी ही प्यास की तीव्रता कम रहेगी । आयुवद 
तृष्णा की उत्पत्ति में रसवाहिनी, धमनी, जिह्वामूल, गला; 
तालु तया क्लोम इन छे में से किसी में या सअमें प्रभाव 
स्वीकार करता है । अधिक जल शोषण ( डिहेड्रेशन ) का 
परिणाम रसवाहिनियों और घमनिकाओं पर पड़ा ही करता 
है | क्लोम ग्रन्थि एक स्पष्ट अङ्ग है जिसकी ओर निदेश 
किया गया है इसे स्थूलरूप से आवार्य पहचानते थे इसे 
हम आजकल पैन्क्रियान कह सकते हैं। चैंनक्रियाज जहां 
अम्न्याशय है वहां क्लोम भी हे । क्लोम की विकृति (जो 
उसके आन्तःस्तावी तरल में उत्पन्न इन्सूल्लीन) के कारण जहां 
मधुमेह में रोगी घोर तृष्णा के कारण चिल्लाता है वहां 
अर्निरस (2८६९३४८ 3७९७) के द्वारा ग्रदणी में भोजन 
पाचन का कार्य भी करता है। क्लोम की विकृति तीब्र छुधा 
का भी कारण होती है । अस्तु, तृष्णा ओर क्लोम श्रापस में 


बहुत बड़ा सम्बन्ध रखते हैं । . ~ 
पीतं पीतं हि जलं शोषयतस्तावतो न धाति शमम्‌ ३ 
घोरव्पाधिकुशाचां प्रभवत्यपसगंभता सा ॥६॥ 


दोनों (बात और पित्त) पिये इए जलको 

छुलाते रहते हैं इसलिए प्यास शान्त नहीं दो पाती 
घोर व्याधियों खे कृशा हुए रोगियों में दह उपद्रव रूप 
से (भी) उत्पन्न होती है । 

प्रारूपं . मुखशोषः स्वलक्षणं सर्वदाऽम्वुकामित्वम्‌ । 

तृष्णानां सर्वास लिद्भानां लाघवसपायः ॥७॥ 

सुखशोष (मुख का सुजना) पूर्वरूप (हे) सदा 
जल की इच्छा रहता उसका अपना लक्षण (दै) । 
तृष्णा के सब लक्षणों की लघुता (डौ उसकी) अपाय 
(अविद्यमःनता) दै । 


वक्तव्य-- (३६७) स्वलक्षण से अभिप्राय ठृष्णा के ` 


अव्यभिचार लक्षण से हे । जैसे ज्वर का अव्यमिचार लक्षण 
सन्ताप का बढ़ना हे बैसे ही तृष्णा का अव्यभिचार लक्षण 
पानी पीने की इच्छा का दोना हे । जहां लिङ्गानां लाघव 

दा है वहां लिङ्ग बहुवचन में प्रप्रोग क्यों आया जत्र केवल, 


2 


एक ही स्वलक्षण दिया हुआ है? इसका उत्तर यह है कि 
आगे जो वच्यमाण वातादि तृष्णाओं के लक्षण हैं उनका 
अभिप्राय लिया गया है | 
चक्रपाणि ने लाघव का अर्थ आशत्पाद (कुर्ती से) 
उत्पन्न होना लिया है ओर अपाय से मत्यु लेकर ठृष्णाों के 
सब लक्षण जब तुरत-फुरत उत्पन्न होजाते हें तो रोगी की मत्यु 
निश्चित होजाती है ऐसा भी अर्थ किया हे | 
| तृष्णा-उपद्रव 
सुखशोषस्वरभेदञ्जससन्ताप प्रलापसंस्तम्भान्‌ । 
ताल्वोष्ठकण्ठजिह्वाकर्कशतां चित्तनाशै च ॥८॥ 
जिह्वानिर्गसमर्शच बाधिर्यं मर्मदूयनं सादम्‌ 1 
तृष्णोद्भता कुरुते 
सुख खुखना, स्वरभेद, भ्रम, ताप बढ़ना, प्रलाप, / 
जड़ता, तालु-ोछठ-कएठ-जीभ की कर्कशता (खुरद्रा- 
पन), चित्तनाश (चेतना का हास), जीभ का बाहर ` 
निकलना, अरुचि, बधिरता; मर्मो का दूखचा, 
अवसाद (ये उपद्रव ) उद्धत (बढ़ी हुई ) तृष्णा 
करती है । ॒ 
नोट-यह आवश्यक ` नहीं कि सब दृष्णाओं में 
सम्पूर्ण उपद्रव मिलें पर इनमें से कोई थोड़े या 
सभी देखे अवश्य गये हैं । | 
पञ्चविधां लिङ्गतः "रणताः ॥९॥ 
पांच प्रकार की उस दृष्णा को लक्षणों खे (तू) 


सुच ` “ 
वातज तृष्णा १ 0053 


'प्रब्धातुं देहस्य कुपितः पवनो यदा विज्ञोबयति । 

तस्मिञ्शुष्के शृष्यत्यबलस्तृष्यत्यथ विशुष्पन्‌ ॥१०॥ 

निद्रानाशः शिरसो भ्रसस्तथा शुष्कविरसमुखता च । 

स्रोतोऽवरोध इति च स्याल्लिद्धं वाततृष्णाया ॥ १ १॥ 

सम्प्राप्ति--शरीर के जलीय घालु को प्रकुपित हुआ 
चायु जब सुखा देता है तब उसके सूखने पर दुबल 
पुरुष सूता हुआ चह तृष्णा को प्राप्त दोता दै । 

लक्षुय--अनिद्रा, शिर में भ्रम तथा मुख की 
विरसता तथा शुष्कता ओर खरोतोवरोध इस प्रकार 
(ये) वातठष्णा के लक्षण (है) । 


पित्तजतुष्ण्णा 
पिता सतमारनेय कुपिते चेसापयत्यपां 
सन्तष्तः स हि जनयेत्तुध्णां दाहोल्बण्ां नणाम्‌ ॥ १२॥ 
तिक्तास्यत्वं शिरसो दाहः शोताभिनन्दता मूर्च्छा । 


घातुस्‌ । 


पीताक्षिसूत्रवर्चस्त्वमाकूतिः पित्ततृष्णायाः ॥ १३॥ 

सम्प्राप्ति--पित्त को आग्नेय माना गया दै। 
छुपित एहुआ पित्त) यदि (शरीरस्थ) जल धातु को 
तपाता है तो तपी हुई बद (जल धातु) मलुष्यों की 
दाहप्रधाल तृष्णा को उत्पन्न कर देता है। 

लक्षण - मुख की तिक्तता, शिर में दाइ, शीत 
की इच्छा, सूच्छों, . मलसुून्रनेत्रों का पीला होना 
पित्तज तृष्णा का लक्षण दै । 

आमजतृष्णा _ 

तृष्णा या$$मप्रभवा साउप्यास्नेयाउप्समपित्तजनितत्वात्‌ । 

लिङ्ग तस्पाइचारुचिराध्मानकफभप्रसेकी _ च ॥१४॥ 

जो तृष्णा आम से उत्पन्त (दै), वह भी आस 
पित्त (कच्चे पित्त) से उत्पन्न होने के कारण आग्नेय 
(होती है) उसका लक्षण अरुचि, आध्मान तथा कफ 
का प्रसेक (होना है) । 


च्ञयजतुष्णा 

देहो रसजोऽम्बुवो रसइ्च तस्यक्षयाच्च तुष्येद्धि । 
ˆ दोतश्वरः प्रताम्पन्‌ संशुष्कहृदयगलतालुः ॥ १५१ 
शरीर रस से उत्पन्न होता दै, ओर रस जल से 
उत्पन्न होता दै उसके चय से तषा होती दै। (वह) 
दीन स्वरवाला होती दै । अन्धकार का अनुभव करता 
हुआ (उसके) हृःदय-गला और तालु शुष्क (हो 

जाते हैं) । 

कक्तव्यन (३६) रसच्तयजन्य तृष्णा का 
यहां बतलाया गया है। सम्पूर्ण शरीर छा आप्यायन ओर 
तर्पण एलाताम्वूल, चीरदघि, केदारीकुल्या या खले कपोत 
न्याय से रसघातु करती है । शरीर के निर्माण में रसघातु 
कानो भाग है बह शेष दूष्यों में किसी का भी नहीं । इस 
रस का निर्माण प्रमुखतया जल फे दारा होता है। शरीर में 
जब इस रसधातु की कमी दोगी तो उसका अथ शरीर में 


स्वरूप 


५३१९ 


लजञाभाव (डिहेड्रोशन) का होना होगा । रसाभाव और 
जलाभाव दोनों एक दूसरे के यहां पर्याय होने से चिकित्सा 
में चाहे नमक जल चढ़ावे या प्लाज्मा चढ़ावे परिणाम एक 
ही होता है। रसाभावजन्य तृष्णा वमन विरेचनातिरेक से 
हैजा में या अम्य उसी प्रकार के रोगों में देखी जाती हे । 
` उपसगंजतुष्णा 

भवति खज्‌ योपसर्गात्तृष्णा साः शोषिणी कष्टा ॥ 

ज्वरमेहक्षयशोषइ्वासाद्यपसृष्टदेहानाम्‌ ॥१६॥ 

उवर, प्रमेह, यक््मा, शोष (सूखा रोग) श्‍वास 
आदि से युक्त शारीरधारियाँ को जो कृष्णा होती है 
वह अवश्य ही शोषण करने वाली होती है । 


वक्तव्य--(३६६) उपसर्गजन्य तृष्णा के द्वारा आचार्य 

ने विविध रोगों मै उत्पन्न होने बाली डपद्रबरूप तष्णा 
का समावेश किया हे । ज्वर के उत्ताप की इद्धि होने से प्यास 
का वेग बढ़ना, डाइत्रिटीज में प्यास की तीव्रता, क्षय शोषादि 
में रसच्षय से प्यास लगना, श्वास बढ़ने पर ' फेफड़े से बाष्प 
रूप जल के अधिक जाने के कारण उत्त्पन्न प्यास कोई असा- 
धारण घटना नहीं है । इसके अतिरिक्त निम्न रोगों में प्यास 
एक महत्व का लक्षण है । 
१--ज्वर ओर सज्बरावस्था, 
२--स्वाभाविक या विक्कतिजन्य अस्वेदावस्था, 
३ निरन्तर वमन 
४ -- प्रवाहिका, 
पूल उग्र रक्तपित्त, 
६--आमाशय विस्तुति (gastrectasis) 
७--मुखशोषकर पदार्थों या विषोँ का प्रयोग जिनमें बेला- 

` डोना घतूरा मुख्य हैं $ 
८---लवर का अधिक प्रयोग 


६-~सर्वाङ्ग शोफ (extensive oedema) । 


असाध्य तृष्णा 
सर्चास्वातिप्रसकता रोगङ्कशाना वसिप्रसक्तानास्‌ 1 
घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्शा ` मराव विज्ञेयाः ॥१७॥ 


रोग से छुरा, निरन्तर वसन से पीडित व्यक्तियों. 


' की अत्यधिक चढ़ी हुईं घोर उपद्रव खे युक्त सब 


कष्णाओं को सत्य करने के लिये (उत्पन्न ऐसा) 
जानना चाहिए! . 
| नाग्निं विना हि तर्षेः पवनादा तो हि शोषरो हेतू । 
अ्ब्धातोरत्तिवद्धावपाँ कये तृष्यते नरो हि॥१८७ 
अग्नि (आर) पवन के चिना तष (प्यास) नहीं 
होती । क्योकि अत्यधिक बढे हुए ये दोनों ही शोषण 
सें कारण हें । जल का क्षय होने पर मलुष्य प्याखा 
होता दै । | 
गुर्वन्नपयःस्नेहः सम्सूच्छरद्रिविदाहकाले च । 
यस्तुष्येद्यृतसाग तन्नाप्यनिलानजौ हेत्‌ ॥१९॥ 
भारी खाना, दूध, चिकनाई (इन) के द्वारा 
उदर में परस्पर संयोग विभाग खे एकता को प्राप्त 
होने से (उदर में व्याप्त होने के कारण) तथा विदाइ 
झे समय में साग के आवृत होने पर जो प्यास से 
पीडित 
अस्नि ही) कारण (मानना चाहिए) ।- 
तीक्षणोष्णारूक्षभावान्सद्य पित्तानिली प्रकोपयति । 
शीदयतोष्पां धातुं तावेब हि मञ्चज्ीलानास्‌ ॥२०॥॥ 
तीद्धण, उष्ण होनें से मञ्च चातपित्त दोनों 
को प्रकुपित करती 
की जलघातु का शोषण करते 
तप्तोस्विवसिकतासु हि तोयमाशु शुष्यति क्षिप्तस । 
तेषा सन्तप्तानां हिमजलपानाऱ्जवति शर्म परशा 
तंपी हुई बालू में डाला गया जल शीघ्र सूख 
जावा दे उन (मच्च पीने से) सन्तप्त हुए प्राणियों का 
शीतल जलपान के कारण भी (चेला) ही सुख 
होता है। - 
शिशिरर्नातस्योष्मा रुद्धः कोष्ठ प्रपद्य तर्घयत्ति। 
तस्मान्नोष्णक्लान्तो भजेत सहसा जलं शीतम्‌ ॥२२॥ 
शीतल जल से स्नान किए पुरुष की अवरुद्ध 
ऊष्सा कोष्ठ में जाकर प्यास को उत्पन्न करती है 


उस कारण से गर्मी से पीडित सहसा शीतल जल का |. 


प्रयोग से करो! ` ' 
वक्तव्य (७०) इसी कारण मामीण भारत आज भी 


धूप से चलकर आये इए को तुरत न शीतल जल पिलाता है 
_ त ह; 


Ss 


र 


दी बहा री अनिल (वायु) अनल (पित्तया | 


। चे दोनों ही मद्य पीने वालों 


और न नहाने देता है । थोड़ी देर मै ठण्डा होने पर जज्ञ 


दिया जासकता है। ८ 
लिङ्ग सव्वस्वितास्वनिलक्षयपित्तजं भवत्यथ तु+ २. 
पृथगागमाच्चिकित्सिवसतः प्रवक्ष्यामि तृष्णानाम.॥२३॥ 

इल सब तथ्णाओं में लक्षणा तो वात, जलच्छय 

(तथा) पित्तजन्य होते है । इसलिए अलग अलग 

शाख के अजुखार में तृष्णाओं की चिकित्सा. आगे 

कहूगा ।-- * 

तृष्णा-सामान्यचिकित्सा | 
अपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रशाहशयेदाद 
तस्मादन्द्र तोयं समधु पिबेत्तद्गरएं चाऽन्यत्‌ ॥२४॥ 


अध्याय | 


जल (धातु) - के क्षीण होने से व्याचि' का संशो- - 


षण करके तृष्णा शीघ्र नष्ट कर देती है। इसलिए 
वर्षा छा जल मधु डालकर अथवा अन्य सी के 
गुण अनुकूज्च (पेय पदार्थ) पीवे । | 
किञ्चित्तुवरानुरसं तनु लघु शोतलं सुगन्धि सरसं च । 
श्रचभिष्यन्दि च यत्तत्‌ क्षितिस्थितमर्थन्ववज्जञेयम ॥ २५० 


जो थोड़ा कपेले अचुरस चाला, पतला, इलका, 


ठण्डा, सुगन्धयुक्त तथा श्रेष्ठ रसयुक्त और अनभि- 


- क र 


घ्यन्दि (हो) चह प्रथिवी पर स्थित जल (भी): वर्षा 


के जल के ससान जानना चाहिए । - २०. 


श्यलशीत ससितोपलमथवा शरपुवपञ्चभृलेन 1 
ल्यजासक्तुसिताह्वामधुयुतमेन्द्रेण वा. भन्यम ॥२६॥ 
वाट्य वाऽऽमयवानां शीतं सघुशर्कराथुतं दात्‌ । `` 
पेया वा शालीनां दद्याद्वा कोरहूषाण्गम्‌ ॥२७॥ 
अथवा उबाल ठण्डा करके मिश्री मिलाकर 
वूताकत वणपञ्चसूल (देवे) अथवा वर्षा जल के 
साथ-जील, सत्तू , मिश्री मधु युक्त मन्थ को (देवे) 
अथवा कच्चे जौओं का शीतल शहद मिश्री युक्त 
वाट्य देवे । अथवा शालि चावलों का अथवा कोदों 
की पेया देवे | 
पयसा श्दुतेन भोजनमथवा सधघुशकंरायत॑ योज्यभ 1 
पारावतादिकरसंघ तभृष्टर्वा$प्यलवराम्ले 14-31: 


गरम दूध के साथ या नमक खटाई रद्दित भी 


he 


द्वार्विश 


में भूने पारावत आदि (पत्तियों के सांसरसा के साथ _ 


- भोजन देना चाहिए) । 
तणापङचमलपञ्जातकः प्रियालइच जाद्भःलाः सुकृता 
- शस्ता रसाः पयो वा तैः सिद्ध हाकरामघमत्‌ ॥२६॥ 
` _ नतुणपश्चमूल (शार, कास, कुश, इख़ की जड़, 
धान की जड़) -सुञ्जातक और - चिरोंजी के साथ 
_ सुसंस्कृत जांगल जीवों के सांसरस प्रशास्त दै या 
उनसे सिद्ध किया डु शक्कर शहद युक्त दूध 
_ (प्रशस्त होता दै) । 
शतधौतघतेनाकतः पयः पिबेच्छीततोयमवगाह्या 1 
सद्गामस्रचणकजा रसास्तु भृष्टा घत दयाः ॥२३०॥ 
शतधोत घी से अभ्यङ्ग किया व्यक्ति शीतल जल 
सें अवगाइन करके दूध पीबे। तथा मूग, मसूर 
तथा चने से उत्पन्न रस (यूष) घी में भून कर देना 
` ध्याहिए । 
- ` सघुरः सजीवनीये: शीतेदच सतिक्तकः श्युत्त स्तोरस्‌ १ 
पानाभ्यञजनसेकेण्विष्टं मघुशर्करायक्तस्‌ १३ १॥ 
मधु, जीवनीय द्रव्यो से युक्त, शीतल आर तिक्त- 
ट्रच्यों से उचाला दुध शक्कर शद मिलाकर पान- 
'भ्यङ्ग-अज्ञन-सेक में इष्ट (मिय होता दै) । 
तज्जं चा घतमिष्टं पानाम्यङ्केषु नस्यमपि च स्यात्‌ १ 
` नारीपयः सशर्करमष्ट्या भ्रपि नस्यमिक्षरसः ॥३२॥ 
| उस (उपरोक्त प्रकार से सिद्ध दूध से निकाले 
गये) घी को पान, अभ्यङ्गादि तथा नस्य भी दिया 
` जाता.है।  शकरासद्दित स्लीदुग्घ, अँटनी के दूध, 
यर ईख का रस को भी नस्य को (दे सकते) है । 
क्षीरेक्षरसगडोदकसितोपलाक्षौद्ससी धमाहीकेः 1 
वृक्षास्लमातुलुद्धगंण्ड्बास्तालुझोषघ्ना हरे रेत 


दूध, गन्ने का रख, शुद्ध का शानत, मिश्री, शहद, 
“ सीघु, मुनचर्को की शराब, तिन्तिडीक, 'चकोवरे के 


रसों के साथ ( किए गये ) गरडूषतालुशोषनाशक : 


(होते हैं). र 


जस्व्वास्रातकचदरीचेतंसपञ्चवल्कपञ्चास्लः  ' ३६ 
हुन्मुखशिरःप्रदेहाः सघता सूच्छाश्सतुष्एाछ्वाः स्युः ॥३४॥ 


क्षयकासचच्छत 


जामुन, अम्याडा, वेर,बेतस, पञ्चचल्कल (पीपल, 
बरगद, गूलर, पारस पीपल, पिलखुन); पश्चशम्ल (वेर 
अनार, तिन्तिडीक, चांगेरी, चूका) के साथ (तेयार) 
घी का हृदय, मुख हिर के लेप मूच्छ, भम, (वृष्णा) -. 
को सष्ट करते हैं 
राडिमदवित्थलोध्रः सविदारी वीजपुरकेः शिरसः । 


लेपो - गोीरवामलकेघू तारनालायुतद्च हितः ॥३५॥ 
. अनार, केथ, लोघ से विदारीकन्द सहित चको- . 
तरों से ताजे आमले धृत तथा कांजी मिलाकर शिर - 
फा लेप द्वितकर (ह्रोता दै) । 
रोचलवङ्धाम्वुर्हेः साम्लँः सघृत$्च शक्तुभिलपः । 
मस्त्वारनालाडवसनकमसलमणिहारसंस्पर्शाः १३६॥ 
शिशिराम्बु चन्दनाद्रेस्तनतटपाणितलयात्रसंस्पर्याः । 
मौक्तिकक्षौ माढ्रै निवसनावा वराङ्गनानां प्रियाणाडच ॥३७। 
सिवार,कीचड तथा कमल (इनसे) घी तथा खटाई 
सहित सत्तं खे लेप, दधि सस्तु कांजी, भीगे कपडे 
कमल, मशि, द्वार के स्पशो, मोती जिसमें टंके हों 
रेशमी रीले वस्न पदनी हुई स्त्रियों के शीतल जल्न 
ओर चन्दन से भोगे स्तनतट हथेली आदि 
(अवयवों के) संस्पश (तृष्णा का नाश करते हैं।) 
हिमवइरीवनसरित्सरोऽम्दुज-- 
पतनेन्दृुपादपादपशिशिराणास । 
रम्य शिडिरोदकानां | 
स्मरस कथा इच तृष्णाध्ना; ॥३८॥- 
हिमालय की कन्दरा, . वन, नदी सरोवर, कमल, `. 
पवन, शीतल चन्द्रकिरणें, रस्य शीतल जलका 
स्मरण तथा कथायें ट्ष्णानाशक होती हैं। 


चक्तव्य-< (३७१) ऊपर जितनी सामान्य चिकित्सा . | 


कही गई है वह सष वातशामक पित्तहर रूचता और ऊष्मा 
को इरण करने की दृष्टि से कही गड्ढे है| : 
तृष्णा वेशेषिको चिकित्सा 
. चाततघ्यमन्नपानं मदु लघुशीत च वाततष्णायाम । 
_ क्षीरधृतंसूध्चंच्राततृष्खाध्नसू ॥३६॥ 


स्याज्जीवनीय सिं क्षीरघृतं चातपित्तजे तर्षे ` 


५३४ ` SE 
वातजन्य वृष्णा में वातनाशक संदु, लघु तथा 
शीतल अन्नपान, तथा 
चवाले राये दुध पीकर ऊपर खे घृद सेवन वातज कृष्णा 
नाशक (रोता है) । वातपित्तज तृष्णा में जीवनीय 
द्रच्यों खे साचित दूध (तथा) घी (दिया जाता है) । 
पेसे द्राक्षाचन्दनखज्जूरोशीरमघुयुतं तोयस्‌ ॥४०॥ 
लोहितश्ालितण्ड्लखर्जरपरूषकोत्पलद्वक्षाः । 
सधुपदवलोष्दूसेव च जले स्थित शीतलं पेयम्‌ ॥४१॥ 
पेत्तिक कृष्णा में सुतक्तका, सफेद चन्दन, खजूर, 
रस, सघु इनसे युक्त जल; लाल रालिचाचल, 
खजूर, फालसे, नीलोफर, सुनका शहद ( इनसे युक्त 
जत) तथा तप्र सिट्टी का ढेला जल सँ रखकर शीतल 
करके पीमसा नाहिए । 
लोहितशा लिप्रस्थ; सलोघ्रसघुक्ताञजनोत्पलः क्षुण्ः । 
पक्‍्दासलोष्ट्जलमधघूससायुतो सुन्मवे पेयः ॥४२॥ 
लोशन, मुलहठी, अञ्जन, नील्लोफर सहित एक 
प्रस्थ लाल शालि चावल कूटकर मिट्टी के पात्र में 
तपाये हुए कच्ची सिट्टी के ठेले को बुझाकर ठण्डे 
किए जल से आलोडित करके शहद सिला पीना 
चाहिए । है 
चठभातुलुद्धभ वेतसपल्लवकुवाष्हावामूलयष्ट्या ह : । 
सिद्धे$म्भस्यस्निनि्ना झुष्टामुदं छृष्शासिकत्तां वा ॥४३॥ 
तप्तानि नवकपालान्यथया निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ । 
अल्पपक्वरार्करानुतवल्ल्युदकं चा तृषां हन्ति ॥४४॥ 
बरगद, चिजोरा, बेंत के पचे, कुश, काश व्ही 
जड़े मुलददठी, इनके छारा सिद्ध जल में तपाकर 
अग्नि के समान लाल की हुई काली मिट्टी या काली 
बालू , या तपाये हुए नये खपड़े को खुझाकर निलरे 
हुए अच्छे जल को पिलावे। अथवा अल्प पक्व कंकड़ 
` से बुझे गिलोय का रस ठ्घा को नष्ट करता: दै । 
क्षीरवतां सघुराणां शीतानां दकेरामघुमिश्नाः । 
शीतकपाया मृदभूष्टसंयुताः पित्ततृण्णाष्नाः ॥४५॥ 
भूनी हुई सिट्टी ( के ढेजे से ) युक्त चीरीइक्ता 
- के मधुर वर्ग के द्वव्यों के) शीतवीये पदार्थों के शक्कर 
शहद मिले शीतकषाय पेत्तिक दृष्णानाशक हँ । 


क्षयकासनाशक द्रव्यो से. 


व्योषचचाभल्लातकतिक्त- 
| कषायास्तथामतृष्णाष्नाः । 
यच्चोक्तं फफजायां . 


, छर्हया तच्चेच कार्य्यं स्यात्‌ ॥४६॥ 
तथा त्रिङडु, बच, भल्लातक और तिक्त द्रव्यों 
के कषाय आसजन्य तृष्णानाशक होते हैं। कफज वमन 
में जो कहा गया है वह सी (यहां) करना चाहिए । 
स्तम्भारुच्यचिपाकालस्य- | | 
छडिषु - कफानुगांतृष्णाम्‌ । 
ज्ञात्वा दघिमधु तर्पण- 
हु लवरोष्शजलैर्वसनमिष्टम्‌ ॥४७॥ 
स्तस्भन, अरुचि, अविपाक, आलस्य (ये लक्षण) 
कफजन्य वसनों सें जानकर दही, शहद का तर्पणा 
नमक ओर गरम पानी के द्वारा वमन इष्ट (होती है) 
दाडिसमदनफलं चा- छ : 
प्यन्यतमकषायमथ लेहस्‌ 1 
प्रदद्यादू ` 
रजनीमधुशर्करायुतम्‌ ॥४८॥ 
अनार और सदनफत्त या अन्य (वमनकारक) 
कषाय ओर लेह अथवा हल्दी शहद शकेरा युक्त _ 
पेय देना चाहिए । ॥ 
क्षयकासेन तु ठुल्याक्षयतृष्णा सा गरीयसी नू राम 1 
क्षीणक्षतशोषहितेस्तस्मात्तां भेषजेः दामयेत्‌ ॥४६॥ 
व्यक्तियों की (रस) क्षय से उत्पन्न तृष्णा त्यज. 
कास के समान वह भयकारक (होती है) | इस कारण 
से क्षतक्तीण और शोष सें हित करने वाले सेषज ' 
से उसको शान्त करे । $ 
पाततुषात; पानं त्वर्धोदकसम्ललवणागन्धाढयम्‌ । 
शिशिरस्नातः पानं सद्याम्बु गुडाम्बु चा तृषितः एखा 
सद्यपानञन्य तृष्णा से पीड़ित रोगी तो आधे 
जल से मिश्रित अम्ल, लवण, रन्ध से युक्त मद्य 
पान (करे) | | कका 
शीतल जल से स्नान किया हुआ प्यासा मद्य खे 
युक्त या गुड से युक्त जल का पान (करे). 


पेयमथवा ; 


~ 


चिकित्सितात्पुफ्यतमं न किन्चित्‌ फ्यताम न ELEN 11) 
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भक्तोपरोघतू षितः स्नेहतृपार्तोऽयचा तनूयवागून्‌ । 
प्रपिबद्गुरुणा तृषितो भुक्तेन तदुद्धरेद्युपतस्‌ 1५१७ 
'/ भोजन के रोध से उत्पन्न तुषित अथवा स्तेइपान 
के कारण प्यास से पीडित पतली यवागू पीने | 
गुरु भोजने द्वारा उत्पन्न तृषित उस भोजन को 
(चमन द्वारा) निकाल देचे | | 
__ झद्याम्बु वाञ्त्वु कोष्णं वलवा- 
i , स्ूवितः समुस्लिखेत्‌ पौरवा । 
सागधिकाविशदसुखः सशर्करं चा पिचेन्सच्यस्‌ ॥५२॥ 
सद्ययुक्त जल या उष्ण जल बलवान तृषाते 
पीकर (शुरु भोजन जन्य तृष्णा में) रोगी वमन करदे । 
अथवा पिप्पलीचूर्ण से सुख को विशद करके राकेरा 
युक्त सन्थ पीने । 
` बलकांस्तु तालुझोवे पिवेद्घूतं तृष्यमद्याच्च । 
सपिभू ष्टं क्षीर॑ मांसरसांश्चाबलः स्तिग्धान्‌ ॥५३॥ 
तालुशोष होने पर बलवान्‌ पुरुष तो दृष्य घी 
पीबे तथा वृष्य भोजन करे । तथा आनल घी खे अूने 
दुख को तथा स्तिम्ध मांसरखों को (पीबे) । 
अ्रतिझक्षदुर्बलानां तर्ष शमयेस्नृरासिहाशु पयः ! 
छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो हृद्यः ॥५४४) 
यहां अत्यन्त रून तथा दुर्वेल रोगियों की रष्णा 
को दूध शीघ्र शसन करता है। अथवा घी में भूले 
` बकरे का शीितूज्ञ मधुर हृद्य रस (उसे दूर करता है) । 
" स्तिम्धेऽन्ने भुक्ते या तुष्णा स्यात्यं गुडरम्बुना शसयेत्‌ 1 
तर्षे मुर्व्छाभिहतस्य रवतपित्तापहैर्हच्यात्‌ ॥५५९॥ 
- ` स्निग्ध खन्न भोजन करने पर जो दृष्णा (द्वोती 
दै) उसको गुड के रार्बत से शान्त करे! मूर्च्छा से 
पीड़ित व्यक्ति की प्यास को रक्त्पिचनाशक पदार्थो 
से नष्ट करे । | | 
2 । शीतोदक विधान 
- सुड्दाहमूच्छीजमकलममदात्यसाजविषपिक्ते । 
शस्ते स्वभावशीत भ्डुतदीतं सन्निपातेज्सञ; ॥ ५६३ 
प्यास, जल, मूच्छौ, चक्कर, कलान्ति, सदात्यय, 
. रक्तपित्त, विष और पित्त में स्वाआविकतया शीतल 
जल तथा सन्निपात में औटाकर शीतल किया जल 
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प्रशस्व (माना जाता है) । | 
हिषकाइवासनवज्वरपीनसघृतपाइर्वगल रोगे 1 
कफवातकुते स्त्याने सचःशुद्धे च हितमुष्णास्‌ ॥५७॥ - 
हिचकी; श्वास, सवल्वर, प्रतिश्याय, घी पीकर, 
पाशवं तथा गले छे रोग में कफ वातजन्य रोग में 
स्त्यान (कफ के याढ़ा होने पर) तथा संशोधनकर्म के 
तुरत बाद उष्ण जल हितकर (होता है) । 
पाण्डूदरपीनससेहगुल्ममन्दानलातिसारेष्‌ 1 
प्लील्लि च तोयं न हितं कासससह्यो पिवेदल्पम्‌ ॥४८॥ 
पाण्डु, डद्ररोग, प्रतिश्याय, प्रमेह, गुल्म, मंदा- 
म्नि, अतीसारों में तथा सीहा सें जल हितकर नही 
होता (जल की) असह्य इच्छा (होने पर) थोड़ा (सा) 
पीले । | 
पुर्वाभयातुरः सन्‌ दीनस्तुष्णादितो जलं कांक्षन्‌ १ 
न लभेत चेन्सरणसाश्वेव चाप्तुयाहो्घरोगं चा १५६) 
यदि पूर्वोक्त रोगों से पीड़ित दृष्णा से पीड़ित . 
होकर जल की आकांक्षा रखता हुआ (रोगी) जल. न 
प्राप्त करे तो शीघ्र ही खत्यु या दीघेकालीन रोग को 
(वह) प्राप्त कर लेता है । 
तस्मादान्यास्तु पिदेतृष्यन्‌ रोगी सहार्कराक्षौद्रभु । 
यहा तस्यास्यत्‌ स्यात्‌ सात्म्यं रोगस्य तच्चेष्टम्‌ ॥६०॥ 
इस कारण से प्यास से व्याकुल हुआ रोगी 
शक्कर शहद सहित धान्यास्जु पीबे अथवा उसके 
रोग का जो अन्य सात्म्य पेय हो वद्द इष्ट (होता है) । 
वक्तच्य--(३७२) 'तुष्णा गरीयसी घोस सद्यः प्राण- 
विनाशिनी,? इस मन्त्र का सदेव स्मरण करते हुए प्यासे रोगी 
के पानी को कदापि चहीं रोकना चाहिए 1 जहां जलोदयदि सै 
पानी देना निषिद्ध हो वहां दूध या मञ्च पिलाना चाहिण। _ 
अन्यत्र धनियां मिला जल जो ऊपर बताया हे लाभ करता 
है, रोग और रोगी के लिए जो सात्म्य हो उसी को पिलाना 
दितकर मांना गया हे ! घान्याम्बु एक अतीव पिचशामक है 
अतः तुष्णादाशक अयोग हे । 
तस्यां वितिबुत्तायां तज्जोऽच्य उपद्रवः सुखं जेतुम्‌ । 
तस्मात्पूर्व सुष्णए जयेद्‌ चहुभ्योऽपि - रोगेभ्यः ॥६१॥ 
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उस प्यांख फे निद्चत्त होले पर उससे उत्पन्न 
उपद्रवो को जीतला सरल है । इसे कारण से 
अन्य बहत रोग होने पर भो सबसे पहत्ते तृष्खा को 
जीते । | हव, ३ 

अध्यायोक्त 'विषय . 
तन्न इल्पैक :- हि 
हेतु यथारितपवनौ कुछतः सोपद्रचं पञ्चादास्‌ 1. 
सष्खाती पथगाङक्कतिरसाध्यता साधनळचोषतम ॥६२॥ 
वहां (उपसंहारात्मको श्लोक (है कि)- 


जैसे अग्नि बायु दोनों हेतु (ठष्णा को) करते . 


हैं। (तथा) उपद्रवसहित ` पांच प्रकार: की: तृष्णा 

का अलर अलग लच्तण, अखाध्यता. तथा साधन 

(चिकित्सा) कह की गडे है | ` | 
इत्यस्तिवशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्छृतवञप्राप्त ददन्रल 


` सम्पुरिते चिकित्सास्थाने तृष्शारोगचिकित्सितं नास हाविशो- 


ऽध्यायः ॥२२॥ 
इस. प्रकार प्मग्निवेशकृत तन्त्र -सें “चरकप्रति- 


संस्कृत (अति के) अप्राप्त - होने पर इृढबल हारा 


सम्पुरित . चिकित्सास्थान . सै तृष्णारोश 
चिकित्खित नामक वाईँखवां अध्याय (समाप्त हुआ) | 


च्किष्छिल्सृहर्णाक्षास्ः 
__ -्रयोविशो ऽध्यायः. 


विष चिकित्सा 
( Toxieelogy in Ayurveda -) 
__, घयाती 'विषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ इति ह स्माह 
` भगवातात्रेयः ॥१॥ | 
अः आगे (हम) विषचिकिस्सित ( नाम के - 
अध्याय का ) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान . 
_ (पुनवसु) आचय चे कहा ॥९॥ 1 


प्रागुर्त्पात्त गुणान्‌ योनि चेगाँल्लिङ्कान्युपकमान्‌ । , ह हि प 

चिषस्य- ब चतः सम्घगग्निवञ्च निबोध. से (२३ SE रि 
अग्निवेश | विष की पूर्वोत्पचि, गुणों; योनि RR 

वेगो, लक्षणां तथा उपक्रमों को कहते हुए समसे भले ९४ है Ei) क दो 
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दीप्तदेजाइचतुदंष्ट्रो हरिकेशोऽनलेक्षरः 1 कट 
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` आञ्त के, लिए सुर-असुरा के छारा समुद्र में नक,म्रदीप्ततेज वाला चार दाढों वाला विंगल (tawny) 
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बाला घाला, ओर अग्नि जैसे नेत्र वाला पुरुष 
उत्पन्न हुआ । उसको देखकेर जगत्‌ विषाद को प्राप्त 
हुआ इस कारण से वष्ट विष (इस) संज्ञा दारा 
_( छुकारा जाता है। ) 
वत्कव्य--(३७३) प्राचीन काल में देवपार्टी ओर 
देत्यपार्टी इन दो दलों में बैरा हुआ समाज था। कहीं देतो 
की बहुसंख्या होने से वे राज्य करते थे कहीं देत्यों का राज्य 
था दोनों वर्ग एक ही पिता ओर 
माताओं से उत्पन्न थे अर्थात्‌ निज निज भूमि का पार्थक्य 
ओर प्रभु-सत्ता प्रास जीवन इस प्रकार वे निवास करते 
थे । दोनों ने दीर्घ .जीवन की कामना के लिए, अपने अपने 
विज्ञानवेत्ताओं को समुद्र से अमततत्व की प्राप्ति के निमित्त 
अनुटा दिया । सबने असीम परिश्रम किया-। परिश्रम का परि- 
शाम यह हुआ कि साक्षात्‌ हाइड्रोजन बम के समान महान 
५ रेडियो ऐक्टिविटी रूप विष की उत्पत्ति हुई । इसका 
प्रभाव सारे संसार पर उसी प्रकार पड़ा जिस प्रकार, बीकिनी 
टापुओं के एरम बम विस्फोटों से जापान तक रेडियो ऐक्टिव 
. लहरें पहुँची । भगवान्‌ शाङ्कर उस समय के महादेव सबसे श्रेष्ठ 
वैज्ञानिक थे अतः उन्होंने तुरत अपनी विद्या से उसे कण्ठगत 
कर लिया। विषादकारी होने से वह विष कहलाया । 


उपरोक्त पौराणिक गाथा हमारे पूवजों के ऐटोमिक अचसन्धानौं . 


की गाथा की ओर थोड़ा मीना सा आमास मात्र देती है । 


भगवान्‌ शङ्कर द्वारा विष को अपने अधिकार में कर 
छेने में तीन बातें मुख्य सहायक हु्ड-१ सिर पर गंगा जी की 
अजखस घाय, २-माथे पर घोर शीतल चन्द्र तथा शरीर में 
सरपं । क्या इससे इम यह अचुमान न लगावे कि एटमबम 


या अन्य रेडियो ऐक्टिव पदार्थो से पीडित रोगियों से. 


रक्ता आयुर्वेददृष्टि से सिर पर जल की वर्षा 
माथे पर हिम और सपंविष दशान द्वारा को जाने का स्पष्ट 


संकेत होरहा है। भावी काल हमें आर भी रहस्या 
का पता देगा । 
जङ्गसस्याचरायां तद्योनी ज्रह्मा न्ययोजयत्‌ । 
तस्बुसम्भवं तस्माद्‌ हिविध पाचको पयम्‌ पशा 
अष्डवेगे| दशगुणं चतुविशत्युपक्रमस्‌ । 


च्छट सिड ६७ 


दिति-अदिति एथक्‌ 


DE SF ठध्य्य्य्््स्य्त्र ५३७ 
तदवर्षास्वम्वुयोनित्वात्‌ संक्लेदं गुडवद्‌ गतम्‌ ॥६।। 
सर्पत्यम्बुघरापाये तदगस्त्यो हिनस्ति च - 
प्रयातिमन्दवीर्यत्वे चिषं तस्साद्घनात्यये ॥७॥ 


जङ्गम ओर स्थावर योनियां में उस (विष) को 
ब्रह्मा ने नियुक्त कर दिया । इसलिए 'अस्चु (जल से) 
उत्पन्न वह पावक (अग्नि वी) उपमा वाला, दो 
प्रकार का, आठ वेग वाला, दस गुण तथा चोबीस . 
उपक्रम ( वाला दै') (समुद्र से उत्पन्न होने के 


कारण ) अस्बु योनि होने के कारण 
वषोऋतु से शुड के ससान, क्लेद को प्राप्त 


होकर बह फेलने लगता है । जलधर बादलों 
जाने पर अआरास्त्य का तारा उसको नष्ट कर देता है। 
इसलिए शरद काल सें विष सन्दवीर्यत्व को प्राप्त 
करता है.। 
सर्पाः कोटोन्दुरा जूता बृड्चिका गृहगोधिक्काः । 
जलौका मत्स्यमण्ड्काः कणाभाः सर्पकण्टकाः ॥८॥ 
इवसिहव्पाप्रगोमायुतरक्षुनक्‌लादयः कर 
दंष्ट्रो ये विषं तेषां दंष्टोत्यं जद्भम॑ मतम्‌ ॥&॥ . 
सांप, कीड़े, चूहे, सकडियां, बीछू , छिपकलियां, 
जोक, मछली, सॅक, करणास, करकेंटा, 
कुन्ता, सिंह, व्याघ्र, गीदछ, खकड़भर्गा (hyena), 
न्योला आदि ये जो दष्ट्रो (दाँत डाढ्‌ वाले प्राणां हे) 
उनकी डाढ्‌ से उत्पन्न विष जङ्गम साना गया दे | 


मुस्तकं पुष्पक क्रौडचवत्सनाभ बलाहकस्‌ । 
कर्कट कालकूटञ्क्न करवीरकसंज्ञकम्‌ ॥ १०॥ 
पालकेन्द्रायुघं तैलं सेघकं कुशपुष्पकम्‌ । 
रोहिषं पुण्डरीकं च लाङ्गलकाञञजनाभकम्‌ ॥ ११॥ 
सङ्गोचं सकेंट भ्श्ृद्गोीतरिषं हालाहलं तथा । 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिरारिग च ॥१२॥ 


मोथा, पुष्पक (या पुष्करमूल), कोच की फली 
वत्सनाभ, बलाहक, फकट, कालकूट, तथा करवीर 
(कचेर) नामवाला, पालक, इन्द्रायुध, तेल, मेचक (या . 
मेचक), छुशपुष्प, रोहिष, पुण्डरीक, लाङ्गली, अज्ञन 
को आभावाला (अञ्जनाभक), संकोच, सकेट, 


२३८ 


८ म्शुङ्गीविष, तथा हालाहलं, ओर अन्य - मूलजन्यविष 
स्थावर (होते हैं) । 


. चक्तव्य- (३७४) जङ्गम और स्थावर ये दो भेद 


आचार्य ने विषों के किए हैं1 जीवधांरी प्राणियों के बिष 
अंगम ओर वनस्पतिवग के विष स्थावर संज्ञक होते हें! 
स्थावरो में कई नाम ऐसे हैँ कि लक्षावचि वर्षौं के दीर्घकाल में 
दे तिरोहित होगये । फिर भी पुण्डरीक, रोहिष,लाङ्गली आदि 
जो नाम हैँ उनसे संदिग्ध पदार्थों की छांट में आसानी हो 
जाती है । पुण्डरीक अवश्य ही कोई तीक्ण द्रव्य होगा 
रोहिष साधारण घास न होकर विषाक्त घास का नाम है लांग- 
लीकन्द्‌ अवश्य जहरीला ही होना चाहिए ऐसा अनुमान 
उक्त नामनिर्देश मात्र से ही प्राप्त हो जाता हे । 
गरं संयोगजञ्तचाच्यत्‌ गरसंज्ञ गदभ्रदम्‌'। 
प्हालान्तरविपाकिस्ान्त तदाशु हरत्यसून्‌ ॥१३॥ 
(स्थावर जङ्गस इन दो भेदों के अतिरिक्त) गर 
नामक एक (मानन दारा कुत्रिमतया) संयोग से 
उत्पन्न किया हुआ (एक) अन्य व्याधि प्रदाता (विष 
दै) | बिलम्ब खे विपाकी होने के कारण शीघ्र प्राणों 
को नहीं हरता है । हत 
वक्तव्य---(३७५.) गर नामक पदाथ एक संश्लेष्मा- 
त्मक पद्धति से (synthetically prepared) तीक्ष्ण 
द्रव्य रहा. दोगा । यह सविध ओर निर्विष द्रब्य संयोग के 
द्वारा दो प्रकार का बनता था । स्वयं विषाक्त उतना नहीं 
जितना रुजाकर यह होता हे । 
निद्रां तन्द्रां कलमं दाहं सपाकं लोमहर्षणम्‌ 1 
शोयञङ्चेबातिसारञ्च छुरुते जङ्कसं विवस्‌ ॥१४॥ 
स्दावरन्तु ज्वरं हिककां दन्तहषं गलग्रहम्‌ 1 
फेरच्छर्छेरुचिश्वासान्‌ मूर्च्छाञ्च जनयेद्भृश्म्‌ ॥१५॥ 
जङ्गमविष लच्ण निद्रा, चन्द्रा, कलम, दाह, 
पाक सहित, रोमहपें, शोथ तथा अतीसार (इस 
लक्षणों) को जङ्गम विष करता है! 
स्थावरविष लक्षुणग--स्थावर ज्वर तो ज्वर, हिचकी 
दन्तदषे, गलग्रह, भ्ारादार वमन, अरुचि, श्वासा 
तथा मूर्च्छा को अत्यधिक उत्पन्न कर देता है । 
जङ्गमं स्यादूध्वभागमघोभागन्तु मूलजम्‌ । 


®; ध्याय 


तस्माद्द ष्टाविषं मोलं हृन्ति मूलञ्च दंष्टिजम्‌ ॥१६॥ 


जङ्गम (प्राणिज चल) विष ऊर्ध्वभाग को, स्थावर 
मूल जन्यों के द्वारा उत्पन्न विष तो अधोभाग को 
गति करता दै । इस कारण से दष्ट्राविष मूलज. 
(मौल) विष को नष्ट करते हैं। तथा सूल (विष) 
दंष्ट्रोत्थ जङ्गमविष (को नष्ट करते हैं) । 
वक्तव्य--(३७६) जंगमविष मूलज को और मूलज 
जंगमविष के प्रभाव को. नष्ट करते हैं। इस छोटे से वाक्य 
पर चरकोचर कालीन रसचिकित्सा का विकास और प्रसार 
हुआ है । आयुर्वेद में विषों को औषध रूप में प्रयोग करने 
के लिए यह आधार वाक्य है । जो जवर विविध जीवाणुओं ' 
से उत्पन्न होता है उसका नाश वस्सनाभ इसी वाक्य के 
आधारं पर करता हे । जीवाणु या पराश्रित रोगाझु एक 
जानदार प्राणी है वह जङ्गम विष का उदाहरण है वत्सनाभ 
मूलज विष का अस्तु मूलज विष औपसर्गिक ज्वरो में डर 
कर कार्ये करता है । संजीवनी कां भल्लातक और वत्सनाभ 
हैजा और डिसेंट्री मै इसी कारण विजय मास्त करते है | 
तुण्मोहदन्तहषंप्रसेकवमथुक्लमा भवन्त्याद्ये । 
वेग रसप्रदोषादसूकप्रदोबाद्‌ द्वितीये तु ॥ १७॥ 
वैवण्यं श्रमवेपथुजूम्भासू्च्छाङ्गभङ्गचिमिचिसातङ्काः t 
दुष्ट पिशितातूतृतीये मण्डलकण्डूरबयथुकोठाः ॥ १८ 
चातादिजाइचतुर्थे दाहच्छ्बंज्धशूलमर्च्छाद्या: । ` 
चीलादीर्ा तमसश्च दर्शनं पञ्चमे वेगे ॥ १९। t 
षष्ठे हिक्का सङ्ग: स्कन्धे स्यात्त, सप्तमेऽष्टमे मरराम्‌ 1७ 
नरां चतुष्पदो स्याच्चतुविधः पक्षिरां न्रिविधः ॥ २०॥ 
विष के वेग --१-प्रथम वेग में रस दूषित होने से 
रृष्णा, मोह, दन्तहर्ष, घसेक, वमन, क्लम होते हें । 
२-प्क्त के दूषित होने से द्वितीय वेग सें विवर्णता, 
अम, कम्प, जुस्मा, सूच्छा, अङ्गभङ्ग, चिमचिसाहट 
(ये रोग होते दै)। ३-तीसरे वेग में मांस के दूषित 
होने से, मण्डल, खुजली ( 10175 ) शोथ तथा 
कोठ ४-वातादि दोषों के द्वारा उत्पन्न चौथे वेग सें 
दाह, वमन, अङ्गशूल, सूच्छी आदि, तथा ५-पांचवें 
चेग में नीले आदि रूप, तमस्‌ के दर्शन; ६-छठे वेग 
में हिचकी ७-सातवें में स्कन्ध अङ्ग (कन्थे की पेशियों 


अयोविंश क ह 


का घात) तथा ८ आठवें में मचुष्य की तो मृत्यु 
होजाती है। पशुओं के ४ ओर पत्तियां के तीन 
प्रकार के वेग होते हैं-- 

झाये अमति चतुष्पदोऽचसीदति ततः शून्यः ॥ 

मन्दाहारो स्त्रिपते इवासेन चतुर्थवेगे तु ॥२१॥ 

ध्यायति बिहयः प्रयमे वेगे प्रत्रास्यति द्वितीय तु ॥ 

स्रस्ताद्गइच तृतीये . विषदेगे याति पञ्चत्वम्‌ 1२२ 

आरम्भ में पशु चक्कर काटता दै फिर अवसादित 
दोजाता है तत्पश्चात तीसरे वेग में शून्य तथा चतुर्थ 
वेग में अल्प आहार करने वाला श्‍वास के कारण 
सर जाता है। पक्षी पहले वेग में टक्तटव्ही लगाकर 
देखता है दूसरे वेग में चक्कर काटता दै तृतीय 
विष वेग में शिथिलाङ्ग होकर पञ्चत्व (सत्य) को प्राप्त 
करता है । 

वक्तव्य ~ (३७७) मानव, पशु और पक्षियों पर विष 
के बाद क्या बीतत्ती हे उसी को वेग नाम से प्रगट किया 
गया है । 

विष के दस गुण 

लघुछक्षमाशुविशदं व्यचायि तीक्ष्णां विकाशि सुक्ष्मच्न्च । 
उष्शसनिद्द इयरसं दशगयासुक्तं चिषं तज्ज्ञः ॥२३॥ 
रौक्ष्याद्‌ चातसशैत्यात्‌ पित्त सोक्षम्यादसुक्प्रकोपयति 1 
कफसध्यक्तरसत्वादच्ञरसांश्चानुबत्त ते शीक्षम्‌ ॥२४॥ 
शीघ्र व्यवाधिभावादाशु व्वाप्तोति केवलं कायम्‌ 1 
तीक्ष्णास्वाः्मर्म ध्वं प्रासाघ्सं तहिकाशित्वात्‌ ॥२५॥ 
दुरुपक्रमं लघुत्वाद्देशद्यात्‌ स्यादसदतगतिदोषात्‌ 1 

तज्ज्ञों (विषतन्त्र विशारदो) के दारा विष के 
१-लघु, ३-रूक्ष, ३-आशुका री,४-विशद्‌, %-व्यवायी, 
६-तीच्ण, ७-विकाशी,तथा ८-सूक्स, ६-उष्ण, तथा 
१०--शसिदँश्य रख (स्वाद जिसका -वतलाना कठिन 
होये) दस लक्षण कहे गये हैं। रोचय से वायु, उष्णता 
से पित्त, सूक्ष्मता से रक्त प्रकुपित होता दै । अव्यक्त 
रस के कारण कफ तथा अन्नरस (या घातुरख) 
को शौघ्र अनुवर्तेत करने लगता है । व्यवायी होने 
से सम्पूणे शारीर में अकेला. शीघ्र व्याप्त होजाता हे । 
- तीच्णता के कारण ,मर्मनाशक (होता दै) तथा 


५३९ 


विकाशी होने से ्राणनाशाक, लघु होने से दुश्ि- 
कित्स्य तथा विशद होने से गति तथा दोषों की 
रुकावट से रहित है। 
दोषस्यानध्रक्कतीः प्राप्यान्यतमं हा दोरयति ॥२६॥ 
दोष के स्थान आर रोगी की-घकृति को प्राप्त 
करके तीनों सें से किसी एक दोष को उदीर्ण (प्रकुपित) . 
करता है। 
स्याट्ठातिकस्य वातस्थाने फफपित्तलिङ्गमीषसा 1 
तृण्मोहारतिमूच्छागलग्रहच्छदिफेनादि ॥२७॥ 
पिचाशयस्थितं पिकस्य कफपित्तयोविषं तद्दत्‌ । 
तृ ट्कासञ्बरचमथुषलमदाहतमोऽतिसा रादि ॥२८॥ 
कफदेशगतं कफाधिकस्व वातपित्तयोइच दर्बायति 1 
लिए इवासगलग्रहकण्ड्‌ लालावमय्वादि 13.33) 
वातिक प्रकृति वाले के वातस्थान में रहा हुआ 
विष हो तो कफ पित्त के लक्षण बहुत थोड़े होते हैं. (तथा 
वात के निम्न लक्षण मिलते हैं --) प्यास,मोइ,अराति, 
मू्च्छी, गलप्रह, वमन, साग आना आदि । 
विष, पित्तप्रकृति वाले के पित्ताशय में स्थित 
रहा हा तो कफवात के लक्षण थोड़े होते हैं और पित्त 
के निम्न लक्षण मिलते हँ--प्यास काख, ज्वर वमी 
कलस, दाह, तस, अतीसार आदि । 
विष कफप्रक्कति वाले रोगी के कफाशय में 
जाकर वातपित्त छे लक्षणों को अल्प दिखलाता है 
तथा कफ के निम्न लक्षण मिलते हे- श्वास, रालमइद, 
कण्डू , लालास्राव वमथु आदि । 
दूधीविष के लक्षण 
दूषीविषं तु शोख्यितदुष्ट्यारःुकिरिभकोठलिडधुंच ॥ 
चिप्रसेकेकं दोषं संदूष्य हरत्यसुनेवम्‌ ॥३०॥ 
दूषीविष तो रक्त को दूषित करके फोडे-: 
फु'सियां; किटिभ, कोठ इन लक्षणों वाला (होता है), 
इस प्रकार विष एक-एक दोष को दूषित करके प्राणों 


काही इरण कर लेता है । 


क्षरति चिषतेजसाऽसुक्‌ 
-तत्‌ खानि निरुध्य सारयति .जन्तुम्‌ । 


५४० 


पोतं मृतस्य हृदि तिष्ठति 
दष्टविद्धयोदहादेशे स्यात्‌ ॥३९॥ 
विष के तेज से रक्त का चरण होता है वह स्रोतों 
का अवरोध करके प्राणी को सार डालता ह । प्या 
हुआ विष झतरोगी के (आमाशय) हृदय में बेठ 
जाता दै, काटे ओर डंक मारे व्यक्तियों के काटने या 
डंक मारने के स्थान पर हो रहता दै! 
विष से मरे हुए के लक्षण 
नीलीष्ठ दन्तञ्चैथिल्यकेशपतनङ्गभङ्गविक्षेपाः । 
शिशिरेन लोसहर्षो नाभिहते दण्डराजी स्यात्‌ ॥३२॥ 
क्षतज क्षसाच्चनायात्येतानि भवन्ति मरणलिङ्भानि । 
एम्योऽन्यया चिकिरस्यास्तेषां चोपक्रमा>छुण मे ॥३३॥ 
नीले होंठ, दांतों का हिलना, वालों का गिरना; 
अङ्ग-भङ्ग, विक्षेपण,शिशिर द्रन्योंसे रोमांच का न दोना 
दण्ड खे आघात न करने पर भी दण्ड की रेखां 
छा प्रगट होना, रक्त का क्षत से न बहना, ये मरने के 
लक्षण होते हैं । इन लक्षण चालों से अन्यथा विपरीत 
लक्षण वाले पुरुष चिकित्सा करने योग्य हैं उनके 
उपक्रम मुझसे सुनो । 
बक्तव्य (३७८) बहुधा वैद्य या चिकित्सक को इस 
बात का भी प्रमाणपत्र देना पड़ता हे कि रोगी मर गया है 
जीवित नहीं हे । विष से मरे की पहचान चरक ने उसी इष्टि 
` से विस्तारपूर्वक यहां बतलाई गई है । 
सन्त्रारिष्टोत्कर्तन निष्पीडन चूषराागिन परिषेकाः 
झचगाहनरक्तमोक्षणचममसविरेकोपधानानि : ॥३३॥ 
, हृदयावरणाळ्जननस्यघूपलेहोषधप्रधमतानि । 
प्रतिसारण घ्रतिविषं संज्ञास्यापनं लेपः ॥३५॥ 
सूतसञ्जीवनमेच च विशतिरेते चलुभिरधिका । 
स्थुरपक्रमा यथा ये यत्र योज्याः श्यू रु तथातान्‌ ॥३६॥ 
१-सन्त्र, २-अरिप्ट, ३-उत्कत्तैन, ४-निष्पीडन; 
२-चूषण, ६-अर्निकमे, ७-परिपेक, ८-अवगाहन, 
६-रक्तमो क्षण, ९०-दमन, ११-विरेचन, १२-उपधघान 
१३-हृदयावरण, १४-अञ्जम, १%~नस्य, १६-धूपन, 
१७-लेह्‌, १८-ओआषध (अगद), १६-प्रचमन, २०- 
प्रतिसारण, २१-प्रतिविष २२-संज्ञास्थापन, २३-लेप, 


अध्याय 


तथा २४-सतसञ्जीवन ये चार अधिक बीस (चोवीस) 
उपक्रम हैं। जैसे जो जहां प्रयोग होने चाहिए । 
वैसे ही उनके (प्रयोगों को) अग्निबेश सुन । र 
वंशात्तु विषं दष्टस्याविसूतं वेरिकाँ भिषग्बद्ध्वा। | 
निष्पीडयेद्भूशं दंशमुद्ध रेन्मर्सवर्ज घा ॥३७॥ 
` तं दंशं वा चूषेन सुखेन यवचूर्णपांशुपुर्णोन । | 
प्रच्छन्‌ शु ङ्गजली कोग्यघनैः स्राव्यं ततो रक्तम्‌ ॥३८॥ 
रक्ते विषप्रदुष्टे दुष्येत्‌ प्रकृतिस्तस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ । 
तस्मात्‌ प्रधषंणरसूग्‌ वर्तमानं प्रवरत्त्य स्यात्‌ ॥३९॥ 
न्रिकटुगृहधू मरजनीपञ्चलवणरोचनाः सवार्ताकाः । 
घर्षणमतिप्रबरो वटादिभिः शीतलँलंपः ॥४०॥ 
रकतं हि विषाधानं वायु रिवाग्नेः प्रदेहसेकेस्तत्‌ । 
शीतः स्कन्दित तस्मिन्‌ स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः॥४.१६ 
विषवेगान्मदमूचर्छा विषादहूदयद्रवाः प्रवर्राम्ते । 
शीतेनिवर्त्तयेत्‌ तान्‌ न बौज्यईच लोमहर्षः स्यात्‌ 1४२६ 
हि वैद्य काटे हुए पुरुष के इंश में से शरीर मॅन 
फेले विष को वेणिका ( 172410126 ) बांधकर जोर 
से दबावे | या ममेस्थान को छोड़कर दंश को निकाल 
दे। अथवा उस दंश को जो के. आटे अथवा बालू 
से पूरणं सुख दारा चूसे। बाद को पच्छा, संगी, 
जंक, या सिरावेध द्वारा रक्त का. खाच करना चाहिए । 


रक्त विष से दूषित होने पर प्रकृति को दूषित कर * 
देता दै तत्पश्चात्‌ प्राणी प्राणों को त्याग देता है । 
इस कारण अभ्रब्वच रक्त को प्रघर्षणों से प्रवृत्त करो 
'चादिए। कटेरी, त्रिकडु, गृहधूम, हल्दी, पंचलवण, 
सोरोचन का घर्पण (करे) अतिप्रबुत्त रक्त होने पर 
वट आदि शीतल द्रव्यो से लेप करे | जैसे वायु 
अग्नि को फैज्ञाता है वैसे रक्त विष को फैलाता है 
चह शीतल लेप परिपेर्को से स्कन्दित (८1०६६९०) होता 
है उसके स्कन्दित होने (गाढ़ा होने से) विष का वेग-- 
हट जाता है। विष वेगो से सद मूच्छ, विषाद, 
हृदयद्रव प्रदत्त होते हैं उनको शीतल प्रयोगों से 
निवृत्त करे । रोमहर्ष दोने लगे (इतना पंखा) न 
करे। अथात्‌ पंखे की मन्द मन्द इया लगने दे । 


वक्तव्य---(३७६) आधुनिक जितने प्रकार से आज 
विष के शमन मेँ संलग्न हें प्राचीन भी उतनी ही चिन्ता 


से विष के शमन में लगे हुए थे । ये श्लोक उनके द्वारा 
निकाली उन युक्तियों को स्पष्टतया प्रकट कर रहे हैं जो 
आज भी उतनी ही सच्ची हैं जो तत्र थीं। 
तरुरिवसूलच्छेदाद्द शच्छेदाचवूद्धिमेतिविषम्‌ 1. 
श्राचूषरासानयचं जलस्य सेतुर्येथा तथाडरिष्टा; ॥४३॥ 
त्वडमांसगतं दाहो दहति विषं ख़ावणं हरति रफतात्‌। 
पीतं बमनेः सद्यो हरेट्विरेकेडविततीये दु॥४४॥ 
जिस प्रकार सूल का छेदन करने से वक्त (नष्ट 
होजाता है उसी प्रकार) - दंशस्थान के काट डालने से 
विष बढ़ नही पाता । आचूषण से विष बाहर 
रङ्गीच लिया जाता जेसे बांध पाची को रोक देता 
है वेखे अरिष्टा (सन्त्रखिद्ध सूत्रबंघन) विष को रोक 
देती दे | त्वचा और सांसगत दाह विष को जला देता 
हवै रक्तस्राव रक्त से विष को निकाल देता है पिये हुए 
विष को तुरत वसन से निकाले (ओर) दूसरे बेग में 
विरेचन से (निकाले) । 
श्रादी हुदयं रक्ष्यं तस्यावरणं पिबेद्यथालाभस्‌ । 
सधुसपर्मज्ज्पयोगेरिकमथ योमयरसं या ॥४५॥ 
आरम्भ सें हृदय की सत्ता करनी चाहिए । ओर 
उस (निष) का (हृदय पर) आवरण रूप अधु, छत 
सज्जा, दूध, गेरू या गोबर का रस जो जितना सिल 
सके अथात्‌ जो पिए विष को ढॅक रुके (प्रयोग करना 
चाहिए) ताकि विष 'जावत रहे । 
वक्तव्य (३८०) विषपीड़ित व्यक्ति के हदय का 
कार्यं न रुके “यह सामने लक्ष्य लेकर सबसे पहले विश्व में 
आयुर्वेदज्ञ ही चले थे । 
इक्षुं सुपक्‍्वसथवा काकं निष्पीड्य तद्रसं वरणास्‌ । 
छागादीनां वाऽसृरभस्स मुदं वा पिचेदाशु ॥४६॥ 
खूब पकी इख को या कोए (के मांस) को निचोड 
र उसके रस को अथवा चकरा आदि का रक्त, राख 
यासिट्टी (रूप विष के हृदय पर) आवरण करने वाले 
इन को शीघ्र पीबे । 
क्षारागदस्तूतीये झोफहरेलेलनं समध्वस्दू । 


की 
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गोसयरसइचतुर्थ चेगे .सकपित्यसघुरवपिः ॥४७॥ ˆ 
ततीय वेग में क्षारागद पिलाचे. तथा. शोफः 
नाशक द्रव्यो के साथ गोबर का रख (देवे) । 
काफाण्डशिरीषास्यां स्वरसेनाइच्योतनाङजने चस्यम्‌ १ 
स्वात्पञच्चसऽय षष्ठ सज्ञायाः स्यापच कायस tu 
पञ्मचेरा में सेम के बीज तथा सिरस के बीजों 
के स्वरस से आश्च्योतन, अंजन, नस्य करै । छठे 
विष के वेग में संज्ञास्थापन करना चाहिए । 
वृक्तव्य--( १८१) काकाणड से जहां सेम ली है कोए का 
अण्डा धकायन या काकतिन्डुक भी लिया जा सकता है । 
गोपित्तयुतो रजनी सञङ्जिष्ठामरिचपिप्पलीपानस्‌ । , 
विषपानं दष्टानां विषपीते दशतं चान्ते ॥॥४६॥ 


(संज्ञा स्थापन के लिए) गाय के पित्तसे युक्त हल्दी, 
मजीठ,मिरच पिप्पली (के क्वाथ का) पान (हितकर दै) 
अन्तिम खेरा से काटने चाले (सर्प आदि) के 
जँगामविष में (स्थावर) विषपान तथा विष पिये हुए 
(स्थावरविष) में दंशन (जंगस विष प्रयोग) करना 


चाहिए । 
शिखिपित्तार्धय॒तं स्यास्पलाशयीजमगदो सृतेषुवरः । 
वार्ताकुफारितागारधूम गोपित्तनिम्धं व7॥५०॥ 


विष के कारण मृत के (समान) पुरुषों. मे सोर 

के पित्त के आधे भाग के खाथ ढाक के बीज का 

'अगाद श्रेष्ठ होता है । कटेरी, राच, ग्रहधूम, गोरोचन 
या नीम (का प्रयोग भी किया जा सकता है) । 
गोपित्तयृतेर्गुटिका सुरसाग्रन्थिडिरजनीमधुककुष्ठेः । 


` श्ञस्ताञ्मृतेत तुल्या शिरीषपुष्पकाकाण्डकरसँर्वा ॥५१॥ 


गोरोचन के साथ तुलसी, पिप्पलीमूल, हल्दी? 
दारुहल्दी, मुलहठी, कूठ (इनसे बनाई) गोली 
अथवा सिरस के फूल ओर काकाण्ड (देखोश्लोक 
४८ बक्तव्य (३८१) रख से (तयार गोलियां) अस्त 
के तुल्य प्रशास्त (सानी जाती हैं ) | 
काकाण्डसुरसगवाक्षी पुनर्नचा वायसी शिरीपफलेः । 
उद्बन्धविषजलसृते लेपौषधनस्यपानानि ॥५२॥ 
काकाण्ड, तुलसी; इन्द्रायण, एुननेचा; सकोय 


५४२ न अध्याय 
- वज्र, शत्रु, ढुःस्वम्न, स्त्रीदोष, अकालमरण, जलभय, 
चोरभय को नष्ट करता है । घन-घान्य-सिद्धि- 
श्री-पुष्टि-आाद्युवद्धक यह मृतसंजीवन ( अगद्‌ ) 


सिरस के फल्लो से तैयार लेप, 'झोषब, नस्य, पार्नो को 
उद्बन्ध . (रस्सी वांघ कर) विष तथा जल से मृत 
(सरे के समान लगने वाले पुरुष) में (प्रयोग करना 


चाहिए) । घन्य (है) । 
मृतसंजीवनीअगद्‌ मन्त्रेघेसनीवन्धो$पासार्जन - कायमात्मरक्षराङ्च । 
स्पूशकाऱ्लवस्थौरोयका क्षीडीलेयरोचनातगरम्‌ t " दोषस्य विषं यस्य स्थाने स्यात्‌ .ते जयेत्‌ पूर्वम्‌ ॥६०॥ 
ध्यासककुङ्कुससाँसीसुरसाग्रेलालकुष्ठघ्नम्‌ NE -चातस्थाने स्वेदो दघ्ना ` नतकुष्ठकल्कपानइ्च । 
बहती शिरीषपुष्पं श्रीवेष्ठकपद्मचारटिविज्ञालाः । मधुघुतपयोऽम्बुपानाचयाहसेकाइच पित्तस्थे ॥६१॥ 
सुरदारपद्यकेशरसावरकमनःशिलाकोन्त्यः 7 1148). क्षारागदः कफ स्थानगते स्वेदस्तथा सिरव्यघनम्‌ 1 


दुषी विषेष्य रक्तस्थिते सिराकर्म पञ्चविधम्‌ ॥६२॥ 

भेषजसेवं . कल्प्यं भिषग्बिदाऽऽलक्ष्यसर्वदासर्वम्‌ । 

स्थानं जयेद्धि पुवं स्थानस्थस्याविरुद्ध . च ॥६३॥ 

सन्त्रों से, धमनी बन्धन ( ६5प7०।वप€£ ) से, , 
अवमाजन और .आत्मरक्षण करना चाहिए । विष 


जात्यकंपुष्पसषंपरजनीटयहिङ्ग पिप्पलीलाक्षाः 1 
जलमभ्‌दगर्पाणचन्दनसघुकमदन सिन्धुवाराइच MRK 
दए्पाकलोधरसयूरकगन्चफलानाकुलीविडद्धाइच । 
पुष्ये संहुत्य समं पिष्ट्चा गुडिका विधेयाः स्युः ॥५६॥ 
सर्वेविषघ्नो जयकृत्‌ विषमृतसञ्जीवनो ज्वरनिहन्ता । 


घ्रे यविलेपनधारणाघूमग्रहणग हस्यशच ॥५७॥ जिस दोष के स्थान में हो उसको पहले जीतना 
भूतविषजन्त्वलक्ष्मीकार्मरामच्तराग्न्यशन्यरीन्‌ हन्यात्‌ । चाहिए। वातस्थान में यदि विष रहा हो तो स्वेदन 
दु!स्वप्नस्त्रीदोषानकालमरराम्बुचौरभयम्‌ ॥ए८॥ (करना चाहिए) ओर दडी के साथ तगर, कूठ का 


कल्क पान (कराना चाहिए) । यदि विष पित्त 
स्थान में हो तो घी-शहद-दू' ओर जल -का पान 
तथा अवगाहन ओर परिषेक ( कराना चाहिए ) । 
यदि विष कफस्थान में गया (हो तो)  क्षारागद स्वेद 
तथा सिरावेध (कराना चाहिए) । रक्त में स्थित दुषी- 
विष में सिरावेष-तथा पञ्चकर्म ( कराना चाहिए ) | 
इस प्रकार ( विष शाख में ) विद्वान्‌ वेद्य को लक्ष्य 
का ध्यान रखकर सब ओपषधियों की कल्पना करनी ' 
चाहिए-। स्थान में रहे विष को पूर्व जीते स्थानस्थ 
-चिष की अविरुद्ध (चिकित्सा. की जावे) । : 
विषद्षितकफमागंः स्रोतःसंरोधरुद्धवायुस्तु 1 


घनघान्यष्तार्यसि्िश्रीपुष्टधायविवर्डनो घन्यः । 
सृतसञ्जीवचन एष ध्रागसृताद्‌ ब्रह्मा विहितः ॥५६॥ 
स्उक्‍्कानासक शाक, मोथा, गाठिवन; फिटकिरी ` 
छेत्तछुरीला, गोरोचन, तगर, घ्यामक नामक उण, 
केशर, जटामांसी, तुलसी, बड़ी इलाइची, हरताल, 
कत्था, बड़ी कटेरी, सिरस के फूल, रन्धावैरोजा, 
कमल, गुलाब, इन्द्रायण, देवदारु, कमलकेसर, 
सावर,लोध्र, मेनशिल.रेशुका,चसेलीकेफूल्त,'आकफूलत, 
सरसों, दोनों हल्दी, हींग, पीपली, लाख, खस, मुँग- 
पर्णी, चन्दन, सुलइटठी, मैनफल, चिर्णुण्डी तथा, 
अमलताख, लोध्र, अपामारो, प्रियंगु, नाकुली (सर्प- 


गान्धा), तथा विडङ्ग को पुष्यनच्षत्र सें लेकर चराचर - 


भाग सें पीसकर गोलियां वन्तानी चाहिए । 

असरत की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मा से निर्मित यह 
सृतसंजीवन अगद सर्वविषनाशक, जय करने 
वाला, विष से भरे को जिलाने चाला, ज्वरनाशक 
(दै) । सू'घना, लेप धारण, घूम ग्रहण और घट में 
रखना, भूत-विष-जन्ठु-अलदमी-कार्मण मन्त्र, अग्नि 


मृत इव इवसेन्मत्त्यें: स्यादसाघ्यलिङ्भवहीनइच ॥६४॥ 
चर्मकवायाः कल्क बिल्वसमं मूध्नि काकपदमस्य १ 

- कुत्वा दद्यात्‌ कटभीकटुकट्फलप्रचसनं च ४६५. 
विष से दुषित हुए कफ मांगे वाले मनुष्य का 


. स्रोत के अवरुद्ध हो जाने से रुद्ध हुई वायु (होने से) 
सरे के समान श्‍वास लेता है! यदि वद असाध्य 
लक्षणां से रदित दाता दे ता इसऊे सिर पर एक काक 


` पढ्‌ जैसा चत बनाकर उस पर चर्मकषा (शातल्लाभेद) 
के एक पल कल्क को लगावे तथा ज्योतिष्मती, 
त्रिकटु और कायफल का प्रथसन करे । 

वक्तव्य -- (३८२) झाचाय ने यहीं पर आधुनिक 
'इन्जेकशान विधि को जन्म दिया है । मृत के समान पड़े 
व्यक्ति के तिर में चीरा लगाकर 'वमंकघा का कल्क भरना 
इसका उदाहरण है । और भी 

छागं गव्यं साहिषं वा मांसे कोककूटसेव वा । 

दयात्‌ फाकपदे तास्मिस्ततः संक्रमते विषम्‌ ॥६६॥ 

चकरा, गाय का मेंस अथवा मुर्गे केही मांस 
को उस काकपद (क्षत) में देवे । इससे विष का निरा- 
करणा होता है ' 

नासाक्षिकर्णजिह्वाकण्ठनिरोघेष्‌ कर्मनस्तः स्यात्‌ 1 
वार्ताकुबीजपूरज्योतिष्सर्‍्यादिभिः पिष्टः ॥ ६७11 

नाक, आंख, कान, जीभ, कण्ठ, के अवरोध में 
वेँगन, विजौरा, उ्योतिष्मती आदि को पीसकर उससे 
नस्यकसे करे । 

अळ्जतमक्ष्युपरोधे कर्तव्यं बस्तमूत्रपिष्टंस्त्‌ ॥ 

दारव्यीष इरिद्राकरवौरकरञ्जनिम्बसुरसँस्तु 1६८॥ 

आंखों छे उपरोध में (दृष्टि तीण होजाने पर) 
बकरे के सूत्र से पीसे गये देवदारु, त्रिकटु, छल्दी, 
कत्तैर, कंजा, नीम (तथा) तुलसी से कत्तव्य (अंजन 
करना चाहिए) । 
i गन्धइस्ति अगद 
इवेतावचाऽऽवगन्धर्णहग्वसृताकुष्ठसेन्त्रवं लशुनम्‌ । 
सर्षपकपित्यमध्यं टृण्ट्कनूलकरळ्जवोजानि ॥६९॥ 
व्योषं शिरीषपुष्पं हे च निशे वंशलोचतच्च समस्‌ । 
पिष्ट्वाय बस्तमूत्रेश च गोश्व पित्तेन सप्ताहम्‌ 1७०1 
व्यत्यासभावितो5यं निहन्ति शिरसि स्थितंविषं क्षिप्रम्‌ । 
सर्वेज्वरभूतग्रहविसूचिकाजीरंमूचर्छाति 1७ शा 
उन्मादापस्मारी काचपठलनीलिका शिरोदोषान्‌ 1 
शुष्काक्षिपाकपिल्लादुंदार्मकण्ड्तमोदोषात्‌ 1७२॥ 
क्षयदीर्वल्यसदात्ययपाण्ड्गदांश्चाञजनासथा मोहान्‌ । 
लेपाद्विपदिभ्घक्षतलीढदष्टपीतविषघाती 11७३ 
गरेः स्वानद्धेषु च गुदलेपो योनिलेपनञ्च स्त्रीणाम्‌ 1 


४४२ . 


मूढे गर्ने दुष्टे ललाटलेपः प्रतिइयायें ॥७४१। 
वुद्धौ किटिभे कुष्ठे हिवत्रे विर्चाचकादिषु च लेपः 1 
गज इव तरून्‌ विषगदान्निहन्त्यगदगन्धहस्त्येष: ॥७५॥ 
सफेद अपराजिता, बच, असरन्ध, हींग, गिलोय, 
कूठ, सेंघा नमक, लहसुन, सरसों, कैथ का गूदा, 
श्योनाक (सोनापाठा) की जड़, कंजे के बीज, सोंठ, 
मिर्च, पिप्पली, सिरस के फूल, दोनों हल्दियां और 
वंशालोचन समभाग (सें लेकर उस) को बकरे के सूत्र 
से पीसकर तथा गाय तथा घोड़े के पित्तों से पर्याय 
क्रम से भावना देकर (प्राप्त किया अगद) शिर में स्थित 
विष को शीघ्र नष्ट कर देता है। सब उवर, भूतबाधा, 
अइनाघा, हैजा. मूर्च्छा, अरति, उन्साद-अपस्मार 
दोनों, काच-पटल-नीलिका, शिर के दोष. शुष्काक्ति- 
पाक (₹erophthalmia), पिल्ल, अर्चुद, “अर्स, 
करडू, तमोदोषों को, क्षय, दूर्वलता, मदात्यय, पाण्डु“ 
रोग और मोह को आंजने से तथा लेप करने से विष 
से चुके शस्त्र के चत, विषेले प्राणी के चाटने या 
काटने और विष जिसने पी लिया है उसके विष का 
धात (नाश) करता है । अर्शो तथा आमाइ में गुद- 
लेप, कुष्ठ मृद्गभे में स्थियों की योनि में लेप जुकाम 
में सिर पर लेप अण्ड्यूद्धि, किटिभ, कुछ, शचेतङकछ, 
विचर्चिका आदि सें (त्वचा पर) लेप (करना चाहिए) 
जिस प्रकार हाथी वृक्षों को नष्ट कर देता है वैसे 
यह गन्धहस्तीअराद विष के रोगों को नष्ट कर 
देता है) 


महागन्धइस्ति अगद 
पत्रागुख्मुस्तंलाः निर्यासाः पञ्चचन्वनं स्पृवका । 
स्वङनलदोत्पलवालकहरेणकोशीरवन्यनरवाः १७६१ 
सुरदारुकनककु कुमध्यामककुऽ्ठम्रियङ्गवस्तगरस्‌ । 
पञ्चाङ्गानि शिरीपाद्रधोषालसनः शिलाजाज्य: ॥७७॥ 
शवेताकटभीकरञ्जो रक्षोघ्नी सिन्धुवारिका रजनी 1 
सुरसाञ्जनगैरिकसञ्जिष्ठा निस्वनिर्यासाः 


1॥॥७८॥ 
वंशत्वगशवगन्धा्हगुदधिस्याम्लवेतसं लाक्षा । 
सघुमघुकसोमराजीबचारुहारोचनातगरम्‌ ॥ ७६६. 


अगदोऽयं वेश्ववस्पायाण्यातस्त्यम्वकेरा पष्ट ङ्कः 1 


्रप्रतिहतज साव ख्पातो बगस्वहस्वीति ॥८०॥ 
पित्तेन गवां पेण्यो गुटिकाः कार्यास्तु पुष्ययोगेन । 
पाचाञ्जनप्रलेपः प्रसाधयेत्‌ सर्वेकर्सारिए ८२ 
पिल्लं कण्डू. तिमिरं रात्यान्घ्यं काचसवुद पटलम्‌ । 


हन्ति सततब्रयोगाद्धितमितपश्याशिनां पु साम्‌ ॥८३॥ 
विषसज्वरानजीर्णान्दडुँ कण्डूं विसूचिका पासाम्‌ । 


कुष्ठं क्तिटिभं श्वित्रं विर्चाचकां चोपहन्ति नुशास्‌ ॥८४॥ 
विषमूषिकलूतानां सर्वेषां पन्नगानां च 
भाश विषं नाशयति ससूलजसथ कन्दजं सर्वेस्‌ ॥८५॥ 
एदेन लिप्तगात्रः सर्पान्‌ गृल्हाति भक्षयेच्च विषम्‌ । 
कालपरीतोऽपि नरो जीवति नित्य निरातङ्कः ॥८६॥ 
आनदो गुदलेपो घोनो लेपश्च मूढगर्भाणाम्‌ । 
सर्च्छातिषु च ललाटे प्रलेपनमाहुः प्रघानतसस्‌ ॥८७॥ 
भेरीमृदङ्खपटहांश्छत्राण्यसुचा तथा ध्वजपताका; । 
लिप्त्वाऽहिविवनिरस्त्ये प्रध्वनये हृ्येन्मतिसान्‌ ॥८८॥ 
यत्न च सन्निहितोऽयं न तत्र बालग्रहा न रक्षांसि । 
न च कार्मयावेताला वहन्ति नाथ्रा सन्त्राः ॥८९॥ 
सर्वग्रहा न तत्र प्र भवन्ति न चाग्निदास्त्रनूषचोराः 
लक्ष्मीश्च तन्न भजते थत्र महागन्घहस्त्यस्ति ॥९०॥ 
पिष्यमार इमं चात्र सिद्ध मस्त्रमुदीरयेत्‌ । 
सस मातां जया नाम जयो नामेति से पिता। 


बक 
५ 


सोऽहं जयजयापुत्रो चिजयोऽय जयामि ` च ॥६१॥ 
नमः . पुरर्पासहाय विष्णवे विशवकमंस्णे । 
सनातनाय कृष्णाय भवाय विसवाय च ॥६२॥ 
तेजो बुषाकपेः साक्षात्तेजो ब्ह्मेन्द्रयोयेमे । 
यथाऽह सासिजानासि वासुदेवपराजयम्‌ ।।६३॥ 
मातुइच पाणिग्रहणं समुद्रस्य च शोषणम्‌ । 
पनेन सत्यवाक्येन सिघ्यतासगदो झ्ययम्‌ 1 


हिलिमिलिहिलिमिलि संसृष्टे रक्ष सर्वे भेषजोत्तमे स्वाहा ६४॥ 


तेजपत्र, अगर, मोथा, इलायची, पांचों गोंद,-+- 
(राल-गूगल-अफीम-शिल्लारख तथा लोवान) चन्दन 
स्पक्का (९11०६), दालचीनी, जटामांसी, नीलोफर 
सुरान्यबाला, रेणुका, खस, केवटीमोथा, नखी 
“7 सर्जरी  सग्युछुश्वाप्यहिफेनश्च शिह्वकम्‌। 

लोहवान्‌ इतिज्षेया निर्वासाः पञ्चकोविदेः ॥ 


~ 


देवदारु, लाल नागडेशर, केशर कश्मीरी, 
(सुगन्धणण), कूठ; प्रियंगु, तगर, सिरस का पंचांग, 


अध्याय 
घ्यामक 


सोठ-मिचे-पिप्पली, हरताल, सैचसिल, श्वेतजीरा 
श्वेत अपराजिता, ज्योतिष्मती, कंजा, सरसों, निगडी 
हल्दी, तुलसी, अञ्जन, गेल, मञीठ, नीस का गोंद, ' 
बांस की छाल, असगंध, हीरा, केथ, अम्लबेती, - 
लाख, मधु, सुलइठी, वाकुची, बच, - दूब, गोरोचन. 
तगर, साठ द्रव्यों वाला. .. यह अगद - च्यस्बक 
(शिवजी) ने देश्रवण ( कुबेर ) के लिए कहा था । 
अप्रतिहत प्रभावशाली सहारन्धहस्ती (इस नाम से 
यह) विख्यात है । घुष्य नक्षत्र में गाय के पित्त से 
पीसकर गोलियां (तैयार) करनी चाहिए । यह (महा 
रान्धह्स्ती अगद) पीने, अजने आर लेप (करने से) 
सब कामों को सिद्ध करता है । 


खतत प्रयोग से हितमित पथ्याशी 'पुरुषों का 
पिल्ल, नेत्र कण्डू, तिमिर, रतोंध ( night blind- 
०९५5), काच, अलु द, और पटल इन रोगों को नष्ट 
करता है । विषमज्वरों को -अजीर्ण,- दाद, चिसूची, 
पामा, विषयुक्त चूहा तथा लूताओं का, सब सर्पो 
का, ओर मूलजन्य, कन्दजन्य सच विषो का शीघ्र 
नाश करता हे । इसके द्वारा लिप्त शरीर (घारी) सर्पा - 
को पकड़ लेता है विष का भच्तण कर लेता है कालमरस्त 
व्यक्ति नित्य अआतङ्करहित (द्दोकर) जीता है। 


आनाह में गुदलेप, मूढ गर्भो में योनि लेप और 
सूच्छा अरतियों में माथे पर प्रलेपन (सब उपायों में) 
प्रमुखतम कहा जाता है। बुद्धिमान वेय सर्पविष का 
निवारण करने के लिए इससे भेरी, मदङ्ग, ढोलों, 
छत्र, तथा श्वजापताका लिप्त करके ध्वनि कराचे तथा 
दर्शेन करावे । जहां यह लेप सन्निद्दित ( होता है) 
वहां न बालम, न राक्षस, न कार्मण, न वेताल, ' 
ओर आथर्वण सन्त्र (भी) प्रभावशाली नहीं द्ोते हैं। 
जहां सदागन्घहस्ती है वहां सब मह प्रमावशून्य . 
होजाते हैं अग्निशस्त्र चूप और चोर (भी) प्रभाव नहीं 
रखते हैं वहां लदमी निवास करती है । 


` तरयोविशा ० , 


जसको पीसते समय इस सिद्ध मन्त्र का उच्चारण. 


करे-जया नाम की मेरी माता, जय नाम का मेरा 
पिता वह सें जय-जया पुत्र विजय ( नास वाला हूं ) 
आर जय प्राप्त करता हूँ । पुरुषसिह बिष्णु, विश्व- 
कर्मा, सनातनकृष्ण, भव. ओर विभव के लिए नम- 
स्कार करता हँ । महादेव का तेजरूप, ब्रह्मा, इन्द्र 
तथा यम का साक्षात्‌ तेजरूप सें हूँ । में वासुदेव के 
पराजय को, साता के पाणिप्रहण को, समुद्र के शोषण 
को, नहीं जानता हूँ । इस खत्यवाक्य के द्वारा 
- यह अगद सिद्धि को प्राप्त हो। दिलिमिलि से युक्त, 
हे सर्वेमेषजोत्तम तू रक्षा कर-स्वाद्दा! 
अषभकजीवकरयष्टीमघुकोरपलघान्यकेसराजाज्यः 1 
ससितगिरिकोलमध्यौः पेयाः इचासञ्चरादिहराः 11६५0 
श्वास ज्वर आदि (रोगों को) हरण करने वाली 
श्वेत अपराजिता तथा बेर की शुठली की मींग के 
साथ. ऋषभक जीवक सुलहठी, नीलोफर; घनियां, 
नागकेशर; जीरा सफेद की पेया (पीबी चाहिए) । 
“ हिङगु च कुष्णायुकतं कपित्यरसयुकत मुप्रलवणाञ्ञ्च ॥ 
समधघुसितो पातव्योौ ज्वरहिवकाइवासकासघ्नो ॥६६॥ 
१-पिप्पलीयुक्त हींग और २-केथ के रस से 
युक्त सेंघानमक (दोनों को) शद्दद मिश्री के साथ 
पिलाना चाहिए (के) उवर, हिचकी, श्वाख (ओर) 
कासनाशक (होते हैं) । 
लेहः कोलार्थ्यञ्जनलाजोत्पलमधुघु ते वेस्याम्‌ । 
बृहती इचाढकी पत्रधूमर्वातस्तु हिक्काष्ती ॥ € ७॥ 
वमन में बेर की गुठली, अंजन, खील, नीलोफर, 
शाइद, ची का लेह (चाटे तथा) बढी कटेरी, छोटी 
कटेरी, अरहर के पत्ते (इनकी) घूमवतिं हिक्का 
नाशक (होती है) । 


शिखिबहँबलाकास्थी नि सर्षपाइचन्दनं च घृतयुक्षतस्‌ । 
घूमोगुहदायनासनवस्त्रादिषु शस्यते विषनुत्‌ ॥€८॥ 
घौमिले मोरपंख, बगुला की इड्यां, सरसों 
ओर चन्दन का .थूआ घर के खोने बैठने के वस्त्रॉ 
(बिछौने और गदियों) मे (यह) विषच्न (योग) 
प्रशंसनीय कार्ये करता है । 


. घ्वू७ चि७ ६८ 


री 


घुतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च। 
घूसागदः स्म्‌ तोऽयं सर्पेविषघ्नः इचयथुहच्च ॥९.९॥ 
घूमागद्‌=~घीसिले तरार (तथा) कूठ सें सांप 
का शिर, सिरस के फूल (इनके घुंड का प्रयोग) यह 
धूम-अगद माना गया है (जो) सब विषों का नाशक 
तथा शोथहरण करने वाला है। । 
जतुरसेव्पपत्रगुग्गुलुभललातकककुभपुष्पसर्ज रसाः । 
दवेता च घूम उरगांखुकीट वध्च्रक्रिसिनुदशघः ॥१००॥ 
जतु (लाख), सेव्य (खस), तेजपात, गू गुल, 
भिलावे, अजुन के फूल, राल, सफेद अपराजिता 
इनका छुआ साँप-चूहा-वीडे तथा वस्य-कृभियों के 
उत्तम-नाशक हैं । 
वक्तव्य--(३८२) ऊनी रेशमी कपड़ों को जो कमियों 
से बचाना चाहें उनको उपरोक्त द्रव्यो का धूम दिलाना 
चाहिए । | 
चारागद 
तरुरणपलाशक्षारं स्रुतं पर्चेच्चुरिगतें: सह ससांदोः । 
लोहितमृद्रजनीद्वयशुक्लसुरससञ्जरीमधुव्हः ॥१०१॥ 
लाक्षासैन्धवमांसीहरेरण हिगु दिसा रिचाकुष्ठैः । 
सव्पोषबाह्लीकेद्वी विलेपन घट्टयेद्यावत्‌ ॥१०२॥ 
सवं विषशोथगुल्मत्वम्दोषार्शाभगन्दरप्ली्भः । 
दोयापस्मगरक्िसिभूतस्वरभेदपाण्डु गदान्‌ ॥१०३॥ 
सन्दाग्नित्वं कासं सोन्मादं नाइायेयुरय पुंसाम्‌ । 
गुटिकाइछायाइुष्काः कोलसमास्ताः समुपयकताः ॥११०४॥ 
नये ढाकड़क्ष के क्षार को परिस्तू त (करके उस) 
के समभाग चृरित किये गये लाल सिटटी, हल्दी, 
दारुहल्दी, सफेद ठुसली की सङ्ञ्चरी,मुलद्दढी, लाख, 
सेंघानसक, जटामांसी, रेणुका, हींग, दोनों सारिवा 
कूठ, सोंठ-मिचे-पिंप्पली, केशर, (इन सव) के साथ 
पकावे। करछुल से जब तक लये (तच तक उसको) 
गाढ़ा करे । उसकी बेर बराबर (वनाई) छाया में 
सुजाई गोलियां प्रयोगा करने पर चे मनुष्या के सर्च विष 


शोथ, गुल्म, त्वचा के दोष ( डड 4७९.७९७ ); 


अर्श, भगन्दरः प्लीददोदर, शोथ, अपस्मार, कृसिरोग, 
भूत ( जीवाणु 8९7७5 ), स्वरभेद, 'अरिनमान्य, 
उन्मादं सहित कास को नष्ट करती हैं । 


३९४६ 


तिषपीतदष्ट विद्धेष्वेतद्विग्धं च वाच्यमुहिष्टम्‌ । 

सामान्यतः पुथवत्वान्निर्देशमतः श्युण यथावत्‌ ॥१०५॥ 

पिये, डंखे, काटे तथा चुपड़े इए विष में 
सामान्यझ्प से जो कइना था वह कह दिया राया 
अत्र अलग अलग किए गये निर्देश को यथावत्‌ 


सुन । 
रिपुयुषतेभ्यो नृभ्यः स्वेभ्यःस्त्री भ्योऽथवा भयं नृपतेः । 


श्राहारविहारगत तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेत्‌ ॥१०६॥ ` 


नुपति का आहार विहार में भय अपने शत्रु द्वारा 
(गुप्त रूप से नियुक्त) पुरुषों अथवा स्त्रियों से (जो 
उसकी सेवा में रहते हैं) होता है। इस कारण से 
थे ध्यों (सेवकों) को परीक्षा करे । 
ग्ररयर्थर्शाङ्कतः स्यादुबहुवागथवाल्पवाग्‌ विगत्लक्ष्मीः । 
आप्तः प्रकृतिविकारं विषप्रदाता नरो ज्ञेयः ॥१०७॥ 
अत्यन्त शांकाशील, बहुत बोलनेचाला अथवा 
अल्पसाषी, श्रीहीन, जिसकी प्रकृति (स्वभाव) 
विकृति को प्राप्त हुई हो (चह) नर विषप्रदाता जानना 
चाहिए । | 
वृष्टवेय॑ न तु सहसा भोज्यं कृर्यात्तदन्वसग्रौ तु । 
सविषं हि प्राप्यान्नं बहुन्विकारान्‌ भजत्यग्निः ॥१०८॥ 
ऐसा देखकर अकस्मात्‌ ( शीघ्र ) भोजन नहीं 
करना चाहिए । उस अन्न को तो अग्नि में डालदे । 
अरित विपेले अन्न को पाकर अनेकों विकृतियां को 
प्राप्त होजाती छै ! | 
शिखिवहविचित्राचिस्तीक्शाक्षमरूक्षकुरापघूमश्‍्च ॥ 
स्फुरति च सदाव्दमेकावर्तो विहतर्पचरपि च स्यात्‌ ॥ १०६॥ 
सोरपंख के समान विचित्र ज्वाला वोली, तीक्ष्ण, 
असह्य » रूखी; शवगन्ध से युक्त तथा धूँआ चाली 
(वह विष पड़ी अग्नि होती दै) । शब्द सहित चटचट 
' करती है एक आवरते वाली या ज्वाला से रहित भी 
(वह) होती है । 
पात्रस्थ च विवरां भोज्यं स्यान्मक्षिकाइच मारयति । 
क्नासमस्वरांडच काकान्‌ कुर्याद्विरजंच्चकोराक्षि ॥११०॥ 
पान्न मे रखा (सविष) भोजन बिगड़े रङ्ग का 
होजाता दै। (उस पर बेठने वाली) सक्खियों को 


अध्याय 


मार डालता दै। कोओं को ज्ञीण स्वर कर देता दै तथा 


चकोर के नेत्र रंगहीन होजाते हैं । ` 

पाने नीला राजी वंवण्य॑स्वां च नेक्षते छायास्‌ । 

पद्यति विकृतामथवा लवरणाक्ते फेनसाला स्यात्‌ ॥१११॥ 

(विषयुक्त) पान ( पीने योग्य पदार्थ जल, दूध 

शादि) में नीली रेखाएँ, विवर्णता, अपनी छाया नहीं 
दिखाई देती या विक्कत दिखलाई देती है तथा नमक 
डालने पर बहुत भाग उठते हैं । 

पानात्नयो सविषयोर्गन्धेन शिरोरुपग्घुदि च मूर्च्छा च! 

स्पर्शन पाणिशोयः सुव्त्यंगुलिदाहतोदनखभँदाः ॥११२॥ 

मुखगेत्वोष्ठचिमचिमा जिछ्ठा शनवती जडा विवर्खा च। 

डिजहषं हनुस्तम्भास्यदाहनानागलविकाराः ॥११३॥ 


विषैले अन्नपान की गन्ध से शिर में शूल, हृदय सें 
शूल तथा मूच्छौं, छूने से हाथों की सूजन, स्पर्शज्ञाना- 
भाव), अंगुलियों में दाइ-तोद-जखों का टूटंना । मुख 
में गया विष ओठों में चिमचिमाहट ( tingling 
«९052100 ) , जीभ सुजी हुई, जड़ तथा विवरण, 
द्न्तददर्ष, हनुस्तम्भ (६८७५७), मुख में दाह, नाना ` 
प्रकार के राले के चिकार (होते हैं )'। 

वक्तव्य- (२८३) विष क्योंकि - विविध प्रकार का होतः 
है अतः उसके द्वारा उत्पन्न शारीरिक लक्षण भी विविध 
हुआ करते हैं | ऊपर उन लक्षणों का एक . सर्वसाधारण 
क्रम दे दिया गया है । ५ 

ग्रामारायं प्रविष्टे वैवण्य स्वेदसदनमुत्क्लेदः । 

दृष्टिहृदयोपरोधो विन्दुशतँश्चीयते चाङ्गम्‌ ॥११४॥ | 

विष के आमाशय सें पहुंचने पर, विवर्णाता, 
स्वेद, अवसाद, उत्कलेद्‌, दृष्टि और हृदय का उप- 
रोध, शरीर सैकड़ों उपस्फोर्टों (फु'सिर्यो) खे भर 
जाता है । 

पक्वाशयं तु याते.मर्च्छामदमोहदाह बलनाशाः । 

तन्द्र! काव्ये च चिषे पाण्डुत्वं चोदरस्थे स्यात्‌ ॥११४॥ - 

(विष के) पक्वाशय को पहुँचने पर सूच्छी, मद, 
मोह, दाह, नल का नाश, तन्द्रा, कृशाता तथा उद्रस्थ 
(विष होजाने पर) पाण्डुता होती है। 


दन्तपवनस्य कूर्चो विशीर्यते. दन्तौष्ठमांसशोफइच । 
केशच्यु ति: झिरोरुग्ग्रन्ययश्च सविषेष्य जशिरोभ्यङ्ग ॥११६॥ 
दतून के (विषेला होने पर उसका) कूर्चा चिशीया 


` होजाता है विषेला होने पर दांत, ओष्ठ 
ओर मसूड़ों में शोथ तथा वालों का गिरना, 
शिर में शूल तथा शिर में गांठों की उत्पत्ति हो 
जाती दै । | 
दुष्टेड्लजने क्षिदाहस्रावोध्त्युपदेहशोथ रागादच । 
खाद्येरादौ कोष्ठः स्पृश्यस्त्वग्दूष्यते . दुष्ट; ॥११७॥ 
अंजन के दुष्ट होने पर नेत्र में जलन, “आँसु का 
स्राव,अत्यन्चव कीचड़, सूजन तथा लाली दूषित खान- 
पान से कोष्ठ तथा दूषित स्पशेनीय द्र॒व्यों खे त्वचा 
` दूषित हो जाती है । | 
स्तानाभ्यद्धोत्सादनवस्त्रालद्धूग रवरणेकेदुष्ड: t 
कण्ड्तिकोठपिडका रोसोद्गसचखि मिचिमाः शोथाः ॥११८॥ 
दुष्ट स्नान, मालिश, उबटन, कपड़ा, आभूषण 
ओर अंगराग से खुजली, नेचेनी, चकत्ते पड़ना, 
फु सियां निकलना, रोमददर्ष, चिमच्चिमाइट ओर शोथ 
(हो जाते हे) । 
एते करचररगदाहतोदक्लमाविपाकाइच । 
भूपाइुकाइवगजवर्स केतुशयनासनेदुष्टे: 1११६॥ 
साल्यमगन्थं स्लायति शिरोरुजालोमहर्षकरस्‌। 
विष से दूषित प्रथिवी, पादुका, घोड़ा, हाथी, 
बच, ध्वज, शय्या ओर आसन से हाथ पेरों में दाह 
तोद, कलान्ति तथा 'अविपाक दोते हें । विषेत्ती माला 
गन्घरक्दित 'होती है, सुभा जाती है । शिरःशूल तथा 
रोमहर्ष (10४191181107) करने वाली होती है! 
स्तम्भयति खानि नासामुपहन्ति दर्शनं च घुम; ॥१२०.। 
विष से दूषित छुआ (गेस) स्रोतों का स्तम्भन 
करता दै नासा तथा नेत्रो का उपघात करता है । 
वत्तव्य--( 3८४) आचाय ने विष देने के विविध 
पहलुओं पर प्रकाश डाला है । आधुनिक युग में गेसों के 
साथ युद्ध होता है । उसका होने वाला प्रभाव तो बड़ा 
विकट होता है । फिर भी उसके सर्व सामान्य लक्षण ऊपर दिये 
गये हूँ । - 


AES 


कूपतडायादिजलं दुर्गन्धं सकलुषं विवरं च । 

पीलं इवयथुं कोठान्‌ पिडकाइच करोति सरर च ॥१२१॥ 

कुया तालाव आदि का जल (विषेले होने पर) 
दुर्गन्धित, गदली, वणहीन तथा पीने : पर शोथ, 
कोठ, पिडका तथा सृत्खु भी कर देती है । | 

श्रादावामाशयगे ` वसनं त्वक्स्थे प्रदेहसेकादि । | 

कुर्याद्‌ भिषक्‌ चिकित्सां दोषबलं चेव हि समीक्ष्य ॥ १२२१ 

इति सूलविषविञ्ञेषाः प्रोक्ताः 

स्थान विशिष्ट विषजुष्ट चिकित्सा-आरस्भ में 'आामा- 
शय में गये विष में वमन, त्वचा में स्थिति होने पर 
प्रलेप सेक आदि चिकित्सा दोषों और बल को 
निःश्चितरूप से देखकर वैद्य करे । 

इस प्रकार मूल विष के प्रकार कह दिये गये । 

श्युण जङ्गमस्यातः 1 

सविशेषचिकित्सितमेवादौ तत्रोच्यते तु सर्पाणास्‌ ॥ १ २३, 

न जङ्गम (विषो) की चिकित्सा सुन । उनसे 
प्रथम सर्पो की विशेष चिकित्सा कही जाती है । 

सर्पो के तीन प्रकार 

इह दर्वोकरः सर्पो मण्डली राजिमानिति ॥ 

त्रघो यथाक्रम॑ वातपित्तशलेव्सप्रकोपरगाः ॥ १२४॥ 

इस लोक में दर्वीकर खरप, मण्डली सर्पे, राजि- 
मान्‌ सर्प तीनों क्रमशः वातपित्त तथा कफ को प्रकुपित 
करते हैं । 

दर्वीकरः फणी ज्ञेयो सण्डली मण्डलाफणाः ॥ 

विन्दुलेखविचिन्राङ्गःः पन्नगः स्पातु राजिमान्‌ ॥१२५९॥ 

फनवाले को दर्वीकर, मण्डलाकार फन वाले को 
सण्डली, बिंदियां रेखा तथा चित्रित (चितकबरे) अङ्ग 
वाला सांप तो राजिमान्‌ होता है । 

विशेषाद्रक्षकदुकसम्लोष्यं स्वाडु शीतलम्‌ । 

विषं यथाक्रमं तेषां तस्माहातादिकोपनस्‌ ॥१२६॥ 

विशेष करके उनका विष क्रमानुसार रूच्त-कडु, 
अस्ल-डष्ण तथा मधुर शीतल होता है । उसरी कारण 
से वातादि का कोप (होता है)। ` 

दर्वीकरक्कतो दंशाः सुक्ष्मदष्टा पदोऽसितः ॥ 

निरुद्धरक्तः कूर्माभो वातव्याधिकरो मतः ॥१२७॥ 


` दर्वीकर सांप द्वारा किया राया दंश, दाढ़ के 
सूक्ष्म चिह्न से युक्त काला, रुके हुए रक्त वाला, 
कछवे की आभा वाला तथा वातव्याधिकारक माना 
"गया दै । 
पृथ्वपितः सशोथइच दंशो मण्डलिना कृत) । 
पीताभः पीतरदतरच सर्बपित्तविकारकृत्‌ ॥१२८॥ 


सण्डली के हारा किया राया दंश गहरा, शोथ- | 


युक्त पीला आसा वाला तथा ताल पीला, ओर सब 
पित्त विकारकारक होता है ) | 
छतो राजियता दंशः पिच्छिलः स्थिरशोफक्कत्‌ । 
स्निग्ध: पाण्ड्डच सान्द्रासूव्ह इलेष्मव्याधिसमीरराः ॥१२९॥ 

राजिसान के द्वारा किया गया दंश पिच्छिल, 
स्थिर शोथ करने वाला, चिकना, पाण्डु, गाढेरक्त 
से युक्त तथा कफज व्याधि का उत्पन्न करने वाला 
(होता दै) । 

चुत्तमोगो महाकायः ४वसन्नूध्वक्षराः पुमात्‌ । 

स्यूलमूर्धा समाज्भूइच स्त्री त्वतः स्याद्िपर्ययात्‌ ॥१३०॥ 

वुन्तभोग (गोलकुण्डली मारने वाला) विशाल- 
काय, फुसकार सारता हुआ, ऊध्वे देखने चाला 
स्थूल सिर चाला तथा एक से (सम) शरीर वाला 
पुरुष (जाति का नर) तथा उसके विपरीत स्त्री 
(जाति का सादा सप) होता है। 

क्लीवस्त्रसत्यघोद््‌ष्टिः स्वरहीनः प्रकम्पते । 

स्त्रिया दष्टो विपय्येस्तरेतः पुसा नरो मतः ॥ १३११ 

व्यासिश्र लिङ्गैरेतेस्तु कलीबदष्टं नरं यदेत्‌ । 

इत्येतदुक्तं सर्चारपां स्त्रीपुंबलोबनिदर्ातन्‌ ॥१३२॥ 

नपुंसक (सपे) डरता है, नीची दृष्टि, हीनस्वर, 
खीसर्प से दष्ट (काटा हुआ) व्यक्ति अधोरृष्टि वाला 
हीनस्वर (तथा) कांपता है । इनसे विपरीत लक्षणों 
से युक्त (ऊवे दृष्टि, तीचण स्वर, निश्चल) पुरुष सपे 
से काटा हुआ माना जाता है । सिले इए लक्षणों खे 


युक्त नपुंसक सर्प द्वारा काटा गया ऐसा कहे | इस . 


प्रकार यह सव (सर्पो) का स्त्री, पुरुष, नपुंसक का 
निदशेन कहद दिया गया है | ! 
पाण्ड्ववन्नस्तु गसिण्या झूनोष्ठोऽप्यसितेक्षणाः । 


= 


अध्याय 


जुस्भाक्ोधोपजिह्वात्तः सूतया रक्तमूत्रवान्‌ ॥१३३॥ 
गर्भिणी (सांपिन से काटा- गया) तो पाण्डु 


सुख वाला सूजे ओठ, काले नेत्र, तथा प्रसूता (सांपिन 


से काटा गया) जम्हाई, क्रोध, और उपजिहा . से- 
पीडित रक्तमिश्रित मूत्र वाला- (होता है) । 
-सर्पोगोधेरको ' नाम गोधाया स्याच्चठुष्पदः । 
कुष्णासर्पेरा तुल्यः स्थान्ताना स्युभिश्रजातयः ॥१३४॥ 
गोधरेक नामक चार पेर वाला सांप गोह में होता 
है । काले सांप के समान होता है । (उसकी) अनेकों 
मिश्र जातियां होती है। | 

गूढसम्पादितं वृत्तं पीडितं लम्बितापितम्‌ 1 

सपितं च भूज्ञाबाघं दंशा येऽन्ये न ते भूशाः ॥१३७५॥ 

गहराई में सम्पादित, गोल, पीडित (अतिमात्र 


. रुजाकारक) लम्बाई मे अर्पित (खब दांतों से डसने 


के चिह्न लम्बाई में हों) फैले हुए दंश अत्यधिक वाधा- 


कारक होते हैं और जो अन्य (दंश होते हैं) वे अधिक 


(पीडाकारक) नहीं होते । 
. तरुराः कुष्णासर्पास्तु गोनसाः स्थविरास्तथा । 
राजिमस्तो वयोमध्ये भवस्त्याशीविषोपमाः ॥१३६॥ 
_ कृष्णासपे तरुण, गोनससपै वृद्ध तर्था राजिमान्‌ 
सर्प श्रीढावस्था सें तीब्र विष की उपमा (वाले विष से 
युक्त) होजाते हैं । 
सददंष्टाश्चतत्रस्तु तासां वामाधरा सिता-। 
पीता वामोत्तरा दंष्ट्रा रकतइयावाऽघरोत्तरा ॥ १३७। ~ 
सपं की चार तो दाढ (होती हैं) उनमें से नीचे 
की बांडे दाढ श्वेत तथा ऊपर की चाम दाढ पीली 
( होती है दाहिनी ओर की दाढ) नीचे की लाल 
(तथा) ऊपर की श्याव (होती है) । 
यन्मात्र: पतते विन्डुर्गोबालात्‌ सलिलोड्घृतात्‌ 1 
वासाघरायां दष्टायां तन्मात्रं स्यादहेविषम्‌ ॥१३८॥ 
गाय के, जल से निकाले वाल से जितनी मात्र 
वूदें गिरती हैं उसी प्रमाण -का विष ( सर्प के ) चाँडै 
ओर के नीचे के दाढ़ में होता है। | 
एकद्विन्रिचतुव्‌ दविषभागोत्तरोत्तराः t 
सवर्णस्तत्कृता दंशा घहूत्तरविषा भृशाः॥१३६॥ 


त्रयोविशा 


एक, दो, तीन, 'चार (इस प्रकार) उत्तरोत्तर विष 
का भाग (चारों दाढ़ों में समान्तरवृद्धि दारा inarith- 
| metical progression बढ्ता है) ।. अर्थात नीचे 
की बांडे ओर की दाढ में एक बूद (बिष साने) तो 
` उत्तर वासदंष्टा में दो बूंद, 'अधर दक्षिण दंष्ट्रा सें 
३ बूंद तथा उत्तर दक्षिण दंष्ट्रा में चार बूंद संपेविष 
होगा । दंष्ट्राम से उत्पन्न दंश खदणं होते हैं 
अर्थात्‌ जिस रङ्ग की दाढ (देखें श्लोक १३७) उसी 
रङ्ग का काटने का निशान बनेगा। दंष्ट्राओं से 
उत्तरोत्तर विष की बहुलता होने से दंश में उत्तरोत्तर 
पीडा की अधिकता (भी) होजाती है। ~ 
सर्पारामेवविण्मुत्रात्‌ कोटः स्युः कीटसंमताः । 
दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥१४०॥ 
सर्पो की ही विष्ठा (तथा) सूत्र खे (जो) कीट उत्पन्न 
होते हैं (वे ही) कीट कहे गये हैं । संच्हेपतः (वे कीट) 
दूषीविष तथा प्राणहर विष (संयुक्त) माने गये हैँ। 
गात्रं रकतं सितं ष्णां इ्यावं चा पिडकान्वितम्‌ १ 
सकण्ड्दाहचीसपेपाकि स्यात्‌ कथितं तथा ॥१४९॥ 
कीटेद्षीचिषेदष्टं लिङ्ग पाराहरं श्रु । 


सर्पदष्टे यथाक्ोयो वर्घते सोग्रगन्ध्यसुक्‌ ॥१४२॥ 
दंदोऽक्षियोरवं मूर्च्छा स रुगातें: इवसित्यपि । 
तृष्रणारुचिपरीतश्च भवेद्दू षीविषादितः ॥ १४३॥ 


दूषी विषे से युक्त कीट के द्वारा दष्ट 

“ (काटा गया) स्थान लाल, सफेद, काला, श्याच 
(गहरा-0911:१, फुसियां से युक्त, खुजली-जलन 
सहित, विसपं (फैलने वाला शोथ), पाक (inflam- 
mation) वाला तथा कुपित (gaogrenous) द्दो 
जाता है। प्राशनाशक ( कीट से दष्ट के ) लक्षण 


सुन--जैसे सांप से दष्ट में शोथ बढ़ता दै (वैसे ही) _ 


वह उप्रगन्ध रक्त वाला काटने पर नेत्र में भारीपन 
मूच्छी (तथा वह) कष्ट से पीड़त (होकर) बड़े-बड़े 
श्वास सो लेता दै । तृष्णा (ओर) अरुचि से पीड़ित 
दूषीविषयुक्त (कीट से दष्ट) होता है । 
दंशस्य मघ्ये यतर कृष्णां शयावं बा जालकावृतम्‌ । 
दग्धाकृति भृशं पाकि क्लेददोयज्वरान्वितस्‌ ॥१४४॥ 


दूषी विषाभिर्लूताभिस्तं 


दष्टमिति निदिशेत्‌ । 
सर्वासामेच तासां च दंशे लक्षरामुच्यते ॥ १४४१ 
शोफः इवेतासिता रक्ताः पीता वा पिडकाज्चरः । - 
प्रदंन्तिको भवेच्छवासो दाहहिक्कारिरोग्र हाः ॥ १४६॥ 
लूताविष-दूंश के बीच में जो कृष्ण, श्याव अथवा 
जाल युक्त, जले हुए की आकृति वाला, बहुत पकने 


- वाला,क्लेद- शो थ-अ्वर से युक्त(ह्दोचे तो)उस (रोगी) 


को दूषी विष वाली मकडियों से काटा ऐसा बतलाचे । 
सब लूताओं के दंश में होने वाला लक्षण कहा 
जाता दै-शोफ, सफेद्‌-काली-लाल या पीली फु'सियां 
ज्वर तथा प्राणघातक श्वास, दाह-हिक्का (आर) 
शिरोप्रह (होते हैं) । 
आावंशाच्छोरितं पाण्डु मण्डलानि ज्वरोऽरुचिः । 
लोमहर्षश्च दाहशचाप्याखुटूषीविषादिते ॥ १४७॥ 
सू च्छाङ्गशोथचंचण्यक्लेदराव्दाश्वृतिज्वराः । 
शिरोगुरुत्वं लालासुवछदिश्चासाध्यमूषिकेः ॥ १४८॥ 
मूषिकविष-दूषी विष से पीडित चूहे के काटने से 
पाण्डु (वण्णे) का रक्तस्राव, मर्डल (चके), उवर, 
अरुचि, रोमहर्ष, दाह, भी (होते हैं) । 
असाध्य चूहों हारा (काटने पर) सूच्छी, अंग शोथ, 
विवर्णता, क्लेद, शब्द न सुनाई देना, ज्वर, शिरका 
भारीपन, लालास्तराव तथा रक्त की वमन होती है । 
इयावत्वमथ काष्ण्ये वा नानावर्णस्वसेच दा 1 
मोहः पुरीषभेदशच दष्टे स्यात्‌ ङुकलासकः ॥ १४६॥ 
गिरगिट के काटने पर श्यावता, कृष्णता. अथवा 
नानावर्णता, सोह (ओर) सलमभेद, होते हैं। 
दहत्यग्निरिवादौ तु सिनत्तीवोष्दंसाशु च 1 
चृष्चिकस्य विषं याति वंझे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ १५०: 
बर्चिकदंश-विच्छू (८०100) का विष प्रथमं 
अग्लि की तरह दाह करता है मानो भेदन करता हो । 
ऐसा लगता है शूल शीघ्र ऊपर की ओर जाता है । 
ओर चाद में दंश के स्थान पर ठहर जाता है। 
दष्टोऽसाध्यस्त्‌ दुरश्राररसनोपहत्तो नरः । 
मांसः पर्ताद्धि रत्यर्थ वेदनार्तो जहात्यसून्‌ ॥ १४ शा 
असाध्य (विच्छ) को दंशा हृद्य-नासा-रसना 


की क्रिया खे उपहत व्यक्ति मांस पतन से अत्यन्त 
खेदनार्द (दोऋर) प्राणों को नष्ट कर देता है। 


विसर्पः इवयथः शूलं ज्वरश्छह्िरिथापि च । 
जक्ष कणाभदष्टे दंशश्चेच विज्ञीयंते ॥१५२॥ 


कणुस ( ॥०-०९६) से दष्ट (काटे गये ) में 
विसपे, शोथ, शूल, उवर, ओर चमन के लक्षण (देखे 
जाते है) ओर दंशस्थान भी विशीणें होजाता है 

हृष्टरांसोच्चिटिज्धोच स्तब्धलिङ्को भृशातिमान्‌ । 

दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि सन्यते ॥१५३॥ 

उञ्चिरिङ्ग ( ०४०० ) द्वारा दृष्ट ऐेसाख्व- 

पूण, मूत्रेन्द्रिय छा स्तस्भित हो जाना, अत्यन्त पीडा 
युक्त, अङ्गां को मानो शीतल जल द्वारा सींच दिया 
डो ऐसा मानता दे । 

एकदंष्टादितः शनः सपीतः सरुजस्तथा । 

छृदिनिद्राच भण्डव्हेः सविषेदष्ट लक्षरास्‌ ॥१५४॥ 

मरड्टकदष्ट-एक दंष्ट्रा के दंश से पीड़ित, सूजा, 
पीला, पीड़ा साहित तथा वसन तथा. निद्रा (युक्त) 
' चिष से युक्त मेंढक के काटे का लक्षण (है) । 


मत्स्यास्तु सविषाः कुुर्यर्दाहशोफरुजस्तथा । 
कण्डं शोथं ज्वरं भच्छीं सचिषास्त जलौकसः ॥ १५५॥ 


चिपैली मछलियां दाह-शोथ तथा शूल करती हे । 
विषयुक्त जोंकें खुजली, शोथ, ज्वर, सूच्छो (करने 
वाली होती हैं) । 

दाहतोद्रस्वेदशोयकरी तु गृहयोधिका । 

'दंशे स्वेद रजं दाहं कुर्याच्छतपदीचिषम्‌ ॥ १५६॥ 

छिपकली दाह, तोद, स्वेद, शोथ करने वाली 
(होती दै) । शातपदी' ( कानखजूराः) दंशास्थान पर 
स्वेद, शूल और दाह कर देती है । 

कण्ड्सान्मञ्केरीवच्छोयः स्यान्मन्दवेदनः ॥ | 

गसाघ्यकोटसदुशम सध्यमशकक्षतम्‌ ॥१५७॥ 

मच्छरों के काटने से थोड़ा सा शोथ तथा मन्द- 
मन्द वेदना (रहती है) । असाध्य मच्छर का दंश 
असाध्य कीट के दश जेसा (होता है) । 

सद्य: प्रजाविरी दयावा दाहमूच्छाज्विरान्विता । 


पोडका सक्षिकादंशे तासां तु स्थगिकाञ्सुहुत्‌ ॥१४८ा 


सक्स्ली के काटने पर शीत्र स्राववाली, श्याव, 


ब अध्याय 


दाह, मूच्छी, ज्वर से युक्त (पीडा करने वाली) पिकाः 
उत्पन्न (होती है) उन मक्खियों में स्थगिका नामक 
सक्खी (775० 7७९ 19) तो प्राणनाशाक (होती है) । 
इसशानचेत्यवल्मीक यज्ञाभससुरालये । 
पक्षसन्धिषु सध्याह्ने सार्घरात्रेऽटसीष च ॥१५९॥ 
न सिध्यन्ति नरा दष्टाः पाषण्डायतनेष च । 
दृ ष्टिवासमलस्पर्र निषे राशी विषस्तथा ॥१६०॥ 
बितइ्यन्त्याशु सम्प्राप्ता दष्टाः सवषु ममंसु । 
श्मशान, चेत्य (धार्मिक अञ्चुछान करने का स्थान) 
वल्मीक (दीसकों के बनाये मिटटी के घर) यज्ञाश्रम, 
देवालय, पक्ष खन्धियों ( पूर्णिमा, अमावस्या ) में 
सध्याह में अष्टसियों में तथा आधी रात्रि के खसय 
ओर पाषणिडयों (सन्यासी वेषधारियो) के निवास- 
स्थानों में काटे पुरुष सिद्ध नहीं होते ( अर्थात 
असाध्य होते हे) । दृष्टि, श्वास, मत्त (और) स्पश 
(से जो विषाक्रान्त कर देते हैं) उनके तथा आशी 
विष के सम्पर्क वाले तथा खब मर्मस्थलों में काटे हुए 
शीघ्र नष्ट होजाते हैं । 
येन केवापि सरपंश सम्भवः सर्वे एव च ॥१६१॥ 
भीतमच्तावलोष्याक्ष त्तषार्त वर्घते विषम 1 
विषं प्रकतिकाली च दल्यो प्राप्याल्पमन्यया ॥१६२॥ 
जिस किसी भी सर्पे के द्वारा सब कुछ ( होना 
ही) सम्भव है अर्थात्‌ किसी भी साँप को छोटा नहीं 
जानना चाहिए भयभीत, मद्मत्त, अबल, गरम 
प्रकृति,ज्षुघा से पीडित,ठृष्णा से पीडित (व्यक्ति) में विष ` 
बढ़ता दै । तथा समान प्रकृति ओर काल दोनों को पाकर 
(ओर विष बढ़ता दै) अन्यथा अल्प (रहता दै) । 
वारिविप्रहताः क्षीशां भीता नकलचिजिताः । 
च्‌ द्घाचालास्त्वचो मवता सर्पा सन्दचिघाः स्मतः ।। १८ २।॥। 
पानी से आहत हुए क्षीण, डरे हुए, न्योलो से 
परास्त हुए, बुद्ध, बालक ओर केंचली छोड़े सांप 
सन्द विष वाले माने गये हैं 
स्ंदेहाश्रितं ऋधाद्ठिषं सर्पो विमञ्चति । 
तदेवाहारहेतोर्वा सयाद्वा न विसुञ्चति ॥। १६४॥ 


- सप क्रोध के कारण सम्पूर देह में स्थित विष को 


छोड़ता दे । आहार के हेतु से या भयवश वह उस 


त्रयोविश म 


(विषको) नहीं त्यागता (दै) । 
वक्तव्य (३८५) सर्पो की विविध जातियां, उनके विष, 
उन विषों में दोष प्राबल्य और उसके सम्बन्ध की अन्य गहरी 
खोजें जो देखने में वरकसंहिता में आती हें वह आचायों 
द्वारा इस घोर जीव की विभीधिका को कम करने की बड़ी 
भारी चिन्ता की ओर विशेष लक्ष्य करती हैं । 
चातोल्बणविषाः प्राय उच्चिटिद्धाः सवृक्चिकाः ! 
वातपित्तोल्बणाः कीटाः इलेष्मिकाः कशभादयः ॥१६५॥ 
चीछू तथा इचिचिटिंग प्रायः वातप्रधान विषयुक्त 
होते हैं । बोट वातपित्तप्रधान तथा करभ आदि 
श्ज्ेष्मिक (होते हैं) ।: | 
यस्य यस्य तु दोषस्य लिङ्गाधिकयं प्रतर्कयेत्‌ ॥ 
तस्य तस्यौषधैः कुर्य्यात्‌ विपरीतगुरौः क्रियाम्‌ ॥१६६॥ 
जिस जिस दोष के लक्षणों की अधिकता को 
अलुसाल करे उस उसकी विपरीत गुण वाली आओषधों 
दारा चिकित्सा करे । 
हृत्पीडोदृर्ध्वानिलः स्तम्भः सिरायामो5इस्थिपव्वरुक्‌ । 
घूर्णनोटष्टने गात्रे श्यावता वातिके चिषे ॥१६७॥ 
वातप्रचान विष सें हृदय की पीड़ा. ऊध्वेबात, 
स्तम्भ, सिरासङ्को च, अस्थिपर्वो में शूल, घुरणेन (चक्कर) 
उद्दे छन, (एँठन 8085115) ओर शरीर में श्यावता 
(देखी जाती छै) । ॥ 
संज्ञानाशोष्णनिइवासो हृद्दाहः कटुकास्यता । 
दंशावदररां शोथो रक्तपित्तञ्च पेत्तिके ॥१६८॥ 
~ संज्ञानाश, उष्ण चिम्धास, हृदय की दाइ, 
सुख की कटुता, दंश का फट जाना, शोथ और रक्त- 
पित्त पेत्तिक विष में (देखा जाता दै) । 
वम्यरोचक हृल्लासप्रसेकोत्व्लेशगी रवैः 1 
सशैत्यमुख माधुर्य विद्याच्छलेष्माघिकं विषस्‌ ॥१६६॥ 
वमन, 'अरुचि, मतत्ती आचा, त्तालस्थाव, जी 
सचलाना, भारीपन, शीत के साथ मुख की मधुरता 
कृफप्रधान विष को जाने । 
पिण्याकेन ब्रणालेपस्तेलाभ्यद्खश्च वातिके 1 
स्वेदो नाडीपुलाका्यन हराव्च विधिहितः ॥१७०॥ 


"वातिक विष में त्रण पर पिण्याक (तिल व्हीखती) 


का लेप, (देह पर) तैल की मालिश, नाडी पुलाक 


आदि के हारा स्वेद तथा बृ'हण विधि हितकर है। . 


_ सुशीतेः स्तम्भयेत्‌ सेकः घ्रदेहैशचापि पैत्तिकम्‌ । 
लेखनच्छेदनस्वेदचमनेः ३इलेष्मिकं जयेत्‌ ॥ १७१॥ 
` अधिक शीतल सेकों तथा प्रलेपो से पेत्तिक विष 

को स्तम्भित करे । और लेखन: छेदन, स्वेदन तथा 
वमन से कफज विष को जीते । 

विषेष्वपि च सर्वेषु सर्वस्यानगतेषु च । 

भ्रवुङिचिकोच्चिटिङ्गेषु प्रायः शीतो विधिर्हितः ॥१७२॥ 

वृश्चिक ओर उच्चिटिंग के विष को छोड़कर 
सर्के स्थान -से सभी विषों में पहुँचे प्रायः शीतल 
विधि हितकर दै । 

दुश्चिके स्वेदमभ्यङ्ग घृतेन लंबणोन च । 

सेकांइचोष्णान्‌ प्रयुञ्जीत भोज्यं पानं च सपिषः॥ १७३॥ 

बीछू के विष सें स्वेदन, घत नमक से मालिश 
उष्ण सेको तथा घी के साथ खाद्य पेय प्रयोग करे | 

एतदेवोच्चिटिङ्गेषु प्रतिलोम च पांशुभिः । 

उद्ठतंनं सुखम्लोष्शेस्तयाचच्छादनचं घने: ॥ १७४॥ 

उच्चिटिंग (८155) के विष सें मी यही (करे) । 
काजी आदि खे खट्ठी की गई धूल के हारा उसे उष्ण 
करके प्रतिलोम (ऊपर से नीचे की ओर) खूब घना 
उबटन (करना चाहिए) तथा दशा को आच्छादित 
(कर देना चाहिए) । 

इवा नज्रिदोषप्रकोपात्तु तथा घातुविपर्ययात्‌ । 

शिरोऽभितापी लालास्राव्यघोबकत्रस्तथा भवेत्‌ ॥१७५॥ 

त्रिदोष के कोप से तथा घाल के विपयेय से 


कुत्ता सिर के ताप वाला, लालास्त्राव वाला तथा :. 


अधोमुख होता है । 
अन्येउप्येवंचिधा व्यालाः कफवातप्रकोपरपाः 1 
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतुषामूर्च्छाकरा मताः ॥१७६॥ 
अन्य भी इस्री प्रकार के (हिखपशु हैं जो) कफ 
वात के प्रकोपक (हैं) हृदय शिर में पीडा,उवर,स्तस्भन 
तृषा तथा मूच्छी करने वाले माने गये हैं। 
कण्डू निस्तोदवैवण्यंसुप्तिक्लेदोपशोषराम्‌ । 
विदाहरायरुक्पाकाः शोफो ग्रन्यिनिकुञचनस्‌ ॥१७७॥ 


चना 


दंशावदरणाँ स्फोटाः करिका सण्डलानि च । 
ज्वस्यच सविषे लिङ्गां विपरीतं तु निविषे ॥१७८॥ 


खुजली, तोद, विवर्णता, सुसि, क्लेद उपशोषण 
(सुखना), दाह, राग, पीडां, पाक, -' शोथ, ग्रन्थि, 
अङ्संकोच, दंश फटना, स्फोट, दंशा स्थान पर 
कर्णिका (अङ्कर) तथा मण्डलो की (उत्पत्ति) है तथा 
उवर सविष प्राणी (द्वारा दष्ट पुरुष) के लवण हैं । 
तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्य॒रुपक्तसा: । 
पूर्वोक्ता विघिसच्यं च यथावद्न् वतः श्टर्‌ु ॥१७६॥ 
उनमें अवस्थालुखार पूर्वो सब उपक्रम प्रयुक्त 
करने चाहिए और अन्य विधि को यथावत्‌ करते 
हुए सुके सुन ! 
हृदि दाहे प्रसेके वा. विरेकवसनं सृशस्‌ । 
यथावस्थं प्रयोकलव्यं 
हृदय में दाइ वा प्रसेक (होने) पर अवस्थालुसार 
पुनः विरेचन और वसन प्रयुक्त करनी चाहिए शुद्ध 
होजाने पर संसजेन क्रस (कराना चाहिए) । 
शिरोगत विष मैं नस्य - 
शिरोगते विष नस्तः कुर्य्यान्मूलानि बुद्धिसान्‌ । 
बन्धुजीवस्य भाग्या वा सुरस्यासितस्य च ॥१८१॥ 
(जव) शिर तक विष पहुँच जावे (तो) बन्छुजीव 
(दुपहरिया) की, सारंगी की अथवा काली तुलखी 
की जड़ों की तस्य बुद्धिमान्‌ वैद्य करे । 
दक्षकाकमयूराणां साँसासुङमस्तके क्षते । 
उपधेपयधो दष्टस्योध्वेदष्टस्य 
सुरा, कौआ मोरो के मांस सोर रक्त को अधो- 
दष्ट के मस्तक सँ तथा ऊर्ध्वं दष्ट के पेरों के चतत 
- सँ रखना चाहिए । 
नेत्रगत विष की चिकित्सा 
पिप्पलीमरिचक्षारवचासेन्वचशिग्रुकाः | 
पिष्ट्वा रोहितपित्तेन घ्नन्त्यक्षियत मञ्जनात्‌ ॥१८३॥ 
पिप्पल्ली, कालीसिरच, यघच्तार, दुधवच, सँघा- 
नमळ, सहजन रोहू मछली के पिच के दवारा पीसकर 
अस्स करने से नेत्रगत (विषको चे) नष्ट कर देते हैं । 


शद्धे संसर्जनक्तमः ॥१८०॥ . 


पादयोः ७ १८२॥ - 


कपित्थमामं ससिताक्षौद्रं कण्ठगते विषे 1 
लिह्यादामादायगते तास्यां चणपले नतात्‌ ॥१८॥ 
७२ ३5. 
कच्चे कैथ को मिश्री मधु सहित कण्ठगव विष 
सें (तथा) आमाशायगद बिष में उन्न दोनों के (मधु 
मिश्री) के साथ एक पलन तगर से चूणे (बनाकर) चाटे । 


विषे पक्वाशयगते पिप्पलीं रजनीद्वयम्‌ 1 

सञ्जिष्ठां च ससं पिष्ट्वा यो पित्तेन नरः पिबेत्‌ ॥ १८५॥ 

पक्वाशयरात विष में छोटी पीपली, इल्दी, दारू- 
हल्दी ओर सजीठ बराबर पीसकर व्यक्ति गाय के 
पित्त (गोरोचन) के साथ पीबे। 

रबतं मांसं च गोधायाः शुष्क “चुर्णोक्कत॑ हितम्‌ । 

विषे- रसगते पनं कपित्यरससंयतम्‌ ॥ १८६॥ 

रख (घालु) गत विष में गोह के रक्त तथा मांस 
का सुखा चूण किया गया (रूप) कैथ का रख मिला . 
कर पान करना हितकर (होता दै) । 

दोलोमूलत्वगग्रारिण वादरीडुम्बराणि च ! 

कटभ्याइच निवेद्रकतगते मांसगते पिबेत्‌ ॥१८७॥ 

सक्षोद्रं खादिरारिष्टं कोटजं मूलमस्भसा । 

सर्वेषु -च बले डे तु मधूकं मधुक नतस्‌-॥ १८८॥ 

रत्तरात विष में लहदसोडे तथा ज्योतिष्मती नेर 
ओर गूलरों की जड़, छाल तथा फोपलों को पीबे । 

मांख्गत विष में मधु के साथ खदिरारिष्ट तथा 
कुडे को मूल जल के साथ (पी बे) | त 

सबेधालु रातविष में बला, दोनों, महु, सुलहठी 
(आर) तगर (पीबे) । अ. 

पिप्पलीं नागरं क्षारं नवनीतेन मूच्छिवस्‌ ` 

कफे सिषगुदीरो तु विदध्याश्प्रतिसारणाम्‌ ॥ १८६॥ 

उदीणे (बढ़े इए) कफ में वैद्य पिप्पली, सोंठ, 
यवक्षार तो लोनी के साथ सिलाकर प्रतिसारण” 
(घर्षण कर्म) करे । 

मांसी कुडऱ्कुमपत्रत्वग्रजनीनतचन्दर्नः 1 

मनःशिलाव्पाश्ननखसुरसैरम्बपेष्तिः 1१६० 

पाननस्थाञजनालेपाः सर्वशोयविषापहाः 1 

जल सें पिष्ट जटामांसी, केशर कश्मीरी, तेजपत्र 
दालचीनी, इल्दी, तगर, चन्दन (इन) के साथ मैंन- 


त्रयोविश 


सिल, व्याप्र के नज तुलसी के साथ पीना, सू घना, 
आजन या लेप करना सब शोथ तथा विष 


नाशक है । 


चन्दनं तगरं कष्ठे हरिद्र हें त्वगेव च १९११ 


सनः दिला तमालइच रसा करार एव च! 
` जादू लस्य नखड्चैव सुफिष्डं लण्ड्लाम्दना ॥१६२॥ 
हन्ति सवे विषाण्येव वज्त्रि वञ्चसिवासुरान्‌ । 
चन्दन, तगर; कूठ, दोनो इल्दी ओर दालचीनी 
सेनसिल, तमालपत्र और केशर का रस सिंह के नख 
तण्डुलोदक के साथ खूब पीसकर (लेपकरना) वप्त्री 
(इन्द्र) वा वज्ञ मानो असुरों को (इस प्रकार) सब 
विषाँ को ही (यह) नष्ट कर देता..दै ! 
| रसे शिरीषपुष्पस्य सप्ताहं मरिच सितम्‌ 1 
भावितं सर्पेदष्ठानां नस्यपानाञजवे हितम्‌ ॥१६९३॥ 
१ सिरस के फूल के स्वरख में सफेद (गोल) मरिच 
एक सप्ताह पर्यन्त भावित सर्प से दष्ट रोगियों के पान 
ओर अञ्जन में हितकर है। 
हिपलं नतकृष्ठास्या घृतक्षौद्र ` चतुष्पलम्‌ ॥१९४॥ 
प्रपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्‌ सुखप्रदम्‌ । 
तगर कुठ दोनों का दो" पल, घी-शाइद चार 
पत्त तक्षक द्वारा दष्ट के लिए भी यह पाच सुख 


प्रदाता है । | 
सिन्धुवारस्य मूलञ्च श्वेता च गरिकरिका ॥१६२॥ 


हा पानं दर्वोकरेदंव्डे नस्यं समधु पाकलम्‌ । 
दर्वीकर सर्प खे दष्ट होने पर निशु ण्डी की जड़ 
को ओर सफेद अपराजिता का पान और शहद 
सहित कूठ का नस्य (दितकर होता है) । 
मळिजष्ठा सघुयष्टी च जीवकर्बेभकी सिता ॥१६६॥ 
काइसयं बटद्ुज्भानि पानं मण्डलिनां विषे 1 
सजीठ, सुलडठी, तथा जीचक-ऋषभक दोनों, 
मिश्री, गम्भारी (तथा) बरगद की जटाओं' (के द्वारा 
तैयार काथ ) फो मण्डली विषमे पान ( कराना 
हितकर दै ) ! 


उपोषं सातिविषं कुष्ठं गृहधृमी हरेरएका १६७१ 


० चिट ६६. 


तगरं कटुका क्षौद्रं हन्ति राजीसतां विषम्‌ ३ 


अतीससहित त्रिकडु, कूठ, घर का छुँआ, 
रेणुका, तगर, कुटकी, मधु राजसान सर्पो के विष 
को नष्ट करता दे । 

गृहधूमं हरिद्रे है समूलं तण्डलीयकस ॥ १६८॥ 

श्रपि 'दासुकिना दष्टः पिवन्सधघताप्लतस 1 

ग्रहधूम, दोनों हल्दी, जडसहिंत चोलाई, सघ 
छूत से युक्त पीता ह्ला वासुकी नाग से दुष्ट भी 
(लाभ पा सकता दे । ) 

क्षीरिवृक्षत्वगालेपः शुद्ध कीटबिषापहः ॥ १६६॥ 

मुक्तालेरो वरः शोथदाहतोद ज्वरापहः 1 


- ( वसनादिसे) शुद्ध होने पर कौरीवृक्षा की 
छाल का लेप कीटविषनाशक होता है तथा (दरा 
स्थान पर) मोतिया का लेप शोथ, दाह, तोद (अर) 
ज्वरनाशक होता है । 
चन्दनं पद्मकोशीरं शिरीषः सिन्धवारिका ॥२००॥ 
क्षीर शकला नतं कष्ठे पाटलोदीच्यसारिचाः 
शेलुस्वरसपिष्टोऽयं लूतानां सार्वकर्सिकः 
यथायोगं प्रयोक्तव्यः समोक्ष्वालेपनादिषु ॥२०१॥ 


न्दन, पद्माख, खस, सिरस, निगडी, क्षीर 
चिदारी, तगर, कूठ, पाटला, सुगन्धवाला, सारिवा 
लद्दसो ड़े के स्वरस में पीरा गया यह (योश) लूताओं 
के दंश में सारवेझार्मिक ( पानाभ्यङ्गाज्ञनलेपादि सें 
प्रयोक्तव्य) छे। लेपन आदि में इसका यथायोग 
विचार करके प्रयोग करे । 
मधूक मधुक कुष्ठ शिरीषोदीच्यपाटलाः । 
सनिम्चसारिवाक्षोद्राः पानं लूता विषापहम्‌ ॥२०२॥ 


सहुआ, सुलहठी, कूठ, सिरसा, सुरान्धवाला, 
नीसखहित पाटला, सारिवा ओर शहद (इच) का 
पान लूता (सकळी) विषनाशक (होता दै) । 

कुसुस्भपुष्पं गोदन्तः स्वर्राक्षीरी कपोत्तविद्‌ । 

दन्ती नरिवृत्सेन्यबं च करणिकापातनं तयोः ॥२०३॥ 

कसूस के फूल, गोदन्ती (या गाय का दांत ) 
सत्यानाशी, कबूतर की चीट, दन्ती, निशोथ ओर. 


३ - 


सैन्धचनमक् उन दोनों ( कीट-लूता ) की:कर्णिका 
(माँखांछरो) का पातन (करता है) । 
क्कटस्घर्जनज्ञैरीणशल्‌क्षी रिट मत्वच 1 
छषायकल्कचर्णाः स्युः कीटलतात्रशापहाः ॥२०४॥ 
ज्योतिष्मती; अर्जुन, सिरस, लिइसोड़ा, क्षीरी 
वृक्षा की छाल के कषाय-कल्क-चूण कीटलूता ब्रण- 
नाशक होते हैं । | 
त्वचं च चागरं चेव समांशं इलक्ष्यपेषितस्‌ 1 
पेयमुष्शाम्बुना सर्द सूषिकारणां विषापहम्‌, १२०४ 
रार्‌ पानी के साथ ससभाग सें खूब चिकनी 
पीसी गयी दालचीनी. तथा खोंठ सब चूहों के विष 
को नाशा करने वाले पेय के रूप में पीली चाहिए । 
कुटजस्य फलं पिष्टं तगरं जालमालिनी ! 
तिक्तेकवाकुश्च योगोऽयं पानप्रधसनाविजिः ॥२०६॥ 
वृ्चिकोन्डुर्लूतानां सर्पारशां च दिएं हरेत्‌ । 
ससानो ह्यमृतेनायं गराजीरपँ च नाशयेत्‌ ॥२०७ा 
पीसे गये इन्द्रजी, तगर, देवदाली, कट्धतुम्बी, 
(वाला) यह रोग पान, प्रधमन आदि से बीळ. चूहा; 
सकड़ियों तथा रूपा के विष को इरतादै। क्योंकि 


अस्त के समान यह गरविष ओर अजीणे का नाश 
करता दे ! 


सबऽगदा यथादोषं प्रयोज्यः स्युः कुकण्टके । 
कपोतविण्मातुलुङ्गं 
झङ्िन्याकं पयः शुण्ठी करञ्जो सधु वाश्चिके 1 


शिरीषस्य फलं पिष्टं स्नुहीक्षीरे दश्डुरे १२०९॥ “ 


सूलानिइचेतशण्डीनां व्योषं सपिइच सत्स्यजे .। 
कीटदष्टक्तियाः सर्वा; समावाः स्यु्जेलोकसास्‌ ॥२१०॥ 
दातपित्तहरी चापि किया प्रायः प्रशस्यते -1 


वारशिचकोहयुच्चिडिङ्गस्य कणाभस्योन्डुरोऽगदः ॥२११॥ | 


कुकरटक के विष में सब अगद दोप के अनुसार 
प्रयोग करने चादिए। विच्छ के विप में कबूतर की 
बीट, 'चकोतरा, सिरस फूल का रस, शंखिनी.(यव- 
तिक्ता), मदार, दूध, सोंठ, कं आ (तथा) शहद (इनका 

. लेप करे)! मेंढक के विप में सिरस के फल, सेहुंड के 


-दूघ से पीसकर (लेप इरे) । मछली के विप में श्वेत” 


शिरोषकुसुसाद्रसः 1२० या - 


== अध्याय 


भण्डी के.सर्लो को त्रिकङ्ठ तथा घी (के साथ लेप करे) 
प्रायः वातपित्तहर क्रिया - प्रशस्त मानी जाती है। 
बिच्छू का अगद उब्विटिंग का, छोन्डुर (चूहे) का - 
अराद करणभ का (अगद बनाकर प्रयोग किया.जा 
सकता है) । ह 
चचां चंदात्वचं पाठा नत सरसमञ्जरीम 1 
ह्वे चले नाकूली कुष्ठं शिरीष रजनीद्वयम्‌ ॥२१ २ 
गुहासतिगुहाँ श्वेतामजगन्धा शिलाजतु । 
कत्तूरपं-कटभों क्षारं गृहधूमं सवःशिलास्‌ ॥२१३॥ 
रोहीतकं च पित्तेन पिष्ट्चा तु परमोगदः है... 
नस्याञ्जनादिलेपेषु हितो विश्वस्सरादिषु ॥२१४॥ 
बच, बांस की छाल, पाठा, तगर, तुलसी की 


. संशरी, दोनों बज्ञा, सपेगन्धा, कूठ, सिरस, दोनों 


हल्दी, एश्निपर्णी, शालपर्णी, श्वेत 'अपराजिता, अज- 
गन्धा (अजमोद), शिलाजीत, कत्तण, 'ज्योतिष्मती 
यवक्षार, गृह का छुआ, सेनसिल, रोहेड़ा; गाय के . 
पित्त से पीसकर तो (इस) परम अगद को नस्य, : 
अञ्जन) लेपों से विश्वम्भरा (आदि कीटों) में-द्वितकर 
(होता दै) । 
स्वजिकाऽजराङृतक्षारः, सुरसाऽथाक्षिपीडकः ॥ _ 
सदिरामेण्डंसंयकतो हितः . शतपदी विवे ॥२१५॥ 
शंखिनी, सज्जीखार, बकरे की मेंगनी, यवक्षार, 
तुलसी के रसो का. शंखिनी ओर मदिरामणड 
मिलाकर शतपदी के. विष में हित (करता है) । 
कपित्यमक्षिपीडोऽकंबीजं निकट क तथा । 
करञ्जो द्वे हरिद्रे च गृहयोधाविषं जयेत्‌ ॥२१६॥ 
केथ, शंखिनी, अकवीज, निकड; तथा कंजा और ` 
दोनों हल्दी गोह विष को जीतले। 
काकाण्डयुक्तः सब्वंधां विषारतां तण्डलीयकः _ 
रधानं वहिवित्तन तद्‌ वायसपीलुकः ॥२१७॥ 
शिरीपषफल्मलत्वक्पृष्पपन्न ससघ तँ: । 
श्रेष्ठ; पञ्चञिरीषोऽयं चिषाणर भवरो बघे ॥ २१०" 
काकतिन्दुक (कुचला या कीए का अय्डांया 
चायसपीलु) के रसयुक्त चोलाई सव विथो की 
चिकित्सा -में श्रेष्ठ है। और मोर के पित्त से युक्त 


काकजंघा उसी प्रकार है। समान भाग सें लिए 
सिरस फल सुल त्वचा दृष्यं, : पन्नों खे किया हुआ 
यहु पंच शिरीष आराद्‌ विषको नष्ट करने में श्रेछ (है) । 
` चलुष्पन्डि्विपन्िर्ा नखदन्तक्षतं तु यत्‌ । 
शयते .पच्यते चापि ्रचत्ति ज्वरयत्यपि ॥२१६॥ 
सोमवल्कोऽइवकरणइच गोजिज्ला हंसपद्यपि 1 
रजन्यो गेरिकं लेपो नखंदन्तविषांपहः ॥२२०॥ 
चोपाये या दुपाये के जो नख, (या) दन्त (का) 
चत होता दै (वह) सूजन करता है, पकाता है, स्राव 
करता दै तथा ज्वर भी करता ऐ (वह) सोमवल्क 
` (कत्था) अश्वकण (साखु) गावजुवां, हंसपदी, हल्दी 
दोनो, गेरू का लेप नख-द्न्त-विषेनाशाक (है) । 
डुरन्घकारे चिद्धस्य फेन चिद्विषशङ्कया 1: ` 
चिषोद्व्याज्ञ्रर्छाहिर्मूच्छा दाहोऽपिवा भवेत्‌ ॥२२१॥ 
रल्ानिर्मोहोऽतिसारइचाप्येतच्छङ्काचिषं मतम्‌ । 
चिकित्सितमिद तस्य कुर्यादाइचासयंन्‌ बुधः ॥२२२॥ 
घने अन्धकार सें विष की शाका सरे किसी के 
हारा विद्ध (काटागया) विष की शांका से उत्पन्न 
सिषं के उद्धंग से ज्वर, वमन, सूच्छा, तथा दाह भी 
. हो जांता दै। ग्लानि सोह और अतीसारं भी होता 
है । यहं शांका विष माना राया दै । बुद्धिमान्‌ इसकी 
चिकित्सा आश्वासन देते हुए करे । 
सिता वेगन्धिको द्राक्षा पयस्या मधुकं सघु ३ 
पानं समन्त्रपुतास्बु प्रोक्षरणं सान्त्वहर्षशाम्‌ ॥२२३॥ 
शर्करा, 'गन्धक, मुनक्का, चिदरीकन्द, सुलहडी 
` शहद इनका पान मन्त्रपूत जल से प्रोक्षण दे सान्त्वना 
दे तथा प्रसन्न करे । | 
शालयः षव्टिकाइचैच फोंरटूषाः भ्रियङ्कवः । 
` भोजनाथ प्रशस्यन्ते लवंरणा्थे च सँन्ववस्‌ ॥२२४॥ 
भोजन के लिये शालिचावल साठी, कोदों, तथा 
प्रियंगु और लंवण के लिएं सैन्धव लकण (देवे) । 
तण्डलीयकजीचन्ती वार्ताकसुनिपण्णकाः 
सण्डूकपरर्णी कुलकं -शाक चुञच्ोऽय शास्यते ॥२२५॥ 
चल्न 
- तथां चेंच का शाक प्रास्त दै । 


जीवन्ती, बेंगच,चौपेतिया, नाह्यी, करेला 


५५% 


घान्रीदाडिसमम्लार्थे 


यूषासुद्गहरेरामिः १ 
रसाइचेरणशिखिइवाविल्लावततिरपा्षताः  ॥२२६॥ 

_ विषष्नौषधरसंयुक्ता रसा यूषाइच संस्कृताः ! 
_ प्रविदाहीनि चान्नानि विषार्तानां भिषग्जितम्‌ ॥२२७॥ 


खटाई के लिए आमला, अनार, मूणे ओर 
रेणुका से यूष, ऐण, मोर, लावा, तीवर, तथा 
प्रषत इनके सांस रस, विषष्नों ओषध मिलाकर 
सुसंस्क्ृत सांसरख तथा युष, अविदाही आन्न के 
विष से आर्तो की औषध (है) । 

चिरुद्धाध्यशनक्रो धक्षु-ट्ूयायासमेथुनस्‌ 1 

चर्जयेहििषमुष्तो5पि दिवास्वप्नं विश्ञेषतः 1॥२२६७॥ 

विरुद्धाशन, अध्यशन, क्रोध, छुघा, भय, मेथुन 
बौर विशेषकरके दिवास्वप्न फों विष से मुक्त होते 


' पर भी छोड़दे ! 


सहन हः शिरोन्यासः शायः शुष्कोष्ठकण्ठता 1 
ज्वरोऽङ्गमर्दः स्तव्धाक्षिगात्रत्वं हनुकस्पनम्‌ ॥२२६॥ 
रोमापगमनं ` र्ला निरर तिर्वेपथु अमः । 
चतुष्पदां भवव्येतहृण्टानामिह लक्षणम्‌ ॥२३०॥ 
नार वार सिर हिलाना, ओठ तथा कण्ठ का 
सूखना और शोथ, ज्वर, 'अङ्गसर्द, आंख और शरीर 
का स्तब्ध दोना, हनु (ठोडी) कांपना, रोमहर्ष, 
ग्लानि, अराति, वेपथु, आर भम इस रास्त्रे सें काटे 
गये {विषदष्ट) पशुओं में ये लक्षण (होते हैं) । 
देवदास हरिद्रे हे सरलं चन्दनागरु । 
रास्ता गोरोचनाऽजाजी गुग्णुल्विक्षरसोनतम्‌ ॥२३१॥ 
चरणं ससँन्धवानन्तं गोयित्तसधुसंयुतम्‌ । 
चतुष्पदानां दष्टानासगेदः सार्वकामिकः ॥1२३२॥ 
देवदारु, दोनों हेल्दी, धूप सरल चन्दन, अगर 
रास्वा, गोरोचन, श्वेत जीरा, गुग्गुलु गन्ने छा रस 


+ 


-तगर गाय का पिच ओोर शहद के खाथ सेंघानसक 


ओर अनन्तमूल का चूण काटे राये (दष्ट) चतुष्पदां 
छा सावेकामिक अगाद (होता दै) । 
गरविष 
सोसाग्यार्थ स्त्रियः स्वेदरजोनानाङ्गजान्‌ सलान्‌ । 
शचृप्रयकतांइच गरान्‌ घयच्छन्त्यन्नसिधितान्‌ ॥२३३॥ 


सौभाग्य को अचल रखने के लिये स्त्रियां स्वेद, 
घूल तथा विविध अङ्गों के मलो को. और शत्रु द्वारा, 
प्रयोग किए गए विषको अन्त में सिलाकर देती (हैं) । 


तै: स्यात्पाण्डुः छशोऽत्पार्निगेरश्चास्योषजायते । 
भर्मप्रधसनाध्मातं वयथुर्हेस्तपादयो; ॥२३३॥ 
जठर॑ ग्रहरीरो्ो यक्सा गुल्म क्षयोज्वरः । 


एवं विधानि चान्यस्य व्यार्धोलङ्गा निद्शयत्‌ ॥२३%॥ 
उनसे चह पाण्ड, छश अस्प-आअग्निवाला होजाता 
है इसे गर (रोग) छहते है । समप्रचसच आधष्सान 
हाथ पैरों में शोथ, उद्ररोग, मही, यक्ष्मा, गुल्म, 
चय, ज्वर इसी प्रकार के अन्य रोगों के लक्षण भी 
दिखलाई देते हैं । 
स्वप्ने मार्जर्जारयोमायुव्यालान्‌ सननुलान्‌ कपीन्‌ है 
प्राय: पश्यति तच्यादीन्‌ शूष्कांश्च सवनस्पतीन्‌ ॥२३६॥ 
स्वप्न में ( चहू) प्रायः बिल्ली, गीदड़, खॉपों, 


दुंदरो, नदियां तथा सूली वनस्पतियो को देखता है 1. ` 


कालइघमोरमात्मानं स्वप्ने गौरइच कालकस्‌ 1 
त्विकरोनासिव्त॑ं वाऽपि प्रयश्ये 
स्वप्न में अपने को छाल्यावर्णे को गोर तथा 
योर को काला अथवा इत हे इन्द्रिय जिसकी चह 
अपने को कान नाखा से रहित देखता दै । 
तमवेक्ष्य शिक्‌ प्राज्ञ: पृच्छेत्‌ कि कोः कदा सह्‌ ! 
जस्घसिस्यनगम्याश प्रदद्याइमने सिषक ॥२३९४ 
को देखकर बुद्धिमान्‌ वेद्य क्या, किसके 
साथ, कब खाया था ऐसा पूछे | इसे जान कर वेद्य- 
शीघ्र चसन देखे । 
सूक्ष्मं तास्ररजस्तस्मं सक्षौद्रं हृद्विशोधनम्‌ । 
शुद्धे हृदि ततः झारं हेमचूरस्य दापयेत्‌ ॥२३९॥ 
उसके हृदय की शुद्धि करने वाला शइद के 
साथ, सुद्प, ताम्भस्म, -फिर हृदय शुद्ध होने पर 
स्वशे भस्म एक शाण देये । 
हेमसर्वदियाण्यांशु गरांस्च विनियच्छति । 
न सज्जते हेमपाङ्गे विं पद्मदलेऽम्बुबत्‌ ॥२४०॥ 
स्चणे सब विषो को तया गरों को शीघ्र चष्ट कर 
देता है। कसलपत्र पर जल के समान स्वणेसेवी 


हिहतेन्द्रियः ॥२३७॥ 


के अङ्ग में विष नहीं टिकता है । 
नागदन्ती निवृहदन्तीद्रचन्तीस्नुक्पयः 
साधितं माहिषं सापः सगोमूत्राउकं हितम्‌ ॥२४१॥ 


` फल; । 


सपंकीटविषार्ताना गरार्ताचां. च झाएन्तये । 
नागदन्ती, निशोथ, दन्ती, द्रवन्ती, सेहुंड दुग्ध 
ओर मद्नफल (इन) से एक आठक गोमूत्र के साथ 
सेंघ का घी खपेकीट पकाया विषपीड़ितों तथा 
गरपीडितों के शान्ति देने के लिए हितकर (दोती है) । 
शिरीषत्वक्‌ नरिकटूकं त्रिफला चन्दनोत्पले ॥२४२॥ 
ट्रे बले सारिवास्फोतासुरभीनिम्बपाडलाः 1 
बन्घुजीवाढकोभूर्वावासासुरसचर्सकान्‌ ॥२४३॥ 
पाठाड्गोलाइवगऱ्धारकंमुलयष्टयाह्वपद्मकान्‌ । 
विशालां बृहतीं लाक्षां कोविदार झातावरीस्‌ ॥२४४॥ 
कटभीदन्त्यपामार्णान्‌ पुश्चिपर्णी रसाञ्जनम्‌ । 
इवेतमण्डाश्वखुरकौ _ कुष्ठदारुप्रियंगुकान्‌ ॥२४४॥ 
विदारीं मधुकात्‌ सारं करञ्जस्य फलत्वचो 1 . 
रजन्यौ लोध्रमक्षांयं पिष्ट्वा साध्यं घृताढकम्‌ ॥२४६॥ 
ठुल्यास्वुछागगोमचत्र्यांढके तह्विषापहभ्‌ । 
श्रपस्मारक्षयोन्मादभूतग्रहगरोदरम्‌ 7 ॥र४७ा 
पाण्ड्रोगकुमीगुल्मप्लीहोण्स्तस्भकामला; 1. 
हनुस्कन्धग्रहादोंइच. पानान्यज्जननावने: ॥२४म॥ 
हन्यात्‌ सञ्जीवयेच्चापि विषोद्वन्धमृतानरान्‌ । ` 
नाम्नेंदमसूतं सर्वेविषाणां स्याद्घतोत्तमस्‌ ॥२४६॥ 
सिरस की छाल, खोंठ-मारिच-पिप्पली, इरड- 
चहेड़ा-आमला, चन्दन, नीलोफर, बला-अतिबला, 
नन्तसूल, इाफरमाली, शाल्लकी, नीम की छाल, 
पाटला, दुपद्दरिया (बन्धुजीव), अरहर की जड़, मूवी 
वासा, तुलसी,” इन्द्रजी, पाठा, अङ्कोल, असगन्ध, 
श्ांक की जड़, सुलहठी, पद्माजों, इन्द्रायण, बड़ी 
कटेरी, लाख, वोविदार, शतावरी, ज्योतिष्मती, दंती 
अपासार, प्रश्निपर्णी, रसौत, सफेद फूल का पिया- 
वासा, अपराजिता, कूठ, देवदारु, प्रियंरा, विदारीकंद 
सुलहडी का सार ` (रञ्वलसूस), कंजे का फल बोर 
छाल दोनों, इल्दी दोनों, लोधर प्रत्येक एक-एक कर्ष 
पीसकर घी बरावर भाग, जल, बकरी का सूत्र तथा 


रौ 


त्रयो बिश पका णाटा्ट 


गोमूत्र ३-३ आढक से एक आडक विषनाशक घी 
को सिद्ध करना चाहिए। अपस्मार, क्षय, उन्माद, 
. भूत वाधा, महबाघा, ररविष, उदररोगा, पाण्डुरोग, 
कमिरोग, गुल्म, सीहोद्र, ऊरूस्तर्भ, कामला हनम्रह, 
(10०८ 1४७) २ स्ङन्धमह 'सादि पीने मलने अाँजने 
तथा नस्य करने से नष्ट करता है । विष और उद्यन्ध 
(फाँसी) से मरने से, संजीवन देता छै । अमृत साम 
का यंह धे छुन सव विषों का नाशक हद। ` 
| भवन्ति चान्न 
, छत्री फर्भारपार्िइच चरेद्राची तया दिवा 1 
तञ्छायाशब्दनित्रस्ताः भरगइयन्त्यारा, पन्तगाः ारश्ञा 
- छुत्रपाणि (हाथ मेँ छतरी लिए हुए) तथा भर 
- पाणि (हाथ में झाँझ लिए हुए) रात्रि सें तथा दिन सें 
(व्यक्ति) चले । वह (छत्री की) छाया तथा (भार के) 
शब्द से डरे हुए पन्नगा (सांप) शीघ्र दूर भाग 
आते हैं। 
दष्टमात्रो दशेदाशु तं सर्प लोष्टसेंच चा 1 
उपर्यरिष्टां बध्नीयाहशं छिन्याइहेत्तथा ॥२४५ शा। 
वाटते छी उस सर्प को अथवा (किसी) सिट्टी 
के ठेले को (काडा हुआ व्यक्ति) शीघ्र काट ले। 
काटने से ऊपर (हृदय की 'ओर जिघर रक्त की गति 
हो रही हो) अरिष्ट ( नासक बन्धन ) बाँधे दंश 
(स्थान को) काट दे तथा उसे जला दे । 
_ वक्तव्य--(३८६) सांप काटने के बाद आजकल जो 


क 


फस्टोएड का विधान बतलाया जाता है उसी का निरूपण 


ऊपर के श्लोक में-हुआ हे । ह्नीके कसना, काटकर रक्त निकाल 
देना या जला देना सब आधुनिक भी ज्यों का त्यों स्वीकार 
करते हैं । | 
बज्र, मरकतः सरः पिछकी विषमूषिका । 
कर्केततः सर्पेसरिपर्वेट्यं गजमोवितकस्‌ ॥२५२॥ 
धार्यं यरमरिणर्याइच वरीपध्यो विषापहाः । 
खगाइच सारिकाः कोळ्चाः शिखिहंसशुकादयः ॥२५३॥ 
हीरा. पन्ना, पिचुकी नामक मणि, विषमणि, 
सर्प की कर्केतन (या कर्कोटक नामक) मणि, वेड्ये 


(लहसुन्तिया) तथा रजसुक्ता, गरमरि € विविध 
विषज्न द्रव्यो से तैयार मशि) तथा विपनाशक श्रेष्ठ 
'ओषधियां पत्ती, मैना. क्राँच, सोर, हंस, तोते आदि 
घारण करने चाहिए । 

चक्तव्य - (३८७) प्राचींनों से विविध रत्नों को विष- 
शमन के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया था | वे विविध 
प्रकार के गण्डे ताबीज आदि बना कर घारण करते थे । यदि 
मण्णियों का विषनाशक प्रभाव- आज ध्यानपूर्वक गवेषणा 
का विषय बना दिया जाय तो सर्पविषनाशक उपायों में 
पर्यास प्रगति की जा सकती है । खग, सारिका आदि ऐसे 
जीवों को भी पालने के लिए यहद! इङ्गित किया गया है | 
इन पक्षियों पर सर्पविष का प्रभाव नहीं देखा जाता । इनके 
रक्तरस का इञ्जैक्शन-विधि से प्रयोग भी लाभपद होना 
चाहिए । 


श्रध्यायोधत विषय 


तत्र लोकः 
इतीदमुक्तं द्विविघस्य विस्तरे- 
वंहुप्रकारं विषरोगभेषजभ्‌ । 
झधघीत्य चिज्ञाय तथा प्रयोजयन्‌- 
ब्रजेडिषाणासचिषह्यतां बुध: ॥२५४॥ 
वहां (उपसंहारात्मक) श्लोक (दै कि) 


इसर प्रकार यह (स्थावर जङ्गम) दो प्रकार के 
विष रोगों की विस्तार के साथ अनेक प्रकार की 
झोषवि कहदी गई है। (इसे) पढ़कर, जानकर तथा 
प्रयोग करता हुआ बुद्धिमान विर्षो की अविपह्ाता 
को प्राप्त करे । 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्ङृतेऽप्राप्ते दृढबल- 
सम्पुरिते चिकित्सास्थाने विषचिकित्सितं नास त्रयोवित्ञो- 
ऽध्यायः पररा 

इस प्रकार 'अम्निनेशक्कत सन्त्र में चरक प्रति 
संस्कृत (प्रति) के अप्राप्त होने पर टढवल द्वारा सम्पू- 
रित चिकित्सास्थान में विषचिकिस्सितं नामक तेई- 


सवां अध्याय (समाप्त हुआ) । 


िख्ित्काल्क्रकखः 
रज न .  चतुर्विशोपध्यायः 
| सदात्यय चिकित्सा | कि 

अ्रथातों सदात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति ह्‌ 
एसाह भगवातात्रयः म १॥ 

खच आगे (हम) सदात्यय चिकित्सित (नासक 
प्दौबीछई अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
` भगवान्‌ “पुनरवेसु) आत्रेय ने कहा ` । 

मद्य-प्रशस्ति 

सुरः सुरेशसहिदेः या पुरा परिप्‌्जिता । 

सोनासण्या हूयते या कर्भिभिर्या प्रतिष्ठिता ॥२॥ 

जो पूर्वेकाल में इन्द्रसह्ित देवताओं हारा परि- 
पूजित, जो सत्रमशि यज्ञ मेँ हवन में काम आती . ४८25 
है जो कर्मियों ( यज्ञ करने वालों ) द्वारा प्रतिष्ठित 
सानी गडे है । ा 

यज्ञोही या यया शक्तः सोमातिपतितो भृशम्‌ । 


ही 


निरोजास्दरसा55विष्टस्तस्माद्डुर्गात्‌ समुद्धतः ॥३॥ या देवानममृतं भूत्वा स्वधा भूत्वा पितूइच या । 

या जो यज्ञवाहक है जिसके द्वारा सोमपान से सोमो भूत्वा. दिजातीन्‌ या.युंकते श्रेयोभिरुत्तमँः ॥ दध 
पतित, अत्यन्त ओजद्दीन, तमोगुण से अभिभूत इन्द्र जो अमृत होकर देवों. को, स्वधां होकर पितरों को 
उस गु से निकाला गया है । ` . - (और जो) सोम होकर ब्राह्मणों. को उत्तम श्रेयो 

विघिशिवेदवि हिततर्या यजर्ट्रिमंहात्सभिः । (कल्याणो) से युक्त करती है। | 

दृश्या स्पूर्या धकल्प्या च -यज्ञीया यज्ञसिद्धये पडा ` वेक्तञ्य ~ (२८८) अमुंत, स्वघा और सोम ये जो तीन 


यज्ञीय जो वेदोक्त विधियों से यज्ञ करने वाले प्रकार के पेय प्राचीन काल में प्रचलित थे जिनकी जीवन- 
महात्माओं से यज्ञ की सिद्धि के लिए जो देखी राहे, दायिनी शक्ति और सुखकारक प्रवृति मले प्रकार प्रशंसित 
छुइ गई तथा बनाई गई (है)। | रही चली आई हे उसका थोड़ा अनुमान हरमे यहां मिलता 

योनिसंस्कारनामायेचिझ्ेबेबेंहुधा च या। हे कि वे तीनों ही मद्यरूप पदार्थ थे | - 


भूत्वा भवत्येकविधा,  सामान्यान्सवलक्षरात्‌ एश - घाड्दिन या महत्तेजो चलं सारस्वतं चया! 
5 ओर जो योनि,संस्कार, नास, आदि विशेषताओं _ वौर्यमेन्क च या सिद्धा सोमः सौत्रामणौ च या ॥७॥ 
से बहुत अचार की होकर भी मदलक्षण के कारण (जो अड्विनीङुसार्रो का महान तेज, ओर जो 
सामान्यरूप से पक ही प्रकार की होती है । - ` सरस्वती का (मद्दान)|बल, जो इन्द्र का वीर्य तथा जो. 


क शू 
ङ्‌ 
= १ जे 


चतुर्विश वरसि 


सौन्नामरि (यज्ञ) में सोस (रूप रहती है) । 


दोकारतिअयोद्वेयनाशिनी - या . सहाबला ॥ - 


_ चिकित्खितात्पुण्यतसँ ना किन्वित 


आट नमम 


LE 


प्रात (ढंके) दोकर विचित्र तरह तरह फ. माला 
धारण किए हुए, रक्त-आमूपणों. खे छालंकृत होकर, 


या प्रीलिर्या रतिर्या चाग्या पुष्टिर्या च निव तिः पषा - देवताओं ओर हिजो को पूजकर, उत्तम सङ्गल वस्तुओं 


जो मद्दावलदान्‌ शोंक-छारति-भय' तथा उद्ेग 
का नाश करने चाली, जो प्रीति (है) जो रति है, जो 
वाणी (है) जो, पुष्टि (है) और (जो) निर्डति (सुख- 


रूप ६) 1, 
या... सरासरगन्धनेंयक्षराध्षससमान पे: । 


रतिः सुरेत्यभिहि तां. सुरां विधिना पिबेतू ॥&॥ 


` जो देवंता, अखुर, गन्धर्व, यक्ष, रांच्तस (तथा) 
मनुष्यों से रति (जोर) सुरा इस प्रकार कही जाती 


है उस सुरा को विधिपूर्वक पीने । 
वक्तव्य--( ३८६) प्राचीन काल में देवदानव यच्- 
राच्चस मनुष्य गन्धव किन्नर आदि सभी वर्ग सुरा का. प्रयोग 


विधिपूर्वक यजां में कस्ते थे और सुख की उपलब्धि 

उसंसे मानते थे । स्वयं सरस्वती अश्विनीकुमार इन्द्र आदि 

उसको व्यवहार करते थे । 

मद्यापानविघि 

द(रीरकतसंस्कार शुचिरुससगन्धदान्‌ । 
प्राव्‌तो तिर्मलवंस्त्रेयेंथत्‌ हामगन्धिमिः ॥ १०॥ 
विित्रविविवस्रग्बी रत्नाभरराभ्‌षितः 1 
देवद्विजातीन्‌ सस्पुज्य स्पृष्ट्या सद्भलमसुत्तमम्‌ ॥११॥ 
देशे यथतुष्ते श्स्ते कुसुसप्रक्तरीकते । 
सरसासम्मते सुख्ये धूपसंमोदनो चिते ॥ १२॥ 
सोपधाने ' सुसंस्तीरोँ विहिते आायनासने । 
उपविष्ठोऽयवा तिर्यक्‌ स्वशरीरसुखे स्थितः ॥१३॥ 
सोच राजतैश्चापि तथा सरिमयेरपि 1 
भाजनेविसलँइचान्यैः सुक्कतइच पिनेत्सदा ॥१४॥ 
रूपयोचनसतच्ताशिः शिक्षिताभिविद्येपतः 1 
वस्त्रासरणामाल्येइच भूबितासिर्यथर्दुकः ॥ १५॥ 
शीचानुरागयकताभिः प्रमदाभिरितस्ततः । 
संवाह्यसान ` इष्टाभिः - पिवेस्मद्यसनुत्तसस्‌ ॥१६॥ 


(स्नानादि से) शारीर का संस्कार करके, पवित्र 


उ रान्व (चन्द नाचुलेपनादि द्वारा) युक्त होकर, ऋतु- 


अलुसार तीब्र सुगन्या से युक्त निर्मल बच्चों से 


का स्पर्शी करके, ऋतु के अनुकूल, फूल जद्दां विरे 


पड़े हो, रख से भरी-(स्त्रियों) के अनुकु, (सुगन्धित) 


धूप की गन्ध से थावित प्रशस्त, मुख्य (उत्तम) देश 
में (स्थान पर) विहित रक्खे हुए उपधान युक्त खूब 
लम्बी चौड़ी सोने या वेठने के कास- से आने वाली. 
(कुसियों खोफा या कोचों अथवा आराम कूणियों) 
सें, बेठकर अथवा अपने शरीर को तिरछा आरास से 
स्थित करके (जैसे कि आरास कुर्लियों पर लेटा जाता 
है) खोने के,. चांदी के अथवा रत्नों के अथवा आन्य 
(कांच) आदि से बने विसल पात्रो (में भर कर उन ) 
के छारा सवेदा पिया करे । 8. ९ 
सोन्द्ये तथा वारुण्य से सदमाती; विशेष रूप 
से (मदिरा पिलाने के कार्य मे) शिक्षित (trained) 
ऋतु के अनुकूल वस्च, आभूषण ओर सालाओंसे 
सुशोभित, शोच ओर अज्लुराग छे परिपूर्ण इष्ट प्रस- 
दायो से इघर उदर संवाह्यमान (अङ्गां को दबवाते 
हुए) श्र सदिरा का सेवन करे । 
वक्तव्य- (३६०) उपरोक्त श्लोकों में आत्रेय और 
अग्निवेश के काल में छाये भारतीय वैभव और जीवन के 
उच्च स्तर का सुन्दर दर्शन करके अपने उस समाज की 
कल्पना का चलम्चित्रवत्‌ वर्णन पढ़कर जो समुद्धि का समुद्र 
आर वैभव का पारावार था आज का प्राणी आश्‍चर्य महो- 
दधि में बूड जाता है । 
सद्यानुकूलेविविधः फ्लहरितः छर्भः 1 
लवरणरगेन्धपिशुने रववंशर्यय तव्तैः ए१७।१ 
भृष्टेर्सासेर्वहुविधैभूँजलास्बरचारिरणास्‌ । | 


पौ रोगचर्गे विहिते भंक्ष्येशच विविघात्मफः ॥ १८॥ 
पूजयित्वा सुरान्‌ पूर्वसाशिषः प्रायत्रयुञ्य च 1 
प्रदाय सजलं सद्यर्माथस्यो बसुवातले ॥१६॥ 


सद्य के अचुकूल विविध शुभ इरे शाकों से तथा 
विविध फलों से ऋतु के अलुकूल ' नमकीन पदार्थों 
रम्ध बहुल चटनी आदि के साथ भूमि जल आकाश 


५६०. 


चारी जीवों के विविध भूले गये मांसों के साथ पौरो- 


गवर्ग ( कुशल रलोइयों द्वारा ) बनाए विविध भय 


पदार्थों के साथ प्रथस देवों की पूजा करके आरस्भ 
में स्वस्ति वाचन कराकर वसुघातल पृथ्वी पर निवास 
करने वाले अर्थियों के लिए जल मिश्रित सथ प्रदान 
(करना चाहिए) । 
वक्तव्य -£ (३६ १)मच्यपान करने वाले का आचार ठीक 
रहे इस लिए देव हिज पूजा पर जोर दिया गया हे । उसका 
स्वास्थ्य सुदृढ हो इस लिए विविध मचय जिनमें फल-शाक 
और मांस हैं. बतलाये गये हैं तथा मच को . जल मिलाकर 
पीने के लिए इज्लित किया गया है। गरीब दो कोंडी के 
आदमी के लिए, मच पान सदैव दानिकरता है पर जो खच 
करके मद्य के साथ के अन्य सत्र साधन जुटा सकते हैं वे 
मद्यपान के अधिकारी होसकते हैं । | | 
अज्यंगोत्सादनस्नासवातोधूपानुलेपनेः 1 
स्तिर्धोष्छौर्भावतइचान्वैर्वातिको सद्यमाचरेत्‌ ॥२०॥ 
शीतोपचारेविविधर्सेघुरस्निग्धज्ञीतलेः ` t 
पैतिको भावितइचान्नः पिवन्सद्यं न सीदति ॥२१॥ 
उपचारेरश्चिशिरैयंवगोघूमभूक्‌ पिबेत्‌ । _ 
इलैष्मिको घन्वजे्मासँसंद्यं मारिचकः 


वातिक (प्रकृति चाला व्यक्ति) अभ्यंग, उत्सादन, 


स्नान, वस्त्र, धूप, 'अतुलेपर्ना से (युक्त होकर) स्निग्ध ` 


उष्ण अन्नों से भोजन करके सद्य का पान करे । 
पेत्तिक (प्रकृति वाला व्यक्ति) विविध शीतोपचारों से 
मधुर स्निग्च शीतल अन्नो से भोजन करके सद्य 


पीदा हुआ अवसाद को प्राप्त नहीं होता दै ।रलेष्मिक | 


(प्रकृति वाला व्यक्ति) मरिचान्वित अशिशिर (गरम) 
उपचारों के साथ जौ गेहूँ जांगल जीवों के मांस आदि 
भक्षण करके सद्य पीबे । अर्थात्‌ जो जिस प्रकृति का 
हो अपनी प्रकृति के अनुकूल पदार्था का सेवन करता 
हुआवाद में मद्यपान करे। खाली पेट मश्च पीना 
निषिद्ध जानना चाहिए । 
_ चिघिर्वसुमतामेष भविष्यद्विभवाशच ये । 
यथोपपत्ति हमे पातव्यं मात्रया हितम्‌ ॥२३॥ 


सह धररा। - 


अध्याय 


वसुमान्‌ (श्रोमान्‌ धनाळ्यों) के लिए यह विधि 
है तथा जो धनाढ्य होने वाले भविष्यद्धिभव हैं 


-उनको हितकारक मद्य अपनी स्थिति के अनुसार 


मात्रापूर्वेक पीनी चाहिए । _ 


वातिकेभ्यो हितं मद्यं प्रायो गौडिकपैष्टिकम्‌ 1. 
कफपित्ताधिकेस्यस्तु मार्डीकं माघवं च यत्‌ ॥२४॥ 


वातिक प्रकृति वालों के लिए प्रायः गोडिक तथा 
पेप्टिक मग तथा कफ पित्त प्रबल पुरुषों के लिए 
मार्डीक (अंगूरी) और साधवी. (शहद की मदिरा है 
वह) हितकारक (छोती दै) । । | 

विघिपूव कसेवित मद्य के गुण 

बहुद्रव्यं वहुगुणं वहुकर्मः मदात्मकम्‌ । 

गुरोरदोषेइच तन्सघमुभयं चोपलक्ष्यते. परशा 

विधिना मात्रया काले हितँरन्सर्ययाबलम्‌ । 

प्रदुष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥२६॥ 

अनेक द्र्व्यो से निर्मित, बहुत गुणवान, अनेक 
कर्मा वाला, तथा मदोत्पादक, वह सच्च गुण ओर 
दोषों से दो प्रकार का देखा जाता है। विधिपूर्वक 
मात्रा के अनुसार, योग्यकाल में, बल के अनुसार 
हितकर मन्त्रों के साथ जो प्रसन्न चदन पुरुष. मद्य, 
पीके उसका वह सानो अमृत ही हो । 

| विधिरद्धित मद्य सेवन के दोष 

यथोपेतं पुनमंद्य॑ प्रसद्भाद्येन.. पीयते 1 2 

` - रूक्षव्यायासनित्येन विषवद्याति तस्य तत्‌ ॥२७॥ 

रूच्त द्रव्य (तथा) व्यायाम के नित्य सेवन करने 
से जैसा भी प्राप्त हो प्रसज्ञात्‌ (अत्यधिक मात्रा में) 
पीता है उसके लिए वह (मद्य) विष फे समान 
होजाती है । | 

मद्यके दस गुण 

सद्यं हुदयमाविश्य स्वगुररोजसो गुणान्‌ । 

दशसिरदेश संक्षोन्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥२८॥ 

लघूष्णतीक्शसुक्माम्लव्यवाय्याशुगमेबं च॑ 1 हु 

रूक्ष विकाशि विशदं भर दश्गृशां स्सतस्‌ १२६ 


वतुविश 


मद्य हृदय में प्रवेश करके अपने दस गणां से 


'ऋओोज के दख गुणों को छुब्ब करके चित्त को 
विक्रिया की ओर लेजाता दै अर्थात्‌ सन को विकत 
कर देता है । 

लघु, उष्ण. तीदण, सूदप, छाम्ल,ब्यवायी, शीघ्र- 


गामी, रुक्ष, विञ्मशी, विशद मथ्य को (इन ) दस 


गुणों से युक्त साना गया है । 
- गुरु शीतं मृद इलक्ष्शं चहूलं मधुर स्मृतम्‌ । 
"प्रसन्नं पिच्छिलं स्निम्वमोजो दशगयां स्मृतम्‌ ॥३०॥ 
- गुरु, शीतल, सदु श्लच्ंण ( 510011) ), बहल 
(4९०७३ सघन), सुर, प्रसन्त, पिच्छिल, स्तिग्ध 
अज (इन) दस गुणों (से युक्त) साचा गाया ह] 
गुरुत्व लाघवाच्छुत्यसोऽ्ण्यादम्लस्वसावत्तः 1 
माधुर्यं मार्दवं तेष्ण्पात्रसादं चश्शुभावनात्‌ ॥३१॥ 
रोक्ष्यातस्तेह व्यवायित्दात्‌ स्थिरत्वं दलक्ष्सतामपि । 
विकासिभावात्पेच्छिल्यं : वैशद्यात्सान्द्रता तथा ॥३२॥ 
सौक्ष्म्यान्म निहन्त्येवमोजसः स्वगुरर्गुणास्‌ । 
सत्वं तदाश्रयं चाशु संक्षोस्य जनयेन्मदस्‌ ॥३३॥ 
लघुता से गुरुता को, उष्णता से शीत को, 
अम्ल स्वभाव के कारण मघुरता को, तीच्णता के 
कारण सृदुता को, आशुकारी होने से प्रसाद को, 
रूचता के कारश स्निंग्वता ` को, च्यवायी होने खे 
स्थिरता को, चिकाशी भाव होने से शलदणता को 
विशद्ता के कारण पिच्छिलता को, सुक्ष्म होते 
सान्द्रता को इस प्रकार मथ अपने (दस) गुणों से 
'झोज के (दसो) गुणों को नष्ट करता है। उसका 
(ओज का) आश्रय (हृदय) तथा सन शीघ्र जुब्ध 
करके (वह) मद उत्पन्न कर रेता दै । 


रसवातादिमार्गाणां सत्वबुद्धीस्ि यात्मनाम्‌ । 
भ्रधानस्योजसश्चेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥३४॥ 


रख-वातादि के मार्गो का, सत्व का, युद्धि का 
र्द्रियां तथा आत्मा का तथा ओज का प्रधान हृदय 


कहा जाता ६ । 
-अतिपोतेन मद्येन निहतेनोजसा च तत्‌ 1 


हुदघं याति विक्ठति तत्रस्था ये च घा तवः ॥३४॥ 
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अत्यधिक मद्य पीने से, ओज फे विहत ( नष्ट) 
होने से हृदय विकार को प्राप्त करता दै (साथ ही) 
हां पर स्थित जो धातुएँ (वे भी विकृत दोजाती हैं) 
श्रोजस्यविहते पूर्वो हृदि च प्रतिवोधिते । 
सद्यसो निहतेऽल्पेच विहते तृत्तमो मदः ॥२६॥ 
अज के आवहत (अधिकृत) होने पर ओर हृद्य 
जागरण होने पर पूर्वं (मद की उत्पत्ति होती है) । 
तथा (ओज की) अल्प (विकृति होने पर) मध्यम 
(मद की उत्पत्ति होती है )। तथा (ओज अथवा 
हृदय जव पूर्णतया) विद्वत ( होचाता है) तो उत्तम 
(अन्तिम तीसरे) सद (की उत्पत्ति होती है) । 
नेवं विघात जनयन्मदं पणष्टिकमोजश्षः । 
विकाशिरूक्ष विशदा गुणास्तत्र हि चोल्वशाः ॥३७॥ 
पडिक (पीठी या आटे का) सद्य इस प्रकार से 
जोज का विधात सही उत्पन्त करता क्योंकि वहां 
(उस पेट्टिक मण में) विकाशी, रूक्त (और) विशद 
(नामक) गुण तीज नहीँ होते । 
बक्तव्य” (३६२) आचार्या ने मश्च को शरीरस्थ ओज 
के गुणों से सर्बथा विपरीत गुण बाला माना है। मद्यका 
निरन्तर प्रयोग मनुष्यको ओजहीन बना देता है। ऐसा 
उनका कथन है! यतः ओज हदय में निवास करता हे जहां 
पर सत्व, आत्मा, इन्द्रिय संचालक तन्त्र रसरक्तवह खोतस्‌ 
वात पित्तादि दोष इन सभी का निवास होता है अतः मद्य 
का इन सब पर ही प्रभाव पड़ा करता हे। जत्र मद्य थोड़ी 
मात्रा में पीई जावेगी तो उसके द्वारा हृदय का अल्प विघात 
होकर प्रथम मद आकर ही रह जावेगा मध्यम मात्रा द्वितीय 
मद को तया उत्तम मात्रा तृतीय मंद को उत्पत्ति करती 
हे । साधारण शराब जैसे जौ की मद्य (३16) आदि में मद्य 
के दसौं गुण न होने से उनके द्वारा बहुत अधिक विकारोत्पति 
नहीं होती । 
मद्यविश्रम नाम मदलक्षुण 
हृदि मद्यगुणाविण्टे हर्पतर्षो रतिः सुखम्‌ । 
विकाराइच यथासत्वं चित्रा राजसतामसाः ॥३८॥ 
जावन्ते सोहनिद्रान्ता मद्यस्यथातिनिषेषणात्‌ । 
- स सद्यविश्रसो नास्ता “मद, ह्त्यनिधीयते 1३६ 
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_ सद्य के अत्यधिक निषेषण से हृदय में मश्च के | 
शुश पहुंचकर दप, तर्ष, रतिखुख, तथा सन के अनु- 
सार विविध राजसतासस सोइ खोर निद्रा में अन्त 


` चाळले विकार उत्पन्न होजाते इ । वह ससविश्रम 


लास का “मद? इस प्रकार कदा जाता द्वै । 
मद्‌ के तीन मेद | 
पीयसानस्म सदसय विद्ञातंव्योस्त्रयो सदाः ॥ 
प्रथसो रद्यमोऽन्यक्च लक्षणस्तात्‌ प्रचक्षमहे ॥४०॥ 
पिये हुए मद्य के तीन प्रथम, सध्यम तथा अन्य 
(नामक) सद्‌ जानले 'चादिए । उसको लक्षणा से 


(एम आरो) कहेंगे । (हे 
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प्रहरः प्रीतिकरः पानाश्चगुशादर्शकः । 
५ कयानां च प्रवर्तेकः ॥४१॥ 


न च बुद्धिस्मृतिहरो विषयेषु न चाक्षमः । 
` जुखनिद्राप्रवोघशच  भथसः सुखदो मदः ॥४२। 
प्रथम सद्‌ हर्षवद्धेक, प्रीतकर, खानपान करे 
गुणों का दर्शाने वाला, बाजा, गायन) परिहास तथा 


कथाओं का प्रवर्तक दे। (यह) बुद्धि या स्मरणशक्ति- 
नाशक नहीं (दै) न ( ऐन्द्रिय ) विषयों के महणा . 
करने सें (देखने, सुनने, सु'घने, चलने, मैथुन करने. 


में) अक्षम (करता दै) सुखपूर्वेक नींद ओर प्रबोध , 


(जागृति) करने वाला (यह) प्रथम खुखद सद्‌ (है) । 
महुः स्मृतिसुहुर्मोहो$व्यक्ता सञ्जति बाङ्सुटुः । 
युवता युक्तप्रलापइच प्रपलायतमेव च भ४३्‌॥ . 
स्थानपानाज्सांकथ्ययोजना सविपर्यया । 
_ लिङ्ान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मढे ४४४ 
__ मध्यम सद में आविष्ट . होने पर.बारबार स्मृति 
(बारबार) सोह, गारबार अव्यक्त वाक्‌.(अस्पष्ट बोलने 
वाला) होजाता है | युक्त-अयुक्त (indiscriminate) 
प्रताप (बकवाद) ओर. अपलायन ( घृणेन चक्कर . 


. खाना या इधर उधर गिरते पड़ते शराबी . की तर 


चलना) तथा विपर्यय के साथ स्थान, पान, खान, 


| और बोलने की योजना इन लक्षणों को जाने ।. 


वक्तव्य (३६३) मध्यम मद मैं उन शराबियों का 


| 
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` चित्रण किया गया हे जो इघर-उघर गिरते पड़ते बकते हुए 
नाली में आधा सु इ किए पडने वाले देखे जाते हें । 

` _ मष्यसं मदमुत्क्रस्प सदसाप्राप्य चोत्तमम्‌ । 
न किचिन्नाशुभ॑ कुर्य्नरा राजसतामसाः 1४9 


_ "राजस (वा) तामस व्यक्ति मध्यम मद्‌ को लांघ- ` |. 
कर उत्तम सद्‌ को प्राप्त करके ऐसा कोई अशुभ नहीं | 


जिसे वे नहीं करते हैं. । 
को मवं तादृशं विदानुन्मादमिय दारुणाम्‌ ? 
गञ्छुद्घ्वानमस्यन्तं बहुदोदसिवाध्वगईः ॥४६॥ 
अस्वन्त ( अशोभन-दुखदपरिणामकारी ) बहुत 
दोषयुक्त अध्वान (मार्ग पर) जैसे अध्वरं (यात्री) 
उसरी प्रकार उन्माद के समान दारुण ( इस तृतीय ) 
सद को कौन विद्वान्‌(बुद्धिमान्‌ या विश्वाचान) पहुंचे । 
अर्थात्‌ खराब रास्ते पर जैसे कोई मुसाफिर नहीं 
ववलेता वैसे ही उन्माद जैसे दारुण इस मद की 
प्राप्ति के लिए कोई मूखे भले प्रयत्न करे कोई विद्वान्‌ 
तो उधर जावेगा नहीं । 
तृतीयं तु मवं प्राप्य भग्नदाविव निष्क्रियः । 
मवमोहावृतमना जीवन्नपि सूतेः समः ॥४७॥ 
* रमणीयान्‌ स॒ विषयाच वेत्ति न सुहुञ्जनम्‌ । 
यदर्थं पीयते सद्यं रति तां च न विन्दति धर्डेया 
कार्याकायं सुखं दुःखं लोके यञ्च हिताहितस्‌ । 
यदवस्यो न जानाति कोऽवस्थां तां ब्रजेद्डुघः ॥४९॥ 
स॒ दृष्यः सर्वभूतानां निन्यशचाग्राह्य एव च। 
व्यसनित्वाडुदकं च दुःखं वयाधिमइनुते ॥५०॥ 
तू तीय सद्‌ को प्राप्त करके कटी हुईं लकड़ी की 
तरह निष्क्रिय, मद, मोह से आदत सन वाला, 
जीवित रहता हुआ भी, सृत के समान (होता है) । 
वह रमणीय विषयों को (तथा) सुहृत्‌ जन को भी 
नहीं पहचानता और जिसके लिए मद्य को पीता हे 
उस रति (सुख) को (भी) नहीं प्राप्त करता है । कार्य- 
अकार्य, सुख-दुख ओर जो लोक में हित-अहित (दे) 
जो (उसकी) अवस्था ( उसको ) नहीं, जानता दे । 
उस अवस्था को कोन बुद्धिमान्‌ जाने (जाना 'चाहता 
दै)। वह (मयप) सब प्राणियों का दोषको निन्द्य, 


ओर अम्राह्म (होता है) व्यसनपरायण होने के कारण 
उदके (उत्तरकाल में-अन्त में ) दुःखकारक रोग प्राप्त 
करता है । 


मद्य के दोष 
प्रत्य चेह य यच्छ यः अयो सोक्षे च यत्‌ परम्‌ । 
मनः समाधी तत्‌ सरवेमायत्त सर्वदेहिनाम्‌ ॥५१॥ 


प्रेत होने के पश्चात्‌ (जन्मान्तर मॅ) तथा इस 
जन्म में जो श्रेय (कल्याणकारक दै) तथा. जो मोक्ष 
होने पर परम श्र यस्कर (है) वह सब सम्पूर्णं देइ- 
धारियों के मन की समाधि के आयत्त (आश्रित है)। 

मखेन मनसइचास्य संक्षोभः क्रियते महान्‌ । 

महामारुतवेगेन तटस्थस्येस क्षाखिनः ॥५२॥ 

प्रबल हवा के (भोके के) दारा (जैसे) तटचर्ती वृच् 
(सन्दोलित . होजाता है वेसे ही) मंच के द्वारा इस 
(प्राणी) के मन का अत्यधिक संचोभ किया जाता है। 

सद्यप्रसद्ङै तं चाज्ञा महादोषं महागदम्‌ 1 

सुख सित्यघिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ॥५३॥ 


उस मइादोष (तथा) महारग (रूप) सद्य प्रसङ्ग 
(मद्यपान) को रज सोह से पराजित अज्ञ (पुरुष) 
सुख (ऐसा) सान कर चलते है । 


मद्योपहत विज्ञाता नियुक्ताः सात्विकँगुँरौः । 
भ्रेयोर्सिनप्रयज्यन्ते सदान्धा मदलालसाः ॥५४॥ 
सद्य से उपहतज्ञान, सात्विक गुणों से रहित 


प्रदान्व, . मद के लोभी (जन) कल्याण से दूरहो . 


जाते ह । 
सदये सोहो अयं शोक: कोधो मृत्युश्च संश्रितः । 
सोच्मादसदसूर्छायाः सापस्मारावतानकाः ॥५५॥ 


सञ्च में सोह, भय, शोक,कोघ तथा मृत्यु, उन्माद, 


सहित, सूच्छो, अपरसारखहित अपतानक 
साम्रित (रहते ह)। 1... 
यत्रैकः स्मृतिविश्ञ शस्तन्न सवमसाघुवत्‌ । 


इस्येबं सुद्यदोषञ्ञा सद्यं गर्हन्ति यत्नतः ॥५६॥ 


जहां अकेला स्मृतिविश्नंश वहां सब अभद्र जेसे . 
ही है ऐसा (जानकर) मद्यदोष के ज्ञाता यत्नपूवेक | 


सद्य को निन्य कहते हैँ। | 

वक्तव्य --(३६४) धर्मशास्त्र से लेकर श्राजतक के काल 
सें भारतवर्ष में सद्य की प्रशंसा नहीं की गई । मद्य मनुष्य की 
स्मृति दग भ्रंश कर देती हे । व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से 
बाहर और असभ्य बना देती हे । मोह शोक भय क्रोध उन्माद 
मूर्च्छा, अपस्मार, अपतानकादि रोग यहां तक कि मुत्युतक 
अल्कोहल के सेवन से होजाती है । मामवीय सात्विक गुणों 
का अवसान "आर निःश्रेयस के अन्तर्षीन दोजाने से मानव 
बहुत ही निम्न हो जाता है इसीलिए मद्य के पक्ष में कोई 
नहीं जापाता । - 

सत्यमेते अहादोषाः मद्यस्योदता न संशय: । 

भ्रहितस्यातिमाचस्य पीतस्य बिधिर्वाजतम्‌ ॥५७॥ 


¢ 


अहितस्य तथा अतिसातरस्य और विशिवर्जित 


पीतस्य मद्यस्य निस्छन्देह ये महादोष सच्चे हैं अर्थात्‌ 


अहितकर अधिक मात्रा में पीई गई और जो विधि. 


इसके पीने की है उसे त्याग कर पीई गई सच्च के वास्त- 
विक रूप . में थे महादोष होते हें । कहने का तात्पर्य 


यह कि विधिपूर्वक “पीई- लाभप्रद अल्पमात्रा में, 
प्रयुक्त मद्य उतनी हानिकर नहीं । 
~ मद्य तथा अन्न 
किन्तु सर्य स्वभावेन यर्थचान्तं तथा स्मृतम्‌ । 
श्रयुक्तियुक्तं रोगाय युंक्तियुक्तं - यथाऽमृतम्‌ ॥५८॥ 
प्राणाःप्राराभूतामन्नं तदयुकत्या निहन्त्यसून्‌ । 
'विषं घ्राणाहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥४६॥ . 


किन्तु स्वभाव से मद्य को प्रकृति से जैसा अन्न 
वेखा. साना-गया (दै) । अयुक्तिपूर्वक प्रयुक्त-रोग 
के लिये तथा युक्तिपूवेऊ पीडे अस्त जेसी (होती है) 
अन्न प्राणियों के प्राण (हें) वही अथुक्तिपूर्वक प्राण 
नाश कर देते हैं । प्राणहर विष वद  युक्तिपूवेक प्रयुक्त 
रसायन (का काम देता हे) अर्थ यह .निकला कि 
युक्तिपूर्वेक प्रयुक्त मद्य दी अमृत के समान सुखदाई 
अर अन्न'के समान लाभदायक है। ': 


- ~ . युक्तिपूर्वक पीई मघ के गुण 


हर्षमूजँ सुदं पुष्टिसारोग्यं पौरुषं परम्‌ । 
युक्त्या पीतं करोत्याशु मद्यं सुखमदप्रदम्‌ ॥६०॥ 
हषे; ऊजा (००००३९९), सन्तोष, पुष्टि, आरोग्य, 
श्रेष्ठ पुरुधाथ (इन सबको) युक्तिपूर्वक पिया गया 
सुखदायक सदधप्रद मद्य शीघ्र कर देता । 
रोचनं दीपनं हृद्यं, स्वरवरंप्रसांदनम्‌ । | 
प्रीणय बृहणं बल्यं भयद्योकश्रमापहम ॥६१॥ 
स्वापनं नष्टनिद्राश्ां मकानां वाग्विचोधनम्‌ ॥ 
बोधनं चातिनिद्राणां विचद्धानां विबस्थनत ॥६२॥ 


-वघबन्धपरिक्लेशडुःखानं चाप्यवोधनम्‌ । 
मद्योत्यातां .च रोगारएं मद्यसेव प्रबाधकम ॥६६॥ 
रुचिकर, अंग्निसंदीपक, हृद्य, स्वर-वर्ण- 


प्रसादक; प्रीणन, (ठसिकर), वंइसा. बल्य, भय-शोक- 
श्रमनाशक, नष्ट हुईं दे , निद्रा जिनकी उनको सुलाने 
चाला, न बोलने वालों की वाणी खोलने चाला, 
अतिनिद्वितों का जगाने वाला, तथा विबन्धवाला के 
विबन्ध को नष्ट करने वाला वध, बन्धन, क्लेश और 
दुखों का बोध न होने देने वाला तथा मद्य से-उरपन्न 


ता 


रोगों की सञ्च छी बाधक (होती दै) । 


वक्तठव--(३६१५५) ऊपर 
आयुर्वेदीय गुण ( properties of alcohol as 
found by Ayurvedists) बतलाये गये हें । 

रतिबिबयसंयोगे घ्रीतिसंयोगवर्घनम्‌ ॥ 

चपि घरवयसां सद्यमृत्सवामोदकारकम्‌ 1॥६४॥ 

सद्य रति (आनन्द दै) तथा विपयोपभोरा में प्रीति 
तथा संयोग को बढ़ाने वाली है बृद्धो को भी सद्य 

सव ओर आमोद करने वाली है । 
पञ्चस्वर्थेषु काम्येषु या रतिः घ्रथसे सदे । 
यूनां वा स्यविराणां चा तस्य नास्त्युपमा भुवि ॥६५॥ 


जवानों की या वुद्धो की जो रति प्रथम सद्‌ सें 
वांछनौय पञ्चेन्द्रिय विषया में प्राप्त होती है छसरकी 
उपसा एथिवी पर नहीं दै । 

बहुदुःखहुतस्यास्य शोकेनोपहतस्य -च॥ 

विश्रामो जीवलोकस्य मयं : युदत्या निषेवितम्‌ ॥६६॥ 

युक्तिपूर्वक्र सेवित मद्य बहुत दुख से दुखी, ओर 
शोक उपहत (पीडित) जीवलोक का विश्राम. (कहदी 
गयी है) । 

दन्नपानवयोड्याचि चलकाल जिका रिगषद । 

त्रोन्दोषारस््चिवं सत्वं ज्ञात्वा मद पिवेत्सदा ॥६७॥ 
_ वअन्न-पान-वय-व्याधि-बत्त-कात (इन) छे त्रिक 
को तीन दोषों को तीन प्रकार के मन को जानकर 
सदेव मद्य पचे । 
_ श्त्तोक ६७ सें 'आठ निको का ज्ञान करके सत्य 
पीने की आज्ञा दी गडे दै । ये आठ न्रिक सिम्न प्रकार 
से हैं-१-अन्नन्रिक-अशित खादित लीढ या पार्थिव 
पाप्य, तैजस या चातकर पिचकर कफकर अन्न: २- 
पानत्रिक - पार्थिचपान जैसे गन्ने का रख, आप्यपेय 
जैसे दूध, तैजसपेय जैले छुतादि ३-वयत्रिक चा 
यौवन वयारदळ्धक्य ४-अ्यावित्रिक-चातिक-पे त्तिक 
श्लैष्मिक, ५-चलत्रिक-प्रवर-सध्यम-अवर ६-काल- 
न्रिक-शाीत-उष्ण-चर्षा, ७-दोषनरिक--वात-पित्त- 
कफ तथा ८म-पारवनिक-सारिबक-राजस-तामस । 


के श्लोकों सें मद्य के 


तेषो त्रिकाशामध्टानां योजना युव्तिरुच्यते । 
यया युक्त्या फिबन्मद्ं सद्यदोषेनं युज्यते ॥६८ 
उनसे आठों निको की योजना युक्ति कहदी जा 
दै। जिव युक्ति से सञ्च पीता हुआ मनुष्य मद्य दो 
खे युक्त नहीं रहता दै । 
सद्चस्य च गुणान्‌ सर्वान्‌ यथोक्तान्‌ स समझ्नुते। 
धर्मायथयोरपी डाय सरः सत्वगणोच्छितः ॥६६। 
सत्वराण से डच्छित (उठा छुआ) वह व्यक्ति 
ओर आर्थ का पीडन न करता छुआ मद्य केसर 
गुणों को प्राप्त करता है । 
सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे 1 
हितीयेऽच्यकततां यान्ति सध्ये चोत्तमसध्ययोः 11७०1 
प्राय: करके प्रथम मद में वो सत्वन्निक ( तीन 
प्रकार के सत्व) प्रबुद्ध होते हैं। द्वितीय मद में: 
(थोडी) अव्यक्ता को प्राप्त होते हैं तथा उत्तम (त्ततीय 
सद्‌ तथा मध्यम मद केवीच में (पूरी) अच्यक्तत 
को प्राप्त करते द्द । 
सस्यसंबोधको व्ष हेसप्रछतिदशेकः 1 
हुताशः सर्वसत्वानां मच्चे तूभयकारकम्‌ ॥७१। 
दषो अन्न को उत्पन्न करने वाली संवोधव 
(होती छै) हुताशन (जग्लि) सोने केप्रकृति की प्रदशन 
होती दैस तो सच प्रकार के सत्वां ( खार्विद 
राजस तामसों) का उभयकारक ( संबोधक शौर 
प्रदर्शक दोनों) होती है । 
भरघानावरमध्याना सूपाणा व्यक्तिदशकः 1 
यथाग्नेरेचं सत्वानां सद्यं प्रकृतिदर्शकम्‌ ॥७२। 
जैसे अग्नि झवर (कनि) सध्य तथा प्रधान रूप 
का स्पष्ट दर्शाने वाला है वैसे ही सद्य सत्वाँ की प्रकृति 
दर्शाने वाला दै । 
वक्तव्य-- (३६६) वर्षा अर्थात्‌ जल और अग्नि य 
द्वारा जिस प्रकार अन्न का संबोधन, स्वर्णादि का खरास्तरोरा- 
पन सरलता से जाना जाता है उसी प्रकार यह मद्य जो ई 
वह जल आर अग्नि का संयोग तीचणोष्ण पेय है जो सत्वं 
के खराखोटापन को भी घतलाती है तथा उन्हे प्रबुद्ध भ॑ 
कर देती है । 


४६६ 


सुगन्धिमाहययन्धर्य सुप्रणीतमनाकुलस्‌ t | 
तनण्डान्सपातविक्ञदं सदा मघुरसकथस्‌ ७३६ 
सुखध्वषपान॑ सुमवं हर्षेप्रीतिविवर्धेनस्‌ । 


स्दन्त॑ सात्विकमांपाने त चोत्तससदभदम्‌ ॥७४॥ 
दैगुण्यं सहता यान्ति सञ्चघैन॑ सात्विकाः ॥ . 
स्तां हि बलवत्सत्यं गृह्हाति सहसा ल तु ॥७५॥ 
सुगन्धचुरू साला, सङ्गीत, अले प्रकार निर्मित, 
सीद्रहित, सिष्टान्न-पेय को विशदता खे युक्त, 
ऊदैच मधुर कथाओं सें पूरित पीने सें-सुखदायक, 


सुखदसददावा; इषे और प्रीति बढ़ाने चाला, आन्त ` 
जिसका सुखकर,आओर जो बाद में तीसरे मद का कर्ता. 


र हो झात्विळ जापान (चा खात्विक मद्यपान अथवा 
मच्यपान निमित सात्विक गोष्ठी उसको) कहते हें । 
सात्विक (जन) सथदोष के कारण सहस्रा विगु- 
णता को प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि बलवान खत्ववाले 
फो सश तो खइसा पकड़ती नहीं दे । 
सोम्यासोष्यफथाप्रायं विदादाविशदं क्षणात्‌ 1 
चिन्नै राजतसापानं प्रार्ेणास्वन्तकाझुलसमु ॥७६॥ 
चण में कोसल चश सें कठोर, क्षण में प्रसन्न 
चण से अप्रसन्नतायुक्त प्रायशः (जहां) कथा चलती 
हों, विचित्र प्रकार का तथा प्राय: करके आन्त सें दुख- 
प्रव 'मौर भीड़ से युक्त राजस आपान (राजखमद्यपान 
या पानगोष्ठी होती है 1) 2. ६ 
` , हर्षेप्रीतिकथापेतमतुष्ट पानभोजने 
 संसोहक्रोषनिठान्तमापावतं तामसं स्मुतम्‌॥७७॥ 


इषे (आर) प्रीति से अपेत (रहित) पान आर - 


भोजन में असन्तुष्ट, मोह, क्रोध (र) निद्रा में 
अन्तवाला तासस आपान (तामस मद्यपान या पास 
गोष्ठी) साना जाता है । ॥ 
झापाने सास्विक्षान्‌ बुद्घ्दा तथा राजसतामसातु ६ _ 
जह्यात्सहायान्‌ येः पीत्वा सद्यदोषानुपाइनुते 1७०1 
सात्विक मद्यपान सें तथा राजस (ओर) तामसा 
को जानइ-र जिनके साथ पीकर सब दोषों को प्राप 
करता है (उत) सइायाच (साथियों) को व्याग देवे । 
सुखशोलाः सुर्संभाषाः सुमुखाः संमताः सताम्‌ 1. 


अध्याय . 


जा 


' कलास्यबाह्या विशदा विषयप्रवस्पाइच ये ॥७६९॥ 


परस्परविधेया . ये येवार्मक्यं .. सुहृत्तयां 1 
प्रहषंप्री तिमाधघुर्येरापानं.._ वर्घेयन्ति.._ ये ॥८०॥ 
उत्सवावुत्सवतरं येषामन्योन्यदर्शातम्‌ 1 _ 


ते सहायाः सुखाः पाने तेः पिबन्सह मोदते ॥८१॥ 

जिनका शील सुख देने वाला है, संभाषण करने 
में अच्छे, सुन्दर सुख वाले, सब्जनों से प्रशासित, 
कलाओं में झबाह्या (ज्ञान रखने वाले), प्रसन्न और 
विषयों में जो प्रवोण, जो परस्पर एक दूसरे का कहा 
मानने वाले जिनमें सच्चे मित्र जैसा - ऐक्य (हो) 
जो आपान (पानगोष्ठी) को हर्ष, प्रीति और -माघुय 
से बढ़ाते हैं जिनमें एक दूसरे का दरशन उत्सव से 
भी बढ़कर उत्सव होजाता है । ते सुखपूर्वेक मश्च-. 


` पान में सहायक उनके स्राथ पीता हुआ (व्यक्ति). 


सोद्‌ प्राप्त करता हे । | 
रूपरन्धरसस्पर्शेः  शब्देव्यापि मनोरम; 1 | 
पिबन्ति सुसहाया ये ते वे सुकृतिभिः समाः ॥८२॥ 
पञ्चसिविषयैरिष्टेरुपेतैमंनसः प्रिय? । 
` देशे काले -पिबेन्सद्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥८३॥ 
जो भले सहायो ( साथियों के साथ ) बैठकर 
रूप-रस-गन्ध-स्पर्श तथा मनोरम शब्दों के साथ 
मद्य पोते हैं जो वे पुण्यवानों के समान हैं। प्राप्त 
हुए मन के प्रिय पांचों इष्ट विषयों से हृदय से प्रसन्न ` 
होकर (प्रशस्त देश में योग्य काल में मद्य पीबे । 
स्थिरसत्यशरीरा थे पुर्वोन्ना सद्चपान्वयाः 1 
_ बहुमद्योचिता ये च मायन्ति सहसा न ते ॥८४॥ 
जो स्थिर दृढ़ मन और स्थिर शारीर वाले मद्यप 


वंशज सञ्चपान के पूर्व झोजन कर लेने वाले और 


जो बहुत मद्य पीने. के अभ्यास वाले होते हैं चे 

सहसा सद्‌ से आक्रान्त नहीं होते हैं । 

` क्षृत्पिपासापरीताइच दुबला ` चातपेत्तिकाः 1. 
रूक्षाल्पप्रसिताहारा विष्टब्धाः ` सत्त्वबुबेलाः ॥॥ ८५॥ 
को विनोऽनुचिताः क्षीरा: परिश्रान्ता मवक्षताः । 
` स्वल्पेतापि सदं शीश्र' यान्ति मद्येन सानवाः ॥८६॥ 


भूख प्यास खे पीड़ित, दुर्बला, वातपैत्तिक 


ली ~ न्युरो हू 3 टाका? २३ 5 हिः क्र कर विक" टमा जप भ 
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ववतुर्विशा "र सय कुनी 
( प्रकृति वाले ) रूखा थोड़ा प्रसित आहार ( करने 
वाले ), विष्टस्झम ( से पीड़ित ). दुबेल सन (वाले), 
क्रोधी, मञ्च के अनाभ्यास्री, क्षीण, थके, मद के 
कारण च्तविक्षत (शारीर चाले), थोड़े खे भी सद्य. खे 
शीघ्र सद्‌ को प्राप्त होजाते हैं 
वातिक मदात्यय 

ऊर्ध्वं सदात्ययस्यातः सम्भव स्वस्वलक्षरास्‌-॥ 
.- अग्निवेश? चिकित्साञ्च प्रवदामि सयाक्रसस्‌ ॥८७॥ 

हे अस्निवेशा ! यहां से आगे सदात्यय के हेतु, 
उनके लक्षण, तथा चिकित्सा को सें. क्रमाझुखार 

करटूँगा । ग 

स्त्रीशोकभयभाराध्वकर्म सिर्योऽतिर्काषवः ॥ 

रूक्षाल्पप्रशिताशी च थः पिबत्यतिसात्रया ॥ ८२८ 

रूक्ष परिरात मद्य निशि' निद्रां विहत्य च 1 

करोति तस्थ तच्छीघ्र चातप्रायं भसदात्ययम्‌ ॥८६॥ 

स्लरी-शोक-सय-सार-अध्य तथा फास (इनके 
कारण) अत्यन्त कृश (डो) रूच्त, अल्प (5००४)? 
शौर प्रसित (17702८0) खाने वाला ओर जो मात्रा 
में अधिक रात्रि में निन्द्रा त्याग कर रूच ओर पुराना 
मद्य पीता दे उसको वह शीघ्र वात्तप्रधान सदात्यय 
कर देता है। 

हिक्काइवासशिरःकर्पपाशवशूलप्रजायरेः t 

विद्यादबहुप्रलापस्य चातप्रायं सदात्ययम्‌ ॥६०॥ 

हिक्का-श्वास-रिर में कम्प, पाश्‍्वेशूल, प्रजारा- 
रण (इस) से बहुत प्रलाप करने वाले का वचातप्राय 
मदात्यय जाने । 

पात्तक मदात्यय 


तीक्स्ोष्णसद्यमम्लं च घोऽतिमान्नं निषदते 1 

शऋस्लोव्रातीक्षभोजी च क्ोघनोअन्यातर्पाप्रियः ॥६१॥ 

तस्योपजायते पिचाहिशोेषेरत सदाट्ययः ॥ 

स जु वातोल्बरास्याशु पदास याति हन्ति वा भरा 

तीच्ण-डष्ण ओर अम्ल मद्य को जो मात्रा सें 
बहुत सेवन करता है अम्ल-उष्ण्‌-तीचण पदार्थो से 
युक्त भोजन करता दै क्रोघी, अन्नि तथा आतपाप्रिय 
उस्को विशेष करके पेत्तिक मदात्यय उत्पन्न होजाता 


है। वदद तो वातप्रधान प्रकृति वाले का शीघ्र २ 
हो जादा दे अथवा मार डालता है। 
तृष्णादाह ज्वरस्वेद मूर्च्छातीसारं विज्ञसे: । 
चि्यादरितवर्णस्य पित्तश्रासं सदात्ययम्‌ ॥&३ 
तृष्णा, दाइ, ज्वर, स्वेद, सूच्छा, त 
(ओर) विश्रम (इन) से हरे वर्ण वाला 7 पः. 
मदात्यय जाने । 
शलैष्मिक मदात्यय 
तर्णं मधुरत्रायं गौडं पैष्टिकसेव चा । 
सधुरस्निग्भयुदशी यः पिबत्यतिमात्रया ॥&` 
श्रव्पायास दिवास्वप्नशय्यासनसुखे 'रतः - ३ 
सदात्ययं क्फप्रायं स शाीष्मचिगच्छति 18 
, छर्यरोचकहल्लासतन्द्रास्तेसित्यगौरवः || 
विद्याच्छीत परीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥&*< 
सघुर  रसप्रधान )-स्लिग्ध-गुरु भोजन ... 
वाला जो ताजा बनी सीठी स्री शुड की या? 
(या खाटे की बनी) (सद्य को) बहुत सात्रा में “८ 
है | (जो) आरास दिन का खोना, लेटने ओऔर `~ 
के सुख में तत्पर रहता है यह कफात्मक मदात्यय. 
प्रायः प्राप्त कर लेता है । 
मदात्ययों की खान्निपातिकता 
विषस्य ये गरा दुष्टाः सत्निपातप्रकोपरणाः १ 
ल एच सये दब्यन्ते विषे तु वलवत्तराः ॥&७ 
हन्त्याशु हि विषं किञ्चित्‌ किळ्चिद्रोगाय कल्पते । 
यथा चिषं तथेवान्त्यो ज्ञेयो मद्यङ्कतो सदा ६८ 
तस्मात्‌ त्रिदोषर्ण लिङ्धं सर्वत्रापि सदात्यये ! 
वुहयते ख्पवेजषेण्यात्‌ प॒थक्त्वळ्चापि लक्ष्यते ॥8 
सन्निपात के प्रकोप के चिष के जो रार देखे < 
हैं ने ही मध्य में दिखलाई देते हैं परन्तु विष में 
(ने) बलवत्तर (अपेक्षाकृत अधिक वलचान होते हैं) 
कोई विष शीघ्र मार डालता दै कोटे रोग की ७. ।. 
करता दै । सञ्चक्कत अन्तिम मद जैसा विष (का य 
होता है) वेसा ही जानना चाहिए | | 
इस कारण से सर्वत्र मदात्यय से जद 
क्षत्षण दिखाड्रै देते. हे परन्तु लक्षण वैशेष्य ` 


= 


५६८ - 


(दोषजन्य सत्ता की ओर) लक्ष्य करता दै । 

वक्तव्य-- (३६७) मद्य और विष दोनों एक ही प्रकार 
के वेग उत्पन्न कर सकते हे. । विष का साधारण वेग मद्य के 
तीसरे सद के समान होता हे विषञज लक्षण बहुधा जिस 
प्रकार निदोषात्मक होते हैं वैसे ही मद्रज लक्षण मी त्रिदोष- 


जन्य ही होते हैं पर लक्षण विशेषता से विविध मदारवयों 


का वर्ण व शास्वकारों ने कर दिया है | ” 
शरीरडुःजं वज्वत्‌ प्रमोहो हृदयव्यथा । 
झरूचिः प्रतता तृष्णा ज्वरः शोतोष्णलक्षरः ॥१००॥ 
शिर: पाइर्चास्थिस्तन्धीनां विद्युत्तल्या च वेदना । 
जायतेऽतिवला जुस्भा स्फुरणं चेपनं श्रमः ॥१०१॥ 
उरोबिचन्धः कासश्च हिका इवासः घ्रजागरः 
रारीरप्छस्पः क्तर्णाक्षिसृखरोगस्त्रकग्रहः ॥ १०२॥ 
खर्यतीसारहुल्लासा वातपित्तकफात्मकाः-। 
आसः प्रलापो रूपाणामसतां चेच दर्षातस्‌ ॥१०३॥ 
तृरभस्मलतापर्णपांशभिइ्चावपूररास्‌ ६ 
प्रधर्षणं विहङ्गैडव भ्रान्तचेताः स सन्यते ॥१०४॥ 
व्याकुलानामरास्तानां स्वप्नानां दर्शनानि च हु 
मदात्ययस्थ रूपारिए सर्व्वाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥१०४॥ 
अत्यन्त शारीरिक कष्ट, सोह, हृदयगत पीडा; 
अरुचि, निरन्दर प्यास, शीत (अथवा तथा) उष्णता 
के लक्षण वाला ज्वर, शिर-पसली-आअस्थि के जोड़ों 
की बिजली जेसी घोर बेदना, अत्यन्त बल्तशाली 


जस्हाई, अङ्गस्फुरण, कम्प, थकावट, छाती का जक- 


डना, ओर स्टासी हिक्का, श्‍वास तथा जागरण 


स्व शरोर सें कम्प, कणु-नेत्र-मुख में रोग, त्रिक 


श का ग्रह (stiffening of the waist) तथा 
वातपित्तात्मक वमन, अतीसार हृल्लास (१2०७९2) 
श्रम, प्रलाप, असत्य वस्तुओं का दर्शन करना! 
चित्तश्रम चाला वह अपने को नुण-भस्म-लता-पन्न 
तथा बालू द्वारा अवपूरण (सरा हुआ) और पक्षियों 
से पराजित छुआ वह अपने को मानता दै। और 
उसको व्याकुल करने चाले को अप्ररास्त स्वप्नों के 


दर्शन होते हैं। इन सबको मदात्यय के लक्षण 
- जाचे। 


मदास्यय-चिकित्सासूत्र 
सर्व ` सदात्पयं विद्यात्‌ त्रिदोषसधिकं तु यम्‌ । 
दोषं मदात्ययः पश्येत्‌ तस्यादौ प्रतिकारयेत्‌ ॥ १०६॥ 
कफस्थानानुपूर्व्या च क्रिया कार्य मदात्यये 
पित्तमारुतपर्य्यन्तं प्रायेण . हि मदात्ययः ॥ १०७१४ 
भिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । - 
समपीतेन तेनेश स सद्येनोपशाम्यति ॥१०८॥ 
सब सदात्यय को त्रिदोष जन्य जाने । मदात्यय 
सें जिस दोष को देखे आरम्भ में उसका (ही) प्रती- 
कार करे । क्योंकि सदात्यय प्रायः करके पित्त और 
वात की प्रबलता वाला होता है (अतः) पहले कफ 


- स्थानाचुपूर्वी चिकित्सा मदात्यय में करनी चाहिए । 


जो व्याधि (मदात्यय) मद्य के सिथ्या-हीन या अधिक 

पीने से उत्पन्न होती हे वह ही समपरिमाण में 

पीई गडे सच्च के द्वारा ही शान्त होजाताहै। | 

मदात्यय में मच्च का उपयोग 

जीर्णाय मद्यदोषाय - सद्यंसेव ध्रदापयेत्‌ 1. ` 
प्रकाङ्क्षालाघचे जाते मद्यमस्मे हितं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
सोवचलानुसंविद्ध शीतं - सचिड्संन्धवस्‌ 1 हे 
सातुलद्धवद्रेकोपेते जलयुक्तं प्रमाणवत्‌ ॥११३॥ 
तीक्ष्णोष्णेनातिसाजेरप पीतेनाम्लबिदाहित्ता । | 
सद्येनान्तरसोत्क्लेदो विदग्धः क्षारता गतः ॥१११॥ 
ग्रन्तर्दाहं ज्वर तृष्णा प्रसोहं विभ्रम मदम्‌ । 
जनयत्याशु तच्छान्त्ये_ मद्यमेच प्रयोजयत्‌ ॥११२॥ 


मख्य दोष के पचाने के लिए मझ ही देवे। 
(सद्यपान की) आकांक्षा इलंकी होने पर इसके लिए 
सद्य हितकर होता है । काले नमक से युक्त, शीतल 
विड और सैन्धव नमक सहित बिजोरे के स्वरस 
तथा आद्रक के साथ जल मिलाकर मात्रा के अघु- 
सार (मद्य प्रदान करे)। अति मात्रा से तीदणता 
तथा उष्णता से युक्त अम्ल विदाद्दी सश्च के पीने से 
अन्नरस का उत्कलेद ओर विदग्घत। होकर (वह) 
च्हारत्व को प्राप्त होजाता दै (आर) अन्तदइ-उवर- 
प्यास-मोइ-विश्रम और सद शीघ्र उत्पन्न करता हे। 


उसकी शान्ति के लिए -मच्य ही प्रयोग करे । 
क्षारो हि याति माधुर्य ज्ञीक्नमस्लोपसं हितः । 
श्रेष्ठसस्लेष सद्यं च येगुरास्तात्‌ परं शटर ॥११३॥ 
च्ल (सद्य) के साथ (अन्नरस) की ज्ञारीयता 
मधुरता को प्राप्त होती है. । अम्ल (वर्ग के द्रव्यो) सें 
जिन गुणां से सद्य श्रेष्ठ है उनको आगे सुन । 

_ वक्तव्य- (३६७) जैसे मौल विष को दंष्टा विष और 
दष्टा को मौल दिष नष्ट करता है वैसे ही एक जाति की 
मद्य के द्वारा उत्पन्न उपद्रव को दूसरी जाति वाली भव्य दूर 
कर सकती है । तीदणणोष्ण अत्यधिक पीत मद्य जहां अन्न का 
च्ारीय रूप करती है वहां साधारण अम्ल मद्य उसे दूर करके 
रोग को भी शांत कर देगी । मच्च की अम्लता ही उसके द्वारा 
चिकित्सा होने में मद्त्वपूर्ण योग देती है । आगे-- 

सद्यस्यास्लस्वसावस्थ चत्वारोऽनुरसाः स्मृताः । 

सघुरइच कषायइच तिक्तः कटुक एव च ॥११४॥ 

गुराइच दश. पूर्वोक्तास्तेशचतुर्देशभिर्गुरीः 1 

सर्वेषां मदामम्लानामूपर्यपरि तिष्ठति ॥११५॥ 

मद्य के अम्ल स्वभाव के (परिणामस्वरूप) सधुर 
कषाय तिक्त तथा कटु (ये) चार हो अचुरस माने 
गये हें । पूर्वाक दुख गुण तथा इन चार अचुरसां 
को सित्ताकर) चौद्द्‌ गुणों खे सच आम्ल (द्रञ्यो) में 
सद्य ऊपर ऊपर (श्रेष्ठतम रूप में ही) टिकती दै ] 

सद्योत्क्लिष्ठेन दोषेण कुद्धः जोतः सुमादतः । 

वेदनां कुरुते तीज्नां शिरःस्वस्थिषु सन्धिषु ॥ ११६३ 

विष्यन्दनार्यं दोषस्य तस्य मद्य विशेषतः 1 


च्यबायितीक्ष्णोषणतया देयमम्लेषु सत्स्वपि ॥११७॥ - 


सय के हारा उर्क्लिष्ट दोषों से स्थोवसों मे कुपित 
वात शिर, तथा अस्थि सन्धियों में तीव्र बेदना करता 
दै।च्स रोगी के दोष का विष्यन्दन (द्रवीकरण्य) 
करने के लिए (अन्य) 'अम्लों के होने पर भी व्यवायी 
ठीच्ण-उष्ण होने के कारण विशेषरूप से सब्य 
देनी चाहिए । 

स्रोतो चिबन्घनुन्मद्यं सारुतस्यानुलोसनस्‌ । 

रोचनं दीपनञ्चरग्नेरस्यासात्‌ सात्म्यमेव च ॥११८॥ 


का 


पक”: Se UD 


मद्य स्रोतों के चिवन्ध की नाशक (द) वाताछ 
लोमक (carminati७९) सूचिवद्धेक ओर अग्नि छ 


दीपन ( करने वाली ) तथा 
(होती दै) 
रुजः स्रोतःस्वरुदेषु भाण्ते चानुलोमिते । 
निवर्तन्ते चिकाराइच शाम्यच्त्यस्य मदोदयाः ॥११९। 
स्रोतो में रुकावट के दूर होजाने पर तथा वातच 
अनुलोमन होने पर (उसकी) चेदनाये नष्ट होजात 


हैं तथा उसके मद से उदित होने वाले विकार. शान 
हदो जाते हैं 


अभ्यास से सारम 


वातिकमदात्यय-चिकित्सा 
` बौजपुरकवृक्षास्लक्तोलदाडिससंयुतम्‌ । 
यवानोहपुषाजाजी*रद्भूवेरावचारिण्तम्‌ ॥१२०। 
सस्नेहेः शाक्तु मियक्तमसवदंशे विरोचितम्‌ । 
दद्यात्‌ सलवरणं सद्यं पेष्टिकं वातशान्तये ॥१२१ 
चिजोरा, तिन्तिडीक, बेर, - अनार (से) युक 
अजवाइन, हाऊबेर, जीरासफेद, अदरख (इनको 
चूशित करके स्नेहो के साथ विशेष रुचिकर सत्तू 
युक्त अवदंशों ( मद्यपान के बाद भोजन ) केला 
पौष्टिक मद्य नमक मिलाकर वातशान्ति के लिए देवे 
दृष्ट्या चातोल्वरं लिङ्गं रसेइचेनमुपाचरेत्‌ १ 
. लगवतित्तिरदक्षाणां स्निग्धाम्लैः शिखिनामपि ॥ १२२ 
पक्षिरं सृगसत्स्यानासानूपानां च संस्कृतेः 1 
भूशयप्रसहानां च रसेः झाल्योदनेन च ॥१२३ 
वातप्रधान लक्षण देखकर लावा, तीतर, _ 
तथा मोरों के भी स्निग्ध-'अस्ल रसाँ से उपचार करे 
तथा आनूपदेशा की पक्ती, सरा, मछलियां तर 
सूशय ओर प्रखहों के सुसंस्कृत रस के साथ २ । 
सात (देवे) । 
स्निग्धोऽ्लवचरास्लेश्च वेशवाररम्‌ख प्रियः । 
स्निग्धे गोघुमिकेश्चान्यर्वारुणीसण्डमिश्भितेः ॥१२४ 
सितामाब्रकगर्भाभिः स्निम्धाभिः पुपनत्तिभिः 1 
मावपूपलिकाभिश्च चातिकं समपाचरेत्‌ ॥१२५ 
स्निग्ध-उष्ण-लवण तथा अम्लो से, _ “६ 
वेशवारों से चिकने गेहूं हारा तैयार पदार्थो से, 


Fs 


से, तथा सुरासण्ड मिश्रिर्तो से मिश्री अदरल भरे 
स्नेह में (तले) पुर तथा बर्तियों खे तथा उडद के 
बड़ी से वातिक (सदात्यय) ठीक करे । 
नातिस्तिग्धं न चाम्लेन युबतं उसरिचाद्रकम्‌ । 
सेदं प्रागुदितं मांसं दाडिमस्वरसेन वा ॥१२६॥। 
पृथदित्रजातकोपेतं सधान्यमरिचाद्रेकस्‌ 1 
रसप्रलेपि संपुपैः सुखोष्णैः सम्प्रदापयेत्‌ 1१२७ 
न अधिक चिकने न (अधिक) खट्टे ( पदार्थों ) 
से मिर्च अदरख् मिलाकर मेदयुक्त पडले कहा हुआ 
यांस अथवा अनार के रस के साथ अलग अलग 
त्रिजालक (एला, दालचीनी, वेजपत्र) युक्त वनियां 
झार सिच मिलाकर मांसरस का प्रलेद पू 
के साथ सुलोष्ण प्रदान करे । 
भूपते तु चारुखीसण्ड दद्यात्‌ पांडु पिपासवे । 
दाडिमक्ष्य रसं वापि जलं वापाङ्चसूलिकम्‌ ॥१२८॥ 
घाव्यनांगरतव्यं था दघिमण्डसथापि वा । 
अरस्लकाज्जिकमण्डं वा शुक्तोदकसथापि बा ॥१२९॥ 
खाने के पश्चात्‌ सुरासण्ड देवें। प्याख लगने 
पर पीने के लिए अनार का रस अथवा पञ्चमूलकृत 
जल, या धनियां सोंठ का जल या दही का तोड़ भी 
वा खट्टीकांजी का मरड अथवा सिर का जल मिला 
हुआ सी देखे । 
कर्मेखाऽनेन सिद्धच चिकार उपशाम्यति 1 
मात्राकालप्रयुक्तेन चलं चर्रशच वर्घते ॥१३०॥ 
मात्रा (तथा) काल के अनुसार युक्त करने से 
इस सिद्ध कर्मे (चिकित्सा के द्वारा) (मद्यपान जनिए 
वातिक सदात्यय रूप) विकार शान्त होजाता है तथा 
चल और चशे बढ्ता है । 
रोगषाडवसंयो गविविघर्भक्त रोचनः t 
पिझितः शाकपिष्टान्तैयंवगोघ्‌मञ्चालिभिः ॥१३१॥ 
्रम्यद्गोत्सादः स्तानेरुष्णे: प्रावररार्घः । 
घचेरगुरुपद्भः इच्च धूपेश्चागुरुजेघनः ॥१३२॥ 
नारीणां यौवनोष्णानां निर्देयेरुपगू हने: । 
श्रोण्यूरकूचभारंइच संरोघोष्णसुलप्रदेः ॥१३३॥ 
शयनाच्छादचेरुष्णोचष्णोश्चान्तग्‌ हः सुखेः। ` 


» अध्याय 


मारतप्रवलः शीश प्रशास्पति भदात्ययः ॥१३४॥ 
भोजन में रुचि उत्पादन करने वाले चटनी 
अचारों से विविध संयोग से, मांसपेशियों से, शाक 
पीसे गये जौ गेहूं, शालि के पीसे अन्नों से, अभ्यंगों _ 
से, उत्रटनों से, स्नानो से, उष्ण मोटे बिछौनों से, 
घनी अगर के लेपो से तथा अगर की बत्तियों की 
घनी धूपों से यौवन की गर्मी खे उष्ण हुई नारियों 
के गाढ आलिङ्गनों से संरोधजनित, उष्णसुखप्रद 
भ्रोणि-ऊरु ओर कुच के भारों से; गरम सोने ओढने. 
के वस्रं से ओर गरम सुखकर तहखानो से बली 
वायुळनित मदात्यय शीघ्र शान्त होजाता है! 
पेत्तिकमदात्यय-चिकित्सा 
भव्यखज्जूरमृद्दीकापरूषकरूसेयुतम्‌ । 
सदाडिमरसं शीतं सक्तुभिइचावचुरिपतम्‌ ॥१३५॥ 
सञ्चरं ज्ञाकरं चा साध्वीकमथवाऽपरम्‌ । 
दद्याद्बहुदकै काले ` पातुं पित्तमदात्यये ॥१३६॥ 
पैत्तिक मदात्यय में कमरख, खजूर, सुनक्का, 
फालसा के स्वरसों से युक्त अनार के रस के साथ 
शीतल सत्तुछों से अवचुणित, शक्कर मिला बहुत 
जल वाला शाकेर या माध्वीक (या सारीक) अथवा 
कोई दूसरा भद्य योग्यकाल में पीने के लिए देवे । 
दाशान्‌ कपिञ्जलानेणान्‌ लावानसितपुच्छकान्‌ । . 
सधुराम्लान्‌ प्रयुञ्जीत भोजने शालिषष्टिकान्‌ ॥१३७॥ 
भोजन में खरगोशों, कर्विजलों, ऐणों, बरेरों 
ओर काली पूंछ के हिरनों को तथा मधुर अम्लशाली 
साठी (के चावलों) को प्रयोग करे । | 
पटोलयूषमिश्नं बा छागलं कल्पयेद्रसस १ 
सतीनमुद्गमिश्रं वा दाडिमामलकाग्थितम्‌ ॥ १३०१ 
मटर सूङ्ग मिले वा अनार आमला मिले अथवा 
परवल के यूष से मिश्रित बकरे के मांस का रस तैयार 
करे | 
द्राक्षामलकखजूरपरूषकरसेन चा! 
कहपयेतार्पणान्‌ यूषान्‌ रसांश्च विविधात्मकान्‌ ॥१३९॥ 
_ अथवा अंगूर, आमले, खजूर, फालसों के स्वरसो 
से विविध रसों यूषां तथा तपेणो को तैयार करे । 


~ 


चतुर्विश आट 


घ्रामाशयस्थमुत्क्लिष्टं कफपित्तं मदात्यये । 
विज्ञाय बहुदोषस्य दह्यमानस्य ` तुष्पतः ॥१४०॥ 


सदां द्राक्षारसं तोयं दत्त्वा तपंणासेव चा । 

तिः्शेषं वामसयेच्छीघ्यमेवं रोगाद्विमुच्यते ।। १४१॥ 

सदाव्यय में वहुतदोषयुक्त दाइ और प्याखे रोगी 
के आमाशय में स्थित कफपित्त को उत्क्लिष्ट हुआ 
जानकर सधु, अंगूर का रस, जल अथवा तपेण ही 
देकर निःशेष (पूणे रूप से) वसन करादे | इस प्रकार 
रोग से शीघ्र सुक्त हो जाता है। 

' काले पुनस्तपेणाद्ं ऋसं कुर्यात्मकाडिक्षते । 
तेनाग्निर्दीप्यते तस्य दोषरेषान्तपाचकः ॥१४२॥ 
(भूख की) आकांक्षा दोने पर योग्यकाल में पुनः 

तर्षणादि क्रम (का प्रयोग) करे। उससे अवरिष्ट 
दोष तथा अन्नपाचक अग्नि दी्त होती दै । 

" कासे सरक्तनिष्ठीबे पाइ्चस्तनरु्जासु च । 
तुष्यते सचिदाहे च सोत्क्लेशे हूदयोरसि॥१४३॥ 
गुड्चीभद्रमुस्तानां पटोलस्यायवा भिषक्‌ । 
रसं सनागरं दद्यात्‌ तित्तिरिञ्रतिभोजनम्‌ ॥ १४४ 
छास सें रक्तपूर्वक थूकने पर पाश्वेशूल ओर स्तन 

में वेदना होने पर प्यासे विदाइयुक्त हदय ओर छाती 
के उत्क्लेश में गिलोय, नागरमोथा अथवा परवल 
का स्वरस सोंठ के साथ देवे तथा (औषध जीणे होने 
पर) तीतर का भोजन दे । 


तृष्यते चातिबलवद्दातपि्त समुद्धते 1 


_ दद्याद्‌ द्राक्षारसं पातुं शोतं दोषानुलोमनम्‌ ॥१४५॥ 


<= 


ल्याने ५७१ 
अति बलवान्‌ वात तथा पित्त में कोप होने - 
प्यासे को पीने के लिए शीतल दोषाचुलोसक २. 
का रख देवे । ॒ 
जीर समधुराम्लेन छागमांसरसेन तम्‌ 1 
भोजनं भोजयेन्मद्यमनुतषं च पाययेत्‌ ॥१४६ 
भ्रनुतषस्य मात्रा सा यया नो हुन्यते मनः 
जीर्णं होजाने पर मधुर अम्ल (द्रव्यो) के ` 
(बनाए) बकरे के मांसरख से उसको खाना . :। 
अर (भोजन काल सें) प्यास लगने पर ( चु - 
होने पर) सद्य पिलाने । अलुत्षे की मात्रा वह (ˆ 
जिसके द्वारा (रोगी का) मन सारा न जावे | 
वक्तव्य ~ (३६८) भोजन काल में लगी प्यास में [६० 
गया पेय अचुतर्ष कहलाता है । 
तुष्यते मद्यमल्पाल्पं प्रदेयं स्याद्वहुदकम्‌ ॥ १४ 
तृष्णा येनोपझाम्येत सदं येन च नाप्सुयात्‌ । 
प्यास लगने पर बहु जल सिलाकर यो 
थोड़ा सञ्च देना चाहिए। ताकि जिससे प्यास छु 
तथा जिसके द्वारा मद प्राप्त न हो। 
परूषकारणां पीलूनां रसं शीतमसथापि वा॥ १४८ 
परिगनीनां चतसुरां पिबेह्रा शिशिरं जलम्‌ । 
मुस्तदाडिमलाजानां तृष्खाघ्नं वा पिचेद्रसम्‌ ॥ १४१ 
अथवा फालसों तथा पीलुओं (के फन्तों) 
शीतल रस, अथवा चारों पर्शियों के शीतल ० 
(शीत कषाय) को पीचे । या मोथा अनार खीलों - 
ठुष्णानाशक रख को पीचे। 
को लदॉडिमवृक्षाम्ल चुकीकाचुन्तिकारसः । 
पञ्चचास्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णर नियच्छति ॥१५० 
बेर-अन्तार-तिन्तिडीक-चुका तथा चांगेरी (ड 
पांचों अम्ल (द्रव्यों) के रत का मुख पर च्य - 
(सचैत्तिक मदात्यय जन्य) तृष्णा को शीघ्र नष्ट -- 
देता दे । ॥ 
शीतानि चान्नपानानि शीतदीयासनासि च 1 
शीतवातजलस्पर्शाः शीतास्युपचनानि च ॥१५१ 
क्षौमपद्योत्पलानाञ्च मरपीनां मौक्तिकस्य च । 
चम्दनोदकशोतानां स्पर्शाइचन्द्रांशुशीतलाः ॥ १५ 


हेमराजतकांस्यानां पात्राणाँ शीतवारिभिः । 
घराना हिमपूर्सानां दृतीनां पवनाहतः ॥१५३॥ 

संस्पर्शाइचन्दनार्द्राणां स्तरीश्यां पित्तमदात्यये 1 
चन्दनानां च मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥१५४॥ 

शीतवीर्यं यदन्यच्च तत्‌ सवं विनियोजयेत्‌ । 
शीतल अन्नपानों को शीतल शैया और आस्नो 
को शीतल वात और जल के स्पर्श ओर शीतल उप- 
वनों को, रेशसी चस्य पदा, डत्पलों के, मशियों के, 
सोतियों के, चन्दन के, चन्दन के जल से शीतल हुओं 
के, चन्द्रकिरणों से शीतल हुए स्पर्श खोने चांदी कांचे 
के शीतल जलों खे भरे हुए पात्रों के बफे (से जल 
खे) भरी मशकं के (स्पशे) से आदत चायु, चन्दन से 
आद्रे स्त्रियों के तथा मुख्य जाति के चन्दर्नो का 


प्रयोग पेत्तिक मदात्यय में प्रशस्त (होते हैं) और जो 
ती शीत दीय (होवे) वह सब पेत्तिक मदात्यय 


से प्रयोग करे । 
कुसृदोत्पलपत्राणो सिकतानां चन्दनाम्बुना ॥ १५५॥ 
हिताः स्पर्शा सनोज्ञानां दाहे मद्यसमुत्थिते । 


चन्दन के जल से सिक्त कुमोदिनी और कमल 


चे पत्ता के सुन्दर स्पर्शी सञ्च से उत्पन्न दाह में हित- 


कारी (होते हैं) । 
फथाइच विविधाः शस्ता | 
शब्दाइच शिखिनां शिवाः ॥१५६॥ 
तोयदानां च शब्दा हि 
रामयन्ति मदात्ययस्‌ । 


अनेक प्रशास्त कथाएँ, मोरा के कल्याणकारी 
शब्द, तथा बादलों का राजेन ही मदात्यय का शमन 
करते हैं । | | 
जलयन्तराभिवर्षोरि वातयन्त्रवहानि च ॥१५७॥ 
कल्पनीयानि भिषजा दाहे घारागहाख् च । 
वेद्य को दाइ में जलयन्त्र से वर्षा करने वाले 
ओर वायु बहाने वाले यन्त्र, तथा घारागृह तैयार 
करने चाहिए। 
वक्तव्य--(३६६) चरक या उससे पूवे के काल में 


जो जलयन्त्र, चातयन्त्र और घाराणह कहे गये हैं उनका | 


` प्रचार उस काल के ,न्नत समाज का द्योतक है । 


फलिनीसेव्यलो प्र म्बहेमपत्रं कुटन्तटम ॥१५८॥ 
. फालीपकंरसोपेत॑ दाहे -शस्तं प्रलेपनम्‌। , 
प्रियंगु, खस, लोध, सुगन्घचाला, तात. नाग- 


_ केखर,तेजपात, केवटी मोथा, पीला चन्दन (इसके) रस 


से युक्त लेप दाइ में प्रशस्त (होता दै) । 
बदरीपल्लवोत्य$च _ यइचवारिष्टकोन्धवः ॥१५९॥ 
फेनिलायाइच यः फेनस्तर्दाहे लेपनं हितम्‌ । 
बेर के पत्तों से उत्पन्न और जो नीम के (पत्तो) 
से प्राप्त तथा फेनिल (रीठे के फलों) का जो फेन 


'उनसे दाह में लेपन हितकर (होता है) । 


सुरा समण्डा दध्यम्लं मातुलुङ्गरसो मघ ॥१६०॥ 

सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाहघ्नाः साम्जकाञ्जिकाः 

दाहहर, अस्लकांजीयुक्त, मण्ड्युक्त सुरा, खट्टी 
दृही, बिजौरे का रस ओर शहद, परिषेक ओर प्रदेह 
में प्रशास्त होते हैं | 

परिषकावगाहेषु व्यळ्जनानाज्च सेवने ॥१६१॥ 

शस्यते शिशिर तोयं  दाहतृष्णाप्रशान्तये- 

मातराकालप्रयुक्तेन ` कर्मणाऽनेन झाम्यति। -- 

धीमतो वैद्यवश्यस्य शीघ्र” पित्तमदात्ययः ॥ १६२॥ 

` परिषेक (ओर) अवगाहन सें व्यंजनों के सेवन 

करने पर दाह कृष्णा की शान्ति के लिए शिशिर 
शीतजल प्रशस्त होता है । 

योग्यमात्रा और योग्यकाल में प्रयुक्त इस 


` चिकित्सा के द्वारा बुद्धिमान्‌ वेद्य के वश में राये रोगी?” 


का पेत्तिक मदात्यय शीघ्र शान्त होजाता है। 
- -श्लेोष्मिक मदात्यय-चिकिंत्सा - 
उल्लेखनोपवासाम्यां जयेत कफमदात्ययस 1 
तुष्यते सलिलं चास्मं द्यांदशीवेरसाधितम ॥ १६३ 
वलया पुहिनपर्ण्या वा कण्टकार्याऽथवा च्युतम । 
सनागंरानिः सर्वाभिर्जलं -वा  ब्युतदरीतलस्‌ (१६४५ 
दुःस्पर्शेत समृस्तेन सस्तपर्पट्केन वा 1 | 
जले मुस्तैः श्तं चाऽपि दद्याद्दोषविपाचनम्‌ ॥१६५॥ 
एतदेच च पानीयं सर्वत्रापि सदात्यये । 
निरत्ययं पीयमानं पिपासाज्वरनाझनम्‌ ॥ १६६॥ 


चतुर्विशा 


निरासं काडिक्षतं काले पाययेद्बहुमाक्षिकम्‌ । 
शार्करं मधु वा जीर्णामरिष्टं सीघुमेव वा ॥१६७॥ 
रूक्ष तर्पणासंयुक्तं यवानीनागरान्वितम्‌ । 
याद्रगौधूमिर्क चान्नं सूक्षयंषेर भोजयेत्‌ ॥१६८॥ 
कुल्यानां सुशुष्कारां मूलकानां रसेन वा ॥ 


तनुताऽल्पेन लघुना फट्वम्लेनाल्पसपिषा ॥ १६६॥ 
पटोलयूषमस्ल॑ चा घषमामलकस्य वा । 
प्रभूतकटसंयुकतं सयवाऱ्नं पदापयेत्‌ ॥१७०॥ 


व्योषयूषसथास्लं चा यूषं वा साम्लवेतसम्‌ ॥ 
छागमांसरसं रूक्षमसल वा जाङ्कलं रसम्‌ ॥१७ शा 


उल्तेखन (वमन सोर) उपवास (दोनों) खे. कफ- 
जन्य मदात्यय को जीते । प्यास लगने पर उसको 
खंगन्धवाला से खाघित जल को देवे। अथवा बला 
पएश्निपर्णी या कटेरी से उघाला सोंठ सहित या सभी 
द्रव्यों ले उचाल कर ठण्डा किया हुआ जल ( देवे ) 1 


मोथासंद्दित दुरालभा खे या सोथा-पित्तपापड़े 
से अथवा मोथे खे उत्रात्ते गाये जल को दोषपाचन 
(के लिए) देखे । 

सभी प्रकार के मदात्यर्या में हानिरहित पान 
कराया हुआ यद्द जल प्यास ओर ज्वर का नाशक 
हे) आमदोषरादित उसको अन्न की इच्छा 
होने पर योग्य काल मे सधघुयुक्त रूचक्ष -तपेण से 
मिला अजवाइनसोंठ] से युक्त शाकर (मद्य), मधु, 
` पुराना अरिष्ट, या सीघु पिलावे । जौ-गेहूँ का भोजन 
कुत्तथी के, भले प्रकार सुखाये मूली के पदले थोड़े 
इलके कडु अम्ल थोड़ा घी सिलाये इए रख से 
(अथवा) रूक्त यूष के साथ भोजन कराचे । 

खट्टे परवल के यूष को अथवा आंमरलों के 
यूष को खूब चटपटा करके जी के अन्न के साथ देवे । 
या असल न्रिकडु यूप या अस्लवेतस्युक्त युष या 
खूव अस््ञ बकरे के सांस का रस या जांगल जीवों 
का सांसरस (देचे)। 
स्थाल्यां वाऽय कपाले वा भृष्टं निद्रबवतितम्‌ । 
कटूचम्ललवरां मांसं भक्षयन्‌ चुणयान्मघु 1१७२॥ 
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थाली में अथवा खपड़े में द्रवरहित होने 
भूना गया कठु-अम्ल-लचणयुक्तर, मांस भक्तण त 
हुआ शहद पीने । 
रपक्‍्तसारीचक सांस सातुलुद्धरसान्वितम्‌ 3 
प्रभूतक्दुसंयवकत - यवानीनागरान्वितम्‌ ॥१७३॥ 
भूष्टं दाडिमसाराम्लमुष्णापूपोपवेष्टितस्‌ 1 
यथाग्नि सक्षयेत्‌ - काले प्रभूतार्द्रकपेशितस्‌ । 
पिचेच्च निगदं सह्यं कफप्राये मदात्यये ॥१७४॥ 
कफजन्य सदव्यय मे चकोतरे के रख से थु: 
सिर्चो की चरपराइट जिसमें स्पष्टतया व्यक्त हा / 
खूब कडुद्रन्ययुर्ू अजवाइन सोंठ वाला भूना 
अनार रस से खट्टा, गरस, पूप में लिपरा हुआ 
से आद्रेक के टुकड़ों से सिलाया हुआ मांस `: 
काल में अग्नि के अलुसार भक्तण करे। ओर न - 
सञ्च को फीचे । ह 
वक्तठ्य- (४००) निगद शब्द से पुरातन, निम 
शर निर्दोष मद्य को ग्रहण फरे । 
सीवचेलमजाजी च व॒क्षाम्जं सास्लवेतसम्‌ । 
व्वगेलासरिचार्घाशं शर्कराजागयोजितम्‌ -॥१७५॥ 
एतल्लवस्पसष्टाङ्गमर्निसन्दीपनं परम्‌ । 
मदात्यये कफप्राये दद्यात्‌ स्रोतो विशोधनम्‌ ॥१७६॥ 
अष्टाङ्लतवरण--कालानमक, श्वेतजीरा तथा 
तिन्तिडीक, अम्लवती खाहित, दालचीनी, एला, 
मरि सब सिलाकर आधा भाग तथा एक भाग 
शक्कर मिलाया हुआ यद्द अष्टांगलवण परम 'अग्नि- 


संदीपक (दै) कफजन्य मदात्यय में इस स्रोत- 
विशोधक (योग) को देवे । | 
एतदेव पुनर्युत्वया सध्राम्ल्रचीकृतम्‌ । 


गोधूमान्नयवान्नानां मांसानां चातिरोचनम्‌ ॥ १७७॥ 
फिर युक्तिवूर्वक सघुरास्लों खे (मीठे खट्टे वर्ग ˆ 


- पदार्थं डालकर) तरल किया गया यह गेहे जौ ˆ 


अन्नो तथा मांसों का बहुत रोचक (योग नर 
जाता दै) ! 
पेषयेत्‌ कटुकेर्युक्ता इवेतां चीजविर्वाजिताम्‌ ६ 
सृद्दीकां मातुलुद्धुस्य दाडिमस्य रसेन वा ॥ १७६८ 


De 


श्छ 


सौवर्चर्ललामरिचंरजाजी भृ ञद्गदोष्यव्तेः \ 
स रागः क्षोद्रसंयुदतः श्रेष्ठो रोचतदीपनः ॥ १७६॥ 
चीजरहित कडु (पदार्था) से युक्त, श्वेत मुनक्के 
को चकोतरा या प्मलाररस से कालानमक, एला, 
मरिच, जीरा, दालचीनी, यमानी के साथ पीबे। 
वह राग ( चनी ) मधु सित्ता श्रेष्ठ रोचक 
(योर) है! है 
सुद्दीक्षया विधानेन कारयेत्‌ . कारवीसपि 1 
पुफ्तमत्स्यण्डिकोपेत॑ राग दीपनपाचनस्‌ ॥१८०॥ 
सनक्व्हे की तरह कारवी ( किशमिश ) को भी 
(रागरूप) करावे । सिरका ओर खांड से युक्त (यह) 
राग दीपलपाचल (होता है) । 
श्राञ्जासलकपेशीनां रागात्‌ कुर्यात्पूथक्‌ पृथक्‌ 1 
घाव्यसीवर्चलाजाजीकारवीमरिचान्वितान्‌ ॥१८१॥ 
गुडेनमघुयुषतेन व्यक्तास्ललवश्ीक्ृलान्‌ । | 
रम्यं रोचते दिग्धं सस्यग्भुक्तं च जीर्यति॥१८२॥ 
धनियां, कालानसक, जीरा, कालाजीरा, सरिच- 
युक्त शुड आर सघु से युक्त खटाई जिसमें स्पष्टता 


व्यक्त (है) नसक्ीन किए राये आस ओर आसलों |. 


(के फलों के) गूर्दो (से) चटलियों को अलग अलग 


(तैयार) करे । उनसे लिप्त अन्न रुचिकर होजाता हे . 


तथा ठीक से खाया छुआ पच जाता है । 
इध्ताम्लेनान्नपानेन सोष्णोन शिशिरेण वा । 
व्यायासलङ्घचास्याडच युक्त्या जायररोन च ॥१८३॥ 
काजयक्तेत रूक्षेण स्तानेनोष्टतंनेन च । | 
प्राणवरंकरारां च घ्रवर्पाराञङच सेवया ॥१८४॥ 
सेवया वसनामाञ्च गुरूरणामग्रोरपि 1 
सङ्कोचोष्शस्‌खाद्भानामङ्गनानाञच सेवया ॥१८५॥ 
सुखशिक्षितहस्तानां स्त्रीणां संवाहनेन छ । 
सदात्मयः कफप्रायः शोष समुपशाम्यति ॥१८६॥ 
उष्णतायुक्त या शीतवीर्यं रूक्त-अम्ल अन्नपान 
से, व्यायाम, लंघनों से युक्तिपूचेक जागरण करने 
से योग्यकाल में प्रयुक्त रूक्त स्वान से. उबटन से 
तथा प्राणकारक तथा चरणकारक प्रधपंणों के सेवन से 
वस्त्रों के तथा भारो अगर के लेरों से भो, खंकोच- 


शील उष्ण, सुखकर अङ्गवाली खिया के सेवन से 
सथा सुखपूवेक शिक्षित ( ६:४।०९१ ) हाथ वाली 
स्त्रियों के संवाहन (पेर दबाने) से कफजन्य मदात्यय 
शीघ्र शान्त होजाता दै । 

यदिदं कर्म ` निर्दिष्टं पुथग्दोषवलं प्रति । 


सन्तिपाते दशविधे तह्िकल्प्यं भिषग्बिदा ॥ १८७॥ 

अलग अलग दोषवल के प्रति जो यह चिकित्सा 
कही राइ है इसप्रकार के सन्निपात में वेद्य को वह 
(उसी की) कल्पना करनी चाहिए । 

यस्तु दोषविकल्पज्ञो यश्चौषधि ,विकल्पवित्‌ 1 
` ससाध्यान्साधयेद्‌ व्याधीन्‌ साध्यासाध्यविभागवित्‌ ॥ १८८॥ 
` जो दोष के विकल्प का ज्ञाता है जो ओषधिके 
विकल्प को जानता है ओर जो साध्य असाध्य रोगा 
विभाग का वेत्ता दै वद्द साध्य व्याधियाँ को साध 
(सकता है)। | 
मदात्यय में हितकर बिहार 

चनानि रसरीयानि सपद्याः सलिलाशयाः 1 

विशदान्यन्तपानानि सहायाइच प्रहर्षणाः ॥१८६॥ 

साल्यानि गन्घयोगाइच वासांसि चिमलानि च । 

सान्घर्वशव्दाः कान्ताइच गोष्ठयडच हृदयप्रियाः ॥ १९.० 

संकथाहास्यगीतानां विशदाइचेच योजनाः । | 

प्रियाइचाचुगता नार्यो नाशयन्ति सदात्ययस ॥१६१॥ 

रमणीयवन, एद्यभरे सरोवर, विशद अन्न- _ 
पान, . हषेदायक साथी, गन्धपूणे माला, विमलव्त 
तथा संगीत के शब्द, हृदय को प्रिय कान्त (मनोज्ञे) 
पानगोष्ठी, कथा-परिह्दाख-गीतों की विशद योजना 
अनुगत (जसा कहे वेसा अचुगमन करने वाली) 
प्रिय नारियां मदात्यय का नाश करती हैं । 

नाक्षोम्य हि मनो' मद्यं शरीरमविहत्य च । 

कुर्य्यान्मदात्ययं तस्यादेष्टव्या हर्षणी क्रिया ॥१६२॥ 

मद्य सन को लुब्ध किए विना एवं शारीर को 
आघात किए विना मदात्यय को ९ उत्पन्न ) नहीं 


. करता इस कारण से हपंदायक चिकित्सा इष्ट होनी 


चाहिए। अथात्त सन को असन्न करने वाली और 
शरीर की चिक्कति को दुर करने वाली चिकित्सा 


चतुविंश <= 


ज किन्चित्‌ 
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परण्या 
र... देह छार 


मदात्यय सें आवश्यक होती हे । 
श्राभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः शर्म याति सदात्ययः । 
स चेन्सद्यक्रमं मुघत्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत्‌ । १६३॥ 
¬. इन सिद्ध क्रियाओं से सदात्यय शान्ति प्राप्त 
करता है । ओर यदि (शान्त) न होबे तो सच्यक्कम 
को छोड़कर उसे दुव का प्रयोग करे । | 
लङ्कनैः पाचनेर्दोबद्योधत्तः शमनैरपि। ` 
विमदास्थ कफे क्षीण जाते दौर्वल्पलाघवे ॥१९४॥ 
तस्य सद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च । 
प्रीष्मोपतप्तस्य तरोयेथा चर्ष तथा पयः ॥१९७५॥ 
मद्य त्यागने के पञ्चात्‌ लंघर्ना से, पाचनों 
से, दोष शोधनो से (ओर) शमनकारी पदार्थो से भी 
कैफ क्षीण होने पर तथा दुर्बलता और लघुता होने 
पर जिस प्रकार मीष्मा से तप्त वृच्त के लिए चषा दै 
बैसे ही मथ से जले चात पित्त की अधिकता वाले 
- रोगी के लिए दुध दै । 
पयसऽभिंहृते रोगे बले जाते निवर्तयेत्‌ ॥ 
क्षीरप्रयोगं सयं च क्रषेरणाहपाल्पमाचरेत्‌ ॥ १६६॥ 
दूध से रोग का हरण होने पर ओऔर बल उत्पन्न 
होने पर तथा सद्य को क्षीर प्रयोग थोड़्ा-थोड़ा सद्य 
क्रम-क्रम से देवे । 
वक्तत्य-- (४०१) मदात्यय की चिकित्सा में विविध 
व्यंजन और रागों तथा विहारों के साथ मद्य का सेवन 
चरः घ्वाये ने बताया हे पर जहां ये सत्र उपाय काम देना बन्द 
करद तथा मदात्यय लगातार चले तो उस रोगी को मद्य के 
स्थान पर दूध दे शेष आहार विददार उसी प्रकार रखे । जब्र 
रोग दूर होने लगे या कुछ शान्त दो तो फिर थोड़ा थोड़ा 
मद्य प्रयोग की जासकती हे । 
ध्वंसक तथा विच्य 
. विच्छिन्नसद्यः सहसा योऽति मद्यं निषेवते । 
घ्वंसको विक्षयश्चेब रोगस्तस्योपजायत्रे ॥१६७॥ 
विच्छिन्न मथ्य (मद्य का व्यसन जिसने छोड्‌ 
दिया हो यदि) खहसा अत्यधिक सद्य सेवन करता 
है (तो) उसको ध्वंखक तथा चिक्षय (नामक) रोग 
उत्पन्न हो जाता दै । 


व्याध्यूपक्षीरादेहस्य डुइ्चिकितत्स्यतमी हि तौ । 

तयोलिङ् चिकित्सा च यथावड्पदेक्ष्यते ॥ १६८॥ 

रोग से जर्जर शारीरचाले पुरुष में चे दोनों 
(ऽवंसक तथा विक्षय) दुर्चिकिस्स्यतम (होते हैं) 
उन दोनों के लक्षण तथा चिकित्सा यथावत कही 
जावेगी ! 

ऽलेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शव्दासहिष्णता +. 

तन्ट्राचिद्रातियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षसाम्‌ ॥१६६॥ 

कफ का प्रसेक, कण्ठ तथा मुख का सूखना, 
खआावाज का न सह सकना, तन्द्रा, अत्यधिक निद्रा 
(इनसे) ध्वसंक (का) लक्षण जानता चाहिए । 

हुव्कण्ठरोगः सम्मोहश्छादरङ्गर्जा ज्वरः । 

तृष्णा कासः शिरःशूलमेतद्‌ विक्षयलक्षराम्‌ ॥२००॥ 

हृद्य और गले के रोग मूच्छ, वसन, शारीर 
सें शू, उवर, ष्णा, कास, शिर:शुत्त यह विक्षय 
(का) लक्षण (दै) । 

तयोः कर्मं तदेवेष्टं वातिके यन्मदात्यये 1 

ती हि प्रक्षीरादेहस्य जायेते दुर्बलस्य चै ॥२०१॥ 


उन दोनों की वही चिकित्सा इष्ट है जो वातिक 

मदात्यय में (कही गई दै) क्योंकि चे दोनों क्षीण देह 
ले ढुनेल के ही उत्पन्न होते हैं (और दुर्वल प्रक्षीण 

देह में चात बलवान्‌ रहता ही है) ! 

वस्तयः सापषः पानं प्रयोगः क्षीरसपिषोः । 

भ्रभ्यङ्गोदर्तेनस्तानान्यन्नपानं च वातनुत्‌ ॥२०२॥ 

वातनाशक सस्तियां,घुतपान, दुग्ध-घी का प्रयोग, 
अभ्यङ्ग, उबटल, स्वान तथा अन्नपान 
(प्रयोग सें लावे) । 

घ्चंसको विक्षयश्चव कर्सरगाऽनेन दाम्यति । 

युक्तमद्यस्य सद्योत्यो न व्याधिरुपजायते ॥२०३॥ 


इस चिकित्सा से व्वंसक तथा विक्षय शांत होती 
है । योग्यरीति से सद्य पीले वालों की मग्योत्थ (कोई) 
व्याधि-उत्दन्न नहीं हाती अर्थात मध्यजनित रोग 
उन बुद्धिहीना को ही उत्पन्न होते हैं जो युक्ति के 
साथ सदिरापान नहीं करते । 


हज 


सिवृत्तः सर्वसचेस्यो नरो थश्च जितिर्द्रियः । 
ज्ञारीरमानसैर्धीमान्‌ विकारेने स युज्यते ध२०४॥ 
ओर जो जितेन्द्रिय व्यक्ति सब प्रकार की मर्यो 
खे बचा हुआ रहता दै वह धीसम्पन्न शारीरिक 
अथवा मानसिक किसी व्याधि से युक्त नहीं होता! 
क्य -- (४०२) उपरोक्त श्लोक आचार्य की मद्य 
निषेघक वृत्ति को स्पष्टतया प्रगट करता है। पानगोष्ठियाँ 
आर विविध भक्ष्य बताने वाले आचार्य की आत्मा में मद्य के 
प्रति कोई राग नहीं । वे उसे सत्र शारीरिक ओर मानसिक रोगों 
में कारण मानते हैं । पर मद्य से निव्चत्ति केवल जितेन्द्रिय 
व्यक्ति जिसे अपनी जीभ पर कण्ट्रोल हे वही कर सकता हे । 


अध्यायोक्त विषय 
तत्र इलोकाः 

यत्मसाथा भगवती सुरा पेया यया च सा। 
घढ्द्रव्या यस्य या चेष्टा योगं चापेक्षते यथा ॥२०५॥- 
यथा सदयते येशच गुरणेरयुक्ता महागुरा । 

यो मदो सदभेदाइच ये त्रयः स्वस्वलक्षशाः ॥२०६॥ 
ये च मयता दोषा गुणा ये च मदात्मकाः । 

यच्च न्रिवियमापानं यथासत्त्वं च लक्षणस्‌ ॥२०७॥ 
घे सहायाः सुखाःपाने चिरक्षिप्रमदा सराः । 
सदास्ययस्य यो हेतुर्लक्षणं यद्यया च यत्‌ ॥२०८॥ 
सद्यं सको त्थितान्‌ रोगान्‌ हन्ति यश्च कियाक्रसः । 

सव तडुकतमजिलं 


मदात्ययचिकित्सित ॥ २०६॥। 


अध्याय 


भगवती सुरा का जो प्रभाच, जैसे उसे पीना 
चाहिए, जिस द्रव्य से निर्मित, जिसका जो इष्ट तथा 
जिस प्रकार के योग की अपेक्षा रखती है, जैसे मद 
उत्पन्न करती है सदा गुणवाली ( सुरा ) जिन गुणों 
से युक्त, जो मद तथा जो तीन निज. निज लक्षण 
वाले मद भेद ओर जो मद्यकृत दोष और जो मदा- 
त्मक गुण और जो त्रिविध आपान और जेसा सन्त्व 
लक्षण, सुखपूर्वक आपान में जो साथी, देर में 


` (अथवा) शीघ्र मद (प्राप्त करने चाले) व्यक्रित, मदा- 


त्यय का जो हेतु, जो लक्षण, "जिस प्रक्रार जो मद्य 
सश्चजनित रोगों को नष्ट करता है ओर जो चिकित्सा 
(ध्वंसक ओर विक्तय नामक रोग आर उनके 
हेतु क्षक्षण चिकित्सा ) वद्द सब सम्पूर्ण रूप से मदा- 
त्यय चिकित्सित नामक ( अध्याय में) कह दिया 
गया है। = - 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरक 'प्रतिसंस्क्ृतेऽप्राप्ते दुढबल- 
सस्पुरिते चिकित्सास्थान सदात्ययचिकित्सितं नाम -चतु- 
पिशोऽघ्यायः ॥२४७ | 


इस प्रकार अग्निवेशक्ृत तन्त्र में चरकप्रदि- 
संस्कृत (प्रति) की अप्राप्ति पर टढ़बल (द्वारा) 
सस्पूरित चिकित्सास्थान में मदात्यय चिकित्सित 
नासक चोबीसवां अध्याय (खमा हत्या: । 


-व्य्रकसंहिता 
Cd 
- इपृञ्व्िशो ऽध्यायः 


त्रण चिकित्सा 
अथातो द्रिन्रणीयचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। इति ह्‌ 
स्माह भगवानात्रेयः 11१11 
. हब आगे (हस). द्वित्रणीय : त्रिकिस्तित.(नासक 
"अध्याय का ) व्याख्यान करेंगे। ऐसा. भगवान 
(पुनवसु) आत्रेय चे कहा । | | 
चरठ्य--(४०२) यद्यपि , चरकसंहिता . एक काय- 
न्विकित्सा प्रधान ग्रन्थ है फिर मी. कायच्िकित्सक-को शल्य- 
(चिकित्सा के मोटे मोटे सिद्धान्तो की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए इस इष्टि .से. तथा इस इष्टि से भी-: कि व्रण 
जितना . शाल्यशास्त्र का विषय है उससे कम कायचिकित्सा 
का नहीं है अस्तु यहां बहुत विभारपूर्वक. बरणों के निजा- 
गन्तु भेद, उसके बीस . रूप, दुष्टि, .स्ताच, गन्ध, उपद्रव, 
लिखकर शस्ह्रकर्म शेःघन रोपण उत्सादन, प्रलषेपन, धूपन 
आदि की चिकित्सा करके रोम संजनन तथा-सवर्णीकरण्‌ की 
“उन विधियों की ओर भी इङ्गित किया गया हे जो आज भी 
_,श्क्य नहीं हो पायीं । 
=” : . प्रणविबयक प्रश्‍न 
परावरज्ञमात्रेयं गर मानमदव्यथम्‌ । 
. अग्निवेशो गुरु फाले पूजयन्निदसन्नवीत ॥२॥ 
भगवन्‌ पुर्वमुद्दिष्टी हो ब्रणशो रोगसंग्रहे । 
, तयोलिङ्कं चिकित्साञच वक्तुमर्हसि .शम्सँद ॥३॥ 


` पर और अवर (उस और इस ,लोक).के ज्ञाता . 


_ आन-्मद (तथा) व्यथारहित युस आत्रेय "को यथा 


समय पूजते हुए 'अस्निचेशा ने यह (प्रश्‍न)- पुळा-« - निल 


हे भगवन्‌ ! रोग .संप्रद्धाध्याय सें पले दो तण 
कहे जा चुके हैं । हे आनन्ददाता ! उन दोनों के 
. लक्षण तथा-चिकित्सा को बतलाने के लिये (आप) 
समधे हो । * | 
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वक्तव्य--(४०५) गङ्गाघर ने पर से उत्कृष्ट और 
अवर से अपकृष्ट अर्थ ग्रहण किया हे । कठवल्ली का निम्न 
उद्धरण “पर? के सम्बन्ध में दिया जाता है-- 


~= 


इन्द्रियेभ्यः - परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च .पर॑ मनः। 
मनसश्प्च परा बुद्धिजुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
मद्दतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः| 
पुरघान्स परं किञ्चित्‌ सा परा गतिः॥ 
| | उत्तर 
_ हुताशवेशस्य . वचस्तच्छुत्वा गुरुरश्रवीत्‌। 
यौ ब्रणी पूर्वमुहिष्टो निजझ्चागन्ठुरेच . च पडत 
शूयता विधिवत्‌ सौम्य ! तयोलिल्ध च भेषजम्‌ । 
निजः शझारीरदोपोत्य _्रागन्तुर्वाह्महेतुजः ॥५॥ 
अग्निवेश का यद वाक्य सुचकर शुरू बोले ।-- 


ड 


FR 


~ 


जो (दो) छण तिज तथा आगन्तु (नास वाले ही) 
पडले (अष्टोदरीयाध्याय में) कहे जा चुके हैँ। हे 
छलस्य | उन दोनों के लक्षण तथा भेषन को विधि- 
पून सुन । 


सिज (घाव) शारीरजन्य दोष से उत्पन्न (तथा) - 


'सागन्तुक (घाव) बाह्यकारंणजन्य) हुआ करते हैं) । 
चृत्तव्यन--(४०४) जत्र वाहरी कारणों का कोई क 
पही मिलता ओर आन्तरिक किसी पूतिकेन्द्र (septic 
£०८७६) से वणोत्पत्ति होती है तब वह निज जण या घाव 
की परिभाषा महर करता हे । शेष जिनका इतिहास श्लोक 
६ की तरह होता है वे आगन्त जण होते हे । 
आगन्तुत्रण--हैतठु और चिकित्सा 
बघवन्धप्रपतनादद ष्डादन्तनखल्षताद्‌ ! 
आयन्तया करणास्तद्दद्विषस्पर्शाग्तिवास्चजा: 1६७ 
प्रन्क्षगदपलेपाजे भेपजेहेतुभिश्च ते ॥ 
दिष्टा विपरीता निजेब्रेणाः ॥७॥ 
।गन्तुघाव वंध (चोट-६7&ए709), वन्ध (1४8- 
&(पए७), पदन (गिरना), दंष्ट्रा (4०85), दन्त 
_ प(प्ब्ट्फा), रख (83115) के क्षत (घाव) खे (उत्पन्न 
होते है (तथा) उच्ी प्रकार (चे) विषस्पर्शे (contact 
with toxic substances), अग्नि तथा शस्त्र से 
उत्पन्न (भी होते हैं) । |," 
वे मन्त्र, अगद, प्रलेप आदि द्वारा तथा ओषधों 
खे हेतुओं से तथा लक्षणों के एक देश. (स्थानिक 
लक्षणों) से निज घावों से विपरोत कहे जावें हैं । 
वक्तव्यन (४०५) झांगन्तु की लिङ्ग कदेशता से अभि- 
प्राय हे जिस आकैस्मिक कारण से आगन्तु त्रण तैयार होता 
है उसका शारीर के किसी एक अङ्ग में स्थित होना । इसमें 
प्रथम उस अङ्ग में क्षत बनता है ताद में वातपित्तकफादि 
का कोप होता है । 


स वे लिङ्गोकडेशः यथा आगन्तुः पूव्वेसुदेति पश्चात्‌ 
वावादीच्‌ कोपयति । निजे तु प्व (सार्वदेशिकतया) वातादयः 
प्रकुप्यन्ति पश्चाद्‌ व्याधय उत्पच्यन्ते । 

दरानं निजहेतूनामागन्तूनामशास्यतास्‌ । 

छुय्याद्दोपवलापेक्षी "निजानामौषघं 


लिङ्ग हदेश 


चथ wn 


`  ध्यपने हेतुं से उत्पन्न आगन्तु तरणा के (मन्त्रा- 
राद प्रलेपादि चिकित्सा से) शमन को न प्राप्त होने पर 
दोष बल की अपेक्षा रखने वाली येसी निज - ब्रणो' 

` की चिकित्सा दै (उसो को) करे | अथात्‌ आन्त 


त्रण जिस कारण से हुआ दै पदले उस कारण का 
परित्याग करे जब कारण त्याग" के पस्चात भी त्रण 
का परिहार न हो सके तब दोषध्रकोपशामक निज 
त्रणात्मक चिकित्सा का आश्रय लेना चाहिए। 
निजतब्रण सम्प्रासि 
यथास्वेहेतुभिङष्टा वातपित्तकंफान्‌णाम्‌ । 
बहिर्मार्गे समाश्चित्य जनयन्ति निजान्‌ ब्रशान्‌ ॥ ९ 
निज-न्तिज हेतुओों से दुष्ट इप. वातपित्तकफ 
(नामक दोष) व्यक्तियों के बाह्यमागे ( ०४९: %\ 
72९1005 ) का आश्रय करके निज ( नामक ) त्रण 
को उत्पन्न कर देते हैं | ककी 
वातिकन्रणश .. ह. 
` स्तव्धः खरो5ग्निसंस्पर्शो मन्दस्रावो सहारुजः। | 
तुछते स्फुरति इयावो -ब्ररो सारुतसस्भवः 1१०७ 
सम्पूररपेः स्नेहपानः स्तिग्धेः स्वेदोपनाहनः 1 
' प्रदेहपरिषेकेरच वातब्ररामृपाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
मारुत ( वात ) से सम्भूत त्रण स्तब्ध, खर, 
अग्नि जेसे संस्पशोवाला ( Purning pain on 
६००८) ) पाठभेद स्वीकार करने पर खरोऽग्नि 
संस्पर्शो के स्थान पर कठिन संस्पर्शो से- कठिन स्पश 
वाला (उपतपा'क(लत), मन्द सन्द स्राव, बहुत अधिक 
पीड़ा ( के साथ साथ वह ) श्याच ( वर्ण का ) तोद 


(pricking pain) देता है स्फुरण ( throbbing 
७४69६४७107 ) देता है । 


सस्पूरण करने दाली (वातनाशक तरल) ओपषधों 


खे स्तेहपार्नो से, स्तिग्घ स्वेदन ( और) उपनाहनों 


(0००1८९5) से, प्रलेप (ointrmेeणtऽ) तथा परिषेकों 
खे वातन्नण का उपचार करे | 
पेत्तिकन्रण 
_ तृष्खामोहज्वरक्लेददाहदुष्ट्यवदाररपः 1 
_ त्रण पित्तऊतं विद्याद्गन्धैः स्रावश्च पतिकः ॥१२॥ 


दिन कमत त पेकी डड नन फक डड 
चि तिर य 
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शीतीं घु स्तरित: प्रदेहपरिषेचर्ः । 
सपिव्वाते थिरेवीश्य _ पक्तिं शमयद नरास ॥१३॥ 
प्यास, शोज, ज्वर, क्लेद € मदता ), दाइ, दूषि, 
( तथा )- दिदीण होने से. पूति { सडून ) युक्त 
गन्धो तथा ज्ञावों से पित्तजनितञ्रण को जाने । 
प्रदे (ओर) परिपेक्रा (छ करने ) से घृतपार्नो से 
गर विरेचनं से पैत्तिक अण को शामन करे । 
` बत्तव्य-(४०६) वातिक पैतिक और श्लैब्मिक ये तीनों 
प्रकार के मण आयुर्वेद की अपनी कल्पना के अचुसार स्वत - 
न्त्रतया व्यक्त परिभाषाएँ छँ इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के साथ 
रखमे से छानर्श की ही अधिक सम्भवना है । साव जिसमें 
मन्द्‌ हो (वात) अथवा पूतियुक्त हो (पित्त) अथवा पिच्छा- 
पक दो (कफ) शूल अधिक (वात), दाइ अधिक (पित्त), 
मम्दवेदमा (कफ) इसी प्रकार अन्य विविध लक्षणों से इन 
दोघासुसार किए गये बर्गीकरण को समझना 'चाहिए । 
इलेव्मिकञ्चरए 
अहुपिच्छो गुरु: स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदतः । 
पाण्डयर्शोऽलपसंष्लेदङ्चिरकारी कफब्रराः ॥ १४॥ 


द्वाघकद्र्क्षोष्शोः  भवेहेः परिषेचनेः । 
फफन्रशं प्रशासयेत्‌ तथा लङ्धनशोघर्नः ॥ १५॥ 


अत्यधिक पिच्छा (sticky discharge), भारी, 
चिकना, स्तै मिव्ययुक्ठ, अन्दवेदना चाला, वणे (मॅ) 
पाण्डु, अल्प क्लेदयुक्त, देर में पकने चाला कफ त्रण 
(द्योता है) । 
५ ` कषाय-कडु- रूक्ष (तथा) उष्ण (द्रव्यो से) प्रदे 
परिषेको (के करने से) तथा लंघनों ( और ) शोधन 
करने चाले द्रव्यों से कफन्नण शान्त करे । 

` ध्याय के वधयपारण विषय 

ती की. चानात्वभेदेन नियक्ता विशतिब्वेरणाः 1 

येषां परीक्षा त्रिचिधा प्रदुष्टा हादशस्मूताः ॥ १६॥ 

हयानान्यष्टौ तथा गन्धाः परिस्राचाइचतुर्देश 1 

पोडोपद्रवा वोषाइचत्यारो विशतिस्तथा ॥१७॥ 

तथा चोपक्साः सिद्ध पर्दान्रिशत्सभुदाहुता: । 

विभञ्यमण्नाञ्छणा से सवनितान्‌ यथरितान्‌ ॥१८॥ 

दो (प्रकार फे निज और 'आगन्तु नास चाले 
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त्रया) विविधता के भेद से बीस तण कहे . गये हैं । 
जिनकी त्रिविध परीक्षा (होती दै) ! चारह दुष्ट नण 
( साने गये हैं उनके ) आठ स्थान तथा गन्ध (हैं). 
चौदह परिस्जाव, सोलह उपद्रव तथा चौबीस दोष 
तथा सिद्ध उपक्रम ३६ इस (पकार के) कहे गये हैं । इन 
सनको कथन के अनुसार विभागशः: (पथक परथक ) 
मुझ से सुन । 
व्रण के बीस भेद . 

कुत्योऽक्कत्यस्तथा दुष्टोऽदुष्टो भर्मस्यितो नवः 1 

संदुतो दारुणोः जावो सविषो विवसस्यितः ॥१९॥ 

उव्सङ्ग्युत्सऱ्त एषां च यरणन्‌ विद्याद्विपययात्‌ । 

इति नानात्वभेदेन निएुकता विद्वतित्रेणा। धरना 

' विविध भेद से चीख (प्रकार के निम्नलिखित) - 

नर वतलाये गये हैं 

कृत्य (०128791016),२ ~डर्क्कत्य (inoperable) 
तथा ३े-दुष्ट (एकांत) ४-शअदुष्ट (nonputrid), 
३९-ससमस्थित (located in vital organs) ६- 
अससमस्थित (excluding vital parts), ७-संडुत 
(८।०७९d) ८-विवृत (०९०), ६-दारुण (hard) 
१०-सदु (8०) ११-स्थाची (discharging profu- , 
5७1४) १२-अस्मावी (with scanty discharge) 
१३-सचिष (५0560) १४-विषरहित (nontoxic) 
१४-विषसस्थित (718९७३7), १६-छसस्थित 
(₹eएपlar), १७-डत्सङ्घ (९18९७४८), . १८-अछ्ु- 
त्सङ्ग (९४९७५६१), १६--उतव्सन्न (with deep 
burrows), तथा २०-अचुत्सन्न (without deep 
burrows) । 

प्रणत्रिविधपरीच्छा 

दर्बोनप्रश्‍त संस्पर्शः परीक्षा निविधा स्मृता । 

वयोवर्णाशरीराखासिन्द्रियासाब्च वशेनात्‌ ॥२१॥ 

हेत्वतिसात्म्याग्नियवले परीक्ष्य॑ वचनाद्‌वुधेः । 

स्पर्शान्सादेवशत्ये च परीक्ष्ये सविपर्यये ॥२२६ 

१-दशेव (inspection) २-प्रश्(interroga- 
६09) ३- संस्पशेन (2192६100) तीन प्रकार की 
परीक्षा मानी गई दैन? 


CETTE EER 
Rs 


शय? 
९ -चय, वर्ण तथा शरीर की इन्द्रियों के-दशेन 
से, ए--हेतु, पीडा; खात्म्य 
से, ३--विपयेय खदित यूदुता तथा शेत्य में स्पश से 
बुद्धिमान्‌ द्वारा परीका करनी चाहिए । 
द्वादश दुष्ट व्रण 
इवेतोष्वसन्नदर्त्सापतिस्यलवर्त्माइतिपिजनरः १ 
योल: तवपावदोकतिपिडको रक्‍त: क्षष्णो5तिप्रतिक: 1२३॥ 
शेष्यः कुम्सीसुल्श्देलि प्रदुष्दा द्वादशद्रणाः ॥ 
घतुलिदातिसहिव्दा योषाः कल्पास्तरेरा. वै ॥२४॥ 
१- श्वेत (पाण्डुर या 2916), २--अवसन्नवत्मे 
(किनारे डविसके झुक हुए हा with depressed 
९५६९३), ३-~अतिस्थूलवन्मंः (मोटे किनारे with 
thick €च 2०5), ४ अतिपिञञ्गर (पीताम हाल), ४” 


नील ए९) ६-इ्य्यब (dark or dusry red 


९ठ0७7) ७ - आहति पिडका वाला (covered with 


xetules), छ - रच्छ (haemorrhagic),६-—- कृष्ण 
(5182४) १०--अतिपूर्तियुक्त (very putrid), 
२१--रोप्य (बहिदु छ)तथा १२--कुम्भी मुख (एप 


80:26) इस प्रकार बारह प्रदुष्ट त्रण (होते हैं) । 
दूसरे दोषो के ळल्पान्तर से चे २४ कहे गये 
अष्ट त्रण स्थान 
व्दबिसिरामाससेदोऽस्यिस्तायमर्माच्तराश्रयाः । 


~ गत्‌ क तलव पस 


. ९ स्वा, २७ सिरा 


के कोष्ठाअल अङ्ग । ये आठ चण के स्थान संक्षेप में 
कहे राये ह ] ; 


सापिस्तेलवसाएयरबतइ्यावार्लपुतिकाः ? 
ब्राचा ब्ररागस्यक्ञेरव्टो गन्धाः प्रकीचिता ॥२६॥ 
जण के आान्ध के ज्ञाताओं दारा जण के निम्न 


(द्रव्यो के समान) आठ गन्ध वतल्लाये गये हैं--- 
१- चुत, २-तेंल, ३--चसा, ४ पूय, ५-णरत्त 
६-श्याव, ७~अम्ल तथा ८-पूतिक (रान्धता) । 
प्वोदह त्रण ताव 
ज़सीकाजलपुयासुरघ रिद्रारणपिञ्जराः 1 


त 


खअश्लियल को खचलो. ` 


निदिष्टान्यष्टावेतानि संग्रहे 1 २४॥ - 


३-साँस, ४--सेदस, 
२-अस्थि, ६--स्नायु, ७ - ममे, ८ र क्पन्दर 


कवायनीलहरितस्निग्यरूक्षसितासितः- ` - 1 - ` 
इति रूपै; समुद्दिष्टा आअरजल्रावाइचतुर्देश ४२७१ 
१ - लसीका (19१7191), 
३े-पूय (पड) ४-रक्त (91504), ५-हारिद्र (yellow- 


-रक्तजल' (serum) 


ish) ६~~=रूण्‌ ९ एinlऽiंऽh ); ७---पिज्ञर 
(yellowish Ted), कषाय (as that of a.déce-’ 
ction) ६-->नील (ble), ' १०-हरित- (green); 
११-स्निग्ध (76४5०) ` १२-रूच (679) १३-सित 
(780) १४-अखित ˆ (७०७) : इस 'प्रकार 
(इन) रूपों से चौदह त्रण (स्राव) dischargesfrom 


the 9096 कहे गये हैं व 
सोलह -ब्रणोपद्रब' ` ` 
विसर्पः ' पक्षघरतव्च * सिरास्तभ्सोऽपतानकः 1 
मोहोन्माददरास्जो -_ ज्वरतृष्णा* हनुग्रहः ॥ २८ 


कासरछदिरंतीसारो' हिक्का इवासें: सवेषयुः । ` 

घोडझोपद्रवाः प्रोवता घरानां - यराचिन्तकेः ॥२६॥ 

९नविसपे (2952531055 or 88103159)२--पंचु- 
चात (७०5810ए85) ३ ~ खिरास्तम्थ (tHrbribosis) 
४-अपतानचक्(८०1४४।510॥8) ५~मोह {(stupefa- 
९४००) ६-डन्माई (52711५) ७-ऋ्ररशूल (pain) 


मा ज्वर (6५३7) ६--तृष्णा (thurst) १०२ हलुप्रह 


(trismएs) ११-कास (८० हट) .१२~ बमन (ए०- 
miting) १३--झअतोसार (diarrhoea) ४-हिचकी 
(hiccoueh} १४--श्वास (dyspnoea) १६-कस्प - 


(tremors) (ये) १६ बशा के उपद्रव न्रेशचिन्तक 
(जण विषयक विद्वानों) द्वारा कहे गये हैं 


प्रकारान्तर से चौबीस बरणद्रोष 
स्नायुक््लदान्सिराकलेदारगास्थीर्यात्छमिभक्षरपात । 
अस्थिभेदात्सद्ाल्यत्वात्सचिषत्वाच्च सपरात्‌ ॥२०॥. है 
'नखकाष्ठञ भेवाइंच चर्मलोसरतिघट्ट नात्‌ । 
मिथ्यावत्वादतिस्नेहावतिभेपज्यकर्षरात 112१1 
घजी रादलिभवताच्च विरुद्धासात्स्यसोजनात 1 
शोक्यत्कोवाद्विवास्वप्नाद्‌ व्यांयामान्मेथनातयां1 
स्वसा न अ्रशस यान्ति निष्क्रियव्वाच्च देहिनास्‌ ॥ ३ र्ध 


चसिकित्सितात्पण्यतमं सा किन्चित 


हँ 
ए 


पउ विशा हड यातना पर रायायताारसय्याकडढकककटाउटडा जाट = 
१-स्नायुओं की किलन्तदा से (5०६६०010९ ०£' रहित जानना चाहिए) 
FF 
the-sinewWs) २--सिराक्लेद से (softening of त्रण के छत्तीस उपक्रम - 
e55९]8) ३ - रास्फीरत (deep:entedness) खखानासादितः ` कार्यः यथासन्नं -विज्ञोधनम्‌ । ` ˆ 
४-- कृसियों से भक्षण के कारण (tissue necrosis ऊर्ष्दभागेरणोभागेः झार्नरर्नस्तिभिरेष छ ईद 


by germs) 3~—अास्थिभेद (75८०7९) से ६-शल्य 
होने से (1072ं8० ०55) ७-दिष होने खे (६० - 
४5) प-सपंणा (tendency towards spreading} 
करने खे, ६-नख (9115) से खौंटने से, १०-लकड़ी 


(७००१) से कोंचले खे, ११--चर्म (5४70) के अधिक ` 
घर्षण से, १२-रोम (2007) के घर्षण से, १३-सिथ्या 
सन्धन (faulty bandaging) - से, १४-अलिस्वि- . 


र्घा (०४९०९-०।९३६०॥) से, १४-'अत्यधिक षध 
(medication) से, _ कर्षेण कंरने से, १६-अजीर्णु 


(dyspepsia) १७ ` अतिभोञ्जंन (०४९९ 29५४) से, 

८-विरुंद्ध (821886 8८) तथा ` असात्म्य (ए०- 
assimilable) भोजन करने से, १६-शोक (276०) 
से, २०-क्रोंघ (87267) खे, २१--दिन में सोने 
(sleeping in day time), ?२-—ठ्यायामं (exer- 
८।ऽ९) से, तथा २३- मथु (७९४ ४८) तथा 
२४ निष्क्रियता (negligence iu treatmemt) 
से शारीर घारियों के त्रण शान्ति को प्राप्त नहीं होते । 


परिस्रावाच्च गन्धाच्च दोषास्योपद्रवः सह । 
य्सानां . बहुदोषारणां छुच्छुर्वं चोपजायते ॥३३॥ 
स्य्झ्सांसजः सुखे देशे तरुणास्यानुपद्रवः । 
धीमतोऽनसिनवः काले सुखे साध्यः स्मृतोगयरपः ॥३४॥ 
गुणेरन्यतमर्हीनस्ततः च्छो य्यः स्मृतः - 
सर्वेविहीतो चिज्ञेयस्त्वसाघ्यो- निरुपक्तमः ॥३४॥ 


उपद्रवो के साथ. अधिक स्राव होने से, गन्ध 
वाने से, ओर दोषों के उपद्रवो के साथ, त्रणों के 
साथ, त्रणों के बहुत दोषों के - (होने से) कष्टसाध्यता 
उत्पन्न दोजाती है। त्वचा ओर मांस सें उत्पन्न; सर्मे- 
रहित स्थान में उत्पन्न उपद्रवरहित तरुणबुद्धिसान्‌ 
का नवीन त्रण योग्यकाल में सुखसाध्य साना जाता 
है | उपयु क्त गर्जो से हीन अण कष्टसाध्य तथा सब 
(गुणों खे) विहीन असाध्य तथा उपक्रम (चिकित्सा) 


सद्य: शुखशरीरारंपा प्रश यान्ति हि ब्रा 
यथाक्रसभतब्चों भजर सर्वाचुपकरमान्‌ 11३७ 
` शोफघ्नं घड्विधङचंव शस्त्रकर्सावपीडनम्‌ 1 -`` 
निर्यापयां- - ससन्धासं ` स्वेदः झमनमेषसास्‌ ॥ ३८: 
` शोधनो 'रोपरणीयी च कषायो ' सप्रलेपनों 1_- 
हे तले हड्नुण ' पत्रं छादने हे च बन्धने 1३९ 
भोज्यसुत्साद्य॑ दाहो हिचिधः साँचसादनः 1 


व्ताठिन्यमार्दव करे घूपनालेपसे गुसे ४०: 
सरथावचरॉसं चर्ण्यं रोपणं लोमरोहरणम्‌ । 


इति धर्टात्रशदुद्दिष्टा ब्रणानां समुपछसा: ॥ ४१ 

त्रणों का आदि से जहां तक:सम्भव.हों ~ 
भाग दसनों से, अधोभाग विरेचना से शक-: 
द्वारा तथा बस्तियों: से संशोधन.” फरना- चाहिए 
क्योंकि शुद्ध शारीर वालों के- त्रण शीघ्र शान्त ० 
जाते हैं'। आगे क्रम के असुसार (किए जाने वाले 
सब उपक्रमो को (तू) सुनन 

६ प्रकार के शोफनाहाक काये, शस्त्रकर्म; 5 
गिडन (कल्कादि खे पूय निहेरश), निर्वापण (. २ ०५ 


रामन), सन्धान, स्वेदन, शसन, पषण, ' ॥- 
रोपण गुण युक्त कषाय तथा प्रलेप; ` उरी ` प्रकार 


दो-तैल (तथा घी), पत्र, दो, प्रकार के. जाळ. 
बन्धन, (पथ्य कर) भोजन, उत्सादन, दिविध. द। 
आअचसादन, कठिनता तथा. सृदुताकारक शुभ 
एवं आलेपन, ब्रणावचूणंच,' ओर ब्रशरोपणश (द्रष्ट 
6९ इस प्रकार घरणों के छत्तीस उपक्रम कहे गये हैं 
त्रणुशोथव्ची त्तिकितसा 
पूर्वछूप भिषग्वुद्घ्या ब्रणानां दोफसादितः | 
रक्तावसेचनं कुर्यादजातव््रयाशान्तये ॥` 
शोधयेट्हदोपांस्तु स्वल्पदोपान्‌ विलङ्कयेत्‌ ॥ 
पूर्व फकषपायसपि्िर्जयेद्दा - माउतोत्तरानू ॥४३ 
न्यग्नो घोडुम्वराववत्यप्लक्षवेतसवल्कले; ` - 


है. 


क अध्याय, . 

- सर्खपिषकैः भलेपः स्याच्छोफतिर्वापराः परम्‌ ॥४४॥ तो उसे पुल्टिसें बांध बांघकर.पकालें । पकने पर स्वयं फूट ४85 

विजया सधुक वीरा विसभ्रन्थिः शंतावरा1 ` जावेगा:या उस बण को शस्त्रकर्म द्वारा चीरकर पूय का निइं- क 
नीलोस्पल "नागपुष्पं प्रदेहः स्यात्‌ सचन्दनः १४५॥ ` रण किया जावेगा । फिर शोधन करे । शुद्ध. होने.परं रोपक : 

र्दसयो लधु सापः प्रदेहः स्यात्‌ सशर्करः । षध दें।- यदि बड़ा घाव हो तो घाव भर. जाने. पर 
प्विदाहीनि चासाव शोफे भेवजमुत्तमस्‌ ॥४६॥ सवर्णीकरण आर स क्रियाएँ, करें |` - वित 

उत्पन्न हुए प्रण छी शान्छि छे खिए, बेश्य बण्णों _ रुग्दाहरागतोदश्च विदग्धं शोफमादिशेत्‌ । . = 
छे पूर्वरूप, (तथा? शोथ फो आरम्भ से (ही) आन जलबस्तिसमस्पर्षेः सस्पक्वं पीडितोन्नतम्‌ ११५०॥ ` 
कर रक्तावसेचन करे। अधिक दोष बालों को तो रुजा (8919), दाह (heat); राग (redness), : 


गोधन करे, (तथा) जल्प दोष सालों को लंघन छरे । तोद (६7०0/7) से सूजन को विदग्ध ( पकने के _ 
बथया याव प्रधानो को पएसे पापायों वथा छुरों खे लगभग ) जाने । और द्याने पर जल से भरौ . 
जीदे । नरद, गूलर, पीपल, पाझर तथा शंत की . zl के ` समान स्पशे वाले उठे हुए को खूब पका 
` छानो खे थी भिलाफर प्रलेप ( करना ) श्रेष्ठ शोफ- न | 
नाशक (उपचार है, | भांग, सुखडठो, च्हीरविदारी, 
घत व्ही जड़, शायरी » चीलोफर;, चन्दन खद्दिस_ विट्‌ पलाइदभवः क्षारो हेसक्षीरी सुकूलकः ॥५१॥ 
नाग केशर का प्रलेप करे। सुलहठी,ची तथा शक्कर सहित इत्युक्तो ` भेषजगराः पक्वञ्ञोथप्रभेदनः । 
स्तुमो का लेप करे । तथा .' क्षोभरद्धित अन्नपान -सुकुसारस्य कुच्छ्स्थ शस्त्र तु परमुच्यते ॥५२॥ 
शोष में उत्तम 'ओषधि (होते हैं) । SET अलसी के बीज, गू गुल, सेहुणड का दूध, 'मुर्ग 
्रणुशोयपाचन उपना - सौर कबूतर दोनों की बीट, ढाक का क्षार, सत्यानाशी,- _ 
उ पेदेययुपश्ञन्तः शोफो न भशन जत्‌ 1 - . जयपाल; इस प्रकार कही गई आओषधियां दुर्बल के . 
सस्योपनाहैः पक्वस्य पाठन ` हितमुच्यते ॥४७॥ पक्वशोथ का भेदन करने वाली हैं । सहनशील को . 
ससेन पदा चाऽपि चास्यां जा सक्तुपिण्डिका र - तो शस्त्रकमे (ट्टी) अछ कहा जाता है । “ 
ओ म्रणमें शस्त्रकं की छ विधियां 
पाटनं व्यघनञ्चेच छेदनं लेखन तथा। - 
प्ररछनं सोवनउ्जेज ` षडढिययं दास्त्रकमं तत्‌ ॥५३॥ 
नाडीव्ररा7: -पक्यश्योयास्तया क्षतगुदोदरम्‌ 1 
प्रन्तःशल्याइच ये शोफाः पाट'चास्ते तहिघाइच ये ॥५४॥ 
दको दारि सम्पक्वा गुल्सा ये ये च रक्तजा; । 
वेल से, घी से, दोनों खे अथवा सत्तू की पिडिया _ व्यश्याः शोसितरोगाईच दिसर्पपिडकादयः ॥५५॥- 
से भी सुखोष्ण शोफ पकाने के लिए उपनाद्द प्रशास्त £ उद्वृत्तान्‌ स्थूलपर्यन्तानु त्सञ्चान्‌ कठिनान्‌ वरणान्‌ । 
होता है, . | प्रषः  प्रमृत्यघीमांसं छेदनेनोपपादयेत्‌ ॥५६॥ 
तिल के साथ, अलसी के बीजों के साथ, दही - किज्रासानि सकुष्ठानि खिखेल्लेख्यानि बुद्धिमान्‌ 
खठटा, सतूपिण्ड, किण्व बीज के साथ कूठ. तथा यातासृग्प्रन्थिपिडकाः सकोठः रक्तमण्डखस्‌ ॥५७॥ 
समक उपनाह में प्रशास्त होते हैँ । कुष्ठात्यनिहतं चाङ्के शोथांइच प्रसछयेप्ड्रिषक । 
चक्तव्य(४०६)--प्राचीन भारतीय प्रणाली यह हे सीव्यं कुक्ष्युदराद्य तु गम्भीर यद्विपाटितम्‌ । 
“कि उठते हुए फोडे को आरम्भ से डी बैठा दें । न बैठ सके इति घषड्विघमुददिष्टं  शस्त्रकर्ममनीषिलिः ॥५८॥ 


` पक्व त्रस्शोथयमेदक ओषधियां . _ 5 
उसाऽयो गुरगुलं सोधं पयोदक्षकपोतयोः। ' ` 


सुखोष्णा. - शोफपाकार्थमुपचाहः प्रशस्यते ईद 
ससा सातसीबीजा दध्यस्लाः सवठुपिष्डिका । 

संकिष्बकुष्ठलवरााः शास्ता स्यादुपनाहने ॥४९॥ 

. छस प्रकार उपचार करने पर- भी (यदि) शोफ 

सान्ठन हो तो उपनाहो (पुल्टिसोँ) से पकाकर (उस) 
का पाटन (11०।5०ए) हितकर कहा जाता है। 


जज 


~ 


पाटी क न या poets 


Fe 2०९३-3६: कया, पार 


१-पाटस (1छटांडा०07)२-व्यघ व Cpunctaring), 


३-खेदन ( 6४०15100 ), ४-लेखच ( scraping ), 
श-प्रच्छल(5८का 0८0100), सथा ६्‌-सौचन{sutur- 
उह) बह शसतजरकमे छे प्रकार (का होता दै) । 


पारनोय-नाडीबण,  पक्वशोथ, क्षतशुदोद्र, 
न्तःशाल्य तथा जो उसी प्रकार के अन्य । न 


उयघनीय-जलोद्र, पव्छे रक्तज गुन्स, रक्त के 


रोग विखर्प पिडका आदि । 


छेदनीय-ऊपर उठे हुए, स्थूल किनारे चाले, 


उभरे हुए, कठिन, अशे आदि 'मधिसांस । 


_ त्तेखलीय-किलास, कुष्ठ ` 


प्रच्छ'नीय-कोठ, वातरक्त, प्रन्थि, पिरका, 


ताल चकत्ते, कुछ, चोट लगा 'अङ्ग । 


सीव्य-विपाटित किया गया काच्ति उदर आदि 


का जो गम्भीर घाव (हो) । 


इसी प्रकार सनीषियों चे छे प्रकार का शस्त्रकर्म 


कह दिया छै | 


नरापीडनविधि 


~ -सुक्ष्माननाः घ्होषवन्तो ये त्ररास्तान्प्रपौड्येत्‌ । 


कलायाइच मसुराइच गोधूमाः सहरेरावः ॥ ५९ 
फल्कीकृता: प्रशस्यन्ते न्रिःस्मेहा ब्ररापीडने । 
जो व्रण सूच्समुरतर काले (with narrow open 


178), (तथा) कोषयुळ (with 8 capsule होते हैं) 
कुन उसको प्रपीडित compress) करे । 


त्रश पीडन (करचे) सँ सदर तथा मसूर तथा 


रेशुका (सम्हाल के बीजों) के साथ गेहूँ (ये खब ) 
कल्कीकृत (गीते पीसे गये) स्नेह ( छुतादिं ) विना 
सिलाये अर्थात्‌ रूक्ष रूप मॅ (मुख छोड़कर लेप करने 


पर) प्रशस्त होते हैं,। 


क्षण निर्तापन विधि 


_ शाल्मलीत्वग्बलासूलं तथा न्यम्रोघपल्लवाः ॥६०॥ 


व्यय्रोधादिकम्‌ दण्ट यलादिव्तसथापि चा । 
श्रालेपचं निर्वपणं सतडिद्यासइच सेचतस्‌ ॥६१॥ 
खेमर की छाल, खरेटी की जड़, तथा यरगद च्छे 


पत्ते अथवा न्य्रोधो दुम्बराश्वव्य आदि (पडले) फडा 


चिकित्सितात्पुण्यतम॑ न किन्चित 
+ "प्ट पपनल पासा ETI IES ERSTE 


[i i i SN EDO 
पद्य वि शा CERES FI तास TESS, 
प ७० पी ज क 


os 
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गया अथवा बताराडू्ची मधुकं आदि (५२ 


` जाने वाला आलेपन उसे निचापण जाने (तथा 


हारा परिपेक् करना भी निर्वापण होता दै .। 
सपिषा दातधोतेत पयसा सधुकास्वुना 
- निर्वापयेत्‌ सुशीतेन रक्तपित्तोत्तरान्त्रर्ान्‌ 
खूब शीतल शत्तघीदक्षृत से, दूध से,.. : 
जल से स्क्तपित्त प्रधान तरं को निर्वापण करे 
लस्तानि , ब्रामांसानि प्रलिप्य सधुसपिषा 
सन्दधीत समं वद्यो बन्‍्धर्नेइचोपपादयेत्‌ 
लटकते हुए त्रणमांसों को घी शहद से 1. . 
खसरूप (में) ठीक-ठीक बैठाकर ( उचित ) । 
बांध दे! 
ति न्रश्संघानविधि 
तान्‌ सनान्‌ सृस्थिताञ्जञात्वा २.” 
ससझ्भूमधातकीयुक्‍्तेश्चू रिगतरवचूरयेत्‌ 
उनकी ससानरूप से ठीक ठीक बैठा 
प्रियंगु, ज्ञोध, कायफल (इन) से सजीठ धाय 
मिला चूरों करके (उसका) थवचूणन ( , 
चुरकना ) करे। 
पञ्ञ्चचल्कलचुरचा छुक्तिचूरासमायुतः 
घातक्ीलोध्रच्रोर्वा तथा रोहर्ति ते न्रणाः 
ध्यथवा पञ्चत्तीरी वर्ा (बरगद गूनर | 
छाल के चूर्णा से सीप का चूणे अथवा 
लोध्र (के) चूर्णो के साथ ( अवचुणेन करने 
त्रण (शीघ्र) भर जाले हैं । 
प्रस्थिसग्नं च्युत र्सान्ध सन्दधीत ससं पुनः 
समेन सममङ्गेन फात्वाऽन्येन धन्त त्र 
"पस्थि की सम्नता (फे क्चर), जोड़ों ” 
(dislocation of the joints) क्रिया ७२ 
'्मन्येन (दूसरे अङ्ग के साथ) समान करके 


जोड़ दे । गग क 
स्थिर: कवलिकावन्धे: कुजशिकाभिश्च संध्यितम 


पट्टः श्रभूतर्सापष्कैबध्नीयादचले सुर 

स्थिर कवलिकाबन्ध से यांघ क 
करके खूब ची के साथ पट्टियों से 'अच 
वाँधडे । 


ग्ड 


= 
~ YA ष्टु अ 
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'अविदाहिभिरन्नेश्च पैष्टिकीस्ठसुपाचरेत्‌ । 
- ग्लानिहि न हिता तस्य सन्धिविइलेषकारिका ॥६२-॥ 
 ब्यविदाही पिछी के जन्मों से उसको ठोक करे । 
क्योकि उसकी" सन्धि -क्तो विश्लिष्ट करने चाली 

स्क्तानि हितळारक नहीं है । 

पघिच्युलाधिहताऊ्लानां चिसर्पादीनुपद्ववान्‌ । 
उ्वाचरेदायाकालं फालज्ञः स्वाच्चिकित्सितात्‌ ॥६६॥ 
' चिच्युच तथा अभिद्दत ( मोड़ तथा चोट खाए) 
व्यक्तियों का, विसरपोदि. उपद्रवो को, समयानुखार 
कालज्ञाता (बैद्य) अपची चिकित्सा से उपंचार करे । 
-'व्हत्तव्य ---(४ १०) ऊपर जो इड़ड़ी के टूटने या मोड्ने 
घर दूसरे ङ्ग के समान ठीक ठीक बेठाकर पट्टी बांघने 
स्व्लिट्स लगाने आदि का जो उपक्रम दिया गर्या है । वह 

आधुनिक और प्राचीन दोनों को दृष्टि में एकला ही दै । 

न्रश्‌ -स्वेद्न विधि--- 

तुवा सहारज: स्तब्धा ये बन्नश्णा सारुतोत्तराः 1 

स्वेखा: सञ्रकल्पेन ते स्यः कृदारपायसे; 19०11 


जो जणं सुखे, बड़े शूल वाले, स्तम्भयुक, दात- ` 


प्रधान (होते हैं) चे खिचड़ी खीर के द्वारा (नने) 
सटर स्देद से स्वेदन करना 'बांहिए | 
प्राम्यब॑लास्दुनाचूपर्वशवारइ्च - संस्कृतः 1 
उत्कारिकाभिश्चोष्णानभिःसुखीस्याद्चरिपतस्तथा॥७२॥ 
आस्य, विलेशय, जलज, आनूपदेशाज जीवों के 
सांस से संस्कृत (सिद्ध) चेशावारों से तथा गरस गरस 
उत्कारिकाओं से त्रण (से पीडित) रोगी सुखी 
होता है। ' 
` सदाहा चेदनावन्तो. ये ग्ररणा सार्तोचराः 
तेषासुमां तिलांइचच भृष्टान्‌ पयसि निव तान । 
तेचे पयसा पिष्ट्वा कुर्यादालेपनं भिषक ॥७३॥ 
दाहसद्वित वेदना वाले जो नण वातप्रधान 
(होते हैँ) उनका वेद्य अली . तथाःतिलां को 
भून कर दूध से बुककाए ओर उसी केही दूध से 
रशरीख कए लेप करे । >> 
वला. गुडूची सधुक पृढ्तियर- शतावरी ।. 
के उठ जीवन्ती शक्तेरां क्षीर तेलं सत्स्यवसा घृतसू 1 . 
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स अध्याय 
संसिद्धा स॒ मधूच्छिष्टा शूलध्नी : , स्नेहशकरा ॥७३॥ 
खरेदी, गिलोय, मुलहठी, प्ररिनपर्णी, शतावरी 

जीवन्ती, शक्कर, दूध, तेल,. .(रोहू) मछली की वसा 

(तथा) घी से सले प्रकार खिद, की गई ओर मोम 

मिलाई हुई स्नेह शकरा -शूलनाशाक {होती दै) । 
वक्तव्य-- (४११) इस योग का नाम.बलादि स्नेह 

शर्करा कदा जाता हे | गंगाधर ने इसके निर्माण को विस्तार 
के साथ प्रकट किया है । वला से जीवन्ती तक वनस्पतियों के 
समान-भांग कल्क में चार शुना मछली की वसा) ः्वृत और 
मोम (आदि स्नेद)€डालकर स्नेह से चौयुने दूध. के साथ 
अष्टमांश शक्कर डालकर यह योग सिद्ध किया जाता है । 

" हिपञ्चसूलोत्क्वथितेनास्ससा . पयसाऽथवा 1 ` 
सापषा सतैलेन फकोष्सॉनच परिषेचयेत्‌ ॥७४॥ 
दोनों पच्चमूर्लो से उवाले जल से, अथवा दूध 

से या घी से तेल के सहित -गुनगुना करके उससे परि- 

पेक करे । 
यवचूर्णं समधुक सतिलं सह ,सपिषा। 
दद्यादालेपनं कोऽ्णं दाहशूलोपञ्ान्तये ॥७५॥ ` 
(त्रण सें) दाह (तथा) शूल., की शान्ति-के लिप 
सुलहडी खाइत .तिलयुक्त घी..के साथ-(पीसख कर) 
गुचराना आलेप करे । 

- . उपनाह$च कर्सऱ्यः सतिलो _.मुद्गपायसः । 
सग्दाहयोः प्रशमतो. वाणोब्वेब .. विधिहितः-॥७६॥ 
तिल सहित .सू'ग की खीर (काँ) उपंनाइ करना 

चाहिए ब्रणों में ही शूल. दाह दोनों. के शामन 

में यद विधि हितकर (है)। | 
त्रण-एषण्णविचि 
-सुक्ष्मानना बहुल्ावाः-क्रोववन्तदच , ये ब्ररणाः ।- 
न ख सर्माधितास्तेषासेषरां“ -हितमुच्यते ॥७७॥ 
` सूक्ष्म युवाले; अत्यधिक. स्ञाववाले ओर कोष - 
से युक्त जो घाव (होते हैं) तथा_जो..सर्माश्रित नहीं 

(होते) उनका दित-(करने वाला) :एषण- .(probing) _ 

Iजाताहै। . 

- वक्तव्य - (४१२) एषणी अर्थात्‌ सलाई:, (1075) 

डालकर सफाई करना | खाव से परिल होने पर:..चारो ओर से न 


क. 
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क प्र जि >$ नि क क न क न्‌ 
कम्पिहलकं विडङ्कानि वस्सव्हं त्रिफर्ला बलाम्‌ । तथा पीपल के प्तं तथा वव के (पत्ते) को विद्वा 
पटोलं पिचसर्वळ्च लोध्रं सुस्त प्रियंगुकस्‌ ॥८७॥ वेद त्रण डेकने में बतलावे। 
खदिरं र चातकों सर्जमेलासगदचन्दने । - वक्तव्य (४१ ५) संसार में बच्छ का ताजा पत्ता जिता 


(ष्ट्या साध्यं भवेत्तेलं तत्परं ्यररोपराम्‌ ॥८८॥ सुद्ध दोता है उतना शुद और पवित्र अन्य कुछ, भी नह. 
कम्पिल्लादिवैल---कबीला, विडंगों, इन्द्रजो, दर्ड लार देता । आचायों द्वारा नणों को ढीकने के लिए. अ थवा 
बहे डा- > न. पटोलपत्र, नीम औरल्ोध्र, उदं पकाने के लिए विविध पत्तों का प्रयोग सहलों वर्षा 
हेडा-आमला, खरेटी, श नीस आओ sn ben 
मोथा, प्रियंशु, कत्या, घाय के फूल, रालः इला इची, ह्‌ 


रार. चन्दन में पीसकर तैल सिद्ध करना चाहिए । त्रण में पट (2748६९) प्रयोग 
। , | 
वह (तैल) श्रेष्ठ त्रणरोपक दोता दै) वाक्षोऽयवाऽऽजिनः क्षौमः पट्टो ब्रणाहितः स्मृतः । 
खक्तव्य--(४१४) तण को चीर कर ओर शोधन नल हक जे वन्द कक लि शिल 18६३७ 
करने के बाद फिर ऐसी ओषधियों का प्रयोग शास्त्र बतलाता वाच ( वृक्ष के बल्कल उत्पन्नं ), अथवा 


र नो है 
है जिन्हें लगाने से मैन्युलेशन टिश की उत्पत्ति निरन्तर होने अजिन (सखगचस) का, चम (रेशमी यो अलसी के , 
लगती है जिसके कारण घाव भरने लगता है। घाव भरने डे की लिनिन) पटटी (bandage) त्र के लिए ५ 
के द्रब्य तथा योग रोपण ओषधियों के अन्तर्गत समाविष्ट डिंतकर मानी गई दै! तरणा का दो प्रकार कां बन्धन 


होते हैं । वाम ( बांए से दाहिनी ओर तथा ) दक्षिण (दाहिने " 
प्रपोण्डरीक भधुक्क काकोल्यौ हें च चन्दने । से बांडे ओर) प्रास्त (होता दै) । Fu 
सिड मेतेः समेस्तेजं परं स्याद्व्रणरोपणम्‌ ऐ८९॥ त्रणु-- पथ्यापथ्य 
पुण्डरीक, सुलद्दठी, काकोली, च्ीरकाकोली दोनों लवणाम्लकदूष्शानि विदाहीनि गुरूणि च" 
तथा चन्दन सम प्रमाण में लिए ( इनके द्वारा सिद्ध वर्जयेदन्नंपानानि व्रणी सेथूनमेव चाहा 
वेल श्रेष्ठ नणरोपण करने वाला) दोता दै । तातिशीतगुरुस्निग्धमचिदाहि ययाप्रणास्‌ । 
इर्वास्वरससिद्ध॑ बा तेलं कम्पिल्लकेन वा । अन्नपानंथ्यशहितं हितञ्चस्वपर्ने दिवा 4 
दार्वोत्वचश्च कल्केन प्रधानं ब्रणरोपणास्‌ ॥&०॥ नर्ण से पीड़ित, नमकीन, खट्टे, कडु, उच्ण्‌+ 
दूब के रस से सिद्ध आथवा, कबीले से सिद्ध विदाही तथा भारी अन्वपानों को तथा मैथुन को 
दारुहल्दी की छाल के कल्क से (सिद्ध) तेल जणरोपण छोड़ दे । ल्‌ MR 
(करने में) प्रमुख (होता है) । न अधिक शीतल (न) भारी (न) चिकना, (न) 
ये नैव विधिना तैलं घृतं तेनव साधयेत्‌ । विदाहकारकं अन्नपान जण (चे लिए) हित (है) 


रक्तपित्तोत्तरं दुष्ट्वा रोपणीयं ब्रखं भिषक्‌ ॥६१॥ तथा दिन में न सोना (भी) हितकर है। 

चैद्य रक्तपित्तप्रधानः रोपण योग्य त्रण को देखकर . 
जिस प्रकार से तेल उसी प्रकार से ( विविध रोपण २ 
ओषधियों द्वारा ) घृत को सिद्ध करे । 

तण में पत्रप्रयोग 

फदम्वार्जुननिस्वानां पाटल्याः पिप्पलस्थ च । 

व्यणप्रच्छादने विद्वान्‌ पत्नाण्पर्कस्थ चादिञ्चेत्‌ ॥&२ध 

कद्स्व, 'अजु न, नीम (इन वृक्षो) के; पाटला क . 


“ व्रणु~उस्सादनविचिः 
स्तन्यानि जीवनीयानि वृ हरीयानि यानिच । 
उत्सादतार्थ निम्नानां अखानां ताति कल्पयेत्‌ ॥९६॥ ` 


स्तन्य (दुग्ब) वद्ध क (2।३८६२८०६०९७) जीव- 
नीय (प गंदी ४६३७०8) बू'द्वणीय और जो 
(पदार्थं दै) उन (ओपध द्रव्या) को निचले अशों के . 
उत्सादन के लिए प्रयोग करे | 


पञ्चरविश श 


प्रणु---अवसादनविधि 
भू्जेग्रम्थ्यशसकासीसमघोक्षागानि 


गुग्युलुः । 
ग्रणावसादय तहत. कलविङ्कुकपोतनिद्‌ ॥ ६७॥ 
भोजपत्र की गांठ, पत्थर, कासीख, अघोहर 
(विरेचन) द्रव्य, गुरू, (उभरे हुए तण का) अवसा- 
दन (करने वाले होते हैं) उसी प्रकार चिडिया और 
कबूतर की नीट (त्र्णावसादक डोती दै) । 
म्रणु-अ्न्निच्म “४ 
रधिरे$तिवृत्ते तु भिरने छेद्येऽधिमांसके । 
कफम्रन्थिछु गण्डेषु वातस्तम्भानिलातिषु ॥६८॥ 
गुढपुषलसीकेघु गम्भीरेपु स्थिरेषु य \ 
सुप्तेषु चाङ्गदेशेषु ' कम्मग्निः ` संप्रशस्यते ॥६६॥ 
सध्ूच्छिष्टेत तलेन सज्जक्षीत्रवसाघुतः । 
तम्तैर्ा विविषेलोहि्हेदाहचिशेषवित्‌ ॥१००॥ 
. अघिमांरुक के भेदन या छेदन करने में अधिक 
रक्तस्राव होने पर कफज प्रन्थियों सें, गण्डों में, वात 
के कारण स्तब्धता (सुननता) आजाने पर, गहराई में 
पीच, लसीका (आदि) होने पर गम्भीर, स्थिर 
सुप्त प्राय शारीर भागों सें अग्निकर्म प्रशस्त दोता दै । 


सोम से; तेल से, मज्जा, शहद, वसा (या) छुत 
(इन) से अथवा बिविध तप्त धातुओं से दाइ 
, कम विशेषज्ञ दग्ध करे । 
झक्षाशां सुकुमाराणां गम्भीरान्मार्त्तोत्तरान्‌ । 
दहेस्स्नेहमघूच्छिष्टेलोहैः क्षौद्रेस्ततोऽन्यया ॥१०१॥ 
रूच्त सुछुमारों के गहरे वातप्रधान (न्रण्णॉ) को 
स्नेह तथा सोम द्वारा (तथा) लोह या मघु द्वारा 
उससे अन्यं (स्निग्ध अरृद व्यक्तियों) का दाइ करे । 
बालदुर्वलवृद्धातां गर्भिण्या रबतपित्तिनाम्‌ । 
तुष्शाज्वरपरोतानामबलानां विषादिनाम्‌ ॥१०२॥ 
नार्निकर्मोपदेष्डव्यं स्तायुसर्मद्यरोषु च 1 
सचिषेषु सशल्मेषु ` नेत्रकुष्ठ्यणेषु च ॥१०३॥ 
बालक, दुर्वेल, बुधो का; गर्भिणियों का, रक्त- 
पित्त से युक्तां का, प्यास उवर खे पीडित का, घ्चत्तों 
का, विषादान्वितों का स्नाछु तथां मर्म स्थार्नो के 


अणो में विषसहित (घ्रणाँ मॅ) तथा शल्यसहित 
(त्रणों में) तथा नेत्र और कुष्ट (जन्य) ब्रणों में अग्नि 
कर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए । 
बक्तव्य-- (४१६) आयुर्बेदीय्‌ शल्य चिकित्सा में 
अग्निकम (८8 ६९7८21107) का बड़ा महत्व दै । आज 
के सजन भी इसे पहचानने लगे हें इसी कारण बहुत रक्त- 
खावन हो इस दृष्टि से आपरेशन के चाकू को विद्युत्‌- 
युक्त करके तब आपरेशन करते हैँ । | 
| 'मणु-- क्षारकर्म ` 
रोगदोषबलापेक्षी मात्राकालारिनिकोबिदः । 
शस्त्रकर्मार्निक्ृत्येषु क्ष[रमप्यचचारयेत्‌ । 1९०४ 
. रोग के दोषों के बल की अपेक्षा (चिन्ता) करने 


वाला, मात्रा-काल (तथा) जाठराग्नि ( के ज्ञान सें ) 


कुशल (वैद्य) शास्त्रकमै (तथा) ' अग्निकर्मों में जार 
का भी प्रयोग करे। अर्थात्‌ रोग का स्वरूप आर 
रोगी की अग्नि का विचार करके ओ काये क्षार- : 
कर्म से ही पूरण किया जासकता दै वहां शस्त्रकर्म 
या अग्निकमे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । 
बररु---धूपनविधि न 
कठित्तस्वं अणा यान्ति गन्धैः सारैइच धूपिताः । 
सापर्सज्जचसा घूपेः शैथिल्य यान्ति हि चराः ७१०५१ 
गान्ध तथा सार (वान्‌ पदार्था से) धूपित न्रा 
कुठिन्ता को प्राप्त होजाते हे. तथा घी सञ्ञा और 
बसा के घूपन से जण शिथिलता (कोमलता) को 
प्राप्त दोते है । 
रुजः खावाइच गन्धाइच कनियवच यरणाथिताः । 
झेथित्यं मार्दवं चापि घूपनेनोपशाम्यति ॥१०६॥ 
त्रण्णाञ्रित पीडा, खाव ( 018८127८९8६ ), रन्ध 
(offensive 0d0U75),तथा कामि (worms), शिथि- 
लता तथा खदुता धूपन (६०1६2६००) के दारा 
शान्त दो जाती है । | 
_ वत्त्तठ्य--(४१७) प्राचीन श्रापचार्या की सर्वतोमुखी 
प्रतिभा अपने विकास के उच्चतम घरातल पर स्थित होने के | 
डी कारण तरणी. के शोधन, रोपण, अग्निकर्म, छारकर्मी '.- 


५८८ 


| 


ड़ रद से 
झरने के डपरान्त ' जीवाणुनाशाक गैसरूप वा धूलरूप चूरण ही छष्णता (कालापन) ऊर देती दै । 


के द्वारा धूपन भी देने का विधान बना सकी थी ।. 
त्रण - प्रलेपबिचि 
लोघ्रन्यग्रोघशुङ्गानि खदिरस्त्रिफलां घृतम्‌ ॥ 
प्रलेपो ग्रणादौयिल्यसोकुमार्थे असाधनः ॥१०७॥ 
` लोध, बरगद की जडाएँ, कत्था, त्रिफला तथा 
ची को लेप करना अण की शिथिलता तथा सुकुमारता 
फा प्रसाधक (होता दै) । है 
सर्जः फडिनाः स्तब्धा निराखावाइच ये खणा: । 
यवचर्खौः ससपिष्कैबंहुशस्तान्‌ प्रलेपयेत्‌ 112०८1 
| जो ऋण पीड्ायुक्त, कठिस, सुन्न, स्रावरहित 
(होते हैं) घी के साथे जो के आटे खे उनको बहुत 
.सार लेप करे। . 
मुद्गषष्टिकशालीनां पायसेवा यथांकमस्‌ 1 
सघृतर्जोवनीयेर्बा तर्षेयेरानभीक्ष्एशः ॥१०६॥ 
सू'गा, खाठी, शालि चावलों की जीर अथवा 
चूतसहित जीवनीय द्रव्यो से यथाक्रम उनको बार- 
बार तपेण करे । 
ब्रण-्वचूरणँन 
फकुभोङुम्वराइनव्यलोध्रजाम्वचकद्फलेः | 
स्वचमाइचेव यृहहन्ति त्वक्चूरॉइ्चूरियता: अरा: ॥११०॥ 
'अजु न, गूलर, पीपल, लोध्र, जामुन, कायफल 
व्ही छालों के चूर्णित (चूणे) शीघ्र ही त्वचा: को म्हण 
फर (पकड़) लेते दें । अतः इनका अवचूणैन (5प- 
9४०7 ) किया जासकता है । 
मनःशिलेला मञ्जिष्ठा लाक्षा च रजनीहयम्‌ 1 
प्रलेपः सधघृतक्षोद्रस्त्वग्विशद्धकरः परः ॥ १११॥ 
मेनसिल, बढी इलायची, मजीठं, लाख तथा 
दोनों इल्दियों का घी शहद के साथ प्रलेप त्वचा 
का शरेष्ठ शोधन करने वाला (होता दै) । 
्रण्‌-सवर्ण्णीकिरण्ण 
अयोरजः सकफासीसं निफलाकुसुमानि च। 
करोति लेपः छुष्सात्वं सद्य एव नवत्वचि ॥११२॥ 
कासीससहित लोइभस्स तया हरड़ बहेड़े आमलं 
के फूलों को लेप (करने से वह) नई त्वचा में शीघ्र 


. आरम्भ किया था । 


फालीयकनता खास्थिहेसकालरसोत्तमः ४ 

लेपः सगोसयरसः -सचर्शोकरणाः परः॥११३॥ 

पीतचन्दन, तगर, आस की गुठली, नागकेशार, 
काल (काला अगर), रखों में उत्तम ( अर्थात्‌ पारा 
शुद्ध) (इन) से गोबर के रस के साथ लेप उत्तम 
सदर्णीकरण (डोदा है) ! 

घ्या काइवत्थनिचुलमूल॑ लाक्षा समैरिका । 

सहेसप्र्चामुतासङ्ग; ~कासीसं चेति वर्णोकृत्‌ ॥ ११४॥ 


अव्यय ` 


कत्तृण, पीपल, जलवेतस की जड़, गेरूसहित - 


लाख, नागफेखरसहित तूतिया तथा कासीस वर्ण- 
कारक है। | | i 

वक्तञ्य--(४१८) नण के बाद जो गुथ' ( ७८2४ ) 
पड़ता है बड, श्वेतवर्ण का होकर भद्रा लगने लगता है | 
तथा उस पर रोंगटे नहीं जमते । प्राचीन आचार्यौ ने उसका 
अध्ययन करके सवर्णीकरण (त्वचा के वर्ण में युथ का रङ्ग) 
मिला देना, तथा वहां पर रोगटों का उत्पन्न कर देना भी 


आयुवँदीय शल्य चिकित्सा की उत्कृष्टता का प्रगाढ परिम्चय 
प्रदान कर देता है | 


न्रण-रोमसञ्जनन 
चतुः्पदानां . त्वग्लोमखुरण्युज्भास्थिभस्मना । 


तसाक्ता चूरिता भूमिनंवेल्लोनवती पुनः ॥११५॥ ` 


चौपायों के व्वचा-रास-खुर, खींग-'ग्रस्थि (इनकी) 


अस्म खे चूरित (खुरकी गई) भूमि (त्वचा) फिर से. 
रोमवती होजाती दै । द | [| 


घावोपद्रव चिकित्सा: 
षोडशोपद्रवा ये- च ग्ररानां परिकीतिताः 1 
तेषां चिकित्सा निष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते ।। ११६॥ 
त्रणों के जो सरोलइ उपद्रव (इस्री अध्याय के. 


श्लोक २६-३० में) बतलाये गये हैं. उनकी अपनी- 


अपनी चिकित्सा अपने घा 
कटू दी गई है। 


क्क 


पने चिकित्सा अध्याय में 


इन दोनों क्रियाओं का समावेश ही , 


~+ 


पड्विश 


वक्तञ्य --(४२१६) विसर्प, पक्षाघात, सिरास्तम्म, अप- 
तानकादि उपद्रवों की चिकित्सा इन इन रोगों पर विस्तृत 
` विचार जिन अध्यायों में किया गया है वहीं लिख दी गई 
_ है इस कारण पुन; उसका वर्णन आचार्य ने नहीं किया । 
| अच्यायोक्त विषय 
| तन्न इलोष्हीः 
हो रणो आणाभेदाइच परीक्षा दुष्टिरेव च । 
स्थानाति गन्धाः स्रायॉइच सोपसर्गाः कियाइच याः 11१ १७॥ 
अरसाविकारे सघ्रशनमेतन्नचकसुक्तवान्‌ । 
भुनिव्यसिसमासाभ्यासग्निवेशाय धीमते ॥११८॥ 
वहां (उपसं्ारात्मक दो) श्लोक (हैं कि): 
१--दो प्रकार के त्रण, ओर २- त्रण के भेद, 


व्चिकिल्लास्णानाचू 
षड्विंशो न्याय 


त्रिसर्मीय चिकित्सा. 
, _ भ्रथातस्त्रिमर्मोयचिकिस्सित मध्यायं 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
„¬ अब आगे (इम) त्रिमर्मीय चिकित्सित (नामक) 
अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्‌ (पुन- 
वेसु) आत्रेय ने कडा ॥१॥ | 
वृक्तेडय --(४२०) यह त्रिममींय चिकित्सा अध्याय हे । 
इसमें तीन प्रमुख ममों का वणन किया गया है । बस्ति, हृदय 
और शिर ये तीन प्रधान मर्म हैं इन्हीं के रोगों का यहां 
समावेश हे । | 
सप्तोत्तरं मर्मशतं यदुक्तं । 
शरोरसड्‌ख्यांमधिकृत्य तेस्यः। 
मर्माणि जस्ति हृदयं शिरश्च- | 
प्रधानभूतानि वदस्ति तज्ज्ञा ॥२॥ 


~ 


व्याएयास्यासः ॥ 


- प्राखाभयात्‌ 


४५८६ 


३-परीक्षा तथा ४--दृष्टि, ५--स्थान, ६--गन्घ, 


. ऊ--सखाव, ८--उपद्रव तथा जो ६-- निकित्सा इन 


नो को प्रश्न (के उत्तर के रूप में) ब्रणाधिकार (नामक 
अध्याय में) मुनि (भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय) ने 
धीमान्‌ अग्निवेश के लिए विस्तार-संच्ेपपूवेक कहा । 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरफप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते वृढदवल- 
सम्पूरिते चिकित्सास्याने द्विय्यणीयचिकित्सित नाम पञ्च- 
विशोञ्च्याय;ः ॥२%॥ i 

इस प्रकार अग्निवेशाक्कत तन्त्र में चंरकप्रति- 
संस्कृत (प्रति के) अप्राप्त होने पर दृढबल हारा 
पूरित चिकित्सास्थान में हिन्नणीय चिकित्सा नामक 
पच्चीसवां अध्याय (समाप्त हुआ) ॥२५॥ 


कै 
क 


२.1 ३; 


Yr ES १ 


शरीरसंख्याशारीर के अधिकार में जो सात ऊपर 
र्‌ | | 
सो (१०७) ममे कहे गये हैं उनमें से तज्ज्ञ (मर्म 


पर को प्राणां ळा 
हृदय तथा सिर्‌ क॑ 


विशेषज्ञ) वर्ति; क न 
आश्रय होने से प्रधानसभ बतलाते है) ॥ 

बकब्यन्ट ४२१) यप वां शिर हदय और बस्ति 
थे तीन स्पष्ट अर तिदेशन शिया गया है पर चरक का 
तात्पर्य ख नाक कान आदि सादित सिर से है, फेंफड़ा, 
प्लुरा, हृदयतदित छदय से ` दै. तथा सम्पूर्ण अपानबायु 
द्वारा नियन्त्रित कोष्ठ बस्ति से है। 

. ताति हि पीडयन्तो छ 
बातादयोऽसूनपि पोडर्यान्त । 
सस्सथितानामनुपालनारथ त 

6 महापदानां "गण सौम्य रक्षान्‌ (३१, 
क्योंकि उनकी पीडित करते हुए चातादि दोष 
असून अवि (राणो को भी) पीडित करते हे | 
(इसलिए) हे. सम्य (अस्सिवेश) ! त्रिमसे के भारित 
महारोग की चिकित्सा को (प्राणों के) अनुपालन के 
लिप (तू) खुन 


दाबते 

कपायतिप्तोषणरूक्षभोज्येः कता 
सञ्थारशानोजनसघुलइच १ 

पक्वाद्ाये फुप्यति चेदपाचः 

जोतांस्यघोगानि बली स सद्घ्वा ॥४॥ 


'वण्सारतमुनसङ्- 
` जनरदुदावर्तसतः सुघोरम्‌ । 
रग्वस्तिहत्कुक्‍्युदरेष्वभीक्ष्णा- 
सपृष्ठपात्र्वेंष्चतिदादणा स्यात्‌ धरा 
कसैले, तीते, चरपरे, रूखे खाद्य पदार्थों (के 
प्रयोग करने) से, चेगधारण-अभोजन (उपवास- 
अनशन) तथा मैथुन (इन) से पक्वाशय में अपान 
(यदि) छुपेत होता दे तो अधोसमागँगामी स्रोतर्सों 
को चद्द बलवान (कुपित अपान : वायुदोष) मल- 
सृत्र-चात का संग (रोझ) चाले अत्यन्त क्लेशदायक 
उदावर्ते को क्रमरा; कर देता है। इसके कारण पीठ 
आर पाशवी के साथ बस्ति, हृदय, कोज तथा उदर में 
बारवार अति दारुण पीडा होती दै । 
आडसानहुरलासचिर्कत्तकाकव- 
- सोदोऽविपाकइच सव स्तिशोयः 1 


करोति 


nee 
MINIT SSR AT ETE TED RINE NF 
De 


दर्चेऽप्रबृत्ति्ञेङ्रे च गज्डा- | | 
न्यूच्वेड्च चार्यावहतो गुदे स्यात्‌ पद . 
आध्मान, मतली, परिकर्तिका (८०10) तथा 
तोद, डाविपाक, तथा बस्तिशोथ, मल की प्रवृत्ति) - 
पेट में गरड (गांठों के समान औदरिक लहरे जो 
वात छे कारण उछलती छिपती दिखाई देती हैं) तथा - 
शुद प्रदेश सें रुका हुआ वायु ऊध्वेंगति वाला होता दै! 
छच्छ र शुष्कस्य चिरात्‌ प्रवृत्तिः 
थ्याद्दा तततः स्यात्‌ खररूक्षशीता 1 
ततइस रोग ज्वरमूत्रक्कच्छ- | 
पवाहिका हुद्प्रहणी प्रदोषाः ॥७॥ ` 
सुखे हुए (मल) की कष्ट से (तथा) देर से प्रदत्त, 
होती दै अथवा (मल) पतला, खर, रूष और शीतल * 
होता है। शुष्कस्य के स्थान पर शुक्रस्य ऐसा पाठ 
होने पर कष्ट से देर से अथवा पतले खर रूच शीवल 
शुक्र की प्रवृत्ति होती दै ऐसा मान सकते हैं। उसके 
बाद ज्वर, मूजकच्छू (ते ६०1३) प्रवाहिका (Gysentr 
९1४) हृदय के रोग, तथा म्रदणी ( के ) दोष (बन 
जाते है)। | | 
छर्याष्वयचाघिरयेशिरेऽसितापा 
वालोदराएठीलमचोनिकाराः । 
वुष्णास्रपित्तादिगुल्मकास- _ र 
इवासप्रतिदयारुचिपाद्य रोगाः पद 
भन्ये च रोग बहवोषनिलोत्या «५ 
भवत्त्युदावर्तकुत्ताः सुघोरा? । 
चिकित्सितं चास्य यचानढुध्नँ 
प्रवक्ष्यते 


| च्छ्रा , चाग्निवेश .॥९॥ 
अन्धता (- ७17०९5 ), बषिरता 
९ १३४०85 ), सिर में जलन, वातोदर, अप्लीला, 
सानखिक विकार ( psychic 0:50:0475), प्यास, 
रक्तपित्त, अर्दित ( 19८४] [29191928 ), गुल्म, 
कास, श्‍वास: प्रतिश्याय, “अरुचि, पाश्वंगत (फेफड़ों 
के) रोग तथा अन्य बहुत से वातिक घोर उदावते 


चमन, 


द्वारा किए गये रोग दो 

. हे अग्निवेश ! इस (उदावते) की चिकित्सा यथा- 
. वत्‌ अब आगे कही जावेगी चह (तू ) सुन 1 . 

- -वक्तव्य--(४रर) उदावर्ते की निरुक्ति विजयरच्चित 
` मे 'उद्भूतेन वेगबिघारणेना5ञ्दृतस्य वायोवेतेनमित्युदावत 


निरुक्तिः । 
' छाडत हुई यायु का इतस्ततः. अपनी स्वाभाविक गति को 


छोड़कर वर्तन करना घूमना उदावत. कहलाता है । 
उदर में जो अनेक कार्या का नियन्त्रण 
होता है वद्द नियन्त्रणंकत्ता वायु जब विविध कुपथ्यों के 


कारणु:अपने रूप को त्यागकर कोप करके इतस्ततः विचरण 
करने लगता है तत्र भोजन के पचने में जितनी बाधा पड़ती 
है उतनी ही बांधा मलमूत्रवात के बाहर जाने में भी पड़ती 
है । इसी कारण विविध रोगों की उत्पत्ति का कारण' उदावर्त 
बन जाता है) | 

उदावते में आक्षेप ( 835७05 ) की प्रब्रत्ति रहने से 
मार्गों का अवरोघ होना एक स्वाभाविक घटना है । अवरोध 
से शूल होता है । ज्ञामेर्द्रियों की स्वाभाविक क्रिया भी मन्द 
दोजाती है जिसके कारण अन्ध बघिरपन आदि सब हो सकते 
हैं। मनोविकार भी इसी के परिणाम हैं । 

इमने जो वक्तव्य (४२१) में यह कहा था कि सिर ओर 
हृदय तथां बस्ति ये तीन उपलक्छणात्मक रूप से लिए गये 
हैँ तमी तो सिर में उदावत आन्ध्य, वाघिय. शिरोमिताप 
तथा वमन (central vomiting) का कारण है। तृषा 
रक्तपित्त, गुल्म, बस्तिगत और श्वासकास, प्रतिश्याय और 
पाश्वगंत रोग हृदय में उदावत के परिणाम से यहां न मिलाए 
जाते । उदावर्तं का परिणाम तीनों मर्मा पर होता हे । और 
विविध अङ्ग इससे पीड़ित या प्रभावित देखे जाते हैं । 

` उदावर्तं चिकित्सा 
ते तेलशीतञ्दरनाइांनाक्तं ` 
स्वेदैर्षयोक्तैः ्रविलीनदोषम्‌ । 


pe 


उपाचारंद्रतिनिर्हवस्त- : 3 
स्नेहैविरे कैरनुलोसनान्नः ॥१०॥ 


उस ( उदावर्तो व्यक्ति) को शीतञ्वरनाशाक 
(अगुर्वादि) तैल (देखिए एघ.२०६) खे चुपड कर 


इस प्रकार देकर बतलाया हे कि वेगविधारण से 


यथोक्त (सूत्रस्थान आध्याय १४) स्वेदों से दोष विलुप्त 
(या द्रवित जिसके हो चुके हैं उस) को फलवति 
सिरूहबस्ति, स्ने (बस्तियों) से, बिरेचनों (तथा) 
वातानुलोमक (८7103६४९) अन्नों से ठीक करे । 

चक्तव्य--(४२३) विविध वति, बस्तियां, विरेचन | 
तथा पथ्य जो उदावत में लाभ करते हैं वे आगे के श्लोंकों 
में दिये गये हूँ । रोगी के शेत्य. का नाश करफे.वाताइलोमक 
प्रयोगों द्वारा कुपित वात को समावस्था तक' लाना. ही यहां 


उद्दिष्ट है | र 
श्यामादिवर्ति 
इयामाचिवस्मागधिव्कां सदन्ती 
गोसूत्रपिष्टा दज्ञभागमाषास्‌ 1 


सनोलिकां हिर्लवणां गुडेन 
र्त्त करांगुष्ठनिभां 
श्यामालता, निशोथ, पिप्पली, दन्तीसहित, 
नीलिनीसदित, (सब १-१ भाग) २ भाग सेंधानसक 
(तथा) १० भाग उड़ढों (के साथ) गोमूत्र में पिसी 
गुड़ फे साथ दाय के अँगूठे जैसी वतिं चना ले। 
विण्याकसोवर्चलहिङगुभिर्ना-- 
ससर्षपत्र्धृषणयावशूकैः ।. 
न्रिमिघ्सकास्पिल्लकझङ्खिनीभिः 
- सुधाकंजक्षीरगुडेयुतामि:ः 
स्यास्पिष्षलीसर्षपराठवेइम "- 
` घूसैः सगोमूत्रगुडैश्च वतिः 
शयामाफलालावकपिप्पली ह 
नाड्याञ्यवा तत्‌ प्रधसंत्त चूसांम्‌ ॥१३॥ 
रक्षोऽनठुम्बीकरहाट कृष्णा - 


विदष्यात्‌ ॥११॥ 


॥१२॥ 


चरणा सजीमतकसंन्धवं चा । 

स्निग्धे गदे तान्यनलोमवन्ति 
नरस्य वर्च्चोऽनिलमूत्रसङ्गम्‌ परका 
अथवा तिलकल्क, कालानमक, हींग (इन) से 
सरस्रों, सॉठ मिरच पिप्पली जवास्त्रार के साथ 
अथवा बिडंग,कबीला, शंखिनी (यवतिक्ता) के द्वारा 
सेहुँड तथा आक खे ' उत्पन्न दूध -(तथा) शुड से युक्त 
करके, (या) गोमुत्र और गुड से युक्त पिप्पकी,खरसों; 


= # 


६३ 


-झदनफल तथा घर के छु'ए से बर्ति बनावे । 
अथवा रयासालता (काल्लीनिशोथ्‌), सदनप्ळ; 
कडवी तुस्बी, पिष्यली (इन) का चुर्ण (करके तथा) 
उस चुणे को नाडी (पप०८) के दारा प्रधमन व्हरे । 
अथवा स्चोष्न (सरसो), तुम्बी, मदनप्हल, 
पिप्पली, देवदालीसदित सेंधानमक के चूण को 
(नाडी द्वारा प्रधमन करे) । 
स्निग्ध गुद में प्रयुक्त कौ हुई वति तथा प्रवसन 
मनुष्य फे मल वात ओर मूत्र (की) रुकावट को 
असुलोसन करते हैं । 
उदावर्ते में निरूहण ` 
तेषां विघातेषु भिषण विदध्यात्‌ 
स्वन्घवतसस्विन्नतनोतिरूहम्‌ । 
ऊर्ध्वानुलोमोषघमूत्रतेल- 
क्षाराम्लवातघ्नप॒तं तुतोक्ष्णाम्‌ १ १५॥ 
उनका (फलवत्तियां यथा प्रबमन का) विघात 
(लाभकर परिणास न) होने पर, वेय भले प्रकार 
अभ्यंग (तथा) स्वेदन किए शरीर वाले को वसन- 
विरेचन (में प्रयुक्त होने वाली) ओषधों (तथा) मुत्र- 
तैल-क्षारीय-अम्द अत्यन्त तीच्छए वातनाशक औष- 
थियों से युळ निरूदरण (वस्ति) देखे । 
चातेऽधिदोेऽन्लं लवर सर्तेलं 
क्षीरेण पित्ते तु के सशूञस्‌ । 
समूञ्रवच्चऽनिजसङ्गमाञु 
- गुदं सिराइच प्रगुशीकरोति ॥१६॥ 
वात की अधिकता में तैल "(परण्डतेल) सहित 
. अम्ल (द्रव्य तथा) लवण (के साथ बनाई गई निरूद्द 
बस्ति) को, पित्त (की अधिकता वाले उदावत) में तो 
दुध से (तथा) कफ (की. 'अधिकता वाले उदानते) सें 
गोमूत्रसद्दित (प्रयोग करे) । 
चद्‌ (उपरोक्त अकार से दी गई निरूइचस्ति) 
मृत्र-सल (वथा) वात की रुकावद को शीघ्र (नष्ट 
करती दै तथा) गुद ओर सिरा (के सङ्ग को दूर कर 
उनका) प्रगुणन (फेलाव 7218:० ४०४) कर देती है। 
चऊन्य---(४२३) निरूहण तिरा का प्रगुणनकर्ता 


अध्याय . 


[२4500119:07) तथा गुदंप्रसारक -होता हे । 


उदावत में पथ्य 
नरिवृत्सुधापत्नतिलाविशाक- 
ग्राम्योदकान्‌परसेर्यचान्नभ्‌ । 
सर्न्येश्च सुष्टानिलमूत्रविड्‌सि- | 
रद्यात्‌ प्रसन्नागुडतीधुपायी ॥१७॥ ` 
` सुरामुण्ड (प्रसन्ना तथा) शुड. (की बनी सीधु 
पीने वाला निशोथ, खेहुरड के पत्ते, तिल आदि( के 
पत्तों के) शाकों ( के साथ अथवा ) आम्य, जलज 
(तथा) आनूप जीवों के मांसरखों के साथ जी का 
अन्न खावे तथा (इसी प्रकार) अन्य (जो) वातमल- 
मूत्र का सरण करने वाले. (द्रव्य) हाँ (उन) के साथ | 
(भी यवान्न खाया जासकता दै) । + 
भूयोध्नुवन्धे तु भवेहिरेच्यो 
| मृत्रप्रसन्‍नादधिमण्डशुक्ते: । 
स्नस्वं तु पञ्चादनुवासयेत्तं 
| रोकष्याडि सङ्भोऽनिलवर्चसोइचेत्‌ ॥ १८॥ 
पुनः (उदावर्ते का) अचुबन्ब दोने पर तो गोमूत्र, 
प्रसन्ना, दही का पानी (तथा) सिरका (इन) फे साथ 
विरेचन देवे। स्वस्थ होने पर ( यदि ) उसे रूच्तता 
के कारण वात औरमल की रुकावट हो तो बाद में 
उसको-अञ्ुवासन करादे । | 
- हिंखादि'चूरं 
हिरत्तर हिगु वचाग्निकुष्ठ अ 
सुवचिका चेव विडस्य चूराम्‌ । 
सुखाम्वुना$ञनाहविसूचिकाति- 
` _ हुद्रोगगुल्मोध्वसमोररणघ्नस्‌ ॥१९॥ 
५ हिरत्तरं उत्तरोत्तरं द्विगुणघ-इस सिद्धान्त खे 
हींग-१ भाग, वचा-२ भाग, चित्रक-४ भाग, कूठ- 
८ भाग, सञ्जी-१६ भाग तथा बिड (नमक) का- 
३२ भाग (इन सबके साथ कूटा गधा) चुर्ण गुनगुने 
जल के साथ आनाइ, विसूची, उद्रशुल; हृद्रोग, 
गुल्म तथा ऊर्ध्वचातनाशक (होता है) । 


छ 


है 
$ 
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कै डिदतरं हिगु चचा सकृष्णा गंगाधर 1 


षडविशा 


बत्तव्य---(४२४) इस चूर्ण के निर्माण में कई पाठ 
भेद मिलते हैं । गंगाधर हिंशुवचाग्निकुष्ठं के स्थान पर 


“ हिंसु वचा सक्ृष्णा मानकर चित्रक कूठ के स्थान पर पिप्पली : 


स्वीकार करता है । चक्रपाणि हिंसुवचासकृष्ठ कहकर चित्रक 
को उड़ा देता योगरत्नाकर के द्विरुत्तर चूण के योग 
में दिंगुकुष्ठवचास्वर्जिबिडं चेति द्विरुत्तरम्‌ कहा गया है इसे 
देखने से विडङ्ग न लेकर विडलवण को लिया गया है। जो 
ऐसा न करना चाहें वे विडज्ञचूण डाल सकते हैं) । 
चचाभया चित्रकयावशकान्‌- 
सपिप्पली कातिविषान्‌ सक्नुष्ठान्‌ । 
उदब्राम्ननानाहविमढवाता चु- ' 
पीत्वा जयेदाशु रसौदनाशी ॥२०॥ 
वचादिचूर्ण --बालबच, हरड, चित्रक, जो, के 
शुरू (तीकुरों) को या यवक्षार पिप्पलीसद्दित कूठसहित 
अतीस (इन) को गरम जल के साथ पीकर मांसरस 
(तथा) भात खाने वाला आनाइ (तथा) मूढ 
बातों को शीघ्र जीत ले! 
हिगुग्रगन्धा खिडशुण्ठयजाजी- 
हरोतकीपुष्करम्‌लकुष्ठम्‌ 1 
यथोत्तरं भागविवृद्धसेतस्‌- 
प्लीहोदराजीर् विसचिकासु ॥२१॥ 
द्वितीय हिंग्वादिचुणं--जेसे आगे (बढ़े) एक भाग 
बढ़ाकर लिया हुआ अर्थात्‌ हींग १ भाग, बचा २ 
भाग, बिडलबण २ आग, सोंठ ४ भाग, जीरासफेद्‌ 
५ भाग, इरड ६ भाग, पोकरमूल-० भाग, (तथा) 
कूठ-८ भाग यइ प्लीहोद्र (५ए।९॥०m९६३1y) 
खअजीणी ( तथा ) चिसूचिकाओं में ( हितकारी 
होता) । 
वक्तव्य ~ उग्रगन्धा से चक्रपाणि अजमोद का अहण 


करता है । 
स्थिरादिवर्मस्य पुननचाधाः 
चास्पाकपुतीककरळ्जयोइच । 


सिद्ध: कषाये दविपलांडिकानां 
प्रस्यों घतात्‌ स्यात्‌ प्रतिर्द्धवाते परसा 


स्थिरादिधरत -'स्थिरादिवगे (शालपर्णी, -प्रश्‍िनिपणी 


६ चर्‌ ल्विल - कप 


~ 


` कटेरी दोनों, गोखुरू नामक लघु पञ्चमूल) का, पुनः 


नवा का, असलताख तथा पूतिकरंज दोनों के (इस 
पकार सच ओषधियों के) दो-दो पलों के द्वारा. (बने) 


कषाय में घी से एक प्रस्थ सिद्ध करके प्रयोग करने . 
-से वह घृत रुक्की हुई वात (उदाचते) में (दवितावह 


होता है) । 
फलं च भलं च विरेचनोक्तं- 
{इग्वकमलं 
स्नुक्‌ चित्रकइचव पुनर्नवा च- 
ल्यानि सर्वेलेवरणानि पञ्च ॥२३॥ 
स्नेहै! सम नें: सहजजेंराखि- | 
शरावसन्धी विपचेत्‌ सुलिप्ते । 
पकबं सुपिष्ट लवरां तदन्नेः 
पान स्तयाऽऽनाहरुजाघ्नसञ्चात्‌ XN 
विरेचन (चाम से दोघेज्लीवितीय . नामक सूत्र- 
स्थान के प्रथम अध्याय में अथवा &ल्पस्थान में 
विरेचन कल्प से) कहे जाने वाले फल तथा सूल 
हींग, आक की जड, श्रेष्ठ दशसूल, सेहुएड, चित्रक 
तथा (सांठ सब समान भाग), सबके' चशानर पांचों 
(संघा, सौवर्चल, बिड, सामुद्र, सांभर) ममक सबको 
जजेर करके स्नेह ( एरण्डतेल ) तथा गोमूत्र के 
साथ मिलाकर ठीक मिट्टी से लिपी राराच सन्धि के 
भीतर पकावे | पकने पर खूब. पीसकर आनाह तथा 
(उदावत की) पीडा के नाशक उख नमक को खाद्य 
पेय दर्या के साथ (मिलाकर मसाले की .वरड) 
खावे । 


दशमूल सगयम्‌ 1 


आनाह 
हुत्स्तस्भमूर्घामयगौरवाम्या-- 
० ११ हसुद्यारसङ्गेत सपीनसेन | 
श्रानाहमामप्रभवं जयत्त्‌ 
चच्छुदतलडघनतपाचनद्च पारा 
हृदय प्रदेश (११7८०८०४०३३ 122100-हृदय और ` 
आमाशय के मध्य के क्षेत्र का) जकड़ना, शिरोरोग, 
गुरुता, पीनस (६०८४८२) के सहित डकारो की रुका- 
वट द्वोले से आमजन्य आनाह से .उत्पन्न हुए 


उसे प्रच्छुदेन, लंचन, तथा पाचन (इन) द्वारा जीते । 
गल्सोदर अघ्मादाः प्लोहोवावतलेयोनिशुऋरदे ३ 
सदः कफर्संसृष्टे मारुतरवतेऽवयाढे च ॥२६॥ 
गुध्रसिपक्षवघादिषु विरेचनार्हेचु वातरोगेषु 1 
बाते विचद्धसागे सेदः कफपित्तरवतेन #२७४१ 
पयसा भास रसेर्चा न्रिफलारसयूषसूत्रमदिरादिभिः 1 
दोबानुबन्वयोयात्‌ प्रशस्तसेरण्डजं तैलभु ॥ २८॥ 
तरग्तच्‌स्वभावात्‌ संयोगचशादिरेचसाच्य जयेत्‌ । 
सदो सविपत्ताकफोन्मिश्रानिलरोगजिततस्मात्‌ ॥२६॥ 
वबलव्होष्ठव्याधिवक्षादापळ्यपला भनदेन्सात्रा 1 
मुदुकोष्ठाल्पबलानां सहभोज्यं तत्प्रयोज्यं स्यात्‌ 1३०1 
गुल्म, उद्र॒रोरा, नधन {inguinal swelling) 
अशे, प्लीहा, उदावर्ते, योनिरोग (gynaecological 
4६०८५९४७), शुक्ररोगा, सेद्‌-कप् से युक्त, गरभोर 
वातरक्त में तथा यूघसी पक्षचच आदि विरेचन 
योग्य वातव्याधियों में, मेद. कफ, पित्त (तथा) 
रक्त के द्वारा रुके छुए मागे वाले वातरोग में, दोषा- 
जुचन्ध के योग से दुध, मांसरसों, न्रिफलाकाथ, 
यूथ, गोमूच (अथवा) मदिरा आदिको के साथ एरण्ड 
तेल (८७६०८ ०11) प्रशश्त (द्वोता दै) । 
वद्द (एरण्ड तेल), वातनाशक स्वभाव होने के 
कारण, संयोग (अन्य द्रर्व्या से मिल सकने) के 
कारण, विरेचन गुण के कारण, मेद, रक्तपित्त कफ 
से सिंत्रित वातरोग जीतने वाला होता दै इस कारण 
से वद (उक्त रोगों को) जीतता दै । 
बल, कोछ ओर व्याधि के अनुसार पाँच पल 
तक (उसकी) सात्रा होतो दै । सदु को वाले और 
दुर्बल रोगियों को उसका सहभोजन (के रूप में ही) 
प्रयोग करना अआदहिए । ` | 
चक्तव्य-- (४२४) २६ से ३० तक के श्लोक गङ्गाघर 
ने नहीं पढे तथा वे कुछअसज्ञत से मी दिख रहे हैं। पर उनके 
दारा चो एरणडतेल का गुण वर्णन हुआ हे उसके मोह का 


म फटिन दोने के कारण यहां उल्लेख किया 
गया है | ध । | 


बस्ति (hypogastric regio 
£415) में तीज पीडा होती है 

चारवार सुत्र त्याग करता है.। 
के साथ कष्ट के साथ 


आारीपन तथा शोथ मे 


पुजङम्च्छु 
व्यायामतोकरीवधघरूक्षसद्य- 

परसङ्गनित्यटूलपुण्ठयानाल्‌ 1 
भनूपसत्स्याध्यवानादजोर्णाति ; 


स्युर्सूनकच्छारिए चुणामिहाष्टो गई शा. 


ब्यायास) तीक्ष्ण ओषध प्रयोग, रूक्ष सब्य के 


प्रसङ्ग) नित्य तेज पीठ (चाली) सवारी (के प्रयोग 
खरने) से आनूपदेश व्ही. मछली का सेवन तथा 
अध्यशन (जीणे होने के पूर्व भोजन) करने से, 


पुरुषों को यहां आठ प्रकार के सूत्र 
कच्छ दो जाते हैं। ` ' 


(तथा अजीर्ण से 


पृथङ्सलाः स्वैः कुचिता निदानैः 
सर्वेऽयवा कोषसुपेत्य वस्तो 1. 
सूत्रस्यमार्गे परिपीडयन्ति 
यदा तदा 
अपने 'अपंने हेतु 
दोष शक सच मिलकर बस्तिं में कोप को प्राप्त होकर 
सूज के सागको जब अतिशय पीडित करते हैं तन 
सलुष्य कष्ट से सूत्रत्याग करता है | 
तीन्ना सजो बङ्क्षणबस्लिमेङ' 


मूत्रयतीह छच्छात ॥३२॥ 


स्वल्प मुहुसूत्रयत्रीह वातात । 
सदाहं 


रुच्छान्महुमूत्रयतीहू वित्तात 
वस्तेः सलिद्धस्य गुरत्वशोथी हे डे त 


मू सपिच्छं कफन र 
नत न्‌ पचकच्छ 1 
सर्चारिण रूपारिप लु सन्निपाताद 2 


_ भेवन्ति तत्‌ कच्छतनं हि छच्छभ ॥३४॥॥ 

वात के कारण व्यक्ति को वंचचरण (groin) 
11), तथा मेड (&०८५- 

ओर (वह) थोडा थोडा 


पोतं सरक्तं सरजं 


पित्त से पीला, रक्तसदिति, - शूल के साथ, जलन 
त मूचत्याग करता है ` 
कफजन उङच्छ सं. लिङ्गसह्वित यस्ति का 


में पिच्छा. सद्दित सूत्र (होता दै) । 


~ 


मों से कुपित अलग-अलग 


क 


_ २१ ग ती 
पण्य पक re Oecd उ 
पड्विश € 


सन्निपात फे कारण ( न्रिदोषज मूत्रक्कच्छ सें) तो 
सभी लक्षण होते हैं वद मृत्रकच्छ सबसे अधिक कष्ट- 
„ साध्य (होता दै) । 

चिज्षोषयेहस्तिगतं सूत 

सूत्र सपित्तं पवनः फर्फ बा! 
यदातदाळमययजायसेतु . | 
ऋणभेरा पित्तेष्विव रोचना गोः ॥३५॥ 

श्रश्मरीजन्य मूवकच्छ--वायु पित्त व कफ सहित 
सशुक्र मूत्र को (जब) बस्ति में सुखा देवे तच कम 
क्रम से पित्त में गोरोचन के समान अश्मरी (पथरी) 
उत्पन्न होजाठी दै । 


वक्तव्य--(४२६) अश्मरी (८३1८पाघऽ) की उत्पत्ति 


में आयुर्वेदीय दृष्टि से प्रधान कारण वात है जो तरलरूप . 


पित्त; कफ यो शुक्र को सुखा सुखाकर गोरोचन जैसा पिण्डित 
बना देती हैं । यह पिण्डन क्रिया बस्ति में दोती है । आयु- 
वेदश ने इक्कों (!रात7278) का कोई विशेंन वरुन नहीं 
किया. इस कारण से वस्ति से इम बुक्क गवीनी और ब्लौंडर 
तीनों का ग्रहण कर लेते हैं । अतः चाहे ब्लेडर में या गवी- 
नियों में स्वयं वृक्क के मुख या पिण्ड में बने वह बस्तिगत 
ही कही जाती है। नीचे मूत्र मामे का अवरोध गवीनी 
(०८९६९7 ) में भी वकक मुख पर हो सकता है जो बहुधा 
देखा जाता है तथा उपस्थेन्द्रिय में निहित मूत्रमार्ग (सुरेभा) 
भी हो क्ता है। | 
फदम्बपुष्पाकृतिरइसतुल्या 
छ शलक्ष्णा त्रिपुटयाप्यथदा$पि मृद्वी । 
“डे सूत्रस्य चेस्मर्गामुयति सद्वा 
सूत्रं रजं तस्य करोति बस्ती ॥३६॥ 
५ यो पर थ र 
कदम्ब पुष्प की आकृति जेसी, पत्थर के समान, 
चिकनी, तीन पुट वाली (three 12९7९), अथवा 


मृदु अश्मरी यदि सूत्र के मार्स को रोक कर बेठती दै ' 


तो उस (रोगी) का सुत्र बस्ति में पीडा कर देता है! 
ससेवनोमेहनवस्तिशूलं न 
विद्वीरांधारं च करोति सूत्रम्‌ 1 
सुदुनाति मेदू स ठु वेदनार्तो 


झुहुः श्ाकन्मञ्चति मेहते च \॥३७॥ ` 
न्क ठ ww --- ५ 


लक मम कलर ०] ‘5. ब्र 


७६५ 


सेचनी (0811082717), भेढ़ (तथा) बस्ति सद्दित 


- शूल तथा मूत्र को पतली घार वाला कर देती दै वह 


(रोगी) वेदना से चिल्लावा हुआ मेढ-( लिङ्ग ) को 


सलता है तथा बार-बार सलत्याग करता है तथा सूरः ` 


त्याग करता दै । 
क्षोभात्क्षते मूत्रयतोह सासूक्‌ द्‌ 
तस्याः सुखं मेहति. च व्यपायात्‌ 1 | 
एवाऽइम रीमारुतभिन्र्म्‌त्तः ` 
स्याच्छकरा सूत्रपथात्‌ क्षरन्ती ॥३८॥ 


अश्मरी के क्षोभ के कारण चत होजाने पर रक्त-. _ 
युक्त सूत्र त्यागता दै तथा उसके (मूत्र मार्ग से) इट 


जाने के कारण (रोगी) सुखपूर्वेक मूतता दै । 
यहद अश्मरी वायु द्वारा छिन्न-भिन्न होकर (चूर 


बनकर जन) सूत्र के मागे से निकलवी दै (तब वह) . 


शर्करा (८7a४९]) होजावी है। 


वक्तञ्य- (४२७) अश्मरी और शार्करा का विस्तृत 


वणुन सुश्रुतसंदिता तथा इतर ग्रन्थो में मिलता है आचार्य 
ने यहां अश्मरी के वायु द्वारा छिन्न-भिन्न होने के कारण 
शकरा की उत्पत्ति बतलाई है । आधुनिक दृष्टि से शकरा 
में केल्शियम, फास्फेट्स, आग्जैलेटूस तथा युरिक एसिड 
रहते हुँ । 

रेतोऽभिघाताभिहतस्य पुंसः 

प्रवर्तते यस्य तु मूत्रकच्छम्‌ 1 
स्या्ठेदनायङक्षणा बस्ति मेढे 


a 
eg 


शके संरुद्वगतिप्रवाहो 

भूत्रेसक्च्छ,ण विमुञ्चतीह । 
समण्डयोः स्तव्धमिति स्रवन्ति ' | 

| रेतो$भिघातात्‌ प्रवदन्ति कुच्छुम्‌ ॥४०॥ 

(चलित) शुक्र के वेग के रुकने के कारण पीडित 

हुए जिस परुष का मूत्रकच्छ प्रवृत्त होता है । उसके 


वंच्षण, बस्ति, मेढ में वेदना होती दै: तथा वृषणों 


के बढ्ने से अत्यधिक शूल .(डोजावा है) शुक्र द्वारा 


प्रवाह और गति के रुक जाने से बड़े कष्ट के साथ | 


क्क 


तस्यातिशूलं वृषखातिवृत्ते ॥३९।॥.:: - 


(वह) सूत्र को | छोड्ता है । उसको दोनों अण्डकोर्षो _ 


3 
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ही स्तव्धता ऐसा कहते हैं । (तथा) रेतस्‌ के विघात 
के कारण होने वाला मूत्रकृच्छ (भी कुछ लोग) ' 
व्हते हैं । 
र MRE, कभी कभी मेथुन करने बाले ब्यक्ति | 
वीर्य का क्षरंण करने के पूर्व दी मैथुनकमे रोक देते हैँ या 
रोकने को बाध्य होजाते हैं अथवा अकारण - उत्तेजना-प्रासि 
से चरित हुआ वीये ही कमी कभी बाहर नहीं निकल पाता 
है । इत कारण मार्ग में ही वीय सूखने - लगता है और 
मूत्रमाग में थोड़ा दर्द कर देता है । यदि दो-चार बार 
इसी प्रकार दोगया तो वहां शुक्रज अश्मरी के निमाण के साथ 
साथ मुत्र त्यागने में असह्य वेदना मी: होती है) 
` कई टीकाकार ३६, ४० वें श्लोक को प्रद्तित मानते हैं। 
शुकं मलाइचेव पृथग्पूथग्वा 
सूत्रायरास्याः परिपीडयन्ति ॥ 
तद्व्याहत॑ मेंहनबस्तिशूलं 
| मूत्रं सशक्त कुरुते विबद्धस्‌ ॥४१॥ 
स्तब्धईच शूनो भृशवेदनरच 
ठुयेत बस्तिवु बरो च तस्य 1 


अलग अलग या (मिलकर) मूत्राशय में स्थित 
(वातादिक) दोष शुक को :परिपीडित (या अवरुद्ध) 
फर देते दें । रुका हुआ वह ( शुक्र ) मूत्रेन्द्रिय तथा 
बस्ति में शूल, तथा शुक्रसद्वित मूत्र को रोक देता 
है। उसकी बस्ति तथा दोनों वृषण स्तब्ध तथा शोथ- 
युक्त और अत्यन्त वेदनायुक्त सुई भोंकने डी पीडा 
वाले होआाते दें । 
क्षताभिघातात्‌ क्षतजं क्षयाहा 
प्रकोपित वस्तिगतं निबद्धम्‌ ॥४२ा 
तोन्राति मूनेरा सहाइम रीत्व- 
मायाति तस्मिन्तिसञ्चिते च ॥ 
आध्माततां विन्दति गोरवळ्च 
वस्तेलंघृुत्वं च विनिःसृतेऽस्मिना ॥४३॥ 
(इतिमूत्रकुच्छ निदानम्‌ ) 
शल्यादि के चत से. अभिघात (चोट ६7३६०३) 
से, घस्ति में बने क्षत से, अयवा घातुक्षय के कारण 


प्रकुपित और विबद्ध यस्ति में स्थित तीव्र रुजायुक्त 
रक्त मूत्र के साथ (थोड़ा थोड़ा आकर) अश्मरी बन 
जाता है । (या) उस (बस्ति) में अत्यधिक . रक्तस्य 
के कारण आध्मातता (फूला हुआ रूप) तथा भारीपन 
प्राप्त कर जेता है। उसमें से (उस रक्त के) निकल 
जाने पर बस्ति की लघुता ड्टोजाती दै । 
मूत्रकच्छुचिकित्सा 
अभ्ञ्जनस्मेहनिरूहबस्ति- 
स्नेंहोपनाहोलरवस्तिसेकान्‌ । 
स्यिरादिभिर्वातहरेश्च सिद्धान्‌ 
दद्यात्रसांइचानिलमूत्रछूच्छे, ॥४४॥ 
वातिक मूत्रकृच्छू चिकित्सा... | 
वातिक मूत्रकूच्छ सें अभ्यंग, स्नेहपान, निरूइ? 
यस्ति, स्निग्ध उपनाह, उत्तर बस्ति (केथेटर-सलाई- 
डालना), सेकों को तथा शालपर्णी आदि लघुपञ्चमूल 
फे वातनाशक द्रेव्याँ खे सिद्धरसों को देवे । 
पुननेवेरण्डशलावरीभिः- । 
पत्तूरवुश्चीरनलाइमभिरिङकः । 
हिपड्चमूलेन कुलत्यकोल- ह. 
|. यवेश्च तोयोत्द्वथिते कषाये ॥४४॥ 
तेल वराहक्षवसा घृतं च | 
तेरेव कल्केलेवखे्च साध्यम्‌ । 
तन्मात्रयाऽऽशु प्रतिहन्ति पीतं 
शूलान्वितं मास्त मूत्रकृछस्‌ ॥४६॥ 
पुननेबादिमिश्रकस्नेह --पुननेवा, 
शतावरों से, पत्तर (शालिंच), 
नेवा), बला, पाषाण भेदो खे, दोनों पंचमुलों "से, 
छुलथी, बेर, जोओं खे उबाले गरम जल के कषा य 
में तेल, खुअर आलू की चर्वी तथा घी तथा 'उन्हीं 
पूर्वाक्त द्रब्यों के कल्की से तथा (पाबो) लवणा से 
सिद्ध करना चाहिए । मात्रा से पिया हुआ वह स्नेह 
शीघ्र वातजन्य सूत्रकृच्छ को नष्ट कर देता दै । 
एतानि चान्यानि वरौबधानि- | 


पिष्ठानि शस्ताच्यपि चोपनाहे ॥ 


एरण्डसूल, 
बुस्चीर (सफेद पुन- 
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स्युर्माभतस्तलफलानि चेन 
स्मेहरर्लयुवतानि 
इन तथा अन्य श्रेष्ठ (वातनाशक) ओपषधों को 
पीस कर स्नेह और अस्लवर्ग के द्रव्यों से युक्त करके 
जो आप दो सके (उन) तेल वाले फलों (अलसी तिल 
सरसों, चिरोंजी आदि) को (भी) मिलाकर सुखोष्ण 
प्रशस्त उपनाइ में (प्रयोग करना चाहिए) । 
सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा 
 ग्रेष्मो विधिवंस्तिययोबिरेफाः 1 
द्राक्षाविदारोक्षुरसंघु तेइच- 
फुच्छेषु वित्तप्रभवेषु कार्याः पर्दा 
पैततिकमूत्रकृूच्छूचिकित्सा--पित्तजन्य मूचळच्छ से 
शीतल,परिषेक,अवगाह, प्रक्षेप,प्रीष्मच्छतु'चर्या, अगूर, 
चिदारीकन्द, गन्ने के रस, तथा छूर्तो खे बस्ति, 
क्षीर॒पाक, तथा विरेचन करना चाहिए। 
दातावरी काशकुशदबरदंध्दा- 
विदारिज्ञाली क्षुकशेस्काणाम्‌ । 
ब्वाय सुशीतं मधुदाव्हेरान्यां- | 
युव पिवेत्‌ पेलिकसूचष्ठुच्छी ॥४९॥ 
शतावर्यादिक्वाथ --शतावर, कास, कुश, गोखुरू, 
विदारीकन्द, शालि, इख, कसेरुओं के खूब ठण्डे 
कवाथ को शहद शन्स्कर दोनों के साथ मिलाकर 
पैत्तिक मूत्रकुच्छ खे पीड़ित रोगी पीचे । 
पिवेत्कधायं कमलोत्पलानों 
न्ड ज्भूगटकानासथया विदार्याः 1 
दण्डोत्पलानामथवा5पि सूलं 
पूर्वेरए कल्पेन तथाउम्बुशीतस्‌ 1४०1४ 
कमल तथा सील्ोफर के कषाय को अथवा 
(सिचाड़ों के कषाय को या विदारीकन्द के कषाय को 
अथवा नीलोत्पल के दण्ड या मूल को भी क्वाथ 
"करके पूर्वोक्त विधि से (अथाच्‌ शहद शक्कर मिल्ला 
कर) शीतल जल के साथ पीने । 
नोट -- दरडोत्य्लानांम' के स्थान पर दरडेर- 
काराम हाने पर दस्डेरका नामक घास की जड़ लेनी 


चाहिए । 
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एर्वाच्वोजं नपुषात्‌ कुसुरुभात्‌ | 
` सळुंकूमः स्याद्वषकइच पेयः । 
द्राक्षारसेनाइमरिशकरासू य ॥ 
| स्वषु कृच्छेषु प्रशस्त एष ॥५१॥ 
एरवोरुबीजादियोग--ककड़ी के बीज, खीरे के 
(वीज), कसूम के बीज ओर केसर सहित 'मडूसा 
अंगूर के स्वरस के साथ पीला चाहिए । अश्री, 
शकराओं में तथा सब प्रकार के मृत्रकृच्छों में यदद 
(योम) प्रशास्त है। - - 
एुर्वाययीजं मघुफं सदाय 
वत्त पिवेत्तण्डुसवाबनेन 1 
दार्वी तयेवासलकी रसेन 
समाक्षिकां वित्तक्ृतें तु प्दूच्छे ॥५२॥ 
देवदारुसदित कवडी के बीज (आर) सुलहठी 
को चावलों के घोवन के साथ पेत्तिक (मृत्रकूच्छ) 
में पीबे 1. उसी प्रकार दारुहळ्दी, मघुसखड्ति आमले 
के रस के साथ पित्तकृत मूत्रकृच्छ्र में (पीबे)। 
द्व्य (४३६) पैत्तिक मृत्रकच्छू में ककड़ी और 
स्दीरे के बीजों की महत्ता जिस प्रकार आयुवेद मानते हैं 
उसी प्रकार आयुर्वेद से ही शक्ति प्रास यूनानी चिकित्सा 
पद्धति के इकीम लोग भी उनको महत्त्व देते हैँ । 
कफज मूत्रकृच्छ्र व्विकित्सा 
क्षारोष्सातीक्षणौषधसन्तपाने- य 
स्वेदो यवान्नं वसनं तिहार । 
तक्र सतिक्तोषघसिद्ध तेल- | ट 
मम्यङ्खपानं कफमूत्रकुच्ये ॥५२॥ 
कफज मूत्रकच्छ में चार-उष्ण-तीच्ण औषध, 
अन्नपान, स्वेदन, यवान्न, वसन, निरूहणं, ' वक्र, 
तिक्त वर्ग की औषधों से सिद्ध तैल का अभ्यंग और 
पान (ये सभी हितावद्द दोते हैं)। . | | 
व्योष॑ इवदंष्टाचुटिसारसास्यि - 
त . कोलप्रमार्य मधुमूत्रयुकतम्‌ ॥ 
पिबेत्‌ चुदिं क्षोद्रयुतां कदल्या | र 
ic ये _ रसेन कॅडयेरसेन वार्जप ॥५४॥ 


घ्य 


एक कोल बराबर सोठ, मरिच, पिप्पली, गोखरू, 
इलायची छोटी, सारस की हड्डी, शहद गोमूत्र 
मिलाकर अथवा मधुयुक्त केले के रख खे या मीठे नीम 
छे रख के साथ पीबे । - 
तक्रेयायुषतं शितिमारकस्य 
बीजं पिबेत्‌ कृच्छुविघातहेतोः । 
विवेत्‌ तथा तण्डूलघावनेन _ त 
प्रवालचूर्ण कफम्‌त्रकुच्छ ॥५५॥ 
तक्र के खाथ मिलाकर शालिच शाक के बीज 
मृत्रकृच्छ के नष्ट करने के लिप पीबे। तथा कफज 
मूत्रकृछ में चाचलों के घोवन के साथ प्रवाळ की 
भस्म पीबे ! | 
सप्तच्छुदारग्वघकेव्केला 
| घवाः करञ्जः कुटजो गुड्ची । 
साथा जले तेन पिबेद्‌ यवागं 
सिद्धां कषायं मधुसंयुतं वा ॥५६॥ 
सप्तपर्ण, अमलतास, केब्लुक, इलाइची, घव, 
कंजा, कुडा, गिलोय जल में पकाकर उनसे सिद्ध 
यवागू को अथवा कषाय को शाइद्‌ मिलाकर पीबे । 
सर्वे त्रिदोषप्रभवे तु वायो: | 
स्थानानुपूर्व्या प्रसमौक्ष्य कार्यस्‌ । 
न्रिम्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्‌ 
पित्ते चिरेकः पवन तु चस्तिः ॥५७॥ 
त्रिदोष से उत्पन्न मूत्रकच्छ में वायु के स्थान के 
` अनुक्रम से खूब देखकर सन चिकित्सा करनी चाहिए 
तीनों में कफाधिक्य में पहले वमन, पित्ताधिक्य में 
विरेचन तथा वावाधिक्य में वस्ति देवे । 
क्रिया हिता ऱ्वहमरिशकंरास्यां 
| . या मून्नकुच्छे कफमारुतात्थे । 
फार्यादमरीभेदनपातनाय | 
विञ्चेषयुक्तं शठ कमं सिद्धम्‌ ॥५८॥ 
जो कफवातजन्य मृत्रक्च्छ में चिकित्सा हित- 
फर (दै बद्दी) तो अश्मरी शकरा दोनों में (भी हित 
करती दे) अश्मरी को तोड़ने या निकालने के लिए 
विशेषता से युक्त सिद्ध कमे सुनो । 
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पाषाराभेवं वृदं इवर्बष्द्‌। 
पाठाभयाव्योषदाटीनिकुम्भाः । 
हि्ाखराइवाह्ितिवारकारा- 
भेर्वारफाशं त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥२९॥ 
उत्दुञ्चिका हिङ्गु सचेतसान्सं | 
.. स्थाद्‌ द्वे बृहत्यौ हपुषा बचा च । 
युर पिबेदशमरिभिदु सिपचं , 
सपिश्च योसूञचतुर्गुण तै; ॥६०॥ 
पाषाणमेद, अडूसा, गोखुरू, पाठा, इरड, सोंठ 
मरिच, पिप्पली, कचूर, दन्ती, हींख, पारसीक यमाची, 
रालिञ्च के, ककडियो के तथा खीरे के चीज, काला- 
जीरा, हींग, अम्लबेंती सहित दोनों कटेरी, हाऊबेर 
तथा वालबच लेकर (इनके) चूश को पीबे। उनके 
साथ चार गुना गोमूत्र डाल कर अश्सरी तोड्ने के 
लिए पकाए गये घी को (भी पीले) | 
वक्तव्य - (४३०) पाषाणमेदादि द्रव्यों के द्वारा ऊपर 
अश्मरीनाशक दो योग दिये गये हें । एक चुण हे जिसे 
जल के साथ लेना है और दूसरा घी है जिसे इसी “चूर्ण 
तथा गोमूत्र के साथ सिद्ध करके पीना है | 
मूल इवदंष्टु कषुरन्तोर्दूकात्‌ 1. 
क्षीरेशपिष्टं बुहतीद्वयाच्च . 
भालोड्य दध्ना सघुरेण पेय | | 
दिनानि सप्ताइमरि भेदनाय ॥६१॥ 
गोखुरू, तालमखाना, एरण्ड की जड़ों को तथा 
दाना कटेरियों को दूध से पीस मठे दही से आलो-' 
डित करके खात दिन तक अश्मरी भेदन के लिए 
पीना चाहिए । 
पुनर्नेव।योरजनीइवदच्डा 
फल्गुप्रवालाइच सदभपुष्पा; 1 
क्षोराम्बुमथक्षुरसे: सुपिष्ट 
पेथं सवेदश्मरिशर्करास्ु ॥६२॥ 
बह के फूल सहित, पुननेवा, लोइ भस्म, हल्दी, - 
? खिर, भवालपिष्टी, दूध, सुगन्धवाला, मथ 
भथा इल (इन) के रखों के साथ खूब पीसकर 
अश्मरी शकराओं में (उन्हे) तोड़ने के लिए 
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पेय द्वोचे । 
नुव्यादिःचु्णं 
आठ सुराणं लबशाति पञ्च 
। यवाग्रजं कुन्दुदकाइमभेदो । 
फम्पिल्लकं गोक्षरकस्य दीज 
सेवाइ्बीजं त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥६३॥ 
चुर्शोकूलं चित्रकहिगुमांसी 
यवानितुल्षं त्रिफलादविभागस्‌ । 
झम्लेरशुवते रसमद्ययू्षंः 
पेयं हि गुल्माइमरिभेदनार्थम्‌ ॥६४॥ 
छोटी इलाइची, देवदार (शताह्वा पाठ दोने से 
सोया), पांचों नमक, यवच्तार, छुन्ठुरू, पाषाणभेद, 
कचीला, रोखुरू के बीज, फकड़ी के वीज, खीरे 
के नीज, चित्रक, दंग, जटामांसी, अजवाइन, 
(सब) बराबर तथा दो आग न्रिफला को चूर्ण करके 
सिरका छोड़ (किन्ही भी) अम्लपदार्थो से, मांसरस, 
मद्य (तथा) यूषों के साथ (यथालुपान) गुल्म ओर 
छश्मरी भेदन के लिए पीना डी चाद्विए । 
विल्वम मारणे घृततेलभृष्टो 
बषः कतः दिग्रुकमूलकल्कातू । 
शीतोऽश्मसित्‌ स्याददधिमण्डयुक्तः 
पेयः प्रकास लवणेन युक्तः ॥६४॥ 
एक पल मात्र सहजन के मुल के कल्क से घी 
4 तेल (में) भूनकर यूष बनाकर शीतल (डस) अश्मरी 
भेदक (यूष को) दडी के पानी से युक्त करके इच्छा- 
सुसार नमक डालकर पीना चाहिए । 
जलेन दोसाळजनमूलकल्कः 
शीतो हितझ्चाइमरि ज्ञर्करासु । 
इसतोपला वा समयाबशूका | i 
कच्छे षु सर्वेष्वपि भेषजं स्यात्‌ ॥६६॥ 
जल के साथ सहं अन के मूल का शीतल करक 
झश्सरी रार्फराओं में दितकर दै अथवा बराबर भाग 


~ र 
- जौ के चूक (या जवाखार) और मिश्री(अश्मरी शकरा ` 


के अतिरिक्त) सब मृत्रकृच्छों में भी आओपध हे । 
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हयेन चा शोघ्रजवेन यायात्‌ । 
- तेः शर्केरा प्रच्ववतेऽशमरी तु | 
श(स्पेन्च चेच्छल्यचिदुद्धरेत्ताम्‌ ॥६७॥ 
निर्मल मद्य को पीकर शीघ्रगामी रथ से या 
घोड़े खे चले । उससे शर्करा (८०१८४९६005) निक- 
लती दै। (यदि) अश्मरी का शमन न हो तो शल्य- 
वेत्ता सजेन उसको (शस्त्रकर्म द्वारा) निकाल देवे ! 
चतक्तव्य--(४३१) चरकीय चिकित्सा की विशेषता ' 
यह है कि जो काम एक फिजीशियन कर सकता है उसे तो 
वह स्पष्टतः विस्तारपूर्वक समभा देता है पर जो कार्य सर्जन 
का पड़ता है उसके लिए एकदम किसी योग्य घान्वन्तरीय को. 
दिखाकर शस्त्रकर्म करने की आज्ञादे देता है । ऊपर के 
श्लोक में अश्मरी के नि्हरया के जब सत्र वैद्यकीय उपचार 
अर औषधें निष्फल दोगई हैं तो सर्जन को सॉंप देने की 
उसकी परम्परा प्रगट होगई हे ! भी 
रेतोऽभिघातप्रभवे तु छच्छे 
समीक्ष्य दोष प्रतिके कुर्यात्‌ 1 
छार्पासमूलं वुषकाश्मभेदौं ह 
चला स्यिरादीनि गवेधृकां च ॥६८॥ 
वृ्चीर ऐन्द्री च पुनर्तवा च 
शतावरी सध्वसनाइयपर्ण्यो । 
तरववायसिदः पवने रसः स्यात्‌ 
पित्तेऽधिके क्षीरमयापि सापः 1६६४७ 
कफे च यूषादिकमन्नपानं 
संसर्गेजे सर्वहितः कतमः स्यात्‌ 1 
शुक्रावरोध से उत्पन्न सूत्रक्रच्छ में खूब दोष को 
देखकर चिकित्सा करे। कपास की जड़, वासा, 
पाषाणभेद, वला, शालपर्णी आदि लघुपव्वमुल, ` 
गवेघुव्हा (नामक धान्य) तथा श्वेत पुनर्नवा; इन्द्रा- 
यण, लालषुननेवा तथा शतावर, मघुपर्णी (गिलोय), 
असनपर्णी (अपराजिता), उनके क्वाथ से सिद्ध रख . 
वातप्रधान (शुक्रजमूत्रकच्छ) में देवे । पित्त की अघि- 
कता दोसे पर दुध ओर घो भी (देचे)। कफ (की . 


' प्रधानता) होने पर ( उस क्वाथ से सिद्ध) युषादि- 


अन्सपान (देवे) ।. 


ध्‌ तौ © 


दोष संसर्ग जन्य. शुक्रजसूत्रक्च्छ में सवेदितकारी 
बिकित्साकऋम दोवे । | 
एवं च चेच्छास्यति तस्य युञ्ज्यात्‌ 
| सुरां पुराण मधुकासवं चा ॥७०॥ 
विहद्धूनांसानि च ब्‌ हणाय 
` वस्तींइच  शक्राशयज्ञोधनायन्‌ ॥ 
शुद्धस्य तृप्तस्य च वृष्ययोगैः 
ब्रियानुकूलाः प्रमदा विधेयाः 1७९ 
यदि इस प्रकार यह शान्त न हो तो उसको 
पुरानी मश, मघुकासव (या मधु द्वारा बनी म्य 
माध्वीक) प्रयुक्त करे | बूंहण के लिए पत्तियों के मांस 
एवं शुद्धाशय के शोधन के लिए बस्तियों को (प्रयुक्त 
क्रे ) शुद्ध होने पर तया दुष्य योगों द्वारा त हुआ 
(व्यक्ति) प्रिय और अलुकूत तरुणिया का 
सेवन करे । १ 
वृक्तव्य--(४३२) त्रझचर्य का यद्यपि बहुत बड़ा 


महत्त्व हे पर शुकुजन्य मूतकच्छ्र में तरुण पुष्ट स्त्रियों का. 


सम्भोग भी आचार्य ने पथ्य बतलाया है । साधारण रूप से 
मेथुन करना मूत्रकृच्छू में कुपथ्य कहा गया है। (देखिए 
श्लोक ७५) पर इस विशेष अवस्था में प्रमदा सेवन की 
आज्ञा है 1 i 
रक्तज मूजकच्छु चिकित्सा 
रपतोळूवे तृत्पलनालताल 
फासेक्ष॒बालेक्षुकशेरुकारिय । 
पिवेत्सिताक्षौद्रयुतानि खादे-- ` 
'दिक्षूं विदारों त्रपुषारि चेव ॥७२७ 
रक्तज मृत्रकच्छ में तो नोलोत्पत्त की नाल, ताल- 
फल, कांस, इज भेद (ईज्ुवालिका), कसेरुओं (के 
रस) को मिश्री शाइद मिलाकर पीबे तथा ईख (चुसे) 
विदारीकन्द्‌ तथा खीरा खावे । - 
घतं इवदंष्टास्वरसन सिद्धं 
क्षीरेर चवाषव्टगुरोन पेयम्‌ 1 
स्यिरादिकानां कतव्हा दिक्ताना--- ] 
मेकेकशो वा विघिनेच तेन ॥७३॥ 
श्वदेष्ट्राधुत--गोखुरू के स्वरसं से आठ गने दृध 


चोट हृद्रोग करने नाले हैं। 


अध्य 


के साथ सिद्ध किया गया चीपीना चाहिए। (अथवा 
स्थिरादि लघु पद्ममूल की अथवा ( बिमान स्थान 
अध्याय ८ में वशित सघुरस्कन्द की) कतक आहि 
की ओषधों के एक-एक के रस से उपरोक्त विधि रू 
सिद्ध घत पीना चाहिए । | | 
क्षीरेण बस्तिसंघुरोषधः स्या-- 
सेलेन वा स्वॉडुफलोस्यितेन । 
यच्मूत्रकृुच्छे बिहितं तु पत्ते | 
| फाय तु तच्छोर्पितमूत्रकच्छे ॥७४॥ 
मधुर वर्ग की औषधो से सिद्ध दूध से, य 
मधुर फलों (बादाम आदि) से निकाले तैल से बस्ति 
देवे । पित्तजन्य मूत्रकृच्छ में जो कहा गया है चह 
लकल मुत्रइुच्छू में तो करना (ही) चाहिए । .. 
मृत्रकृच्छ में प्श्य 
व्यायामसस्धारणशुष्कभक्ष-- 


पिष्टान्तवाताक्षेरव्यवायान्‌ । 
जजू रशालूककपित्यजम्वू- | 
बिसं कषायं न रसं भजेत ॥।७५। | 
व्यायांम (physical ९४९7५।०॥), वेग धारण 
(विशेषकर सल सूत्र वीर्य चरण के वेगों का धारणा) 
सूखे अचय पदाथ, पिष्टी के अन्न, वायु के भोंके, 
सुय की किरणें, मैथुन, खजूर 
जासुन कमल की जड़ तथा 
रस को (रोगी) सेवन करे |. | 
हुद्रीग 
व्यायामतीक्ष्ण तिधिरेकब स्ति 


चिन्ताभयत्रासगदातिचारा 
_ छर्यामसन्धारणकर्षणानि 5 


ही 
Ne 
A RD La क 


~~ 


» कमलकन्द, कैथ, 
केषाय (astringent) 


हुडोगकतू रि तथाऽमिघातः ॥७६॥ 

ठ हेतु--व्यायास, अत्यन्त तीच्या ( ४०३६८ ) 

चल (या) सस्तिकसे, चिन्ता, अय, चाख, रोग का 
अलुचित उपचार, वमन, 


त्‌ र, वमन, 'आमदोष, वेगधारण, 
कुराता करने वाले भावों: (कर्षणों) का सेवन, तथा 


कक क्ट 


ET ०. 


Wr es छि 
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वक्तव्य -- (४३४) हृदय से सम्बन्धित अनेक आधुनिक 
रोगों में मानसिक विकारों का विशेत्र सम्बन्ध आता है। 
हृदय का कोई रोग विना किसी भावावेश के छत्त के मिलना 
बहुत कठिन पाया जाता है । चिन्ता, भय, त्रास आदि मनो- 
भाव उसी ओर इङ्गित करते - हैं । वमन विरेचन और अन्नु- 
चित उपचार के कारण हृदय रसशुन्य होकर विकृत हो 
जाता है,, साधारण कर्मणकारक भाव तथा सीधा आघात 
भी उसी प्रकार हृद्य पर वात और तमस्‌ का प्रभाव डाल 
देता दे । | | 
वैवण्यमूर्च्छाज्वरकासहिषका-- 
| इवासास्थवेरस्य तुषा प्रमोहाः 1 
छिः कफोत्स्लेवादजो5रचिडच 
| हुद्रोगजाः स्युविविधास्तथाञ्न्ये ॥७७॥ 
सामान्यविकृतियां--ांववरणृता, मूच्छ (syncope), 
ज्वर, कास, हिचकी, श्वास, सुख को विरसता, 
तृष्णा, मोह, वमन, कफ के उत्क्लेश से उत्पन्न पीडा 
तथा, अरुचि (मॅ) तथा अन्य विविध विकार हृद्रोग 
घे उन्पंन्न होते हैं । 
वक्कठ्य--(४३५) ऊपर जिन विकारों का नामोल्लेख 
किया गया है वे सब जहां अन्य अनेक कारणों से उत्पन्न 
होते हैं वहां हृद्रोग के कारण भी हुआ करते हैं ऐसा मानकर 
चलना चाहिए । ट 
वातिक छुद्वो ग 
हुच्छ स्यभावद्रवशोषभेद- 
स्तम्भाः समोहः पवनादिशेषः ॥ 
ह्रदय में शून्यता का भाव (sense of exhaust 
1013), हृदय द्रव (हृदय घड्कना palpitation of 
the heart) , शोष, भेदनवतू पीडा, जकड़न, सोह 
विशेष करके वात से उत्पन्त ( हृदयरोग के 
लक्षण हैं )। 
पित्तात्तमोद्यनदाहमोहाः ` | 
सन्त्रासतापज्वर पीतभावाः ॥७८॥ 
पेत्तिङु हृदोग-पित्त के कारण तम (अंधेरे सें प्रवेश), 


दूयन (उपताप), जलन, मोड, संत्रस्तठा (भय या. 


घबराहट), सन्ताप, ज्वर तथा शारीर का पीला होचा 


आयु «२ नट प्छ ॥ 


चिकित्सितात्पुण्य तमं॑ 


न किचखित 2 


छ न्ट अभया क पर ल. रॉ 


(पाया जाता दँ) । | 
स्तव्धं-गुरुस्यात्‌ स्तिमितं च सर्म- 
प्रसेक्ज्वरवकासतन्या: 1 


कफात्‌ . 
श्लैष्मिक द्रोग-मर्स (हृदय) की स्तव्धता, गुरुता, 
स्तैमित्य (सानो गीले कपड़े से ढंका हो), प्रसेक, उवर 
कास (तथा) तन्द्रा कफ के कारण (होती है) । 
विद्यात्‌ त्रिदोषं स्वपि सर्वलिज् ` न 
तीवालितोद॑ कूसिजं सकण्ड्म्‌ 11७६६ 
त्रिदोषज हृद्रोग-चिदोषजन्य हृद्रोग वाले को तो 
तीनों दोषों के सब लच्तणों से युक्त जाने । 
कमिज हद्रोग-क्ुसिज हृद्रोग की कण्डू सहित तीज 
पीडा तथा तोद चाला (जाने) । . छ 
वातज हृद्रोग चिकित्सा | 
तेलं ससोचीरकमस्तुतकऋ" 
वाते प्रपेयं लवर सुखोष्णम्‌ । 
मूत्राम्बुसिद्ध जवरपेश्च तेल- 
मानाहगुल्लातिहदामयघ्नसू ॥८०॥ 
पुनर्नवा दारू सपञ्चसूलं- 
रास्नां यवान्‌ विल्वषुलत्यकोलम्‌ । 
पक्त्वा जले तेन विपाच्य तैल- 
मभ्यङ्गपानेऽनिल हुद्गदघ्नम्‌ ॥८ १॥ 
हरीतकीनागरपुष्कराङ् - 
बॅयःकयस्या जवरऐइच कल्केः ॥ 
साहगुभिः साधितमश्यसपि- 
गुल्से सह्त्पाइचंगदेऽनिलोस्ये (८ २॥ 
- सपुष्कराह फलपुरसूलं- क 
महौषधं शट्य भया च वल्का: ॥ 
क्षाराम्बुर्सावलंबरोवि मिश्रा:- ह 
_ स्युर्घातहुद्वोग विकतिकाण्ता: ॥८३॥ 
क्वाथः कूत्तः पोष्करमातुलुजूू- 
पलाशभतीकशदीसुराह् १ 


सनागराजाजिवचायदानी- 
क्षारः सुखोष्णे लवणइच पेयः ॥८४॥ 
पथ्याशदीपोीष्व्हर पञ्चन्होलपत्‌ 


| समातुलुज्भद्ममकेत कल्कः 
शडप्रसन्तालवरोइच भुष्ठो- 
हृत्पाइवंपृष्ठोदरयोनिशूले ॥८५७ 
स्यात्‌ तर्षण हे त्रिफले सपाठ 
सिदिरिघकागोक्षरक्ी चले हे । 
ऋषद्धिसत्रुटिस्तामलकी स्वगुप्ता 
मेदे सघूक मधूकं स्थिर च ॥०८६॥ 
जञतावरा जीवकपुूश्विप्ण्यौ 
द्रव्येरिमेरक्षसमेः सुपिष्टेः । 
प्रस्यं धुतस्येह्‌ पर्चे द्रिधिज्ञः 
प्रस्येन दध्ना त्वय माहिषेण ॥८७॥ 
मात्रा पलं चार्घपलं पिचुं वा 
प्रयोजयेन्माक्षिकसम्घ्रयुक्तास्‌ । 
६वासे सकासेत्वय पाण्ड्रोगे 
हलीमके हुद्ग्रहणी प्रदोषे ॥८८॥ 
वातिक हृद्रोग में सौवीरक (निस्तुष जी की 
कांजी) के खाथ दही का पाची, मठ्ठा, गुनशुना करके 
नमक छाल तेल पीना चाहिए । 
२-अथवा पांचों लवणों से तथा गोमूत्र और 
जल से सिद्ध आनाइ-गुल्म-अरति और हृद्रोग 
नाश (तिल) तैल को (पीना चाहिए) । 


३-पुनर्नवादितेल--पञ्चमूलस्रदित पुननवा, देव- 
दारु, रास्ता, जोओं को, वेलगिरी, कुलथी, बेरजल 
में पकाकर उससे तेल पाचन करके वातिक हृद्रोग 
नाशक अभ्यंग तथा पीने में (प्रयोग करे) | 

४-दरीतक्यादिल्लुत--हरड़, सोंठ, पोकरमूल, 
गिलोय, आमला तथा पांचों लवणा के कल्कों से 
हींग सहित सिद्ध किया गया श्रेष्ठ घी गुल्म में 
तथा हृदय सहित पाशवं के वातजन्य रोग में 
प्रशास्त है । 


५-पुष्करमूलादिकल्क- पोकरमूल, 


बिज रे 


अध्याय 


व्ही जड, सोंठ, कचूर तथा हरंड 
और सेंघानमक से मिलाए हुए कल्क वातिक - 
हृद्रोग तथा परिकात्तिका नाशक होते ह < 

६-पुष्करसूल, विजौरा नीबू, ढाक, गन्धतुण 
कचूर, देवदारु, सोंठ सहित श्वेतजीरक, बालबच, 
अजवाइन, यवच्तार तथा सेंघानमक गुनगुचा (करके) 
पीना चाहिए । 

-पञ्यादि कल्क-हरडू, पुष्करसुल. पंचकोल 
(पिप्पली पिप्पल्लीमूल चब्य सोंठ) बिजौरे के साथ 
तथा कल्क को यमक (घी तेल) के साथ भूनकर 
गुड प्रसन्ना ओर नमकों से हृदय, पाशवं, एष्ठ, उद्र 
(ओर) योनिशुल् में (इसको पीने) । 


८-ज्यषणादि घृत - त्रिकटु, पाठा, दोनों त्रिफला 
(इरडङ़ वहेड़ा आसला तथा द्राक्षा, काश्मरी, फालसा) 
छोटी कटेरी, गोखरू, दोनों बला, ऋद्धि, इलायची 
छोटी, भूमि्मलकी, कोंच, मेदा, महामेदा, महुआ, 


` मुलहठी, शालपर्णी दथा शतावरी जीवक, प्रश्निपणी 


से १-१ कषे लेकर बारीक पीसे हुए इन द्रव्यो, से 


१ प्रस्थ ची, १ प्रस्थ भेस के दही के साथ विबि 
जानने वाला वेद्य (इल राग के हेतु पकाचे) । 


६-मघु मिलाये हुए एक पल अघं पल या १ कर्षे 
की मात्रा का काख, श्वास, पाण्डुरोग दत्तीसक, हृद्य - 
रोग अहदणी दोष सें प्रयोग करे । 
_ पित्तज हृद्रोग-चिकित्सा 
शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि 


त तथा विरेको हुदि पित्त दुष्टे । 
द्राक्षासिता क्षोद्रपरूषके: स्या- 


प्न 


च्छंड तु पित्तापहमन्नपानम्‌ ॥८६९.॥ 
यष्ट्चाह्विकातिक्तकरो हिसी स्यां 


कल्क पिबेच्चापि सित्ताजलेस । 
क्षते च सर्पोषि हितानि सपि- 

न गुडाइच ये तान्‌ प्रससीक्ष्य सम्यक्‌ 118०1 
द्याज्धि षक्‌ धन्चरसांबच गव्य- 


क्षीराशिनां पित्तहृदामयेषु । 


h 


६ 
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पड़चिश 
तैरेव सर्वे प्रशन प्रयान्ति 
वित्तमया; शोणित संश्रया ये ॥&६१७ 
व्राक्षाबलाश्रेवसशकं राधिः 
खर्जूरवीरवबंभव्होत्पलेश्‍च । 
काफोलिसेदायुगजीवकेइच 
क्षोरेर सिद्धं महषीघुलं स्यात्‌ ॥६२॥ 
कशेयकाशेवल'ड़ ङ्गवे र 
एपी०डरीकं अघुकं विसस्य । 
ग्रन्थिइच सपः पयसा-पर्चतते: 
ैद्राम्बिसं पित्तहृदामयघ्नम्‌ ॥2३॥ 
स्थिरादिकल्केः पयसा च सिद्धं 
द्रगक्षारसेनेक्षुरसेन वाऽपि । 
सापहितं स्वाडुफलक्षुजाइच 
रसाः सुशीता हुदि पित्तदुष्टे ॥&४॥ 
१ शीतल लेप, (शीतल) परिषेक, तथा अंगूर 
भिभी शाइद (तथा) फालसों के साथ पेत्तिक हृदय 
रोग में विरेचन देवे। शुद्ध होने पर पित्तनाशक 
न्तपान (प्रयोग में लावे) । 
२--मिश्री (भिलाए) जल के साथ मुलहठी 
कुटकी दोनों के द्वारा तैयार कल्क को पीबे । 
३--तथा चतक्तीण चिकित्सित में जो हितकारक 
चुत (तथा) सपि ड (कहे गये हैं) उनको भले प्रकार 
देखकर पेत्तिक हृद्रोगों में गोदुग्ध पीने वालों को 
धन्व (जांगल) जीवों के मांसरस व्य देवे । 
उन है दारा ही जो पित्ताश्रित तथा रच्छाश्रित (के) 
सब रोग शान्त हो जाते हैं । 
४--द्राक्षादि घुत - सुनका; खरैटी, गजपीपल, 
शक्त९ (इन) से, खजूर, हातावर, चटषभक, तथा 
नीलोफर से, तथा काकोली, मेदा, सद्दामेदा आर 
जीवक (इन) के दारा दुध से सिद्ध भख का 
घी देवे । | ी 
पू-करशीरुकादिधत--कसेरू, सिवार, डांदरख, पुण्ड- 
रीळ, सुलहृठी, बिस (कमलकन्द) की गांठ, तथा 
थी दूध के साथ उनको पकावे । (यद्द घछुत) शहद 
युक्त पैत्तिक हृद्रोगनाशक (होता दै) । 
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६--शालपर्णी आदि लघु पञ्चमुल के द्रव्यों से 
तथा दूध से सिद्ध अथवा अंगूर के स्वरस से या 
गन्ने के रख से सिद्ध घृत हितकर होता है। 

७--पेत्तिक हृदय की दृष्टि (होने पर) मधुर 
फल तथा देख से उत्पन्न शीतल रस (दितकारक 


दोते हैं) । 
कफज हृद्रोग चिकित्सा 
स्विन्नस्य वान्तस्य विलद्धितस्य- 
क्रिया छफघ्तो कफमर्मरोगे । 
कोलत्यघान्येइच रसयंवान्न- न 
वनाति तीक्षणानिच श्ङ्करारिग ॥&४५॥ 
मूत्रे शताः कट्फल*"रदभवेर- 
ह पीतद्रृपथ्यातिविषाः प्रदेयाः । 
कुष्णावाटीपुष्करमूलरास्ना- 
वचाभयानागर चूरांकं च ॥ €,६11 
उडुम्बराइवत्यचटाज्जुनख्ये- 
पालाशरीहीतकलादिरे च। 
क्वाये चिवृत्‌तर्यूषणचूसासिद्धो- 
लेहः कफघ्नोऽशिश्ञिराम्बु युक्तः ॥ ६७॥ 
शिलाह्वर्य वा भिषगप्रमत्तः- 
प्रयोजयत्‌ कल्पविघानदिष्टञ््‌ । 
प्राहं तथाऽऽगस्त्यसयापि लेहं- 
रसायनं ब्राह्ममथासलक्याः ॥€९८॥ 
१--कफज हृद्रोग में स्वेदन किए, वमन किए 
तथा लंघन किए व्यक्ति की कफनाशक चिकित्सा 
(करनी चाहिए) ! 

,२->झुतथी तथा घनियां (दोनों) के साथ तथा 
सांसरखों के साथ जी का अन्न तथा तीच्ण कल्याण- 
कारक पेय पदार्थ (हितकर होते हैं)। 

३--गोमूत्र में च्वाले कायप््ल, अद्रख, दारु- 
हल्दी, दरड) अतीस (पीने के लिए) देना चाहिए! 

४~-कृष्णादिचूर्ण-पिप्पली, कचूर, पोकरमूल, 
रास्ना, बालबच, इरड़, तथा सोंठ का चूर्गे (सब सम: 
भाग मात्रा में मिलाकर कफज हृद्रोग में हितकर. 
होता दै) ! | की 


अजु न 
में मिशोथ 
अवलेद 


४-उदुस्म रादिलेद-गुलर पीपल, वरग 
ढाक, रोहीतक तथा कत्था के कवाय 
त्रिकटु चूण्‌ (डालकर) सिद्ध किया यया 
गरम जल के साथ कफनाशक टो 
६-अथवा प्रमादरहित वेय कल्प (रसायन) 
विधान में देखे गये शिलाजतु का प्रयोग करे । 
७-तथा ` च्यवनप्राश, जगस्त्यदरीतकी लेह, 
न्राहारखायन अथवा आसलकीरसायन (का प्रयोग 
करे ) । त 
न्रिदोषज हृद्रोग-व्विकित्सा 
त्रिदोषजे लडःघनमादितः स्या- 
दन्नं च सर्वेषु हितं विधेयम्‌ १ 
, हीनातिमध्यत्वसवेकय चव 
फाय अयाणासपि कस दास्तस ॥ 28॥ 
सान्निपातिक हृद्रोग में आरम्भ से लंघन देवे । 
तथा वाद में सब दोषों में हितकर अन्न का विधान 
करे । तीनों (दोषों) की हीनता, अधिकता (अथवा) 
मथ्यता की खूब देखकर ही प्रशस्त चिकित्सा कर्म 
करना चाड्ए । 
हृदयशुल 
भुवते$विकं जीर्यंति शूलसल्प 
जीर्ण स्थित चेट सुरदारुकुष्ठम्‌ । 
सतिल्दकं हे लवणे विञ्द्भ- 
मुण्णाम्बुना सातिविपं पिबेत्सः ॥१००॥ 
जोर्छडघिके स्नेहविरेचनं स्यात्‌ 
फले विरेच्यो यदि जीर्यति स्यात्‌ । 
कालेष्वधिके तु शूले गा 
तीक्ष्ण हितं सूलविरचनं स्यात्‌ ॥ १० १॥ 
(त्रिदोपज हुद्रोग में) भोजन करते हो अधिक 
भोजन की पच्यमानावस्था में अल्प तथा भोजन 
जीणे होने पर जो हृदय का शूल ठहर जाय तो 
` देवदारु, कूठ, तिल्वक के साथ, सेंधा सोंचरन नमक 


विडंग, तथा 'अतीस (का चूण करके गरम जलसे 
वहू (पीडित) पीबे । 


२: 


त्रिष्चेद 


>> अध्याय 


भोजन के जीणे होजाने पर (जब) हृदय शूल 
अधिक हो (तो) स्निग्ध विरेचल देवे । यदि भोजन 
छी पच्यमानावस्था में हच्छूल अधिक हो तो (मुनक्का 
हरीतकी आदि) फलों के ठारा विरेचन करना 
चाहिए। य 

तोनो कालो में ही अधिक शूल रहने पर तो 
तीचण मूल (निशोथ छुटी इन्द्रायणमूल आदि) का 
विरेचन हितकर होदा दै । 


कुमिज हृद्रोज 
घ्रायोऽनिलो रद्ध गतिः प्रफुप्य- 
त्यामाशये शोधनमेव तस्मात्‌ । 
कार्य तथा लदूःनपाचनं च- ˆ 
सर्व छमिघ्नं कुमिहुदृगदे च ॥१०२॥ 
आवरोधक गति बाला वायु प्रायशः आमाशय 
में प्रकोप करता हे उस कारण से शोधन विरेचन 
ही करना चाहिए तथा लंघन ओर पाचन ( ओषध' 
देना चाहिए) । ओर कृमिजन्य द्रोग में सब कृमि- 
नाशक उपाय करना चादिए। | 


प्रतिश्याय 
सन्धारुणाजीणे रजो5तिभाष्य- 


धतु वैषन्य शिरोभितापँः । 
घ्रजागरईदिस्वदनाब्वशीते- 


रवश्यया भथतवाष्पधसः ॥१०३॥ 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवडो- 


वायुः प्रतिद्यायमुदीरयेत्त्‌ १ 
ाणातितोदै क्षवधुजेलाभः- 


सावोडनिलात सस्वरक्षीषेरोगः ॥ १०४॥ 


नासाग्रपाकज्वरवष्त्रशोय 
तष्णोष्णपोतलवरात्ि चित्तात 1 
कासार्रचस्तावघनप्रसेक्ता 


कफादुगुरः- स्रोतसि चापि कण्डः ॥१०५॥ 
सर्वाणिर्पारि लु सन्निपातात- 


स्युः पीनसे सर्वेरजेडतिदुःखे । 
इ. hn ह 
प्रातेश्याय हेतु तथा सम्प्राछि-- वेगसन्धा रण: 


चिकिल्सितात्युण्यतम न किञ्चित . ` 
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अजीणे, धूल, अत्यधिक भावण, क्रोध, ऋतु का 
परिवर्तेन, शिर में सन्ताप, प्रजागरण, अत्यधिक 
सोना, शीतल जल, ओस, मैथुन, भाप, छुआ, (इन 
विविध कारणों में खे एक, कई या सबके? द्वारा दोष 
का संरत्यान (संचय) होने पर शिर में कुपित वायु 
प्रतिश्याय (जुकाम) को उत्पन्न कर देता दै । 
प्रतिश्याय लक्षण-वायु के कारण उत्पन्न (प्रतिश्याय 
में) नासा में अरति तथा तोद, छींक, जल के समान 
स्राव, स्वर (के रोग) के साथ शिर का रोग होता दे । 
पित्त के कारण उत्पन्न (प्रतिश्याय में) नासा के 
प्रभाग का पकना, जवर, मुख सुजना, प्यास गरस 
(तथा) पीले रंग के स्रावो का आना (देखा जाता दे), 
कफ व्हे कारण उत्पन्स (प्रतिश्याय से) कास, 
अरुचि, गाढ़ा (नाक से) स्राव निकलना, प्रसेक, 
तथा भारी खुजली भी नासा स्रोतसां में (होती दै) । 
सन्निपात के कारण तीत्रशूल चाले अति ठुख- 
दायक प्रतिश्याय में सव लक्षण होते हैं । 
वक्तव्य (४३६) प्रतिश्याय का निदान देखने से 
सात होता है कि प्राचीनों को प्रतिश्याय में कारणभूत बिन्दू- 
क्षेप उपसर्ग ( droplet infection) का पूर्णतः 


ज्ञान था | 
दुष्टप्रतिश्याय 


सर्वोऽति वृद्धोऽहितभोजनात्तु 
दुष्टप्रतिइयाय उपेक्षितः स्यात्‌ ॥ १०६॥ 
ततस्तु रोगाः क्षवयश्च नासा- 
शोषः प्रतीनाह्परिखवी च। 
घ्रारणस्य ` पुतित्वमपीनसदच | 
" सपाकशोथा बुँदपुयरक्ताः ॥१०७॥ 
अ्रूंषि शीो्षश्ववणाक्षिरोग-' 
खालित्यहय्यज्जुनलोमभा वाः 1 
तुट्शवासकासञ्बररवतपित्त 
वैवण्यं शोषाइच ततो अवन्ति ॥१०८॥ 
सब्‌ प्रतिश्याय अद्दितकर भोजन से (तथा) 
पेक्षा करने से अति बढ़कर दुष्ट प्रतिश्याय हो जाता 
है। उससे छींक, तथा नाक सूखना (atrophic 


* 


(nasal obstruction) तथा 


४111118) प्रतीनाह 
परिस्रव (19991 catarrh) तथा त्राणपूति (०2९०३) 


अपीनस (chronic पड), पाकसहित शोथ, 
अरुद.दथा पूय रक्त (rhinitis with discharge 
of pus and 0100), 'अरु पिका {furunculosis) 
शिर-कण-नेन्र रोग, खालित्य (210९८३), रोगों का 
दरि (पिंगल) अजु न (श्वेत) भाव का होना, प्यास 
श्वास, कास, ज्वर, रक्तपित्त,विचणंता (या विस्वरता) 
ओर शोष ( 66प्रष्मा7०४०० भी) उससे दो 
जाते हैँ । 

कक्तञ्य- (४३७) प्रतिश्याय की उपेक्षा के कारण 
जिन भयंकर और कष्टदायद्‌ रोगों की उत्पत्ति होसकती है 
उनका परिगणन ऊपर किया गया है यह आवश्यक नहीं 
कि प्रत्येक दुष्ट प्रतिश्याय का रोगी डपरोक्त सभी लक्षणों से 
पीडित हो एक या अधिक लक्षण देखे जासकते हैं| आधु- 
निक काल में ट्रापीकल इओसीनोफिलिया अथवा एलजिंज 
रोग के अन्तर्गत श्वास कास ज्वर आदि आते हैं जुकाम या 
प्रतिश्याय में भी रक्त के अन्दर इओसीनोफिल्ख (€05190- 
97115) बढ़ते हैं अस्तु ऊपर जिन जिन रोगों का वणुन 
किया गया है वे कपोलकल्पित न होकर यथार्थ प्रयोगात्मक 
ज्ञान के आधार पर संचित अनुभव ही प्रकाशित किया गया 
है । ऊपर जो जो नाम लिये गये हैं उन्हें आचार्य ने नीचे 
विस्तारपूर्वक समाया है । | 

रोधाभिघातस्रावशोषपाकैर्घाणं 

युतं यस्य य वत्ति गन्धस्‌ 1 
दुर्गन्धि चार्थं बहुशः प्रकोपि | 
दुष्टप्रतिश्यायमदाहरेत्तम्‌ ॥ १०९ 

दुष्ट प्रतिश्याय - अवरोध, चोट, स्थाव, शोप, 
पाकयुक्त जिसकी नासा (हो ओर जिसे) गन्ध का 
ज्ञान नहीं होता दै मुख दुर्गेन्धपूर्णं (८६०: ०७5) 
बार बार (बहुत बार) प्रकोप करने वाला दृष्ट 
प्रतिश्याय (इस नाम से) कहलाता है । 

संस्पृश्य सर्माण्यनिलस्तु मूध्नि 

बिष्वकपथस्थः क्षवथुं करोति॥ ` 
च्ववथु-- कुपित) चायु तो चारों ओर मार्ग में. 
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होकर सिर में स्मो को छुर चाव (कीक) प्रतिश्याय जैसे लक्षण वाला बतलावे । 
pe नक कुर देता दै! सदाहरागः इवययुः सपाकः 
डुपु द्‌ लिक हि | 
A र ३८) नासागत शलेष्मलकला में प्रदोभ स्याद्‌ क्राणपाकोञपि च रक्तपित्तात्‌ 1 हु 
> उत्पत्ति होते से छींक आती है! इस चोममें वायुका - धाणपाक-ढ| ह(एण खा), राग (redness) 
मिकी के साथ पाक (inflammation) सहित शोथ 
भाग रीचे की व दाततः (5४७४) नाखापाक (7४०४8) कहलाता हदै । 
ह खुड्भाटव आखविशोषणज्च ४११०७ (बह) भी Re तथा पित्त के कारण (होता दै)। | 
साखाशोष -वह वाछु छपित दोर नासा ७ याती 
ज्यज्ाटकस्थवक% फो सुखा[कर घ्राराशोष (atrophic कुर्चेन्ति नासाइवयसुं मलाइच ॥ ११४ा 
70101४5 कर देवा दै) । नासाश्वयशु- नास में आश्रित रक्तादि को दोष 
उच्छवप्समार्ग तु कफः सवातो दूषित करके नासाशोथ को कर देते हैं । 
यन्घ्यात्‌ प्रतीनाहमुदाहरेसम्‌ । घारे तथोच्छवासर्यात निरुध्य 


नासा प्रतीनाइ-वचात के ख़ाथ (जब) कफ 
उच्छुवास के भाग को रोके तो उसको प्रतीनाइ कहे । 
पो मस्तुलुङ्गाद्‌ घनपोतपदव; 


मसाजदोबादपि चार्बुदानि । 
नासावु'द--तथा रछ और मांस के दोष से भी " 
श्वासोच्छवास की गति को रोक कर नासा में ( वही 
कफः खवेदेष परित्रवस्तु ॥१११॥ . दोष) अचु दां को (उत्पन्न करते हैँ) । 
नासा परिखाव--जो सस्तिष्क से गाढ़ा पोला घारात्लवेदा श्रवरणांन्युखाहा 
पका कफ नहे वड नासा परिस्रव (कहा जाता है) । 
देबण्यंदीगेन्ध्यमुपेक्षया तु 


पित्तापतससत्र त्वपि पुयरवतम्‌ ॥११५७ 

पूयरक्त-*नाखा से अथवा कान से या मुख से 

पित्त से युक्त (जो) स्राव निकले (वद्द तो पूयरक्त 
कहलाता है । हि 


कुर्यात्सपित्त: पचनस्त्वगादीन्‌ 


स्यात्‌ दखिनस्यं इवयथुओंमइच। 
पूतिनस्य --(अतिश्याय या परिस्राव की) उपेक्षा 
से (नाक में) विवर्णता, ढुर्गन्ध तथा शोथ (का होना) 
यर भ्म (४1१०९७8) पूति नस्य कहलाता है) 
झानह्मते सस्य विशयुष्यति च 
प्रक्लिद्यते घूष्यलि चापि नासा ॥११२॥ 
च चेतति यो गच्घरसांइच जन्तु- 


संदृष्प चाझंषि सपाकवन्ति 1 
पित्तयुक्त वायु (न7सास्थ) त्वचा आदि को दूषित 
करके पाकवान्‌ अंरुषिका उत्पन्न करती है । 


~ 


कू 

है नासा प्रदीप्ते व नरस्य यस्य _ 

ग मा स्ट व्यवस्येसतनपीनसेम १ दीप्तं तु तं रोगमुदाहरन्ति ॥११६॥ 

तं चानिलश्लेष्मभवं विकारं नासादीत--जिख व्यक्ति की नाक जलती हुई 
त्रयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिद्धूम्म्‌ ॥११३॥ 


है अलि: (काजल अ'गार वर्णे की होबे) उसको तो दीप्त रोग 
अपीनस - जिसकी नासिका आनाह (रुकावट) कहते हैं । 
करती दै, सूख जाती दै, क्लिन्न (गीली) होजाती 


दै, घु आ जैसा निकलने का भाव होजाता है और निधि वत रोग लक्षण 

जो जन्तु (ब्यक्ति) गन्ध यर रखा को नहीं पह- डे > हृ वातात्‌ 

चानता दे उसको अपीनख के द्वारा आक्रान्त ऐसा सर्वे स्चिदोष bpp 3 कु नदु कम पक 
सममे | बात और कफ से उत्पन्न उस विकार को क्िमिभिस्तुकण्डू-- 


दौगन्व्यतोदाति युतं शिर; स्पात्‌ ५११७ 


Cte Mins अल ता aisles So NN २०० 
७. >. >. ०-४ i CTT TTT TITER ESE SEE ¢ 


~ 


रिरोरोग -वाव के कारण बहु बेचैनी के साथ 
शूल का स्फुरण होता है । पिस के कारण दाह के साथ 
बेचैनी (और) कफ के कारण भारीपन होता है । सच 
के कारण त्रिदोष (तथा) कृमियों के कारण सिर 
(में) खुजली, दुर्गन्ध तोद युक्त बेचैनी रहती दै । 
सुखरोग 
मुखामये मारतजे तु शोयः 
काफंइपरीक्ष्मेऽतिबला रुञझ्च 1 
फष्सारुणं निष्पतनं सशीतं 
प्रत सनस्पन्दनतोद भेदा; ॥ ११८ 
तुब्णाज्वरस्फोटकदाहपाका 
धूमायनं चाप्यवदीर्णाता च । 
वित्तात्समूच्छा चिचिघा रुजवच 
वर्खाइच शक्लाइणवर्वर्ज्याः ॥ ११६ 
सितविज्जलत्वं - 
स्वेदोऽर्चिर्जाङचकफप्रसेको । 
उर्बलेशसन्दानलता च तन्द्रा | 
रुजश्च मन्दाः कफवक्त्ररोगे ॥१२०॥ 
सर्वारि रूपारिए तु चकत्र रोगे 
| भवन्ति यस्मिन्‌ स तु सर्वजः स्यात्‌ । 
संस्थानदूष्पाकुतितातभे दा- 
चते चतुः षष्टिविधा भवन्ति ॥ १२ १॥३ 
शग्लाक्यतन्त्रे विहितानि तेवां 
निमिसारूपाकृतिभेषजानि । 
यथाप्रदेशं तु चतुविधस्य- 
क्रियां प्रवक्षामि सुखासयस्य ॥१२२॥ 
वातज मुखरोग में शोथ (51०1958118) कर्क- 
शाता, रूचता तथा अत्यधिक पीडा (होती है) । 
रदी लगने से कृष्णारुख़ वर, (लाला) का बहुत 
निकलना तथा गिरना, स्पन्दस तोद और भेदन- 
चत्त (वीडाप' होना देखा जाता है)! 
पित्त के कारण (मुख रोगा से) प्यास, उवर, 
स्फोट (छाला को उत्पत्ति), दाह, पाऊ, मुख से 
घू'आा जैसा निकलने का _ भाव) दथा (द्दोठ जीरं 
अदि क!) फटा, सुच्छा के साथ अनेकों पीडाएं 
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दोना तथा (रोगी का) वरे सफेद तथा अरुण छोड़ 
कर कोई सा भी (देखा जासकता है)। | 

तथा कफजन्य सुखरोग में खुजली, भारीपन, 
सफेद पिच्छिल स्राव से युक्त होना, स्वेद, अरुचि, 
जडता, फफ का प्रसेक, जी मिचलाना, अग्नि की 
मन्दता, तया तन्द्रा और पीडाओं का मन्द होना 
(देखा जाता है) 


जिस सुख रोग में सभी लक्षण होते हैं बहू तो 
सन्निपातज होता है । 

संस्थान, दृष्य, आकृति और नाम सेव से ये 
(मुखरोग) ६४ प्रकार के होते हैं । 

उनका निदान, रूप आकृति ओषधियां शाला- 
क्यतन्त्र में कही गई हैं(में पुनर्वसुथात्रेय)तो प्रसङ्गा- 
नुसार (केवल) चार प्रकार के मुखरोगों फी 
चिकित्सा कहूँगा । 


अरोप्चक ~ 
वातादिभिः दोकभयातिलोसभ-- 
ऋोधर्मचोघ्नाञन गन्धरूपैः । 
श्ररोचकास्यु: परिहृष्टदन्तः - 
कवायचकनइ्च मतोऽनिलेन ॥१२३॥ 
कद्वस्लसुष्शां चिरसं च पूति 
पित्तेन निद्याल्लवरपं च वकत्रस्‌ । 
- साधुर्यपेञ्छिल्यगुरत्वञ्च॑ट्य-- 
विवन्धसम्बद्धयुत॑ कफेन ॥ १२४॥ 
' अ्रोचके शोकभयातिलोस - 
कोघाद्यहुद्याशु चिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविक वक्वचसयारचिदय 
त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्‌ ॥१२५॥ 
चातादि से शोक-भय-अतिलोभ-कोध चित्त के ` 
लिए अप्रिय भोजन (अप्रिय) गन्ध और अप्रिय रूपों 
से अरोचक उत्पन्न होते हैं । ॥ 
वात से उत्पन्न 'अरोचक (वाला व्यक्ति) द्न्तहषे 
तथा कषेले मुख चाला माना गया है | | 
पित्त से (उत्पन्न) अरोचक कठुनअम्ल्-डष्णु- 
रसरद्वित-पूतिगन्धयुक्त-म मी स अख बाला जाने । 


६५० 


कुफ से उत्पन्न अरोचक मधुरता-पि च्छिलवा। 
भारीपन, शीतक्ता-विबन्ध (साजन करने में अस” 
मर्थ) तथा सम्बन्ध (कफ से लिप्त) सुख चाला 
ड) । 
क 3 अतिलोम-क्रोंध 'आदि अहृ अशुचि 
गन्ध से उत्पन्न अरोचक रस मुख स्वाभाविक (रहता दै) 
पर अन्न की अरुचि होजाती दै । 
न्रिदोषज अरोचक में तो एक रख न होकर सुख 
में अनेक रस उतन्न होजाते हैं । 
कशुगेंग 
नादोऽतिरुककणामलस्य शोषः 
ख्राननुइचाश्रवस्शञङ्च चातात्‌ १ 
शोथ: सरागो दरणां विदाहः 
पीतपूततित्रवणञ्च पित्तात्‌ ॥१२६॥ 
वेश्ुत्यकण्ड्स्थिरशोफशुबल - 
स्निग्ध तिः इलेष्मभवेऽल्पसकच । 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ 
| सुखश्च तत्राधिकदोबवर्खे ॥१२७॥ 
वात के कारण शब्द, अत्यन्त पीडा, कान के मैल 
का सूखना, पतला स्थाच तथा बद्दरापन; पित्त के कारण 
शोथ (०५४४५) लाली सहित फटने जैसा कष्ट जलन 
तथा पीला दुर्गेन्धयुक्त स्राव; तथा कफजन्य में सुनने 
में विकृति, खुजली, स्थायी सूजन, सफेद चिकना 
साच तथा अल्प वेदना; तथा सन्निपातके कारण सब 
प्रकार के रूप तथा अधिक दोषयुक्त ओर घण युक्त 
स्राव (पाया जाता दै ) । 
वक्तव्य-(४३६) कर्णं के रोगों का विषय भी शालाक्य 
तन्त्र के अन्तर्गत आता है इसी कारण आचाय ने केवल 
नाम मात्र का सम्बन्ध देते हुए मोटी मोटी पहच।न बताकर 
इस विषय को समाप्त कर दिया है । इससे उनकी ज्ञानागाचता 
का तो परिचय मिलता ही है। जैसे आज किसी मेंडीझल 
कालेज के मैडीसिन के हेड को कोई कान दिखावे तो वह 
उसे थोड़ा बताकर कर्णरोगविशेषज्ञ के पात सीधा भेद 


देगा पगधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शास्तः के अनुसार वेसा 


दी प्राचीन काल में भी होता या । नीचे नेत्ररोगों का वर्णन 


भी इसी दृष्टि से किया गया है। 


नेत्ररोग 
अल्पस्तु रागोउनुपदेहवांइनच 

सतोदर्भेदोइनिलजाक्षिरोगे । 
पित्तात्‌ सदाहो5तिरुजः सरागः 

पीतोपवेह: सुभशोष्ण्वाही ॥१२८॥ 
शुक्लोपदेहं बहुपिच्छिलाश्च 
| नेत्र कफात्‌ स्याद्गुदता सकण्डूः । 
सर्वाखि रूपारि तु सन्निपातात्‌- 

नेत्रामयाः घण्शवतिस्तु भेदात्‌ ॥१२९॥ 

तेषासभिव्यकितिरतिप्रदिष्टा | 


शालाषपतन्त्रेषु चिक्कित्सितं च 1 
पराधिकारे तु न विस्तरोवितः 


शस्तेति तेनात्र न नः प्रयास: ॥१३०॥ 


वातज नेत्ररोग सें थोड़ी लाली, कीचड़ की कमी, 
तथा तोद और भेदनवत्‌ पीड़ा, पित्त के कारण होने 
वाळे नेत्ररोगां में जलन ओर लाली के साथ-साथ 
अत्यन्त शूल, पीले रङ्ग क! कीचड़ और अत्यन्त गरम 
स्राव, नेत्र को कफ के कारण सफेद कीचड़ बहुत 
चिपचिपे आंसू. भारोपन तथा खुजली; सन्निपात के 
कारण सब प्रकार के लक्षण (होते है) प्रकार भेद खे. 
नेत्ररोग ६६ प्रकार के होते हैं। 


उने लक्षण तथा चिकित्सा शालाक्य तन्त्रो मेँ. 
अधिक कही गई है। दूसरे का अधिकार होने से 
विस्तारपूवेक कहना प्रशास्त नहीं उस कारण से यह 
हमारा प्रयास नहीं (है) । 


खालित्य और पलित : 
तेओोऽनिलाद्यः सह्‌ केशभूि - 
दग्ध्वाऽऽश्‌ कुर्यात्‌ खलितं नरस्य । 
किञ्चित्तु दग्ध्या पलितानि कुर्याद्‌ 
| _ हरित्प्रभत्वज्च शिरोरुहाणाम्‌ ॥१३१॥ 
वातादिक के साथ तेज केशभूमि को शीघ्र जला 


कर मनुष्य के खालिव्य- कर देता दै। ओर थोड़ा 
जलाकर पालित्य ओर वालों का भूरापन कर देता-है 


वक्तव्य--(४४०१ यह. विषय मी शालाक्यतन्त्रीय 
है पर आचार्य ने व्यक्ति के बाल झइजाने (खालित्य) 
अथवा बालों के रंग बदल कर भूरे या सफेद होजाने 
` (पालित्य) की सम्प्राप्ति दी है। आजदिन तक पश्चिमी 
"विद्वान्‌ इन दोनों का कारण और सम्प्राप्ति बताने में अस- 
फंल रहे हैं । आयुवेद तेज नामक शारीरस्थ तत्व को इसका 


उचरदायी मानता है। तेज क्‍या है ? यह वह है जिसमें. 


अग्नि के समान जलाने का गुण है और जो सूर्य के समान 
चमक लाता है। हमारे शरीर की कान्ति तथा बालों की 
बीमारी का कारण तेज है । जब यह प्राकृतिक अवस्था में 
रहता हे तो वालों को चमक आर त्वचा को प्वमक 
प्रदान करता है पर जब वातादि दोष विशेष करके बात 
_) जब इसे अधिक सन्धुक्षित करके ककभोरता है तो त्वचा 
> पर झुरियाँ पड़ जाती हैं रोगी की दमक कप होजाती है । 
उसके बालों का वर्ण नष्ट होने लगता हे । जब आक्रमण 
तगडा होता है तो विना रङ्ग बदले ही बाल गिर जाते हैं 
आर खल्वाट साफ हो जाता है । कमी-कमी बीमारी के कारण 
तेज की कमी होने से भी बाल गिर जाते हैं । वृद्धावस्था में 
` बालों का_ गिरना साधारण घटना है । 
मोटे आदमी के बाल जल्दी गिरते हैं अर्थात्‌ सुरापे की 
चर्बी की वुद्धि ओर तेज की विकुति साथ साथ चलते हैं । 
अधिक विद्वत्ता और घनसम्पन्नता के कारण चिन्ता 
भी तेज को विकृत करके स्वालित्योत्पत्ति करती है । 
नजला, जुकाम या पीनस के कारण तेज की स्वल्प 
विकृति होने से बाल सफेद या भूरे पड़ने लगते हैं। इस 
तेज को चक्रपारिण ने स्वयं नहीं समभा इसी कारण तेजः शाब्देन 
देहोष्माभिपतः कहकर केचित्‌ तु तेजः शाब्देन पित्तमपि 
वर्णयन्ति ये दो-दो बातें कही हैं | भंगाघर ने इस शाब्द का 
कोई आर्थ नहीं किया । आयुर्वेद में अन्यत्र भी इसको सम- 
काया नदीं गया | 
यदि तेज से अभिप्राय पित्त ही होता तो मनुष्य की 
जवानी परमपित्तप्रपलता की अवस्था होने से तब सब 
बाल सफेद पड़ जाने चाहिए थे । पर वैसा नहीं होता । 
ज्र व्यक्ति के वीर्य का कोष समास होता जाता है उसका 


तेज विकृत हो दोकर बालों को सफेद करता चला नाता हे ।. 


च० नि० ७६ 


विचित्‌ 
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क्या यह किसी अन्तःसावी ग्रन्थि (endocrine ° 
219110) का खाव हे । जो बचपन ओर जवानी में बालों का 
ठीक-डीक पोषण करता है और प्रौड़ावस्था से इसमें कमी 
या. विकृति आजाती हे ? अभी स्पष्टतः नहीं कदा जासकता | 
तेज नामक तख सोम्य स्वरूप का हे जब यह वातादि द्वारा 
विकत या उग्र कर दिया जाता है तत्र यह अग्निवत्‌ बालों को 
ऊलसाता या नष्ट करके खालित्य या पलित रोगों को उत्पन्न 
कर देता है । | 

अधुनिक अत्र तक चरकोक्त तेज का पता नहीं लगा 
लेते तब तक न बालों का भूरापन न सिर का गञ्जापन मेटने 
में समर्थ हो सकते हें । 

इत्यूध्वेजत्रुत्यगदेकदेश- 

स्तन्त्रे निबद्धोज्यमशून्यतार्थेस्‌ । 
प्रत; परं भेषजसंग्रहं तु 
निवोध संक्षेप" उच्यमानस्‌ ॥१३२॥ 
इस प्रकार यह ऊर्ध्वंजञ्ुज रोगों का एक भाग 
इस शाह्ल में न्यूनता के परिद्दार के लिए कहा गया 
है। अब आगे संक्षेप से, ओषधसंमह (अर्थात्त्‌ 
चिकित्सा) को (सुझसे) सुनो । 


ऊध्वेजच्रुज रोगों की चिकित्सा 
पीनसरोग चिकित्सा 

वातारसकासवेस्वर्ये सक्षारं पीनसे घृतम्‌ । 

पिबेद्रसं पयश्चोष्णां स्नेहिकं धूमसेव चा ॥१३३॥ 

वातिक प्रांतेश्याय--वात के कारण पीनल में कास 
स्वरभेद (नामक उपद्रव) देने पर यवक्षार के साथ 
घी पीषे | रारममांखरस या दूध (ले) अथवा स्नेहिक 
धूम मात्र (ले) । 

झताद्वात्वग्बलामूलं इयोंन्ाकेरण्डविल्यजम्‌ ॥ 

सारग्वधंपिबेद्दरति सघूच्छिष्टवसाघृतः ॥१३४॥ 

श्रथवा सघृतान्‌ सक्तून्‌ कृत्वा मल्लकसम्पुठे ॥ 

नवप्रतिश्यायवर्ता घूस वेद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥१३५॥ 

सोक, दालचीनी, खरेंटी की जड़, श्योनाक, 


प्रण्ड, बेल की जड़ अमलतास सहित सोम चर्बी धुत 


के साथ चुपड़ कर घूमवर्ति पीने | अथवा थी मिला 


~ 


६१० 


र अन्त बनाकर घडे के सम्पुट में रख कर घूस नये 
जुकाम वाले रोगी को वैद्य प्रयोग करावे । 
'वङ्गपूर्षललाटातैँ पारिएस्वेदीपनाहृनम्‌ । 
स्वस्पक्ते क्षवथुखावरोधादी सञ्करादयः 1१२८ 
शङ्ख प्रदेश (६७9०7७) region) मृधो (head) 
तथा ललाट (fronta! एन्हाग्य) (इनमें छे किसी मॅ) 
मीठा होने पर पाणिस्वेद (ददाथ को तपा तपा कर 
उससे खेळता) तथा उपनाइन (कराना चाहिए) । 
चावथु. परिस्थव, प्रतीताइ (रोध) आदि में संकर 
आदि स्वेदाध्याय में वशित) स्वेद (देने चाहिए) । 
त्रोयछच रोहिवाजाजीबचातर्कारिचोरक्ाः ३ 
रबक्पत्रमरिचेलान्तं चूर्श वा सोपकुञ्चिकाः ७१३७४ 
रूखा घास, जीरासफेइ, बालवच, आरनी, तथा 
चोरक, अथवा कालानीराखदित दालचीनी, तेज- 
पात, मिर्चकाली, और इल्ाइचियों का चूर्णे खु घना 
चाहिष । 
स्रोतः ज्युङ्गाटनासाक्षिशोषे तेलं च नाचने । 
जब स्रोत, श्शङ्गाटफक, नासिका तथा नेत्र शुष्क 
होने पर नस्य में तैल (देना 'बाहिप) । 
प्रभाव्याजे तिलाव्‌ क्षीरे तेन पिष्टान्‌ लडुष्सरा ॥१३८॥ 
सन्दस्विन्नान्‌ सयध्य्याह्नचूर्रास्तेनेव पीडयेत्‌ 1 
दशमूलस्य निःक्वाथे रास्तामघूककल्कवत्‌ ॥१३६॥ 
सिद्ध ससँन्धवं तैले दशकृत्वोश्ण तत्स्मृतम्‌ । 
स्तिग्धस्यास्यापनेरदोष ` निर्हरेद्वातपीनसे ॥ १४०॥। 
अशुतैल -बकरी के दूध में (काले) तिला को 
आचित करके उसी (बकरी के दूध से) पीसे गये 
उनके कल्क को (एक हांडी पर कपड़ा बांध नीचे 
पानी भर ऊपर इस कल्क को रख चूल्हे पर चढ़ाकर 
नीचे आग जलाकर इस' प्रकार) मन्द स्विन्न ओं 
को सुलइठी के चूर्णं के साथ उस (बकरी के दृध) 
से हो (तेलयुक्त द्रव) निजोड्‌ ले | दशमूल के कषाय 
में सैन्वानमक फे साथ (उक्त प्रकार से प्राप्त तैल द्रव 
डालकर) रास्ना, मुलहठी के कल्क के समान्‌ (साथ) 
सैन्यवनमक के साथ दस बार सिद्ध किया गया 
वह अणु तैल माना गया हें । 


श आध्याय 


वातिक पीनस में (अरुतैल दारा) स्निग्ध किए 
हुए का तथा (बाद में) आस्थापन द्वारा रोग. के दोष 
को दरश करे । ७. 0 
> बच्छ्य--(४४१)-केवल तिला. पर ही क्रियां करके 
तिलों से सैल निकाला जाता है । अणु अणु करके इस तेल 
की प्राप्ति होने से श्रु तैल कहा गया है । बार बार तिलों को 
स्विन्न करके निचोड़ा जाता है। इर बार कुछ तेल की. दू 
एकत्र होती हैं इस प्रकार परिश्रमपूर्वक इसका निर्माण होता 
हे । नमक के प्रयोग से यह तैल अपरिमित लाभदायक बन 
जाता है | इसे नेत्र, नासा, कर्ण कहीं भी प्रयोय किया ज! | 
सकता है । 
स्निग्धाम्लोष्णोंइच लघ्वन्नं ग्राम्यादीनां रसेहितम्‌ ` , 
उष्छास्बुना स्नानपाचं _ निवातोष्राप्रतिक्षयः ॥ १४१॥ 
चिन्ताउ्यायामवाकचेष्टाव्यवायविरतो भवेत्‌! | 
वातजे पीनसे घीमानिच्छुन्ते वात्मनो हितम्‌ ॥१४२॥ 

स्निम्ध-अम्ल-डष्ण्‌ (द्रव्यो के साथ) माम्य जीवों 
के मांसरसों से लघु अन्न को ( खाना) हितकर - 
(द्वोता है)! गरम जल से स्नान, (गरम जल) पीना 
चातरद्वित उष्ण स्थान में निवास करना, चिन्ता, 
व्यायाम, बोलने की प्रवृत्ति ( और ) मैथुन से दूर 
दोवे । अपने द्वित को इच्छा. करता हुआ वातज 
पीनस सें बुद्धिमान्‌ (उपरोक्त ध्यान रखे) । | 

पेसे सापः पिवर्सिद्धं ऽङ्गवेर श्यतं पयः 1 

पाचनार्थं पिद्वेत्यषवे कार्यं मूर्धविरेचनम्‌ ॥ १४३॥ 
पैत्तिक प्रतिश्याय पैत्तिक प्रतिश्याय सें अद्रखे 
से सिद्ध घी ओर दुध (दोष) पाचन के लिए पीबे 
तथा परिपाक दोजाने पर रिरोविरेचन करना 
चाहिए । ॐ 

पाठाडिरजनी मूर्वा पिप्पली जातिपल्लवे; 1 

दन्त्या च साधितं तलं सस्यं स्यात्पकवपीनसे ॥ १४४॥ 

पाठा, दोनों इल्दी, मूर्वा, पिप्पली, चमेली के - 
पत्तों खे तथा दन्ती खे साधित तेल नश्य के लिप 
पक्च प्रतिश्याय में (प्रयोग करे) । ॒ 

पुयात्ने रक्तपित्तघ्ना कषाया नावनानिच 

पाकदाहाद्ययुष्केषु शीता लेवा; ससेचनाः १४४) 


घर यनस्योपचाराइ्य कषायाः . स्वादुशोतलाः 

सन्दवित्ते प्रतिश्याये स्तिग्घैः कुर्या दिरेचनस्‌ ॥१४६॥ 

पूयरक्त में रक्तपित्तनाशक कषायो (से) नस्याँ 
को, पाकदाह आंदि अरू घों में परिषेक सहित शीतल 
लेप तथा नस्य आहार (विद्दारादि) उपचार ओर 
घय (सूघने योग्य) सब स्वाद शीतल तथा कषाय- 
रस प्रधान होने चाहिए । 

घृतं क्षीरं यवाः शालिर्गाधूमा जाङ्कला रसाः 1 

शीताम्लस्तिक्तशाकानि यूषा सुद्यादिभिहिताः। १४७॥ 

घी, दूध, जो, शालि, गेहूँ. जाङ्गल जीवों के 
मांसरस, शीतल खट्टे तीते शाक तथा मृग आदि 
की दालों से बने यूष हितकर हैं 

कफजपीनस चिकित्सा 

गौरवारोचकेष्वादौ लद्धं ˆ कफपीनसे । 

स्वेदाः सेकाइच पाकार्थ लिप्ते शिरसि सपिधा ॥ १४८॥॥ 

आरम्भ में कफज प्रतिश्याय में गौरव तथा 'अरो- 
पक होने पर लंघन, (कराना चाहिए) पीनस को 
पकाने के लिये घी चुपड़े हुए सिर पर स्वेद ओर 
परिषेक करना चाहिए । 

लशुनं सुद्गचूर्णेन व्योषक्षारघृतेयुतस्‌ । 

देयं कफघ्नवसनमृत्क्लिष्टदलेणष्सरों हितम्‌ ॥१४६॥ 

लशुन को मू'ग के चूणे खे त्रिकुटा यवक्षार ओर 
घी से युक्त करके देना चाहिए | उत्क्लेशपूणे कफज 
पीनस में कफनाशक वमन डिल (करती दै) । 
गः ` ` प्रपीनसे पूतिनस्ये आझाणलावे सकण्ड्के । 

घमः शास्तोऽपीडइच कटुभिः कफपीनसे ॥१५०॥ 

तथा खुजलीयुक्त अपीनख (chronic 
rhinitis) सें, पुतिनस्य में, नासासत्राव तथा कफज 
पीनस में कडु द्रव्यो से निर्मित अवपीड (नासा- 
विन्दु 1०४७] १६०8) तथा धूमपान प्रशस्त होता दै। 
` सनःदिला चचा व्योषं विडङ्गं हिगु गुग्गुलुः 


चूरपों घोयः प्रधमनं कटुभिइच फलस्तया ॥१५२१॥ - 


सेचसिल बालब च, न्रिकठु, बिडंग, हींग, गुग्गुलु 


का चूर्णं सू'घना चाहिए . तथा कडुरसवाले फलों - 


का प्रधमन करना चाहिए । 


भार्योमदनतर्कारीसुरसादिविपाचिते । 

मूत्रे लाक्षा वचा लम्बा विडद्क कुष्ठपिप्पली ॥ १५२॥ 

कृत्वा कल्कं करञ्जं च तलं तेः साषंपं पचेत्‌ 1 

पाकान्मुक्ले घन नस्यमेतन्मेन्विते कफे ॥१५३॥ 

भारंगी, मदनफल, अरनी, तुलसी. आदि 
(सुरसादि गण) गोमूत्र में पकाने पर लाक्षा, बचा, 
कडवी तुम्बी, बिङंग, कुठ, पिप्पली तथा करंज का 
कल्क करके उनके द्वारा खर्‌सां का तैल पकावे । प्रति- , 
श्याय के पक जाने खे (जब) नाक से मेदस (चर्बी) 
के समान गाढ़ा कफ निकले (तब) इसका नस्य 
(देना चाहिए) । 

स्निग्धस्य व्याहते वेगे छदनं कफपीनसे 1 

बमनीयश्ट॒तक्षीरतिलमावययागुभिः १४५४1 

वार्ताककुलकव्योषकुलत्यादकि मुद्गजाः । 

यूषाः कफध्नमन्नं च शस्तमुष्णाम्वसेवनम्‌ ॥। १५१९॥ 


(प्रतिश्याय के) वेग के घट जाने पर, कफ पीसस 
में, (रोगी को) स्नेहन कराके, वसनीय द्रव्या हारा 
पकाए हुए दूध की तिज उड़द से तैयार की गई यवा- 
गुं से वमन कराना चाहिए | चेंगन, करेले, न्रिकडु, 
कुलथी, अरहर (तथा) मूग के यूष, कफनाशक 
अन्न तथा उष्णोदक सेवन प्रशास्त (कट्टा जावा दै)! 

सवजित्पोनस दुष्ट काय्यं शोफे तु शोफनुत्‌ । 

क्षारोइवुदाधिमांसेषु क्रिया सब्वेष्ववेक्य च ॥ १५६॥ 

“दुष्ट प्रतिश्याय में सर्वदोष जोतने वाली त्रिदोषध्न 
चिकित्सा करनी चाहिए! नासागत शोफ में शो फघ्नी, 
अलु द तथा अधिमांसों में क्षारकर्म तथा शेष सत में 
(यथाविधि) देखकर चिकित्सा करनी चाहिए । 

(शिरोरोग चिकित्सा) 

वातिके शिरसो रोगे स्नेहस्वेदान्‌ सनावनान्‌ । ` 

पानान्नमुपेहारांच कुर्याद्‌ वातामयापहान्‌ ॥ १५७॥ 

तैलभृष्टेरगुर्वाद्यः - सुखोष्णैश्चोपनाहनम्‌ । 

जीवनीयः सुमनसां मत्स्यमांसैशच शस्यते ॥ १५८॥। 

रारनास्थिरादिभिः सिद्ध सक्षीरं नस्यमतिनुत्‌ । 

तैलं रास्नाहि काकोली दार्कराभिरयापि वा ॥१५९॥ 


बलासधृकयब्टाह्वविदारीचन्दनोत्पलै: ५. 
जौवकषंभकद्राक्षावाकराभिरच साधितः ॥१६०॥ 
प्रस्यस्तेलस्य सक्षीरोजाङ्गलार्घतुलारसे । 
नस्यं सर्वो्वजत्ूस्ययातपित्तामयापहम्‌ 
वातिक शिरोरोग चिकित्सा 
वातिक शिरोरोग में नस्यों के खाथ स्नेहन, 
स्वेदन, प्रान-अन्न-उपडार .(आहारोपयोगी) वात 
रोग नाशक पदार्थों को करे । तेल सें शुने अगर 
आदि के सुखोष्ण उपना को जीवनीय द्रव्यों से 
चमेली आदि पुष्पों से छली सांसों से भी (उपनाइ) 
ठीक लगता हे । रास्ना शालपर्णी आदि द्रव्यांसे 
दूध के साथ सिद्ध ( तैल ) की नस्य अरतिनाशक 
' दोती दै । अथवा रास्ना दोनों काकोली शद्देश आदि 
से दूध के साथ सिद्ध तैल की नस्य का भी प्रयोग 
किया जा सकता दै | 
बलादि तैल--बला, महुआ मुलहठी, विदारीकन्द, 
चन्दन, नीलोफर, जीवक, ऋषभक, सुनका, मिश्री 
आदि से एक प्रस्थ तेल, दूध के साथ तथा जांगल 
जीवां के आधे तुला मांसरस में सिद्ध का नस्य 


सम्पूर्ण जन्न से ऊपर के (अङ्गो फे) वातपित्तात्मक 
` रोगों कानाशक है । 


ररशामूलबलारास्ना . 


३११६ १।। 


त्रिफलामधुकैः सह्‌ । 

मयूरं पक्षपिान्त्रशङ्त्तुण्डाङ्घ्ि वाजितम्‌ ॥१६२॥ 
जले पक्त्वा घृत प्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीरसमं पचेत्‌ । 
मवरः काषिकेः कल्केः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ १४३॥ 
कर्णालिनासिकाजिह्वाताल्वास्यगलरोगनुत्‌ 


। 
सायूर मिति विख्यातमुध्वेजच्रुगदापहम्‌ 


॥१६४॥ 
मायूरघुत -दशसूल, बला, रास्ता, हरड़ बहेड़ा 
आमला, सुलइठी (इन) के साथ पंख पित्ता, आंत, 
बीट, चोंच, पेर छोड़कर शेष . सम्पूर्ण मोर को जल 
में एक एक कष सधुर द्वव्यों के कल्क के साथ पका 
कर उसमें एक प्रस्थ घी बराबर दूध डालकर पकाचे । 
( यह घुत ) शिरोरोग तथा अर्दिव ( {2८721 
Paralysis ) नाशक, का न-आंख-नाक-जी म-तालु- 
सुख (अर) गले के रोगों का नाशक मयुर इस नाम 


अन्यायं 


-से विख्यात ऊध्वेजत्रु रोग दूर करने वाला है । 
- नोट--मधुर द्रव्यों में काकोल्यादिगण या जीवनीय 
दशक की जीवक ऋषभक, मेदा, मदामेहा, 


काकोली, च्ीरकाकोली, जीवन्ती मुलहठी, सुदूगपर्णी 


माषपर्णी का समावेश किया जाता है। मोर को आठ 
शुने जल में पकाकर चतुर्थाशा शेष रखे । उसके साथ 
दशमूलादि का क्वाथ सिलाकर मधुरगण के द्रव्यो 
फे कल्क सरे छूठ सिद्ध कर लेना चाहिए । इसके 


सम्बन्ध में जो कडे प्रकार के मत हैं जे भ्रामक हैं। 
एतेनेब कषायेण धुतप्रस्थं चियाचयेत्‌ । 


सतुर्गुणेन पयसा फल्फेरेभिश्च काषिकः ॥ १६५॥ 


जीवन्तो त्रिफलासे दाुट्वीर्काधपरूषकेः 
समङ्गाचविकाअार्गोकाइमरीसुरदारुभिः . 


1 


११६६१ ग 
आत्मगुप्तामहामेदातालखर्जूरमस्तकैः ।' ` 
मरालबिसशालूक*्रंगोजीवकपदाक? 


11१६७॥ 
शतापरी विदा रीक्षुबृहतीसारिवायुगैः ॥ २. 


मूर्वाइवदंष्दू्षंभकश्यज्धाटककसेरकेः - ४॥१६८॥ 
रास्वास्थिरातामलकी सुकष्मेलाशटिपौष्करः 1 
पुनर्नेवा तुगाक्षीरी काकोलो घन्वयासकैः ॥। १६६॥ 
खर्ज्राक्लोटवातामसुञ्जाताभिषुकैरपि । - 
द्रव्येरेभियेथालाभं पुर्वेकल्पेन साधितम्‌ ॥ १७०॥ 
नस्येपाने तथाऽभ्यङ्गे वस्तौ चैव प्रयोजयेत्‌ । 


शिरोरोगेषु स्वेषु कासे इवासते च दारुणे ॥१७१॥ - 


मन्यापूष्ठग्रहेशोषे स्वरभेदे तथाऽदिते ? ` 


योन्यसुकृशुक्रदोषेयु शस्तं वम्ध्यासुतप्रद्‌म्‌ ॥ १७२४ - 


- नदतुस्नाता तथा नारी पीत्वा पुत्रं प्रसुयते । 


on 
महामायूरमित्येतद्घृतमात्रेयपूजितम्‌ 


[१७२ 
` महामायुर्त--इस्री (ऊपर मायुरघुत में वर्णित) 
कषाय खे एक प्रस्थ घी को चौगुने दूध से पक-पक 
कर्षे इन द्रव्यो के कल्को से पकावे-जीवन्ती, त्रिफला. 
मेदा, सुनक्का, द्धि,” फालस्रे, मजीठ, चव्य, 
भारंगी, गम्भारी, देवदारु, कोच के बीज, महामेदा, 
तालसस्तक, खजूरमस्तक, कमलनाल, कमल की 


मेङ, सालक, काकड़ासिंगी, जीवक, पद्माख, शतावर 
विदारीकन्द्‌, दख, ` कटेरीबड़ी, दोनों सारिवा, मूर्वा 


पड्विश | 


गोखुरू, ऋषभक, सिंघाडा, कसेरू, रास्ना, शाल- 
पर्णी, भूमि आमलकी, छोटी इलायची, कचूर, पोकर- 
मूल, पुनर्नवा, वंशलोचन, घमासा, खजूर, अख- 
रोट, बादाम, फिन्दक, पिस्ते इन द्रव्यों में से जितने 
प्राप्त दो सके पूर्वोक्त कल्प (योग) के अनुसार (घी) 
सिद्ध करे । | | 
नस्य, पान, अभ्यंग तथा बस्ति के रूप में इसका 
प्रयोग करे । यह घृत सब शिरोरोगों में, कास दारुण 
श्वास, मन्याग्रद (075८०! ), प्रष्ठमह, शोष, 
स्वरभेद, तथा अदित में योनिगत रक्त तथा शुक्र- 
गत दोषा में, प्रशास्त और वन्ध्या को (भी) पुन्न देने 
वाला दै । | ऋतुस्नान झो हुद्दे स्त्री इसे पीकर पुत्र 
का प्रसव करती है! महामायूर नाम वाला यह छूत 
झाचेय द्वारा पूजित (प्रशंसित) है । 
ग्राखुभिः कुषकुटेहँसे: दाशइचापि हि वुद्धिमान्‌ 1 
कल्पेनानेन निपचेत्‌ र्सापरू्ध्वंगदापहम्‌ 0१७४७ 
चूहों से, मुर्गो से, हंसो से, खरगोशों से भी 
बुद्धिमान्‌ जतूर्थ्व-रोग नाशक इस घृत कल्प को 
प॒काचे । 
वक्तव्य--(४४२) मायूरघृत निर्माण में जैसे एक ही 
मोर के लेने कां विधान हे वैसे दी भूदा सुगा खरगोश 
आदि भो एक एक ही लेने के लिए चक्रपारिण का आमह 
है---अल्पमाने नाप्यन्रेकेनापि साधनं कत्तेव्यम्‌ । 
पैसे घृतं पयः सेकाः शीता लेपाः सनावनाः । 
जीवनीयानि सर्पोंधि पानान्नं चापि पित्तनुत्‌ ॥ १७४॥ 
चन्दनोजीरयष्ट्याह्वबलाव्याघ्नखोत्पलैः । 
क्षीरपिष्टेः प्रदेहः स्पाच्छुतेवा परिषेचनस्‌ ॥१७६॥ 
स्वक्पत्रहार्क राकल्क्ः सुपिष्ठस्तण्डुलाम्युना । 
कार्योऽबपीडःसपिश्च सस्यं तस्यानृवेत्तिके ॥१७७॥ 
यष्ट्याह्वचस्दनानन्ताक्षीरसिद्ध घृतं हितम्‌ । 
नावनं, शकेराद्राक्षासघुकेइचापि पित्तजे ॥१७८॥ 
पैतिकशिरोरोंग व्विकित्सा--१ - पैत्तिक शिरोरोग 
सें नस्य सहित घृत, दूध, सेक, शीतललेप, जीचनीय 
घृत, तथा पित्तनाशक खाव्यपेय (प्रयोग करने चाहिए) 


६१३ 


२ -चन्दन, खस, मुलहठी, बला, व्याघ्चनख, 
कसल दूध सें पिसे हुए लेप करे अथवा (जल में) 
उबालकर परिपेक करे। | 

३ दालचीनी, तेजपत्र, शर्करा, का तण्डुलोद्‌क 
में पीसे गये कल्क का अवपीड करना चाहिए उसके 
बाद घी का नस्य पैत्तिक शिरोरोग सें देना चाहिए । 

४ पित्तज शिरोरोगा में मुलहठी, चन्दन, अनन 
न्तमूल के कल्क और चोगुने दूघ में सिद्ध'घुत का 
नस्य हितकर होता दै तथा शक्कर, सुनका और 
मुलहठी द्वारा (दूध के साथ सिद्ध घुत) का नस्य 
दिया जासकता है । | 

कफजे स्वेदितं घमनस्यप्रघमनादिभिः । 

शुद्धे प्रलेपपानान्नेः कफध्ने समुपाचरेत्‌ ११७९: 

पुरारणसपिष; पारनेस्तीक्ष्णोबस्तिभिरेव च । 

कफानिलोदुूवेद्वाहः शेषयो रक्तसोक्षणम्‌ ॥। १८०॥ 

एरण्डनलदक्षोसगुग्गुहबगुरुचन्दनंः । 

घूसर्वात विबेद्गन्धैरकुष्ठतगरस्तथा ॥१5१॥ 

र्लेष्मिकशिरोरोग चिकित्सा-- १-कफज रिरोरोग मे. 
स्वेदित (रोगी को) घूम, नस्य, त्रधमन (insuffia- 
६००) आदियों से शुद्ध (करके) कफनाशक प्रलेप, 
स्वाय पेय पदार्था से (उसे) ठोक करे । 


२- पुराने ची के पान खे तथा तीच्ण बस्तिया 
से ही (चिकित्सा करे) । 

३ -कफवाताव्मक शिरोरोग में दाह तथा 

४- शेष (पित्तन शिरोरोग मे) रक्तमाच्तणा 
(करना चाहिए) । 

५ एरण्ड, जटामांसी, रेशम, गूरुल, अगर, 
चन्दन से तथा कूठ तगर छोड़ शेप अन्य गन्ध 
द्रव्या से बनी धूमवर्तियां पीवे । 

सन्निपातभवे कार्या सन्निपातहिता क्रिया । 

क्रिसिजे चेच कत्तेव्यं तीक्ष्णं -सूर्धविरेचनम्‌ ॥ १८२॥ 

सन्निपातज शिरोरोग में सन्निपात में दित करने 
वाली चिकित्सा करनी चाहिए! तथा कमिजन्य 
रिरोरोग में दी तीद्ण शिरोबिरेचन करना चाहिए | - 


६१४ 


त्वग्दन्तीव्पाथकरंजविडङ्खववमालिका; १ 

श्रपासार्गकले बीजं नदतमालशिरीबयोः ॥१८३॥ 

क्षवकोञइभन्तको विल्बं हरिद्रा हिंगुयूथिका ॥ 

फरखिळनकर्च  सैस्तेलमवीमूचे चतुगुखे ॥१८४॥ 

सिद्धं स्यान्नावनं 'चरोज्चेषां प्रथमन भवेत्‌ 1 

फलं शिणकरळ्जोन्यां सव्योषं चावपीडकः ॥१८५॥ 

दालचीनी, दन्ती, ब्याघनख, करस, ।नङङ्ग, 
नदभरिलेका, अपामार्ग के बीज, फेटकरल और 
शिरीष के बीज, नकछिकनी श्मन्तक (घ्मस्ल- 
लोटक), वेल, इस्दी, दंग, जुद्दी, फाँण्डमक सब 
समान भाग लेकर. उनसे 'चौशुने भेड़ के सूत्र 
सिद्ध किए गये तैल का नस्य तथा इनके चूण का 
प्रघमन ( तीचण शिरोविरेदन के रूप में जैसा कि 
स्छोक १८२ में इङ्ग त किया गया ) हितकर 
होता है । 

सहजन और करञ्ज दोनों के फल त्रिकडुचूण 

के सद्दित डावपीडक (नासाविन्ठु रूप में तीण 
शिरोविरे'वन का काम करता है। ) 


सुखरोगचिकित्मा 

घूमः प्रधसनं शुद्धिरघइछद्‌ नलद्धने । 
गोज्यञ्च मुखरोगेषु यथास्वं दोषन्‌द्धितस ॥१८ दधे 
धूमपान, प्रधमन, विरेचन, वमन, लंघन आर 
उन उन दोषों फे अझुसार दोषनाशक आहार मुख- 

रागां में हितकर (होते हें) । 

| यवक्षारं पिप्पलीञ्च सदाव्वोत्वग्रसाञजनस्‌ \ 
पाठां तेजोबतों पथ्यां समभागानि चूर्णयेत्‌ ॥ १८७॥ 

सक्षौद्रं धारयेदेतत्‌ मुखरोगेषु बुद्धिमान्‌ ४ 
सीघृमाधयसाध्वीप्ेः श्रेष्ठोऽयं कवलग्रहः ॥ १ ८८ा। 
यवक्षार, तथा पिप्पली, दारुहूल्दीसहित दाल- 
चीनी, रसोत, पाठा, तेजोवती (तेजबल), हरड 
(सनके)बराबर भागों का चूण करले । शहद में सिला- 
र बुद्धिमान्‌ सुखरोगों में खीघु, माधव ( महुए की 
मदिरा) अथवा तथा माध्वीक (मधु की मदिरा) के 
साथ इसे (मुख में) घारण करे । यह (एक) श्रेष्ठ 


—_ 


कवलम्रइ दै । 
तेजोह्वामभयामेलां समङ्भं कटुकां घनम्‌ । 
पाठां ज्योतिष्मतीं दावों लोध्रंकुष्ठं च चूर्णयेत्‌ ॥१८६॥ 


दन्तानां घर्षणं रक्तस्रावकण्ड्र्जापहम्‌ । 
` पञ्चकोलकतालीसपत्रैलाभरिचत्वचः nReon 
पलइामुव्ककक्षारयवक्षाराइच च्रिताः । 

गुडे पुरारो हिगुणो क्वथिते ' गुडिकाः कृताः ॥१६१॥ 
-कर्केन्धुमान्ना सप्ताहं स्थिता  मुषककभस्मनि । 
कण्ठरोयेषु सदषु धार्याः स्युरमृतोपमाः ॥१६२॥ ` 


तेजोह्वादिदन्तमञ्जन-तेजबल, हरड, इलाइची 
मजीठ, कुटकी, मोथा, पाठा, मालकांगनौ, दारू- 
हल्दी, लोध और कूठ को चूर्णं करले। दांतों का 
(इस चूण से) घर्षण (करने से उनका) रक्तस्राव, 
करडू और शूल नष्ट कर देता है! | 


पञ्चकोलादि झुटिका- पञ्चकोल, तालीसपतन्र, तेज- 
पत्र, इलाइची, अरिचकाली. दालचीनी, ढाककाक्षार 
मोखा का क्षार, तथा यवक्षार (सब) चूर्ण करके दो 
गुने पुराने गुड में बेर जैसी गुटियां करके मोजा की 
भस्म में एक सप्ताह रख कर असूत के समान इन 
गोलियों को सब प्रकार के कण्ठरोगों में धारण 
करना चाहिए । 
गहघूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञ्जनस्‌ । 
तेजोह्वा त्रिफला लोग्ने चिअकञ्चेति चरितम्‌ ॥१६३॥ 
सक्षोदं घारयेदेतद्‌ गलरोगविनाशनम्‌ । 
कालक नाम तच्चूरणँ दन्तास्यगलरोगनुत्‌ ॥ १६४॥ 
कालकचुणु घर का छुआं, यवक्षार, पाठा, 
त्रिकडु, रसौत, तेजबल, त्रिफला, लोध और चित्रक 
को (समभाग लेकर) चूर्ण करके शद्दद के साथ इस 
गलरोगविनाशंफ ( चूणे को ) धारण करे | कालक 
नाम वाला वह्‌ चूर दात, मुख (ओर) गले के रोगों 
का नाशक है । ~ 
मनशिला यवक्षारो हरितालं ससँन्धवस्‌ । 
दार्वीत्वक्‌ चेति तच्चूर्शमाक्षिकेर समावृतम्‌ ॥१९५॥ 
मूच्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ । 


नाम कोततस्‌ ॥१६६॥ 

__ पीतक चूर्ण-सैनसिल, यवक्षार, हरताल सैन्धव 
सहित दारुहल्‍दी की छाल (इन सबको सस भाग 
लेकर (चुरण करे) उस चूर्ण को मघु के साथ मिलाकर 
साथ हो घृत के उपरितन मण्ड के साथ मिश्रित 
-करके राले में घारण करे । यह) पीतकनाम का श्रेष्ठ 


मुखरोगेषु च श्रेष्ठं पीतकं 


चुणे कण्ठ और सुखरोगां में प्रसिद्ध दे । 

मष्टीका कटका व्योषं दार्वीत्वक्त्रिफला घनम्‌ 1 

पाठा रसाञ्जने मूर्वे तेजोह ति च चरितम्‌ ॥ १६७॥ 

क्षौद्रयुव्त॑ निधातव्यं गलरोगे भिषम्जितम्‌ 1 

योगास्त्वेते ज्रयः प्रोक्ता चातपित्तकफापहाः ॥ १६८॥ 

` खद्दीकादि चूण सुनका; कुटकी, त्रिकडु, दारू 

हल्की की छान, निफला, मोथा, पाठा, रसौत, मुवा; 
तेजबल चूण करके मधु के साथ इस औषध को गल- 
रोग होने पर (मुख में) धारण करना चाहिए। ` 

ये तीनों कहे. हुए योग क्रमशः वातनाशक 
(कालकचणे) पित्तनाशक - (पीतकचूणे) तथा कफ- 
नाशक (सृढीकादिच्‌णे) होते हैं 


कट्कातिविषापाठा दार्वीमुस्तकलिङ्भकाः 1 
गोमूत्रकवथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाशनाः ॥ १९९॥ 
कठुका, अतीस, पाढल, दारुद्दल्दी, मोथा, 


इन्द्रजो, गोमूत्र में उबाले गये (इस क्वाथ को) 
कृण्ठरोगनाशक थे द्रव्य पिये जाने चाहिए। 
स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतो रस्या 1 
सक्षौद्रा सखरोगासुग्दोष नाडी ब्ररणापहा ॥२००॥ 
दारुहल्दी का क्वाथ किया गया रस (छान कर) 
अवलेह रूप घस करके शहद के साथ (लेना) मुख 
रोग, रक्त दोष तथा नाड़ी त्रण का नाशक होता है । 
तालशोषे सतृष्णस्थ सपिरोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ र 
सावनं सधुराः स्निग्धाः शीताइचेव रसाहिताः ॥२० १॥ 
तालुशोष में प्यास वाला भोजन के पूर्व चुत 
पान करे | (रोगी को) नस्य अधुरस्निग्ध शीतल 
सांसरसों का पथ्य हितकर (होता दै)-। 
सुखपाके सिराकर्म शिरःकायचिरेचनम्टू ३ 
-मत्रतेलघुननोत्रक्षीरेष्च कवलग्रह ५२० शा 


६१५ 


मुखपाक में सिरामोक्तण ७९०९७९८६००) रिरो 
विरेचन, कायविरेचन, मूत्र, तैल, छुत, शहद तथा 


दूध (इन) के साथ कवल धारण करना लाभप्रद 
(होता है) | 
सक्षौद्रास्चिफलापाठामद्दीका जातिपल्लवाः । 


कषायतिक्तकाः शीताः क्वाथाइच मुखधावना: ॥२० झा 
शहद सहित त्रिफता, पाटन, मुनवक्का, 'चसेत्ती 
के पत्ते (इन) छे क्वाथ तथा कपाय-तिंक्त-शीतवीर्य 
द्रव्यों के बने क्वाथ मुख शोधन करने वाले (दोते हैँ) । 
खदिरादि गुटका 
तुलां खदिरसारस्य हितुलामरिमेदसः । 
प्रक्षाल्य जर्जेरीक्कत्य चतुद्ररिड्स्भसः पचेत्‌ ॥२०४॥ 
द्रौराहोषं कषायं तं पुत्वा भूयः पचेच्छनेः । 
ततस्तस्मिन्‌ घनीभूते चरणीकृत्याक्षभागिकस्‌ ॥२०५॥ 
चन्दनं पद्मकोशीरं सञ्जिष्ठाघातकीघनस्‌ । 
प्रपौण्डरीकं यष्ट्याह्व त्वगेला पत्रकेशरम्‌ ॥२०६॥ 
लाक्षारसाञजनं मांसीचरिफलालोध्र बालकम्‌ 1 
रजन्यौ फलिनीमेलां सघद्भां कट्फलं वचाम्‌ ॥२०७॥ 
यवासागुंरुपक्तद्क गेरिकाङजन ` मावपेत्‌ 1 
लवङ्गजाती कककोलजातीकोषाच्पलोन्मितान्‌ ॥२०८॥ 
कर्परकुडबञ्चापि क्षिपेत्‌ शीतेऽवतारिते ॥ | 
ततस्तु गुडिव्हाः कार्य्याः शुष्काशचास्येन घारयेत्‌ ॥२०६॥ 
तलञ्चानेन कल्केन कषायेर च साधयेत्‌ । 
दन्तानां चालनं ध्वंस सोषिर्येछमिरोगनुत्‌ ॥२१०॥ 
सुखपाकास्यदोर्गेर्‍व्यजाडयारोचकनाइनम्‌ 1 


स्राचोपलेपपे च्छिल्यवस्वर्यगलशोषनुत्‌ ॥२११॥ 
दन्तास्यगलरोगेषु सरवव्वेतलत्‌ परायरास्‌ 1 
खदिरादिगुटीकेयं तेलं च खदिरादिकम्‌ ॥२१२॥ 


कत्थे की लकडी का सारा भाग'एक तुला 
इरिमेद का सार भाग दो तुला धोकर, जंज (चूर्ण) 
करके चार द्रोण (द्रवद्ठेशुण्य से द्रोण) जल में 
पकाने । एक द्रोण शोष दस कषाय को छानकर फिर 


धीरे घोरे पळावे । जब उसमें घनता आजाकेतो | 


एक एक कर्ष चन्दन, पदाज, जस, सजीठ; बाय, 


६१६ य्रका `- 


मोथा, पुण्डरीक, मुलहठी, दालचीनी, इलायची, 
तेजपत्र, केलर, लाख, रंसौत, जटामांसी, | त्रिफला, 
तोष, सुगन्धवाला, हरदी, दारुहल्दी, प्रियंगु, इला- 
यःची, लउजानन्ती, कायफत, वालबच, जमासा, 
अगर, पतङ्ग, गेरू, सुरमा, चूणे करके डालदे । 
` फिर नीचे उतारकर ठण्डा होने पर एक एक पल 
=. € बन फि 
हॉग, जायफल ( कोई कोई नखी भी डालते हैं), 
कंकोल, जाचित्री तथा एक कुडव कपूर जी 
डाल दे.। 
उसकी फिर गोली बना लेनी चाहिए सुखने पर 
उसे मुख में धारण करे । 
इस कल्क और इसी कषाय के द्वारा तेल ( भी ) 
सिद्ध करे । 
दांतों का पालन, ध्वंस, सुषिरता, कमि रोग 
नाशक, मुख पाक, सुख की दुगेन्ध, जड़ता, अरुचि 
नाशक, (गले का) खाव, मललिप्रता, पिच्छिलता, 
विस्वरता ओर गले के शोष (सूखने का) नाशक, 
दांत-मुख-गले के सभी रोगों में यह ख़दिरादिगुदिका 
तथा खदिरादिक तैल श्रेष्ठ ओषधि हैं । 
( अरोचक चिकित्सा ) 
खर्छ कवलग्राहा घूमाः समुखधघावताः 1 
मनोज्ञमन्तपानञ्च हर्षणाइवासनानि च ॥२१३॥ 
कुष्ठसोवचंलाजाजी शर्करा मरिचं विडम्‌ । 
घाञ्येला पद्मयकोशीरपिप्पलीचन्दनो त्पलम्‌ ॥२१४॥ 
लोग्ने तेजोबती पथ्या व्पूषणं सयवाग्रजम्‌ । 
ग्रा दाडिसतिर्यासइचाजाजी शर्करायुतः ॥२१५॥ 
सर्तल माक्षिकास्त्वेते चत्वारः कवलग्रहाः 1 
चतुरोऽरोचकान्हन्पूर्वातायेकजसर्वजान्‌ 
कारवीमरिचाजाजीद्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम्‌ 1 


।।२ १५११ 


i गुड; क्षौद्रं सर्वारोचकनाशनम्‌ ॥२१७॥ 
चरि; समीरणो, पित्ते विरेकं चमनं कफे । 


कुर्यादुद्यातुकूलानति हर्षणं च मनोघ्नजे ॥२१८ 


` रुचि में कवल मह, धूम, मुख, शोधक द्रर्ब्य्ग 
के साथ मनोरम अन्नपान तया हर्षण आशश्‍वान 
करने चाहिए । 


= mn mosis 0 आओ? TN ज्या 


> अध्याय 


वात, पित्त, कफ, सन्निपात (इस प्रकार) चार 
प्रकार की अरुचियों के नाशक चार (अधोलिखित) 
कवलम्रह हैं- -: | 

च हा र 

१--कूठ, सौवचेल नमक, सफेद जीरा, शकरा, 
काली मिर्च, विड लवण, (वांत नाशक) 

२ ~ आसला, इलायची, पद्याज, खस, पिप्पली, 
चन्दन, नीलोफर, (पित्त नाशक) 


ना 


३--लोध, तेजबल, इरड, यवक्षार सहित त्रिकड 
(कफनाशक) तथा न 


४-—गीले अनार (फल) का .रस जीरा ओर 
मिश्री युक्त (त्रिदोषनाशक) विना 

ये चारों तेल तथा शहद मिलाकर मुख में कवल 
घारण करना घाहिष । 

कर्ण रोग चिकित्सा 

कर्णेशूले तु वातघ्तो हिता पोनसवत क्रिया । 

प्रदेहाः पुरणं नस्यं पाकत्रावे ब्रणक्रियाः 1 

भोज्यानि च ययादोषं कुर्यात्स्तेहांश्च पूरणात्‌ ॥२१६॥ 

कान सें शूल होने पर तो पीनस (जुकाम) की 
तरह वावनाशक क्रिया हितकर (द्दोती दै) । प्रदेह, 
पूरण (६7५६०३5) नस्य तथा 'कर्णंषाक या करो- 
स्राव द्वोने पर त्रण (के समान) चिकित्सा करनी 
चाहिए । दोष के अनुसार आहार तथा स्नेहा का. 
पूरण करे! 

हिगृतुस्बुरुशृण्डीभिर्तँलं तु सार्षपं पचेत्‌ 1 

एत्तद्धि प्रणं श्रेष्ठ कर्साशूलनिवारणम्‌ ॥२२०॥ 

हिंग्वादि तैल -- दंग, धनियां, सोठ (इन) से तो 
सरसों का तेल पकावे | क्योंकि इसका पूरण (कान 
में टपकाना) श्रेष्ठ कर्णंशूल निवारण कर्ता होता है) | 

देवदारवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्ठसँन्ध्ंः | 

तैले सिद्धं बस्तमत्रे 


® 


1 
कणंशूलनिवारणम्‌ ॥ २२ १॥ 
देवदावांदि तैलम=देवदारु, बचा, सेंठ, सोफ या 
सोया,.कूठ सेंधानमक (इन) से बकरे छे मूत्र में 
(यथा विधि) सिद्ध तैल कर्ण शूल नाशक (होता दै) । 
वराटकान्‌ समाहूत्य वहेन्मूक्ञाजने नबे 1 
त-दुस्मश्च्योतयेत्तच गन्वतेलं विपाचयेत्‌ । 


_ चिकित्खितात्प्ण्यतम न किञ्चित . 
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षड्विश 


एतवेकीकृत॑ सर्वं मघुभाण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 
घच्यराशोस्थितं सांस - मघुशुक्तं सदुच्यते ॥ 
मुखकर्राक्षिरोगेष्‌ यथोक्तं पीनसे विधिम्‌ । 
कुर्याद्‌ भिषक्‌ समीक्यादो दोषकालबलाबलम्‌ ॥२२८॥४ 
मुख कान और आंख के रोगां में वेच आदि में 


रसाञ्जनस्य शुण्ठ्याइच कलकाम्यां कर्शेशूलनुत्‌ ॥२२२॥ 
गन्धतैल--कोडियों को लेकर नये सिट्टी के पात्र में 
-- जल्राले.। उस कौडी की भस्म को जल मे घोलकर 
` और रस्रौत सोंठ दोनों के कल्को मे गन्घतेल (सुग- 
 न्थित तेल कोई सा) पकावे । (यह) कर्णशुल्लनाशक है। 


शष्कमूलकशण्ठानां क्षारो हिगु महौषधम्‌ । 
शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारशियु रसाञ्जनम्‌ ॥२२२३॥ 
सोवचेलयवक्षारस्वजको दद्‌ सेन्घवम्‌ । 
भूर्जेग्रन्यिबिडं मुस्तं मधुशुक्त चतुर्गुरम्‌ ॥२२४॥ 
सातुलुङ्गरसईचैव कदल्या रस एव च। 
तेलसेरभिविपक्तव्यं करणंशूलह्‌रं परम्‌ ४२२५७ 
बाधिये कर्शंनादइच पुयस्ताववच दारुणाः ॥ 
पुररणादस्यत लस्य  क्रिमयः करणमाशिताः ॥२२६॥ 
क्षिप्रं प्रणाशं गच्छन्ति कृष्णात्रेयस्य शासनात्‌ । 
क्षारतेलमिवं श्रेष्ठ मुलदन्तामयापहम्‌ ॥२२७॥ 
चारतेल-सूखीमूली ळे शुण्ठों का तार, हींग, 
जठ, सोक, बचा, कूठ, देवदारु, सहंजन, रसत, 
कालानमक, यवक्षार, सञ्जीखार, उद्भिदूनमक, 
सेन्बवनमक, भोजपत्र की गांठ, विडनमक, मोथा 
(सब बरावर बराबर) मधुशुक्त चारशुना, बिजोरे 
नीमू का स्वरस (उतना ही). तथा केले का स्वरस 
(उतना हो) इन सबके साथ (कल्क का चौथाई) तेल 
पकाना चाहिए । यह परम कर्णशूल बधिरता, कर्णे- 
नाद्‌, कर्णुपूय, दारुण कर्णेस्रावचाशाक दोता हे! 
“ड्रेस तैल के कान में पुरण करने (डालने) से कान सें 
बैठे कीड़े शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं कृष्णात्रेय 
_ के शासन (कथन) से यह श्रेष्ठ चार तेल मुख और 
दन्तरोगों का नाशक है । 
वक्तव्य -(४४३) चारतैल चरक का एक बद्दत 
- प्रसिद्ध तेल है । औरियोमाइसीन द्वाइडोक्लोराइड की करं 
विदुओं से जो पूयस्ताव बन्द नहीं हो पाता उस पर भी इसकी 
क्रिया फलदायक दोती है । इस योग के बनाने मैं मधुशुक्त 
डालने का जो विधान है वह इस प्रकार है-- 
जस्वीराणां फलरसः ` प्रस्येकः कुडवोन्मितम्‌ 1 
साक्षिकं तत्रदातव्प॑ पलैका पिप्पलीसताव 


` च्यू७ चि० ७७ 


दोष तथा काल के वलाबल को देखकर प्रतिश्याय में 
जैसी चिकित्सा कही गई है वैसी करे। 
नेत्ररोग चिकित्सा 1 
उत्पन्न मात्रे तरुणे सेत्ररोगे विडालकः । 
कार्यो दाहोपदेहाशृशोफरोग निवारणः ॥२२६॥ 
नये नेत्ररोग के उत्पन्न होते ही दाइ कीचड़ 
अश्रुशोथ ओर पीडानाशक विडालक (लेप) करना 


चाहिए । 
नागरं सेन्घवं सर्पिमेण्डेश च रसक्रिया । 
निघुष्डं वातिके तहइ्न्मधुसँन्धवगेरिकम्‌ ॥२३०॥ 


वातिक नेत्ररोग में सोंठ, सेंघानमक ओर घृत 
मणड के साथ अथवा उखी प्रकार मधु सेंघव और 
गेरू को घिसकर रसक्रिया (लेप) करे । 

तथा आाबरकलोघ्रं घूतभृष्टं विडालकः । 

तद्वत्‌ कार्यो हरीतक्या घृतभृष्टो रुजापहः ॥२३१॥ 

अर घी में जुना सावरलोध या उसी प्रकार घी 
में भुनी इरीतकी का शूलनाशक विडालक (लेप) 
करना चाहिए । | 

वत्तिके चन्दनानन्तामण्जिव्ठाभिविडालका ॥ 

कार्यः पद्मकयष्ट्याह्ुमांती कालीयकस्तथा ॥२३ शा 

पैत्तिक नेत्ररोग में चन्दन, अनन्तमूल, मजीठ 
के द्वारा तथा पद्मा, सुलहडी, जटामांसी और पौत- 
चन्दन के साथ विडालक करना चाहिए । 

गैरिके सँन्धचं मुस्तं रोचना च रसक्तिया 1 

कफे कार्या तथा क्षौद्रं प्रियंगु स सनःदिला ॥२३३॥ 

- कफज नेत्ररोग में गेरू, सेन्धानमक, सोया, 

गोरोचन तथा सेनसिलसहित मधु और प्रियंगु खे 
रसक्रिया करनी चाहिए] 

चक्तव्य--(४४४) ऊपर कहीं विडालक और कहीं 
रसक्रिया का वर्णन आया हे । ये दोनों प्राचीन नेअचिWिं- 


= 
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सकं (Otphalmologists ) के पारिभाषिक शाब्द 
(technical terms) हैँ । विडालक-शालाक्यङ्गोऽ्ष्णो- 
बंदिलेपो विडालकसंनः और रसक्रिया-पनीम्टूत यो 
i थाइ ; त्वं क्रिया ऐसा लेना 
संज्ञा क्वाथादेयत्‌ पुनः पाकात्‌ घनः सा रस्सा न 
व्वाहिए. । संक्षेप में आँख पर नाहर किया गया कोई नी लेप 
द्व दि लेह जैसा खूब बारीक 

विडालक दै ओर लेप के लिए वरद जैसा खूब 
पिसा पदार्थ रसक्रिया कहलाता हे! | 

कफज नेत्ररोग में मैनसिल का उपयोग आज के बाहर 
के स्थान को निर्जीवाणुक करने के अभिप्राय से द्दै। 


च. 


नीचे.श्लोक २३% में आश्च्यादय भी ऐसा दी एक 


पारिमापिक शब्द दै उसका अथे है किसी तरल पदार्थ का 
नेत्र में टपकाना। इसे आजकल नेत्रविन्दु (89० drop) 
कहते है । 
सन्निपाते तु सर्वेः स्याद्दहिरक्ष्णोः प्रलेपनम्‌ । 
पक्ष्माण्पस्पुशता कार्य सम्पकवे्‌त्वञ्जनं त्र्यहात्‌ ॥२३४॥ 
सन्निपातजन्य नेत्ररोग में सब ओपधों हारा 
आंखों के बाहर नेत्र फे वालों (पद्मा 07०७5) को 
न छता हुआ प्रलेप करना चाहिए । तीन दिन वाद 
पक जाने पर 'म'जन करे | 
वक्तठ्य-- (४४५) आंख आने पर आज पुराने 
मी लोग तीन दिन दवा डालने का जो निषेध करते हैं 
उसका मूल इस श्लोक में दै । कम से कम त्रिदोंषज नेत्र- 
रोग फे लिए यह विधि अपनाई जासकती हे । 
कच्योतनं मारुतजे दवाथो विल्वादिर्भिहितः । 
क्रोऽएः सैरण्डतर्कारीबृहतीमधृशिग्रुभिः ॥२३५॥। 
वातज नेत्ररोग में एरण्डसह्वित जयन्ती, बड़ी 
कटेरी, गीठा सहजम, वेलगिरी आदि मद्दापंच मूल 
के द्रव्या से सिद्ध किया गया शुनशुना कबाथ 
आश्द्योतन ( नेत्रविन्दु ) के लिए हवित ( कर 
दोता दे )। 
पृथ्वीकादाविमञ्जिष्ठालाक्षाद्विमधुकोत्पलेः । 
घवायः सशकेर; शीतः. पुरयां रक्तपित्तनुत्‌ ॥२३६॥ 
यड़ी इक्ताइची, दारूइल्दी, सजीठ, लाख, मुल- 
हठी दोनों (जलज तथा (ंस्थत्लज); नीलोफर द्वारा 
शर्करायुक्त शीतल क्वाथ रक्तपित्तनाशक नेत्र पूरक 


(eye drop होता दै)। न 
नागरत्रिफलस्सुस्तातस्च वासारसः कफ 1 
कोष्एामाङच्धोतनं सिश्वैरीषथः सान्निपातिके ॥२३७॥ 
कफजनेत्ररोग में सॉठ, त्रिफज्ञा, मोथा, नीय, 

चासा का स्वरस (इसके छारा तैयार किया गया) 

सुखोष्ण आश्च्योतन करे । सान्निपातिक नेज्जरोग 


में (विविध दोपों में प्रयुक्त सब) भिलाई गई ओष- 


चियो से (आरंव्योतत करना चाहिए) । 

वृहत्येरण्डमूलत्वक्‌ शिग्नोः पुष्पं ससेन्थवस्‌ । 

अ्रजाक्षीरेणख पिष्टं स्याहृतिर्वाताक्षिरोगनत्‌ ॥२३८॥' 

बड़ोकटेरी, एरण्ड वही ' जड़ की छाल, सैंधव- 
साहित सहंजन के फूल बकरी के साथ पीसकर वांतिक 
नेत्ररोगनाशक वर्ति बनावे । 

सुसनःकोरकाः शाद्भस्त्रिफला मधुकं बला 1 

पित्तरवलापहा बलि) पिष्टा दिव्येन चारिणा ॥२३६॥ 

चमेली के फूल की कली, शंखचुर्ण, त्रिफला, 
मुत्तहठी, खरेडी वर्षा के जल के साथ पीसकर रक्त- 
पित्त नाशक वर्ति (तैयार करे ) । 

सैन्धवं त्रिफला व्योषं शङ्कनाखिः समुद्रजः । 

फेनः शेलेयकं सर्जो बतिः रलेष्माक्षिरोगनुत्‌ ॥२४०॥ 

संघानमक, हरड-बहेड़ा-आसला, सोंठ-मिचे- 
काली-पिप्पल्ली शांखनामि, खम्रुद्रफेन, (cuttle fish 
bone), छरीला (1६८९०), ओर राल' (से निर्मित) 
वर्ति कफज नेन्ररोगानाशक (होती है) | 

श्रमताह्वा बिसं बिल्वं पटोलं छागलं शकत । 

प्रपोण्डरीफ यष्ट्याह्नं दार्वी कालानृसारिवा ॥२४१॥ 

एवापण्टपलान्भागान्‌ चुघौताञ्जर्जेरी कृतान्‌ । 


तोये पक्त्वा रसे पूले भूयः पक्वे रसे घने ॥२४२॥ 
कष च इवेतमरिचाञ्जातोपुष्पान्तचात्‌ पलम्‌ 1 


चूरण क्षिप्त्वा कृता चरतिः सवंघ्नी दुषप्रसादेनी ॥२४३॥ | 
श्रमुताहादि वर्ति--गिल्लोय, कमलकन्द (lotus 


६०७९78), चेल, पटोल, बकरी की सँगनी, पुण्डरीक, 
सुलइठी, दारुदल्दी, अनन्तमूल इन (सबके) आठ- 


आठ पल खूत्र चोकर जर्जर किए इए भागों को (यथा- 


वश्यक) जल में पक्ाकर (प्राप्त हुप) रख छान पुनः 


पका घन करने पर्‌ सफेद मरिच (सहजन के बीज) 
एक कर्ष (तथा) नये चसेली के फूल से एक पलं चूरण 
को डालकर बनाई वर्ति सर्वेनेत्ररोगंनाशक (तथा) 
दृष्टिप्रसादनी (होती दै) । 
दाद्धअ्रवालवे हूय लौहतास्रप्लवास्थिभिः 1 
स्रोतोजश्वेतमरिचवतिः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ॥२४४॥। 
शङ्खादिवर्ति--शाङ्क, मूगा (८०८३1) लहसुनियां 

(cat's eye 03791) लोड, तान्न, प्लव (नामक पत्ती 

९1०३0) व्ही अस्थि) इनखे (तथा) ख्रोतोज्ञन 

(black anti 51७) श्वेत मर्चा (सहंजन के 

चीजों) से (खूब घोड पीस कर) सर्वेनेत्रोगनाशक 

वर्ति (बनावे) । 
चच्वठ्य--(४४६) लोह ताम्र के स्थान पर लोहताक्ष 
होने पर सारस की हड्डी अर्थ होमा । 

_  _ शाशारद्धं सरिचाद हो च यिष्पर्वर्णनफेनयोः ॥ 
शाशा सेन्यवाच्छारा नव सौवीरकाङजनात्‌॥२४५॥ 
विष्टं सुसुक्ष्सं चित्रायां चूरपज्जिनसिदं शुभस्‌ ॥ 
कण्ड्काचकफार्तानां मलानां च विशोधनम्‌ ॥२४६॥ 
चूर्ण[ञ्जन-~कालीमिचे से आधाशाण, पिप्पली 

ओर समुद्रफेन दोनों से दो शाण, सैन्धव से आधा- 

राण, काले सुरमे से ६ शाण चित्रा नक्षत्र में अत्यन्त 
बारीक पीखा गया यह शुभ चूर्णाञ्जन कण्डू, काच 

(मोतियाबिन्द) ऋफन नेत्ररोगा का तथा नेत्रगत 

सलों'का शोधक (होता है) । 
वस्तछूत्रे ञ्यहँ स्थाप्यसेलाचूर सुभावितन्‌ । 
चूर्णाञ्जनं हि तैसिरयंक्रिमिपिहलमलापहस्‌ ॥२४७॥ 
बकरे के सूत्र में तीन दिन तक स्थापित किया 

गया इलाइची का चूण ही चूर्णोञ्जन (रूप) तिमिर 
न्हिमिरोग पिल्ल 'और नेत्रगत मल का अपहर्ता है! 
सौवीरमञ्जनं तुत्थं ताष्यो घातुसंनः शिला । 
चक्षुष्या सबुकं लोहमयः पोष्यमञ्जनम्‌ ॥२४८॥ 
सँन्धर्व शौकरी दंष्दा कतकं चाञ्जनं शुभम्‌ । 
तिमिरादिषु चूर्णं वा वतिवेयमनुत्तमा ।२४९॥ 
सौवीराञ्जनादिवतिं-स्ञौवौराज्ञच (antimony 
ऽपiएपi१९) तूतिया, स्वणेसाक्षिक धातु, मैनशिल, 


ई 


ey mS 


¬` _ चिकित्सितात्ज्र 


` उपयोग होता दै ) ! 


यतमं न किज्चित्‌ ` 


निक 


क 5 डु 


चाकसु, सुलहडी, लोइभस्म, मण्णियां, पुष्पाञ्जन 
(जस्ले का खफेदा), सेंघानमक, सुअर व्ही दाढ और 
निर्मली (01647118 1४) शुभ अञ्जन है । चृणे या 
श्रे छु वतिं फे रूप में तिमिर आदि नेत्ररोगों में (इसका 


कतकस्य फलं शङ्क सेन्ववं न्यूषणां सिता । . 
फेनो रसाञ्जनं क्षौद्रं विडङ्गानि मनःशिला ॥२४०॥ 
कुषकुटाण्डकपालानि वरतिरेषा व्यपोहति 1 
तिमिरं पटलं काचं मजं चाशु सुखावती ॥२५१॥ 
सुखावती बत्ति --निसेलीका पफल, राङ्क, सॅंघानमक 
त्रिकडु, मिश्री, समुद्रफेन, रसोत, शहद, विडंगों, 
मेनसिल, मुर्गे के अंडे के छिलकों को (एकत्र घोंट 
कर) इनकी (बनी) सुखावती वर्ति तिमिर पटल, 
कांच, तथा नेत्रगत सल को नष्ट कर देती है। 
त्रिफलाकुकक्‍्कुटाण्डत्ववकासीसमयसो - रजः । 
नीलोत्पलं विडङ्गानि फेनं च सरितापतेः ॥२५२॥ 
ग्राजेन पयसा पिष्ट्वा भावयता भाजने । क 
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्ट्या क्षीरेरा वर्तयेत्‌ । 
एषा दृव्टिघ्दा वतिरन्थस्यामिन्त चक्षुषः ॥२५३॥ 
दृष्टिप्रदावर्ति--ह रड़्-बहेड्ा-आमला, सुरे के 
अण्डे का छिलका, कासीस (ferrous sulphate), 
लोहभस्म, नीलोफर, विडंगो तथा समुद्र के फेन को 
बकरी के दूध से पीसकर तांबे के पात्र में लेप करके 
सात रात्रि तक रखकर पुनः दूध से पीसकर वर्ति 
बनाते | यड दृष्टिप्रदा (नामक) वर्ति अभिन्नअन्ध 
(जिसङी आंख न फूटी हो नेत्रयन्त्र पूणेतः ठीक 
हो ऐछे अन्धे) को दृष्टिप्रदान करने वाली दे। 
वदले कूष्णसर्पस्य निहितं मासमञ्जनस्‌ । 
ततस्तस्मात्‌ ससुद्धृत्य सशुष्क्क चूर्णयेद्बुधः ॥२५४॥ 
सुमनःकोरम्ेः इष्केरर्धांशेः संन्धदेन च ।॥ 
एतन्वैत्राञजनं कार्स त्िमिरघ्नमनुत्तमम्‌ ॥२५५॥ 
काले सप के सुख में एक महीने भर काला सुरमा 
रखकर उसमें से उसको निकाल कर खूब सुजाकर 
आधे भाण चमेली पत्र की सुखी कलियां तथा 
सेंघानमक के साथ बुद्धिमान्‌ चूर्ण करले। इस 


६२० 


ति क 
विमिर (0015९२) ०090) नाशक श्र छ अज्ञन 
को करना चाहिए | 00 
विष्पल्य; किशुकरसो वसा सपस्य सन्धनस्‌ । 
ज्ञीख घर्तं च सर्दाक्षिरोगध्नी स्याइसक्रिया ॥२श दा 
क न € 
पिप्पली, ढाक के फूलों का रख, सप की चर्बी 
संधानमक तथा पुराना घी (के हारा तैयार की गई) 


रस किया सघ नेत्र रोगों का नाश करने वाली 


दोती पै. । 
प्हव्णसपवसा क्षौद्र रसो घाव्या रसक्रिया 1 
शस्त सर्वाक्षिरोगेध्‌ काचावुंदमलेषु च ॥२५७॥ 
- कालि सर्प की चर्बी, शद, आमर्लो का स्व्श्ख 
(इन से तेयार की गई) रसक्रिया सब नेत्ररोगों में 
तथा काच, नेत्रगत अबु द तथा नेत्र मल होने पर 
प्रशस्त (होती दै) 
कक्तञ्य--(४४७) नेत्ररोगो मै विशेषकर उनमें 
जिनमें नेत्र से देखने में बाधा पड़ती दे कार्निया में घु घलापन 
झाजाने से या मोतियाबिन्दु के आरम्भ होमे से वहाँ पर 
फाले सर्प फी चर्बी का आयुरवेदशों ने खुलकर प्रयोग किया 
तथा लाम उठाया हे । 
घाम्रीरसाञ्जनक्षीव्र्सापसिस्तुरसक्तिया १ 
पित्तरकताक्षिरोगध्नी तैमियेंपटलापहा ॥२५८॥ 
आमलकी, रसोत, सघु, घी (इन) से तो (यनाई 
गई) रसक्रिया पित्त तथा रक्तजन्य नेत्ररोगनाराक 
था तिमिर और पटल को दूर करने वाली (होती है)। 
घान्नीसँन्धवपिप्पल्या स्युरस्पमरिचः समाः ३. 
" क्षौद्रयुक्ता निहन्त्यान्यं पटलं च रसक्तिया ॥२५९॥ 
आमलकी, सेंघानमक, पिप्पली समभाग तथा 
(आवश्यकताचुसार अर्थात्‌) थोड़ी मिचेकाली शहद 
युक्त रसक्रिया पटल ओर अन्धता को नष्ट करवी दै। 


खालित्यादि चिकित्सा 
लालिव्ये पलिते बल्यां हरिलोम्नि च शोधितम्‌ । 
नस्येस्तैलेः शिरोवक्त्र प्रलेपैश्वाप्युपाचरेत्‌ ॥२६०॥ 
जालित्य, पलित, चलियां (त्वचा की झुरियों) 
से, तथा बालों के हरि (या मन्द्र के से वर्ण के 


अध्याय 
६७७7४) होने पर शोधन किए गए रोगौ को नस्यों 
से तैलों से शिर और मुख के प्रलेषों से उपचार करे ।. 
सिद्धं -~विवारिगन्धाद्यर्जविनीयेरथापि च। 
नस्यं. स्थाइखुतेल वा खालित्यपलितापहन्‌ ॥२६१॥५ 
विदारिगन्धादि (शालपर्णी आदि लघुपञ्च), 
तथा जीवनीयगण के द्रव्यो से सिद्ध (तेल) 
का नस्य ख्ालित्यपलितनाशक (होता है), - 
क्षीरास्सहयराद्भूङ्कराजाच्च सौरसाव्रसात्‌ । 
प्रस्यस्तु कुडयस्तैलाद्यष्टाह्रपलकहिकतः ॥२६२॥ 
सिद्धः शिलासमे भाण्डे मेषश्डु्धादिषु स्थितः । 
चर्यं स्याद्धिषजा सम्यभ्योजितं पलितापहन ॥२६३॥ 
दूध से, पियायांसे से,भांगरे से, तुलसी (इन) 
फे रस खे, (एक-एक) प्रस्थ ( द्रवद्वौगुण्य से २-२ हु 
प्रस्थ) तैल से एक कडव, तथा एक पल चुर्ण की गई ` 
मुलइठी से सिद्ध (तेल) पत्थर के बर्तन में (या) मेंढे 
के सींग में रखे हुए का नस्य वैद्य के द्वारा ठीक ठीक 
प्रयोग करने पर पलित (४१८) ४०४० ) का नाश 
करता छै । | ह; 
भिषजा क्षोरपिष्टी वा दुग्धिका करवीरकौ। . 
उत्पाट्य पलिते देयौ ताबुनो पलितापही ॥२६४॥ 
अथवा वैय द्वारा दूधी और कनेर दोनों को 
दूध में पिछे हुओं को बाल नोंचकर पलित रोग में 
देना चाहिए । वे दोनों पलितनाशक (होते हैं) । हा 
सार्फनस्वरसात्‌ क्षीराद्‌ द्विप्नस्यं सधुकात्‌ पलम्‌ । 
तेः पचेत्‌ कुडवं तैलासन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥२६ र 
भांगरे के रंस से दूध से र प्रस्थ एक पल मूल- 
इठी से (इस प्रकार) उन सबसे एक कुडव तेल 
पकावे । उसका नस्य पलितनाशक होता है । 
वतक्तव्य><(४४८) डुद्घी, कनेर, भांगर, आदि वर्ण- 
कारक द्रव्य होने से वालों के रंगने और पलित नाश में 
प्रयुक्त होते हैं। 5 
आदिस्यवल्त्यासूलानि  कृष्णासैरेयकस्य च । 
सुरसस्य च पत्रारि पत्रं कुष्णादारास्य च ॥२६६॥ 
मार्कवः काकमाची च मधुकं देवदाद च। 
पृथरदशपलांशानि पिप्पल्यास्त्रिफलाञ्जनम्‌ ॥२६७॥ 


प्रपोण्डरीर्क सञ्जिष्ठा लोन कृष्णागुरूत्पलम्‌ । 
शाम्रास्थि कर्देमः कृष्ण मृणालंरक्तचन्दनम्‌ ॥ २६० 
नीलो भल्लातकास्थोनि कासीसे मदयन्तिका 1 
सोमराउ्यसनः शस्त्रं कृष्णौ पिण्डीतचित्रको ॥२ द्धा 
पुष्क राजन काइसर्याण्याजम्ब्फलानि च ॥ 
पृथक्पञ्च पलाशानि तेः पिष्डेराढक पचेत्‌ ॥२७०॥ 


बैभीतकस्यतेलस्य घात्रीरसचतु्गुराम्‌ । 
कुर्यादादिस्यपाक वा यावच्छुष्को भवेद्र स; ॥२७ १६ 
लोहपात्रे ततः पूर्त संशुद्धमुपयोजयेत्‌ । 
पाने नस्य क्रियायां च दिरोम्यद्ध तथेव च ॥२७२॥ 
एतच्चक्षुष्यमायुष्ये विरसः सर्वेरोगनुत्‌ । 
महादीलमिति ख्यातं पलितघ्यमनुत्तमम्‌ ॥२७३॥ 


सूरजमुखी की काले फूल् के पियाबांसे की.जड़ों . 


को तथा तुलसी की पत्तियों को, तथा काले सन के 
पसे का भांगरा, मकोय, सुलइडी, और देवदारु 
झत्ग-अलग दस-दस पलों को, पिप्पली दरड़-बहेड़ा- 
शासता, काला सुरमा, पुए्डरीक, मजीठ, लोध, 
काला अगर, नीलोफर, आम की गुठलो, काली 
कीचड़, कमलनाल, लालचन्दन, नीलिनी, भिलावे 
व्ही रुठलियों, कासीस, मेंहदी वाकुची, विजयसार, 
हथियार का लोहा, मदनफल वथा कालाचिन्नक, 
पोकरमुल, अर्जुन, गस्भारी के फलों, आम तथा 
जामुन के फलों को अलग-अलग पांच-पांच पलों 
इन सबको पीसकर उनसे बहेड़े के फल की मींगी 
से निकाले एक आढक तैल को चार शुने (द्रवट्टेगुण्य 
से आठ गुने) आमले के स्वरस के साथ लोद्दपात्र में 
जब तक रस शुष्क होचे तब तक सूर्य पाक करे (यूप 
- में रखे)फिर छानकर शुद्ध करके पान में, नस्यक्रिया 
में, तथा शिर पर मालिश करने में उपयोग क्रे । 
यह चक्तुष्य, आयुष्य तथा सिर के सब रोगों का 
नाशाक दै । महानील इस नाम से विख्यात (यइ तेल) 
श्रेष्ठ पलितनाशक (होता दै) । 
प्रपोण्डरीकमघुकपिप्पलीचन्दनोत्पले: t 
फार्बिकंस्तेलकुडवो डिग्णामलकीरसः ॥१२७४॥ 
सिद्धः सप्रतिमर्श; स्यात्‌ सर्वशीषंगदापहा 1 


६२१ 


पलितध्नो विशेषेश कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥२७५॥ 


पुण्डरीक, मुलइठी, पिप्पली, चन्दन, नीलोफर 
एक पक कर्ष इन सबसे एक कुडव तैल दुयुने (द्रव 
दवी गुण्य से चोगुने) आमलकी स्वरस के साथ सिद्ध 
वह प्रतिमशी (नामक नस्य) कृष्णात्रेय द्वारा कहा 
हुआ सब रिरोरोगों का अपइती तथा विशेष करके 
पलितरोग नाशक (दोता दै) । दळ 

क्षीरं पियालं यष्टाहल जोवकाद्यी गरणांस्तिलाः । 

कृष्णा ववत्रे प्रलेपः स्याद्धरिलोमनिवाररः ॥२७६॥ 

दुघ, चिरोंजी, मुलइठी, जीवकादि (जीवनीय) 
गण (की ओषधियां) काले तिलों का सुख पर किया 
गया लेप भूरे बाल इटाने चाला होता है। 

तिल्वः सामलकाइचेव किञ्जहको सघुक मधू । 

ब्‌ हयेद्रञ्जयेच्चेतत्‌ केशा्मूर्घध्रलेषनात्‌ ॥ २७७॥ 

आमलॉसद्वित काले तिल, कमलकेसर, मुलइठी 
शहद, यह सिर पर लेप करने से बालों को बढ़ाता 
तथा रँगता है । 

कक्तञ्य-(४४६) जो लोग बाल बढ़ाने के शौकीन हैं या 
जो चिरकाल तक बालों को काला रखना चाहते हैं वे नियम- 
पूर्वक इस लेप को करे अवश्यमेव लाम होगा] 

पचेरसेन्ववञुकताम्लेरयश्चूराँ सतण्डुलम्‌ 1 

तेनालिष्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमु षितं. निजि ॥२७८॥ 

तत्प्रातस्त्रिफलाधोत॑ स्यात्क्रष्णमृदुमूर्घेजम्‌ । 

झयइचुरोऽ्लपिष्टशच रागः सत्रिफलो वरः ॥२७९॥ 

चावलखहित सेन्धानसक, सिरका (तथा अन्य) 
अर्ल द्रव्यो के साथ लोहे के चुणं को पकावे उससे 
लिप्त शुद्ध चिकनाई (रहित सिर राव भर वैसा ही 
रखा हुआ खेवेरे) न्रिफलाजल से धोया हुआ वह 
काले कोमल बालों वाला दोजाता है! 

त्रिफला के साथ अम्लद्रव्याँ से पीसा गया 
लोइचुणँ भेष्ट केशराग ( ॥ai7-4४९ खिजाब 
होता दै) । | 
कुर्याच्छेशेष्‌ रोगेषु क्रियां स्वाँ स्वाच्चिकित्सितात । 
शेषेष्वादी च निदिष्टा सिद्धो चान्या प्रयक्ष्यते २८० ॥ -- 


शेष रोगों में अपने अपने चिकित्साध्याय से 
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अपनी अपनी चिकित्सा को करे। शेष रोगों की 
चिकित्सा (इस अध्याय में) पहले कड दीगई दै तथा 
अन्य सिद्धिस्थास में कही जावेगी । 
स्ञरभेद्‌ चिकित्सा 

सर्पष्युपरिभवतानि स्वरभेदेऽनिलास्मप्ते । 

तैलैइचतुष्प्रयोगेदच बलारास्तामृताह्वयेः ॥२८१॥ 

बातात्मक स्वरभेद में भोजन के ऊपर. घूतपान 
चार प्रकार से प्रयुक्त दोने वाले बलादिततत, रास्नादि 
तेल तथा अमताद्यतैल (देने चाहिए) । | 

वत्तव्य--(४४६) स्वरभेद का वर्णन यद्माध्याय मेंहो 
चुका है पर यहां पुनः कहा जा रहा हे । तेलों के चार प्रयोग 
वान-अभ्यंग-गणटघ तथा अचुवासन नस्ति होते हैं । 

्वाहतित्तिरदक्षाणां पञ्चमूलश्डतान्‌ रसान्‌ । 

मायूरं क्षीररसापर्वा पिवेत्‌ त्यूषणमेच चा ॥२८२॥ 

मोर-तीतर-सुर्गो के (लघु) पञ्चमूल के काढे में 
बने रसा को या मायूरघुत को, क्तीरसर्पि या च्यूष- 
शादिधृत (कासरोग्गोक्त) को पीचे । 

पेत्तिके तु.विरेकः स्यात्‌ पयश्च मधुरः शृतम्‌ । 

सपिर्गुडा घृतं तिक्त जीवनीयं वूवस्य वा ॥२८३॥ 

पेत्तिक् स्वरभेद में तो (सुनका अंजीर आदि) 
मधुर द्रञ्यो खे उनाला दुध विरेचक होवे। सपिंगु ड 
तिक्त जीवनीयघुत आथवा (रक्तपित्त चिकि- 
व्सोक्त) वृषछृत देचे। 

कफजे स्वरभेदे तु तीक्ष्णां मूर्घविरेचनम्‌ । 

विरेको वमचं घूमो यवान्नकट्सेवनम्‌ ॥२८८४॥ 

कफज स्वरसेद में तो तीक्ष्ण शिरोविरेचन, 
विरेचन, वमन, धूम, यवान्न तथा कटु (रस प्रधान 
द्रव्यं का) सेवन (हितकर होता है) । 

चव्पसार्घेभवाव्योषक्षारमाक्षिकचित्रकान्‌ । 

लिद्याद्दा पिप्पली पथ्ये तीक्ष्णं सद्यं पिवेच्चसः ॥२८५॥ 

चव्य, भारङ्गी, दरड, त्रिकठु, यवक्षार, स्वणे- 
माक्षिक, चित्रक (इन) को चाटे अथवा पिप्पली और 
हरड़ को (शाइद के साथ चाटे या) वइ तीच्ण 
सञ्च पीने । 


हान्हन्लाई 
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रक्तजे स्वरभेदे तु सघृताः जाङ्गलाः रसा; । 
द्राक्षाविदारीक्षरसाः सघूतक्षोद्रर्क राः ॥२८६॥ 
यच्चोक्तं क्षयक्वासघ्नं तच्चसर्वं चिकित्सितम्‌ । 
पित्तजस्वरभेदघ्वं सिराबेघड्च रक्तजे॥२८७॥ 
रक्तञन्य स्वरभेद में तो - छतसदवित जाङ्गल- 
- जीवों के मांसरस, अंगूर, विदारीकन्द (ओर) गन्नों 
का रस घी-राइद-राकर मिल्लाकर ओर जो क्षेय-कास- 
>लनाशक कहा गया दै तथा.जो पित्तज स्व॒रभेदनाशक 
चिकित्सा में (कहा गया दै) वह सत्र तथा रक्तमोक्षण 
(भी) रख्जंस्वरभेद में करे । 
सन्निपाते हिता! सर्वाः क्रिया न तु सिराव्यधः 1 
इत्युक्तं स्वरभेदस्य समासेन चिकित्सितम्‌ ॥२८दा॥. 
सन्निपातजन्य (स्वरभेद) में सब क्रिया हितकर 
। केवल सिरावेध हितकर नहीं दै | इस प्रकार स्वर- 
भेद की चिकित्सा संक्षेप से कह दी गडे है । 
भवन्ति चात्र-- 
वातपित्तकफा नुणां वस्तिहुन्मूर्घ संख्या; । 
तस्मात्तत्स्यान सामोप्याद्वर्तव्पा वमनादिभि! ॥२८९॥ 
और वहां शलोक (हें कि)-- 
बस्ति हृदय ओर खिर मेँ स्थित मतुष्या के वात 
पित्त और कफ इसलिए उस स्थान: की समीपता के 
अनुसार उनका वमनादि से निर्हरण करना चाहिए ।- 
कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों में बात (बस्ति) 
पित्त (हृद्य) तथा कफ (शिर) में स्थित होने से 
वमन विरेचन अनुवासन, आस्थापन, शिरोविरे- ' 
चनादे पंचकर्मा का प्रयोग जेली स्थान की अपेक्षा 
दो उस दृष्टि से कर लेना चाहिए । 
ग्रष्यात्मलोको वाताद्ये्लोको वातरचीन्द्रसिः । 
पीडयते धायते चेच विकृता विकृतैस्तथा ॥२६०॥ 
जिस प्रकार विकृताविक्कत वायु, सूर्य और 
चन्द्रमा से लोक पीड़ित होता है तथा धारण किया 
जाता हे ! उसी विक्ृताविकृत वातादि से अध्याव्म- 
लोक पीड़ित और धारित किया जाता है] 
. पेरून्य--(४५०) अध्यात्मलोक से. चेतन अर्थ आयी 
से अथ हे । साधारण जगत्‌ में जैसे वात सूर्य और चन्द्रमा 


र्‌ विकित्सितात्पुण्यतमं न ; 2 
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शान्ति या क्रान्ति लाते हैं वेसे दी इमारे अपने शरीरों में भी 
वात पिच ग्रोर कफ से स्वास्थ्य या रोग लाभ होता हे। 
अविक्कत प्राणी के स्वास्थ्य का धारण और विकृत उसका 
पीडन करते हैं । । ८ 
विरुद्धेरपि न त्वेते गुराध्नन्ति परस्परसु॥ | 
दोषाः सहजसास्म्यत्वाद्विषे घोरमहीनिवा ॥२६०॥ 
जिस अकार घोर विष सर्पो को सहज सात्म्य 
होने के कारण (नट नहीं करता) उस प्रकार ये . दोष 
स्वाभाविकता सात्म्य होने से विरुद्ध गुणों के दोने 
पर झी परस्पर एक दूछरे को नष्ट नहीं करते हैं। 
वक्तव्य--(४५१) हमारे शारीर में जभ स्वास्थ्य का 
बोलबाला रहता-है त्र भी परम्पर गुण वैपरीत्यशक्ति वाले 
वात-पित्त-कफ रहते हैं और जब रोग का राज्य रहता हे तब 
भी ये तीनों निवास करते हें । इनकी एक परम्परा यह 
है कि ये शरीर के लिए सहज सात्म्य हैं। जन्म से ही जैसे 
चीते का शावक और गाय का शावक एक आश्रय में पलने 
पर और आत्माहू्प तपस्वी का नियन्त्रण होने पर वे कुपिता 
कुपित किसी भी दशा में परस्पर भक्त्य नहीं बनते पर जैसे 
जल से सर्प में प्राप्त विष इसे नहीं मारता वैसे ही ये परस्पर 
विरोधी भी रहते हैं । जब ये दोघ कुपित होते हैं तो इनके 
कोप का प्रभाव शरीरस्थ दूष्यो पर पड़ता है उसके कारण 
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हुँन? EF ल्श शुः क्लः 
पन्तका रुरु रन न्‌ 
सक्तषविशो ऽव्यायः 


खरूस्तम्भ चिकित्सा 
गथात ऊदस्तस्भचिकित्सतं व्याख्यास्थामः। इति ह 
स्माह भगवानाचेयः ।1 १11 a ०. 
खव (हस) आगे अरूस्तम्भन चिकिस्सित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे । 
(पुनर्वसु) आत्रेय ने कहा ॥ १॥ 
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ज्वर या रक्तपित्त या पीडा होती है। पर जब वात पित्त 
कफ एक दूसरे को ही नष्ट करने की आवस्था प्राप्त कर 


~ 


` लेते हैं तो उसी समय प्राणही की मृत्यु होचाती है जिसे 


प्रधान मन्त्री पं. जवादरलाल नेहरू की मापा. में संहनिवास 
(co-existence) कहते हैं यहीं सहनिवास तीनों दोषों का 
हमारे शरीर में है । सदनिवास का अमाव मुत्युदाता है 1 
- अव्यायोक्त विषय 
तत्रइलोक ` 
च्रिमर्मजांबां रोगाणां निदानाकूतिभेषजस्‌ 1 
विस्तरेण पूयर्दिष्टं न्रिमर्मोये चिकित्सिते ॥२६२॥ 
वहां (उपसंहारात्मक) शलोक (है कि)- 
त्रिममे से उत्पन्न रोगों का निदान लक्षण तथा 
चिकित्सा त्रिमर्मी य चिकित्सित नामक अध्याय में 
विस्तारपूर्वक अलर अलग बतलाई गई दै । 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दुढवल 
सभ्पुरिते चिकित्सास्थाने त्रिम्र्मीयचिकिट्सितं नास 


वर्डचशोऽध्यायः ॥ २६॥ 

इस प्रकार अग्निवेशकृत तन्त्र में चरक प्रति 
संस्कृत (प्रति की) अप्राप्ति पर हढबल द्वारा सम्पूरित 
चिकिस्लास्थान मेँ निमर्मीय चिकित्सित नामक 
छच्मीसर्वो अध्याय समाप्त हुआ । 


= एन्ड Ee ।” 
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खिया परषया ब्राह्मी परया च तपःश्चिया। 
श्रहोन॑ चद्धसुर्पास्याँ सुमेदमिच पर्वतम्‌ १२७ 
घीचतिस्मुतिबिज्ञानज्ञानकी तिक्षमालयन्‌ । 
गम्निवेश्ञो गुर काले संशयं परिपुष्टदान्‌ ॥२।; 


चन्द्र और सूर्य खे सुमेर पर्वेत के खमान परम 
त्राह्मी भी और श्रेष्ठ तप के तेज खे युक्त बुद्धि 
(intelligence), घुति ( resolution ) स्ति 
(power of retentivity), विज्ञान (gcientific 
knowledge), ज्ञान (knowledge), कीति, क्षमा 
(patience), के भण्डार गुरु (आत्रेय) को योग्य 
समय पर अग्निवेश ने (अपना) सशय पूछा 
भगवन्‌ पञचकर्मारिण निर्दिष्टानि पृथक त्वया । 
निद्ष्टान्यामयानां हि सर्वेषामेन भेषजम्‌ १४ 
दोषजोऽस्त्यामयः कश्चिद्यस्य तानि भिषग्चरः ॥ 
न स्युः शपतानि शमने साध्यस्य नववा सतः ५५७ 
हे भगवन्‌ ! आपके द्वारा पव्वकर्मा को अलग 
अलग सब बतलाये इए रोगों की औषध कहा गया 
है। हे भिषग्वर ! चिकित्सा द्वारा साध्य होने वाला 
कोई ढोषजन्य रोग (ऐसा मो दै) जिसके शासन 
करने में उनको शक्ति न हो । 
ग्रस्त्यूयस्तम्भ इत्युक्ते गुरुणा तस्य कारणम्‌ । 
सलिङ्गसेषजं सूयः पृष्टस्तेनान्रवीद्गुसः ॥६॥ 
(ऐसा ) ऊरुस्तम्भ दै इस प्रकार गुरू के दारा 
कहने पर उसके द्वारा उसका कारण लक्षण सहित 
चिकित्सा फिर पूछने पर शुरु ले कहा 
. स्निग्घोष्शलघुश्ीतानि जीर्णाजीर्णो समइनतः । 
द्रवशुष्कदधिक्षीरग्राम्यानू पोदकामिषेः hon 
िष्टव्यापर्‍्तसद्यातिदिवास्वप्नप्रजागरेः t 
लडघनाष्यशञनायासभयवेगविघारणाः ns 
स्नेहाच्चानं चितं फोष्ठे वातदीन्मेदसा सह । 
सदृध्वाऽऽशु गौरवादुव यात्यधोयेः सिरादिभिः 1: &॥ 
पुरपन्‌ सघ्यिअङःघोद दोषो मंदोबलोत्कटः 1 
ग्रविघेय परिस्पन्द जनयत्यल्पविक्रमम्‌ ॥१०॥ 
देव--स्निग्ध-उष्ण-लघु- शीतल का समशन 


(हिताहित पदार्थो का एक साथ मिलाकर सेवन ) 
करने से । गले-सूखे, ददी-दूध, घाम्य-आनूप जल 


, आर्खौ से; पिष्टसोजन, विक्रतमद्य, अत्यधिक दिवा- 


स्वप्न, अत्यधिक रात्रिजागरण करने से, लंघन, 
अध्यशन (पहले खाने के ऊपर उसके विना पूरा 
पचे खाना), परिश्रम, भय, वेगधारण करने से 
तथा स्नेह का अधिक सेवन करने से कोष्ठ में संचित 
आम मेद से सिलकर वातादिक दोषों को रोककर 
गुरु होने से अधोगामी. सिराओं हारा ऊरुओं में 
पहुंचता दै! मेद के बल से उत्कट हुआ दोष .सक्थि 
जंघा तथा ऊरु को भरता हुआ गति करने में 
अस्वतन्त्र तथा अज्पचेष्टायुक्त कर देता दै । 
सहासरसि गम्भीरे पूरणेऽम्चु स्तिमितं यथा | 
तिष्ठति स्थिरमक्षोभ्यं तद्ृदृर्गतः कफम्‌ ॥११॥ 
विशाल सरोवर में पूर्ण रूप में भरा जल जैसे | 
गहरा और स्तिमित (निश्चल) ठद्दरता है। उसी 
धकार ऊरु (0181) को प्राप्त कफ स्थिर ओर क्तोभ 
रहित (बना रहता दै) अर्थात्‌ कफ के कारण पैर. 
ओर जांघे हिल नहीं पार्वती) | 
गौरवायससंकोचदाहरुवसु प्तिकम्पनेः 


\ 
भेदस्फुरतोदेइच 


युक्तो देहं निहन्त्यसुन्‌ ॥१२॥ 
गौरव, श्रम, संकोच, दाइ, पीड़ा, सुत्त होजाना 
कम्पन, भेदन, स्फुरण (७७-०७), तोद (prick 
108) (इन) से युक्त देह ओर प्राणों को नष्ट कर 
देता है । 

वक्तव्य-- (४५२) आयुर्वेद ऊरुस्तम्भ को एक गम्भीर - 
व्याधि करके मानता है । ऊपर जो अनेक कारण दिये हैं वे 
जब आमदोष का इतना अधिक संचय कर देते हें कि शरीर 
का निचला भाग पूर्णतः जकड़ जावे तभी 
बनता है । 

ऊरुश्लेष्सा समेदस्फो चातपित्तेभिभूय तु। 

स्तम्भयेत्स्येर्यरीत्याम्यामूरस्तम्भस्ततम्तु सः॥।१३॥ 

सम्पाप्ति--भेद्‌ के साथ कफ, वात ओर पित्त 
को अभिभूत करके स्थिरता तथा शेत्य- दोनों से 
ऊरुओं (जाँघों) को स्तब्ध कर देता दै । इस कारण 


यह. रोग 


सप्तविंश शकक 


से वदद झसुस्तम्भ (spsasticity of thighs कहू- 
लाता है) । 

वक्तञ्य--(४५३) इस रोग में मुख्य क्रिया कफ का 
प्रकोप मेदो घातु के छाय होकर ऊरुओं में प्रवेश कर जाना 
है । परिणाम उसका होता है ऊर्यो की निश्चलता या 
स्तम्भ में | बात और पित्त दोनों को भी समेदस्क कफ घेर 
लेता हे । 

प्रायूपं घ्याननिद्राति स्तसिव्यारोचक ज्वरः 

लोमहुषंडच छदिइच जङ्धोर्वो सदनं तथा ॥१४॥ 

पूर्वूप--एकटक देखना, निद्रा, स्तेसित्य (सिञ्च- 
लता), अरुचि, उवर, रोमहष, वमन वथा जंघा 
(घुरनों चौर) ऊरू दोनों का अवसाद {asthenia 
श्लथता) ऊरुस्तम्भ के पूर्वेरूप (होते हैं) । 

वातर्शङ्कझिरजानासस्य स्यात्‌ स्तेहनात्‌ पुनः 

पादयोः सदनं सुष्तिः क्कच्छाढुद्धरण तथा ॥१४॥ 

अज्ञान के कारण वातरोग की आशांका वालों 
के द्वारा उसका स्नेहन करने से पुनः ओर अधिक 
दोनों पैरों की सुप्ति ( स्पर्शीज्ञानाभाव ) तथा कठि- 
नाई से पैरों का उद्धरण (उठाना हो सकता है) । 

वक्तव्य---(४५४) ऊरुस्तम्भ वातव्याधि से मिलता- 
जुलता रोग हे पर अन्तर यही है कि वातनाशक स्नेहन 
कर्म अत्यधिक हानि पहु'चाता है। 

जङ्धोसग्लानिरत्य्यं झइवच्चादाहवेदना । 

पदं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पशं न वेति च ॥१६॥ 


लक्गखुण--जँघा तथा-ऊरु की पेशियों में अत्यधिक 
ग्लनि (९५३1507 या थकान) सिरन्तर दाहपूर्वेक् 
वेदना और पेर (भी) रखने पर व्यथा करता दै तथा 
शीतस्पर्श का उसे कोई ज्ञान नदीं होता दै । 

संस्थाने पौडसे गत्यां चालने चाप्यनीइवरः 1 

खन्यनेयो हि संभग्नावूरु पादौ च सन्यते ॥१७॥ 

खड़े होने, दबाने, चलने. ओर दिलाने में वह 
ईश्वर (बज़ या शक्ति) रहिव होता दै वद ऊरु और 
पादों को संभग्न (ट्टे हुए) तथा अन्न के हारा द्द 


चलने या गति करने वाले मानता दै। डार्थात्‌ वह 
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स्वयं अपनी शक्ति से पैरों घुटनों जांघों यानी दांगां 
को हिला डुला नहीं सक्ता साचो कि उसे लकचा 
मार गया हो। | 
यदादाहातितोदार्तो वेपना। पुरुषों भवेतृ्‌। | 
ऊरस्तस्भस्तदा हन्यात्‌ साधयेदन्यया नवस्‌ ॥१८॥ 
जब दाइ आदति तोद और कम्प से- पीडित (वह) 
ऊरुस्तम्भ उसको मार डालता दै अन्यथा अर्थात्‌ : 
जब तक उसमें दाह तोद वेपन नहीं होता तब तक 
नये की चिकित्सा करनी चाहिए 1 ` | 
वच्ञ्य-(४५५) कम्पयुक्त दाह वेदनायुक्त ऊरुस्तम्भी 
कदापि नहीं बच सकता यह परस्यच का अनुमव 
तस्य न स्नेहनं कायें न बस्तिनं विरेचनम्‌ । 
न चेच वमनं यस्मात्तन्तिवोधत कारणम्‌ ॥१६॥ 
जिस कारण खे उसका न स्नेहन, न बस्तिन 
विरेचन ओर नहीं वमन करना 'याहिप । उस कारण 
को सुनो --- 
वृद्धये शलेष्मस्रो नित्यं स्नेहनं वस्तिकर्स च । 
तत्स्थस्योद्धरणों चेच न समर्थं विरेचनम्‌ ॥२०॥ 
कफं कफस्यानगतं पित्तं च वमनात्सुलम्‌ । 
हर्तुनामाशयस्थौ च ख्रसयेत्‌ तावुभावषि ॥२१॥ 
पढ्वाशयस्थाः सर्वेऽपि वस्तिभिसूलनिर्जयात्‌ ३ 
राकया न त्वासमंदोम्या स्तब्धा जङ्घो दसंस्थित्ताः ॥२२॥ 
वातस्थाने हि तच्छेत्याद्‌ इयोः स्तस्भाच्च तद्गता; । 
न शक्याः सुखभुद्धतुं जलं निम्नादिच स्थलात्‌ ॥।२३॥ 
तस्य संशमनं नित्यं क्षपणं शोषणं तथा । 
युक्त्यपेक्षी भिषक्‌ कुर्यादधिकत्वात्ककामयोः ॥२४॥ 
स्नेहन और बस्तिकमे सदा कफ की 
वृद्धि के लिए (होते हे) तथा विरेचन (विशोषरूप से) 
उस कफ को अपनी स्थिति से निकालने में समर्थ 
नहीं होता । अपने स्थान को राया हुआ कफ तथा 
पित्त को चमन से तथा आमाशय या उससे सीते 
(आंत सें स्थित) उन दोनों को सी विरेचन द्वारा 
निकाला जाखकता है! पक्वाशय में स्थित सभी 
(दोषा) को बस्तियों के द्वारा जड़ को नष्ट करने से 
बाहर निकालना खम्भव दो सकता है पर आस और 
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भेद खे जकडे हुए जंघा ऊरुओं में संस्थित कयी दोषों 
का) इन वमन विरेचन वस्ति क्रियाओं हारा निहरख 
सम्भव नहीं दै। वायु के स्थान में उसकी शीतलता 
होने से तथा आम और मेद हारा रुके हुए होने से 
जंघा और ऊरू में गये हुए दोष नीची जगह से जल 
की जैसे निकालना शाक्य नहीं उसी प्रकार 
उत्त दोषों का सुखपूर्वक उद्धरण ( निकालना 
गले सी सम्भव नहीं दे ) । 
हीर 38, तथा आम दोनों की अधिकता होने से 
युक्ति (६५८६) की अपेक्षा रखने वाला बेच उनका 
नित्य संशमन, क्षपण और शोषण क्रे । 
वृक्तत्य--(४५६) जैसे नीची जगद भरे हुए पानी को 
सिवाय उलीचने (द्वपण्‌) सुखाने (शोषण) के दूसरा मार्ग 
नहीं उसी प्रकार आम ओर कफ को जो शरीर के अधोभाग 
अ ब्यास होगये हैं वमन विरेचन अस्ति द्वारा निकालने को 
अपेक्षा संशमन चपण और शोषण कर्मा हारा सुखा या कम 
करदे । अर्थात्‌ रूचुण करे । 
सदारूक्षोपचाराय यवइ्यामाककोद्रवान्‌ । 
शाफरलवरोदंद्याज्जलतेलोपसा घितेः ॥२५॥ 
सुनिषण्णकनिम्वार्कवेन्नाग्रवधपल्लबेः t 
वायसीवास्तु्करन्यंस्तिक्तशच कुलकादिभिः ॥२६॥ 
क्षारारिष्ठ प्रयोगश्च हरीतवयास्तयेव च । 
मधूदकस्य पिप्पल्याइचोरुस्तम्भविनाशनम्‌ ॥२७॥ 
सदैव ख््ञोपचार रोगी के लिए नमकरहित 
जल और तेल खे पकाए नीम आक, वेत्र, अमलतास 
के पत्तों, मकोय, बथुआ तथा अन्य करेला आदि 
विक्तरस प्रधान शाको से, जो, सवां, कोदो को 
(देवे) । 
समङ्गाश्ालमली बिल्वं मधुना सह ना पिबेत्‌ 1 
तया धौवेष्टकोदीच्य देवदारुनतान्यवि ॥२८॥ 
चन्दन धातकों कुष्ठं तालीसं नलबं तथा 1 
सजीठ, सेमर, बेल (इनको) शहद के साथ व्यक्ति 
पीचे । उसी प्रकार आन्याचैरोजा, सुगन्धवाला, देव- 
दारू तगरो की भी तथा चन्दन, घाय के फूल, कूठ, 
तालीसपत्र भर जटामांसी को (प्रयोग में लावे) । 


= अध्याय 


मुस्तं हरीतकीं लोध्र पद्मकं तिकतरोहिरीम्‌ ॥२६॥ 


देबदार हरिद्रे हे वचां कटुकरोहिणीम्‌ । 
पिप्पलो . पिप्पलीमूले सरलं देवदार च ॥३०॥ 
चब्यं चित्रकमूलानि देवदारुह्रीतकीम्‌ । 


भल्लातकं समूलां च पिष्पलीं पञ्च तान्‌ पिबेत्‌ ॥३१॥ 
सक्षो ्वीनर्घेशलोकोषतान्‌ कल्कानूरुग्रहापहान्‌ । 


- १_मोथा, इरड, लोध्र, पद्माज,कुटकी, 


है. 


२-देवदारु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, बच, कुटकी, 
३--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चीड़, देवदारु 
४--चव्य, चित्रकमृल, देवदारू, हरड तथा 
५--पिप्पलीमूत्लसहित पिप्पंली तथा भिलाचे 
इस पांचों कर्ल्को को तथा (जो) आधे आधे 
श्लोको (के द्वारा) कहे गये हैं शद्दद के खाथ ऊरु- 
प्रहनाशक रूप में (इण करे) । 
शारङ्गेष्टा सदनं दन्ती वत्सकस्य फलं त्वचाम्‌ ॥३२॥ 
सूर्वामारम्वधं पाठां करञ्जं कुलकं तथा 1_ 
पिवेन्मधुथुतं दुल्यं चूँ वा वारिणाऽऽप्लुतम्‌ ॥३३॥ 
सक्षोतं दधिमण्डे्वाध्प्यूचस्तस्मविनाशनम्‌ । 
_गुज्ञा, मदनफल, दन्ती, इन्द्रजी, कुटजकी छाल 
मुवा, अमलतास, पाठा, कंजा तथा करेला (इन 
सबके) चूणे को जल में घोलकर शहद के साथ पीने 
अथवा मधु के साथ द्धिमण्ड के द्वारा (पीना 
भी) ऊरुस्तम्भ विनाश (कारक दै) । 
मूर्वामतिविषां कुष्ठं चित्रकं कटुरोहिणीम्‌ ॥३४॥ 
पुर्ववदगुग्गुलु सून्ने राजिस्थितसथापि वा. 
मूवा, अतीस, कूठ, चित्रक, कुटकी, पूर्ववत्‌ 
(शद्दद या शहद दधिमण्ड से पीवे) अथवा रानि में 
गोमूच में रखा हुआ गूगल पीये । 
स्वर्शक्षीरीमतिकिषां मुस्तं तेजोवती चचाम ॥ ३% 
सुराइं चित्रकं कुष्ठ पाठां कदुकरो हिरीम्‌ t 
लेहयेन्मवृना चूँ सक्षौद्रं वा जलाप्लुतम्‌ ॥३६॥ 
सत्यानाशी, अतीस, मोथा, तेजनल, बच, 


देवदारु, चीता, कूठ, पाढल, कुटकी (सबके) चूण 
को मधु के साथ चाटे या जल से 


करे) | 


घोलकर (प्रयोग 


सप्तविशा वेरा 


फलं व्याघ्रतखं हेम पिबेदू चा मधुसंयुतम्‌ । 
त्रिफलां पिष्पलीं मुस्तं चव्यं कदुकरोहिरणीम्‌-। 
-लिह्याद्वा सघुना चूरणघूरुस्तम्भादितो नरः ॥३७॥ 
अथवा ऊरुस्तम्भ खे पीड़ित व्यक्ति प्रियंगु (या 
बरगद) व्यात्ननजी, नागकेशर को मधु मिलाकर 
पीबे । त्रिफला, पिप्पली, मोथा, चव्य, कुटकी, (इनके) 
सुरण को मधु के साथ चाडे । 
अपतर्पणाजइ्चेत्‌ स्याद्दोषः संतर्पयेद्धितम्‌ । 
युक्त्या जाङ्कलजेर्मांसँः पुराणँइचेव शालिभिः ॥३८॥ 
यदि विकार अपतर्पण से उत्पन्न हुआ हो तो 
उसका जांगल जीवों के मांसों खे तथा पुराने शाल्ियों 
से नयुक्तिपूवेक सन्तपेग करे । | 
रूक्षराद्रातको पदचेन्निद्रानादा तिपुर्वेकः t 
स्नेहस्वेदक्रमस्तत्न कार्यो वातामयापहः धर 
रूच्तण के कारण वातकोप ओर बैचेनी के साथ 
निद्रानाशा होतो वहां वातव्याधिनाराक सनेइन 
आर स्वेदन कर्म करना चाहिए । 
बक्तव्य--(४५७) कपर आधार्य ने जो योग दिये 
हें वे सभी आम ओर कफ को सुखाने वाले अतः रूक्षता 
उत्पन्न करने वाले हैं। अत्यधिक रूच्ता का परिणाम वात- 
कोप और अनिद्रा में होता है जब ये दोनों कष्ट देने लगें तभी 
वातशामक स्नेहन स्वेदन करे | कितना वेज्ञानिक यह वर्णन हे ! 
यइ स्नेहन जिन हर प्रकार के तेलों खे नहीं होगा बल्कि 
उन विशेष तेलों से होगा चो अन नीचे दिये जारहे हैँ- 
`. कहने का तात्पये यह है कि पीलुपण्यादि या कुष्ठादितेल 
ऊरुस्तम्भ की औषध उतनी नहीं जितनी ऊरुस्तम्भ में ब्यवद्धत 
रूच्तरा से उत्पन्न वात दोष और निद्रा के नाश के लिए हैं। 
पीलुपर्णी पयस्या च रास्ना योक्षरकं वचा । 
सरलागु्रुपाठाइचतैल मेभिविपाचयत्‌ ॥४०॥ 
सक्षौद्रं प्रसुतं तस्मादङजलि चाऽपि नां पिवेत्‌ । 
श्रपतर्पशतो 7 रोक्ष्वाटूदस्तम्भी विमुच्यते ॥१४१॥ 
मूवी (या पीलू की पत्ती), क्षीरकाकोली, तथा 


रास्ना, गोखुरू, बच, चीड़, अगर, तथा पाठा इनसे 


(विधिपूर्वक) तैल पकाचे। मधु के साथ (ताकि कफ 
की वृद्धि न होने पाचे) एक प्रसुत या एक अंजलि 
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व्यक्ति पीबे। ( इसके पौने से) अपतपेणजन्य. 
रूक्षता से ऊरुस्तम्भी बच जाता है । 
कुष्ठश्रोवेष्टकोदोच्यसरले दाथ केशरम्‌. 
यअजगन्धाऽइवगन्या च तेलं ते? सार्षपं पचेत्‌ ॥४२॥ 
सक्षीत्र माच्या तच्चाध्यूसस्तम्भादितः पिबेत्‌ । 
रोक्षान्मुकत ऊरुस्तस्भात्‌ ततदच स विमुच्यते ॥४३॥ 
कूठ, गन्धावेरोजा, सुगन्धवाला, चीड्‌, देवदारू 
केशर, अजमोद, असगंध इनसे कड्ुआ तेल पकाचे। 
मधु के साथ माद्रापूर्वेक- ऊरुस्तम्भ से पीडित पीले । 
इससे वह (चिकित्खा जनित) रूच्तवा से सुक्त होता दै । 
हे पले सेन्धवात्‌ पञ्च शुण्ठ्या ग्रन्यिकचित्रकात्‌ । 
देढे भल्लातकास्थीनि विशति्टे तथाऽऽडके ॥४४॥ 
श्रारयालात्‌ पचेत्प्स्यं तेलस्येतंरपत्यदम्‌ ॥ ` 
गृश्नस्यूरुप्रहार्शो त्ति सर्वेवातविकारनुत्‌ ॥४५॥ 
सेन्बवनमक से दो पल, शुण्ठी खे पांच पल 
पिप्पलीमूल चित्रक खे दो दो पल पीस मिलावे की, 
गुठली तथा दो आढक (द्रवटटेगुण्य से ४ आढक) 
कांजी से एक प्रस्थ तैल को पकावे । वह तैल सन्तान- 
दाता झुूधसी (50०1०09) ऊङरूघह (डपचारजन्य 
रूक्षता) अर्शो की पीडा (तथा) सब वातविकार 


नाशक (दै) । 
पलाभ्यां पिप्पलोमूलनागरादष्टकट्वरः 1 
तेलप्रस्यः समो दघ्ना गृध्रस्य्रुग्रहापहः ॥४६॥ 


अष्टकट्वरतेल-पिप्पललीमूल तथा सोंठ दोनों एक- 


एक पल उन दोनों के कल्क से आठणुनी कट्वर (घी 


युक्त उयाला हुआ सट्टा) एक- प्रस्थ तैल बराबर का 
दही डाल (सिद्ध करे यह) गृध्रसी आर ऊरुस्तम्भ 


नाशक है । है 
इत्याभ्यन्तरमु हिष्टमुरस्तम्सस्य भेषजम्‌ । 


इलेष्मरणः क्षपरणं त्वन्यद्वाह्य श्युणा चिकित्सितस्‌ ॥४७॥ 
यह ऊरुस्तस्भ का आभ्यन्तर भेषज कहा गया 
है । कफ को चक्षीण करने वाली तो अन्य बाह्य चिकित्सा 
को (तू) सुन । 
वल्मीकमृत्तिकामूलं करञ्जस्य फलं त्वचस्‌ 1 
इष्टकातां ततदइ चुरों: कुर्यादुत्सादनं भराम्‌ W८४८ 


बाँची की मिट्टी, कजे की जडू, कंजे का फल ओर सोनापाठा, कत्या, ब 22258 जज का 
कजे के पेड़ की छाल (तथा) इंटो के चूर्णा स खम दिजयसार, सह जन, |... १ गाखुरू) का 901 
उत्सादन (शरीर का रगडना) करे । (तुलसी भेद), अरनी, कजा, ग हक द 
न्र्वाप्यदवगस्घाया गूलेरकेस्प चा भिषक्‌। ` खोटाकर सेचन करे तथा गोमूत्र के साथ पासा 
पिचमर्दस्य या मूलैरयया देवदार्एः ॥४९॥ (इनका) प्रलेप क्तः निवारक (द्वोता दे) । | 
क्ोदसर्षपवल्मीकभृतिकासंयुतेनिषक्‌ । कफक्षयार्ते शक्यपु व्यायासेष्वनुंयोजयेत्‌ ॥ 
गएठसव्सादन कुर्य्यादुरुस्तब्भे अलेपनस्‌ Won स्थलान्याक्तामयत्‌ कल्य दार्करा? सिकतास्तथा ॥५७॥ 
दन्ती. दन्ती सुरसासर्षपेश्चापि वुद्धिसान्‌ । ` कफ क्षीण कराने के लिए शक्य (जो किया जा 


शहद, सरसों, बांची को मिट्टी से युक्त भेग अस- सके ऐसे) ब्यायाम सें प्रवृत्त करावे) इ 
सँघ छी जड़ से अथवा आक को जड़ सेयानीम बजरी तथा बालु वाले (कोमल) स्थलों पर टहलावे । 
को जड़ से आथवा देवदारु की जड़ से खूब उत्सादन प्रवारयेत्‌ प्रतित्रोतो नदीं झोतजलां दिवास्‌ 1 
तथा दन्ती, द्रवन्ती (बडी दन्ती) तुलसी ओर सरसों 
(इन) से भी प्रलेपन बुद्धिमान, (व्य) करे । 
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पत्रभूलफलेस्तोयं श्रृतसुष्णं च सेचनम्‌ । 

जयन्ती, खददंजन, तुलसी, खोँठ, इन्दजी, नीम 
ळे पत्ते जड़ फलों के साथ डबाले जल का गरम परि- 
पेक (भी करना चाहिए)! 

विष्टं तु सर्षपं भूत्रेऽध्यूषितं स्यात्‌ प्रलेपनम्‌ ॥५२॥ 

गोमूत्र में रात भर रखकर पीसी गई सरखों का 
प्रलेपन (जांघों पैरों आदि पर) करे । 


- सरइच विमले शीतं स्थिरतोयं पुनः पुनः ॥ 25 

तथा विदाष्के$स्य कफे झान्तिभूरुग्रहो ब्रजेत्‌ । 
तथा शीतल जल वाली !कल्याणदाता (छोटी) 
नदी में प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरावे। विमल 
शीतल सथा स्थिर जल चाले तालाब में पुनः पुनः 
(वेरावे) इस प्रकार उसके कफ के सुख जाने. पर 
ऊरुप्रह शान्ति प्राप्त करता दै। . 
इलेष्मरएः क्षपण यत्‌ स्यान्न च मादतमांवहेत्‌ ॥५६॥ 

तत्‌ सर्व॑ सर्वेदा कारयंसूरुस्तम्भस्य भेषजम्‌ । 


शरीरं ब्रलमग्निञ्च फायेषा रक्षता क्रिया ॥६०॥ 


वत्सकः सुरसं कुष्ठं .गन्धास्तुम्वुउशियुकी । जो श्लेष्मा का कीण करने वाला होवे और जो 
हिलाकमूलवल्मीकमूत्तिकाः सकुठेरकाः ॥५२॥ वायु को न बढ़ावे वह सभी सदा ऊरुस्तम्भ का 
दघिसँन्धयसंयुकतं कार्यमेतैः प्रलेपनम्‌ । षध करना चाहिए ! - । , 


ऊरुस्तम्भ विनाशाय भिषजा जानता ऋमम्‌ 1५४४७ 
उपचार क्रम को जानने वाला वैद्य अस्स्तम्भ 
विनाश के लिए इन्द्रजो, तुलखी, कूठ, असगन्ध, 
धनियां, सहंजन, डींस ओर आक की जड़, बांबी 
वी मिदट्टों कुठेरक (पीस तुलसी भेद) के साथ दही 
सँघानसक संयुक्त करके इनके द्वारा प्रलेपन करना 


शरीर, वल, ओर अग्नि की रक्ता करते हुए यहद, 
चिकित्सा करनी चाहिए । 

वत्तव्य -- (४५८) आचार्य ने बारबार समभाया हे 
कि ऊरुस्तस्भ एक भयंकर व्याधि हे पर यदि -नई हो तो 
पूर्णत; साध्य है । चिकित्सा में वायु को विवा बढाए कफ को 


ऊरुओं में ही बिना पंचकर्म द्वारा उसका निर्हरण किए हुए सुखा 
चादिए । -दो। चलने की क्रिया धीरे घीरे बढ़ाओ, नदी में तेराना रेत 
इयोनाकं खदिरं बिल्वं बृहत्यो सरलासनो 1 पर 'चलाना आदि उसके उदाहरण दिये गये हैं । 
शोभाञङजनकतर्कारी इवदंष्दा सुरसाजेकान्‌ परश्या अध्यायोक्त विषय 
ग्रर्निमन्यकरङजो च जलेनोत्ववाथ्य सेचयेत्‌ । तन्न इलोक 
प्रलेपो 


मृत्रपिष्टेर्चाऽप्यूरुस्तम्भनिवारणः ॥५६॥ हेतुः प्राग्रुपलिङ्गानि कर्सायोग्यत्वकारणस्‌ । 


~ 


भेषजं 


दविविधञचोषतम रुस्तम्भचिक्षित्सिते ॥६१॥ 


वहां (उपरसंहाराव्मक) श्लोक (दै कि)--हेलु, 
पूर्वरूप, लक्षणों को, पचं कर्मा की छायोग्यता के 
कारण को, तथा दो प्रकार की चिकित्सा को ऊरुस्तस्भर 
चिकिर्सित (नामक अध्याय) में कहा गया है। 

इत्यग्निविशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽध्राच्ते दुढबल- - 


स्तता है 


सस्पुरिते चिकित्सास्थाने ऊरुस्तम्भचिकित्सित नाम सप्त- 
विशोषध्याय: ॥२७॥ | 

इस प्रकार अर्निवेशक्कृत तन्त्र में चरकप्रति- 
संस्कृत (प्रति) के धअम्राप्त होने पर दृढ़बल द्वारा 
सस्पूरित चिकित्सास्थान में ऊरुस्तम्भ चिक्ित्खित 
नामक सत्ताईसवां अध्याय (समाप्त हुआ) । 


+ हीं 


न विक्ित्स/ रुचाए 
अष्टाविशोषध्यायः 


चातव्यादि चिकित्सा 


ख्रथातो बातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
खच आगे (हम) वातव्याधि चिकिस्सित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान (पुन- 
बसु) आत्रेय ने कहा । 
खायुरायुबेले वायुर्वायुर्घाता शरीरिणाम्‌ 1 
वायविशइवसिदं सबै प्रसर्वायः  प्रकीतिता ॥रा। 
वायु आयु (दै), बल वायु (दै) वायु (ही) शरीर 
लधारिर्या का धारण कत्ता (500०1७1 दे) यड सम्पूणं 
विश्व (००।४९८५९) वायु (है तथा) वायु प्रभु (10५5) 
कदा गया दे । 
वृक्तत्य--(४५६) सूत्रस्थान के वातकलाकलीय 
स्थान में वर्णित वायु के सम्बन्ध में जो प्रशंसात्मक यथाथ 
शब्द प्रयुक्त हुए उसके आगे वायु की ठोक ठाक शर्क्ति का 
अनुमान कराने के लिए वायु को आयु, बल, घाता, विश्‍व 
अर प्रभु वतलाया गया है | 
शरव्याहतगतिर्यस्थ स्थानस्य प्रकृतो स्थित्तः 1 
चायः स्यात सोऽधिकं जीवेत वीतरागः समाःरातस्‌ 11 ३ 
राति निर्बाध स्थान पर टिकी प्रकृतावस्था में 


डति 


स्थित वायु जिसकी होवे वह रोगरहित सौ वर्षे तक 
जीता हवै । 

वक्तञ्य- (४५६) जो शत्तायु बनना चाहें और वेद्य 
के पास आवें तो वैद्य को उसके वात दोष को अपने निश्चित 
स्थान पर प्रक्कतावस्था में रखने का यत्न करना चाहिए और 


६३० 


यह भी यत्न करना चाहिए कि वायु स्वतन्त्रतापूवैक निर्वाध 
गति से अपने स्वाभाविक कर्म में प्रवृत्त हुआ रहे । 
प्राशोदानससानास्यव्यानापानेः संपञ्चधा । 
तम्त्रपते सम्यक स्यःनेष्वव्याहतश्चरन्‌ पडा 
१-प्राणु २-उदाल ३-समान ४-व्याच तया ४- 
अपान खे पांच प्रकार वाला अपने स्थान पर निबोध 
(विना रुञ्चाचट के) चलता हुआ टीक ठीक वह वायु 
शरीर. छा नियन्त्रण करता दे । 
स्यानं प्राएश्य शीर्षोरः व्हण्ठजिह्वास्मनासिकाः ३ 
व्ठोदनक्षवयूदगारइवासाहारादि क्र्म चश 
प्राण का स्थान शीषे (सिर 169) उरस्‌ (छाती 
chest ८०४२६४,) कण्ठ (गला 0४७7५०४), जिह्वा 
( ६००९५९), मुख ( oral cavity ) नासिका 
(2959) ८६४६५) (है) तथा (उसका) काये घ्ठीवन 
( थुकना ), छीक लेना, श्वासप्रश्वाल लेना तथा 
आहार आदि (का निगलना आदि होता है) । 
उदानस्य पुन! स्यानं नाम्युरः फण्ठ एव च । 
वाप्प्रवुत्ति। प्रयत्नोज्जों बलवर्णादि कमें च _ ॥६॥ 
पुनः उदान का स्थान नाभि, (फणा टघड)) 
तथा कण्ठ (६३६०४) दी (दै) तथा वोलना, प्रयत्न, 
ऊर्जा (शं६०॥७), बल वणं आदि (उसके) कार्य (ई)। 
स्वेदवोबाम्बवाहीनि स्रोतांसि समधिष्ठितः ३ 
अन्तरग्लेश्‍च पाइवंस्य समनोऽग्निवलघ्रदः ॥७॥ 
स्वेदवह, दोषवद्द ओर जलवद्द स्रोतों में अधि- 
छित अन्तरग्नि छे पाश्वे में स्थित समान (वायु) 
स्ग्नि आर) बल देने वाली (होती दै) । 
देह व्याप्नोति सर्वन्तु व्यानः शीघ्रगतिन्‌ शाम्‌ । 
गतिप्रसाररणाक्षेपनिमे षादिक्रियिः सदा ॥८॥ 
शीघ्रपति करने वाला व्यान तु मनुष्यों के सम्पूणें 
शरीर को व्याप्त करता है (ओर) गति (motion) 
प्रतारण (९४६३०३००) आक्षे (contraction) 
निमेष (आंखों की खोल मीच) आदि कार्ये सदा 
(करता दै) । 
वृषणो बस्तिन्मडञच नास्यूरु वंक्षणी गुदम्‌ 1 
ग्रपानस्यातमच्नल्यः 


रळ. खै क 
व्ह 


शुक्रमूत्रशक्कत्ति च ॥६॥ 


अध्याय 


सुजत्यार्तेवगभो च युक्ताः स्थानस्थिताइच ते 1 

स्वकर्मकुर्वते देहो घायंते तेरनामयः ॥ १०॥ 

दोनों वृषण, बस्ति, मेढ तथा, नाभि, ऊरू, 
वंक्षण, गुद (तथा) अन्त्र अपान वायु के स्थान (हैं) 
(वह) शुक्र, मूत्र, मल तथा (खियों में) आतव गभे 
दोनों को निकालवा है । CE 

चे (पांचों वायु) प्रकृतिस्थ अपने स्थान पर स्थित 
हुप सब कार्य करते हैं तथा नोरोग उनके द्वारा रोग- 
रहित शरीर का धारण किया जाता है। | 

वक्तव्य--(४६०) ऊपर पांचों प्रकार के वार्ता के स्थान 
और कार्य बहुत स्पष्टतया दिये हुए. हैं। आचार्य ने इनके 
द्वारा होने वाले सब कर्मों का परिगणन न करके खात खास 
कर्म बताकर स्थानस्थ होकर रोगरहित देइ घारणा के लिए 
घे सव कमो को जिनकी आवश्यकता होती है ऐसा कह ` 
दिया गया है। 

विमार्गस्थाह्ययुफ्ता था रोगेः स्वस्यानक्मेजेः । 

शरीरं पीडयन्त्येते घ्राणानाश्‌ हरन्ति च ॥११॥ ` 

अयुक्त (विक्त) (और) अन्य मार्ग में स्थित ये 
अपने स्थान और कार्येजन्य रोगों के द्वारा शारीर को 
पीड़ा पहुँचाते हैं ओर शीतर प्राणों का इरण कर 
लेते हैं । 

वत््ञ्य--(8६१) पुनः समभन होगा कि पँचवात 
अपने स्थान पर ग्रकृतावस्था रहने में देइ का चारण करते 
हैं पर विमाग में जाकर या विकृत होकर देइ को पीड़ा देते दे 
इनके रोग दो प्रकार के होते हैं एक स्थानस्थ अङ्गज (0180 
20८) ओर दूसरा कर्मजस्य (7०८४ 0090) । 

सङ्ख्यामप्यातिव्‌त्तानां तज्जानां हि प्रधानतः । 

गशोतनंखभेद्या रोगाः सूत्रे - निदशिताः ॥१२॥ 

संख्या को भी 'अतिवृत्त करने वाले (नहीं गिने 
जा सकने चाले) प्रधानतया उससे उत्पन्न सूत्रस्थान 
में लिखित नजभेदादि अस्छी (वातरोग होते ह) । 

तानुच्यमानान्‌ पर्य्यायः सहेतूपक्रपान्‌ श्यर 1 

केवल वायुमुद्दिय स्यानभेदात्‌ तयाऽऽवुतस्‌ ॥१३॥ 

केवल स्थानभेद्‌ खे तथा आवुतवात का उद्देश्य 
लेकर पर्याया से कदे जाते हुए हेतु और उपक्रमो 
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सहित उनको ( तू )सुन। . 
कक्तव्य--(४६२) कर्म और स्थान मेद्‌ से वायु के 
रोगों के जो दो मेद हैं उनमें आइतवात ( स्थानमेदजन्य ) 
` के वर्णन का ही उद्देश्य लेकर इस अध्याय में अधिकतर 
वणुन किया गया है । 
झूक्षशीताहपलध्वन्तव्यवायातिप्रजागरेः ॥ 
विषमादुपचारात्तु दोषारवस्रवरणादति ॥ १४॥ 
लङ्धनप्लवनात्यष्वञ्यायामातिविचेष्टितैः t 


धातुना संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात्‌ ॥१५॥ 
वेगसंधा ररणादासादभिघाताद भोजनात्‌ t 
मर्मावाधाद्‌ गजोष्टाइवशो घ्यानापतंसनात्‌ ॥१६॥ 


देहेल्रोतांसि रिक्तानि पुरयित्वाऽनिलो बली । . 
करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सर्वाङ्केकाङ्कः संश्चयान्‌ ॥ १७॥ 


_ देत रूच्त-शीतल- थोड़े-इलके अन्न का सेवन; 
'संथुन-जागरणों से विषमोपचारों से, रक्त ओर दोषों 
के अत्यधिक खाव से, लंघन, तैरना, अत्यधिक 
लेना, परिश्रम, विपरीत चेष्टां से, धातुओं के 
संच्तय खे, चिन्ता-शोक-रोग के द्वारा अधिक कर्षेण से, 
वेग रोकने से, आम से, चोट से, अभोजन से, मर्म 
पर बाघा आने से, गज-ऊँट-अश्व-शीघ्रगामी वाहन 
(कार, जहाज, मोटर, साइकिल) खरे गिर जाने से 
(तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से) देह में खाली 
स्रोतों को.पूरण करने चाला बलवान्‌ वायु सर्वाङ्गज 
अथवा एकाङ्गज विविध व्यावियों को करता है । 
श्रव्यक्तं लक्षणं तेषां पुर्व र्पसिति स्मृतम्‌ 1 
गात्मरूपन्तुतडयक्तमपायो लघुता पुनः ॥१८॥ 


पूर्वेरप - डन रोगों का पूर्वरूप अस्पष्ट माना 
गया दै । उसका स्पष्ट होना (उसका) अपना (रोग) 
लच्तण' (होता दै) । पुनः (लक्षण की) लघुता (उसका 
कम होजाचा) अपाय (उस रोग का विनाश 
होता दै) | 

वक्तत्र्य (४६३) वातिक रोगों के पूर्वरूप नहीं बनते 
रोग अपने लक्षणों के साथ एक दम उठ खड़ा दोत्ता है । 
लक्षण के चले जाने पर नष्ट दोजातादै। पन्षाधात 


६३१ 
इसका उदाहरण है । जिस अ'ग पर वह गिरता है एक कण 
में गिर जाता हे उसके पूव रोगी बिलकुल स्वस्थ मिलता 
। बह जाता भी इसी आश्चर्यजनक रूप में है । 
सङ्कोच; पर्वर्ां स्तम्भो मेदोऽस्यि पर्वशामधि । 
रोमहषः प्रलापइच पाणिपाद शिरोग्रहः ॥ १६॥ 
खाञ्ज्यपांगुल्यकुब्ञत्वं शोषोऽङ्कांनामनिद्रता । 


गर्भेशुकरजोनाइः स्पन्दनं गात्रसुप्तता रण 
शिरोनासाक्षिजत्ररणां ग्रीचायाइचापि हुण्डनम्‌ । 


भेदस्तोदोऽत्तिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ॥२२१॥. | 
एवं विधानि रूपारिय करोति कुपितोञ्निल;ः 1 
हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्कत्‌ ॥२२॥ 


कुपित वात के लक्षण--(अंग का) संकुचित होना, 
पर्वा का स्तम्भ, 'अस्थि-पर्वा की भेदनवत्‌ पीडा, रोम- 
दर्ष, प्रलाप तथा हाथ पैर सिर में जकड़, . खंजता, 
पंगुता, कुबड़ापन, अंग सूखना, निद्रा न आना, गर्भः 
नारा, शुक्रनाश, रजोनाश, गात्र फड़कना या गात्र- 
सुप्ति, शिर-नासा-नेन्न-जत्रुओं "तथा गदेन का भी 
हिणएख्न (चलना फङ्कना), भेदन, तोदन, आरति 
घख्राच्चेष (200ए४ए 9४078), मोह परिश्रम तथा इसी 
प्रकार के अन्य रूप कुपित वायु करता है हेतु और 
स्थान की विशेषता के कारण (वह कुपित वायु) 
विशेष रोगों का करने वाला होता दै। 

ब-क्तत्य-(४६४) ऊपर जो गर्भनाश शुक्रनाश और रजो- 
नाश वात के कारण उत्पन्न बतलाए, गये हैं उससे आधुनिकों 
को मिसकेरिज, द्रीम्स तथा एमेनोरिया इन रोगों में वात- 
शामक आहार विहार और ओऔषधियों का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए १ 


तत्रकोष्ठाश्रितेवुष्ठ निग्रहो मृत्रवच्चंसो । 
न्रध्नह्दद्रोगुल्मार्दाः पाइवंशूलञ्च मारुते ॥२३॥ 
सर्वाङ्ककुपिते वाते गान्रस्फुरणाभङजचे । 


बेदनाभिः परीतरइच स्फुटच्तोवास्य सन्धयः ॥२४॥ 
ग्रहो विण्मूत्रचातानां शूलाध्सानाइमशक्ेराः । 
जङ्कोरुन्रिकपात्‌ पृष्ठरोगशोधो गुदस्थिते ॥२५॥ 
सुक्पाइर्वोदरहुन्नासेस्तुष्णोद्गारविसचिकाः 1 
कासकण्ठास्यशोषश्च इचासइचामाशयस्यिते ॥२६॥ 


६३२ 


पक्वा्यस्योऽन्तरू्े बालाटोपो करोति च 
कच्छमचरपुरीवस्वमानाहँ ज्रिकतेदनास्‌ २७१४ 


श्रोज[विदिवन्द्रियवर्य कर्पारऋुद्ध समीरणः १ 
त्वयक्षा स्पुठिता सुप्ता छता कुष्ण च तुद्यते ॥२८॥ 
आ्रातच्यते सरागा च चर्व्वेरुव्त्वग्गते$निले ४: 
रुजस्तीवाः ससन्तापा वैदष्ये. कशताउदचिः ५२६५ 
शाचे चाङंघिभुदतस्घ सतम्भइचास ग्गतेडनिले ॥ 
ुर्व्बद्धं दुद्यते स्तव्य॑ दण्डमुष्टिहतं यथा । 


 सरविस्तमितसत्यथे मांसमेदोगतेऽतिले ॥३०॥ 
जेदोषस्थिपर्देरौं सन्धिशूलं मासवलक्षयः । 


स्वप्नः सन्ततारुपच सज्जास्थयिक्ुपिते$निले ।:३ १४ 
तत्र मञचति बघ्ताति शुक गर्भभयापि वा 
विकत जनयेच्चापि शुक्रस्यः कुपितोऽनिलः ॥३२॥ 
वाह्याम्यन्तरमायामे खल्ली कुव्जत्वभेब च । 
सर्वाङ्ककाङ्ग रोगाच्च कुर्यात्ह्नामुगती$निलः ५३३ 
शरीर मन्दरु्कशोयं शुष्यति स्पन्दते तथा । 
सुप्तास्तम्ब्यो सहस्यो वा सिरा वाते लिरागते १३४३ 


चातपुर्यदृतिस्पहः शोथः सन्धिगतेऽनिले । 
प्रसारणाकुञ्चतयोः सन्धिवतिइख वेदना ॥ 
इत्युक्तं स्थानभेदेन वावोर्लक्षमेंब च ६३४४ 


१-_कोष्ठ में वात प्रकोप-वद्दा कीछा में दु मारत 
स्थित होने पर मल मूत्र को निम्र, त्रध्न, हृद्रोग, 
गुल्म, अशै और पाश्वेशुल (डोजाता द्वै) । 

२--सर्वाङ्गवात प्रकोप-सर्वाज्ञ में कुपित बात होने 
पर शरीर में स्फुरण (६८९७०7७) शारीर मानो टूट 
जायगा ऐसी पीड़ा, वेदना से युक्त उसको सन्धियों 
सें हडफूटन (होने लगती दै) । 

३--युद में प्रकुपित वात-सलमूत्रे वात का अह, 
शुल, 'आध्मान, अश्मरी, शकेरा, जंघा-ऊझु-ज्रिक- 
पेर-पीठ में ददे तया सुजन गुदस्थित (कुपित वात 
में सिलते हैं) । | 

४>-आमाशय में वातप्रकोप-पाश्वे शूल्ल, उदरशूल, 
हृदयशूल, नामिशूल्ष, रूष्णा, डकार, ऐेजा, काख, 
कण्ठशोष, मुखशोब, तया श्‍वास (ये) आमाशय 


न व्पध्याय 


में स्थित (कुपित वात के लक्षण ई) । 


वू --पकक्‍वाशयस्थ कुपितवाव=पकवाशय में स्थित 
प्रकुपित वात आंतों में शुड्गुड़ाइट, शाल + आटोप 
(००८६८075:0) करती दै(वथा)मूचकच्छ,मलकच्छता, 
नाइ, जिक सें शूल (भी कर देती दै) । 
६--इन्द्ियों में प्रकुपिववात-कण्‌ँ आदि (इन्द्रियों) में 
दुष्ट वात इन्द्रिय ( के विषय का) वध (नाश) कर 
देता है । | 
७ >त्वचागत प्रकुपितवात-त्वचागत कुपित वात होने 
प्र त्वचा रूखी, फूटी हुई(155प:८०), खुप्त (नॉचनेका 
बोध जिसमें न हो), काली '(दोजाती तथा) तोद करती 
है, तन्वा जाती दै तथा लाली युक्त और पर्वेशूल 
(करती दे )। 
ला सक्तगत कुपितवात-ज्वर के साथ तीत्र पोडा, 
विवर्णता, छृशता, अरुचि, शरीर में फुखियाँका 
निकलना तथा भोजन करने के वाद स्तव्घता रक्त- 
गत कुपित वात में (देखी जाती दै, । | 
__ ६-मांसमेदोगत कुपितवात-अत्यन्त पीडा भर 
स्तैमित्य (भीगा हुआ सा) शरीर, अंगों में भारीपन, 
तोद, स्तस्भन ऐसा मानो कि डण्डे या सुक्को 
पीटा गया दो सांस मेदोगत कुपित वात में (देखा 
जाता है) ! । व 
१०--मज्जस्थ कुपितवात-अस्थिपर्वो का भेदनवत . 
शु, सन्धिशुल, सांसच्चय, बलक्षय, निद्रा कान्‌ 
आना और निरंतर पीडा मज्जा में स्थित कुपित 
वात में (देखी जाती दै)। | 


१२--शुक्रस्थ कुपितवात-शुक्र (स्थियों में रज) 
रे स्थित कुपित वात शीघ्र ही शुक्र अथवा ( स्त्रियों 
में) राभे को. स्लावित कर देता या बद्ध कर देता 
अयवा चिकृति उत्पन्न कर देता दे । 


१२--स्नायुगत कुपितवात-बाह्य ओर आभ्यन्तर 
आयास, खल्ली, कुव्जता, सवीङ्गवघ अथवा एकाङ्ग” 
वृध स्नायुगत कुपित वात कर देता दै । 


१३-~—सिरागत कुपितवात-सिरा से वायु के दुष्ट 


अषध्टाविश 


होने पर शरीर मन्द रुजा तथा शोथयुक्त होकर 
सुखती है, स्पन्दन करती है, सिरायें सुम, तन्वी 
(contracted) या महती (4३६९१ द्वोजाती हैं) । 
१४--सन्धिगत. कुपित वात-सन्धि में व्याप्त दृष्ट 
चात में (सन्धिस्थान पर) वायुपूणं मशक के समान 
स्पश, शोथ ( infhmmati0n ) तथा प्रसारण 
आंकुचन इन दोनों सन्धि क्रियाओं. में शल 
(होता है) । 
इस प्रकार स्थान भेद से (कुपित) वायु के लक्षण 
कहे गये हैं.। 
अर्दित (Paralysis) 
अतिवृद्धः शरीरार्घसेक वायुः प्रपद्यते 1 
- यवा तदोपशोष्यासक बाहु पावं च जान्‌ च ॥३६॥ 
तस्मिन्‌ सङ्गोचयत्यूर्ध्वं मुखं जिह्य करोति च 1 
- वक्री करोति चासाओ ललाटाक्षिहन्स्तया ॥३७॥ 
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अत्यन्त बढा हुआ वायु जब एक ओर के आधे 
शरीर को आक्रान्त कर लेता दै तब बाहु, पांद ओर 
जालु के रक्त फो सुखाकर उनमें संकोच उत्पन्न कर 
देता दै तथा ऊपर के भाग में मुख को टेढा कर देता 
है नासिका भू माथा आंज ओर इलु को भरी वक्र 


"० वि> ७ 


_-___चिकित्सितात्जुण्यतमं 


किन्चित क भ 
De oe रु माको र 


कर देता है। 

वक्तव्य --(४६४) ` अर्दित के द्वारा आचार्य ने शरावे 
शरीर ओर आधे मुख पर गिरे हुए फालिज का वर्णन 
किया. है। सुश्रुत ने सुखार्थ में होने वाले वध को ही 
अर्दित माना है पर चरक ने केवल मुखार्ध या मुखाचे सहित ' 


शरीराध को भी अ्दित बतलाया दै जैसा कि नीचे 
लिखा है । 
तदावक्त त्रजत्यास्ये भोजनंवक्रनासिकम्‌ । 
स्तब्धं नेत्रं कथयतः क्षवथुञ्चनिगृह्यते ॥३८॥ 


दीना "जिह्वा समुरिक्षिप्त्वाऽफलासञ्जति चास्यचाक्‌ । 
दन्ताइचलन्ति बाध्येते अवरो भिद्यते स्वरः ॥३६॥ 
पादहस्ताक्षिजङ्घो यशंखश्षवणागण्डयक्‌ | 

गरे तस्मिन्‌ मुखाद्धे चा केवले स्पात्‌ तददितम्‌ ॥४०॥ 


तब मुख को भोजन टेढ़ा होकर जाता दै, बोलते 
समय नासा वक्र नेत्र, स्तव्ध (निमीलनोन्मीलनगति 
रहित ), छींक रुक जाती है, जिह्वा दीन, अति 
शीघता वाली, और मुख से निरर्थक शब्द निकालती . 
है । दांत दिलने लगते हैं, दोनों कान सुनना रोक 
देते हैं स्वरभेद दो जाता है। पैर-इाथ-आंख-जंघा-ऊरू- | 
शांख-कणे-गाल के क्षेत्र में पीड़ा (होती है) आधे 
शरीर में, या केवल आधे मुख पर (जो) होता दै वह 
अदित कढ्लाता दे । | 
मन्यास्तम्भ अन्तरायाम (emprosthotonous) 
सन्ये संश्रित्य वातोऽन्तर्यदा नाडीः प्रपराते ॥ 
सम्यास्तम्भं तदा कुर्यादन्तरायामसंज्ञकम्‌ ॥४ १॥ 
अन्तरायाभम्यते ग्रीवा सन्या च स्तभ्यते भुदास्‌ 1 
दन्तानां दंशनं लाला पुष्ठाक्षेपः दिरोग्रहः ॥४२॥ 
जुम्भाचदनसङ्गृहचाप्यन्तरायामलक्षरास | 
इत्युक्तस्त्वन्तरायासः , 
जब वायु दोनों मन्यां में आश्रित होकर 
अन्तर्नाडियों में पहुंचता है तब वदद अन्तरायाम संज्ञक 
मन्यास्तम्भ कर देता है । इसमें पीवा भीतर की ओर 
खिंचती है तथा मन्या में बहुत अधिक स्तम्भ हो जाता 
है। दांतों का काटना, लालास्राच, पीठका आक्षेप, 
शिर का मह, जुम्मा, सुख का न हिला सकना, (ये) 


भी अन्तराय के लक्षण हैं। इस प्रकार अन्तरायाम 


कडू कर ॥ 
वहिरायाम (०718४10:050प5) 
वहिरायाम उच्यते ॥४३॥ 


पृष्ठमन्याश्रिता चाह्मा शोषयित्वा सिरा बली । 
ततः ज्ुुर्यादनुरतभ्नं वहिरायामसंज्ञकन्‌ ४४11 

सापवन्नास्यमासस्य पृष्ठतो मीयते शिरः 1 
उर उत्क्षिष्यते सब्ये स्तदधे प्रीवाधब्यमचते ॥४५॥ 

दन्ताता दंशचं जस्ता लालालावझुच चाग्प्रहः 1 
जातवेगो निहन्त्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति ॥४६॥ 

(आरो) वहिरायाम कहा जाता है- 

सलवान वायु पृष्ठ ओर मन्या में आश्रित वाह्य 
सिरा'ओं को सुखाकर वहिरायाम नाम वाला स्तम्भ TS ER के. 
कर देता दे चाप (धनुष) के समान झुका हुआ पीठ Ee DH CU tI. 
की ओर से सिर कुक जाता है छाती उठ जाती है त | 


“> su 


मन्यास्तव्ध तथा गरदन में ददे होने लगता है । दांत दशुमूल में स्थित वायु इसु को उसके बन्ध से 
काटना जम्हाई लालाद्याव, बोलना चन्द, वेग के वान अष्ट करके खुले सुख वाला स्तब्ध तथा शूल- ' 
उत्पन्न होने पर यह रोग मार डालता है! रहित (एक हुम) कर देता दै । अथवा. हनु का 
इनुग्रइ (1515715) संस्तस्भन करके बन्द सुख वाला दूसरा हृलुम्रह कर 
हनुमूले स्थितो बन्धात्‌ ख'सयत्यनिलो इन्‌ 1 देता दै । कि त 
विवृताल्यत्वमथवा कुर्यात्‌ स्तव्यनबेदनम्‌ । आक्षेपक (9७७851101८ ८०प(78०४०115) 
हनुग्रहं च संस्तन्य हनसंवृत्वपत्रतान्‌ ॥४७।। मुहुम्मुहुइचाक्षिपति वात्राण्याक्षेपकोऽनिलः । 


| पारिपाडी च संशोष्य तततिरा: स्तायुकण्डराः ॥४८॥ 
यु कुपित वायु सिराखहित स्वायकण्डरा दो और 
दाथ परो को सुखाकर वारवार गात्र को फेकता है 
(या दिलाता है यही आक्षेपक कहलाता है) । " 
दरडक (tonic contractions) 
पारिपादशिरः पृष्ठ ओशीः स्तम्नाति सरतः 1 
रण्डयत्स्तव्ययात्रस्य दण्डकः सोऽन्तुपक्मः पडला 
_ (जव) वायु हाय पेर सिर पीठ कमर को डण्डे 
क समान स्तम्भयुक्त कर देता तथा शरीर को मौ 
लकड़ा देता है उसको दण्डक (नाम दिया जाता है) 
वद अलुपक्रम (अचिकित्स्य द्ोता है) । त 
स्वस्यः स्यादद्वितादीनां मुहु्वेगे गतेडगते 1. 
| पीडचते | पीउनस्तेस्तैभिषगेतान विवज्जेयेत्‌ ` ॥५०॥ 
शश पा भी अन्तरायाय के लक्षण हैं । इस प्रकार अन्तरायाम 


अर्दित, अन्त- उसको कुशल वेद्य एकाङ्गवध जाने | उसी प्रकार जब | 
र्ड 
रायाम, बहिरा- सम्पूण शरीर में जाकर उसकी क्रिया को नष्ट करके 
छ वायु चेष्टा निवृत्त कर देता दै तब उसे सर्वाङ्ग 
याम, आक्तेपक 
- रोग जाने । 


बनी बच्व्य--(४६६) सर्वाङ्ग एकाङ्गवघ वायु के उग्नतम 
3.7 बार-बार केचेग रोग हैं इन्हें पैरालाइसिस (273198) के अन्तर्गत लिया 
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RT 7175) चल्ने जाते दे दो. जाता दै! ता 1 

रे क उनसे - पीड़ित रः गप्रसी (Sciatica) 

६२2 उ म डेल त डो स्फिक्पुर्या कटिपुष्ठोइजानृजङ्ापदे कमात्‌ । 
0 टि क्त स्वस्थ गृष्रसी स्तम्भरक्तोदैगु हहाति स्पन्दते सुहुः ॥५४॥ 
| लाला „ जाते हैं) वेग के वाताद्वातकफात्तन्त्रागौरवारोचकान्विता - । 

[. र आ बै म (a ए त २ छ 

न SN । | ` करे | १ न जाने पर दन गृध्रसी पहले स्फिक्प्रदेशा (115) फिर कटि, पृष्ठ, 
कमर EESTI ONE RS 

स Die Oh (विविध) पीड़ा- ऊरू, जानु, जंघा ओर पेर को क्रमश: स्तम्भन, सुजा 
Mia ओ से वहू भी तोद्‌ इनके द्वारा पकड़ती है) तथा वात के कारण या 
क Od होदा चात कफ के कारण तन्द्रा, गौरव और अरोचकता 
थि कद : ३ पीडित दवता [गों ` स्पन्द्‌ 

कि को खे युक्त बारबार (इन अंगों का) स्पन्दन करती है । 
स ° डि ति 

| रहता दै। इन वक्तव्य (४६७) शियारिका नाड़ी में विकृति के परि- 


+ 0 .फ 
वैद्य छोड दे राम स्वरूप होने वाला य॒द्द वात रोग है । 


( क्योकि चे सल्ली तु पादजद्धोोच | करमूलावसोटनी NRK 
अचिकित्स्य होते खत्त्ली-स््रल्त्ती 
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PEA 
फट Rd 


हि 
DI 


हक) । तो पैरों जंघा ऊरू £75५. :5 | 
© oo 
ए,काङ्गवघ सर्वाङ्गवघ( Hemiplegia,paraplgia 8०.) (अथात सक्थि) त. भर 
कर- :.: न 
हत्वेकं मासतः पक्षं दक्षिणं चामसंव वा। तथा (न्यो) हि fg प्र 
, करोति चेष्टा विरति रजं वाकस्तस्भमंत्र च ॥५१॥ ८७ ने क i वत जी 
गहीत्वाङँ शारीरस्य सिराः स्नायुविझोष्य च । (दो ने 00: क शी. ८ 
पादः सङ्गोचयत्येकं हस्तं वा तोदशूलञ्चत्‌ "१५२५ (होती दै) । तः JB OS ह. 
स्थानाचतासनरूप) ६; - इ 0 7) जुस 
एकाङ्करोगं तं विद्यात्‌ पवनात्‌ कुशलो भिषक्‌ । नच र Es ह 1 
` . सर्वाद्करोगं तहच्च सरवदेहानुगेऽनिल ॥५३॥ हि ह री उ, 
चिनिदिशेत्‌ ॥ : ge ६. 
कुपित वात दाहिने या बांए (किसी) एक पत्त न उ 


(6 की क्रिया को नष्ट करके (डस अङ्ग की) स्थान ओर ६:६7 4 
चेष्टा निवत्त कर देता दै पीड़ा तथा वाणी का स्तम्भ नाम के अचुरूप :: - २८५ 5.०००३६५. 
तथा शरीर का आधा भाग पकड़कर सिरा स्नायुं -अपने अपने "7 
का विशोषण करके एक पेर या हाथ का संकोच करता लक्तणों से शोष वात रोगों को जानना चाहिए) 


है तथा तोद भौर शूलोत्पत्ति करता दै ।वायु के कारण सर्वेष्वेतेषु संसर्ग पित्ताद्यै रपलक्षयेत्‌ ॥५६॥ 


इन सब में पित्तादि खे संखगो (भी) समझना 
चाहिए । | 
वायोर्घातुक्षयात्‌ कोपो मार्गस्यावरणोन च । 
वातपित्तकफा देहे सर्वस्रोतोऽतुगासिनः 0५७ 
चायुरेव हि सुक्ष्मत्वाद्‌ इथोस्तनाप्युदीरराः १ 
कपितस्तौ समुदय तन्न तत्राक्षिपनू गदान्‌ । 
करोत्याचुतमार्गत्वाद्‌ रसादाँझ्चोपशोषदेत्‌ ॥५८॥ 
लिङ्क पित्तादुते दाहस्तृष्णा शूलं अमः प्लस: । 
कट्वभ्ललवशोष्णेकष्च विदाहः शीतकामिता ॥५६॥ 
देत्यगौरवश्लानि कट्वाद्युपशयोऽधिकम्‌ । 
लङ्कतायासरुक्षोष्णकामिता च कफावृते Neon 
रुक्तावृते सदाहातिस्त्वङ्‌्मांसान्तरयोभु दास ३ 
_ अवेत्‌ सरागः इवययुर्जायन्ते मण्डलानि च ॥६१॥ 
कठिनाइच विवर्णश्च पिडका श्वयथुस्तया ३ 
हर्ष, पिपीलिकानाञ्च संसार इव मांसगे ॥६२॥ 
चलः स्निग्धो मुदुःशीतः शोयोऽङ्गेष्दरचिस्तथा । 
झाढयवात इति ज्ञेयः सकृच्छी भेदसावुतः ॥६३॥ 
स्पर्शमस्थ्नाऽऽवृते तूष्णं पीडनं चाभिनन्दति ॥ 
संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव ठुद्चते ॥६४॥ 
मज्जावृते विनमति जुम्भते परिचेष्डते । 
दूलञ्चपीडयमाने च घरणिम्यां लभते सुखम्‌ ॥६४॥ 
शक्रावेपोऽतिवेगो वा - निष्फलत्वञ्च शुक्रये । 
सुप्ते कुक्षो चजाजीणों झाम्यन्त्यन्नाचृतेऽनिले ।(६६॥ 
मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तो सूत्रावतेऽनिले । 
बच्चसो$ति विबन्धो5धः स्वेस्याने परिकृन्तति ॥६७॥ 
ब्रजत्याशुजरां स्नेहो भुक्ते चानह्यते _नरः । 
चिरात्‌ पोडितमन्नेन दुःखं शूष्क शकृत्‌ सृजेत्‌ ॥६८॥ 
शो रिचङ्क्षणपृष्ठेषु रुग्विलोमरच मारतः । 
अस्वस्थ हुदयञ्चेच वरच्चंसो त्वावृतेऽनिले ॥६६॥ 
वात का-कोप धातुंच्तय के कारण तथा मार्ग के 
आवरण के द्वारा (हुआ करता दै) । 
चात पित्त (ओर) कफ (ये तीनों दोष) देह में 
सव खोतों में अनुगमन करते (घूमते) रहते हॅ । 
क्योंकि वायु सुंदम होने के कारण उन दोनों (वित्त 


तथा कफ) का प्रेरित करने वाला (होता है)। वदद 
वायु कुपित होकर उन दोनों को प्रकुपित करके (उन्हें) 
इतस्ततः फेकता हुआ मार्गो के आडत होने के कारण. 
(विविध) रोगों को उत्पन्न कर देता दै तथा रस आदि - 
धातुओं का उपशोषण भी करता है। | 

१---पित्ताइत्त वात--पित्त से आधृत वात में दाह 
तृष्णा, शूल, भ्रम, क्लम, कटु-अस्ल-लवण-दष्ण्‌ 
(पदार्थो से) दाह (होना) तथा शीतल पदार्थ सेवन 
की कामना होना (ये) लक्षण (पाये जाते हैं) । 

२--कफाइतवात--कफ खे आवृत वात में शैत्य, 
गौरव, शूल, कटु-अस्ल-लवया-उष्ण द्रव्यो का अधिक 
अनुकूल पड़ना, लद्बल, परिश्रम, रूचोष्ण पदार्थों की 
कामना दोना (ये) लक्षण (पाये जाते हैं) । 

३--रक्ताब्ृत वात--रक्त खे आवत वात में त्वचा 
ओर मांस (इन) दोनों के बीच में दाइ के साथ 
अत्यन्त पीडा का होना, लाली सहित शोथ तथा 
चकत्ते उतपन्न होजाते हें। | 

४--मांछ्गत वात--मांसजन्य में कठिन आन्यंवशे 
पिडकाओं तथा शोथ का 
होचा रोमहषं तथा . 


न. 
सानो चींटियां शारीर: | छ प: 
पर चल रही दों ऐका |. | 0 - 
अनुभव दोता है । कि 


५, मेदसाइत वात-- कह ४-८. ४. क 
मेद से झआाचुत आढ्य- : .: 
बात इस प्रकार (इस 
नाम से ) जाननी 
चाहिए वह कष्टसाध्य 
होती दै। उसमेंअङ्गांसें 
चले-रिनिग्ध-सृदु-शीत- 
शोफ उत्पन्न होजाता 


2 । तथा अरुचि रहती 
। 


क 
ह शट 
न्न्ह 


क क न र्त ® वि re ३ ड; 
डौ lea « Bi 
mm क CTT iE "TP 
eee 
= ty [1 sn हिल शक 5 


1० मककन कः छ 
वि ~ अडीज हिट कॉ ०८ 2 


एकचे पचना अश्व चषक 5 NINN Sa i 
र की; वा po र आका न 2 ३ भू Ns aN r= १, ४» 20 " ५०५ 
र. य [] 
७. नाल 
रि 


हर 


र 


डू 
fy is 
2 11 आ... 
है शः ब 


#! 


ih 5 
; 
IRS 
02258 क ०० 
कु 
पर 2-५ 
क 


fo 2 
णी Ey 2494, -0 रश 
Ph: र Os १. £ 
Ee, 


4 


fe 

412, 
ध्य 
0 ७ Ne 
हि 


हैक 
2215 


६ 5, 


दु 
गो 


१ "५४५६ 


७ 


Fo 
BR, 200060 
® +e 
+ 


or 24८); 


(1 
डू 


i 


उ 


६--अस्थ्नावृत वात-अस्थि के आडत वात में तो 
रोगी डष्णस्पर्श और अङ्गपीडन् का स्वागत करता 
है । उसके अङ्ग टूटते हैं वह कष्ट अचुभव करता 
है और मानो सुइयां हो ऐसे तोद होता है। 
` ७-मञ्जावृत वात-सज्जा से आवुत्त वात में शरीर 
सुक जाता है, जम्हाइयां आती हैं, विशेष प्रकार से 
चेष्टा करता है (जम्दाई के साथ जो हाथ फेंकने की 
क्रिया स्वभावतः दोती हैं वह परि्चिष्टन या परिवेष्टन 
कही जाती है) तथा शूल 
से (रोगी) सुख प्राप्त करता दे । 
७-शुक्राबृत वात-शुक्रगत वायु में शुक्र का आवेग 
या अतिबेग (ill or profuse discharge of 
5९९1) होता दै यथा शुक्रफलरहित (सन्सानोत्पा- 
दून शक्ति में असमर्थ) रहता है। : 
६--अन्नाइत वात-अन्न से आवत वात में भोजन 


(होवा दै) हाथों से दबाने 


करने के बाद शूल तथा जीर्ण-द्दोने पर शान्त 
द्वोजाता है| | | 

, १०-मृत्राइत वात-मूत्र खे आदत वात में बस्ति 
में मूत्र की 'अप्रवृत्ति (retention of ८०९) और 
आध्मान (होता है) । - 


११-वःचेसावृत वात - सल से आदत वात में नीचे. 
की ओर मल का अत्यधिक विबन्ध (constipation) 
उसके अपने स्थान में परिकर्तिका । खाया हुआ स्नेद्द 
(तेल या घी) तुरत पच जाता दै (८-८ तोला कास्ट- 
रोल को यहद रोगी इजम कर जाता हैं।.) भोजन 
करते दी व्यक्ति आनाद से पीडित हो जाता है । पेट 
में कुछ काल तक अन्न का दबाव पड़ने से कष्ट से 
सूखा मल निकलता दै । ओणि (117) वंच्तण पीठ 
इनमें पीड़ा होती दै। वायु की गति विलोम होती है 
तथा हृदय अस्वस्थ हो जाता दै ।. 
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व कड्य--(४९) सहषमवायु जब स्थूल पितकक त 
र्सरक्तमांसादि घातुओं के दारा आदित करली जाती है तो 
जो रोग लक्षण प्रास होते दे वे आवर दोष या घादुसे 
मिलते जुलते होते दें वायु का चर्म तो केवल शल का होना 
मिलता है अतः रोग का निदान कर्ते समय यदि किसी को 
दाइ तृष्णा भ्रम क्लम और शीतकामिता दो तो उसे निरा 
फैतिक रोग न समक कर पित्त से आहत बात भी हो 
उकता दे । दोनो की चिकित्सा मै अन्तर होने से इसका 
ज्ञान करना ओर मी महत्वपूर्ण डो जाता ह \ 
रा्रहलेषो तनुस्तस्भःकुञ्चनं कुब्जतादितस्‌ १ 
सन्धिच्युतिः. पक्षवधः पांगुल्यं॑ खुडवातता ॥७०॥ 
स्तम्भनं चाढघवातईच रोगा मज्ञास्थिगाइच ये 1 
एते स्यानस्य गाम्भीर्यात्‌ यत्नात्‌ सिघ्यन्तिचान वा १ 
नवान्‌वलवतस्त्वेतान्‌ साधयेन्निरुपद्रवान्‌ ॥७१॥ 
लगभग असाध्य वातविकार--गात्र का शिलष्ट हो- 
जाना (पेशियो की विकृति जिस में अङ्ग की स्वाभा- 
बिक अवस्था नहीं रहती) इजुस्वम्म, आकुच्चन, 
छुब्णता, अर्दित, सन्धिच्युति, पक्षाघात, पंशुता, खुड” 
वात, गात्रस्तम्भ, आढ्यवात, और अस्थि तथा 
मञ्चागत रोग ये स्थान की गम्भौरता के कारण 
प्रयत्न करने से ही सिद्ध होते हैं अन्यथा नहीं होते । 
मज्ञवान रोगी को उत्पन्न होने वाले इन नवीन 
उपद्रवरहित रोगों के साधे (चिकित्सा करे) । 
कियामतः परं सिद्धां वातरोगापहां श्यणु । 


केवलं तिदपस्तम्भमादौ स्नेहैदपाचरेत्‌ । 
वायुं सपिर्वंातल्मज्जपातेनेरे ततः ॥७२॥ 


स्नेहदलान्तं समाइवास्य. पयोभिः स्नेहयेत्‌ पुनः । 

यूषेर्प्रम्याम्नुजानूपरसर्वा स्नेहसंयुतेः ॥७२॥ 

फुदारापायर्सः सास्ललवरोः  सानुवासनेः । 

नावनेस्तपैराइ्चान्येः 

अन्‌ आगे चातरोगों की नाशक चिकित्सा को 
(तु) सुन । आदि में केवल उपस्तम्भ या आवरण 
रहित चात की चिकित्सा घुत-वखा -तैल-मज्जा के 
स्नेह पानों से उपचार करे | स्नेह प्रयोग से क्लान्त 
को आश्वासित करके दुर्घो से अथवा प्राम्य जलज 


आनूप देशज जीवों के मांसरसों के स्नेहयुक्त यूषों से, 
खिचड़ी, खीरों, खट्टे नमकीन अनुवासनों से, नर्स्यो ` 


से तपण तथा अन्यां खे पुनः पुनः उसका स्नेहन करे: 
" सुस्निग्धं स्वेदयेत्‌ तु तम्‌ ॥७४॥ 
स्वम्यवत स्नेहसंयुषतैर्नाडीप्रस्तरसद्धूरः । 
तथान्ये विवि्धरयोगेयेथायोगमुपाचरेत्‌ ॥७५॥ 
स्नेहाबतं स्विन्दसङ्कन्तु वक्त स्तव्धमथापि वा 1 
ठानेर्नामथितु शक्यं यथेष्ठ - शुष्कदादवत्‌ ॥७६॥ 
हषंतोद वगायासञ्चोयस्तम्भग्रहादयः । 
स्विन्तस्याशु प्रशाम्यन्ति मादँवङचोपजायते ॥७७॥ 
स्नेहरुच घातुन्संशुष्कान्‌ पुव्सात्याज्ञु प्रयोजितः । 
बजसग्निबलं पुष्टिं प्राणांस्चाप्यतिवद्धयेत्‌ ७८11 
असकुत्त॑ पुनः स्नेहैः स्वेदेश्चाप्युपपादयेत्‌ । ` 
तथा स्नेहमृदो कोष्ठे न तिष्ठन्त्यन्तिलौमयाः ॥७६॥ ' 
खुब स्निग्व करके ( वातरोगी को) तब 
स्वेदन देवे! | रा 
खूब तेल मालिश कराकर स्नेहयुक्त नाडी, प्रस्तर, 
सळुर तथा अन्य विविध स्वेदों से उखकी यथायोग्य 
चिकित्सा करे । स्नेद्द से चुपड़े ओर स्वेदन दिये गये 
टेढे या स्तब्ध (सुन्न) भी अंग को धीरे धीरे सूखी 
लकड़ी के समान नवाने में समर्थ दोसकता दै। 
(जैसे सूखी लकड़ी को तेल चुपड़ स्नेदन करके 
झुकाया जासकता दै वेसे ही स्नेहन और स्वेदन से 
विकृत स्तव्घ अंग को भी झुकाकर ठीक किया जा 
सकता दै। दषे तोद भ्रम शोथ स्तम्भन ग्रह (जकड्न)? 
आदि स्वेदन करने से शीघ्र शान्त होजाते हैं और 
उनमें मुलाइमी आजाती दै । शीघ्र प्रयुक्त स्नेह शुष्क 
घातुओं को पुष्ट करता दै बल, 'अग्निबल, पुष्टि तथा 
प्राणों का अत्यन्त वर्धन करता है। . पुनः बार बार 
उस्रको स्नेहन ओर स्वेदन प्रयोग करे उस श्रकार से 
सदु हुए कोष में वातिक रोग नहीं ठहरते हैं। 
वात व्याधि-सामान्य चिकित्सा 
यद्यनेन सदोपत्वात्‌ कर्मणा न प्रशाम्यति 1 
मृडुभिः स्नेहसंयुवते्भेषजेस्तं विशोधयेत्‌ ॥८०॥ 
यदि दोषयुक्त होने के कारण इस कमं खे वायु 
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शान्त न होने तो मदु. तथा स्नेहयुक्त ओषधों से 
उसको शुद्ध वरे । 
घुं लिल्वकसिद्धं वा सातलासिद्धमेन वा । 
पयस्येरण्डतलं वा पिबेद्दीषहर शिवम्‌ ॥८१॥ 
'तिल्वक से सिद्ध छूत अथवा सातला से सिद्ध 
धुत को अथवा दूध से दोषनाराक कल्याणकारक 
फरण्डतैल को पीबे। , 
स्निग्घाम्ल लवणोष्णायराहारेहि मलदिचतः । 
स्रोतो बध्नाति तंयद्ध्वा तस्मात्‌ तमनुलोमयेत्‌ ॥८२॥ 
क्योंकि स्निग्व-अम्ल-लवर्ण उष्ण आदि आहारो 
से संचित मल स्रोतों का अवरोध करके वायु को 
रोक देता दै उस कारण से उसका अलुलोसन करे। 
| दुर्वलो योऽविरेच्यः स्यात्‌ तं निरूहैसपाचरेत्‌ । 
पाचनेदी पनीयेर्वा भोजनेस्तयुतनंरम्‌ ॥८३॥ 
जो दुर्बेल विरेचनीय नहीं होचे उस पुरुष को 
दीपन पाचन आद्दारों के द्वारा युक्त करके निरूद्दों 
द्वारा ठीक करे 
संशुद्धस्योत्थिते चाग्नौ स्नेहस्वेदौ पुर्नाहती ॥ 
स्वाइम्ललवरणः स्निग्येराहारे सतत पुनः ॥८४॥ 
नावने घेमपानेईच सर्वानेवोपपादयेत्‌ । 
इति सामान्यतः प्रोक्त खातरोगचिकित्सितम्‌ ॥८५॥ 
(इस प्रकार) संशुद्ध व्यक्ति की उठी हुई प्रबल 
स्ग्नि होने पर पुनः स्नेहन स्वेदन दोनों हितकर 
(होते हैं)! 
सभी वात रोगियों की फिर से निरन्तर र.]ुर 
अम्ल लवण स्निग्ध आहारों खे, नर्स्या से, धूमपानों, 
से चिकित्सा करे। चातरोगों की सामान्यतया 
चिकित्सा कदददो गडे है । 
| वातव्याधि-विशेष चिक्रित्सा 
विज्षेषतस्तु कोष्ठस्ये वाते क्षारं पिबेन्तरः । 
पाचनीयेरसंर्यफ्तरन्येवा पाचयेन्सलान्‌ ॥८६॥ 
गदपष्त्वाशयस्थे तु. कर्सोदावर्तनुद्धितस्‌ । 
झआसादायस्थे शुद्धस्य ययथादोषहरीक्रिया ॥८७॥ 


सर्वाद्गकुपितेऽम्यङ्गो बस्तयः सानुवासनाः 1 

- स्वेदाभ्यद्भावगाहाइच हृद्यं चान्नं स्वगाश्िते 15511. 
शीताः प्रदेहा रक्तस्थे बिरेको रकतमोक्षणाम्‌ । 
विरेकोमांससंदःस्ये निरूहाःशमनानि चवारशा। 
याह्याम्यन्तरतः  स्नेहरस्थिमज्जगतं जयत्‌ । 
हर्षोञ्त्तिपार्ने गुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्‌ ॥६०॥ 
विबद्धसागं दुष्ट्वा च शक्त दद्याद्‌ विरेचनम्‌ । 
विरिकतप्रतिभुक्तस्य पुर्स्वोक्ता कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ & १॥। 


विशेषतया क्कोष्ठस्थवात होने पर रोगी चार 
पीवे अथवा दीपन पाचन रसो से या अन्य द्रव्यो 
से युक्त दोषों को पचाचे । 


शुद तथा पक्वाशाय मॅ स्थित कुपित वात हो तो 
उदावतेनाशक चिकित्सा हितकारक (होती दै) । 
आमाशय “में कुपित वायु स्थित हो तो शुद्ध हुए 
रोगी की जैसा दोष उसी के हरण करने वाली 
चिकित्सा करनी चाहिए । सर्वाङ्ग में कुपित होने पर 
अभ्यंग तथा अनुवासन बस्तियां देबे। त्वचा में 
आश्रित चात होने पर हृदय अन्न तथा स्वेदन, 
अभ्यंग और अवगाइन करावे । रक्तस्थ वात होने 
पर शीतल लेप विरेचन ओर रक्तमोच्तण (करावे) । 
सांस-मेद्स्थ वात में विरेचन, निरूदण ओर संशमन 
कर्म करे । अस्थिमउजागत कुपित चात में बाह्य और 
आम्यन्तर स्नेह प्रयोग से उसे जीते शुक्रस्थ वात सें 
हर्ष तथा बल और शुक्रवद्ध क अन्नपान हितकर 
है । शुक्र मार्ग में रुका हुआ देखकर विरेचन देवे ।. 
विरेचन के बाद भोजन कराके पूर्वोक्त (इषेणादि) 
चिकित्सा करावे। 


गर्भे शष्के तु वातेन वालानाङचापि शुष्यताम्‌ । 


सितामघककाइमरये हितमुत्यापने पयः ॥ ६ २॥ 
हृदि प्रकुपिते सिद्ध मंशूसत्या पयो हितम्‌ 1 


मत्स्यान्‌ नाभिप्रदेशस्थेसिद्धानुविल्वशलादुशिः ४ ६३॥ 
वायुना देष्ट्यमाने तु गाचे. स्याइुपनाहनम्‌ । 
तैलं - संकुचितेऽम्यङ्गो  माषसेन्धवसाधितम्‌ ॥९४॥ 
बाहुश्यीषेंगते नस्यं पानञ्चोत्तरभक्तिकम्‌ । 


६३६ | 


बस्तिकर्म त्वधों नाभेः आास्यते चावपीडकः ॥९५॥ 
वात से गर्भ के सुखजाने पर और वालको के भी 
सुख जाने पर उनके उत्थापच के लिए मिश्री मुलर, 
गम्भारी फूल, हितकर (होता दै)। वायु के हृद्य में 
प्रफोप करने पर अ शुमती (शालपर्णी) से सिद्ध दूष 
हितकर होता दै। वायु के नाभिदेश में कोप करने पर 
कच्चे बेल से सिद्ध मछलियों को (देवे) वायु द्वारा 
शारीर के एँठ जाने पर (८१४४७) ७5 होने पर) उपनाइन 
करे और शरीर के सं कुचित होने पर (८011६£१०६४४७5 
होने पर ) उड़द संघानमक से साधित तेला से 
भ्यङ्ग करे । य 
बाहु और सिर में वात के कुपित होने पर भोजन 
के बाद स्नेहपान, नस्य, तथा नाभि के नीचे वात 
के प्रकोप होने पर अवपीड और बस्तिकमे प्रशस्त 
होता दै । 
चृछग्य---(४६६) ऊपर जो बालानञ्चापिशुष्यताम्‌ 
शब्द का प्रयोग हे बालकों के आधुनिक काल में व्याप्त सूखा 
रोग (71८६०६४) की ओर इङ्गित है । उसमें मिश्री मुलइडी 
गम्भारीफल के साथ क्षीरपाक करने से निस्सन्देइ लाभ 
होता है । 
अदिते नावनं सूश्चि तेलं तर्पणासेव च । 
नाडी स्वेदोपनाहाइचाप्यान्‌पपिशर्ताहताः ॥६६॥ 
अदितचिकित्सा -अर्दित होने पर नस्य, शिर सें 
तेल प्रयोग तथा तर्पण, नाड़ी स्वेदन उपनाह तथा 
'आनूपदेशीय जीवों के मांस हितकर पड़ते हैं । 
स्वेदनं स्नेहसंयुक्तं पक्षाघाते विरेचनम्‌ । 
पच्चाघात चिकित्सा-पक्षाघात में स्वेदन तथा 
स्नेयुक्त विरेचन कराने चाहिए । 
म्रव्तरा कण्डरा गुल्फं सिरावस्ट्यग्निकर्मे च ॥६७॥ 
गुन्रसीषु प्रयुङजीत खल्ल्यां तुष्णोपनाहनम्‌ । 
पायसैः छशरेश्चेच झस्तैस्तैलघृतान्वितैः ॥६५॥ 
सभ्रसी चिकित्सा=-कऋण्डधरा और गुल्फ दोनों के 
चीच सं सिरावेध, वस्ति -तथा 'अस्निकम ग्रधसी सें 
प्रयोग करे । 


खल्ली चिकिस्सा--खज्ली में तो तैल और घुत- 
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पक कर हह प्या 
ज re र 


अध्याय 


युक्त प्रशस्त जीर, खिचडियों से उपनाह (करे) । 
व्याघितास्ये हसुंस्विन्वमङःगृष्ठाभ्यां प्रपीडयेत्‌ । 
प्रदेशिनीस्यां चोन्तास्य चिनुकोन्नमनं हितम्‌ ॥९९॥ 
स्रस्तं स्वं गमयेत्‌ स्थानं स्तव्धं स्विन्न निनामयेत्‌। . 
प्रत्येक स्यानटूष्यादिक्तिया वेक्षेष्यमाचरेत ।१००॥ 
इनुग्रह चिकिसा-खुलें सुख वाले इनुम्रह्म (disloc- 
ation of the 199) मेंदहलु को स्विन्न करके दोनों 
अंगूठों को (मुख में डाल डाढों पर जमाकर) दबा 
दे तथा दोनों तर्जेनियों से उठाकर चिल्ुक का उन्न- 
मन करना हितकर दै । जो च्युत हो उसे अपने स्थान 
पर पहुंचावे ओर स्तब्ध को स्विन्न करके नवाचे। 
प्रत्येक स्थान दृष्यादि के भेद से अलग अलग 
चिकित्सा करे । 
सादिस्तेलबसामञ्जपानाम्यञ्जनबस्तयः 
स्वेद: स्तिग्धो निवातञ्च स्थानं प्रावरणानि च ॥१०१॥ 
रसाः पयांसि भोज्यानि स्वाहम्ललवरपानि चा. 
वृहरां' यच्चतस्सर्वं प्रशस्तं वातरोगिणाम्‌ ॥१०२॥ 
थी, तैल, वसा, सञ्जा, पान, अभ्यङ्ग-बस्ति 
भ्रयोग-स्वेदन, स्निग्ध स्वेद निवात स्थान, प्रावरण 
(ओढने के मोटे कपड़े), मांसरस, दूर्धो मधुर अम्ल 
लवण भोज्य पदार्थो तथा जो बंहण॒ मिल सके (वे) 
सब वातरोगियों के हित करने वाले होते हैं । 


बलायाः पञ्चसूलस्य दशमूलस्य चा रसे ॥ 
अजरीर्षास्बुजानूयक्तव्यादपिितँः 


समम्‌ ॥१०३॥ 
साधयित्वा रसान्‌ स्निग्चान्‌ दध्यम्लव्योषसंस्कृतान्‌ ॥ १ 
भोजयेद्ठातरोयात तव्यकतलचशेनरम्‌ ॥१०४॥ 


एतरेवोपनाहांइच पिञ्चितेः सम्प्रकल्पयेत्‌ । 


वृततेलयुतेः साम्लैः स्विन्नक्षुण्णेरनस्थिभिः ॥१०५॥ | 

बला के, पञ्चमूल के अथवा, द्शामूल के - स्वरस 
से समभाग बकरे के सिर तथा जल के आनूप देश 
से ओर मांसभची (जीवों) के मांसां से सिद्ध करके., 
खट्टा ददी त्रिकडु से संस्कृत किए हुए उन (घृतादि से) 
स्निग्ध (किए हुए) रों को खूब नमक के साथ वात 
रोग से पीड़ित (व्यक्ति को) भोजन करावे । - 

अस्लद्रव्यखहित घृततेलयुक्त . कूटकर उबाळे 


इड्डीरहित इन्ह्दी सांसों खे उपनाइों को 
र करे । 
» पत्रोत्क्वायपयस्लेल  द्रोण्यः$ स्युरवगाहने । 
स्वन्यक्‍तानां प्रदास्यन्ते सेकाइचानिल रोगिरपाम्‌ ॥१०६॥ 
“ वातघ्त पत्रों के क्वाय, दूध, तेल खे भरी 
णयां अवगाहन के लिए प्रशस्त होती दें । अच्छी 
इ तेल मालिश किए हुए चातरोसियों के लिए 
चेक (2०91०05) प्रशस्त (होते हैं) । 
पतूपोदकमांसानि दशसूलं शतावरीस्‌ । 
लस्यास्‌बदर!चूमाघान्‌तिलात्‌रास्ताबलायवान्‌ ॥१०७॥ 
सादध्यारंनालास्लैः सह कुम्स्थां विपाचयेत्‌ । 
गडीस्वेदं ध्रयुञ्जीत पिष्टेशचाप्युपनाहनम्‌ ॥ 
इच सिं घतं तेलमभ्यङ्गं पानमेव च ॥१०८॥ 
` आनूप तथा जलचर जीवों के सांसों को दशमूल 
वावरी, छुलथी, चेरां, उड़दों, तिलो, रारना,नला जौ 
, न सब) को चर्वी, दडी, कांजी (आदि) अम्लो के 
थ घड़े में पकाचे । उनका नाड़ीस्वेद (रूप सें) 
गोग करे और पीसकर (उनसे) उपनादन (करे) 
1र उनसे सिद्ध घृत-तैल को अभ्यङ्ग 'ओर पान में 
ही प्रयोग करे) । 
' सुस्त किण्ब तिला? कुष्ठं सुराह्व लवणं नतस्‌ 1 
दधिक्षीरचतुःस्तेहैः रस्तं स्याडुपनाहूनम्‌ ॥ १०६॥ 
` सोथा, किण्वं (५९३७४), तिल, कुठ, देवदारु; 
“पक, तगर, दडी दुख ओर चारों स्नेहो (दूत तेल 
खा मज्जा) खे उपनादइन प्रशास्त होता है । 
उस्कारिकावेशवारक्षीरमाषतिजोदचः 1 _ 
एरण्डवीजगोघूमयवकोलस्यिरादिभिः ॥११०॥ 
सस्नेह सरजं यात्रमालिष्य बहलं भिषक्‌ । 
एरण्डपतेबंध्नीयात्‌ रात्रौ कल्यं विमोक्षयेत्‌ ॥१११॥ 
क्षीराम्बुना ततः सिक्तं पुनइ्चेवोपनाहितम्‌ 1 
सञ्चेद्रात्रौ दिवा बढ चमंभिस्तं सलोमभिः ४११२७ 
डी, चेशवार, दूध, उड़द, तिल ( तथा ) चावल 
भात (इन) से, अंडी के बीज, गेहूँ, जो, बेर 
पलपर्ण,प्रश्निपर्णी,गोखु छ कटेरी (छोटी बड़ी) आदि 


कुण, 


परे स्नेद्दी सहित गाढ़ा लेप करके वातशुत्त से पीडित 


व्ह> चि ईट 


न किन्चित 
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व्यक्ति को वैद्य ऊपर से परख्डकेपत्तो से रात्रि में 
बांध दे । सवेरे सरोल देवे । | 


दूध के पानी खे बाद को सींचकर ओर फिर से 


- उपनाह करके-रोमयुक्त चमड़ों से दिन सें बांध कर 


रात्रि को छुड़ा दे । 
फलानां तेलयोनीनामर्जपिष्टान्‌ सुशीतलाच्‌ । 
प्रदेहानुपनाहांइच गन्धर्सातहररपि 1 
` छुशरापायसँइचेच कारयेत्‌ स्नेहसंय॒तः ॥११३॥ 
तंलवाले लां को अम्ल द्रव्या से पीसकर 
अत्यन्त शीतल लेप लगावे तथा स्नेद्वयुक्त खिचड़ी 
तथा ख्नीरों से वातनाशक गन्घद्रव्या से उपनाइन 
कराचे । 
रूक्ष शुद्धानिलार्तानासतः स्नंहान्‌ प्रचक्ष्महे 1 
विविधान्‌ विविध व्याधि प्रशमायामृतोपसान्‌ ॥ ११४॥ 
अब आरो रूच्त, शुद्ध हुए वातपीडितों के 
अम्ृतोपम विविध स्नेहो को विविध व्याधियों के 
प्रशांमन के लिए कहे जाते हैं । 
दशमूलादिघत 
द्रोरोऽर्भसः पचेद्‌ सागान्‌ दशमूल चतुष्पलान्‌ । 
यवकोलकुलत्यानां भागे: प्रस्थोन्मितः सह ॥११५॥ 


पादशेषरसेः पिष्टर्जोबनीयः सशार्करः। - 
तथा फाइमर्यखज्जूर  ब्राक्षावदरफल्गुनिः ॥ ११६॥ 


सक्षीरेः सपिषः प्रस्थः सिद्धः केवल वातनुत्‌ । 
निरत्ययः प्रयोक्तव्यः पानाम्यळ्जनबस्तिषे ॥ ११७॥ 


चार पल दशमूल को एक द्रोण (द्रवद्वेगुण्य से 
दो द्रोण) जल के साथ एक पक प्रस्थ जौ,चेर, कुलथी 
के मिलाकर पकाले । चतुथाश बचे हुए रस के साथ 
शकेरासदित जीवनीयगण के द्रव्य तथा गमस्भारीफल 
खजूर, अंगूर, चेर, अंजीरसहित दूध के साथ एक 
प्रस्थ वातनाशक सिद्ध किया गया घृुतपान अभ्यङ्गः 
ओर बस्तियाँ में डानिरद्दित ( मानकर ) प्रयोग 
करना चाड्िए ! 

` चित्रकं नायर रास्तां पोष्करं पिप्पलीं झटीस्‌ । 
पिष्टूया विपाचयेत्‌ सपिर्चात रोगहर परम्‌ ॥११८॥ 


६४२ 


चित्रकादि घत--चित्रक, साँठ, रास्ना, पुष्करमुळ, 
पिप्पली, कचूए पीसकर (उसके कल्क र क्वाथ 
खे) परम वातरोगनाशक घुत पका ले 
वलाबिल्वश्ठुते क्षीरे घुतमण्डं विपाचयेत्‌ । 
तस्व शुबिलः प्रकुञचो वानस्यं शीर्षगतेऽनिल ॥११६॥ 
बला बेल के साथ उबाले दुध से छुतमण्ड 
पकाले । उसका आघा या एक पत्त का शिरोगत चस्य 
वातरोग में (दिया जाता दै) । 
य्ाम्यानूपीदकानाञच तित्वास्योनिपचेज्जले । 
ते स्मेह ददामूलस्य कषायेण पुनःपचेत्‌ ११२०॥ 
जीवकर्षभकास्फोता विदारोकपि कच्छाः । 
वाठघ्चजावदनोयैशच फकल्केटिक्षीरभागिकम्‌ ११२१४ 
- सत्सिद्ध नाचनाभ्यङद्ात्‌ तया पानानुवासनात्‌ । 
{सरापर्चास्यिव्तोष्ठस्यं प्रणदव्याशु मायतम्‌ ॥१२२॥ 
ये स्युः प्रक्षीणसज्जानः क्षीराशुकोजसङच ये १ 
वलपुष्टिकरं सेषासेतर्स्यादमुतोपसस्‌ ॥१२३॥ 
मज्जस्नेह --प्राम्य, आनूप ओर दक जीवों 
की इडियाँ को फोड़कर जल में पकावे (इस प्रकार 
प्राप्त) उस स्नेद को दशमूल के कषाय से पुनः 
पकाले । जीवक-ऋषभक-इरफारेवड़ी, विदारीकन्द, 
वॉर्चो तथा वातनाशक जीवनीय गण के दरों द्रव्यो 
के कल्को से दो भाग दूध के साथ उसको सिद्ध करके 
(उसके) नस्य, अभ्यङ्ग, तथा पान और अनुवासन 
से सिरा अस्थि पर्व और कोष्ठस्थ-वात शीघ्र नष्ट 
दोजाती दै! 
जो मज्जा से च्षीण, जो शुक्र और ओज से 


चीण उनका. बल पुष्टिकर यह असुत के समान. 


(योग) है । 
इस्यः स्यारित्रिफलायास्तु कुलत्यकुडवद्वयस्‌ । 
छऽ्दागन्यात्वयाढक्योः पृथक्‌ पञ्चपलं भवेत्‌ ॥१२४॥ 
रास्नाचित्रकयोद्दे हे दशमूलं पलोन्मितम्‌ 1 
जलद्ोरो पचेत्‌ पादशेषे घ्रस्योन्मितं पृथक्‌ ॥१२४॥ 
सुरारनालदध्पम्ल सौवीरकउुषौ दकम्‌ । 
फोलदाडिमवृक्षाम्लरसास्तैलं घुतं वसाम्‌ श्रद्धा 


` ___ अध्याय 


मञ्जानञङ्च पयइचैव जीवनीयपलानि घटू 1 
कल्फान्‌ दस्वा महास्तेहं सम्यगेनं विपाचयेत्‌ ॥१२७. 
सिरामज्जास्थिगे वाले सर्वाङ्गकाङ्गरोगिषु १ 
वेपनाक्षेपश्लेषु तदभ्यङ्गे प्रदापयेत्‌ ॥ १२८४ 
त्रिफला का एक प्रस्थ, दो कुडच ङुलथी, अलग 
अत्वरा पांच-पांच पल सहंजन की छाल ओर अरहर, 
रास्ना चित्रक दोनों दो-दो पल तथा दशमूल के सब 
द्र्य १-१ पल एक द्रोण (या २ द्रोण) जल सें पकावे। 
चौथाइ रोष रहने पर मदिरा, कांजी, खट्टा दही, 
सौवीरक, तुषोदक, बेर, अनार, तिन्तिडीक के रख, 
तेल, घो, वसा ओर मज्जा व दूध एक-एक प्रस्थ 
तथा जीचनीय द्रव्य कुल ६ पत्त ष्ठे कर्क्को को डालकर 
इस सद्दास्नेह को पाचे । 
सिरागत वात मञ्जागत वात सर्चोङ्ग पकाङ्गज 
रोगों से कम्प, आक्षेप तथा शुलों में उसे अभ्यङ्ग 
में देवे । 
समूलपत्रां निर्गुण्डी पीडयित्वा 
तेन सिद्धं समं तैले नाडीङुष्ठानिलातिषु ॥१२६॥ 
हितं पामापचीन!न्ठु पानाम्यञजनपुरणाम्‌ । ` 
जड़ पत्रों सहित निश ण्डी को पीडन करके प्राप्त 
किए रस से तथा उसके कल्क से जरावर भाग सिद्ध 
किया गया तेल नाडीत्रण, कुछ, वातरोशों पामा 
अपनियों में पान अभ्यङ्ग ओर पूरण के. लिए 
हितकर दै 
` कार्पासास्यिफलोत्यानां रसे सिद्धञ्च वातनुत्‌ 1१३०३. 
बिनोला के रख में सिद्ध तैल वातनाशक दै । 
सूजकस्वरसे क्षीरे समे स्याण्यं च्यहं दघि 1 
तस्याम्लस्य तिभिः प्रस्येस्तैलरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१३१॥ 
सण्टयाद्वेशरकरारास्तालवणाद्रकनागरेः - 1 | 
सपिण्डः पलिकेः पानात्‌ तदभ्यङ्गाच्च वातनुत्‌ ॥१३२॥ 
मूलक्तेल ~ दूध के बराबर मुली के स्वरस में दद्दी 
को तीन दिन रखना चाहिए । उस आम्ल के ३ प्रस्थ 
ओर खूब पीसे मुलदृठो शक्कर, रास्ना, सेंधानमक 
सोँठ फे एक-एक पल के कल्क से एक प्रस्थ सै ल पकाले । 
पीने से वथा अभ्यङ्ग से वद्द चातनाशक (होता दै) । 


रसेन तु । 


अछाविश ८... 


पञ्चमूली कबायेरा पिण्याकं बहुवाषिकस। . 
पवल्वास्भसि रसे तस्मिंस्तेलप्रस्यं विपाचयेत्‌ ॥१३३॥ 
पयसाष्टगुण नेतत्‌ सर्वे वात विकारनुत्‌ 1 
संसुष्टे इलेष्सणा चैतत्‌ वाते दस्त विश्ञेषतः ॥१३४॥ 
लघुपंचमूल के कषाय के साथ पुराने पिण्याक 
को (चार गुने) जल में पकाकर (प्राप्त) रस में एक 
प्रस्थ तैल को आठ गुना दूध डालकर पकावे। यइ सब 
प्रकार के वातरोगों का नाशक दै। कफ द्वारा संसूड 
वातरोग में यह विशेष रूप खे प्रशास्त (माचा 
गया) दै । 
वक्तव्य--[४७०] पिण्याक तिल की खली को 
कहते हँ । 
यचकोलकुलस्यानां थेयस्याः झुष्कसूलकात्‌ । 
बिल्वाच्चाञ्जलिमेकंकं द्रवेरम्लंविपाचयेत्‌ ॥१३५॥ 
तेन तैलं कषायेश फलाम्लेश कटुभिस्तथा १ 
पिष्टैः सिद्धं महावातंरात्तें: शीते प्रयोजयेत्‌ ॥१२६॥ 
जौ, बेर, कुलथी (इन) का गजपीपल का सुखी 
मूली से बिल्व प्रत्येक से ४-४ पल (लेकर सौ गुने) 
खट्टे द्रव (कांजी) से पकावे । उस कषाय के साथ खट्टे 
फल (तिन्तिडीक आदि) तथा निकड (चतुथाश) के 
कल्को से सिद्ध शीतल होने पर महावात से पीड़ित 
रोगी को प्रयोग करे। . ' 


सर्बवातविकारारां तेलान्यन्याच्यतः शर्णु । 
चेतुः प्रयीगाण्यायुष्यबलवसँ कराश्शि च ॥१३७॥ 
रजः शुक्प्रदोषध्नान्य पत्यजननानि च । 


निरत्वयानि सिद्धानि सर्वंदोषहराणि च ॥१३८॥ 
आयुष्य, बल्य, वर्णेजनक्र, रजःदोषन्न,शुक्रदो षघ्न, 
पत्यजनक, हानिरहित, वातविारों के सब दोषों 
के हरने वाले चार प्रकार (पान,अभ्यंग, 'अचुवासन, 
नस्य) से प्रयोग में आने वाले अन्यान्य तेला को 


( तू ) खुन । ू 
सहाचर तुलायास्तु रसे तलाढक पचत्‌ 1 
सू लकठ्कःद्शपलं पयोदस्वा चतुर्गुणम्‌ ॥१३६॥ 


सिद्धेऽस्मिन्‌ झर्कराकूर्णादष्टादशपलं भिषक्‌ । 
विनीय दाषुँणेष्वेतद्‌ चातव्याधिषु योजयेत्‌ ११४०॥ 


६४३ 


सद्दांचरते ल--एक तुला मिण्टी (पियाबांसा) 
के रस में एक आढक तेल को किटी की जड़ के दशा 
पल के कल्क तथा चौशुना दूध देकर पकाचे | सिद्ध 
होने पर इसमें वेय शक्कर के चूर्ण से अठार पल 
डालकर इसे दारुण वातव्याधियों में प्रयोग करे । 
इवदंष्दास्वरसप्रस्थो दो समो पयसा सह 11 
षट्पसं शउङ्गवेरस्य गुडस्याष्टपलं तथा ॥१४९॥ 
तैलप्रस्थं विपक्वं तेर्दद्यात्‌ सर्वानिलातिषु । 
जीर तेले च दुग्धेन पेया कल्पः प्रशस्यते ॥१४२॥ 
गोखुरू का स्वरस दो प्रस्थ बराबर भारा दूध 
के साथ ६ पल अद्रख का तथा गुड का आठ पल 
एक प्रस्थ तैल पकाकर उनको सब वातरोगों में देवे । 
जीर्ण तैल में तथा दुध के साथ (इसकी) पेया बनाकर 
देना भो प्रराश्त होता है । 
बलातेल 
बलादातं गुड्च्याइच पादं रास्नाष्टभागिकम्‌ 1 
जलाढक दाते पक्त्वा दराभागस्यिते रसे ॥१४३।१ 
दधिमस्त्वक्षूनिर्यर्यासशुक्तेस्तेलाढकं समः । 
पचेत्‌ साजपयोऽद्धाेः कल्केरेभिः पलोन्मितेः ॥ १४४॥ 
राटीसरलदारचंलामञ्जिष्ठागुस चन्दनैः । 
पद्मकातिचिषामस्तसुप्यपररीह्रेग्ण भिः ॥१४५॥ 
यष्टाह्वसुरसव्यात्रनखषंभकजो वकः 1 
पलाशरसक्स्तुरीनलिकाजा तिको ष के. ॥१४६॥ 
स्पुक्काकंच्हुमहलेयजातीकट्फलाम्बुभिः । 
व्वक्चन्दनेलाकर्पूरतुरुष्कक्षी निवासके: ॥ ११४७1३ 
लवङ्गनतकक्कोलकुष्ठगन्धप्रियंगुथि; ॥ 
स्यौरखेयतगरध्यामवचामदनपल्लवेः ॥ ९४८१ 
सनागकेशरेः सिद्धे द्याच्चात्रावतारिते । 
पत्रकल्के ततः पूतं विधिना तत्प्रयोजयेत्‌ ॥१४९॥ 
कासं इवासं ज्वर मूर्च्छा छदिगृल्मान्‌ क्षतक्षयम्‌ । 
प्लीहडोाचपस्मारमजक्ष्मीञच विनाञ्चयेत्‌ ॥ १५०॥ 
बलातेलमिदं ष्ठं वातव्याधिविनाशनम्‌ । 
शरिनवेशाय गुरुणा. कष्ण्यात्रेयेश भाषितम्‌ ॥ १५ १।॥। 
बला १०० पल, गिलोय का चतुथेभाग (२४ पल) 
रासना 'मष्टमभाग (१२।। पल) जल १०० आढक 


४४४ 


(दरवक्षैरुरय से २०० आढक) पकाकर रख के १० भारा 


™ 
रहने पर दडी का तोड़ गन्ने का रख,सिरका खब (तेल 
के बराबर) तैल एक 'आढक फो बकरी का दूध आधा 
भाग (६ आढक) डालकर एक एक पल कचूर, चीड, 
देवदारु, इलाइची, मजीठ, अगर, चन्दन, पद्माख, 
'अततीस, मोथा, सुदूगपर्णी, इरेशुका,सुलहदठी, तुलसी, 
च्यात्न, ऋषमक, जीवक, ढाक के गोंद, कस्तूरी, 
जटामांसी, नावित्री, स्पृक्का, केशर, छुरीला, जाती- 


फल, लताकस्तूरी, सुगन्धवाला, दालचीनी, चन्दन, 


इलाइची, कपूर, शिष्लारख, गन्धावरौजा, लौंग, 
तगर, व्हंकोल, कुठ, गन्धप्रियंगु, प्रन्थिपर्णा, तगर, 
गन्धतृण, चचा, नागकेशर सहित मदनफत्त के पत्तों 
से इन कल्‍्कों फे साथ पकाचे। सिद्ध होने पर उतार 
लेने पर पन्न कल्क देवे । तब फिर छानकर विधिपूर्वक 
प्रयोग करे । 
कास श्वास ज्वर मूच्छ वमन, गुल्मों, क्षत- 
क्ञीणदा, प्लीडोदर, शोष, अपस्मार, तथा दरिद्रता 
को यह्द नष्ट कर देता दै। वातव्याधिनाशक यह 
श्रेष्ठ बलातेल गुरु छष्णाच्रेय द्वारा (अपने प्रिय शिष्य) 
'अग्निचेश के लिए कहा गया है । 
वक्तव्य--(४७१) यह बलातैल बहुत प्रकार के 
सुगन्ध द्रव्यो से युक्त तैयार किया जाता है। इसमें योग 
तैयार होने के बाद भी जो पत्रकल्क डालने का विधान 
है वढ इसमें सुगन्ध को स्थायी कर देता है । पत्र कल्क की 
परिभाषाएँ दो मिलती हैं । 
१->चूर्णस्वरसपुष्पाणां सिद्धशीतेञ्वतारिते । 
दीयते गन्घद्वद्धथर्थी पत्रकल्को मनीषिभिः |) 
२--पक्वे पूते चोष्ण एवं सम्यग्य॒तपरिपेषितम्‌ | 
दीयते गन्धबद्धथर्थ पत्नकल्कं तदुच्यते || 
वास्तव में सुगन्धयुफ़ पत्रद्रव्यौं को पीसकर जो कल्क 
तैयार हुप तैल में डालते हैं वडी पत्रकल्क होता है। 
श्लोक १५१ झुरुणशा कृष्णात्रेयेण के द्वारा यह स्पष्ट 
करता है कि अग्नवेश के गुरु भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय ही 
कृष्ण आनेय कड्लाते थे । कदाचित्‌ उनके वर्ण में ऋष्णता 
की छुरा होने के कारणु ही उन्हें यह पदवी आस हुई 


'अघ्या 


होगी । कृष्ण आत्रेय तथा पुनर्वसु आत्रेय दोनों एक 1 
व्यक्ति हें अलग अलग दो नहीं । 
श्रमृतयास्तुलाः पञ्च द्रोरेष्वष्टस्वपा पचेत्‌ । 


पादशेषे ससक्षीरं. तेलस्यार्दाढकं पचेत्‌ ॥१५२। 
सलामांसीनतोशीरसारिवाकुष्ठचन्दनः 7. 
' शातपुष्पाबलामेदामहासेदद्धिजोवकेः ॥१५३। 


काकोलो क्षोरकाकोलो श्रावण्यति बलानखेः 1 
सहाथावरिजीवन्ती विदारीकपिकच्छमिः 11 १५४ 
वदागोक्षुरकरण्डरास्ताकालासहाचरेः 1 
शतावरीतामलकी ककंटाख्याहरेशभिः ॥१५५॥ 
चोराशल्लकि सुस्तत्वद्‌ पत्ररषभक बालकः ॥ ` 
सहैसाकुङ्कमस्पूषका निदशाल्लंशच काविकैः ॥ १५६॥ 
सङ्जिष्ठाया स्निकर्षेश मधुकाष्टपलेन च 1 
कल्कैस्तत्‌ क्षीण वीर्याग्नि बल संमूढचेतसा ॥ १५७।। 
उन्मादारत्यपस्सारंरात्ताइच प्रकृति नयेत्‌ । 
वातव्याधिहरं श्रेष्ठ तैलारयःममुताह्वयस्‌ । 
ङष्णात्रेयेण गुदरणा भाषितं वैद्य पूजितम्‌ ॥१५८॥ 
अम्दवादितैल “पांच तुला गिलोय का ८ द्रोण 
(द्रव गुण्य खे १६ द्रोण) जल सें पकाचे । चतुर्थाश 
शेष रदने पर तेल का आधा आढक (किसी के सत 
में पाठ हथाढकम्‌ होने से २ आढक) तैल के बराबर 
दूध ओर इलाइची, जटांमांसी, तगर, खस, सारिवा, 
कुठ, चन्दन, सॉफ, बला, मेदा महामेदा, ऋदडि, 
जीवक, काकोली, च्ञीरकाकोली, .सुश्डी, अतिबल}, 
नखी, वड़ी सुण्डी, जीवन्ती, विदारीकन्द, कोच के 
बीज) बचा, गोखुरू, अरण्ड, रासना कालीमिण्टी, 
शतावर, भूमिआमलकी, काकडासिंगी, सम्हाल के 
बीज, क्षीर विदारी, सलई; मोथा, दालचीनी, तेज- 
पन्न, ऋछषसक, सुगन्धवाला, सुम्दपर्णी, इलायची, 
केशर, स्परक्का (पिण्डीशाक), त्रिदशाह ( देवदारु ) 
प्रत्येक १-१ कर्ष के कल्को से ३ कर्ष मजीठ और 
आठ पल शद (डालकर) पाक करे । 
वद्द तीण दोगया है वीर्य बल आर. अनि 
जिनकी, मूढ चेतस , उन्माद. अरति अपस्सार से 


बिह 


` पीडितों को प्रकृति से ले आठा रे! गुरु कुष्णात्रेय 


छ 


द्वारा भाषित बेथ से पूजित असता नास याला यह 
- शरेष्ठ तेल बातव्याधियों को दरने वाला दै । 
रास्ता सहस्रनिय्सूहे तेलद्रोएं चिपाचयेत्‌ । 


गन्घहेमवतेः 
एष व्हल्पस्तु बलायाः प्रसारण्यववगन्थयोः 1 
कवायकल्कपयो भिर्वा बलादीनां पचेत्‌ पुथक्‌ ॥१६०॥ 
सहस्तपल रास्ना के क्वाथ में एक द्रोण तेल हिमालय 
में उत्पन्न गन्धद्रव्यों तथा एलादिकोँ के कल्को द्वारा 
पकाचे । (यह) वातनाशक (तेल होता दै ) । 
इसी कल्पनाविधि से - सहस्रपल चला का, 
प्रसारिणी अश्वगन्धा दोनों के क्वाथ ओर बलादिक 
के कल्कों तथा दूध से अलग अलग तेल पाक करे । 
मलकस्वरसं क्षीरं. तेलं दध्यम्जकाञ्जिकम्‌ । 
तुल्यं विपाचयेत्‌ कल्कर्बलाचित्रक संघवः॥१६९१॥ 
पिप्पल्यतिविषारास्ताचविकागुड चित्रकेः 1 
भल्लातकचचाकुषठ शवदंहटा निइवभेषजेः ॥ १६२॥ 
पुष्कराह्वशटी - बिल्व झताद्वातत दारुभिः । 
तत सिद्ध पीतमत्यग्रान्‌ हन्ति वातात्मकानूगदान्‌ ॥१६३॥ 
मुलकाथतेल-सूली का स्वरस, दूध, तेल, 
खटटा दही, कांजी, बराबर बराबर लेकर बला 
चित्रक, सेन्ववनमक, पिप्पली, 'भतीस, रारना, चञ्य, 
अगर, चित्रक, भिल्लावे, बचा, कूठ, गोखुरू, सोंठ, 
पोकरमूल, कचूर, बेल, सेफ; तगर, देवदारु इनके 
कल्को से सिद्ध वह पिया जाने पर उप्र वातात्मक रोगों 
को नष्ट कर देता है । 
वुषसूलगुड्च्योशच दिविशतस्य दातस्य तु । 
चित्रकात्‌ साश्वगन्धाच्च कवाये तेलाढकं पचेत्‌ ॥ १६४॥ 
सक्षीरं वायुना अग्ने दद्यात्‌ अर्जरिते तथा । 
छाक्तैलावापसिद्धञच भवेदेतद्‌ गुणोत्तरम्‌ ॥१६५॥ 
रास्नाडिरीबयष्ट्याह्ल शुण्डीसहचरामुताः ॥ 
इपोनाफं दारके मांसीहयगन्चा शिकण्टकाः ॥१६६॥ 
एषां दशपलान्‌ भागान्‌ कषायमुपकल्पयेत्‌ । 
ततस्तेन कषायेरा सर्वगन्धश्च का्धिकेः ॥१६७॥ 
दध्यारनालमाघाम्बु मूलकेक्षुरसः शभः 1 
पुथव्त्‌ प्रस्थोन्मितः साद्ध तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१६८॥ 


पिष्टेरेलायैशचानिलात्तिनुत्‌ ॥१५६॥ 


ब्लीहपाइंग्रहरबासकासमारतकोषन्त्‌ : । ` 
` रास्नातेलमितिर्यातं पुनर्वेचुनिदशितम्‌ ॥१६६॥ 
चंषमूलादि तेल--अड्सये की जड़ तथा गुद्डची का 
२०० पल, असगंघ ओर चीते का १०० पल के काथ 
में एक आढक तैल दूध के खाथ पूर्वोक्त मूलकादि 
तेल के सिद्ध करने पर वायु से भग्न तथा जौर्ण- 
शीण रोगी में प्रदान करे । पूर्वोक्त मूलकादि तैल में 
कहे कर्ल्को के साथ सिद्ध करने पर वह छौर भी 


` गुणवान होजाता है। ` 


रास्वादि तेल—रास्ना. सिरस, सुलहठी, सोंठ, 
झिण्टी, गिलोय, सोनापाठा, देवदारु, जटामांसी 
अश्वगंध, योखुरू इनके १०-१० पल भागो को 
कषाय रूप में बनाले (अर्थात्‌ इनका काथ बनाले) 
फिर उस क्काथ खे सब गन्ध द्रव्य एक एक कर्पे शुभ 
दृही, कांजी, उड़द का क्वाथ, मुली ओर गन्ने का. 
रस अलग अलग एक एक प्रस्थ लेकर उनके साथ 
एक प्रस्थ तैल पाक करे । प्लीद्दा, पाश्वेशूत्न, श्‍वास, 
कास, वात के कोप का नाशक पुनवेसु द्वारा बत- 
लाया वह विख्यात रास्ना तैल (हे)! 
यवव्होलकुलत्यानां मत्स्यानां शिग्रुबिल्वयोः । 
रसेन मूलकानाञ्च तेलं दधिपयोऽन्वित्तम्‌ ॥१७०॥ - 
साधयित्वा भिषक्‌ दद्यात्‌ सर्ववाताब्रयापहम्‌ 1 
लशुनस्वरसे सिद्धं तेलमेसिइच वातनुत्‌ 1१७१॥ 
तेलान्येतान्यूतुस्तातामङ्गनां पाययेत च 
पीस्दान्यतमसेतेषां वन्ध्यापि जनयेत्‌ सुतम्‌ ॥१७२॥ 
मूलकतेल--जो, बेर, कुलथी इनका मछलियों 
का, सहंजन ओर वेल दोनों का तथा मुलिया के रस 
से दही दूध मिलाकर तेल सिद्ध करके देने । (यह) 
सर्वे वातरोगों का नाशक (होता दै) । 
यह्वी तैल लशुनरस में सिद्ध वातनाशक होता है । 
इन तेला को को ऋतुमती स्त्रियां को पिलाचे । इन श्रेष्ठ 
तेलो को -पीकर वन्ध्या भी पुत्र उत्पन्न कर देती है । 
वक्तव्य (४७२) ये तेल वात का शमन” करके 
वन्ध्याओं के गर्भाशय की सूजन को नष्ट कर देते. हैं जिसके ' 
कारण ग्मेस्थापना का वातावरण अच्छा तैयार होजाता है 


६४६ ` 


शोर लन्तानोसंपतति सम्भव दोजाती दे । 


यचशीतज्वरे तैलमर्गर्वाद्यमुवाहुतन्‌ । 
झलेकदातदास्तच्चे सिद्धं स्यादातरोगचुत्‌ ॥१७३॥ 


चक्ष्यन्ते यानि तलातिठ दःतत्षोरितकेशपि य! 
खालि ताति च शार्त्ययं सिद्िकामः प्रयोजयेत्‌ ७ १७४॥ 
९ 


अर जो शीतज्वर में अगुवादि तेल कहा गया 


है अनेक सैंकड़ों बार सिद्ध करने पर चह वातरोग- 
नाशकत होता हे । वातरक्त प्रकरण में जो तेल कहे 
जायेंगे उनको (वात) शान्ति के लिए कायना सिद्धि 
के वास्ते प्रयोग करे । 
नएस्तितैलात्परं किञ्चिदीदर्छ साउतापहम्‌ 1 
व्यवाय्यष्णगुरुस्नेहात्‌ संस्काराद्‌ बलवत्तरम्‌ ॥१७५॥ 
गरर्वातहरेस्तस्माच्छतशोऽय सहस्नश्ः । 
सिद क्षिप्रतरं हन्ति सूकष्समार्गर्थितान्‌ गदान्‌ ॥ १७६११ 
तैल से बढ़कर कोडे जोषध वातनाशाक नहीं 
दै । व्यवायि, उष्ण, गुरु ओर स्नेह के कारण तथा 
संस्कार करने खे और अविक गुणवान (तेल) हो 
जावा है। इस कारण वातनाशक गुर्णो से खोया 
इजार वार सिद्ध किया गया तैल सुक्ष्म मार्गो में 
(भी) स्थित रोगों को शीघातिशीघ नष्ट कर देता दै। 
वक्तञ्य-(४७३) वातनाशक पदार्थों में तैल सर्वो- 
त्तम है। जिसप्रकार शतपुरी और सइखपुटी अभ्रकभस्म 
के गुणों का प्रकर्ष होता है उसीप्रकार यदि वेच सोया 
हजार बार वातहर द्रव्या से सिद्ध करके तैलों का प्रयोग करे 
तो कोई कारण नहीं कि सूद्धम से सूद्म मार्ग में गया वात 
भी शान्त न कर दिया जावे । 
व्यवायित्बं सर्वतः प्रसरण॒शीलत्वं पानीयपतित तेल- 
वत्‌ ऐसा व्यवायी का भाव जानना चाहिए | 
क्रियात्ाधारसी सर्वा संतृष्टा चापि झस्यते । 
वाते पित्तादिभिः स्रोतः स्वावृतेषु विज्ञेषतः ॥ १७७॥ 
संसु (अन्य दोषसंसग से युक्त) सब प्रकार की 
साधारण चिकित्सा खास कर वातरोग में पित्तादिकॉ 
खे दोपों से आडत दोने पर भी प्रशस्त कही जाती दै। 


. ग्ाडुतवात चिकित्सा 
पिचावते विशेषेण दीतामुष्णां तथा क्रियाम्‌ 1 
व्यत्यासात्‌ 'कारयेत्‌ सापर्जीवनीयङच आस्यते ॥१७८॥ 
घन्वर्पांसं यवः झालिर्यापनाः क्षोरबस्तयः 1 
विरेकः क्षीरपानञ्च पञ्चमूली बलाश्दतम्‌ ॥ १७९॥ 
सघुयष्टीबलातल _ घृतक्षीरशष्च सेचनम्‌ ॥ 
प्ञ्चसूलोकवायेण कुर्याद्वा शीतवारिरपा ॥१८०॥ 


पित्ताइत वात मैं--पित्त से आवृत डोने पर विशेष 
रूप खे शीतल तथा उष्ण चिकित्सा अदल बदल कर 
करे । ओर (यहां) जीवनीयचृत जांगल जीवों का 
मांस, जौ, शालिचावल, यापना ओर क्षीर बस्तियां, 
विरेचन तथा लघु पञ्चमूल तथा बला के साथ उबाला 
क्षीरपान प्रशास्त होता है । मुलहठी (तेल) बलातेल 
तथा घृत ओर दूध अथवाः लघुपचञ्चमूल के कषाय या 
शीतल जल से परिषेक करे । 

कफावृते यवान्नानि जाङ्गला भगपक्षिः। 

स्वेदा निरूहास्तीक्ष्शाऊच वमनं सविरेचनम्‌ ॥१८१॥ 

पुरोणर्सापस्तैलञ्च तिलसर्षपजं हितम्‌ 1 

संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिर्जयेत्‌ ॥ १८२॥ 

कफादुत वात में- कफ से आडत होने पर जो 
(तथा अन्य रूच्त) 'अन्नों को, जाङ्गल पशा-पक्तियों 
का सांस, तीच्ण स्वेद और तीच्ण निरूइया, विरेचन 
खहित वम, पुराना घी तथा तिल और सरसों का तैल 
हितकर होता दै । (यदि) कफ आऔर पित्त का संसग हो _ 
तो आदि में पित्त का निईरश करे । | 

आमाशयगर्त मत्वा कफे वमनमादिशेत्‌ । 

_यक्वाशये विरेकन्तु पित्ते सर्वत्रगो तथा ॥१८३॥ 

कफ को आमाशय में गया हुआ मानकर वमन 
का आदरा दे । यदि कफ पक्वाशय में स्थित हो तथा 
पित्त (शारीर में कहीं भी हो) तो सर्वत्र विरेचन 
डी करावे ।' - 

स्वेदेविष्यन्दित: वलेष्मा यदा पक्वाशयस्थितः । 

पित्त वा दरायेल्लिङ्कं वस्तिभिस्तो विनिर्हरेत्‌ ॥ १८४॥ 

स्वेद से पिघला हुआ कफ जब पक्वाशाय में 


%, 


3 


हटा 


हल] 4 


| 


डष्टाविरा पडटात 


स्थित होता दै या जब पित्त अपने लक्षण को प्रगट 
करे तो उन दोनों को बस्तियों से निकाले । 


« इलेष्माचुऽगतं वातमुष्णर्गोमूत्रसंयृतः । 

निरूहैः पित्तसंसुष्टं निर्हरेत्‌ क्षीरसंयुतः । 

सघुरोषधसिद्धेश्च तैलेस्तमनुवासयेत्‌ ॥१८०५७ 

(जब) कफ हारा अनुगत वात दो (अर्थात्‌ वात 
में कछ का अबुबन्ध हो तो) उष्ण गोमूत्रशुक्त 
निरूहों द्वारा निकाले तथा पित्त से संस्तृष्ट होने पर 
दूध मिलाये मधुर वर्ग की ओषधियों से सिद्ध 
अलुवासन करावे । [ 

शिरोगते तु सकफे घूमनस्यादिकारयेत्‌ । 

सकफ शिरोगत वात में घूम और सस्यादि 
कराचे । 

हुते पित्ते कफे च स्याडुरः्रोतोऽनुगोऽनिलः । 

सरोषः स्यात्‌ क्रिया तत्र कार्या केवल वातकी ॥१८६॥ 

पित्त और वात के निकाल देने पर उरस्‌ के सोता 
मैं अनुगत वात शेष रहे तो वहां केवल वातनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए । 

कारयेद्रकतसंसुष्टे वातशोंशितिकी क्रियाम्‌ । 

प्रमेहवातमेदोष्नोमासवाते प्रयोजयेत्‌ ॥ १८७॥ 

रक्त से संसृष्ट (या रक्त से आडत) वात होने पर 
वातरक्त की चिकित्सा करे । 

(तथा) प्रमेइवात और मेदनाशक चिकित्सा 
आमवात सें प्रयोग करे । 

स्वेदाभ्यङ्करसक्षीरस्नेहा मांसावृते हिताः 1 

सहस्नेहोऽस्यिमज्जस्थे पुर्वेवब्रेतसावूते ॥ १५५३ 

मांसावृत वात में स्वेदन, अभ्यंग, मांसरस, दूध 
और विविध स्नेद्द दितकर दोते हैं । 

वायु के अस्थि ञ्जा से आदत होने पर सद्दा- 
स्नेह (का प्रयोग करना चादिए) तथा शुक्र से आलत 
वात सें पूर्ववत्‌ (शुक्रस्थवातनाशाक चिकित्सा श्लोक 
६०) चिकित्सा की. जानी चाहिए । 

वक्तव्य---(४७४) मदास्नेइ-सपिंस्तैलं वसा मज्जा 
स्नेहो इष्टश्वतुर्विघ: | सू १-८६ 


` ६४७ 


श्रज्ञावृते - तडुल्लेखः पाचनं दीपनं लघु! 1 

अञ से आवूत वात में वमन कराना :दीपन 
पाचन ओर लघु पदार्थो का सेवन ( कराना परमा- 
वश्यक है) । 

मूत्रलानि तु मूत्रेण स्वेदाः सोत्तरवस्तयः । 


` शाकृतार्तलमेरण्डं स्निग्धोदावर्तचस्क्रिषा ॥ १८६॥ 
वायु के मूत्र खे आजत दोने पर उत्तर बस्तियों 
( urethral douches ) के साथ 
(dlaphoretics & sudations) तथा मूत्रल (diur- 
€ ०८३) (देने चाहिए) ) तथा वायु के मल से आडत 
होने पर एरण्ड तैल तथा उदावंत के समान स्तिग्घ 
चिकित्सा करनी चाहिए । 
स्वस्यानस्यो बली दोषः' प्राक्तं स्वैरोषधेजयेत्‌ । 
चमनेर्वा चिरेकॅकाी अस्तिभिः शमनेन वा। 
इत्युक्तमावृते वाते पित्तादिसिर्ययायथम्‌ ॥१६०॥ 
अपने स्थान में स्थित दोष बली होता है उसको 
सवै प्रथम ओषधियों हारा बमन या विरेचन या 
बस्तियां द्वारा अथवा संशमन क्रिया द्वारा जीते । 


वक्तञ्य--[४७५] आमाशय में कफ जब प्रकोप करे 
तो उसका बल नष्ट करने के लिए उसी की अपनी ओषधि का 
नाम वमन है । पित्ताशय में बली पित्त विरेचन से तथा 
पक्वाशय में बली वात बस्तियों द्वारा जीतना चाहिए पर 
यदि इन कमो के लिए रोगी दुर्बल होने के कारण समर्थ न 
हो तो उसे संशमन कर्मा द्वारा ही जीतना चाहिए । चिकि- 
रसा का यह महत्वपूर्णं सिद्धान्त है । 

मारतानाञङच पञ्चानामन्योऽन्यावरयो शड । 

लिङ्क व्याससमासाभ्यामुच्यमानं सयानघ ॥१९१॥ 

प्रास्पोव रपोत्युदानादीन्‌ प्रारं वुण्वन्ति तेऽपि च 1 

उदानाद्यास्तयाऽन्योन्यं सर्वं एव यथाक्रमम्‌ ॥१६२॥ 

िदातिर्वरणा्येतान्युल्वसानां परस्परम्‌ । 

सारतानाञ्च पञ्चानां तानिसम्यक्‌ प्रतकंयेत्‌ ॥ १६३॥ 

- हे निष्पाप ! मेरे द्वारा उच्यमान पांचों वातों के 

अन्योन्य आवरण के (नाति) संक्षिप्त विस्तीण लक्षण 
को सुन । 


स्वेदसीय ` 


(छक 


प्राण उदानादिकों का आवरण करता दै श र 
ऐ भी प्राणों को आद्यत करते डं । उसी प्रकार उदा- 
शादि सब क्रमाहुसार पक दूसरे को आइत 
'करते हूँ) । 

परस्पर उल्बणता को प्राप्त हुए इन पांचों वार्ता च्छ 
बीस आवरण (होते हैं) उनको अले प्रकार जानते । 


सर्वे न््रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृतियलक्षयस्‌ । 
व्याने प्राराबृते लिङ्गं कर्मे तत्रोर्द्धबजत्रुकस्‌ ॥१६४॥ 
स्वेदोऽत्य्थं सोमहुर्षस्त्वग्दोषः सुप्तगात्रता । 
प्राणे व्यानावते तत्र स्तेहयुक्त विरेचनस्‌ ॥ १९५ 
प्राणावुते समाने स्युजेडगद्गद्सूकताः १ 
चतुः प्रयोगाः दास्यन्ते स्तेहास्तत्र सयापना; ॥१६६॥ 
समानेनावूते प्रारण ग्रहणो पाइ्वह्द्गदीः । 
शूले चामाशये तत्र दोपसं सर्यिरिव्यते॥१६७॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायो निःइवसोड्छ्वाससंग्रहः । 
हुहोगो मुखशोषइचाष्युदाचे प्राणासंवृते ॥१९८॥ 
तन्नो. चभाविफं कर्म फायमाइवासनं तथा 1 
कमा जबलवर्णानां नाशोमुस्पुरथापि च ॥१६६॥ 
उदानेताचृते प्रासे तं दातः शीतवारिणा 1 
सिञ्चेदाइवासयेच्चेने सुक्वञचेचोपपादयेत्‌ ॥२००॥ 
ऊर्ध्वगेनावृतेऽपाने छृदिइवासादयोगदाः । 
स्मुवति तत्र वस्त्यादिर्भोञ्यञचवानुलोमनन्‌ ॥२९०१॥ 
मोहोऽल्पाग्निरतीसार ऊर्य्वेगेऽपानसंबृते ॥ 
वातेस्यु्वमनं . तत्र दीपनं ग्राहि. चाशनस्‌ ।।२०२॥ 
खुर्धाव्मानमुदावर्तो गुल्मातिः परिकतिका । 
लिङ्गं व्यानावृतेऽपाने तं स्निग्वेरनुलोमयेत्‌ ॥२०३॥ 
गरपानेनावृते ` य्पाने . भवेहिण्मूत्ररेतसाम्‌ 1 
अतिग्रवृत्तिस्तत्नावि सर्वे संग्रहणं हितस्‌ ॥२०४॥ 
मूर्च्छा तन्द्रा प्रलापोऽङ्कसादोऽग्रषोजोबलक्षयः। 
समानेनावृतेऽपाने व्यायामो लघुभोजनम्‌ ॥२०५॥ 
स्तब्धताहपास्निता स्वेदइचेष्टाहानिनिमीलनम्‌ । 
उदानेनावृते व्याने तत्र पथ्यं सितं लघु ॥२०६॥ 
पङ्चान्योऽन्यादूतानेवं वातान्‌ बुध्येत लक्षणो? । 
एवां स्वकर्मणां हानिदू द्िर्वाऽवरणरो मता ॥२०७॥ 


शी 


समुद्दिष्टिमेतदावरसखंं पृथक्‌ 1 


यथास्थूलं 
स्वलिङ्गभेषजं सम्यक्‌ श्यण मे बुद्धवद्धये ॥२०८1॥ 


१--व्यान के प्राण से खाच्त होने पर-खब इन्द्रियाँ 


की शून्यता (loss of funetion of all the sense _ 
- ७1६३05), स्मृति तथा बल का चाय (इस) लच्तण-. 
को जानकर उद्धमें ऊर्ध्वेजत्रुजरीगोक्त (धूमपान - 


नस्यादि) कर्म करने चाहिए) . -` 
२-- प्राण के ब्यान से आवत होने पर-अत्यन्त स्वेद 
रोम हषे, त्व्स्दोष (skin diseases), ` गात्रलुप्तता 


( anaesthetisation of the skin ) दोजाती है 


चहां सस्नेह विरेचन कराना चाहिए। 

३--समान के प्राण से आइत होने पर-जडता, 
गद्गदूता, मूकता होजाती है वहां यापना बस्तियों के 
साथ साथ चार प्रकार के स्नेह प्रयोग ( बला तेल 
'असृतादि तेल आदि) प्रशस्त दोते हैँ। | 

४ ¬ प्राण के समान से आत होने पर-अ्रद्दणी,- 
पाश्वेशूल, हृद्रोग तथा आमाशय में शूल होता दै 
वहां दीपन चूत इष्ट है । म 

५-०उदान के प्राण से आवत होने पर-शिरोम्रढ,; 
प्रतिश्याय,श्व[सोच्छ वास में रुक्कावट, हृद्रोग,मुखशोष 
(आदि होते हैं)। वहां पर ऊर्थ्वंभागिक ( नस्य 
घूम्रपानादि) फम तथा आश्वासन देना चाहिए । 

६--पाण्‌ के उदान से आवत होने पर-क्रियाशक्ति, 
ओज, बल तथा वर्ण का नाश तथा मत्यु भी द्ोसकती 


"'प्ध्याय . 


त 


है । उसको घीरे घोरे शीतल जल से सिंचन करे 


~~ 


आश्वासन दे तथा सुखोपपादन करे | 


७--अपान वायु के ऊष्वेंग उदान वायु से आडत होने _ 
पर-वमन, श्वाखादिक रोग (होतेहे) चहां बस्त्यादि 
कम तथा वात के अज्ुलोमक खाद्य -पदार्थादि देने 
चाहिए | 

फा डदान वायु के अपान वायु से आदत होने पर- 
मोड, अग्नि की अल्पता, . अतीसार होते हैं) वहां 
वमनकर्म,: दीपन ओर 
चाहिप। 


श्र 


माही पदार्थ खिलाने - 


आअष्टाचिशा 


& - अपान के व्यान वायु से आडत होने पर- 
वमन, आध्मान, डदावर्त, गुल्म, अरति ओर परि- 
कर्तिका का लक्षण (होता है) उसको स्नेहून द्रब्यों 

सरे अनुलोमन करे । 

१०--ब्यान के अपान वायु से आवत होने पर--पूर्च्छा- 
तन्द्रा, म्रल्माप,अङ्गसाद्‌, अस्निक्तय, ओजच्तय और 
वलच्तय होजाता है वहां व्यायाम और लघु भोजन 
करना चाहिए । 

१२--व्यान के उदान से आवत होजाने पर~=-स्तव्धता 
अग्नि की मन्दता, स्वेद की हानि. तथा चेष्टा (क्रिया 
शीलता) की दानि,आंखे (बन्द होजाती हैं) वहां मि 
अर. लघु पदार्थे सेवन पथ्य दै! 

इसर प्रकार परस्पर. एक दूसरे से आडत पद्चवार्तों 
को लक्षणों से जाने आवरण होने पर इनके अपने 
कर्मो की हानि या वृद्धि मानी गई हैं 
स्थूल रूप से इस प्रकार यह आवरण प्रथक- 
पृथक उसके लक्षण और ओषधि के साथ कह दिया 
राया है तथा बुद्धिवद्धेन के लिए (आर भी आगे 
तू) सुखे सुन । 
स्थातान्यवैक्ष्य वोतातां वद्धि हानिञच कमरणास्‌ । 
हादशावरसान्यन्यान्युपलक्ष्य निषग्जितम्‌ ॥२०९॥ 
कुर्यादभ्यञ्जनस्नेहनस्यपानादि - सर्वेशः । 
उष्णं फमसनुष्णं च व्यत्यासादवचारयेत्‌ ॥२१०॥ 
उदग्ने योजयेदूर्ध्दमपातेचानुलोमनम्‌ 1 
समानं दासयेच्चेब त्रिधा. व्यानं च योजयेत्‌ "१२११७ 
प्राणो रक्ष्यक्चतुस्य 5िपि स्थान ह्यस्य स्थितिश्रुवस्‌ । 
स्वस्थानं गमयेदेवं वृतानेतान्‌ विमागंगान्‌ ॥१२१२॥ 
मूर्च्छा दाहो आमः शूलं विवाह! शीतकामिता । 
छु्दनञ्च खिदस्घस्प प्राणे पित्तसमावृते ॥२१३॥ 
ष्ठीवनं क्षवयूद्यारो निःइवासोच्छवाससंग्रहः 1 
प्राणी फफावृते खूपाप्ययचिइछहिरिव च ॥२१४॥ 
मूर्च्छाद्यानि य रूपारि दाहो नाम्युरसोः क्लमः ! 
जो इहाइच इवासइचाप्युदाने पित्तसंबुते ५२१५ 
आवृते इलेष्मस्पोदाने वंवण्ये वाक्त्वरग्रह; 

. दोबअल्यं ` गदगातचस्वभरुचिद्र चोपजायले ॥२१६॥ 


` _ च | चिद ८२९ 


अतिस्वेदस्तृषादाहो मूर्च्छा योऽरति . रेव च 1 
पित्तावृते समाने स्यु रपतलापस्तयोह्मरः 11२ १७७ 
ग्रस्वेदो वह्विमान्यञ्च रोमहर्षस्तयंब च । 
कफावृते समाने स््ऱुर्यात्राणाञचातिझीतता ॥२१८॥ 
वयाने पित्तावृते तु स्यांद्‌ दाहः सर्वाङ्गगः कलमः 1 | 
गात्रविक्षेपसङ्गझव सन्तापइच- सवेदनः ॥२१६॥ 
, गरुता सर्वगात्राणां पर्वसन्ध्यस्यिजादजा 1 
ख्याने कफांचते लिङ्ग गति सङ्कस्तथा रुजः ॥२२०॥ 
हारिव्रमूत्रबच्चेस्त्वं तापञ्च गुदशेफसोः 1 
लिङ्ग पि्तादृ्तेऽपाने रजसइ्चाभिवर्तनम्‌ ॥२२१॥ 
भिन्तामइलेष्मसंसूष्टगुदचच्चंप्रचंतनम्‌ । | 
इलेष्सरह संवृतेऽपाने कफमेहस्य चागमः ॥२२२॥ 
लक्षणानान्तु मिश्रत्वं पित्तस्य च कफस्य च 1 
उपलक्ष्य भिषग्‌ विदान्‌ सिश्रमावररं वदेत्‌ ॥२२३॥ 


वातो के स्थानों उनके कर्मा की हानि अथवा 
वृद्धि को रेखकर अन्यान्य १२ आवरणों को उपः 
लक्षित करके अभ्यङ्ग,अंजन, स्नेह, वस्त्र पानादि सब- 
प्रकार से उष्ण क्रम ओर अनुष्णक्रम (शीतल न 
लिख कर अनुष्ण लिखना महत्वपूर्ण दै) के व्यत्यास 
(अदल बदल से) चिकित्सा करनी चाहिए। 

उदान में ऊपर की ओर (वमन से) योजना करे, 
अपान में (नीचे की ओर) करे, समान का (बीच में 
विना बमन विरेचन किए) शमन करे ओर तीनों 
प्रकार से व्यान की योजना करे | प्राण की पारो 
दायुओं से अधिक रक्षा करनी चाहिए क्योंकि इसके 
स्वस्थान पर रहने पर ही जीवन की निश्चित स्थिति 
होती दै । इस प्रकार निमार्गगामी तथा आवृत हुई 
इन वायुओं को स्वस्थान में लेजाबे । 

“प्राण के पित्त से आवुत होने पर--मूच्छो,दाह, भ्रम 
शूल, दाह, शीतल पदार्थो की इच्छा और विदग्ध 
अन्न का. वमन होजाता है । 

२--प्राण के कफ से आवत होने पर-थुळुथुकी;छींक 
डकार, श्वासोच्छ वास में रुकावट,अरुचि और चमन | 
के लक्षण मिलते : 

३--डदान के पित्त से आवुत्त होने पर--मूच्छा 


६२० 


नाभि और छाती में जलन, क्लान्तिः ओजअंश तथा 
श्वाख आदि लक्षण पाये जाते हैं। . RE 

४~न्न्डंदान के कफ से आत होने पर-विवणवा, 
वाणी का ग्रह, स्वप्र, दुबे ता, यात्र का सारीपन, 
तथा अरुचि उत्पन्न हो जाती ६1 

प्‌ समान के पित्त से आदत दो जाने पर-अत्यन्त 
स्वेद, प्याख, जलन, सूच्छो और बेचेनी तथा ऊष्मा 
का उपताप (या उपघात) हो जाता है। 

६--समान के कफ से आडत हो जाने पर-स्वेद की 

कमी. अग्निमान्य, रोमइपे, तथा गात्रो की अत्यधिक 
शीतलता दो जातीदैं। -., 

७ -व्यान के पित्त से आडत होने पर-सबाङ्ग में दाह, 
कान्ति (९४३०७६००), गात्र का विक्षेपण का रुकना 
ज्वर बेदनासहित होता है। 

८->“व्यान के कफ से झवत होने पर-सवाङ्ग में 
भारीपन पर्व तथा 'अस्थिसन्धियाँ में झूल, गति में 
रकावट, और वेदना ये लक्षण होते हैं । 

६--अपान के पित्त से आवत होने पर--हल्दी का 
सा मूत्र, इल्दी के से रङ्ग का मल, शुद ओर सूत्रेन्द्रिय 
में जलन तथा स्त्री में रजाधम की अति प्रवृत्ति होने 
का लक्षण मिलता है । 

१०--अपान के कफ से झाइत. होने पर-भिन्न 
(कटाफटा), आमयुक, श्लेष्म से संसृष्ट, भारी मल 
तथा कफजमेह का आगमन दो जाता है । 

पित्त तथा कफ के लक्षणों का मिश्रण देखकर 
विद्वान वैद्य उसे सिश्रावरण बतलावे । 

यद्यस्य वायोर्नादष्डं स्यानं तत्रेतरो छ्यितो । 

दोषौ बहुविधान्‌ व्याधीन्‌ दर्शयेतां ययानिजस्‌ ॥२२४॥ 

प्रावृतं इलेष्मपित्ताभ्यां प्राणञ्चोदानमेव च । 

गरीयस्त्वेन पशयन्ति भिषज! शास्त्रचक्षवः ॥२२५॥ 

विशेषाज्जीवितं घ्राणे उदाने संशितं वलम्‌ । 

स्यात्‌ तयो पोडनात्‌ हानिरायुषश्च वलस्य च ॥२२६॥ 

सर्चेऽपि ते परिज्ञाताः परिसंवत्सरास्तया 1 

उपेक्षणादसाध्याः स्युरयचा दङुरपससाः॥२२७॥ 

वायु का जो निर्दिष्ट स्थान दै वहां इतर (कफ 


अध्याय 


पित्त) के स्थित हो जाने पर वे दोनों दोष अपनी 
अपनी बहुविध व्याधियों को उत्पन्न करते हैं । 
शास्तरदर्शी विद्वान्‌ प्राण ओर उदान वायुका 


कफ और पित्त से आवृत दोना बहुत गम्भौरता से 
- देखते हैं क्योंकि विशेष करके जीवन प्राण पर और 


खल उदान पर अवलम्बित है ! 
ये सभी (आवृतवातजन्य' रोग) उपेक्षा करने से 
एक वर्षं बीतने के बाद ज्ञात होने से असाध्य या कष्ट- 
साध्य हो जाती हैं । अर्थात्‌ इनकी चिकित्सा एक वर्ष 
पुरानी होने के पूर्व करने से दी ये आसानी से ठीक 
हो सकता दै अन्यथा नहीं । 
हुब्रोगो विद्रधिः प्लोहा गल्मोऽतीसार एव च 1 
सबन्त्युपद्रवास्तेषामाचृतानासपेक्षणात्‌ ॥२२८॥ 
'तस्मादावररां बेद्यः पबनस्योपलक्षयंत । - 
पञ्चात्मकस्य वातेन पित्तेन इलव्तराापिवा ॥२२९॥ 
` भिषग्जितेस्ततः सस्यगुपलक्ष्य समाचरेत्‌ ।. ` 
अनसिष्यन्दिभिः स्तिः जोतसां शद्धिकारकैः ॥२३०॥ 
उच आवृत वार्ता की उपेक्षा करने से हृद्रोग, 
विद्रधि, प्लीदोदर, गुल्म, आतीखार नामक उपद्रव 
उत्पन्न होजाते हैं । उस कारण से वेद्य पश्चात्मकवात 
पित्त अथवा कफ से होने वाले चात के आवरण 
को जाने | 
भले प्रकार जानकर फिर आभिष्यन्दरहित, 


सोर्तो को शुद्ध करने वाली ओषधियो से 
चिकित्सा करे । 


कफपित्ताविरुद्धं यद्‌ यच्च याताचुलोमनम्‌ । 
सर्वे स्थानावृतेऽध्याशु ततः कार्यं मारुते हितम्‌ ॥२३१॥ 
यापना वस्तयः घ्रायो मघुराः सानुवासनाः । 
प्रसमीक्ष्य वलाधिक्य॑ मृडु वा ख'सनं - हितम्‌ ॥२३२॥ 
रसायनानां सर्वषासुपयोगः प्रशस्यते । 
झलस्यजतुनोऽत्यर्थं पयसा गुग्गुलोस्तथा ॥२३३॥ 
लेह्‌ वा भार्गव॑ प्रोक्तमम्यसेत्‌ क्षीरभङनरः । 
अ्भ्यामलकीयोदतानेकादशसिताइतम्‌ ॥२३४॥ 
चायु के सब स्थानों सें आवत होने पर शीघ्र 
जो कफ पित्त फे विरुद्ध न दो वथा जो वातनुलोमक 


और वायु सें हित करने वाली हो वडी चिकित्सा 
` करनी चाहिए । 


प्रायः मधुर अनुवासन चस्तियों,. यापना बस्तियों - 


या बलाविक्य को देखकर मदु विरेचन हितकर 
होता दै । 

सब रखायनों का उपयोग इसमें प्रशास्त माना गया 
है विशेष करके शिलाजीत का तथा दूध के साथ 
गुग्गुल का = 

अथवा दृधभोजी पुरुष भार्गव त्शषि द्वारा 
खतलाये तेह (च्यवनप्राश) का अथवा अभयामल- 
कीय रसायनपाद्‌ में कदी ग्यारह सौ पल मिश्री 
चाली न्राह्रसायन का अभ्यास करे । 

अपानेतावते सर्व॑ दीपनग्राहिभेषजम्‌ १ 

वातानुलोमनं यञ्च पकक्‍्वाहच विशोघनम्‌ ॥२३५॥ 

अपान से शेष वातों व्ही आदुति होने पर दीपन 
घाडी चाताझुलोमक तथा पक्वाशय शोधक जो उन 
सब ओषधं का (प्रयोग करे) । 

इतिसंक्षेपतः प्रोषतमावृतानां चिकित्सितम्‌ 1 

प्रायादीनां भिषक्‌ छर्याद्‌ वितकष्यं स्वयभव तत्‌ ॥२३६॥ 

इसर प्रकार संच्तेपतया प्राणादि वातां की आव- 
रणञन्द चिकित्सा कहदी गई है वेद्य स्वयं भले 
सोच विचार कर दी उसकी चिकित्सा करे । 

पित्तावृते तु पित्तध्नेमस्तिस्यथानुलोसने: । 

कफावृते कफच्नेशच भिषक्कुर्यात्‌ प्रतिक्तियाम्‌ ॥२३७॥ 
पिके द्वारा वात के आडत होने पर पित्त- 
नाशक वातानुलोमक पदार्था से तथा वात के कफ 
से आवृत होने पर कफनाशक प्रतिक्रिया वैद्य करे! 

लोके वाय्वरकंसोमानां दुविज्ञया यथागतिः। ` 

तथा शरीरे वातस्य पिरास्यापि कफस्य छ ॥२३८॥१ 

क्षयं वुद्धि ससत्वं च तथेबावरखं भिषक्‌ । 

विज्ञाय पवनादीनां न प्रमृह्ाति कर्मसु ॥२३६॥ 


_चिकित्मितात्पण्यतमं न किन्चित _ 


रः 


६५९. 


लोक में वायु सूयं चन्द्रमा की जेसे गति कठि- 
नता से जानी जाती दै उसी प्रकार शरीर में वात 
की पित्त की तथा कफ की भी गति दुर्विज्ञय 
होती दै । | 

वेद्य (जो) वातादि दोषों का क्षय, वृद्धि, समा- 
नता, तथा आवरण को जान लेता है. (वह) चिकित्सा 
कमे में कभी भी भ्रमित नहीं दुआ करता है। 


तत्र इलोकोः 

- पञ्चचात्मनः स्यानचशाच्छरीरे 

स्थानानि कर्मारा च देहघातोः 1 

प्रकोपहेतुः छुपितइच रोगान्‌ 

स्थानेषु चान्येषु वृतोऽवृत्तत्च ॥२४०॥ 
_ घ्राराइवर! प्राराभुतां करोति 

क्रिया चतेषां निखिला निरुक्ता 1 

ताँ देशसाटम्यर्तुबलान्यवेकय 

प्रपोजये च्छास्त्रमतानुसारी प्रड शा 


वहां (उपसंहारात्मक) दो श्लोक (हैं कि)-स्थान 
के अनुसार पांच स्वरूप वाले देहधारक वायु के शरीर 
में स्थान, कमे, प्रकोप के देतु, कुपित छुआ वात, 
आवुत और अनावृत बनकर अपने स्थानों में ओर 
अन्य स्थानों में मनुष्या के रोग उत्पन्न करता है । 
उसकी सम्पूणे चिकित्सा कहदी गई है उसको देश 
सात्म्य ऋतु बल के अनुसार देखकर शास्त्र के मत के 
अनुसार आचरण करने वाला वेद्य उसे प्रयोग करे । 

इत्घग्निवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कुरोऽप्राप्ते दृढबल- - 
सम्पूरिरो चिकित्सास्थाने वातव्याधिचिकित्सितं नामाष्टा- 
[वशोऽध्यायः ॥२८॥ | 

इस प्रकार 'अग्निचेशाऊत तन्त्र में चरकग्रतिसंस्कृत 
(प्रति के) अप्राप्त होने पर च्ढवल हारा पूरित 
चिकित्सास्थान में वातव्याधिचिकित्सित नामक 
ध्यट्टाइसवां अध्याय (समाप्त छुआ) ! 


१५1 


FA EA 


'च््ल्स्स्यान्ह चक्‌ 


एकोन त्रिंशो ऽव्यायः ' 


वातरक्त चिकित्सा | 
अयातो वातज्षोगितचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह॒ स्माह भगवानाजेयः ॥१॥ 
अब आगे (इस) वातरक्त चिड्िस्खित (नामक 
अध्याय का) व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ (पुन- 
वेस) आज्ेय ने कहा ॥१॥ 
हुंताग्निहोत्रमासोनमुषिमध्ये पुनर्वेसुस्‌ । 
पृष्टवान्‌ ग्रुमेकाग्रसग्निवेशो$ग्निवर्चेसम्‌ ॥२॥ 
अग्निमारुततुल्पस्य संसगेस्यानिलासुजोः । 
हेतुलक्षणभेषज्यान्यथास्मै गुचरन्नवीत्‌ ॥३॥ 


अग्निहोत्र में होम करके ऋषियों के मध्य में बैठे 
हुए अग्नि के समान्‌ तेजस्वी ओर पएकाम़ (चित्त) गुरु 
पुनर्वसु (आत्रेय) को अग्निवेश ने (शरीरस्थ) वात 
तथा रछ (दोनों) के (लोकस्थ) वायु ओर अग्नि के 
समान संसर्ग के देतु लक्षण (दथा) ओषधों को पुछा। 
उसके बाद शुरु ने उसके लिए क्रमाचुसार (इसर 
प्रकार) यतलाया। . 


लवर्प्ाम्लकटुक्षारस्निग्चोष्णाजीणुंभोजनेः 1 
किलच्ञशुष्काम्बुजानपमांसपिण्याकम्‌ लके! nen 
कुलस्यमाघतिष्पावशाकादिपललेक्षुभिः । 
दध्यारनालसोवी रशुक्ततक्रसुरासवैः पप 
विरुद्धाध्यञत्तक्रोघदिवास्वप्तप्रजागरः । t 


प्रायशः ` सुकुमाराणणं सिष्टाञ्चसुखभोजिनाम्‌ ॥६॥ 

भ्रचङ्क्रमणशीलानां ळुप्यते बातशोखितस्‌ । 

लवण-अम्ल-कडु-च्तार-स्निन्ध--उष्ण (तथा) 
अजीणं भोजनों से, गीले, सुखे, जजज, आनूपज, 
मांस, पिण्याक, सूलियों से, कुलथी, उड़द, सेम, 
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शाक आदि पलल (सांस) गन्‍नों खे, दद्दी, कांजी, 
सौवीर, शुक्त, तळ, सुरा आखवों से, विरुद्ध भोजन, 
अध्यशन, क्रोध, दिन में सोना,(रान्ि मे) जागने से, 
प्रायः कोमल प्रकृति वालों के, सुखपूवेक मीठे पदार्थ :» 


सेवन करने वालों के तथा 

वातरक्त कुपित होता दे । 
ग्रभिघातादशुद्धया च ब्दुष्ठे शोणिते नुशाम्‌ ॥७॥ 
कषायकटुतिकताम्लङूक्षाहारादभोजनात्‌ हो 
हयोष्द्यानयाचाम्बुक्रीडाप्लवनलङ्घनात्‌ 
उष्ण चात्यध्वयमनाद्‌ व्यवायाहेगनिग्रहात्‌ । 
वायुविवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि 
इच्स्नं संदूषयेद्रकतं तज्ज्ञेयं वातशोणितम्‌ 1 
खुडं वातवलासाख्यमाढयवातं च नामभिः ॥१०॥ 
चोट से तथा अशुद्धि से मनुष्यों के रक्त दूषित 


घूमने न जाने. वालों.के. 


111) 


ner 


जा 


हो जाने पर कबैले, कड़वे, चरपरे, थो डे-सुखे आहार 
के सेवन से घोड़ा-ऊंट की सवारी (अन्य कोई) 
सवारी, जल कीड़ा, तेरना (तथा) लंघनों से उष्ण 
काल में तथा अत्यधिक पैदल चलने की विषमता से, 


'मेथुन से, वेगो के रोकने से बढ़ा हुआ वायु बन्द इए 


रक्त से माग में रोका जाकर, सम्पूर्ण रक्त को दूषित 
कर देता है | उसे वातरक्त, खुड, वातबलास तथा 
आढ्यवात (इन नामों से) जानना चाहिए । . 
| वात्तरक्त के स्थान 

तस्य स्थान करो पादावडंगल्यः सर्वसन्धयः । ` 

ष्लुत्बादौ हस्तपादे तु भूल देहे विधावति ॥११॥ 

उसके स्थान दोनों हाथ, दोनों पैर, अंगुलियां, 
(तथा) सब सन्धियां हैं । आदि में हाथ और पैर में 
अपनी जड़ स्थित करके शरीर में फैलता है । 


सौक्ष्म्यात्सर्वसरत्वाच्च पवनस्यासृजस्तया । 
तदूव्रवत्वात्सरत्वाच्च देहं गच्छत्‌ सिरायनः ॥१२॥ 
पर्वस्वभिहतं क्षुब्धं बक्रत्वादचतिष्ठते 1 


स्थितं पित्तादि संसृष्ट तास्ताः सृजति वेदना ॥१३॥ 

करोति दुःखं तेष्वेच तस्मारपरायेर सन्धिषु । 

भवन्ति चेदनास्तास्ता ग्रत्ययं दुःसहा नुणास्‌ 11१४॥॥ 

सूचम दोने के कारण, सब प्रकार गतिशील होने 
के कारण तथा रक्त के द्रव होने से, सर दोने से, बह 
सारे शारीर में सिरा मार्गा द्वारा, फैलता हुआ, पर्वो 
में चक्र होने के कारण रूककर, छुब्ध होकर, 
'ठह्रता है । स्थिर हुआ (वह) पित्तादि से मिलकर 
उन सब चेदनाओं का सजन करता है। इस कारण 
से प्रायः उन्हीं सन्धियों में कष्ट करता है तथा मलुष्यों 
को उससे अत्यन्त कठिन तरह तरह की वेदना 
होती हैं । | 

वातरक-पूर्वरूप 

स्वेदोत्पर्थं न वा काष्ण्यं स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरक्‌ 1 

सन्धिशेथिल्यमालस्य सदनं पिडकोद्गसः ॥ १५॥ 

जान्‌जङ्कोरुकट्यं सहस्तपादांगसन्धिषु । 

निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥१६॥ 

कण्डूः सन्धिषु दग्भूत्वा भूरवा नइयति चासकृत्‌ । 


६५३ 
चं वण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासुक्‌पुर्यलक्षरपम्‌ ॥ १७॥ 
स्वेद का अत्यधिक आना या न. आना, (त्वचा. 

पर) कृष्णता, स्पर्श का अभाव द्वोना, घाव होते पर 

अत्यन्त पीडा, सन्धिर्यो में शिथिलता, आलस्य, (देइ 
में) अवसाद, फुसियों .की उत्पत्ति, घुटना-पिंडली 

(०911), जांघ, कमर, कंधे, हाथ, पैर, (और) अंङ्गोँ 

की सन्धियों में तोद, स्फुरण, भेद्नवत्‌ शूल, भारी- 

पन, सुप्तता (००७०९५5), खुजली, सन्धियों में पीडा 
हो होकर बार बार नष्ट होजाती दै, विवर्णता (तथा) 
मण्डलो का प्रकट होना ( ये) वातरक्त के 
पूर्वरूप हैं। 

“वातरक्त -भेर तथा लक्षण 

उत्तानमय गम्भीर द्विविघं तत्प्रचक्षते । 

त्वड्मांसाअयमुत्तानं गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ १८॥ 

कण्डूदाहय्यायामतोदस्फुरराकुञचनेः 1 

अन्विता श्यावरक्ता त्वग्बाह्य तात्रा तथेष्यते ॥ १९॥ 

गम्भीरे इवययुः स्तव्घः कठिनोऽन्तर्भ्‌ शातिमान्‌ । 

व्यावस्तास्रोऽयना दाहृतोदस्फुरणपाकवान्‌ ॥२०४ 


उसे डत्ताच(superficial) तथा गम्भीर (१९९) 
दो प्रकार का कहते हैं त्वचा और मांख में आश्रित 
को उत्तान तथा अन्दर के घातुओ में आश्रित को 
गम्भीर कहते हें । बाह्य में खुजली, दाइ, पीडा, 
आयाम, तोद, स्फुरण, (तथा) संकोचों के द्वारा 
युक्त श्याव रक्त, तथा ताम्रवर्ण होती दै । गम्भीर में 
शोथ, स्तब्धता, कठिनता, भीतर से अत्यन्त पीडा 
युक्त, श्याव, ताम्र, अथवा, दाहतोदस्फुरण और 
पाक वाला होता है । 

रुग्विदाहान्वितोऽभीक्षणं वायुःसन्थ्यस्यिमञ्जसु । 

छिन्दन्निव चरत्यन्त वं क्रो कुर्वंश्च वेगवान्‌ ॥२१॥ 

करोति खञ्जं पंगुं वा दारौरे सर्वत्चरन्‌ । 

सर्व लिङ्रुइच चिज्ञेयं वातासूगुभयाअयम्‌ ॥२२॥ 

निरन्तर पीडा (तथा) दाह से युक्त वेगवान वायु 
सन्धि अस्थि ओर सञ्जा में छेदने के समान पीड़ा 
करता छुआ (तथा) चक्रता उत्पन्न करता हुआ भीतर 
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| | ॒ प्य त | 
विचरता है। शरीर में सब स्थान पर डोलता हुआ दाइ, शूल, मूच्छां, स्वेदाधिक्य, प्यास, मद 

(रोगी को) खंजता; या पंगुता कर देता दै. (१०६०४०३६००) अस, लालिमा (८0720) पाक 
ब लचणों से युक्त वातरक्त को उभयाश्रित (दोनों (पकना) भदनवच पीडा, आर शोप. ये पेचक वात 


बा १ जानना रक्त में (होते हैं) । 
प्रकार का मिला हुआ combined) 0 ( कफाधिक वातरक्त 


चाहिए । हे स्तैमित्यं गौरवं स्गेहः सुप्तिर्मन्दा च रुक्‌ कफे। 
ने फे चा । ह्‌ वट 
संत बात ता तात aun ॥२३॥ हेतुलक्षणसंसर्गाढियाद्हर्ट त्रिदोषजम्‌ ॥२८।१ 
ज ७ अधि कमे i रक्तपित्त में अथवा स्तिमितता, गुरुता, स्निग्धता, सुप्तता तथा मन्द 
bo ह जने दो या तीन दोषों मन्द वेदना कफजन्य (वातरक्त में देखी जाती दै) । 
कफ व्ही भी (अधिकता) होने पर द बी कोर ल स्री से इनक तया 
{सगे होने से जो लक्षण उत्पन्न हतुं आर लक्षण इन्द्र तया. 
व्हा या सभी का संस तिदोषज ( को) जान. न 
हुँ को (तू) सुन। | षज (वादरक्त | हि | 
दोते ke हेर वातरक्त ® वातरक्त साच्यासाव्यता ` 8 
त्विदोषतः सिरायासशलस्फुरणातोदनम्‌ । एक्कवोषानुगं साध्यं नवं. याप्यं द्विदोषजम्‌ 1 
इोथस्प काष्ण्ये रोक्ष्य च इवावतावृङिहानयः ॥२४॥ bra स्याद्यस्य है स्यृरुपद्रवा: ह 
घमन्यंगुलिसन्धीनां सङ्धोचोऽङ्कग्रहोऽतिसक । त हक अझुगमन i क्क ( वक ह 
कुञ्चनस्तम्भने शोतप्रद्े षश्चानिलोसरे ॥२५॥ नया साप्य, दोषज - साप्य, जदाघज तथा, जसके - 
चातरक्त में वात के अधिक होने पर विशेष ईने हा असाध्य होता दै । 
करके खिराओं में आयाम (खिंचने की सी पीडा), र onesie ति गा 
शूल, स्फुरण, तोद, शोथ का कालापन, खक्षता तथा न ग पक ज्वरमोहप्रवेपकाः 
श्यावता की अधिकता या कमी | धमनी तथा अंशु- बके पुल्मनोसपवाकतोदअसक्लमाः । 
लियो की सन्धियों का संकोच, अंगमह, अत्यन्त ला णावता स्फोटा : दाहममंग्रहाबुंदाः ॥३१॥ 
पीडा, (पेशियों मे) आङुंचन (०07(7०८४८०) तथा RT सोहेनकेन चापि यत्‌ 1 
स्तम्भन ( 8/१९५५) ओर ठण्डे पदार्थो से देष सस्मस्रावि विवर्ण च स्तव्धमर्वुदकुच्च - यत्‌ ॥३२॥ 
(द्वोता दै) । वर्जयेच्च संकोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ ।.. 


रक्ताधिक वातरक्त 
इवययुभू हाइकू तोवस्तास्रर्चिमिचिमायते । 
स्निग्धरूक्षैः समं नेति कण्ड्बलेदान्वितोऽसृजि ॥२६॥ 
रक्त के अधिक होने पर शोथ, खत्यन्त पीडा 


अकुस्स्तोपद्रवं याघ्यं साध्यं स्यान्निदपद्रवम्‌ ॥३३।४^ ' 
अनिद्रा, अरुचि, खास, मांस का कोथ (सड़ना 
22027९०९) सिर का जकड़ना, मच्छी, मद, पीडा 
प्यास, ज्वर, सोह, कम्पन, हिक्का, पंगुलवा,विसर्प 
तोद, ताम्रवर्णता (८०९०९19 ८०।०7०४।०॥) खुली पाक-तोद-भ्रम-क्लम, अंगुलियों में टेढापन (defor 
तथा गीलेपन (क्लेद्‌ खे) युक्त चिमचिमाइट (तर्रादट 7४६०) फोड़े, दाह मर्मम्रइ, 'झालुद्‌ । इन उपद्रवों से 
tin६।।०६) होती दै (तथा वह) स्निग्ध रूक्ष (द्रव्यो युक्त (तथा) या अकेले मोड से युक्त अथवा जो खाव 
खे) शान्त नहीं होता दै! | वाला, विवर्ण, तथा स्तव्ध, और अघु द करने वाला 
पित्ताधिक वातरक्त तथा जो संकोचकारक ओर इन्द्रियों को सन्तप्त 
विदाहो बेदना मूर्च्छा स्वेदस्तुष्णा मदो नमः । करने वाला वातरक्त छोड देना चाहिए । जो सम्पूणं 
रामः पाकश्च भेदश्च शोषश्चोकतानि पेत्तिके ॥२७॥ उपट्रवों से युक्त न हो वह याप्य (तथा) निरुपद्रव 


पको नत्रिरा टू 


साध्य होता हे । 
वातरक्त-रक्तमोक्षुण - 
रकतमारग निहन्त्याशु, शाखासन्धिषु मारतः । 
निविइयान्योन्यसावारयं वेदनाभिहुरदसून ॥३४॥ 
वायु शाखाओं की खन्धियों में प्रवेश करके रक्त 
के मार्ग को शीघ्र रोक देता छे (इस प्रकार) एक 
दूसरे को रोक कर वेदनाओं से प्राणो को हर 
लेता है। ह ३ 


तत्र मुञ्चेदसृक्शुङ्गजलोकःसुच्यलावुभिः ˆ 1 


ट १ रट 


प्रच्छुनेर्वा सिराभिर्वा यथादोषं यथाबलम्‌ ॥३५॥ 


ऐशी अवस्था में खींगी, जोंक, खुदे, तुम्बी से 
प्रच्छुन के हारा अथवा शिरां से दोष के 'अचु- 
४ सार तथा बल के अनुसार रक्त निकाले । 

रुग्दाहतादरागार्तादसूक "स्राव्यं जलौकसा । 

झुङ्कस्तु वे हरेत्सुप्ति कण्ड्चिमिचिमायनाम्‌ ॥३६॥ 

जोक के द्वारा पीड़ा-दाह-शूल-तोद्‌ से पीडित 
(व्यक्ति का) रक्तस्राव करना चाहिए । (जहां) सुप्तता, 
कण्डु और चिमचिमाइट (हो वहां) सींग या तुम्बी 
से (रक्त का) निर्हरण करे । 

देशाद शं ज्रजस्ल्राव्यं सिराभिः प्रच्छनेन या । 

एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते इए (प्रसरण- 
शील) रक्त का सिरां द्वारा या प्रच्छुन से (रक्त 
मोच्छण करे) 
i रक्तमोक्षण निषेघ 

अज्भूग्लानी न तु स्राव्यं रूक्षे- वातोसरे च यत्‌ ॥३७॥ 

गस्भोरं इचययुं स्तम्भं कम्पं स्नायूसिरामयान्‌ । 

ग्लानि चापि ससङ्कोचां, कुर्याद्दायरसकक्षवात्‌ ॥३८॥ 

खाञ्ज्यादीन्‌ वातरोयांश्च मृत्यु चात्यपसेचनात्‌ । 

कुर्यात्तस्मात्प्रमाणोन स्तिग्धाद्रकतं विनिहुरेत्‌ ॥३६॥ 

च्मङ्गशोष होने पर तथा वातप्रधान रूच्त (वात- 
रक्त) में रक्स्राव नहीं करना चादिए (क्योंकि 
ऐसी दशा में) रक्तक्तय के कारण वायु गम्भीर शोथ, 
स्तस्भ, कम्प, स्नायु तथा सिराओं के रोग तथा 
संकोचयुक्त ग्लानि शोष (28t९॥।2) को कर देता 
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है.। अतिरच्छमोक्षण से (वायु) खंजता (लंगडापन) 
आदि वातरोग तथा मृत्यु (तक) कर देता है इस 
कारण से (केवल) स्निग्ध (उपद्चित रोगी का) ही 
रक्त निहेरण करे । 
वातरक्तसामान्य-चि कित्सा 
विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदी स्नेहय॒क्तेविरेचनेः। | 
रूक्षेर्वा मृदुभिः शस्तमसकृदूचस्तिकर्मं च पडला 
सेकाभ्यङ्गरदे हान्नस्नेहाः प्रायोऽत्रिदाहिनः 1 
वातरक्ते प्रशस्यन्ते, 
आदि में स्नेहन करके स्नेहयुक्त या रूक्ष, मदु 
विरेचर्नों से विरेचन करना चाहिए तथा वार बार 
बस्तिकमे (भी) प्रशस्त द्वोता है। सेक, अभ्यङ्ग, 
लेप, अन्न (तथा) स्नेह प्राय: करके अविदाही बात- 
रक्त में प्रशास्त होवे हैं । 
वातरक्त - विशेषचिकित्सा 
विशेषन्तु निबोध मे ॥४१॥ 
वाह्मालेपनाभ्यङ्कपरिषंकोपनाहने? । 


विरेकास्थापनस्नेहपाने गंम्भी रमाचरेत्‌ ॥४२॥ 
र्सापस्तेलवसासज्जपानाञअ्यञ्जनबस्तिशिः 1 
सुखोष्णरुपनाहइच वातोत्तरमुपाचरेत्‌ ॥४३॥ 
विरेचनंध तक्षोरपानेः सेफेः सवस्तिभिः। 
शीतेनिर्वापशइचापि रक्‍तपित्तोत्तर जयेद्‌ ॥४४॥। 


यमन मदु नात्यर्थ स्नेहसेको विलङ्धनम्‌ । 
कोष्टा लेपाइच शस्यन्ते वातरषते कफोत्तरे ॥४%॥ - 
कफवातोत्तरे शीतः प्रलिप्ते वातशोणिते । 
विदाहशोयदककण्ड्चियूद्धिः स्तस्भना-द्भवेत्‌ ॥४६॥ 
रक्‍तपित्तोत्तरे दाहः कलेदोऽचवरशां भवेत्‌ । 
उष्सस्तस्माम्ड्रिषग्दोषबंलं वुद्‌ध्वाऽऽचरेस्क्रियाम्‌ ॥४७॥ 
(अब) विशेष चिकित्सा (तू ) मुझसे सुन । 
१--बाह्य (वातरक्त को) आलेपन, अभ्यङ्ग, 


परिषेक (तथा) उपनाइनों से (तथा) २- विरेचन, 
-- आस्थापन बस्ति (तथा) स्नेहपान द्वारा गम्भीर 


(वातरक्त की) चिकित्सा करे। ३--घृत, तेल, चर्बी 
मज्जा का पीना मालिश करने तथा बस्तियाँ में प्रयोग 
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रने से । सुखोष्ण उपनाह से वातप्रघान (वात- 
क को) टीक करे। ४-विरेचन, झछतपान, दुग्थ- 
एन, पदिषेक तथा बस्तिया के साथ तथा शीतल 
एइशामक उपचारो खे रक्तपित्त प्रधान (वातरक्त को) 
तीते। ५- कफमप्रचान वातरत्त में हलकी वमन; 
बहुत अधिक न हो इतना स्नेहन तथा सेक, लंघन 


तथा सुख्चोष्ण लेप कफप्रधान वातरक्त में प्रशस्त होते 
हे । ६--कफवातश्रधान (वातरक्त में) शीतल लेपा के 


कारण स्तम्भन खे दाइ-शोय-शूल तथा खुजली की 
बुद्धि होती दै रक्तपित्तत्रचान चात में उष्ण लेपों से 
दाह, क्लेद, दारणवत्‌ (फटने की सी) पीडा, डोती 
दै उस कारण से वैद्य दोषवल को जान कर चिकित्सा 
कुरे \ 


वातरक्त में कछुपथ्य 
दिवास्वप्नं ससन्तापं व्यायामं सेथुनं तथा । 
फदूष्णं गुर्वभिष्यन्दि लवणाम्लं च यर्जयेत्‌ ॥४८ा। 
दिन में सोना, अत्यधिक गर्मी, व्यायाम, तथा 
मैथुन, और गरम तथा कडवे, शुरु और अभि- 
च्यन्दी नमकीन तथा खट्टे पदार्थों को छोड़ देखे । 
वातरक्त में पथ्य 
पुराणयवगोधूमनीवाराः शालिबष्टिका 1 
भोजनार्थ रसार्थ वा विब्किरप्रतुदा हिताः प४९॥ 
आउक्याइचणका सुद्गा ससुरा; ससकुष्ठव्हा: 1 
यूबायें वहुत्तविव्हाः प्रशस्ता वातशोणिते ॥५०॥ 
सुनिषण्णकर्वेत्राग्रफाकमाचीशतावरी t 
वास्तुकोपोदिकादाकं शाकं सोवर्चेलं तथा ॥५१॥ 
घृतमांसरसे भृष्टं शाकसात्म्याय दापयेत्‌ । , 
उघञ्जनार्यं, तथा गव्यं माहिषाजं पयो हितम्‌ ॥५२॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं वातरक्तचिकिर्सितम्‌ । 
एतदेव पुनः सर्व व्यासतः संप्रवक्ष्षते ॥५३॥ 
पुराने गेहूँ जौ, कोदों, शालि (तथा) साठी के 
चावल भोजन के लिए अथवा विष्किरपत्ती(६]।।ina- 


८९०५७ ॥।"dऽ) तथा प्रतुदपक्षी (peckers birds) 
मांसरस के लिए हितकर हें । अरहर, चना, मूग, 


क 


असूर, मोठ सहित खूब घी डालकर वातशोणित में 
युष के लिए प्रशस्त होता दे। चांगेरी, बेंत का अप्र 
भाग, मकोय, शतावर, बशुआ, पोई शाक तथा सुव- 
चेत्ता (सूरजमुखी) का शाक घी तथा मांसरसों के 
साथ भूना गया शाक सास्स्य के लिए देवे | तथा 
गाय मेंस का दूध (भी) हित करता है। इस प्रकार 


संक्षेप से वातरक्त की चिकित्सा कहदी गई है वह 
खब ही फिर से विस्तारपूर्वक कट्टा जावेगा । 
वातरक्त---श्वतयोग 
थावरीक्षीरकाकोलीजीवकर्य भरकः - ससेः । 
सिद्ध ससधुकं; साव; सक्षीरं वातरकतनुत्‌ ॥५४॥ 
१०>मुलहठी के साथ सुण्डी, क्षौरकाकोली, 


जीवक, ऋषभक (सब) समभाग से (लेकर) दूध के 


साथ (यथाविधि) सिद्ध किया गया घी वातरक्त 

नाशक (होता दै) । 
बलामतिबलां मेदामात्मगुप्ता शतावरीम्‌ । 
काकोलीं क्षीरकाकोलों रास्नामूदि च पेषयेत्‌ ॥५५९॥ 
घृतं चतुर्गुणक्षीरं यः सिद्धं वातरक्तनुत्‌ । 
हृत्पाण्ड्रोगबीसरपेकामलाज्वरनादानम्‌ ॥॥५६॥ 


२-- बत्ता; अतिबला, मेदा, कोंच के बीज, 
शतावर, काकोली, क्षीरकाकोली, रास्ता ओर ऋद्धि 
को पीसे (इस कल्क के साथ) चार गुना घी (घी से 
चार गुने) दूध के साय सिद्ध करे । (यह घुत) वात- 
रक्तनाशक, हृद्रोग, पाण्डुरोग, विसर्प, कामला अ 
ज्वरनाशक (होता है) । 

आायन्तिका तामलकी दिकाकोलो झताचरी । 

फशेरुका कषायेशा कल्केरेभिः पचेद्‌ घृतम्‌ ॥५७॥ 

दत्वा परुषकद्राक्षाकाइसर्येक्ष रसान्चमान्‌ । 

पृथग्विदार्याः स्वरसं तथा क्षीरं चतुर्गुणम्‌ दा 
एतत्प्रायोगिक॑ सपिः पारूषकमिति स्मभृतम्‌। ` 

वातरक्ते क्षते क्षीणे वीसर्ये पत्तिक ज्वरे ॥५९॥ 

. ३-परूब्रकधृत-त्रायमाण सु'इआमतलकी,. काकोली, 
च्ञौरकाकोली, शतावर, कसेरू (इनके) कषाय से 
(तथा) इन्हीं के कल्क से समभाग फालसों, मुनको 


एक्ोनत्रिशा 


गम्भारी के फलों तथा गन्ने के रसों .को (तथा) 
विदारीकन्द स्वरस के साथ तथा चार गुने दूध से 
थी पकाचे । यह प्रायोगिक छुत पारूषक कदा गया दै 
(जो) वातरक्त, क्षतक्षीण, विसप तथा पेच्चिकज्वर 
में (हितकर द्वोता दै) । | 
है पञ्चसले वर्षाभूमेरण्डं सपुननेवस्‌ ।- 
मुद्गपर्णी महामेदा साथपरों झतावरोस्‌ ॥६०॥ 
शाद्धुष्पीमवाबपुऽ्पों रास्तासतिवलां बलाम्‌ । 
पृथग्दियलिकान्‌ कूत्वा जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥६१॥ 
पादशेषे समान्‌ क्ठीरघान्नोक्षुच्छागलान्‌ रसान्‌ । 
घुताढकेन संयोज्य शरनेम्‌ ग्निना ` पचेत्‌ १६२॥ 
कहकातावाप्य भेदे द्वे काऱ्मर्यफलसुत्पलम्‌ । 
त्वक॒क्षीरी पिप्पली द्राक्षां. पद्यबीजं पुनर्नवाम्‌ ॥६२॥ 
नागरं क्षीरकाकोली पद्मक॑ बृहतीद्वयम्‌ । 
वीरां ज्युङ्गाट्क भव्यसुरमारई निव्होचकम्‌ ॥६४॥ 
` खजराक्षोटवाताममुञ्जाताभिबुकाँस्तथा | 
एतैघुताढके सिद्ध क्षोत्रं शीते श्रदापयेत्‌ ॥६५॥ 
सम्पक सिद्धं च विज्ञाय सुगुप्तं सन्निधापयेत्‌ । 
कृतरक्षार्विथि चोक्षे प्राशयेदक्षसं सितस्‌ १६६७ 
पाण्डुरोगं ज्वरं हिंवकां स्वरभेवं भगन्दरम्‌ । 
पाइवंशूलं क्षयं कासं प्लीहानं वातझोखणितस्‌ ॥६७॥ 
क्षतशषोषमपस्मारसइमरी शर्करा तथा 1 
सर्वाद्खकाङ्करोयांइच मूत्रसड्धोँ च ` नाशयेत्‌ ॥६८॥ 
बलवरांकर॑ धन्यं वलीपलितनाइनम्‌ । 
जीयनीयमिदं सर्पिव ष्यं अन्ध्यासुतप्रदम्‌ ॥६६॥ 


४--.जीवनीयघत-दोर्ना (लघु तथा बुच) पञ्च- 
मूल, श्‍वेतपुननेवा, एर्ण्डमुल,लाल पुननवा, सुद्ग- 
पर्णी, महामेदा, माषपर्णी, शतावरी, शांखपुष्पी 
साफ (या अधोपुष्पी), रास्ता अतिबला, बला, 
शलग-्लग दो-दो पल लेकर एक द्रोण (द्रवद्टगुण्य 
से दो द्रोण) जल में पकाबे। चौथाई शेष रने पर 
१ आढक घी के साथ बराबर भाग दूध, आमलों का 
स्वरस, गन्ने का रख, बकरे के मांसरसों को मिला- 
कर दोनों मेदा, गम्भारीफल, नीलोफर, वंशलो चन, 
पिप्पली, सुनका, कमल के बीज, पुननंवा, खांठ;. 


व्व० वि» म्र ` 


__ ६४७ 


तीरकाकोली,पदास, दोनों कटे री, काकोली, सिंघाड़ा, 
कमरख, खूवानी, चिलगोजा, खजूर, अखरोट; 
बादाम फिन्दक तथा पिस्तों को (सब मिलाकर घी से 
चौथाइ) डाल कर इनसे एक आढक घी सिद्ध करके 
उसमें शीतल होने पर (चोथाई भाग) शहद डाल दे । 
अले प्रकार सिद्ध हुआ जानकर रच्ता विधान करके 


“पात्र में सुरक्षित रख दे। (और) एक अत्त (कर्ष) : 


खावे । पाण्डुरोग, अवर, हिचकी, स्वरभेद, भगन्दर, 
पसरली का ददे, क्षय, कास, प्लीह, वातरक्त, क्षत- 
णता, अपस्मार, अशमरी, शकरा तथा, सर्वोङ्ग- 
वध, पकाङ्गवघ तथा मूत्ररोध को नष्ट करता है । बल- 
वरद्धक, वर्णवद्धक, धन्य वली ओर पलित रोग 
नाशक यहद जीवनीयछूत वृष्य (एप) तथा 
वन्ध्या को भी सुत प्रदान करने चाला दै । 

द्राक्षामधुकतोयास्याँ सिद्धं बा ससितोपलम्‌ । 

पिबेद्‌ घृतं तथा क्षोरं गुड्चीस्वरसे भ्युतम्‌ 11७०11 

४--अथवा सुनक्का मुलहठी (या महुआ) दोनों 
के काथ खे सिद्ध मिश्रीयुक्त घी पीबे तथा गिलोय 
के स्वरस में उनाला दूध पीबे। 


जोवकषेभको मेदामृष्यप्रोकता शतावरीस्‌ । 
मधुकं सघुपर्णी च क्षाकोलीद्वयमेव च ॥७१॥ 
मुद्गमाषाख्यर्पास्यो दशमूलं पुनर्नवाम्‌ । 
बलाऽपृताविदारीशच साइवगन्धाइमभेदकाः ॥७२॥ 
एषां कषायकल्कास्यां सापस्तैले च साधयेत्‌ । 
लासतइच वसामज्जधान्वप्रातुदवैष्किरान्‌ ॥७३॥ 
चतुर्गुणोन पयसा तत्सिद्ध वातशोरिएतभ्‌। 
सर्वेदेहालितं हन्ति व्याघीन्‌ घोरांइच वातजान्‌ ॥७४॥- 
६--जीवक-ऋषभक दोनों, मेदा, अतिबला, 
शतावर, सुलहठी, मधुपर्णी (गिलाय या गम्भारी के 
फल) तथा दोनों काकोली, तथा मुद्गमाषपर्णियाँ 
दोनों, दशमूक्ष,श्वेतपुननवा, बला, गिलोय, बिदारी- 
कन्द्‌, अखगन्ध के साथ पाषाणभेद इनके कषाय खोर 
कल्को से घी-तैल तथा जो प्राप्त हो सके (एसे) -' 
आंराल प्रतुद्‌, विष्कर पक्षियों की वसा तथा मज्जा ' 
को चार शुने दूध के साथ सिद्ध करे । (यदद घृत) 


दृश्य 


सब देहो में स्थित घोर वातव्याधियों की नष्ट 
करता दै! 
स्थिरा इवदंष्दा बृहती सारिवा सशतावरी । 
घ्हाइसर्याण्यात्मगुप्ता च वूझ्चीरं हे बले तथा ॥७२॥ 
एषां बवाये चतुःक्षीरे पुथकू तेलं पृथग्‌ घृतम्‌ । 
सेदारातावरीयष्डिजीवच्तीजीदकष भः nse 
पक्ट्वा मात्रा ततः क्षीरत्रिगुणएध्यर्घशक्ेरा । 
खजेन मथिता पेया बातरषते त्रिदोषजे ७७ 
शालपर्णी, गोखुरू, बड़ी कटेरी, सारिवा- 
शातावर,रास्भारी, कोच के बीज, श्वेतपुननवा, बला, 
अतियला, इनके काय खे अलग अलग घी तेल को 
चार राने दूध के साथ मेदा, शातावर, सुलदी 
जीवक, ऋषभर्की (के कल्को) से पकाकर एक मात्रा 
में तीन गुना दूध ओर डेढ़ गुनी मिश्री डालकर 
कांचे से मथकर न्रिदोषज वातरक्त सें पीना 
चाहिए । 
वातरक्त में दुग्ध योग 
तेलं पयः श्रां च पाययेद्वा सुर्सूच्छताल्‌ 1 
सपिस्तेलतिताक्षोरब्रासिश्षं 


तेल मिश्री शहद मिलाकर दूध पीबे । 
अंशुमत्या भ्वतः प्रस्यः पयसो हिसितोपलः । 
पाने . प्रशस्यते तइत्पिष्पलीनायरः 


दूध (पिलाया जा सकता दे) । 


वलाक्षतावरीरास्तादशमूलेः सपीलूभिः 1 


इयामेरण्डस्यिराभिइच वातातिघ्वं शृतं पयः ॥ दना 


३--खरेटी, शतावर, रासना, दशमूल और पीलु 
(इन) से तथा निशोथ, परण्डमूल, शालपर्णी से 


सिद्ध दूध वात की पीडा को नष्ट करता है ) 
घारोष्यां भूत्रयुक्तं या क्षीरं दोषानुलोमनम्‌ 1 
पिवेद्दा सन्रियृच्युणं 


वापि पिलेत्पय) ॥७८॥ 
१--अथवा वैद्य रोगी को मीठा तैल, दूध और 
शच्तर खूब अच्छी तरह मिलाकर पिलावे अथवा घी 


ब्वुतः; 1981 

२--पक प्रस्थ दूध को (चौथाई भाग) अंशुमती 
(शालपर्णी) के साथ दो पल मिश्री मिला कर पीना 
प्रशस्त होता है उसी प्रकार खाँठ पिप्पली से उयाला 


पित्तरक्तावृतामिलः परदा. 


` अध्याय 


- अथवा पित्त ओर रक्त से आवृत वात वाला 
(रोगी) दोषों को अशुलोमन करने वाला गोमूत्र- 
युक्त धारोष्ण या निशोथचूण डालकर दूध पिये | 

श्षीरेणॉरण्डतैलं चा प्रयोगेण पिबेन्नरः 
बहुदोषो विरेकार्थं जीरं क्षीरोदनाशनः॥८२॥ 
४५--या बहुत दोषयुक्त व्यक्ति विरेचन के लिए 


दूध के साथ एरण्ड तेल (८३७६०7 ०1) पीबे ' उसके 


पच जाने पर दूध भात का भोजन करे । 
वातरक्त में विरेचन योग 
षायमनुतानां वा घतभष्टं पिबेन्नरः । 
क्षोरानुपानं ` न्रिवृताचूरां व्राक्षारसेन. या ॥८३॥ 
१--अथवा मत्नुष्य घी से छोंक कर हरड़ का 
काथ पीये अथवा दूध के अनुपान खे निशोथचूणे 
ट्राचास्वरख के साथ पीचे । रे 
काइसयँ न्िवृतां द्राक्षां त्रिफलां सपरूषकाः । 
श्ुर्ता पिवेदिरेकाय लवराक्षौद्रसंय॒ताम्‌ ८४॥ 
२--गम्भारी, निशोथ, सुनका; त्रिफला, फालसे 
सहित उवालकर विरेचन के लिए नमक मिलाकर 
पीबे । 
न्रिफलायाः कषायं वा पिन्ेत्कौव्रेण संयृतम्‌ । 
घाच्रीहरिद्रामुस्तानां कषां - चां कफाधिके ॥८५॥ 
२ या शहद मिलाकर त्रिफला के कषाय को 


पीचे या कफ के अधिक होने पर आमले, हल्दी 
सोर्थो का क्वाथ पीचे । 
योगश्च 


कल्पनिहतं रसक्कत्त विरेचयेत्‌ । 
मुढुभिः 


स्नेहसंयक्तर्ञास्वा वातं मलावतम्‌ ॥८६॥ 
वायु को मल खे. आवृत जान कर कल्पस्थान 


में कहे स्नेइयुरू योगों से उसको बार-बार 
विरेचन देवे । 


वातरक्त में वस्तिप्रयोगप्रशंसा 

मल तस्य सधृत क्षीरबस्तिभिः । 
न हि वस्तिसम॑ किञ्चिद्दातरक्तचिकित्सितस्‌ ॥८७॥ 
अथवा उसके सल को थी के साथ दूध की 


वस्तियो से निकाले । क्योंकि बस्ति से बढ़कर वातरक्त 
की कोई भी ओषधि नहीं है। 


निहरेद्ा 
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खस्तिवङ्क्षरग 


पाइ्वोरुपर्वास्यि जठरातिषु । 
उदावर्त च शस्यन्ते निरूह सानुचासनाः ॥८८॥ 
बस्ति (मूत्रसंस्थान), वंचणप्रदेशा, पाश्वे, ऊरु, 
श्स्थिपवे, (ओर) उदर की पीडा ओं में तथा उदावते. 
दासन सहित निरूद्द बस्तिया प्रशास्त 
(होती हैं 


बस्तिकम में प्रयुक्त तेल 

दद्यासेलानि चेमानि बस्तिकर्मणि बुद्धिसान्‌ । 

नस्पास्यञ्जनतसेके च दाहशूलोपशान्तये ॥८६॥ 

नस्य, अभ्यंग, परिषेकाँ मॅ, (तथा) दाइ ओर 
शूल की शान्ति के लिए बस्तिकमें में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
(अधोलिखित) इन तेला को देवे । 

मधुयष्ट्यास्तुलायास्तु कषाये पादक्षेषिले । 

तैलाढकं समक्षीरं पचेत्‌ कल्केः पलोन्मिते ॥६०॥ 

शतपुष्पावरीमूर्यापयस्यायुरुचन्दनेः । 


स्थिराहंसपदीमांसीडिमेदासधुर्पाशामिः ne२॥ 
झाको लीक्षी रकाको लीतामलक्यु द्धिपद्मक 1. 
जीवकर्षेभजोवन्तोत्वकूपत्नरनखबालव्ेः ॥॥€.२॥ 


प्रपोण्डरीकमण्जिष्ठासारिवेन्द्री वितुस्तके । 

चतुःप्रयोगातद्धन्ति तेलं भारतशोरितम्‌ ॥६३॥ 

सोपद्रवं साङ्गशूलं सर्वगात्रानुगं तथा। 

वातास्‌ कूपि्तदाहत्तिज्वरघ्नं वलवरंकृत्‌ ॥९४॥ 

१--मघुयष्ट्यादि तेल--मुलहठी की एक तुला 
के चौथाइ बचे क्वाथ में एक आढक तेल बराबर दूध 
के साथ एक-एक पल सोंफ, शतावर, मुवो, क्षीर- 
विदारी, अगर, चन्दन, शालपर्णी, हंसराज, जटा- 
मांसी, दोनों मेदा, गिलोय, काकोली, क्षीरकाली, सु इ 
झामलकी, ऋडद्धि, पद्याख,जीवक, ऋष भक, जीवन्ती, 
दालचीनी, तेजपत्र, नखी, सुगन्घवाली, पुण्डरीक, 
मजीठ, सारिवा, इन्द्रायण की जड़, घनियां (या 
केचटी मोथा) से पक्ताचे । वह (तेल). नस्य, अभ्यङ्ग, 
पान ओर बस्तिकर्म इन चार प्रयोगों से उपद्रव सहित, 
ओर सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त, वातरक्त, पित्त, दाह, 
'अरति और ज्वर का नाशक तथा बल ओर वरण 
बढ़ाने चाला है | 


मधुकस्य शातं त्राक्षा खर्जूरारि परूषकम्‌ । 
मघूकौदनपाक्यों च प्रस्यं सुञजातकस्य _ च ॥£५॥ 
काइमर्याढकमित्येतच्चतुर्दोसो पचेदपाम्‌ । 
शेषेऽष्टभागे पूते च तस्मिस्तेलाढकं पचेत्‌ ॥६६॥ 


तथा5डमलव्हकाइमर्येविदारोक्षूरसेः ससे: 1 
चतुद्रोरेन पयसा कल्कं दत्वा पलोन्मितम्‌ ॥९७॥ 
कदम्वामलकाक्षोटपप्मवीजकशेरकम्‌ 1 


शुड्राटकं शृङ्गवेरं लवर पिप्पलीं सिताम्‌ ॥९८॥ 
जीवनीर्यशच संसिद्ध क्षौद्रप्रस्थेन संसृजेत्‌ । 
नस्यास्यञ्जनपानेषु वस्तौ चापि नियोजयेत्‌ ॥९९॥ 
वातव्याधिषु सर्वेषु मन्यास्तम्भे हनुग्रहे ! 
सर्वा्खफाङ्धवाते च क्षतक्षीण क्षतज्वरे ॥१००॥ 
सुकुमा रकसित्येतद्ातास्ामयनाशनम्‌ अ 
स्वरवराव्हरं तेलमारोग्यबलपुष्दिदस्‌ ॥ १० १॥ 
२--सुकुमार तेल-सी पल सुलदृठी, सुनक्का 
खजूरो, फालसे, महुआ, नीली मिण्टी, मुझ्लातक 
(फिन्दक) एक एक प्रस्थ, गम्भारी के फल १ आढक 
चार द्रोण (द्रवटैगुण्य से ८ द्रोण) जल में पकाचे.। 
आठवां भाग शेष रहने पर छानने पर उससे एक 
=अढक सेल आमले, गम्भारी, विदारीकन्द, गन्ना 
(इसके) बराबर भाग स्वरसों के साथ! चार द्रोण 
(या ८ ड्रोण) दुध से एक एक पल कदम्व, आमला, 
अखरोट, कंमलगट्टा, कसेरू, सिघाड़े, अदरख, 
सेंघानमक, पिप्पली, मिश्रो, दथा जीवनीयगण की 
दस्र ओषधियां इनके कल्क से घक्राने। तेल सिद्ध 
शीतल होजाने पर एक प्रस्थ शहद मिलावे । (इसे) 
नस्य, पान और बस्तिकर्म में भी प्रयोग करे । सम्पूण : 
वातरोग, मन्यास्तस्भ, इनुमह, सर्वाङ्गवात, एकाङ्क 
वात, क्षतक्षीण,  व्तवजज्वर (इन ) में वातरऊ- 
नाशक स्वरवर्ण, आरोग्यबल ओर पुटिदाता यह 
सुकुमारक तेल दे) । 
गुड्चीं मधुकं ह्रस्वं पञ्चमूलं पुनर्नवाम्‌ 1 
रास्नामेरण्डमूजं च जोवनोयानि लाभतः ॥१०२॥ 
पलानां दातकेभागिबलापञ्चदातं तथया । 
कोलबिल्वयवान्माषान्कुलंयांस्चाढकोन्मितान्‌ ॥१०३॥ 


काइमर्याशं सुशुष्कारा द्रोणं बी शादातेऽस्भसि | 
साघयेञ्जर्जरं श्रौतं चतुद्रोणं च शणर्यत्‌ ७ १०४३ 
तैलद्रोरा पचेत्तेत्‌ दत्त्वा पञ्चगुणां पयः 1 
बपष्ट्वा न्रिपलिकाइ्चव सन्वनोशीरकेशरान्‌ ४१०२७ 
पत्रैलागुरुकुष्ठानि तगरं मधुयष्टिकाम्‌ ६ 
मङिजष्ठाष्टपलं चेच तरितिद्धं सार्वयोगिकम्‌ ॥१०६॥ 
चातरते क्षते सीर आरात क्षीणरेतसि.। 
बेषनोत्क्षिप्तसप्नानों सर्वाद्गैकाङ्करोपिण्ान्‌ ॥१०७॥ 
पोनिदोपलपस्मासमुष्मावं चिषलज्वरस्‌ १ 
हन्पाठशसव्े चेतस्तलाण्यनमतात्वयम्‌ ॥१०८॥ 
३-अस््ताग्यतेल- गिलोय, सुलइठी, लघुपश्चसूल 
पुननेवा, रास्ना, परण्डसूल जीननीय द्रव्य, जो मिल 
सक प्रत्येक १००-१०० पल, यला ४०० पल, बेर, 
बेल, जी, उड़द, छुशथी, एक एच 'आढक सूखे गम्भारी 
के फल एक द्रोण घोकर तथा कूट कर जल १०० द्रोश 
(द्रबदवै गुस्य से २०० द्रोण) में पकावे । चार द्रोण 
शेष रखे । उससे तथा तीन तीन पल चन्दन, खस, 
केसर, तेजपत्र, एला, अगर, कूठ, तगर; सुलहूठी, 
की तथा आठ पल मजीठ को पीसकर (इनके) कल्क 
के साथ १ द्रोण तैल पाँचगुना दूध देकर पकावे। 
सिद्ध हुआ वदद तैल सावेयौगिक (नस्य, अभ्यंग, 
प्रिपेक, पान, वस्तिकर्म) रूप से वातरक्त में, चत” 
चीर, भार से पीडित, वीर्य्तीणता, कम्प, मोच, 
आस्थिभंग (फ्रोक्चर), सर्वाङ्गवात, एकाङ्गवात, के 
रोशियों का, योनिदोप, अपस्मार, उन्माद, विषम- 
उवर को नष्ट करता दै। यद श्रेष्ठ अम्रतादितैल प्रसूति- 
कारक मौ है । | 
पदावेतसयष्ट्याह्वफेनिलापद्मकोत्पले: t 
पृयकूपञ्चपले वें भंवलाचन्दनकिंशुकः ५ २०४। 
जले झाः पचेत्तेलप्रस्थं सौवीरसंमितम्‌ । 
` लोध्रकाली यकोझीरजीवकर्षभकेशर? 


0११०११ 
मदयन्तीलतापतपद्मकेशरपदाकैः 1 
प्रपौण्ड रीककाइम यंमांसी मे दा प्रियडःगु थि! 1१११३ 


पफुंकुमस्य पलार्घेन मञ्जिष्ठाया पलेन च। 
महापदामिदं तैलं वातसुरज्वरनाशनस्‌ ॥११२० 


- अध्याय 


४-सहापदातैल--कमल, वेतस, सुलहठी, 
काली जीरी, पद्माख, नीलोफर, दाभ, बला, चन्दन, _ 
टेसू के फूल अलग अलग ५-५ पल (यथा विधान) .) 2 
जल में उनाल कर १ प्रस्थ तेल सौवीरक (४ प्रस्थ) _...& 
लोध्र, कालीयक, खस, जीवक, ऋषभक, नागकेखर, 
नव मल्लिका, लताकस्तूरी, तेजपत्र, कमलकेसर, 
पद्माख, पुण्डरीक,गम्भारी, जटामांसी, मेदा, प्रियंशु, 
केसर कश्मीरी प्रत्येक आधा पल और मजीठ करके 
एक पल की डालकर पकाले । महापदा (नामक) यह 
तेल वातरक्त के ज्वरनाशक (है) । 

पद्यकोशीरयबव्दयाह्रुरजनीक्वायसाधितमभ । 

स्यत्पिष्टै; साजेसङ्जिष्ठावी राकाकोलिचन्दनेः ॥ ११३॥ 

खड्डाकपव्यकमिदं - तेलं वातास्रदाहनुत्‌। ००३ 
£ खुडडाकपञ्मकतैल - पदमाज, खस, मुलइठी, 
इल्दी, इनके क्वाथ खे राल, मजीठ, क्षीरविदारी ....> 
काकोली, चन्दन इनके कल्को को डालकर साधित तैलं 
वातरक्त के दाहं को नष्ट करता दै। 

शतेन यष्टिमधुकासाध्यं दशगुणं पया 1१ ३४1 

तास्मस्तेलं चवुर्दोरणं मधुकस्य पलेन तु। 

सिद्धं] सघुककाइमयंरसेबा वातरक्तनृत्‌ ॥११५॥ 

६- यष्टिमधुक तेल- स्रौ पल सुलहठी से दसगुना 
दूध उसमें चार द्रोण तैल (और) सुलडठी (का पिसा ' 
हुआ कपड्छन चूर्ण) एक पल खे सिद्ध करना | 
चाहिए । | ER 

अथवा मुलहठी और गम्भारी के स्वरस से 
(मुलइठी का पूर्वोक्त ल्क डालकर पूर्वोक्त मात्रा में 
तैल सिद्ध करना चाहिए ) । 

सधुपर्ण्याः पलं पिष्ट्वा तैलप्रस्थं चतुर्गुरो । 

क्षीरे साध्यं शतछत्वस्तदेव॑ मधुकाच्छते ॥ ११६ 

सिद्धं देयं विषोन्मादवातास्रइवासकासनुत्‌ 1 


हूत्पाण्डुरोपवीसर्पकामलादाहनाशनम्‌ wR 


७--शतपाक मधुपर्णी तेल-झुलहूडी का एक पल; 
पीसकर एक प्रस्थ तेल चौगुने दूध में सिद्ध करें । 
उसी प्रकार सौ यार करके श्रर्थात्‌ एक बार सिद्ध 


> ~ 
१ प्रस्थ तज्ञ में पुन: एक पल सुलइठी ओर चार गुना 


पकोनत्रिश ४210052 


दूध डाल पुनः सिद्ध करें । इस प्रकार सौ बार करते ' 


जावे इस प्रकार मुलहठी से सौ बार सिद्ध होने पर 
विष, उन्माद, वातरक्त, श्वास-कासनाशक, हृद्रोग; 
पाण्डुरोग, विसपे, "मला, दाहनाशक उस तेल 
को) देना चाहिए । 

सलाकवायकल्काभ्यां तेलं क्षीरसम॑ तथा 1 

सहस्र, शतवारं वा वातासुग्वातरोगनूत्‌ ॥११८॥ 

रसायनं अेष्ठतममिग्द्रियाशां प्रसादनम्‌ ।: 

जीवनं बहरां स्वयं शुक्रास्‌ग्दोषनाशनम्‌ ॥ ११९॥ 

प--बला पैल--खरैटी के काथ और कल्क दोनों 
से समभाग दूध मिलाकर इस प्रकार सौ बारया 
हजार बार सिद्ध किया गया तेल वातरक्त तथा वात- 
नाशक श्रेष्ठ रसायन इन्द्रियां का प्रसादक, जीवनीय 
बृ'हृणीय, स्वरसाधक, शुक्र तथा रक्त छ& दोषों का 
नाशक होता दै। 

गुड्चीरसडुग्घाभ्यां तेलं द्राक्षारसेन वा। 

सिद्धं मधककाइसर्यरसँ्ा वातरवतनुत्‌ ॥१२०॥ 

६-गिलोय के रस ओर दुग्ध दोनों से अथवा 
अंगूर के स्वरस के साथ अथवा सुलद्दढी ओर 
गम्भारी के रख से सिद्ध तेल वातरक्तनाशक 
(होता दै) । 

ऋरनालाठके तेलं पादसर्जेरस॑ ब्युतम्‌ 1 

घभणतले मितं तोये ज्वररहातिनत्यरम्‌ ॥१२१॥ 

१०-कांजी शक आढ क (द्ववद्ठगुण्य से २ आढक) 
में (एक प्रस्थ) तेल चौथाई राल को उबाल कर फिर 
जल में खूब मथकर रखें (यह इमल्शान) श्रेष्ठ ज्वर 
आर वेचेनी नाशक है । 

समधघूच्छिष्टमङ्जिष्ठं ससर्जरससारिवस्‌ । 

पिण्डतलं तदभ्यङ्गाद्वातरषतरु्जापहस्‌ ॥१२२॥ 

११--पिण्डतैल - मोम के साथ सजीठ, राल के 
साथ सारिवा फो लेकर उनसे सिद्ध किया गया पिण्ड 
तेल (बनता है) चह वातरक्त कें शूल का नाश 


करता है । | 
दशमूलथृते क्षीरे. सयः - शूलनिवारणम्‌ । 
परिषेको5निलप्राये तदहत्कोष्णेन सवषा ॥१२३॥ 


दशमूल से उबाला' दूध शीघ्र शूलनाशक दै । 
(यह) प्रायः वातप्रधान (वातरक्त में) परिपेक (के 
रूप में प्रयुक्त होती दै) उसी प्रकार सुखोष्ण घी से 
(भी परिषेक किया जा सकता है ) | 


स्नेहेमेघुरसिद्धेर्वा चतुभिः परिषेचयेत्‌ । 
स्तम्भाक्षेपकञूलात्तं कोठ्सोर्दाहे तु शीतलैः ॥१२४॥ 
चारों प्रकार के स्नेहो (घृत, तेल, वसा, मज्जा) 
मधुर द्रव्यो से (यथा विधान) सिद्ध करके स्तम्भ 
आच्ेपक, और शूल खे पीडित को (गर्म करके) तथा 
दाह में (शीतल रूप में) परिपेक करें । 
` तदद्‌ गव्याविकच्छागेः क्षीरेस्तेलविमिश्चितेः । 
निःक्वा्थेर्जीचनीयानां पञ्चमूलस्य चा भिषक्‌ ॥१२५॥ 
उसी प्रकार गाय-भेड़-बकरी के दुध तैल मिलाए 


"हुए या जीवनीय द्रव्यो का अथवा लघुपञ्चमूल के 


काथ से वेद्य (परिषेक करें) । 
व्राक्षेक्षुरसमद्यानि दघि मस्स्वम्लकाङ्जिकम्‌ । 
सेकाथं तण्डुलक्षोद्रशकंराम्वु च इस्यते ॥१२६॥ 
सुनक्का, गन्ने का रस, सद्यो को,दही का पानो, 
खट्टी कांजी को तथा तण्डुलोदक, शहद तथा शार्क- 
रोदक परिषेक के लिए प्रशास्त दै । 
कुमुदोत्पलपडा्यर्मशिट्दारेः सचन्दने। । 
शीततोयानुगेदहि घोक्षणां स्पशंने हितम्‌ ॥१२७॥ 
चन्दून के साथ कुमोदनी, नीलोफर, श्वेतकमल 
आदि से मण्यो तथा हारों से शीतल जल से दाइ 
में प्रोक्षण तथा स्पशे करना हितकर (है) | 


चन्त्रपादाम्बुसं सिक्ते क्षौमपन्मदलच्छ्दे । 
शयने पुलिनस्पर्शे शीतमारतवीजिते ॥१२८॥ 
चन्दना्स्तनकराः प्रियानारयः प्रियंवदा । 


स्पर्शशीताः सुखस्पर्शाः घ्नन्ति दाहं रजं कलमम्‌ ॥१२९॥ 
चन्द्रमा की किरण, (बफे का) जल से सिञ्चित 
रेशमी वख तथा कमल के पत्तों में शीतल वाड के 
भोका में पुलिन (नदी या सरोवर के तटपर) शयन 


. चन्दन से गीले स्तन ओर हाथ वाली प्रिय बोलने 


वाली नारियों के शीतल सुखदायक स्पर्श दाह, रुजा 
ओर कलान्ति को नष्ट करते हैं । 
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सरागे सदजे दाहे रदत 'विलाव्य लेपयेत्‌ । 
सयुकाइवस्यत्वङ्मांसोवीरोइुस्वरज्ाद्बलेः ॥१३०॥ 
जलजेरयवचूरणेर्वा सयध्ट्याह्वपयोघतैः । 
सपिषा जीवनी पिष्डेलेपर्तदाहनुत्‌ ॥१३१॥ 
लालिमायुक्त, शूलयुक (वातरक्त के ) दाह में रक्त 
का सोक्षण कर मुलइठी, पीपल के पेड़ की छाल, 
दूची, कमल अथवा जौके अ'डे से सुलइटी, दूध और 
यी (इनसे) अथवा जीवनीय द्रव्यो के थी के साथ 
पिसे हुए लेप से अरति और दाद नष्ट हो 
जाती दै । 
तिला; प्रियालो मधुक विसमूलं च वेतसात्‌ | 
गजेन पयसा पिष्ट्वा प्रलेपो दाहरागनुत्‌ । १३ २।॥। 
तिल्लादि लेप--तिल, चिर्रोजी, सुलद्दठी, कमल- 
नाल, कमल का कन्द, तथा चेतस से बकरी के दूध से 
पीसकर लेप करना दाह ओर (वातरक्त की) लाली को 
नष्ट करता दै । 
प्रपोग्डरीफमजणज्जिव्ठादादों मधुक चन्दने: 1 
सितोपलेरफासक्तुमसूरोक्षीरपद्मकेः ॥१३३॥ 
लेपो रुग्दाहवीसर्प रागशोफनिवारण: । 
पित्तरषतोत्तरत्वेते | 
प्रपौण्डरीकादि लेप--पुणडरीक, मजीठ, दारुहल्दी, 
सुलद्दठो, चन्दन, मिश्री, एरका नामक घास, सतत्‌, 
मसूर, खस, पदमा (इन) से लेप करना शूल, दाह 
विसपे, लालिमा, शोफनाशक (होता है)! 
(उपरोक्त) ये लेप आदि पित्तरक्तप्रधान (वाव~ 
रक्त) में (लाभ करते हैं) । 
बातप्रधान वातरक्त में लेपयोग 
लेपान्‌ वातोत्तरे "यण ॥ १३४ 
वातष्मेः साधितः रिनग्धः सक्षीरमुद्गपांयसः । 
तिलसपेपपिण्डेर्वा$व्युपनाहो रुजापहः ॥१२३५]॥ 
वातम्रधान (वातरक्त) . में (प्रयुक्त दोने वाले) 
नेपा को (तू ) सुन-- 
वातनाशक द्रव्यों से साधित दूध मुग से वनी 
स्निग्ध खीरों से अथवा (कूट कर पिरिडत किये तिल 
सरसा के पिणडो से (किया गया) उपनाइ शुलनाशक 


(होता है) ।. द | 
प्रोदकब्रसहानूपचेज्ञवाराः सुसंस्क्ता; । 
जीवनीयोष परस्नेहयुक्ताः स्पुरुपनाहने ॥१३६॥ 


स्तम्भतोदउगायासशोथाङ्गग्रहनाकानाः t 

जीवनोयोषधेः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा ॥१३७॥ 

जलीय, प्रसह वथा झानूप॑ जीवों के मांस से 
बनाये संस्झारयुक्त वेशवार जीवनीय औषध और 
स्नेहयुक्त उपनाइ में प्रयुक्त होते हैं । अथवा जीवनीय 
ओषधों से सिद्ध दूधयुक्त वृसा का प्रयोग स्तम्भन, 
तोद, शुल आयाम, शोथ, अङ्गमडनाशक होते हैं । 

घृतं सहचरान्मूलं जीवन्तो छागलं पयः । 

लेपः पिष्टास्तिलास्तद्ववृभृष्टाः पयसि निर्दे ताः ॥ १३८॥ 

झिण्टी ( पियाबांखे) की जड़, जीवन्ती, 
सकरी का दूध पीस कर लेप करना या उसी अकार ' 


तिला को भून कर फिर दूध में बुझाकर लेप करना 
(भी चातिक वातरक्त में हितकर है) । 


क्ञीरषिष्टमुमोलेपमेरण्डस्य फलानि चचा 
कुर्याच्छलनिवत्त्यथ शताह्वों वाऽनिलेऽधिके ॥१३६॥ 


अथवा अधिक वात में दूध में पिसी अलसी का 
तथा एरएड के बीजों का लेप अथवा सौंफ (या 


` सोया) का लेप शूल नष्ट करने के लिप करे | 


समूलाग्रच्छुवेरण्डकवाये हिप्रास्थिक पृथक्‌ 1 

घृतं तेलं बचा मज्ज्ञा चाचूपमुगपक्षिणरम्‌ ॥१४०॥ 

कल्कार्य जोवनोयानि गव्यं क्षीरमथाजकम्‌ । हि 

हरिद्रोत्पल कुष्ठेलाशताह्वाध्वहनच्छदान्‌ ॥१४१। i 

विल्वमान्नान्‌ पृथक्‌ पुष्पं काकुभं चापि साधयेत्‌ । 

मघूच्छिष्टपल्यन्यष्टी दत्त्वाऽशीतेऽवतारिते ॥ १४२॥ 

यूलेनेषोऽदिताङ्भानां लेव: सर्धिगतेऽनिले । 

पातरवते ल्‌ ते भग्नं खञ्जे कुब्जे च शस्यते ॥१४३॥ 

जड़, कोमल शाख, और एरण्ड के साथ आनूप 
देश के पशुपत्तियों का घो,तेल, वसा तथा मज्जा २-२ 
प्रस्थ अलग-अलगको जीवनीय १० द्र्व्य,गोदूघ,बकरी 
न दृभाइल्दी, नीलोफर, कूठ, इलाडची,सोंक, कनेर ळे. 
पत्तों और अर्जुन के फूल को अलग-अलग १ पल की 


एंकोन त्रिश 


मात्रा को कल्क के लिए.लेकर (उक्त स्नेहो को) सिद्ध 
करे । किर गरम में ही ८ पल मोम देकर उतार ले। 
यह लेप खन्धिगत वायु मे अड्गों के शूल के कारण 
वेचेन अङ्गों का किया जाता दै । बहने वाले वातरक्त 
में, 'मस्थिभग्न में, खळजता तथा कुञ्जत में प्रशस्त 
माना जाता दे । 

शोफगौरवकण्ड्वादेर्युफ्ते त्वस्मिन्‌ कफोसरे । 

- मूनक्षारसुरापकयं घुतमस्पञ्जये हितम्‌ ॥१४४॥ 

शोफ (०९१९००६), गुरुता, खुजली आदि से 
युक्त कफप्रधान (जो वातरक्त होता है) उसमें गो- 
सूत्र, यवक्षार सुरा के साथ पकाया गया घी, अभ्यङ्ग 
(मालिश) करने में हितकर (होता दै) । 

पद्सव्ह त्यक्‌ समघुक्त सारिवा चेति तघु तम्‌ । 

सिद्धं समघृशक्तं स्पात्सेकाभ्यद्धें कफोत्तरे ॥१४५॥ 

परदाकादि घूत--पद्मख्, दालचीनी, सुलइठी के 
साथ और सारिवा इनसे मघुशुक के साथ (यथा 
विधान). सिद्ध घृत कफम्रधान वातरक्त में परिषेक 
तथा अभ्यङ्गः में (प्रयुक्त किया जाता दै) । 

क्षारस्तेलं यवां मूत्रं जलं च करुकेः भ्यतम्‌ । 

परिषषे प्रशसन्ति वातरक्ते कफोत्तरे ॥१४६॥ 
_ कफप्रबान वातरक्त में यवक्षार, तैल, गोमूत्र, 
तथा कटुक द्रव्यो खे उबाला गया घृत परिषेऊ में 
अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हॅ । 

लेप सर्षपनिम्बाक्तोहिला क्षारतिलेहितः । 

श्रष्ठः सिद्धः कपिस्थत्वग्धृतक्षीरेः ससक्लुभिः ॥ १४७॥ 

सरसों, नीम, मदार, हीस, यवच्तार, तिलों से 
कैथ, दालचीनी, क्षीरां से सत्तुओं से सिद्ध घी का 
लेप श्रेष्ठ है । 

गुहधूमो चचा कुष्ठं शताह्वा रजनीद्वयम्‌ 1 

प्रलेपः शलनुद्वातरक्ते वातकफोत्तरे ॥ १४८॥ 

वातकफ प्रधान वातरक्त में घर का घुं, वचा, 
कूठ, सोया, इल्दी, दारुइल्दी, (इन) का प्रलेप शूल- 
नाशक है। 1... 

तगरं त्वक शताह्वला कुष्ठं मुस्तं हरगाका 1 

दार व्याघ्रनखं चाम्लपिष्दं वातकफातिनुत्‌ ॥१४९॥ 


अस्लद्रव्या से पीसे गये तगर, दालचीनी 
सोया. इलाइची, कूठ, मोथा, रेणुका, देवदारु तथा 
व्यात्रनख वात कफ और रक्त से- 


मघृशिग्रोहितं तद्वद्वीजं घान्याम्लसंयुतम्‌ । - 

सुहत लिप्तमम्लइच सिज्चेद्रातकफोत्तरे ॥ १५०॥ 

उसी अकार कांजी से पीसे गये मीठे सहंजन के 
बीज लेप करना हितकर होता है) थोड़े समय लिप्त 
रहने के पश्चात्‌ वातकफप्रधान रक्तपित्त का 
सिञ्चन (परिपेक) अम्लवर्ग के द्रव्यो (विशेष करके 
कांजी) से करे । 

त्रिफलाव्योषपत्रेजास्स्वक्क्षीरीं चित्रकं वचाम्‌ । 

विडङ्कं पिष्पलीमूलं रोमशं वृपकत्वचम्‌ ॥ १५१॥ 

ऋद्धि तामलकीं चव्यं समभागानि पेषयेत्‌ । 

कतक लिप्तम्रयस्पाचे मध्यान्हे भक्षयेत्‌ ततः ॥ १५२॥ 

वर्जयेहृधिशुक्तानि क्षारं वेरोघिकानि च। 

वातस्र सर्वदोषेऽपि हितं शूलादिते परम्‌ ॥१५३॥ 

त्रिकत्तादिक कल्क--वराबर दरड बहंडा आम्ला, 
खोंठ मिर्च पिप्पली, तेजपत्र, इलाइची, दालचीनी, 
वंशलोचन, चित्रक, बच, ऋद्धि, भुईआमलकी, 
चव्य पीसले । उसे लोहे के पात्र में सवेरे के समय 
लीपकर दोपहर को भक्षण करे। (साथ में) दही 
सिरका (आदि खट्टे पदार्थ) क्षार तथा विरुद्ध भोज- 
नादि छोड़ दे। सब दोषों से भी युक्त वातरक्त में 
शूल खे दुखी में (यह योग) परम हितकर (दै) । 

नुद्‌ऽवा स्थानविशेषाँइच दोषाणां च बलावलम्‌ । 

चिकित्सितमिदं कुर्यादूहापोहविकल्पवित्‌ ॥१५४॥ 

विकल्प का चेत्ता वेद्य ऊहापोह (तके वितके) से 
दोषों के बलाबल को तथा स्थान विशेष को जानकर 
इस चिकित्सा को करे । 


कुपिते मार्गसंरोघान्मेदसो चा कफस्य वा ॥ 
ग्रति वृद्धयाऽनिलेनादो शस्तं स्नेहनव्‌ हणाम्‌ ॥१५५॥ 


सेद .की या कफ की अत्यधिक वुद्धि होने से 
मार्ग के अवरुद्ध होजाने के कारण कुपित हुए वात 


में आरम्भ में स्नेइन ओर वृ'दण क्रिया प्रशस्त नहीं 


होती । 


व्यायामह्योधनारिष्टमूत्रपानविरेचनुः 1 
तक्राभयाप्रयोगश्च क्षपपत्कफम्नदसी 1१५६ 


(ऐसे अवसर पर) व्यायाम,संशोधन कमे अरि 
पान, गोसूत्रपान (इन) से, विरेचन द्र्व्यों से, तक्र , 
और इरड के प्रयोगों से कफ मेद वाले (के कफ ओर 
भेद को) क्षीण वरे! 1 

नोघिवक्षकवायं तु - प्रपिदेन्नघुना सह्‌ १ 

वातरवत॑ जयत्याशु त्रिदोषसपि दारुणम्‌ ४२०७ 
नोधि बच (पीपल का पेड़) के कषाय को शहद 
के साथ पीचे । (इससे) त्रिदोबात्मक दारुण वातरक्त 
भी शीघ्र (वेद्य) जीतले । 
पुराणयवगोधूमज्ञीध्वरिष्टसुरासच) । 
शिलाजतुप्रयोगेशच गुग्गुलोर्माक्षिकस्य च ॥१४८॥ 
पुराने जो, पुराने गेहूँ, पुराना सीधु, पुराना 
अरिष्ट, पुराना मदिरा ओर पुराने आखवों तथा 
शिलाजीत के प्रयोगों से तथा शहद और शुग्गुलु के 
(प्रयोगां से) कफ ओर मेद को पहले जीतकर (तब) 
बात में वातरक्तनाशक चिकित्सा करे । 
पइचाद्वाते छिया फुर्याद्दातरक्तप्रसादनीस्‌ । 
गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेद्वा तद्िवर्जयेत्‌ ॥१५९॥ 
गम्भीर वावर्त यदि रक्त (चायु से) आक्रान्त 
हो जावे तो उसको वात के समान (चिकित्सा द्वारा) 
जीते । 
रकतपित्तातिवृद्धया-तु पाकमाशु नियच्छति 1 
भिन्नं सवति वा रकतं विदग्धं धूयमेंच वा ॥१६०॥ 
तयोः खियाविधातव्या भेदशोधनरोपण; । 


फुर्पादुपद्रवारां च क्रियां स्वां स्याख्चिकिस्सितात्‌ ॥१६१॥ 


रक्तपित्त की अत्यन्त बुद्धि होने से वातरक शीघ्र 
पाक को प्राप्त होता है और उसके फूट जाने पर 
'विदग्व (ए०६८।०) रक्तया पूय (97७) हो बहता 
दै । उन दोनों (पूय तथा रक्त) की चिकित्सा भेदन 
(या वेध) शोधन ओर रोपण (पदार्थो) द्वारा करनी 
चाहिए । ओर उदद्रवों की अपनी अपनी चिकित्सा 


उनके 'अपने (अधिकार में वर्णित) जिकित्सा 
से करे । 


अध्याय 


वक्तव्य--(४७७) शास्त्रीय विवेचन -के अचुसार वात- 
रक्त एक सुकुमार और कोमल प्रकृति के व्यक्तियों को होने 
वाला रोग है । स्थूल और सुखपूवक जीवन बिताने वालों 
में भी यह बहुत पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह हे. 
कि अन्य रोगों की तरह यह रोग पहले गरीब को न होकर 


-अमीरों को ही होता है | सुश्रुत ने वातरक्त को वातव्याधि 


के अन्तर्गत ही कहा हे । विजयरक्षित ने इसका उत्तर देते 
हुए, लिखा है--नव सुश्रुते बातरोगाध्याय एब वातरक्तं पठितं 
तत्‌ कुतोऽत्र सङ्ग्रहे पृथक पाठः ? उच्यते सत्यपि वातरोगत्वे ` 
निदान वेशिष्ट्याद्विशिष्ट दोषदूष्यख्यापनार्थ ` हस्तादिदेश 
एव सम्प्रास्ति कथनार्थ क्रिया विशेष ख्यापनार्थं च एयक्करणम्‌। 
वातव्याधि में जो रक्तगतवात के लक्षण दिये हैं--- 
रुजस्तीव्राः ससन्तापा वैवयर्ये कृशताज्रचि ।- 
गात्रे चारूंषि सुक्तस्य स्तम्भश्चासुगातेऽनिले ॥ . 
उसमें उवर के साथ तीव्र शूल, स्तम्भ और त्वचा के 
रोग और कशता के जो लक्षण दिये हैं उससे वातरक्त अलग 
है । वातरक्तंहिदुष्टेन बांतेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्ट. सम्प्रासिकं 
विकारान्तरम्‌ । लब प्रवुद्ध वात प्रवृद्धरक्तके द्वारा मार्ग में 
अवरुद्ध होजाता है तव बह कुपित होकर रक्तको और भी 
दुष्ट बना देता है । रक्त के दुष्ट होने के चरन ने. अलग 
कारण दिये हैँं--अभिषातादशुध्या च प्रढुष्टे शोणिते 
नुखाम्‌ तथा वातदुष्टि के प्रथक्‌ हेतु बतलाये हे--डष्णे 
चात्यच्ववैधम्याद्व्यवायाद्‌ वेगनि्रहात्‌ वायुः विवृद्धः आदि । 
इस प्रकार वायु और रक्त दोनों ही वातरक्त में आरम्भ से ही 
दूषित होकर इायों, पैरों, अ गुलियो, सव सन्धियों में वात- > 
रक्त की उत्पत्ति होती है। वातरक्त प्रधानतया सन्धियों का 
रोग हे-- 
करोति दुःखं तेष्वेन तस्मात्‌ प्रायेण सन्धिषु । 
भवन्ति वेइनास्तास्ता अस्यर्थे दुः्सहानुणाम्‌ ॥ 
अत्यन्त इुस्सह वेदना की सन्धियों में व्याति वातरक्त 
का मुख्य लक्षण है । वातरक्त का पर्याय खुडचात या खुडड- 
वात है । खुड का अर्थ सन्धि करने से यह रोग संघिवात भी 
कहा जासक्ता है सन्बिशेयिल्य नामक लक्षण तो इसके 
एवल्प में दी प्रास दोता हे जानु जंघा! ऊद कटि अंसपाद 
तथा अन्य अयो की सन्धियों में निस्तोद, स्फुरण, भेदन, 


०. 


एकोसन्रिशा FR यकत ८: 


गुरुस्व,सुसि,कण्डू का दोना तथा सन्धिघु रुग्भूस्वाभूत्वा नश्यति. 


चार्कुत्‌ जार बार सन्चियों में दर्द होहोकर पु नः नष्ट होता 
हे । और रुग्विदाद्ान्वितोञ्भी दण . वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु । 
छिन्द्न्निव 'चरत्यन्तरवे क्रीकुर्व न्ति वेगवान ॥ इसमें स्पष्ट ही रोग 
अस्थिसन्धियों तथा आस्यि मज्जान्तर्गत त्रतलाया है । अस्तु, 
वातरक्त सन्धिगत रोग प्रमुखतया दै । इसके उत्तान और 
बाह्य दो रूप लक्षुणों की कमीनेशी के अचुसार दिये गये हैँ 
तोद स्फुरण आंकुचनादि लक्षुण बाह्य में मिलते हें और 
दाइ तोद स्कुरणपाक आदि लक्षणा ही गम्भीर स्वरूप के 
वातरक्त में मिलते हैं अस्ठु पाक तक गया दुआ वातरक्त 
गम्भीर ओर रुजा तक ही रहा हुआ बाह्य वातरक्त हुआ 
करता है । शूल वात का, दाइ शोथ पित्त का सुप्ति कफ का 
आर तोद रक्त का लद्बण इसमें मिलता हे । किती में किती 
दोष की प्रधानता रहती है किती में खिसी दोष की, पर वास्त- 
विकता तो यह है कि इस रोग में चारों ही दोष अपना 
अपना कर्म करते हैं। जब एकाधिक दोष का प्रकोप अधिक 
भीषण द्वोजाता है तो उसका सिद्ध करना कठिन पड़ 
जाता है एक दोषज सरलता से ठीक होता है । पर सत्य तो 
यह है कि लोक में वातरक्त का जो रूप देखा जाता है वह 
तो याप्य का है । रोग आता है दवाओं से दब नाता हे और 
पुनः उत्पन्न दोजाता है । बरसों यह क्रम चलता हे । 


इसकी चिकित्सा में रक्त का मोक्षण महत्त्व का स्थान 
रखता है | इमारा कथन यह है कि श्रगर मुक्त हुए रक्त का 
खंचीवेध द्वारा पेशी में श्रन्तः क्षेपण कर दिया जावे जिसे आटो- 
हीमो थिरैपी कहते हैं तो वात और रक्त दोनों के दोषों को 
सुधारकर वातरक्त को नष्ट करने का शरीर को बहुत अधिक 
अवसर भिल सकता हे । रक्तमोदण के अनेक तरीके प्राचीन 
काल सें थे पर आज तो सिरिंज ओर सूची के द्वारा ही इसे 
य॒थावश्यक मात्रा में निकालने से शास्त्र पर कोई सङ्कट 
उपस्थित नहीं होता । अधिक रक्तत्ताव से खञ्जता और मृत्यु 
तक होसकती है इसका सदेव ध्यान रखना चाहिए । 

वातरक्त की दो प्रकार की चिकित्सा, शास्त्र में वर्णित 
हैं। साधारण और श्रसाध्य स्तिग्घ या रूच्‌ विरेचन और 
- बार बार एनीमा देने का अदूधुत और अकसीर विधान आयु- 


च्चः पिङ ३ 


वेद में पाया जाता है | सेचन, मालिश आदि बाह्य उपचारो 


की भी कमी नहीं हे । जब वातरक्त वाह्य स्वरूप का हो तब 


बाह्मोपचार उपनाइन, परिपेकादि पर अधिक ब्यान देना होता 


* हवै गम्भीर में विरेचनस्थापनादि का ध्यान करना पड़ता दै । 


गुरु और अभिष्यन्दी पदार्थों को छोड़ना विशेष करके लवण 
आर अल्पवर्ग के द्रव्यो से छुट्टी पाने की मी शाज्ञाज्ञा हे । 
बहुसर्पिष्क दालों का प्रयोग पुराने गेहू जौ शालि छा प्रयोग , 
बतलाकर गाय मेंस बकरी के दूध को पीना श्रेयस्कर बतलाया 
गया है । रक्त की गर्मी और वात की रूलता इन दोनों को 
नष्ट करने में घृत जितने उपयुक्त होते हें अन्य पदार्थ नहीं । 
इसी कारण आचाय ने वातरक्त में कई घृत योग लिखे हैं । 
वात की अधिकता में तेलों का भी प्रयोग हितावह बतलाया 
गया है । 


न हिं वस्तिसमं किव्वहातरक्तचिकित्सितम्‌ । 


इस वाक्य को तो इमारे वेद्य भाई को जन्म भर नहीं 
भूलना चाहिए । क्योंकि वातरक्तताशक बस्तियों के बराबर 
अन्यत्र कहदी कोई उपचार आयुर्वेद नहीं मानता, घी और 
दूध को बस्तियों में मिलाकर चढ़ाने का प्रयोग आयुर्वेद का 
ही है । इसकी महत्ता को फिजियालौजीस्ट ने अभी पूरी 
तरद्द नहीं ममा हे । पर वे इतना तो जानते हैं कि स्थूलान्त्र 
जहां पानी का प्रचुषण करती है ब्रां धी और अन्य स्नेहो 
को भी चुस लेती हे । फिजियालौजी के इसी सिद्धान्त की 
खोज किसने पहले को इसे पाठक सोचे । निरूह और अजुवा- 
सन दोनों प्रकार की बस्तियों का प्रयोग वातरक्त में एक सर्व- 
साधारण घटना हे | 


वातरक्त की चिकित्सा मै रक्त के द्वारा मास दाइ या तोद 
आर वात के कारण व्यास वेदना या अरति को दर करने के 
स्पष्ट लद॒ंय को लेकर दी तेलों का निर्माण किया यया है। 
मघुयष्य्यादितेल सुकुमारकतैल अमुतादितेल या अन्य तैल पान, 
अम्यंग, परिसेचन ओर अस्तिकर्म चारों प्रकार से वेद्यगण 


- प्रयोग में लाते हैं । वातरक्त चिकित्सा में परिषेकों (8££घऽ॥- 


018) का भी बड़ा महत्व है । आचार्य ने दाइनाशक और शूल- _ 
नाशक योगो को खासतौर पर अलग अलग लिखा है । वैसे 
जिस दोष का प्राबल्य हो उसको नष्ट करके साम्य स्थापित 


६६ 


रना आपुबँदीय परम्परा है पर दाइ आर शूल को दूर करने 
; लिए विशेष प्रयत्तशील होना वातरक्तोय चिकित्सा प्रणाली 
ग विशेषता है। तौ 
इमने यत्नपूर्वक चरकोक्त रोगों को आधुनिक रोगी के * 
तय सामज्ञच्य निठाने के प्रयत्न में अचुत्ताइ पगट किया 
क । उसी दृष्टि से हम यइ बात पाठक पर ही छोड़ते हैं 
कि वातरक्त आधुनिक इष्टि से क्या हे । अकारण अपना 
मत थोपने की मध्यकालीन परिपाटी ने बड़ा भ्रम उसन्न 
किया है। आयुर्वेद ने अपने इस रोग का वन बिल्कुल 
साफ साफ किया है उसकी पूरी पूरी चिकित्सा बतलाई दै 
गतः वैद्य का कत्तव्य हे कि वह इतस्ततः विना भटके हुए 
चरकोक्त वर्णन को पढ़कर तराह्माम्यन्तरीय अतीव अमोघ 
उपचारो का प्रयोग करे। आधुनिक चिकित्सक जहां इसकी 
याष्यता को दुर करने में समर्य रहे हें वेदों ने सहलों वर्षों 
से इसका सफलतापूर्वक उपचार किया हे) विश्वास ही 
फन्तदायक मानकर डरना वैद्य का कत्तव्य है । 


अभ्यायोक्त विषय 
तत्रश्‍लोव्हा -- 
हेतुः स्यानाति मूलं च यस्माआयेणा सन्धिषु । 
कुप्यति प्राक्‌ च तव्रूपं द्विविवस्य च लक्षणाम्‌ ॥१६२॥ 


च शू च्छ वन हु त्‌ |] 
ल|रवसाहवत 
केफित्सएरूफानतसः 
त्रिंशोऽध्यायः 


योनिव्यापत्‌ चिकित्सा 
7 (Gynaecology in Charaka Samhita) 
श्रयातो योनिव्यापच्चिकिरिततं व्याहयास्यामः । इति 
हं स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अव आगे (दम) योनि व्यापचिकिर्सित (नामक 
आअव्याय का) व्याख्यान करेंगे । 


ऐसा भगवान्‌ 
(पुनवेसु) 'झात्रेय ने का ॥१॥ 


पृथग्भिन्नस्य लिङ्ग च दोषाधिक्यमुपद्रवाः । 
साध्यं याप्यमसाध्यं च क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥ १६३॥ 
वातरक्तस्य निदिष्टा समासव्यासतस्तथा । 
सहापराऽर्निवेशाय तथेबावस्थिकी क्रिया ॥१६४॥। 
वद्दां (डपसंहारात्मक) श्तोक (हे कि)-- 
वातरक्त के हेतु स्थान मूल तथा जिस कारण से 
यह सन्धियों में कुपित दोता.हैवातरक्त का जो पूर्व 
रूप ओर द्विविध का (जो) लक्षण (है) तथा दोषा- 


धिक्य (की दृष्टि खे) वातादि से विभिन्न वातरक्तो 


के लक्षण उपद्रव साध्य याप्य असाध्य ( निरूपण ) 
तथा खाध्य वातरक्त की चिकित्सा संक्षेप विस्तार- 
पूवक तथा उसकी आवस्थिकी चिकित्सा आर्निचेरा के 
लिए सइषि द्वारा निर्दिष्ट की गई है । 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ऽ्रापे 
टढवल-सरम्पूरिते चिकित्सास्थाने वातशोणित चिकि- 
वत्सितं नामै कोनत्रिंशो ऽध्यायः ॥२६॥ 

इस प्रकार अग्निवेशकूत तन्त्र - में चरकप्रति- 
संस्कत (प्रति) की अप्राप्ति पर रढबल द्वारा पूरित 


चिकित्सास्थान में वातरक्सचिकिर्सित नामक 
उन्तीसवां अध्याय (खमाप्न हुआ) । 


अध्याय 


निश 


तीर्थदिव्पैषघिमतश्चित्रधातुशिलायतः ३ 

पुण्ये हिमवतः पादर्वे सुरसिद्धषिसेविते ॥२॥ 

विहरन्तं तपोयोगात्‌ तत्वज्ञानाथंद्‌शिनम्‌ । 

पुनर्वसुं जितात्मानमग्निवेशोऽय पृष्टवान्‌ ॥३॥ 

दिव्य तीर्थं तथा ओषधिमान्‌, विविच घातु तथा 
शिल्ावान्‌, सुर सिद्ध (आर) ऋषि सेचित पुण्यश्लोक 
हिमालय के पाश्वे भाग में विहार करते हुए तपोयोग 
से तत्त्वज्ञान के अथंदर्शी जितात्मा पुनचंसु को अग्नि- 
चेश ने पूछा । 

वत्त्वय--(४७८) लोग कहते हैं कि भारत में 
शिमला, शिलांग, पचमढी, मसरी उटकमण्डादि पर्वतीय 
स्थानों की महत्ता अंग्रेजों के शासनकाल में बढी उससे पूव 
भारतीय इनका मइच्व न जानते थे और न इनके द्वारा प्रास 
होने बाले वेभव से दी प्रभावित थे । उपरोक्त श्लोक इसी का 
नकारात्मक उत्तर देने के लिए ग्रमाण्रूप में उपस्थित हुए 
हैं। हिमालय न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थान 'हैल्‍्य- 
रिजोर्ट? ही प्राचीन काल में रहा बल्कि वह रिसर्च स्कालसं 
अर त्रतच्वावलोकन करने वाले आचार्यो देवताओं सिद्धों 
आर तपस्वियों के द्वारा सेवित प्रदेश रहा है । वहां के तीर्थ 
इसके आज भी साक्षी हैं । वहां पर घातुश्रो की प्राप्ति होती 
थी, असंख्य प्रकार की ओषचियां मिलती थीं । 


भगवन्‌ ! यदपरयानां मूलं. नायः परं नृणाम्‌ । 
तहिघातों गरदशचासां क्रियते योनिमाशिते। ॥४। 


तस्मासेषां समृत्पत्ति मुर्पन्नानां च लक्षणाम्‌ 1 

सौषधं। आतुमिच्छामि प्रजानुग्रहकाम्पया 11५1) 

हे. भगवान्‌ सलुष्यों की 'अपत्यों (सन्ठानों) का जो 
परममूल स्त्रियां (हे) उस (सन्तान) का विघात इन्हीं 
(स्त्रियों की) योनि में आश्रित रोगों के दारा किया 
जाता दै । उस कारण से प्रजा पर 'अनुमह करने की 
कामना खे . चिकित्सा द्वित - उन (रोगों) की उत्पत्ति, 
उत्पन्य हुए रोगों के लक्षण सुनने की इच्छा 
करता हूँ । 


वक्तव्य ~(४७९.) प्राचीन शिचा प्रणाली का कितना 


सन्दर आदर्श यहां उपस्थित है |- झुर वही पढ़ाता हे जो 
शिष्य पढ़ना चाइता है शिष्य ने जो प्रशन किया दे उसी का 
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उत्तर देना अर्थात्‌ अध्यापन है ऐसी प्राचीन परम्परा थी । गुरु 
लेक्चर देते थे पर शिष्य की बृद्धि के विकासक्रम के अनुसार । 
आज इस प्रकार के प्रश्‍न को अश्लील- माना जाता दै पर 
अग्निवेश ने ग्रजानुग्रह काम्यया कड कर कितने सौम्यभाव से 
यह पूछा है इस ओर च्यान देना ही पड़ेगा । 

इति शिष्येण पुष्ठस्तु प्रोवाचषिवरो$त्रिजः । 

'विज्ञति्व्यापदो योनिनिदिष्टा रोगसंग्रहे ॥दा 

इस प्रकार शिष्य के द्वारा पूछे जाने पर अत्रि खे 
उत्पन्न ऋषिश्रेष्ठ बोले । योनि के बीस व्यापद्‌ (रोग) 
रोग संघहाध्याय (सुत्रस्थान १६ वे अध्याय) में कहे 
गये हैं । 

मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनातेवेन च। , 

जायन्ते बीजदोषाच्च देवाच्च; ५ 

ने व्यापदें खिया के मिथ्या आचार से तथा 
आतव के दुष्ट होने से, बीजदोष के कारण तथा 
दैवात्‌ उत्पन्न होती हैं 

वक्तवय<- (४८०) स्त्रियां के सम्पूण योनि सम्बन्धी 
रोगों के १-- मिथ्याचार (misuse of behaviour) 
२--आर्तवहुष्टि (01615(£091 तां5020872३--बीजदोष 
तथा (germinal morbidity) ४--देवीय दोष 
(4८३७) ये चार कारण दिये हे । बीसों रोगों में यही 
प्वार कारण प्रधानतया देखे जाते हैँ | अपने आवरण की 
श्रपवित्रता से या माठिकघम की खराबी से या बीजोत्पादक 
युन्त्र में विकार होने से या प्राऊनकर्मों के कारण खीयोनि- 
रोग उत्पन्न माने जाते हँ ( 

१-- वातला योनिमन्यापत 
श्र ताः पृथक 1191 

वातलाहारचेष्टाया वातलाया समीरशाः १ 

विवुद्धो योनिमाशित्य योनेस्तोदं सवेदनम्‌ पना : 

स्तम्भं पियीलिकासुष्तिमिय कर्कशता तथा । 

करोति सुप्तिमायासं वातजांश्चपरान्‌ गदान्‌ ॥६॥ 

सा स्यारसदाव्ददक्फेनतनुलक्षा्तचानिलात्‌ ॥ 

उनको अलग अलग ( चू ) सुन । 

वातकारक आहार, वातकारक चेष्टा करने वाली . 

चातम्रकृति वाली स्त्री का बढ़ा छुआ वातदोष योनि | 
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में पहुँच कर योनि में वेदना सहित तोद स्तव्घता, 
चींटियों के रेंगने की सी प्रतीति, कर्कशता, तथा 
॥ सुप्ति, थकान तथा अन्य वातज रोगों को करता है । 
वायु छे कारण वह योनि शब्द और पीडा छे साथ 
मागदार पतले और रूक्ष आतंववाली होती दै। 
२--पित्तला योनिव्यापत्‌ 
व्यापत्‌ कद्वन्ललवणक्षारा्यः पित्तजा भवेत्‌ ॥१०॥ 
वाहपाफज्वरोष्णार्ता नीलपोतासितातंवा । 
न्‌ शाव्णकुरायस्रावा योनिः स्यात्पित्त दूषिता ॥११२॥ 
कडु, अम्ल, लवण, चारीय आदि पदार्थों के 
सेवन करने से पित्तलाव्यापद दोषे । दाह, पाक ज्वर 
और गर्मी छे दुखी नीला, काला आतेव बढ्ने वाली. 
तथा अत्यन्तगरम शावगन्धी खाववाली योनि पित्त से 
दुषित (होती दे)। 
३--श्लेष्मला योनिव्यापत्‌ 
कफो$निष्यन्विमिवु दो योनि येद्‌ दूषयेत्स्विया! । 
स ठुर्यात्विच्छिलां शोता छण्ड्यरस्ताल्पदेदनानू ॥१२॥ 
पाण्डुवणों तया पाग्ड्पिच्छिलातंववाहिनोन्‌ 1 
अभिष्यन्दी द्र्व्या से अभिवृद्ध कफ यदि खी की 
योनि को दुषित करे तो वह (योनि) पिच्छिल 
(चिपचिपी) शीतल कण्डूय्रस्त (खुजली वाली) अन्द्‌ 
वेदना वाली, पाण्डुवणे की तथा पाण्डुपिच्छिल 
'आतेच बहाने वाली कर देता है! | 
४---चिदोषज योनिव्यापत्‌ | 
समइनन्त्पा रसान्सर्यान्टूषयिसा अरयो मला? ॥१३। 
योनिएर्भाशयस्याः स्वरर्योनि युङ्जन्ति लक्षणाः 1 
सा भर्वेद्ाहशलाता ३वेतपिच्छिलवाहिनी ॥१४॥ 
सव रसा का समशन (पथ्यापथ्य मिश्रित भक्षण) 
फरने वाली खरी के योनि ओर गर्भाशय में स्थित तीला 
दोष योनि को दूषित करके अपने लक्षणों. से युक्त 
कर देते दें! (जिससे) वह योनि दाइ, शूल से पीड़ा 
वाली श्वेत पिच्छिल खाव बहाने वाली होती दै! 
५--रक्‍्तज यीनिन्यापत्‌ 
रक्तपित्तकररमार्या रस्तं पित्तेन दूवितम । 
अतिप्रवर्तेते यास्यां लब्धे गर्भेपि सासृजा ॥१५॥ 


अध्याय 


रच पित्तकारक द्वव्यों से बढ़े हुए पित्त के द्वारा 
दृष्ट हुआ नारीका रक्त योनि में अत्यधिक मात्रा 
में प्रवृत्त होता दै । गे की प्राप्ति होने पर भी (योनि 
माग द्वारा रक्त का स्लाव चलता रह सकता है) । 


६---अरजस्का योनिव्यापत्‌ 
योनिगर्भाशयस्थं चेत्पिरां संदुबयेद्सक्‌ । 
साश्जस्का सता काइयवेवर्ण्षजननो भृशम्‌ ॥१६॥ 
योनि तथा गर्भाशय में स्थित पित्त रक्त को दूषित 
झर दे तो कृशता तथा विवर्णता को उत्पन्न करने 
दाली (रजलाव से रहित) वह अरजस्का (योनि) 
सानी गई दे । 
७०5 वरणा योनिव्यापत्‌ 
योव्यासवादनात्कण्डूं जाताः कुर्वन्ति -जन्तव: । 
सा स्यादघरणा फण्ड्वा तयाऽतिनरकाङ्क्षिी ॥१७॥ 
न धोने (शुद्धि न करने) के कारण जन्तु 
(mycotic 8100) उत्पन्न होकर खुजली कर 
देते हैं वह योनि अचरणा कइलाती दै । उस खुजली 
के कारण ख्ौ पुरुष (के साथ मैथुन करने की) अधिक 
'आकांक्षिणी दोजाती है। 


5-_अतिचरणायोनिन्यापत्‌ 

पवनोऽतिग्यवायेन शोफपुप्तियजः स्त्रियाः । 

करोति कुपितां योनो सा चातिचररा सता ॥ १८॥ 

अति मैथुन खे कुपित हुआ वायु खी की योनि 
में शोथ (0९१९०३) सुप्ति (०००७7६५5) तथा शूल 
करता है वद्द ( योनिव्यापड्‌ ) अतिचरणा माना 
जाता छे । 

. ६ प्राक्चरणा योनिन्यापत्‌ 

मयुनादतिवालायाः पृष्ठकट्यरुवङ्क्षणम्‌ । 

रजन्‌ दुपयते योनि वायुः प्राक्चररणा हि सा ॥१९॥ 

अतिवाला (७107 817) के सैथुन (करने से) 
वायु (कुषित द्ोकर उसके) पीठ, कमर, जांघ और 
वंक्षण प्रदेशा को पीडित करता हुआ (उसकी) योनि 


को दूपित करता है । बह (योनिव्यापत्‌ ) प्राक्चरणा 
(कहलाता दै) । 


१०--डपप्लुता योनिव्यापत्‌ 
गर्भिण्या। इलेष्मलाम्यासाच्छदिइबासचिनिग्रहात्‌ । 


यायुः कुद्धा कफं योनिसुपनीय - प्रदूषयेत्‌ ॥२०।। 
पाण्डुं सतोदमाख्राव इवेतं रूचति वा कफम्‌ । 
कफवातासयव्याप्ता सा स्याद्योनियपप्लजता भर १४७ 
राभचती सी के कफकारक (पदार्थो के) निरन्तर 
सेन्रन से वमन ओर निश्‍वाख की प्रवृत्ति का निम्र 
करने से कुपित छुआ वायु कफ को योनि में लेजा 
कर दूषित कर देता दै । (उसके कारण) तोद युक्त श्वेत 
ासत्राव (तांइणा०४४०) अथवा कफ को स्त्रवती दै। 
कफ ओर वात के रोग खे व्याप्त वह योनि (व्यापत्‌) 
पप्लुता (कहलाता दै) । 
३४ ११-- परिष्लुता योनिव्यपंत्‌ 
° चिसलाया नुसंवासे क्षवथूदूगारघारणात्‌ । 
पित्तसंभूच्छितो वायुर्यीन दूषयति स्त्रिया: ॥२२॥ 
शना स्पर्शाक्षमा सार्तिनीलपीतससुफ्‌ स्रवत्‌ । 
जोरि वङ्क्षरणपृष्ठातिज्वरार्तायाः परिप्लुता ॥२३॥ 
पुरुष सहवास फे काल में पित्त प्रकतिवाली स्री 
के छींक ओर डकार के निम्नरह करने के कारण पित्त 
से संमूच्छित वायु योनि को दूषित कर देतादै। 
सुजनयुक्त योनि स्पशे सहने में अच्तम(६००१८०) चरति 
के साथ नीला पीला रक्त स्वती दै । भोणि प्रदेश वंक्तण 
“ प्रदेश पीठ पीडा तथा ज्वर से तै ख्वी परिप्लुता 
(य्पनि व्यापत्‌ से पीड़ित होती है) । 
१२- डउदावतिनी योनिव्यापत्‌ 
चेगोदाचर्तनाओोनिसदावतंयतेऽनिल i 
सा सुगार्ता रजः फुच्छे शोदावुर्य विमुञ्चति ॥२४॥ 
आतंदे सा विसुवते तु तत्क्षणं लभते सुखम्‌ । 
रजसो गसनादूष्च॑ सेयोदार्वत्तनी बुधः ॥२५॥ 
वेगो का उदावर्तेन करने से (ऊपर की ओर ले 
` जाने से) कुपित चात योनि में उदावतेच (ऊष्चंगति) 
कर देता दें 
गामी) आर्तव को कष्टपूर्वक स्यागती दै । कहने का 
अभिप्राय यई है कि गर्भाशय में जो साधारणतया 
मासिकधर्म के समय एक प्रकार की संकोचनका रिणी 


। रुजा से आते वह स्त्री उदात्त (ऊध्चे- ˆ 


६६६ 
तरङ्ग ऊपर खे गर्भाशय मुख की आर जाती हुई 
अपने साथ आतव को लाती दै उसकी उस क्रिया में 
परिवर्तन दो जाता है जिसके कारण चहद तरंग 
ऊपर से नीचे न आकर नीचे से ऊपर की 
ओर जाने लगती दै आतेंव का खाव इसके कारण 
खड्डे कष्ट के सायं दोता दे | आतंव निकलने से थोड़ा 
चैन उसे पड़ जाता दै। रजस्‌ के ऊर्ध्वगामी होने के 
कारण बुद्धिमानों दारा (उसो) उदावर्तिनी. योनि 
जानना चाहिए । 
१३----कर्णिनी योनिव्यापत्‌ 

अकाले वाहमानाया गर्भेण पिहितोऽनिलः 1 

करका जनयेद्योनो इलेष्सरवतेन मच्छितः ॥२६॥ 

रकतमार्गायरोचिच्या सा तया कारणानी सतः । 

अकाल में (समय के पूर्व) गर्भ से प्रवाद्दण करने 
वाली स्थी का सूरा हुआ वायु श्लेष्मा और रक्त के 
साथ मिल कर योनि में करिका (जैसा मांसांकुर) 
उत्पन्न कर्‌ देता है आतव के मार्ग का अवरोध करने 
वाला उस कार्णिक्ा के दारा चढ (योनि व्यापत्‌ ) 
करनी माना गया है! 

१४--पुचध्नी योनिव्यापत्‌ 

रोक्याहायुयेंदा गर्भ जातं जातं विनाइायेत्‌ ॥२७॥ 

दुष्टशोणितजं नार्याः पुत्रष्नी चाम सा सता । 

रूचता के कारण (छुपित) वात जब स्त्री के दुष्ट 
रक्तजन्य गर्भ को बारबार उत्पन्न दोने के बाद नष्ट 
कर दे तो वह धुत्रवनी (योनिव्याप्त्‌) मानी गई ह। 
कहने का तात्पर्य यह है कि रक्तदुष्टि जिसका प्रमुख 
कारण फिरङ्ग होता है के कारण गर्भधारण करने 
के थोड़े काल पश्चात्‌ चायु द्वारा व्याप्त रूचता गर्भ 
को नष्ट करके निकाल दे तो ऐसी योनि व्याचि को 
घुत्रघ्नी सान लेना चाहिए। 
$ २५ अन्तमु खी योनिव्यापत्‌ 

व्यवायम तितुप्ताया भजन्त्यास्थ्वन्नपीडितः रचता 

वायामिथ्यास्थिताद्भायह योचिस्रोतसि संस्थितः । 

वक्तयत्याननं योन्याः सास्यिमांसानिलातिसि ॥२९॥ 

भुशातिरसँयुनाशबता योनिरन्तर्मुखी मता 1 


६७० 


अत्यन्त तृधिपर्यन्त भोजन करने वाली अङ्ग को 
मिथ्या स्थिति (विषमासर्नो में) रखकर व्यवाय 
( मैथुन ) कराने वाली खी का अन्न के कारण 
कुपित हुआ वात योनि के स्रोतों (माग) में स्थित 
होकर योनि के मुख को ठेढा कर देता दै। वड 
(योनि) अस्थि मांस और वात की पीड़ाओं से 
अत्यन्त पीड़ायुक्त होकर मैथुन में अत्यन्त अशक्त 
(दोज्शती दै वह) योनि (व्यापत) अन्तमु खी मानी 
राडे दे । 
१६--सूचीमुखी योनिव्यापत्‌ 
गर्भस्यायाःस्त्रिया रोव्याहायर्यानि प्रदूययन्‌ ॥३०॥ 
मातृदोषादणाहारां छुर्यात्तुबीमुखी तु सा । 
माता के दोष के कारण गर्नेरिथत स्ञी की योनि 
को रूचता के कारण वायु दूषित करता हुआ सूक्ष्म 
छिद्रयु द्वार ( एin-ए०।n ०७ ) कर देता है। वह 
तो सूयीयुखी योनि (व्यापत कहलाता है) । 
१७्शुष्का योनिव्यापत्त्‌ 
व्यवायकाल रुन्वन्त्या वेगरन्प्रकुवित्तोनिलः ॥३१॥ 
फूर्याहिण्मूत्र सङ्गाति शोषं योनिमुखस्य च 1 
मेथुन के समय पर वेगों को रोकने वाली (स्त्री) 
का छुपित हुआ वायुदोष मल ओर मूत्र का सङ्ग 
( retention of faeces and ore तथा ) अरति 
(पीडा या बेचैनी) तथा योनिमुख का शोष (८०1- 
1002610915) कर देता है । 
२७--वामिनी योनिव्यापत्‌ 
षडहात्सप्तरान्नाद्ा शुक्रं गर्भाशयं गतम्‌ ॥३२॥ 
सरुजं नीरुजं वापि या लवेत्सा च बामिनी १ 
छै दिन पश्चात्‌ या खात रात्रि के पश्चात्‌ गभ. 
शय में गया हुआ शुक्र शूल के साथ या चिना शूल 
के भी सवता दै वह वामिनी (नामक योनिव्यापत 
माना राया है) । 
१६~-घणडी योनिव्यापत्‌ 
बीजदोपासु गर्भेस्यसारतोपहतादाया ॥३३॥ 
नुद्ध घिण्यस्तनी चेव घण्डी स्यादनूपरुमा 1 
बीजदोप के कारण तो गर्भस्थ (कुपित) वात से 


अध्याय 


उपहत (आघात प्राप्त) आशयवाली पुरुष (के साथ 
मैथुन करने) का छेष करने वाली और अस्तनी 
(स्तनों का विकास जिसका बहुत कम होपाया हो) 
समी षण्ढी होती दै । वह असाध्य होती है । 
२०--महायोनि 
विवसं इुश्लशथ्यायां मेंथुनात्कूपितोनिलः ॥३४॥ 
गर्भाशयस्य योन्याइच सुखं विष्टस्भयेत्‌ स्त्रिया: । 
असंवृतसुखी सातिः सफेनातंववाहिनी ॥३५७ 
मान्तोत्सन्ता सहायोनिः पर्ववडःक्षणंशलिनी । 
कष्टदायक (मेथुन के समय के) आसनों का 
विषम मेथुन के कारण कुपित हुआ वात गर्भाशय 
ओर योनि के सुख को विस्तृत कर देता दै। खुले 
सुख ताली पौड़ायुक्त, रूक्ष, झआागदार रक्त बहाने, 
वाली पर्वे और वंक्षण प्रदेश में शुल करने वाली तथा 
उभरे हुए मांसवाली (वह) महायोनि (होती है)! 
इत्येतलेक्षणेः घ्रोषता विद्वतियोनिजा गदा; ॥३६॥ 
इस प्रकार इन लक्षणों के द्वारा योनि में उत्पन्न 
दोने वाले बीस रोग कहे गयेहैँ। . . 
वक्तव्य (४८१)-ऊपर चरक ने बीस प्रकार की योनियों 
के लक्षण और पहचान का खुलासा किया है । अब यदि. इम 
इनका एक साथ विहंगावलोकन करें तो प्रगट होगा कि वातला; 
पित्तला तया श्लेष्मला ३ योनिव्यापत्तियां तीनों दोषो का 
अलग-अलग योनि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे देखकर 
वतलाई गई हैं। उदाहरण के लिए, वातलायोनिस्यापत्‌ 
वातल आहार ओर चेष्टाओं के - परिणामस्वरूप होता 
है। योनि में तोद, सुसि, कर्कशता, वेदना होती 
हें चीटीं सी रंगती हैं । पित्तलायोनि पित्तल आदार 
व्यवहार के कारण होती है । दाह पाक ज्वर के साथ-साथ 
नीला-पीला आर्तव का लाव और दुगंन्धयुक्त खाव का दोना 
विशेषतया देखा जाता है। श्लेष्मला योनिर्ज खुजली बहुत 
उठती हे कफकारक द्रव्य उसके कारक होते ईं । उससे 
चिपचिपा पाण्डरवर्य का आर्तव सवता हे । त्रिदोषज योनि 
तीनों का मिश्र रूप है दाइ शुलकण्ड्युक और श्वेत चिप- 
चिपा खाव उससे होता है । रक्तज योनि व्याबि पांचवीं हे 
इसमें खूब रऊलाव होता है यहां तक कि गर्मस्थापित 


त्रिश 


होने पर मी मासिकत्वाव होता रहता है । छुटी योनि व्याथि 
अरजस्का है पित्त की तेजी के कारण रज का नष्ट दोजाना 
` और स्त्री को मासिकघर्म का अभाव होना इसमें मिलता हे । 
रक्त की कमी (5156717198) ही इस रोग का मुख्य उत्पादक 
है। शास्त्रकार ने कार्कश्य और वेवण्य को उत्पन्न करने 
वाला इसको इसी कारण बताया है । फिर अचरा, अति 
चरणा और प्राक्चरणा नाम से तीन योनि रोग कहे गये हैं । 
` यौवन प्राप्ति के पूव मेथुन सुख में रत रइने वाली स्त्री प्राक्च- 
रणा कहलाती है अत्यधिक मेथुन में सुख लेने वाली तुण्ही 
को अतिचरणा कहते हैं और मैथुन सुख की आकांच्चा के 
कारण कयट्कमन्तयोंनि लेकर. हर समय मैथुन कराने की इच्छा 
रखने वाली स्त्री अचरणायोनि वाली कही जाती हे । श्लेष्मला 
स्री के वेगो के घारण करने से उपप्लुता और पित्तला स्त्री 
के वेगो के धारण करने से परिप्लुता नामक योनि रोग बनते 
हें । जज गर्भाशय का उदावतेन होकर तरंगें उध्वेगामी 
बनती हैं तो डदावत्तिनी बनती है । प्रसव के पूर्वं अधिक 
प्रवाइण करने से अंकुरोत्पत्ति जो गर्भाशय ग्रीवा के मुख पर 
देखी जाती है उससे करिनी बनती है । गर्माशय मैं वायु की 
रूचुता के कारण और फिरंयादि कारणों से दुष्ट हुए रक्त 
के प्रभाव से गर्भक्षाव की निरन्तर प्रवृत्ति वाली योनिव्यांचि 
पुत्रन्नी कही गई है। अबुचित रूप में भरपेट खाना खाकर 
मैथुन में रत स्त्री की योनि वक्त होकर अन्तमु खी का निर्माण 
करती है । सूचीमुखी योनि एक सद्दज व्याधि हे जिस्म 
माता के गर्भ से ही कन्या की योनि का विकास नहीं होता 
गर्भाशय मुख श्रति सूदम होता हे । शुष्का योनि वायु 


के कारण बनती दै । वामिनी योनि में बीयं और रजस्‌ छा * 


सम्मेलन दोता नहीं, छे-छे सात-सात दिन के बाद वीयं 
निकल जाता है! षण्डता भी एक रोग है जो बीजदोष के 
कारण सहज या जन्मोत्तरकालीन दोनों प्रकार का देखा जाता 


है । मैथुनातिशय सेवन का परिणाम योनि के विद्वत होने में . 


होता है । गर्भाशय नीचे को खिसक जाता है उसका मुख खुल 
जाता है | 


योनि शब्द से जैसा कि उसके रोगों से प्रगट है हम - 


चेजाइना का उतना ग्रहण न कर गर्भात्पादक ओय गर्भाशय 
बीजवाहिनी, उसकी नाल और गर्भाशय मुख को लेते हैं । 


ली पिकित्सितात्पुण्यतमं॑ न "किञ्चित्‌ 


“१७१ 


सूचीसुखी कहने से बाह्य योनिमाच का सूचीमुख होना न 
पाया जाकर गर्भाशय का मुख ही इतना सूवम होता है कि 
उसमें मेथुन कालीन वीर्यं अवेश दी नहीं कर पाता और 
परिणाम यह होता हे कि खरी गर्भसाघना में असमर्थ रहती 
है । वामिनी भी बतलाती है कि गर्भाशय में गया हुआ वीर्य 
कुछ दिन बाद वापस निकल आता है। योनिमत (बैजा- 
इना) वीर्य तो तत्वुण बाहर आता है पर छे सात दिन बाद 
वीर्यं का लौटना गर्भाशयगत रोग की ही सचना है । 

आतः जिस प्रकार बस्ति कइने से बृकक गवीनी बस्ति 
अर मूत्रेन्द्रिय का बोध दोता है उसी प्रकार योनि कहने से 
स्त्री के सम्पूर्ण प्रजननाज्ञों को लिया जाता हे । 

योनिरोगों का अर्थात्‌ स्री-प्रजननाङ्गों में होने वाली 
विकृतियों का जो वर्णन आयुर्वेद ने अभी उपस्थित किया है 
अर जो चिकित्सा आगे लिखी है वइ स्वतन्त्रतया श्रपने 
आयुर्वेदीय वेशानिकों की मोलिक विचारणा पर अवलम्बित 
सत्य हे । उसे देख कर अरे ! ऐसा वे जानते थे यह न कड 
कर यह कहना आधुनिकों को श्रेयस्कर होगा कि धन्य हैं 
वे जन निन्दने इस विज्ञान में भी इतनी उन्नति की थी कि 
हम अत्र तक बहां तक पहुँचने में अवमथे होरहे हैं । योनि- 
रोगों के इस वर्गीकरण में एक कायचिकित्सक की दृष्टि से 
आवश्यक सारा तच्वज्ञान आगया हे । | 

आधुनिक अपनी दृष्टि से उपरोक्त योनिरोयों को निम्न 
प्रकार समसते हैं । 
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(२) सरजस्का -- Amenarrhoea 

(२) अचरणt~— Colpitis myocotica 

(४)अतिचरणा-—Chronic vaginitis 

(५) प्राकचरणा——Deflorative vaginitis 

(६) डउपष्लुत-—Lencorrhoea 

(७) परिप्लुता--७ ८६९८ vaginitis 

(८) उदावर्तिनी-~Dysmenorrhoea 

(६) करिनी-—Endocervitis 

(१०) पुत्रव्न--Tendency towards misca- 

Triage 
(१ १)अश्रन्तसु खी-- Inversion of uterus . 


(१२) सूचीमुखी "र 02012£ 08 Or colpo- 
stenosis ०४ Intambile uterus 
- (१३) शुष्का ¬ Colpoxertosis £ 
(१४) वामिनी—Proflovium seminis 
(१५) इशद्ी-— Gynandroid condittos 
(१६)मद्दायोनि— prolapse of the uterus 
अन्य वैज्ञानिकों नेः अपने अन्य मत मो इस सम्बन्ध न 
प्रकट किए. हैं। 
न्‌ दातं घारयत्येभिरदोषर्योनिसपद्रता । 
तस्माद्‌ गर्भ नगल्हाति स्त्री गच्छव्यामयान्‌ बहून्‌ २७11 
गहमादँः प्रदरादीशच वातायेश्चातिपीडनस्‌ । 
इल दोषों से उपद्रुत (आक्रान्त) योनि शुक्र को 
नहीं धारण करती है उस कारण से स्त्री गभे 
को ग्रहण नहीं करती । गुल्म, आर्श, प्रदरादि अलेकों 
रोमां को स्त्री प्राप करती है तथा वातादि (दोषों) के 
द्वारा अत्यन्त पीडित होती है। 
दोष निरूपण 
ग्रासा घोडदा यास्त्यन्त्या आसे हे पित्तदोषजे ॥३८॥ 
परिष्लूता वामिनी च वातपित्तास्मके सते । 
फारिन्युपप्लुते वातफफाच्छेषास्तु वातजाः ॥३६॥ 


इनमें से जो अन्तिम १६ दोती हैं उनमें से 
शादि के दो (अरजस्का ओर रक्तयोनि) पित्त दोषज 
हें, परिप्लुता तथा वासिनी वातपित्तात्मक सानी गडे 
हैं। करिन्नी, उपप्लुता वात कफ से होती हैं। 
शेष तो वातज (होती हैं) । 

देहं वातादयस्तासां स्वेलिद्धेः पीडयन्ति हि। 

वातादि दोष उनके शारीर को अपने अपने लक्षरणों 
से पीडित करते हैं । 

योनिरोग चिकित्सासूत्र 

स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातलास्वनिलापहम्‌ ॥४०॥ 

कारयेद्रकतपित्तघ्नं शीतं पित्तकृतासू चव 

इलेष्मलास्‌ च रूक्षोव्णं कर्म फुर्यादिचक्षणा 11४ १॥ 

सन्निपाते विमिश्न॑ तु संसृष्टास्‌ च कारयेत्‌ 1 

वातल योनिरोर्गो में विचक्षण वातनाशक स्ने- 


अघ्याय 


हन, बस्ति आदि खे उपचार करे । तथा पित्तज योनि- 
रोगों में पित्तनाशक शीतल चिकित्सा करे । श्लेष्मज 
योनिरोगों में झक्षोष्ण चिकित्सा करे। सन्निपात में 
तथा द्विदोषज योनिरोगों में मिश्र चिकित्सा करे । 
स्निम्घस्विन्नां तथा योनि दुःस्थितां स्थापयेत्पुत; ॥४ र | 
पाणिना नामयेज्जिह्यां संवृता वर्षय त्पुनः । 
प्रबेशायेन्निःसृतां च चिवृतां परिबरतयेत्‌ ॥४३॥ 
योनिः स्थानापवुत्ता हि शल्यभूता स्त्रिया. मता। 
दु:स्थित योनि (0५12८९१ ६७:७४) दोने- पर 
स्नेहन ओर स्वेदन करके पनः उसे अपने स्थान पर 
स्थापित करे 1 टेढ़ी योनि को हाथ से. नवावे तथा 
संबृत मुख वाली के लिए वर्धन करे (बाहर निकली 
हुई योनि को (अन्दर की ओर) प्रविष्ट करे। विद्र 
(चोड़े सुख वाली) को चारों ओर से घेर कर छोट 


करे । क्योंकि अपने स्थान से इटी हुई योनि शल्य 
रूप मानी गई है। ईः ` 


~ 


वक्तञ्य-== (४८२) ऊपर के श्लोकों मै योनि की विविध 
विक्ृतियों में जो हस्तकोशल ( manipulation ) 
च्या जाता हे उसे स्पष्ट किया गया है । यह सत्र कार्य जो 
चार्य ने वर्णन किए हैं ये साधारण क्रियाणँ न द्दोकर 
विशिष्ट प्रणाली और मुख्य पद्धति द्वारा की जाने के लिए 
हें सरल वेद्य उसे सहसा न करने लग जाय । 
सर्वा व्यापन्नयोनि त्‌ कर्मभिर्वमनादिभिः ॥४४।॥। 
सुदुभिः पञ्चभिर्नारीं स्निग्धस्विन्तामुपाचरेत्‌ । - ८ 
योनिरोग से पीडित खब- स्यो को स्नेइन स्वेदन 
कराके सदु वमन आदि पञ्चकर्मो से ठीक करे। 
सर्वेतः सुनिशुद्धायाः शेष्षं॑ कसे विघोयते॥४५॥ 
(पञ्चकर्मा के द्वारा) सम्पूर्ण रूप से खूब शुद्ध 
हुई स्त्री का शेष कर्म (आगे) कहा जाता है । 
दातव्याधिहरं कर्म वातार्तानां सदाहितम्‌ । 
ग्रीदकानूपर्जमासेः क्षीरैः सतिलतण्डुलेः ॥४६॥ 
सवातध्नोषधेर्नाडीकुम्भीस्वेदेरुपाचरेत्‌ 1 
वातव्याधिनाशक कर्मे वात से पीड़ित (वातज 
योनि वालों के लिए) सदेव हितकर (हावा है)! 


निशा 


जलीय, 'आनूपदेशीय सांसों से, तिल ओर. 


चावलसहित दूधों से वातनाशक ओषधों के साथ 
नाडीस्बेद्‌ कुम्भी स्चेदों से उपचार करे । 

रक्तां लवरातलेन साइमप्रस्तरसद्ूरेः । 

_ स्विन्ना कोष्णास्बुसिक्ताङ्की वातघ्नेभोजयेत्रसः ॥४७॥ 

संघानसक तथा मीठा तेल मिलाकर (स्ञ्जी की 
योनि को) चुपड़कर (फिर उसे) अश्म प्रस्तर भोर 
सकरस्वेदों से स्जिन्ल करके (तब) कोष्ण 
(गुनगुने) जन्त से शरीरको साँचकर वातनाशक 
मांसरसों को खिलावे । 

सोट--नमक ओर तेल का लेपन शारीर का है या योनि 
का इसमें संशय करने का कोई कारण नहीं हे क्योंकि अष्टांग 
संघहकार ले स्वयं इस योग का उल्लेख इस पकार 
किया है-- 

योनिव्यापदि तु वातिक्यां लवण तेलाक्तां योतिं पिण्ड 
नाडीकुम्मीपरभ्रतिभिः स्वेदयेत्‌ । . ततः सुलोष्णाग्लु परि- 
घिक्तसवंगाञां जाङ्गलरसे भोजयेत्‌ । 


बलाद्रोणद्वयक्षवाये घततेलाढकं पचेत्‌। 


स्यिरापयस्पाजीवन्तीवो रे भकजी वर्क) पढदा 
श्रावरीपिप्पलीमुद्गपोलमाषास्यपरि्त्मिः । 
दाक राक्षीरकाकोलीकाकनासाभिरेव च १४६१ 


पिष्टंडचतुगुरपक्षीरसिद्ध॑ पेयं यथाबलम्‌ । 
वातपित्तकृतान्‌ रोगान्हत्वा गभं दघाति तत्‌ ॥५०॥ 
बलादियमक--शालपर्णी, क्षीरविदारी, जीवन्ती 
"वीरा (काकोली),. ऋषभक, जीवक, मुण्डी, पिप्पली, 
मुदूगपर्णी, पीलुपर्णी (मूर्वा) माषपर्णी)मिश्री, क्तीर- 
काकोली अर काकनासा (इनके) कल्कॉं से एक 
अआढक घी तथा तेल दो द्रोण बला के क्वाथ में 
(स्नेह से) चार शुना गोदुग्ध के साथ पकावे | सिद्ध 
होने पर बल के अनुसार पीना चादिए। यह बात- 
पत्तिक रोगों को नष्ट करके गभे को धारण करवा है। 

काइमर्य त्रिफलाद्राक्षाकासमदपरूषकेः । 
पुनर्नयाद्विरजनीकाकनासासहाचरः ॥५१॥ 

शतावर्या गुडच्याइच प्रस्यसक्षसमंघ्‌ तात्‌ । 
साधितं योनिवातध्नं गर्वं परमं पिबेत्‌ ॥५२॥ 


० चि० मे 


काश्मयांदिघृत-गस्भी री, त्रिफला,सुनक्का, कर्सोदी, 
फालसों के साथ, पुननंवा, दोनों हल्दी, काकनासा 
(तथा) मिण्टी के साथ शतावरी ओर गिलोय का 
एक एक कषे कल्क से पक प्रस्थ घी सिद्ध किया हुथा 
(यह) योनिवातनचाशक, परम गद (घृत) पीवे । 

विव्पली कुञ्चिकाजाजी वृषकं सन्धवं बचाम्‌ । 


ययक्षाराजमोदे च दाकेरां चित्रकं तथा ॥५३॥ 
पिष्ट्वा सापविसष्टानि पाययेत्‌ प्रसञ्चया । 
योनिपाइर्वातिहुहोगगृुल्मार्शोबिनिवृत्तये 10411 है 
पिप्पल्यादियोग-पी पल्छोदी, कालाजीरा, सफेद 
जीरा, अडूसा, सेंघानमक, बालबच, यबच्ार, अज- 
सोद,शक्तर,तथा चीते की छाल पीसकर घी में भूनकर 
प्रसन्ना के साथ (आलोडित) करके योनिशूल, पाश्‍वे- 
शूल. हृद्रोग, गुल्म और अर्श की निवृत्ति के लिए 
पिलाचे । 
वृषकं मातुलुद्धस्य मूलानि मदयम्तिकाम्‌ 1 
पिवेत्सलवणेमंच्ेः पिप्पलीकुञ्चिके तथा ॥५५॥ 
आङ्खा, चकीतरा की जडू, मदयन्ती (मेंहदी), 
पीपलछोटी (तथा) कालाजीरा (इन) को सेंघानमक 
सहित मद्य के साथ पीबे । 
रास्ताइवदंष्ट्बूषकः पिवेच्छूले पयः श्दृतम्‌ 1- 
गुड्चीत्रिफलादन्तीदवाथेशच परिषेचयेत्‌ ॥५६॥ 
रास्ना, गोखुरू, 'अडूखा (इन) से उवाला दूध 
(योनिगत) शूल में पीबे । तथा गिलोय, त्रिफला ओर 
दन्ती के कषायो से (योनि का) परिषेक करे । 
सेन्घचं तगरं कुष्ठं बृहती देवदास च। 
समांशे! साधितं कल्केस्तेलं घार्यं सजापहम्‌ ॥५७॥ 
सँघवादितैल--सँधानमक, तगर, कूठकड्आ, बड़ी 
कटेरी तथा देवदारु (के) बराबर भाग कल्कों से 
साधित योनिशूलनाशक तेल (योनि मे) धारण 
करना चाहिए । 
गुड्चीमालती रास्ताबलामधुकचित्रफेः 1 
निदिगण्धिकादिवदारपृथिकाभिदच काषिकेः ॥५८॥ 
तेलप्रस्थं गवा सूत्रे क्षीरं च हिगुरे पचेत्‌ । 
वातार्तायाः. पिचुं दद्याद्योनौ च भरायेत्तता ॥५६॥ 


गुडूच्यादितेल ~ गिलोय,  सालतीपुष्प, रास्ता, 
बला, मुलहटी, चित्रक, छोटी कटेरी, देवदास । जुही 
इसके एक एक कर्षे (कल्क) खे एक अस्थ तल दुशुने 
गोमू और दुगुने गोदुग्ध (के खाथ) पकाये । वात 
से पीडित खीचीनि में (इस तेल का) पिचु लगावे 
तसश्चात्‌ उत्तरवस्ति का प्रयोग कराये । 
` चाताताता च घोनीनई सेकास्पङ्गपिचुक्तियाः । 
उष्ण: स्तिग्चाः भक्षर्तव्यास्तेलानि स्नेहनानि च ॥६०॥ 
बाद से पीडित योलियों का परिषेक 'अभ्यङ्ग खोर 
पिचु लगाना (चाहिए) । उष्ण स्निग्ध तेला और छूुर्तों 
को (इसके लिए) प्रयुक करना चाहिए । 
एहस्रप्हल्क तु वातातेः कोष्णसफ्यज्य घारयेत्‌ १ 
पञ्च्चवहकस्य पित्तार्ता ५यासादीता कफातुरा ॥६१४ 
वातिक योनि रोग खे पीडित खी (योनि में) तेल 
का अभ्यङ्ग करके गुनगुने हीस के कल्क को घारण 
करे । पित्तज योनिरोग से पीडित पद्चवल्कल (वरगद्‌ 
गूलर पीपल पिलखुन और चेतस की छार्लो) के कल्क 
तथा कफज योनिरोग से पीडित खनी शयामा आदि 
रोगसिपम्जितीय नामक विमानस्थान के ८ वें 
अध्याय में वर्जित द्रव्यो के कल्क को धारण करे! 
पित्तलानां तु योनीनां सेकास्यङ्ग पिचुक्तिया; । 
शीताःपित्तहरा: कार्याः स्नेहार्थं घृतानि च ॥६२॥ 
पित्तलयोन्तियों का परिषेक, अभ्यङ्ग, पिचु (आदि) 
शीतल, पित्तद्यारी कियाएँ करना चाहिए । तथा स्वेइन 


के लिए छतों तथा पित्तनाराक सिद्ध ओषधों को 
प्रयोग करना चाहिए । 


शतावरोमूलतुलाइचतसत्र। सम्प्रपीडयेत्‌ 1 

रसेन क्षीरतुल्येन पचेत्तेन घृताढकम्‌ ॥६३॥ 
जीवनीयं शात्ावर्या मृढीराभिः परूषकेः ! 
पियालैइचाक्षकः 


पिष्देंद्रियष्दिमघुप्हेः पचेत्‌ ॥६४॥ 
सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पल्याइच पलाष्टकम्‌ । 
वत्वा दशपलं चात्र सितायास्तदिमिधितन ॥६५॥ 
ब्राह्मणान्‌ प्राशयेत्युवै लिह्यात्पाणितलं ततः 1 
योन्यसुकशुक्रदोपन्र वष्यं पुंसवनं च तत्‌ ॥६६्‌॥ 
कते क्षयं रवतवित्तं कास श्वास हलीमकं 1 


कामलां वातरक्त च वीसपं हुच्छिरोग्रहम्‌ ।. 
उन्मादारत्यपस्मारान्‌ वातपित्तात्मकान्‌ जयेत्‌-1६७॥ 
वृहच्छुतावरीघृत--चार तुला शतावरी की जर्डो को 
कूठे । (कूटकर निकाले गये) रस के साथ बराबर 
भाग दुध (मिलाकर उस) से एक आढक घी पकावे । 
जीवनीयगण फे द्रव्य (जीवक, ऋषभक, काकोली 
क्षीरकाकोली, मेदा, मद्दामेदा, सुद्गपर्णी, माषपर्णी, 
जीवन्ती, मुलहठी) शतावरी, सुनक्कों फालसा 
चिरोंजी, जलमुलहठी, स्थलमुलहठी दोनों के एक- 
एक कर्षे कल्का से पकावे, छत सिद्ध दोजाने पर 
सधु ८ प्ल तथा पिप्पलीचूणे ८ पल और १० पल 
मिश्री का डाल कर पिलावें। उसे पहिले ब्राह्मणों 
(विद्ठड्ञनों) को खिलाचे, फिर एक कर्षे प्रमाण स्वयं 
(नित्य) चारा करे। योनिरक्त शुक्तदोषनाशक,वृष्य तथा 
पुंसवन करने वाला क्षतक्षीशवा, यदमा, रक्तपित्त, 
कास, श्वास, इलीसक, कामला, वातरक्त, विसपे 
हद्द, शिरोग्रह,उन्भाद्‌ , अरति, अपस्मार तथा वात- 
पत्तिक (रोगों) को जीत लेता है । 
एवमेव क्षीर स पिर्जीवनीयोपसाधितम्‌ । 
यर्भेवे पित्तलानां च योनीनां स्याद्धिषग्जितस्‌ ॥६८॥ 
बसों प्रकार जीवचीय द्रव्यो (के कल्क तंथा काथ) 
से साधित दूध से निकाला गया घी गार्भेग्रदाता 
ओर पित्तलयोनिव्यापदों का औषध होता है। 
योच्या इलेषम धढुष्टायां वतिः संशोधनी हिता । 
वाराहे बहुदः विरो भावितैर्जकतकः कृता ॥६ दो 
कफदोष से प्रदुष्ट योनि में सुअर के पिच में 


कई यार भावित कपड़े से बनाई संशोधनी वर्ति द्विव- 
कर (होती है) । १ 


भावितं पयसाकेस्य यवचूणँ ससेन्घवम्‌ । 


वतिः कृता मुहुर्घार्या ततः सेच्या सुखाम्बुना ॥७०॥ 
आक के दूध से भावना दी गई जो के आटे 
ओर सैन्धवनमक से बनाई गई बत्ती बारबार धारण 
करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ सुखोदक से परिपे करे । 
पिप्पल्या सरिचेर्मावेः शताह्वा कुष्ठ सेन्घवः । 
वत्तिस्तुत्या प्रदेशिन्या घार्वा योनिविज्ञोधिती 1४७ १॥ 


विश 


पीपलछोटी, कालीमिरच, उड़द का आटा, सोया, | 


कूठ, सेंघानसक के द्वारा तर्जनी अंगुली के बराबर 
मोटी बनाइ गई योनि विशोधनी वर्ति धारण करनी 
_ वाहिए | | 
 उदुम्बरशलादनां व्रोणमब्चोरणसंयुतम्‌ । 
» सपञ्चवत्ककुलकमालतीनिम्बपहलवम्‌ ॥७२॥ 
निशा स्थाप्य जले तस्मिस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
लाशाधवपलाशत्वङनिर्यास। शाल्मलेन च ॥७३॥ 
पिष्टे सिद्धस्य तलस्य पिचु योनो निधापयेत्‌ । 
सशर्करः कषायेशच शीतः कुर्वीत सेचनम्‌ ॥७४॥ 
पिच्छिला विवृता कालडुष्टा योनिइच दारणा । 
सप्ताहाच्छुष्यति क्षिप्रमपत्यं चापि चिन्दति ॥७५॥ 
पञ्चवल्कल, परवल,. मालती तथा नीम के पत्तों 
के साथ गूलर के शल्ताडुओं (कच्चे . फलों) का एक 
द्रोण,एक द्रोण (द्रवद्ौ गुण्य से दो द्रोण) जल में रात्रि 
में रखकर उस्र जल में एक प्रस्थ तेल,लाख, घव, ढाक 
की छाल, सेमर के गोंद के कल्कों के साथ पकाचे । 
(इस) सिद्ध तेल की पिचु योनि में धारण करे, तत्पश्चात्‌ 
मिश्रौ सहित (इन्हीं द्रव्या के) शीतल क्वाथो से परि- 
चेक करना चाहिए । पिच्छिल, सु'हखुली, चिरकाल 
से दुष्ट दारुण योनि एक सप्ताह में शुद्ध होकर शीघ्र 
सन्तान को भी प्राप्त करती दै । 

उदुम्बरस्य वुग्धेन षट्कृत्वो भावितास्तिलाठ्‌ । 

तेलं क्यायेन तस्यव सिद्धं घायं च पूर्ववत्‌ ॥७६॥ 
५" गूलर के दूध से ६ बार भावना दिये तिला से 
निकाले तैल को गूलर के काथ से सिद्ध करके पूर्ववत्‌ 
घारण करना चाहिए । 


घातक्यामलव्कोपत्रत्रोतोजमघुकोस्पल! | 
जम्व्वा-्रमध्यकासी घलोधकट्फलतिन्दुफेः SSN 
सोराष्ट्कादाडिमत्वगुदुम्बरशलाट्भिः 1 
अक्षमांत्रेरजामूते क्षीरे च दिगुखे पचेत्‌ ॥७८॥ं 


तेल प्रस्थं पिचु दद्यायोनो च प्रणयेत्ततः। | 
'कटीपुष्ठन्रिकाभ्यङ्गं स्नेहवस्ति च दापयेत्‌ ॥७९॥ 
पिच्छिला ज्ावरणी योनिविष्लुतोपप्लुता तया । 

- उत्ताना चोन्तता शूना सिध्येस्सस्फोदशूलिनीं ॥८०॥ 


_ ` “चिकित्सितात्पण्यतम न 


च्‌ 


किन्चित . 


६७३ 


एक-एक कर्षे घाय के फूल, आमले, तेजपत्र, . 
स्रोतोज ( जलनेतस या स्रोवांजन ) मुलड्ठी, 
नीलोफर, जामुन की सुठली, आम की गाठली, 
काख्रीस, लोध्र, कायफल, तेंदूकी छाल, सुराठी मिट्टी, 
अनार की छाल, गूलर के कच्चे फ्ला से एक प्रस्थ | 
तैल दुगुने बकरी के मूत्र तथा दुगुने गोदुग्ध से 
पकावे । (इसका) योनि में पिचु देवे तत्पश्चात्‌ (इस्री 
की) उत्तरवस्ति दे । कटि, एछ, त्रिक प्रदेश में 
अभ्यङ्ग ओर स्वेइवस्ति देवे । (इससे) पिच्छिल 
दत स्त्राववाली विप्लुता, उपप्लुता तथा उत्तान, 
उन्नत, शूल, विस्फोटयुक्त शूज्ञवाली योनियां सिद्ध 
होती हॅ । 
करी रघवनिस्वाकंवक कोशा खजाम्वचे? । 
जिञ्चिनीव्षमलाना कवाथेमध्वीकशीधुभि। ८१॥ 
सशुक्तैर्घावनं मिश्रेयन्यासावविनाशनम्‌ । 
कुर्यात्सतक्रगोमूतरशुवतैर्वा त्रिफलारसे: ॥८२॥ 
छरीर, धव, नीम, आक, वांस, कोशाम्र 
(ceylon ००7०); जामुन, मदनमञ्जरी (जिंगिनी), 
अद्धसा (इन) की जड़ों के कवाथों मधु की मश्च तथा 
सीधु (इन) के साथ सिरकासखदित (सबको) मिलाकर 
योनिस्रावनाशक धावन (योनिप्र्तालन-४22ina! 
१०००९) करे अथवा मठ्ठा गोमूत्र और खिरके के 
साथ त्रिफला स्वरस से (योनि प्रच्चालन करे) । 
पिष्पह्घपोरजःपय्याप्रयोगा मधुना हिताः 1 
पीपल, लोद्दभस्म, दरड का मधु के साथ प्रयोग 
दितकर होता है। 
इलेष्मलायां कटुप्रायाः; समूत्रर यस्तयो हिताः ॥८३॥ 
पिते समधघुरक्षीर वाते तेलाम्लसंयुताः 1 
सन्निपातसमुत्यायाः कसं साधारणम्‌ सतम्‌ ॥८४॥ 
_ -कफञयोनिरोग में गोमूत्रसहित कडुद्रञ्य- 
प्रधान बस्तियां हितकर (दोती हें) । पित्तज योनि- 
रोग में मधुरद्रव्य प्रधान ओर दूघसहित 
बस्तियां तथा वातज योनिरोग में तैल तथा आम्ल- 
द्रव्य प्रधान बस्तियां कार्य करती हैं । सन्निपात से 


- इत्पन्त योनिरोग में तीनों दोषों का नाशक खाधा- 


छन्ब्व्लरि... | छि 


अध्याय 


ee STS RES ERE "पन 
रण उपचार माना गया है । पाठा, जामुन ओर म दोनों की गुठलियाँ, 
रपतयोस्यामसम्वर्ररतुवस्ध॑. समीक्ष्य च] पाषाणभेद, रस्रोत अम्बष्ठा (पाठाभेद) सेमर का 


ततः फुर्याद्ययादोषं रक्तस्यापनमोषवम्‌ ॥५५॥ गोंद, मजीठ, कुड़े की छाल, केसर, अतीस, बेल- 
रऊज योनि में रक्त के वर्ण वाजे (दोष के) गिरी, मोथा, लोध, गेरिक सहित, कायफल, मरिच- 
'अनुवन्य को देखकर तथा वहां दोषानुसार रक्त- काली, सोंठ, सुनव्हा, लालचन्दन, - अरलू की छाल, 


नन्त मूर < 
स्थापन (02९/०७०४।८) औषध देना चाहिए।  इन्द्रजी, अनन्तमूल, घाय के फूल, मुलहठी, अजुन 
तिलचूणं दधिघूतं फाणितं शौकरी वसा । की छाल, (सबको) बराबर-बराबर पुष्यनक्षत्र में 


¢ 
द्रेण संयतं पेषं वातासुम्दरनाशनस्‌ ॥८६॥ उखाडकर सूकम चुरा बनावे । 


तिलचुणु, ददी, घी, राब, सुअर की चर्बी, मधु यश और अतीसारों में जहां रोगी (गुदमार्ग से) 
के साथ मिलाकर वातजन्य रखमप्रदरनाशक पीनी रछ दी निकालता दै) उस (चृणी) को शहद मिलाकर 


चाहिए । क्ण तण्डुलोदक के साथ पीबे । 'आत्रेय जी द्वारा प्रशंसित 
वराहस्य रसोसेय:. सब्तोलत्योडनिलाधिके । 


पुष्यालुग नाम वाला यह चूणे बालकों के दोषज 
शकेराक्षोद्रयष्ट्पाहूनागरर्वा युतं दघि ॥८9 तथा गन्तु जो (रोग होते हैं) उनको नष्ट कर 
वावाधिक रक्तप्रदर में कुलथी के यूष के साथ देता है । श्‍वेत,-नीला, पीला, श्याव, अरुण जो (भी 
सुअर के मांख का मेद्वद्धेकरस अथवा शक्कर, योनिदोष या रजोदोष हो उसको यह बलपूवेक नष्ट 
शहद, मुलदठी, साँठ के साथ दही (का प्रयोग ळर देता है] 

00 ला ताका 1 की म ) ह की योनि से कई रंग का लाव 
सपयः शर्फराक्षोत्रं पेत्तिक्तेऽसुग्दरे पिबेत्‌ दवा ६०8 बत क । रू न जियाँ को बहुत सन्तान होती र 
पत्तिक रक्तप्रदर में चीरविदारी, नीलोफर, | जिनको अत्याधिक मैथुन करना पड़ता है उनको, 

शालूक (कमलकन्द), कमलनाल, पीतचन्दन और उँचो विविध प्रकार के लाव होते हैं उनको रोकने के लिए 


मोथा को दूध शक्कर और शहद के साथ पीवे । यह चरकोक्त घुष्याचग अमोच औषध का काम देता हे । 
हा पुष्याचुग चु इसमें थोड़ा पाठ भेद भी मिलता है मरिच शुण्डी मृद्वीका 
पाठाजम्व्वास्रयोर्मष्यं शिलोद्भेदं रसाञ्जनम्‌ । के स्थान पर मधुकं शुण्ठी माचीकम्‌ भी पाठ है । पर 
पष्डां शाल्मलीवेष्टं समङ्गां चत्सकत्वचम्‌ क्योंकि मघुक एक स्थान पर और भी आगया है इम मरिच><- 

कक मध 020 नद मको पवा के पक्षपाती हैं. मुद्धीका के स्थान पर माचीक न माची). 

वाह्लीकात्तिधिये बिल्वं मुस्तं लोध्रं सगरिकम्‌ । Re छ 
फट्फल मरिचं शुण्ठीं मृद्दोकां रव्तचन्दतम्‌ ॥६०॥ सेना चाहिए। जो लोग भाचीक से इन्द्रजी लेते हें वे भी 
फट्वङ्गवत्सकानन्ता घातको सघुकार्जुनस्‌ । टीक नहीं करते इन्द्रजी मूल योग में यथावत्‌ बना हत्या 
पुष्येरोद्घृत्य तुल्यानि सूक्ष्मचूर्णानि फारयेत्‌ ॥६१॥ | कही मूख के बु और र का हक 
हद्रेरा संयोज बे रके दाच से मूलपाउ को दम मी स्वीकार कर । वाह्लीक 

तानि क्षोद्रेर संयोज्य पिबेज्तण्डलवारिणा । FF ग 

ग्र्ञःसु घातिसारेष्‌ रक्तं यच्चोपचेश्यते 11६२४ से कश्मीरी केशर ही लेना चाहिए | सदखों वर्षों से प्रयुक्त 
दोपागन्तुकृता ये च वालानां तांइच नाश्चयेत्‌ । द योग आज भी उसी प्रशंसात्मक रूप में अपनी स्थिति 


ढे ७ ० पलं इड घ ए 
योनिदोषं रजोदोषं वेत नीलं तपीतकम्‌ ॥६३॥ 5° जनाए इण है! 
स्त्रोएं इयावादरां यच्च असह्य विनिवतंयेत्‌ । 


तण्डुलीयकमूलं च सक्षोत्र तण्डुलाम्बुना । 
चूण पुष्यातुग नाम हितमात्रेयपुजितम्‌ ॥६४॥ 


रसाञ्जनं च लाक्षां च छागेन पयसा पिबेत्‌ ॥६५॥ 


शाद सहित चोल्ाई की जड़ तण्डुलोद्क के साथ 
तथा रसोत ओर लाख को बकरी फे दूध वे. साथ 
पीबे । 


पत्रकल्कोौ घृतो भृष्टी राजादनकपित्ययोः ॥ 


पित्तानिलहरो पेत्ती सर्वयेवारपित्तजित्‌ ॥६६॥ 
मधुकं न्रिफला लोध्रं सुस्त सोराव्दिका सघु ॥ 
सरॉनिम्बगुड्च्यो तु फफजेऽसृम्दरे पिबेत्‌ ॥६७॥ 
ची में भूने इए खिरनी तथा कैथ दोनों के पत्तों 
का कल्क वातपित्तात्मक (असूम्दर का) इरण करता 
है। पित्तज रक्तप्रदर में रक्तपित्त को जीतने वाले 
सभी (योगों फा प्रयोग करना चाहिए) । कफज रक्त- 
प्रदर में मुलइठी, दरड्-बहेड़ा-आमला, लोघ, मोथा 
खुराठी मिट्टी, शहद अथवा नीम और राडूची दोनों 
7 को सघु के साथ पीने । 
विरेचनं महातिकलं पित्तञेऽसुग्दरे पिवेत्‌ । 
~ हितं गर्भपरित्रावे यच्चोक्तं तच्च कारयेत्‌ ॥ &८॥ 
पैत्तिक रक्तप्रद्र में सह्दातिक्त (घृत रूप) विरे- 
नन को पीबे तथा जो गर्भेस्नाव में (शरीर आ, ८ 
मे) हितकर कहा गया दै चह कराचे । 
काइमर्यकुटजदवाथे सिद्धभुत्तरवस्तिना । 
रक्तयोन्यरजस्कार्नी पुत्रघ्व्याइच हितं घुतस्‌ ॥६६॥ 
रास्भारी के फल, कुडाकी छाल के क्वाथ सें 
सिद्ध छूत उत्तर बस्ति द्वारा देना रक्त योनि, अर- 
_ जर्का योतिकापदू तथा पुत्रध्नी योनि में हितकरता है । 
_ सुगाजाविवराहासुग्दध्यम्लक्षोद्रसपिषा । 
अरजस्का पिचेरिसिद्धं जीवनीयः पयोऽपि दा ॥१००॥ 
अरजस्का (811010110028) हिरन, ` बकरी, 
मेड, सुर के रक्त को खड़े दही, शाइद और घी खे 
(सिद्ध करके) अथवा जीवनीय द्रव्यो से सिद्ध 
दूध पीबे । 
चकतव्य-- (४८४) प्वरक में यत्र तत्र जो रक्त और मांस 
का वर्णन मिलता है वह इस बात कां स्पष्ट सूचक हे कि 
उस काल में मांसाहार अधिक प्रचलित था और स्त्रियों में भी 
मांसाहार का प्रचार पर्याप्त था । अध्याय २६ के १५७ वें 
श्लोक में जो बोधिदृक्ञकषायेण शब्द का प्रयोग हुआ हे जिसे 


६५७ 


पढ़कर इस संहिताको बुद्ध से उत्तरकाल की मानने का जो कुछ 
विचार लोग कर सकते हैं वह पूर्णतः थोया प्रतीत होता 
हे । जिस काल में स्त्रियां को भी .रक्त और मांस का पथ्य 
बताया जाता रद्दा है वह बुद्ध पूर्व ही होसकता है बुद्ध के 
बाद का नहीं) पर उस काल में मांस का प्रयोग न करने 
की पक्छघारिणा विदुषियां भी रहती थीं जिनकी दृष्टि से 
इस सूत्र में दूसरा दुग्ध सम्बन्धी योग कहा गया है। 
कुछु का यद विचार भी हे कि दो योगों में से पहला उत्तर 
बस्ति रूप में प्रयुक्त करने के लिए है और दूसरा पीने के. 
लिए | बुद्ध वारमट इसी का पोषक जान पड़ता है | 


काणान्यचरणएएशुषकयोनिघाकचरणाखु व्वा 

व्हफझवाते च दातव्यं तैलमुत्तरवस्तिना ॥१०१॥ 

कर्णिनी, अचरणा, शुष्क्रा तथा प्राक्चरणा. 
(नामक) योनिरोगों में तथा (अन्य) कफवातज 


विकारों में उत्तरवस्त द्वारा (जीवनीय द्रव्यो से सिद्ध) 
तैल प्रदान करना चाहिए । 

गोपिसे मत्स्यपित्ते वा क्षौमं न्रिःसष्तभावितम्‌ । 

मधुना किप्वचूरों वा दद्यादचरणापहम्‌ ॥१०२॥ 

लोतसां शोधनं फण्डूबलेदशोयहरं च तत्‌ । 

गाय या मछली के पित्त में २१ बार भावना 
दिये गये रेशमी वस्त्र को अथवा मधु के साथ किण्व 
का चूण (योनिषथ में लगा) देना चाहिए । (वह) 
अचरणानाशक, स्त्रोतोविशोधक, योनिक्ण्डू आर 
योनि क्लेद का हरण करदा दै । 

वातघ्नः दातयाव्हस्त्‌ तैलैः घ्रागतिचारिशी ॥१०३॥ 

ग्रास्याप्या चाचुवास्था च स्वेद्या चानिलसूदनेः 1 

स्नेहव्रव्येस्तयाऽऽहारंर्यनाहेश्च युक्तिता ॥१०४॥ 

प्राक्चरणा नामक योनिरोग में शतपाकी वात- 
नाशक तैलों द्वारा आस्थापन तथा अचुवासन कराना 
चाहिए । (साथ दी) स्निग्ध पदार्थो, स्निग्ध आहारो 
ओर उपनाई द्वारा युक्तिपूर्वेक वातनाशक स्वेदन . 
करना चाहिए । 
शताह्वायवगो घूम किण्वकुष्ठ्रियंगुसिः || , 
बलाखुपरिषकाध्याहु ¦ संयावो धारण स्मृतः ॥१०५॥ 


रह 


शताह्वादिसंयाव--सोया, जो, गेहूँ, किव, कूठ, _ 
प्रियंगुओं से, बला, मूषकपर्णी और गन्घाबेरोजा 
संयाव का (योनि में) धारण करना (उत्तम) माना 


गया दै। | 
चक्तञ्य -- (४८२) य 
कपड़े या पत्ते में रखकर योनि, भेः 
| होता हे ।. 
यदी कर्तव्य; स्वेदनोविधिः । 
कमः कार्यस्ततः स्नेहपि चुस्तत। संतर्पेरणं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
, वामिनी तथा उपप्लुता नामक योनिरोगों रमे 
त्नेइनत स्वेदन आदि उपक्रम करना चाहिए | उसके 
पश्चात्‌ स्नेह का पिचु घारण करे फिर सन्तपण 
(चिकित्सा) दोनी चाडिए। | 
शहलको जिङ्गिनीजम्दूचवत्वकूपञ्ञ्चचहकलः । 
कषायः साधितः स्नेहपिचुः स्याहिप्लुतापहः ॥१०७॥ 
शल्लकी, मदनमञ्जरी (जिंगिनी), जामुन, धव 
(इनकी) छाल, पञ्चे (गूलर, बरगद, पीपल, वेतस, 
पिलखुन) के वल्कल, (इनके) कषायों से सिद्ध स्तेद्- 
पिचु (६९०१०7) विप्लुता (उपप्लुता तथा परिप्लुता 
नामक योनिरोगों) का नाशाक-दै । 
करिपन्यां वर्तिका कुष्ठविप्पल्यर्काग्रसन्धवेः 
बस्तमत्रकृता घार्या सर्वे च इलेष्मनुद्धितम्‌ ॥१०८॥ 
कर्शित्ती योनि में कूठ, पिप्पली, आक के पत्तों के 
` प्रभाग, (तथा) सैन्धवज्ञवण के द्वारा बकरे के मूत्र 
से निर्मित बत्ती धारण करनी चाहिए तथा सव कफ- 
नाशक चिकित्सा करनी चाहिए । 
तरेवृतं स्नेहनं स्वेदो ग्राम्यानुपोदका रसा: 1 
दशमलपयोबरस्तिइचोदावर्तानिलातिषु 1१०्ध्या 
अवते नाननास्या च अस्तिइयोत्तरसंज्ञितः । 
छ एतदेव महायो्यां स्रस्तावां च - विधीयते ॥ ११०११ 
उदावर्ता तथा वातज योनिव्यापर्दो में चेंद्यतस्नेह 
(चृत तैल वसामज्जा निशोथ के काढे अर कल्क से 
सिद्ध), स्वेदन, मान्य आनूप और जलज पशुपक्तियों के 
मांसरस तथा दशमूल द्वारा सिद्ध दुग्ध की चस्तियां 
देनी चाहिए । क्रैवतस्नेह दारा अडुवासन्‌ तथा उत्तर- 


संयाव का अथे उत्कारिका अथवा: 
मैं सन्घारण किया जाने वाला 


बस्ति ( प्रयोग भौ करना चाहिए) ( इसीप्रकार) 


योनिरस ओर मद्दायोनियों में (भी) यही विधान 


किया जाता. है। - | य म 
कुलीरशूकरवसा घृतं च मधुरेः ` शतम्‌ । 
पुरयित्वा महायोति मध्नोयात्क्षीमलकतव्हः ॥ ११ १॥ 
केंकड़े तंथा सुअर की चर्बी तथा चुत को मधुर 

द्रव्यों के कल्क भोर कवाय में सिद्ध करके महायोनि 

नामक रोग में योनि को (उस घी से) भरकर रेशमी 

कपडे का टुकड़ा बांध देना चाहिए | 
वक्तव्य--(४८६) कुलीर और- शक्कर की वसा के 

स्थान पर कूच (रीछ) और सूश्रर अथवा कुक्कुट और बराइ 

की वसाओं के लेने का पाठभेद भी मिलता हे । न 
प्रत्नस्तां सपिषा5न्यज्य क्षी रस्विन्नां प्रवेश्य च 1 
वध्नीयादवडावारस्य पिण्डेनाऽऽमूत्रकालतः ॥ ११२॥ 

प्रस्जस्ता योनि (जब योनि के बाहर गर्भाशय खिसक 

खाया हो-- 97019 958 of the uterus) को घीसे 
चुपड़ कर दूध खे स्विन्न करके भीतर प्रविष्ट करके 
वेशवार के पिण्ड को पेशाब आने के समय तक 
बांधना चाहिए । (तस्पश्चात्‌ फिर बांध देना चाहिए) ! 

वृक्तव्य---(४८७) योनिच्युति को सुधारने का कितना 
सरल ओर स्पष्ट चित्रण यहां किया गया है | 

यच्च वातविकाराणां कर्मोक्तं तच्च कारयेत्‌ । 

सर्दव्यापव्सु मतिमान्महायोन्यां विश्ञेषतः ॥ ११३॥ 

न हि यातादृते योनिर्नारीशां संप्रडुष्यति 1 

शमयित्वा तन्मयस्य कुर्याद्दोषस्य भेषजम्‌ ॥१ १४ 

सब योनिरोगों में ओर विशेष रूप से महा- 
योनि में वातविकारों में जो चिकित्सा कमें कहा गया 
है वह करवाना चाहिए । ॥ 

क्योंकि वात के विना नारियों की योनि दूषित 
नहीं होती दै (इस कारण पद्दले) उस (वात) को 
शमन करके तब अन्य दोष की ओषध करनी 
चाहिए । 

वक्तव्य (४८८) आचाय॑ ने यहां बद्दत महत्त्व की 
वात कहदी हे । किसी भी जवान छी से बात कीजिये वह 
सिर का दद, कमर का दरद और दाथ-पैरों में इड़कल को. 


र सिगार घळ ल्ल 


निशा 
शिकायत इर चण करती दै । उसकी योनि का दर्शन करने 
से बीको मैं से कोई न कोई व्याधि भी अवश्यमेव मिलेगी 
यदि इनकी तह तक पहुँचा शया तो पता चलेगा कि मदर 
अनार्तव या अ्यार्तव या अन्य कारणों सेसी को बात का 
-.क्ोप विशेष दोरहा है। अस्त, वातशामक उपचार करने 
के बाद तब अन्य किसी दोष की चिकित्सा करने का जो 
आचार्य का आम्रद है वद वास्तविकता से ओतप्रोत ह्दे। 
सूलकल्क तु रोहीतास्पाण्डुरे 
जलेनामलकादबीजकल्कं वा 
पाण्डुर (श्वेत) प्रदर में रोहीतक की जड़ के 
कल्क को अथवा आमलों के बीज (की मज्जा) के 
कृल्क को मिश्री मघु के साथ जल से पीने । 
मघुनाऽऽसलकच्चूरणँ रसं वा लेहयेच्चताम्‌ । ` 
न्यग्रोघर्वककषायेणा लोघ्रकलकं तथा पित्‌ ४११६७ 
झालावे क्षौैसपट्टं बा भावितं तेन घारयेत्‌ । 
(शनेतप्रदर से पीडित) उस ख को शहद तथा 
आमलकी से (प्राप्त) चुणे अथवा रस को 'चटावे । 
बरगद्‌ की छाल के कषाय से लोघ्र कल्क को पीने । 
अथवा उसी से भावित रेशमी कपड़ा (योनि से 
अधिक स्राव होने पर योनि में) धारण करावे । 
प्लक्षत्दफचूरपिण्ड वा घारयेन्मघुना कृतम्‌ ५११७ 
योन्या स्नेहाकतया लोधन प्रियडःगुसधुकस्य च । 
अथवा (श्वेतप्रदर में) पिंलखुन की छाल के 
चुणें को शहद के साथ पिणिडत करके धारण कराचे 
१९ (आयचा) लोध्र प्रियंशु तथा मुलहठी के स्नेद्दाक्त (ची 
चुपड़े पिण्ड को धारण कराचे) । 
घार्घा मघुयता चति) कषायाश च सर्वशः ॥११८॥ 
ल्ञावउछे दार्थसम्यक्तां घूपयेद्वा घृताप्लुतेः । 


प्रदरे पिबेत्‌ । 
ससितामघुम्‌ ॥१ १०४ 


सरलागुग्गुलुयवेः सतैलकदमस्स्यकीः ११९३ 
आथवा (स्राव को दर करने के लिये) कषाय 


द्रव्यों को.मघुयक्त चर्ति सब प्रकार से घारण क्रे । 
साव को रोकने .के लिये (योनि में) स्मे चुपड़ 
कर सेल सहित कड (शफरी) मछलियों से तथा धूप 
सरल, गुगुल और जो था खे खूब घी मिलाकर (योनि 
का) धूपन (fnmigation) करे । 0 ३ 


EE ललित 


'चिकित्सितात्युण्यतमं न किञ्चित्‌ ` 


| I 
कासीसं त्रिफला काङ्क्षी समङ्गा्रास्यिघातको । 
देस्छिल्ये क्षौद्संयुकतइचूर्णा बॅँशयकारकः ॥१२०॥ 
(योनि से) पिच्छिलस्जाव होने पर कासीस, 

त्रिफला, फिटकिरी, लज्जावन्ती,आम फी गुठली, घाय 

के फूल (इन) का चूण शहद मिलाकर (योनि में 
चारण करने से पिच्छिलता हटाकर (वद) विशदा 
कर देता दै । [ 

पलाशसर्जजम्वुत्वक्समङ्गामोचघातको - । 

सपिञ्छिलापरिक्लिन्नास्तम्भनः कल्क इष्यते ॥१२१॥ 

डाक का गोंद, राज, जामुन की छाल, लज्ञा- 
वन्ती, मोचरस, घाय के फूल (इन) का कल्क पिच्छि- 
लता से युक्त अत्यन्त क्लिन्न (योनि रोग में) स्तस्भन 
के लिए इष्ट दोता दै। 

व्तव्य--(५८६) जब योनि से लगातार खाव बहता 
हो और उसके बन्द होने के लक्षण कम दो रहे हैं तो उप- 
शेक्त चूर्णं को योनि में भर देने से पर्यास सुधार होजाता ह । 

स्तब्धातां कर्कशानां च कार्य मार्दनकारकम्‌ । 

धारयेद्रेशवारं वा पायसं कुशरां तया ॥१२२॥ 

स्तब्ध तथा कर्कश योनिरोगों की सुदुताकारक 
चिकित्सा करनी चाहिए । तथा वेशवार, जीर या 
खिचड़ी धारण करना चाहिए । 

दुर्गेन्धानां कषायः स्यात्तौवरः कल्क एव च ॥ 

चूर्ण बा सर्वेगन्धानां पुतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥ १ २३॥ 

मन्धवाली योनि का तुवरक के कल्क वा 

कषाय से ही अथवा सज रन्धद्र्न्यों का चूण पूति- 
गान्ध का अपकर्घक (होता दै)। - 

एवं योनिषु शुद्धासु गर्भे विन्दन्ति योषितः । 

अवुष्टे प्राकृते वीजे जीवोपक्मणे सति ॥१२४॥ 


इस प्रकार योनिर्या में शुद्धि दोने पर प्राकृत तथा 


अदुष्ट बीज में जीवका संक्रमण होने पर स्त्रियां गर्भे- 
घारण करती हैं। 


वक्तव्य--(४६०) गर्भ की घारणा के लिए स्री की 
योनि का दुर्गन्व. और विविध खावा से रहित शुद्ध अर 
पवित्र दोना जितना आवश्यक दै उतना दी पुरुष के बीज का 


घन्तन्तारि ( ` ॥ 


६८०८ 


अदुष्ट और प्राकुत होना आवश्यक हे । जत्र तक यह दोनों 
- आते नहीं होतीं तच तक जीव का प्रवेश नहीं होता । जीव के 
प्रवेश के विना गर्म - की घारणा हो ही नहीं सकती । 
यहां पर आचार्य ने बीज के वर्णन का प्रसङ्ग उपस्थित किया है 
तथा आगे पुरुष की उन विकृतियाँ का वर्णन किया जायेगा 
जो शुक्र से सम्बद्ध होती हैं । 
पञ्चकर्म विशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ । 
परीक्ष्य वरॉर्दोषारां दुष्टं तदृ्घ्सैरपाचरेत्‌ ॥ १२५॥ 
पञ्चको हांरा शुद्ध किए इए पुरुष की भी 
इन्द्रिय (अर्थात्‌ वीर्य) की दोषों के वर्णो द्वारा परीक्षा 
करके दुष्ट होने पर उसका उन दोषनाशाक ओऔषधों 
से उपचार करे | कहने का तात्पर्य यह है कि पञ्च- 
कर्मो द्वारा शुद्धि होजाने पर भी यह न समभना 
चाहिए कि पुरुष का वीरय पूर्णतः स्वस्थ और गर्भ- 
धारण सें समर्थे होगया है आपि तु उसके वीर्य को 
निकलवा कर वेय को इसके रंग का परीक्षण और 
शुक्र कीटों की उपस्थिति की जांच करती चाहिए यदि 
उसमें कोडे दृष्टि मिले तो उसकी यथाविधि चिकित्सा 
करनी चाहिए । 
सवस्ति चात्र 
सलिद्धा व्यापदो योनेः सनिदानचिकिरिसिताः । 
उक्ता विस्तरशः सम्यक्‌ मुतिता तत्बदाशना ॥१२६॥ 


र यहां (श्लोक) है कि 


तत्वदर्शी घुनि के द्वारा लक्षण निदान डर 
- चिकित्सा सहित योनि के रोग विस्तारपूर्वक सम्य- 
कतया! कद दिये हैं । 
पुनरेवार्निवेशस्तु ` प्रच्छ सिषजां वरम्‌ 1 
ग्राेयमुपसङ्धस्य _ शक्रदोषास्त्वयानघ ! ॥१२७॥ 
रोगाध्याये समृदिष्टा ह्यष्टौ पुंसामशेषतः । 
तेषां हेतुं भिषक्श्रेष्ठ! दुष्टादुष्दस्य चाङ्गतिम्‌ ॥१२८॥ 
चिकित्सिते च कात्स्न्यन क्लेव्यं यच्च चतुविघम्‌ 1 
` उउद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश्च कीतितः॥१२६॥ 
तेषां निदानं लिङ्ग च चिकित्सां चव तत्त्वत: । 
समासव्यास्ेंदेन कहि नो भिवजांवर ! ॥१३०॥ 


अध्याय 


अग्निवेश ने पास जाकर भिषक्‌ श्रेष्ठ आश्रेय को 
फिर पूछा । हे निष्पाप! तेरे द्वारा सुत्रस्थान अध्याय 
१६ रोगाध्याय में पुरुषों के आठ शुकदोष बतलाये 
गये हैं। (कृपया) हे सिवक्‌ श्रेष्ठ! अशेषतः (पूर्वरूप , 
से) उनके हेतु, दुष्ट और अदृष्ट वीर्य की आकृतिं, 
ओर सम्पूर्णतया चिकित्सा और जो चार प्रकार की 
नपुंसकता, तथा योनिरोगों के उपद्रवो में जो प्रदर 
कदा गया है उनके निदान, लिङ्ग तथा चिकित्सा 
को हे भिषम्वर ! संक्षेप और विस्तारभेद्‌ से तत्त्व 
पूवक (यथार्यरूप से) बतलाइये । 
तस्मे शुशूषमाराय प्रोवाच मुनिपुङ्गवः । 
वीजं यस्माइयवाये तु हर्षयोनि- समुत्थितं ॥१३१॥ 
शुकं पोरषमित्युक्तं तस्माद्वक्ष्यामि तच्छरण । 
मुनिश्रेष्ठ (आत्रेय) ने सुनने की इच्छा रखने वाले ? 
उस (अग्निवेश) के लिए कहना आरम्भ किया -- 
जिस कारण खे व्यवाय (मैथुन) करने में हर्ष के 
कारण उत्पन्न हुआ पौरुष (पुरुष का) शुक्र को बीज 
ऐसा कहा गया दै उस कारण को ( में) कहँगा वह 
(तू) सुन । | 
सया बोजमकालाम्बुकृमिकीटाग्निदघितभ्‌ ॥१३२॥ 
न विरोहति संडुष्टं तथा शुक्र शरोरिणाम्‌ 1 
जिस प्रकार बीज, अकाल वर्षा, कमि, कीट तथा 
अग्नि से दूषित हुआ अंकुरोत्पत्ति (बिरोइण) नदी 
करता दै उसी प्रकार शारीर धारियों का दुषित शुक्र 
(भी गर्भधारण नहीं करता दै) ! | 
शुक्रदुष्टि निदान तथा सम्प्राप्त 
अतिव्यवाह्रयायामादसात्म्पानां च सेवनात्‌ ॥१३३॥ 
अकाले वाऽप्ययोतो वा मंथुतं न चयच्छतः। | 
रूक्षतिक्तक्रषाया तिलवरणाम्लोष्राठे वनात्‌ ॥१३४॥ 
नारीणासरसज्ञत्वात्‌ स्रवणाज्जरया तया । 
चिन्ताशोकादवित्रम्भाच्छस्तरक्षाराग्निवित्नमात्‌ ॥१३५॥ 
भयात्क्रोधादतीसाराइ्याधिभिः कघितस्य च । 
वेगाधातात्क्ताच्चापि घातूनां सम्प्रवूषणात ॥१३६॥ 


विश - 


दोषाः प्रथक्‌ ससस्ता वा प्रा<्य रेतोयहर सिरा, । 
झुकतं सन्डूषयन्स्याश, १ 
| यन्त मैथुन से, अत्यधिक परिश्रम करने से, 
तथा 'असात्स्य (पदार्थों) के अत्यधिक सेवन करने 
से, अकाल में (मैथुन करने से) अथवा अयोनि में 
(मेथुन करने से) तथा (स्त्री पुरुष दोनों जब) मेथुन 
करने को बिल्कुल नहीं जाते हैं, रुखा, तीता, कपेला 
(द्रव्य निरन्तर खाने से) अत्यधिक नमकीन, खट्टा 
(ओर) गरम (पदार्थ) सेवन करने से, खिर्यो के 
मैथुन कर्म में 'अरसज्ञ होने (आनन्द न लेने) से,वीये 
का स्राव द्वोजाने से, जरा (बुढ़ापे) के कारण तथा, 
चिन्ता ओर शोक से, 'अचिश्वास से, शासत्रकमे, चार- 
कर्मे ओर आस्निकमे के चित्रम (अनुचित प्रयोग) 
से भय के कारण, क्रोध के कारण, अतोसार के 


कारणा, और रोगों के दारा _ कर्षित 
होजाने के कारण, केगों के रोक देने से, 


चोट लगने के कारण भी तथा घातुओं के खूब दूषित 
होने के कारण अलर अलर या मिले हुए (कुपित) 
दोष शुक्रवाही सिराओं को प्राप्त करके शीघ्र शुक्र को 
दूषित कर देते हैं यु 
वक्तव्य-(४६ १) शुक्र किन कारणों से दषित दो सकता 
है ऐसे सब सम्भाव्य कारण आचार्य ने एक स्थान पर सँअ- 
हीत कर दिये हैं । शस्त्रकर्म (आपरेशन) के गलत प्रयोग 
करने से या दार और अग्निकर्म जो चरककालीन भारत 
खै जोर-शोर से प्रम्वज्षित थे कभी मिथ्या प्रयोग से व्यक्ति 
को शक्रदोष दोना स्वीकार किया गया है | अनेकों शारीरिक, 
आंगिक, परिस्थितिजन्य, मनोवेज्ञानिक, शारीरव्यापारजन्य 
व्याविजन्य, वेगरोघजन्य कारण स्पष्टत: यहद प्रगट करते हैं 
कि पहले इस विषय का ठीक ठीक चिन्तन किया गया था] 
तदचक्ष्यामि विधागशः ॥१३७॥ 
उसको (सैं) विभागपूर्वक (section—wise) 


कहू'गा । 
ह शुक्र के आठ दोष 


फेनिले तन रूक्षं च विवरण पति पिच्छिलम 1 
अन्यधातुपसंसुष्ठमचसादि तथाष्टमम्‌ ॥१३८ा 


MRR लत कर 
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शुक्र के निम्नलिखित आर दोष होते हें -- . 

१--फेनिल शुक्र (४0179) २-- तनुशुक्र (thin) 
३--रूजशुक्र (179), ४--विचण शुक्र (61500100- 
red) ४--पूतिशुक्र (77४१४), ६--पिच्छिल्तशुक्र 
(50:७०) ७--अन्यघातु से दूषित (contamina 
ted with other 899105),तथा ८--अवसा दी शुक्र 
(heavier than water) । | 

वात से दूषित वीयं 

फेनिलं तनु रुक्ष च कुच्छ खाल्पं च मारतात । 

भवत्युपहतं शुक्र न तद्गर्भाय कल्पते ॥१३६॥ 

२-मागदार, २-पतला, ३-रूल़ा तथा कष्ट से 
थोड़ा थोड़ा (निकलने वाला) वायु से उपद्दत शुक्त 
होता है। वहू रारभे के लिए असमर्थ होता दै | 


पित्त से दुषित वीयं 
सनोलमथवा पीतमत्यष्सां पलिगन्ध च। 
दहल्लिद्कं विनिर्याति शुक्तं पित्तेन दूषितम्‌ ॥ १४०॥ 
नीलेवणंस्रहित अथवा पीला, अत्यन्त उष्ण, 
तथा पूतिगन्ध वाला मुत्रेन्द्रिय को जलाता हुआ पित्त 
से दूषित शुक्र को निकालता दै । 
कफ से दूषित वीयं 
इलेष्सरशा बद्धसार्ग लु भवत्यत्यर्यपिच्छिलिम्‌ ॥ 
कफ से अवरुद्ध मार्ग हो तो (वीर्य) अत्यन्त 
पिच्छिल होता है ! 
रूवियन्वित बीय 
सत्रीणासऱ्ययंगमनाद भिघातार्क्षतादपि 12४ १॥। 
शर्क प्रवर्तेते जन्तोः प्रायेणा उधिरान्वयस । 
स्त्रियों के साथ अत्यन्त समागम करने से, चोट - 
के कारण, तथा (शस्त्र आदि के कारण ' होने चाले) 
चुत के कारण भी मलुष्य का शक्र आय: रुघिर 
मिला हुआ निकलता है! 


अवसादी वीयं 
चेगसन्यारणाच्छक्ां वायुना ` विहतं पथि ॥१४२॥. 
कच्छ रा याति ग्रयितमवसादि तयाऽष्टमम्‌ 1 
इति दोषाः समाख्पाता; शुकह्याष्डी सलक्षरपा; ॥१४३७ 


- सान्वन्तरि . - 
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(वीर्य के) वेग के धारण करने के कारण मागे 
- में वायु के द्वारा अवरुद्ध हुआ शुक्र गांठदार (००६८- 
८0) होकर कष्ट से बाहर निकलता दै! यद्द वीयं 
अवसादी नामक आठवां है । 
इस प्रकार शक्र के आठौँ दोष लक्षणों के साथ 
कह दिये गये हैं 
वक्तव्य (४६२) वढुघा जो लोग इस्तम धुन करते 
हैँ उनका शुक्र निकलने के बाद शुक्रपथ तथा मूत्रमाग में 
एक प्रकार का दाइ उत्पन्न होता है। कमी कभी वह बहुत 
असह्य होजाता है । येह शुक्र का पैत्तिक दूषण है । अनेक 
बार वीर्य स्खलन करने वाले जो अमी पूरणं वयस्क नहीं 
होपाये या जो हस्थमोथुन के अभ्यासौ हैं या जो अनेक 
वार स्त्रीगमन करते हैं या बहुश्त्रीगामी हैं उनके वीयं की 
` _ राशि घटती और पतली तथा रूक्त होती हुई चली जाती है । 
` यह वातिक शुक्रदोष के कारण होता हे । श्लेष्मा वीर्यं को 
अधिक चिपकने वाला बना देता है । शस्त्रकर्म और चोट 
यही दो झघिरयुक्त वीय प्रलावित करते हैं तथा जब बिना 
पूर्ण उत्थान के वीय का पात होने लगता है अथवा जब 
किसी स्त्री के अज्ञ-प्रत्यज्ञ के स्पर्श का अवसर आता है और 
सम्यता के दायरे में रहना पड़ता है तो ऐसे अनेक व्यक्तियों 
के मन में दूषण आने से वीर्य की च्युति तो हो जाती है पर 
वह बाहर आने में देर करता हे । इस बीच वायु उसे सुखा- 
कर गठीला बना सकती हे. यह अवस्था जहां एक ओर 
शुक्राश्मरी को उत्पन्न करती है दूसरी ओर गाढ़े शौर जल 


में डने बाले बीर्य को प्रगट कर देती है । देर से धीरे-धीरे - 


निकलने के कारण यह अवस्था भी बहुत कष्ट देने वाली 


होती है । ४ 
शुद्धशुक्र .का लक्षण 


स्निग्घं घनं पिच्छिलं च सघुरं चाविदाहि च । 

रेतः शुद्धं विजानीयाच्छ येतं स्कटिकसन्तिभम्‌ ॥ १४४॥ 

स्निग्ध, घन, पिच्छिल, मधुर, अविदाही, ओर 
स्फटिक के समान श्वेत (पारदर्शी) वीये को शुद्ध 
जानना चादिए | त 

वक्तव्य--(४६३) शुक्र का स्वाद कुछ नमकीन 
दोता है पर आचार्य ने उसे मधुर बतलाया है। उसके दो ही 


snes लल, उपयाय 


कारण हैं, एकतो यह कि वीय पर चीटे लगते हें उसे 
देखकर इसे मधुररस प्रधान लिया गया दो दूसरे इसकी गन्ध 
मधुर होती है । सुश्रुत ने इसे मधुगन्धि ही माना हे-- 

स्फटिकाभं द्रवं स्निग्धं मधुर मधुगन्धि .च । 

` शुक्रदोषहर चिकित्सा हि 

वाजीकररायोगेस्तेरुपयोगसु्ख हितैः व 

रकतपित्तहरयरगिर्योनिवया पदिकेस्तया ॥१४५॥ 

दुष्टं यदा भवेव्रेतस्तदा तत्समुपाचरेत्‌ । 

जब शुक्र दुष्ट होवे तब उसकी उन उन उपयोग 
द्वारा सुख देने वाले हितकर वाजीकरण योगों से 
तथा रक्तपित्तदर योगों खे तथा योनिव्यापद्नाशक 
योगों खे चिकित्सा करे । 

वत्तव्य-- (४६४) वाजीकरण योगों से वीर्य की पुष्टि 
होती है । रक्तपित्त नाशक योग वीर्य के साथ र्क्त का. 
अनुबन्ध नष्ट कर देता हे तथा योनिव्यापत्तिनाशक - योग 
पुरुष में उत्तम शुक्र करने में समर्थ होते हँ 
आधुनिक युग में स्त्री के बीजकोषों को नियन्त्रित करने 
वाले हारमोनों का उपयोग योनिव्यापदों में किया जाता है । 
यदि इनका सावधानी और चतुरता के साथ तच्छास्त्रवेत्ता 
वैद्य करे तो शुक्र का जो प्रकृत लक्षण लिखा गया है. उसे 
बड़ी सरलता से प्रात कराया जासकता है । इसके विपरीत 
पुरुष के वीर्य निर्माण में जो हारमोन्स लाम देतें हें उन्हे 
स्त्री के योनिव्यपिदों में सफलतापूर्वक - प्रयोग किया 
जा सकता है । | न 

घूतं अ जीवनोयं यच्च्वनप्राश एव च ॥१४६॥7* 

गिरिजस्य श्रयोगइच रेतोदोषानपोहति । 

जो जीवनोय घुत (दै) और (जो) च्यवनप्राश 
अर. जो शिलाजीत का प्रयोग (लिखा गया दै वह 
सब) शुक्र दोषों का दूर ' करता है। 

चात।न्विते हिताः. शुक निरूहाः सानुवासनाः ६१४७॥ 

अभवामलकोयं च पत्ते स्तं रसायनं! 

मागध्यमूतलोहानो त्रिफलायाः रसायनं ॥१४८॥ 

कफोत्यितं शुक्तदोषं हन्यानद्धल्लातकस्य च । 

वातजन्य शुक्र (दोष) में अनुवासनसहित निरूद्द 
बस्तियां हितकर होती हैं तथा पैचिक (शुक्रदोष) में 


न्रिश 


रसायन प्रशास्त (होती है) कफ से 
उत्पन्न शुक्तदोष को पिप्पत्तीरसायन, आमलकी 
रसायन, लोड रसायन, न्रिफला रसायन तथा भल्त्ा- 
तक रसायन नउ कर देती है । 

यदन्युधालुसंसुष्टं शुक्त . तव्‌ वीक्ष्य युक्तितः ॥१४६९॥ 


अआभयामलकी, 


ययादोषंत्रयुःजीत दोषघातुनिषस्जितम्‌ । 

जो शुक्र अन्य किसी घातु से संस्तष्ट हो उसे 
युक्ति खे (थांख से, माइईक्रोस्कोप से या रासायनिक 
विश्लेषण से) देखकर दोष के अनुसार दोष ओर 
घातु दोनो की ओषध का प्रयोग करे । 

सवि। पयो रस शालिर्यवगोघमघष्दिकाः ॥१५०५ 

प्रवास्ताः शक्रदोषेषु बस्तिका विशेषतः 1 

इत्यष्टशुक्रदोषारां मुनिनोदतं चिकित्सितम्‌ ॥ १५ शा 

चुत, दुध, मांसरख, शालि, जी, गेहूँ, साठी (ये 
सब) शुक्रदोषों में प्रशस्त हैं. विशेषरूप से बस्तिकर्म 
(का बडा महत्व दै) |. 

इस प्रकार सुनि ने आठ शुक्रदोषों की चिकित्सा 
कदी है । क 

| कल्लेब्य (नपु'सकता) 

रेतोदोषोऱ््रवं इलेव्यं यस्माच्छ तेव सिष्यति $ 

ततो वक्ष्यासि ते सम्यग्गिनवेशा ! यथातथस्‌ ॥ १५२४ 

शुक्र के दोष से उत्पन्न कलेच्य (impotency) 
जिस कारण से (उसकी) शुद्धि से दी सिद्ध होती है वह 
हे आग्निचेशा ! तेरे लिए (मैं) सम्यक्तया (तथा) तथ्य 
के अचुसखार कहूंगा । 

बीळष्वजोपघाताभ्यां 

क्लैब्यं संपद्यते, 

क्लेब्य के भेद--(१) बीज (शुक्र) के उपघात से 
(due.to seminal morbidily) (२) ध्वज (मृत्रे- 
न्ट्रिय) डपघात से (due to phallic defects) 
(३) वृद्धावस्था के कारण (तप ६० ठात 8६९) तथा 
(४) शुक्र के क्षय से (तघ९ to seminal scaricty) 
क्लैव्य प्राप्त होता है । 

तस्य श्ट सामान्यलक्षणम्‌ ॥१५२३॥ 
सज्धूल्पप्नवस्णोनित्यं प्रियां - बइयासपि स्त्रियस्‌ । 


जरया शुक्षसंकयात्‌ । 
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न याति लिङ्ुदोयिल्यात्कदाचिद्याति वा यदि ॥ १५४॥ 
दवासार्तः स्विन्नगात्रश्‍च सोघसङ्कुलपचेष्टितः ॥ 
स्लानशिइतस्य निर्वोज्ञः स्पादेतत्वलेन्य लक्षणम्‌ ॥ १५५॥ 
सामान्यलक्षणम्‌ ह्ये तद्‌, 


क्लैँग्य के लक्ण--5सके (तू) सामान्य लक्षण 
को सुन । (कामवासना सम्बन्धी) विचारों में तत्पर 
प्रिय और वशा में रहने वाली जी के भी होने से लिंग 
की शिथिलता के कारण (उसमें) गमन करता है। 
अथवा यदि कभी गमन करता (भी है तो) सांस 
फूलने के कारण पीडित ओर शरीर पसीने से लथ- 
पथ, व्यथे के संकल्प (कि में यों जी-गमन कर उसे 
सन्तुष्ट करूंगा) ओर चेष्टावाला, म्लान (शिथिल) 
शिश्नवाला, बीजरहित (without sperms in the 
६९९१) यह क्लीबता का लक्षण (होता है) । यह 
इसका सामान्य लक्षण है! 


१---त्रीजोपघातज क्लैब्य 
चिस्तरेणा प्रवक्ष्यते ॥ 
शीतझ्क्षालपसंविलष्टविरुद्धासातम्य भोजनात ॥ १५६॥ 
शोकचिन्ताभयचासात्स्नीएपं चात्यर्थसेवनात्‌ ॥ 
श्रभिचारादविस्तम्भाद्रसादीनां च संक्षयात्‌ ॥१५७॥ 
वातादीनां च वेषस्यात्तथवानशानच्छमात्‌ । 


नारीरपमरसञ्चत्यात्पञ््चकर्मापचारतः १५८ 
बोजोपघाता-दड्रवति पाण्डुवरशः सुदुर्बलः 1 


भरल्पप्रारपोऽहपहर्षश्च प्रमदासु भवेन्नरः ॥ १५९४ 
हृत्पाण्ड्‌ रोगतमककामलाश्रमपोडितः t 
उर्योेतोसारवालातः कासञ्चरनिपीडितः ॥ १६०॥॥ 


बीजोपघातजं पलेब्यं, 
विस्तार के साथ (क्लैव्य के लक्षण को अब 
दस) कहेंगे-- 
१--ठण्डा, रूखा, थोड़ा, दूषित, विरुद्ध, अजीणी पर 
भोजन करने सरे, | | 
२--शोक-चिन्ता-भय (ओर) त्रा (terror) क 
कारण, हे 
३--स्त्रिया के अत्यधिक सेवन से, 


~ 
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४--अभिचार के कारण, हु ; 

५- अविश्वास के कारण य! प्रणय केन दोने से, - 
६-रस आदि - घातुओं का क्य होने से, 

७--बात आदि दोषों की विषमता से, तथा 
८---अनशन करने से; द 
-६---(अधिक) श्रम करने से). ` 


. '-१०--नारिरयो की अरसज्ञता से, ओर 


११-पश्चकरमौ के अपचार (सिथ्या प्रयोग) से, 
(उत्पन्नद्दोने वाले) बीजोपघात के कारण निम्न 
(पुरुष में) लक्षण होते हैं- 
` - ९-पाण्डुवर्णं (सुख या शरीरे व्ही पाण्डुता 9218- 
७658), 
५-आत्यधिक दोवेल्य,होजाता दै । तथा स्त्रियों मेपुरूष, 
३-~अल्पत्राण (low in Spirits) तथा 
४--अल्पदर्ष (मेहनोत्थान ९४९०६० की कमी); 
होजाता दै । 
५-_हृद्रोग, पाण्डुरोग, तमकश्वास, कामला, थकान 
(इन रोगों) से दुखी,वमन, अतीसार और शूल 
से व्याकुल और कास तथा उवर से विशेष 
पीडित रहता दै । 
(यह) शुक्रत्तयजन्य (बीजोपघातज) क्लैव्य (दै) । 
२-ध्वजभज्ञकत क्लैव्य 


| घ्वजभङ्ककूतं च्युरा । 
भ्रत्यम्ललवश्क्ष्यर्रविचद्धासात्म्यभोजनात्‌ 


७१६१६ 
गस्यम्वुवानाद्विषमात्पिष्टाचगुरभोजनात्‌ 1 
दर्षिक्षीरान्‌पसांससेवनाद्व्याधिकर्षणात्‌ ॥१६२॥ 


कन्यानां सव . गमनादयोनिगमनादपि 1 
दीघेरोगां चिरोत्सुष्टा तथेव च. 'रजस्वलास्‌ ॥१६३॥ 
दुर्गन्थां दुष्ठयोनि च तयेव च परिल तास्‌। 
ईदुशी प्रमदां सोहाद्यो गच्छेत्कासहवितः ॥१६४॥ 
चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसश्चाभिघाततः 1 


्घावताद्वा मेढ्स्य शस्त्रदन्तनखक्षतात्‌ ॥ १६५॥ 
छाष्ठप्रहारनिष्पेषच्छ्कानां चातिसेबनात्‌ 1 


रेतसइच प्रतीघाताद्‌ ध्वजभङ्भूः घरवतंते ॥ १६६१ 


ध्वजभङ्गजन्य क्लीबता को (तू) सुन । 
१---अधिक खट्टे, नमकीन (चाट आदि) खारे;- 
विरुद्ध तथा असात्स्य पदार्था के सेवन. से, 
२--अत्यधिक जल पीने से र 
३--विषम, पिष्टान्न और भारी भोजन करने से; छ 
४--दही. दूध, आनूपदेशीय जीर्वो का _ मांस सेवन | 
- करने से, | 
५--न्याधि द्वारा अधिक दुर्बल होजाने के कारण, 
६--अल्पवयरक कन्यां (७/7०5) साथ के गमन 
करने खे, - _ | 
७--अयोनि (गुद, मुख. आदि) में मेधुने करने 
से भी, | । 
कि “दीघेकाल से रोग से पीडित, बहुत काल से 
छोड़ी. हुई तथा रजस्वला स्त्री को, 
६-बुरी गन्ध (offensive smell) जिससे आरही हो । 
१८-जिसकी योनि दुष्ट हो तथा | 
११-जिससे खूब स्राव (Profuse discharge) हदो 
रहा हो,इस प्रकार की प्रमदा (स्त्री) को जो काम- 
वासना से हर्षित व्यक्ति मोइवश गमन करता 
है अथवा, . 
१२-चौपायों (कुत्तिया, बकरी आदि) के साथ गमन 
करने से, । 
१३-रोफस्‌ (मृत्रेन्द्रिय) पर चोट लगने से; 
१४-मूत्रेन्ट्रिय की शुद्धि न करने से, । 
१५-मेढू पर शस्त्र, दन्त या नख का चत होने से, ; 
१ ६-लकड़ी (या लाठी) के प्रहार से, 
१७-पिख (या दब) जाने से, 
१८-लिङ्गः बढ़ाने के लिए शुक्तो का अत्यधिक प्रयोग 
करने से तथा, 
१६-अड्त्त होते हुए वीर्ये का प्रतिघात (अवरोध) 
करने से, 
ऽ४वृजभङ्ग हो जाता है । 
भवन्ति यानि रूपारिय तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌ 1 
दवयथुर्वेददा भेदे रागइचेबोपलक्ष्यते ॥ १६७॥ 
इस (ध्वजभङ्ग) के जो रूप होते हे. उनको अब 


` तरिश 


आगे (में) कहुँगा। मेढ में शोथ ९७5४115) 
वेदना, तथा लाली ही दिखाई देती है। _ 
स्फोटाइच तीद्राः जायन्ते लिङ्कपाको भवत्यपि । 


तीब्र स्फोट उत्पन्न 'होजाते हॅ लिङ्ग का पाक भी 
दोजाता है। 

मांसवृ द्धि्भवेच्चास्य रणाः क्षिप्रं भवन्त्यपि ॥ १६८॥ 

पुलाकोदकसञ्भाशः स्रावः शयायारुर्पप्रभः । 

चलयं कुरते चापि करठिनञ्च 

ओर इसके सांस की बृद्धि दोती दै । तथा शीघ्र 
त्रण भी द्दो जाते हें | पुलाझोद्क (तुच्छधान्य पकाने 
पर्‌ प्राप्त जल के समान सांड) जेसे श्याव अरुण 
प्रभा वाले स्राव से युक्त होता दै । लिंगशिश्न के 
_ चारों ओर कठोर वलय बना देता है । 

ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूच्छाच्छदिशचाल्योपजायते । 

रलं कृष्ण स्रवेच्चापि नीलसाविललोहितम्‌ ॥१७०॥ 

उवर, प्यास, खम, सूच्छा, तथा वमन उत्पन्न 
होजाती है। लाल, काला, नीला, गंदला, लोहित 
रंग का रक्त निकलता दै । 

प्रग्निनेच च दस्घस्य तोत्रो दाहः सवेदनः ॥ 

बस्ती वुषणायोर्वापि सीचच्यां वंक्षणेषु च ॥१७१॥ 

कदाचिस्पिच्छिलो चापि पाण्डुस्रावइच जायते । 

दवय थद भवेन्सन्दस्तिमितो5ल्पपरिस्वः ॥१७२॥ 

चिराच्च पाक ब्रजति शीघ्र वाऽथ मुच्यते । 

जायन्ते कुमयइचापि क्लिद्यते पूतिगन्धि च ॥१७३॥ 
। विशीर्यते मर्ििइचास्य सेड मृष्कावयापि च । 

बस्ति में, ठृषणों में, खीवनी में तथा वंक्षण 
(2४०1०) सें अग्नि से जलने छे समान वेदना के साथ 
तीत्र दाइ होता ऐै। कमी पिच्छिल, अथवा पाण्डु- 
वर्ण का खाव उत्पन्न होजाता दै मन्द सन्द शोथ 
होजाता दै, स्तैमित्य तथा थोड़ा थोड़ा (स्राव चलता 


रहता है) तथा देर से पकता दै तथा शीघ्र छूट जाता. 


है | कमि भी उत्पन्न हो जाते हैं क्लिन्नता उत्पन्न 

हो जाती दै तथा सडी वू आती दै। लिंग की सणि 

तथा मेढ चौर वृषण भी झड जाया करते है । 
घ्वसभङ्ककूतं ` कलेव्यमित्यतत्समुदाहृतम्‌ ॥ १७४ 


हि चिकिस्सितात्घुफ्यतमं न "किञ्चित्‌ ` 


Ma RET Se SOE WE Re 


परिग्रहे ॥१६६॥ . 


एतं पण्चविधं केचिद्‌ ध्वजभङ्गं वदन्त्यपि - 

इस प्रकार धघ्वजभंगकृत कलेव्य को कहा गया 
है। इसे कई एक पांच प्रकार का ध्वजभङ्ग भी 
कहते हे । | 

जराजन्य क्लैब्य 

क्लेब्यं जरासंभवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छरा 1१७४४ 

जघच्यमध्यप्रवरं वयस्त्रिविधमच्यते 1 

अतिघ्रवयसां शुकं प्रायशः क्षोयते नरास्‌ ॥१७६॥ 

अब आगे (में) बुढ़ापे के कारण उत्पन्न होने 
वाले क्लेच्य को कहूँगा उसे (तू) सुन-- 

१-- जघन्य (वाल्यावस्या १६ वर्ष तक जय तक 
शुक्रोत्पत्ति नहीं होती) २-सध्य (६० वर्ष तक जब 
वक कि शुक्रोत्पत्ति बराबर होती रहती दै तथा) 
३-प्रवर (६० के बाद बृद्धावस्था) इस प्रकार तीन 
प्रकार की वयस्‌ कही जाती है । अत्यधिक प्रवयस्‌ 
होने पर पुरुषा का शुक्र प्रायः करके क्षीण दोजाता दै। 

रसादीनां संक्षणाच्च तयेवावृष्यसेबनात्‌ । 

बलदोर्ये न्द्रियाए च केरोव परिक्षयाल्‌ ॥ १७७॥ 

परिक्षयादायुषक्चाप्यनाहाराच्छुमारवलमात्‌ 1 

जरासंभवजं कलेब्यमित्यतहेलुभिन्‌ शाम्‌ ॥१७८॥ 

जायते, तेन सोत्मथं क्षीणघादुः सुडुबलः । 

विवर्णो विह्वलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमयाइनते ॥ १७९॥ 

एतज्जरासंभवं हि, 

१--रस आदि ( सप्तघादुथों के) संचय के 
कारण, सथा २-अदृष्य पदार्थो के सेवन करने के 
कारण तथा ३-बलवीर्य और इन्द्रियों के क्रमशः 
परिच्कीण दोने के कारण, ४--आयु के भी क्षय के 
कारण, ५=-खनाहार करने से, ६-श्रम करने से 
फ--कलस के कारण, 

इस प्रकार (उपरोक्त) इन हेतुं से मनुष्या का 
वृद्धावस्था के कारण क्लेब्य - उत्पन्न होजाता. 
है | इससे चइ व्यक्ति अत्यधिक क्षीण धातु, बहुत दुर्वेल,' 
यणं विकृत, विहल (निज शरीराङ्गों के धारण करने _ 
में झी असमथ) शीघ्र रोग को पालेता है । 

यहद जराजन्य क्लैब्य (दै)। 
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घातुच्यजन्य क्लैब्य 
चतुर्थ क्षयजं "उरा । 
ग्रतीव चिन्तनाच्येव शोकात्कोधाजूयादपि ॥१८०॥ 
ईब्योस्कण्ठासदोद्वेगाग्सदा विशति यो नरः। 
कदो वा सेवते रुक्षतन्नपानं तथोषघस्‌ ॥ १८ १११ 
-.दुर्बेलप्रकुतिशचेव निराहारो भवेद्यदि । 
ग्रसात्म्यसोजनाच्चापि हृदये यो व्यवस्यितः॥ १८२॥ 
रसः प्रघानधातुर्हि क्षीयेताशु ततो नृणाम्‌ । 
रकतादयश्च क्षीयन्ते घातवस्तस्य देहिनः ॥१८३॥ 
शक्रावसानास्तेभ्यों हि शक्त धाम परं सतस्‌ । 
(अब) चोथा क्षयज क्लेच्य का वणन (तू) खुन 
१--अत्यधिक चिन्तन करने से, २--शोक से, ३-- 
क्रोध से, ४-भय से, ५-इेष्या,उत्करठा (85 टु७11855) 
मद तथा चह ग के कारण जो नर खदा ग्रस्त रहता 
है अथवा ६-कृश होकर जो रूच अन्नपान तथा 
षध को सेवन करता दे ओर जो ७-प्रकृति खे 
दुर्बल यदि व्यक्ति निराह्दार(रइता दै)८- और 'असात्म्य 
भोजन के ळारण जी हृदय में जो प्रधान रस घातु 
व्यवस्थित रहती है वद्दी सलुष्यों की शीघ्र क्षीण होने 
लगती है। उससे उस शरीरघारी के रक्त आदि अन्य 
` घातुएँ' मी शुळपर्यन्त तीण होने लगती हैं। उन 
खबमें शुक्र को परमतेज रूप माना गया है । 
चेतसो वातहर्षेण ठ्यवायं . सेकितोऽति यः ॥ १८४॥ 
तस्याञु क्षीयते शुक्र ततः प्राप्नोति संक्षयस्‌ । 
घोरं व्याधिमवाप्नोति मरखं या स गच्छति ॥१८५॥ 
शुक्तं तस्माह्वि्येषेण रकष्यसारोग्यमिच्छता 1 
एतन्निदानलिङ्ाम्यामुक्तं कलव्यं चर्तावधम्‌ ॥ १८६॥ 
चेतस्‌ (मन) के अत्यधिक कामासक्त होने से जो 
अत्यधिक मैथुन सेवन करता है। उसका शुक्र शीघ्र 
क्षीण हो जाता दै ओर इससे चह धातुक्तय को प्राप्त 
करता हे । (इसके कारण वइ व्यक्ति) घोर व्या! 
` प्राप्त करता है या मरण को प्राप्त होता दै । 
इस कारण से आरोग्य को इच्छा करने वाले 
व्यक्ति को शुक्र की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। 
यहु निदान ओर लक्षण दोनों से चतुविध 


~ धन्वन्तरिः | ति 


“a ल, _ का क त 


mimeo अध्याय 


क्लैब्य को कहा राया दै। 
क्लेब्य-असाध्यलक्षुण 
केचित्कलेब्ये त्वसाध्ये द्वे घ्वजभद्धुक्षयोडूवे । 
दन्ति यफसदछेदाद वषणोत्पाटनन च ॥१८७॥ 
मातापित्नोर्बीजदोषादशुर्भशचाकृतात्मनः ˆ 
गर्भेस्यस्य यदा दोषा! प्राप्यरेतोबहाः सिराः ॥ १८८ 
शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रतशचाप्युषहुन्यते । 

' तत्र सम्पुरांसर्वाद्धः स॒ भवत्यपृमान्‌ पुमान्‌ ॥१८६॥ 
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छ यात्‌ 1 
कोई कोई (विद्वान) ध्वजभः' तथा धातुक्तय 

जन्य दो नपु'सकताओं को असाध्य कहते हैं | तथा 
सुत्रेन्द्रिय का काटना (amputation of the penis) 
तथा अण्डकोषों के उत्पाटन (निकाल देने excision 
of ४९ ९५६९३) से (असाध्य . नपु सकता द्वोती है 
ऐसा भी बताते हैं) । 

साता पिता के बीज दोष से, गभेस्थ अकृतात्मा 

(पापास्मा) के पूवेकत अशुभ कर्मा से जब दोष 
शुक्रवाद्दिनी धमचियों में पहुँच कर उनको सुखा देते 

। सब्‌ उनके नाश से शुक्र सरी शीघ्र नष्ट होजाता 

है वहां उसका सर्वाङ्ग पूणे होने पर मी वड पुरुष 
अपुरुष (नपु'सक) हो जाता दै। सन्निपात के कोप 
के कारण उत्पन्न होने वाले असाध्य क्लेब्या का 
व्याख्यान कर किया गया है । 
क्लेव्य- चिकित्सा 
चिकित्सितमतस्तूष्वं समासव्यश्सतः श्रु ॥१९०।१९ 
शुक्रदोषेषु_ निदिष्टं भेषजं यम्मयानघ । 
इलेव्योपशान्तये कुर्यारक्षीशक्षतहितं च यत्‌ ॥१६१॥ 
ब्‌ आगे (नपु'सकंता की) संक्षिप्त विस्तृत 
चिकित्सा (तू: ) सुन -- 

हे निष्पाप ! शुक्रदोषों में जो मेरे द्वारा औषध 
निर्दिष्ट कर दी गई दै और जो ज्ञतक्षीण के लिए 
हित दै ( उस सबको ) क्लैव्य की शान्ति के लिए 
प्रयोग करले । 

बस्तयः क्षीरसर्पींषि चुष्ययोगाश्च ये मताः । 

रसायनप्रयोयाइच सर्वानेतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६२॥ 


समीदय देहदोधास्तिवले भेषजकालवित्‌ । 

सस्तियां, कोरस, - तथा जो दृष्य योग माने 
गये हैं और रसायन के प्रयोग इनकी सबको भेषज 
कालवेत्ता वैद्य रोगी के देइ-दोष अग्नि के बल को 
देखकर प्रयोग करे । 


उययायहेतुजे क्लैब्य झुर्याद्धतुविपयंयात्‌ ॥१६३॥ 
वैवन्पपाशयैं वेब भेषजं चाभिचारजे 1 
समासेनतडुड्व्टिं भेषजं उलेब्प शान्तये १९४ 
(अत्यचिक) मेथुन के कारण उत्पन्न कलच्य में 
हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए 'अभिचारजन्य 
(कलेव्य) में देवव्यापाश्रय चिकित्सा (करनी चाहिए) । 
यह संक्षेप से कलेंडय शान्ति के लिए ओषधघ कहु 
दीगर है । 
विस्तरेण प्रवक्ष्यासि क्लव्यानां भषज पुनः । 
सुस्विज्ञस्निग्चगात्रस्य स्नेहयुक्तं विरेचनम्‌ ॥१६५॥ 
अल्लासनं॑ ततः कुर्यादयवाऽऽस्यापनं पुनः 
्रदद्यान्मतिमान्वद्यस्ततस्तमनुवास्येत्‌ ह 
पलाइरण्डमुस्तायः पड्चादास्यापयेत्ततः 0१६६७ 
व्यव "पुनः (में) कलेच्या की विस्तारपूर्वेक भेषज 
बतलाऊ गा | शरीर का खूब स्नेह्रन और आवश्य- 
कतालुसार) स्येदन करके, स्निग्ध विरेचन (देवे) किर 
अन्न का अशान तब फिर । 
आस्थापल करना चाहिए | उसके बाद बुद्धिमान 
वैश्य ढाक, अण्डी तथा मोथा आदि द्रग्या से (फिर) 
“झास्थापन करावे । 
याजीफरणायोगॉइच पर्वं ये समुदाहता। । 
भिषजा ते प्रयोज्या: स्यः क्लेब्पें बोजोपचातजे ॥१६७॥ 
पहले जो वाजीकरण “योग कह दिये गये हैं। 
बीजोपचातजन्य कलेव्य में वेद्य के द्वारा उनका प्रयोग 
होना चाहिए । 
घ्वजभरदृुकूतं क्लैव्य ज्ञास्वा तस्याचरेत्क्रियास्‌ ॥ 
प्रदेहान्परिषेकाइच कुर्यादा रकतमोक्षराम्‌ ॥ १६८॥ 
स्नेहपाने च कुर्वीत सस्नेहं च विरेचनम । 
प्रचुबासं ततः कुर्यादथवास्यापनम्‌ पुनः ॥१९९५ 
ब्रणावच्य किया सर्वास्तत्र कुर्याद्विचक्षणः 


६८५७ 


घ्वजभङ्गजन्य क्लैव्य को जानकर उसकी चिकि- 


त्सा करे । प्रलेप, परिषेक, आथवा रक्तमोक्षण करे । 


स्नेहूपान कराचे ओर स्निग्ध विरेचन देवे । तच फिर 

अनुवासन करावे फिर आस्थापन करे । विचच्तण 

(कुशल वेद्य) वद सब चिकित्सा णवत करे । 
जरासम्भवजे कलेच्ये क्षयजे चेव कारयेत १२००॥ 
स्नेहस्वेदोपपच्चस्य सस्नेह शोधनं हितम्‌ । 

_ वृद्धावस्था से उत्पन्न क्लेंव्य में तथा धातुक्षय 
जन्य क्लेव्य में (स्नेहन स्वेदन) करावे । स्नेइन' रवेदन 
किए हुए का स्नेही के साथ संशोधन हितकर 
(द्योता है) । 


क्षीरसपिव्‌ ष्ययोगाः बस्तयइचंब यापनाः ॥२०९॥ 
रसायनप्रयोगाशच तयोभेंघजमुच्यते । 
च्तीरसर्पि, चृष्ययोग, तथा. यापना नस्तियाँ 


तथा रसायन के प्रयोग (जिनका वर्णन यथा प्रसंग 
कर दिया गया दै) इन दोनों (गकार के क्लेव्यां 
की) भेषज कडी जाती हैं । 

यद्द मुझसे क्लैव्यों की विस्तारपूर्वक चिकित्सा 
कही गई दै । 

वत्तव्य--(४६५) नपु सकता के चार कारण नीजदोष, 
ध्वजं ग, घादुच्तय और जरा का जिसको ज्ञान है उसे अपने 
पूव संचित ज्ञान के आधार पर शुक्रदोषद्दर, मूतेन्द्रिय विकार 
शामक, वृष्य ओर वाजीकरण योगों द्वारा तथा चतदीणता- 
नाशक डपायों से चिकित्सा की जाया करती है । कौन योग 
कहां उपयुक्त दोगा यह उस रुग्ण विशिष्ट की अवस्था पर 
निर्भर करता है । 

प्रदर--निदान तथा सम्प्रासि 

विस्तरेगेतडुद्दिष्टि स्लैब्यानई भेषजं सया ॥२०२॥ 

यः पुर्वेमुक्तः प्रदरः शूरा हेत्वादिभिस्तु तम्‌ । 

यइऽस्यर्यं सेवते नारी लवस्पाम्लगुरूरिंग च ॥२०३॥ 

कटून्यय विदाहोनि स्निग्धानि पिशितानि च 1 

ग्रास्योदकांसि मेध्यानि कुद्रां पायसं दचि ॥२०४॥ ' 

शक्तमस्तुसुरग्दीनि भजन्त्याः कुपितोडनिलः इ 

रक्तं प्रमाणमुत्क्र्स्य गर्भादायगता सिराः ॥२०५॥ 

रजोवहा समाधित्य रक्तमादाय तद्रजः) 


पॅ 
तस्माहिवर्घयत्याशु रसभावाद्विमांनती ॥२०६॥ 
तस्मादसुग्दरं - प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः । | 
. रजाः प्रदीर्यते पस्मात्य्वरस्तेव स स्मृतः ॥२०७॥ 


सामान्यतः समुद्दिष्टं कारणं लिङ्गमेव च । 

जो पहले प्रदर रोग कद्दा गया दै उसको निदान 
आदि से तो (तू) सुत्त । 

जो नारी अत्यबिक नमकीन, खट्टे ओर भारी 
चरपरे, दाइकारक, . चिकने पवाथ तथा मासा व्हा 
सेवन करती दै तथा म्राम्य-जल्वीय मेद्वाले जीवों के 
मांस, खिचडी, खीर, दही, सिरका, द री का पानी 


शराब आदि को सेवन करती है (डसका) वातदोष 


र्क 


कुपित होकर रक्त को मात्रा से अधिक बढ़ाकर गंभो- 
शय हौ रजोवादिनी सिराव्या का आश्रय करकह् रक्त 
को लेकर उस 'आतेव को शीघ्र बढ़ा देता उस कारण 
से रस भाव से रक्त के प्रमाण सें विमानता 
(स्वमानाद्‌ विवृद्धमानता) वृद्धि होती दे उससे इसे 
तन्त्रवेत्ता (G५n8/९००।०९।५६७) असग्दर कहते हें । 
जिस कारण से रज (गर्भाशय की प्राचीरों को) 
चिदीणेँ कर करके आता दै इस प्रकरण से वह प्रदर 
(इस नाम खे) स्मरण किया गया दै। प्रदर के (ये) 
सामान्य कारण ओर लक्षण व्ह दिये गये हैं 
वक्तञ्य - (४६६) ऊपर किस कारण से की अत्यधिक 
आर्तव खाव करने में समर्थ होती है वह बतलाया गया 
है । इससे मी ज्ञात दोता है कि चरक असुग्दर और प्रदर 
को एक ही मानता है । लोक में वैसा प्रचलित नहीं हे। 
प्रदर अर्थात्‌ श्वेतखाव, असग्दर रथात्‌ रक्तस्ताव। 
गर्भाशय का प्रदरण करके छोड़ कर जो अतिखाव होता हे 
इसलिए उसे प्रदर कहते हे । असुग्द्रण रक्त का कुट फूट कर 
निकलना भी इसमें होने से वही असुग्दर कहाता है। | 
चतुर्विघ प्रदर 
चतविधं व्यासतस्तु वातादेः सन्निपातजः ॥२०८॥ 
गतः परं - प्रवक्ष्यासि हेस्वाकृतिभिषग्जितम्‌ । 
रूक्षादिभिर्मार्तस्ठु रक्तमादाय 
कुपितः प्रदर कुर्याल्लिद्धं तस्य च में "रण ॥ 


अध्याय 


फेनिलं तनु रूक्ष च इयावं चारणसेव च ॥२१०॥ 
किशुकोदकसङ्काशं सरुजं याऽथ नीरुजम्‌ । 
कटी वडःक्षणहूत्पाइवंपृष्ठभोरिष सारतः ॥२११॥ 
कुसते वेदनाः - तोीन्नासेतद्वातात्मकं विदुः ।` 
अस्लोब्णलवराक्षारे पित्तं प्रकुपितं यदा ॥२१२॥ | 
पूर्वेवत्प्रदर कुर्यात्‌ पेत्तिकं लिङ्गतः "यण! 
सनीलमथ वा ` पीतमत्युष्शामसितं तथा ॥२१३॥ 
नितान्तरबतं स्रवति मुृहुर्महरयातिमत्‌ । 
विदाहरागतृण्मो हज्वर्रमसमा युतम्‌ ॥२१४॥ 
भ्रसृग्दरं पेत्तिकं तत्‌ इलष्मिकं तु प्रवक्ष्यते । 
. गुर्वादिभिर्हेतुभिइच पूर्ववत्कुपितः कफः ॥२१५॥ 
प्रदरं कुरुते तस्य लक्षणं तत्त्वतः. श्ट, ` 
पिच्छिलं पाण्डुसरएँ च गरुस्निग्धे च शौतलम्‌ ॥२१६॥ 


त्रवत्यस्‌क्‌ इलेष्मलं च- घनं मंदसजाकरम्‌ 1 he 
छुर्येरोचकहूल्लासइवासकाससमन्बितम्‌ ॥२१७॥ 
- न्रिलिद्गसंयुतं , विद्यानेकावस्यमसुग्दरम्‌ 1, त 


नारी त्वतिपरिक्लिष्टा यदा प्रक्षीण शोणिता ॥२१०८॥ 
सवं हेतुसमाचारादतिवृद्धस्तदाऽनिलः । - 
रक्तमार्गरए सूजति प्रत्वतोककर॑ कफम्‌ 1२१ ६॥ 
दुर्गधं पिच्छिलं पोतं विदग्घं पि्ततेजसा। 

यसां सेदरच यावद्धि समुपादाय वेगवान्‌ ॥२२०॥ 

` सुजत्यपत्यमारगरण सपर्मज्जवसोपमम्‌ । 

(ओर) विस्तारपूर्वक तो वातादि तीन तथा 
सन्निपात खे प्रदर चार प्रकार (का होता है) अब 
आरे (में) उसका हेतु, लक्षण आर चिकित्सा कहूँगा ८ 

वातिकप्रदर--रूच्च आदि कारणों से कुपित हुआ 
वायु पूर्वे कथन के अनुसार रक्त को महदण करके(वातिक) - 
प्रदर कर देता दै | उसळे लवण मुझसे (तू) सुन | 

भागदार, पतला, रूखा, तथा श्याव (42६) - 
तथा गुलाबी तथा ढाक के फूलों कें से रंगे जल के 
समान शूलयुक्त या विना शूल का आतव साव 
होता है। वातदोष कटि-वंकण-हृदय-पखली-पीठ 
झर ओरि (इन भागों) में तीब्र वेदना कर देता दै । 


पूर्ववत्‌ ॥२०९॥ 7 यह वातात्मक प्रद्र जानना चाहिए । 


पेत्तिक प्रदर--खट्टो, नमकीन, खारे पदार्थो से जब 


तिश 


पित्त प्रकुपित हो जाता दै तो पहले कहे अनुसार पैत्तिक 
प्रद्र कर देता है । उसे लक्षण के अनुसार (तू) सुन-- 
नीलिमा के साथ, अथवा पीला, अथवा 'असित 
(काला) अत्यन्त गरम बिल्कुल रक्त बार जार शूल के 
साथ स्वता है । दाह, रागा, प्यास, मोह, ज्वर, श्रम 
के साथ पेत्तिक 'असग्द्र होता दै । 
श्लैष्मिक प्रदर --“कफज प्रदर को (आगे) कहा 
जावेगा । गुरु आदिक हेतुओं से पहले कहे 'अनुसार 
कुपित हुआ कफ, प्रदर को उत्पन्न करता है उसके 
लक्षण को (तू) तत्त्वपृर्तेक सुन-- 
चिपचिपा, 'पाण्डुवणे का, भारी, चिकना तथा 
ठण्ठा श्लेष्मा से युक्त, घना मन्द-मन्द शूल करने 
वाला, वमन, अरुचि, मतली, श्वास और कास से 
युक्त रक्त बहता दै । | 
सान्निपातिक प्रदर--इय अध्याय में च्हीरदोर्षो का 
जो सासान्य कारण कहा जावेगा । बद्दी तो न्रिदोषज 
प्रदर का (भी) कारण (होता है) । भिन्न भिन्न अव- 
स्थां वाले (नहीं है एक अवस्था जिसकी इस) प्रदर 
को तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त जाने । 
अत्यन्त कष्ट से पीडति रक्त से चीर नारी जब 
सब हेतुओं का सेवन करती है तब अत्यन्त बढ़ा 
हुआ चायु प्रत्यनीक बल (द्दीन बल) होकर पित्त के 
तेज खे विदग्ध पीले, दुगन्धपूर्ण, चिपचिपे, कफ को 
रजोवादी मागो द्वारा, निकालता है। जब जेगवान 
खायु वसा ओर मेद को लेकर घी, मज्जा ओर 
चसा के समान आसाव को योनि दारा बाहर 
निकालता है । 
शइवर्त्रवन्तीमास्रावं तृष्णादाह उवरान्वितस्‌ ॥२२२॥ 
क्षीणरवतां ठुबेलां च तामसाध्यां विवजयत्‌ । 
जो निरन्तर (उक्त) साव निकालती रडे । तृष्णा 


दाइ ओर ज्वर से युक्त, रक्त से क्षीण आर दुर्बल ' 


तथा असांच्या उस (सत्री को) छोड़ दे (चिकित्सा 
न करे) । 
विशुद्धातंव 
सासान्िष्पिड्छुदाहाति पञ्चरात्रानुबस्चि च ॥।२२२॥ 


चट नदि पक 


| _______विकित्मितात्पुण्यतमं न "किञ्चित 


नेवातिबड् नात्यहपमार्तेवं शृद्धमादिरोत्‌ १ 

पिच्छिलता-दाह ओर अरति ( शूल ) से रहितं 
(लगभग) एक सास सीतने पर (बह़ुघा) पांच रात्रि 
पर्यन्त रद्दनेवाला न अत्यधिक और न अत्यल्प (जो) 
आतच (निकलता दै वड) शुद्ध कडा जाता दै । 


गुञ्जाफलसवर्णं च पद्माइ्लक्तकसन्निभम्‌ १२२३॥ 
इन्ट्रगोपकसङ्काशासार्तचं शद्धमादिञ्ञेत्‌ 1 


चटनी के फल के समान ई लाल ) या पद्म (के 
फूल की पँखुडियों के समान गलाची) या लाख के 
रस (अलक्तक) के समान (लाल) अथवा इन्द्रमोप 
(बीरबहूटी) के सहश (गदरा लाल) आतव शुद्ध 
कहा जाता है । 

वक्तव्य (४६७) आर्तव (menstrual blood) 
जो मासिकघर्मा के समय किसी मी स्वस्थ स्त्री की योनिमागे 
से उसके बीज की परिपक्वता के प्रमाणस्वरूप प्रगट होता 
है और जो अपने साथ गर्मोत्पादक तस्व को मी वहाले जाता 
है गर्भाशय की अन्तश्छुद के विदीर होने के कारण शारीरस्थ 
हार्मोन्स (1101110125) की क्रिया के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न होता हे उसके निकलने की अधिकतम मर्यादा ५ दिन 
की वणन की गई हे । उसके निकलते समय शूल (वातिक 
लक्षण) दाइ (पेत्तिक लक्षण) और पिच्छिलता (श्लेष्मिक 
लक्षण) कोई भी नहीं मिलना चाहिए । अर्थात्‌ स्त्री के 
तीनों दोषों का कोई भी पभाव उसके, आत्तंव में देखा नहीं 
जाता । जब जो दोष प्रकुपित दोगा वद्दी वही उपद्रव आर्तव- 
स्राव के काल मैं भी उपस्थित दोनावेगे । 

प्रदर चिकित्सा 

योनीनां वातलाद्यानां यडुकतमिह भेषजम्‌. ॥२२४॥ 

चतुरपाँ प्रदराणां च तस्स कारयेड्झिधक्‌ । 
- चातज आदि योनि (व्यापदो) की जो ओषचि 
इद (इसी अध्याय सॅ) कही गई है । चारों प्रकार के 
प्रद्रों की (भी) वही सब (चिकित्सा) वैद्य करावे । 

रक्तातिसारिरणां यच्च तथा ज्ञोणितपित्तिनाभू । 

रक्ताशसां च यत्प्रोषतं भेषजं तञ्च कारयेत्‌ १२२४ 

जो रक्तातिसारियों की तथा जो रकपित्तियों की 
ओर रक्ताशोवालों की जो भेषज कही गई दे उसे . 


घन्लन्तरि .. हि के 


६६० 


. (वैद्य) कराचे । 
| स्तन्यदोप्र 

घात्रीस्तनस्तन्यसंपडुकता विस्तरतः परा । 

स्तन्यसंजननं चेव स्तन्यस्य च विशोधनम्‌ ॥२२६॥ 

वातादिदुष्डे लिङ्ग च क्षीणस्य च चिकित्सितम्‌ । 

तत्सर्वमुक्तं ये त्वव्टो क्षीरदोषाः प्रकीतिताः ॥२२७॥ 

वातादिष्वेव तान्विद्याच्छास्त्रचक्षभिषग्वरः ॥ 

( शारीरस्थान जातिसुत्रीय अध्याय में ) पदले 
घात्री (बाय) के स्तन(आंचल) ओर स्वन्य(दूध) सम्पद्‌ 
(प्रशस्दवा) विस्तारपूर्वक कहा जाचुका है! (साथ ही) 
स्तन्य सञ्जनन (।३८६०९०९॥९) द्रव्या तथा स्तन्य का 
शोधन वातादि दोषों से दुषित (स्तन्य) के लक्षण, क्तीश 

-दुग्घ की चिकित्सा वह सब कहद दिया गया है । और 
जो चीर के आठ दोष कहे गये हें तो शाखर्पी 
नेत्रा से देखने वाला श्रेष्ठ वैय वात आदिको में ही 
उनको जाने । 

वक्तव्य (४६८) सूत्र स्थान आ० १६ में १-वैवणर्य 
२- वेरत्य ३-- पैच्छिल्य ४--फेनसंघात ५---रौद्य, ६-- 
गौरव, ७--वैगन्ध तथा ८--अतिस्नेइ ये आठ दुग्धदोष 
बतलाये जा चुके हैं । 
त्रिविधास्तु यत! शिष्यास्ततो वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥२२८॥ 
यतः (क्योंकि मन्दबुद्धि, मध्य बुद्धि तथा तीत्न- 
बुद्धि इस प्रकार) शिष्य ३ प्रकार के (होते हैं उच्च 
कारण से) उसे विस्तारपूर्वक (में) वतलाऊ'गा-- 
स्तन्य का निदान और सम्प्राप्त 
श्रजीररसात्म्यविषमविरुद्धात्यर्यसोजनात्‌ । 
लवणाम्लकटुक्षारप्रक्लिञानां ख सेचनात्‌ ॥२२६॥ 
मनः दारीरससतापादस्वप्नान्निशि चिन्तनात्‌ । 
प्राष्तचेगप्रतो घातादध्रोकतोदी रणोन च ॥२३०॥ 
परमान्नं गुडकृतं कारां दघिमन्दकम्‌ । 
अ्रभिष्यन्दीनि मांसानि ग्राम्यानूपौदकानि च ॥२३१॥ 
भुक्त्वा दिवास्वव्नान्मद्यस्यातिनिषेबराात्‌ । 
घनायासादभोघातास्फोधाच्चातङ्कफर्षणः ॥२३२॥ 
दोषाः क्षीरवहाः प्राष्यसिराः स्तन्यं प्रवृष्य च । 
कुर्युरष्टविघं सूय, 


हमा SET TSC BRE EEOC EE सम ञअध्याः 


जीणे, विषम, असात्म्य, विरुद्ध, अत्यदिव 
भोजन करने से, नमकीन, खट्टे, चरपरे,- खारे गीर 
पदार्थो के सेवन करने से मन में दुख होने से शरीर मे 
सन्ताप होने से, रात्रि जागरण से, रात में चिन्ता 


करने से, आये हुए वेग का अवरोध से, और जो 


वेग अप्राप्त है उस्ने निकालने से. परमान्न खीर 
दलुआ आदि गुड, घृत, भौर मछली खिचड़ी, दही, 
'अभिष्यन्दी प्रस्थ, आनूप, जलीय जीवों के मांस 
सा खाकर दिन में सोने से, अत्यधिक शराब पीने 
(अभिचारकमे से) परिश्रम (चक्की चलाना, मेहनत 
करना) न करने से (चोट लगने से) रोग के कारण 
दुर्वल हो जाने से-- 


क्षीराश्रित कुपित हुए दोष क्षीरवाही सिरा को 
प्राप्त करके और दूध को दूषित करके आठ प्रकार का 
क्षीर दोष कर देते हैं | वह (तू) मुझ से सुन । 
नोट-ऊपर जो क्षीर-दोषों का सामान्य कारण दिया 
गया दै वद्दी कारण सन्निपातज प्रदर का हेतु 
है 1 ऐसा पूर्व ही लिखा जाचुका है । 


आठच्छीर दोष 

दोषतस्तन्निबोधघ मे ॥२३३॥ 
वैरस्यं फेनसंघाती रोक्ष्यं चेत्यनिलात्सके 1 
पित्ताद्दवण्यं दौगन्ध्ये स्नेहे च्छिह्यगौरवम्‌ ॥२३४॥ . 
कफाऱडूवति रूक्षाद्यरनिलः स्वे प्रकोपणीः । 
कुदः क्षीराशयं प्राप्यरसं स्तन्यस्य दूषयेत्‌ ॥२३४॥ ` 
विरसं चातससुष्टं कुशोभवति तत्पिबन्‌ । 
च चास्य स्वेदते क्षीरं कुच्छेण च विवर्धते ॥२३६॥ 
तथैव वायुः कुपितः स्तन्यमन्तविलोडयन्‌ । ` 
करोति - फेनसङ्धातं तत्तु कुच्छात्प्रवर्तेते ॥२३७॥ 
तेन क्षामस्वरो बालो बदविण्मूत्रमारतः । 
वातिकं शीर्षरोगं वा पीनसं. वाऽधिगच्छति ॥२३८॥ 
पुर्ववत्कुपितः स्तन्ये स्नेहं शोषयतेऽनिलः 1 
रूक्ष तर्पिवतो रोक्ष्यादूबलह्वासः प्रजायते ॥२३९॥ 
पिचमुष्णादिभिः कद्ध स्तम्यादायमभिप्लुतम्‌ । 
करोति स्तन्यवेबरण्यं नोलपीतासिताविकम्‌ 1२४०॥ 


निरा 


विवरागात्रः स्विन्नः स्यात्तुष्णालृभिन्तविट्‌ शिक्षु) 1 
नित्यस॒ष्णशरीरइ्च नाभिनन्दति तं स्तनम्‌. ॥२४९१॥ 
पूर्वेवत्कुपिते पिरो दोमन्ध्यं क्षीरमुच्छति 1 
पाण्ड्वासयस्तस्पिबतः कामला च अवेच्छिशोः ॥२४२॥ 
- कुद्धो गुर्वादिभिः इलेष्मा क्षीराशायगतः स्त्रियाः ` 
स्तेहान्वितस्वात्तरक्तीरमतिस्निऱ्घं करोति - लु ॥२४३॥ 
खुदेन; फुन्यनस्तेन लालालुर्जायते शिश. 
तिव्योपदिग्धेः स्रोतोर्भिनिब्राक्जससमन्वितः ॥२४४॥ 
इवासकासपरीतस्तु पसेकतमकान्वितः 
प्रभिभूय कफ? स्तन्यं पिच्छिजं कुरते यवा ॥२४५॥ 
जाजालुः-शूनवक्त्राक्षिर्जेडः स्यातत्‌ पिबञ्छिशुः 
पफ क्षीराशयगतो गुसट्वात्क्षीरगौरवसम्‌ ॥२४६॥ 
कुर्यर्यात्‌ स्तेहाम्वित्तं पीततं तःद्भाचात्‌ कफरोगवान्‌ ॥ 
ञ्न्यांइच विविधान्‌ रोगान्‌ कुर्यातक्षो रसमाश्रितान्‌॥२४७॥ 
उन ('आरठों क्षीरदोषों) को दोषाडुसार सुझसे 
(तू) सुन -- 
दोषानुसार दीरदोष-वातात्मक श्वीरदोष में विर- 
सता, फेनसङ्घात ओर रूत्तता, पित्त में विवर्णता, 
ढुगेन्धता तथा कफ के कारण अतिस्निग्धता, पिच्छि- 
लेता तथा भारीपन होवा दै । 
विस्सता--रूच्तादि पदार्था से वायु अपने प्रकोपक 
हेतुओं द्वारा, ऋुछ होकर च्तीराशाय को प्राप्त करके 
स्तन्य के रस को दूषित कर देता है । 
विरख वातसंसुष्ट दुग्ध को पीता हुआ चालक 
कुश होजाता है। ओर डसको वद्द दूध स्वादिष्ट 
नही लगता है तथा बडी कठिनाई से शिशु बढ़ता 
है कहने का तात्पर्य यह दे कि जब दूध का स्वाद दी 
बिगड़ गया है तो उसको पूरी मात्रा में शिशु पी नहीं 
पाता जिसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता दै वदद 
कृशा दुर्वेल और चिड्चिड़े स्वभाव का दोजाता है । 
फेनसङ्गात-- वही अक्ुपित वायु आंचल के 
दर ही स्तन्य को विलोडित करता छुआ फेनों की 
चत्पत्ति कर देता है जिसके कारण वह वड़ा कठिनाइ 
से बाहर निकलता है । 
उसके कारण दीनस्वर शिशु (जिसका) मलमूत्र 


६६१ 


ओर वात अवरुद्ध ( हो जाता है )वातिक शिरोरोग 


या अतिश्याय को वद्द शिशु प्राप्त करता दै । 


रूचृता--पूवेवत ` कुपित छुआ वात दुध में स्नेड 
भाग को सुखा देता है । रूळ दूध को पीवा छुआ 
शिशु रूचता के कारण उसके बल का हास उत्पन्न 
हो जाता है। | 

वैवण्यं--उष्णादिक आदार विहारादि खे कुपित 
स्तन्याशय में अभिप्लुत हो (मिल) कर स्तन्य व्ही 
नोल-पीत-असित आदिक विवर्णता को करता है। 
इस दुग्ध को पीने वाला शिशु के गात्र का वर्ण भी 
विकृत दो जाता है उसे पर्याप्त स्वेद आता है, प्यास 
खूब लगती है, मल फटा फटा सा शरीर नित्य गरम 
रहता है तथा उसको स्तनपान अच्छा नहीं लगता | 
कइने का तात्पये यह दे कि वेवण्ये पित्तकोप का त्रा 
है । पित्त के कोप का परिणाम रिशा पर भी पेत्तिक- 
विकृतिजन्य ही हुआ करता दै इसी कारण उष्णु- 
शरोर, वृष्णालुता स्वेदाधिक्यादि लक्षण दोजाते दै। 

५--दौगेन्व्य--पूर्वेवत्‌ पित्त के कुपित होने पर 
दूध दुगन्धित हो जाता दै । उस दूध को पीते हुए 
शिशु को पाण्डु रोग तथा कामला हो जाता है। 

६--अतिस्निग्धता--गुर्वादि पदार्थों के द्वारा पूर्व- 
चत्‌ कुपित कफ जी के क्षीराशय (स्तनों) में प्राप्त 
होकर स्नेह से युक्त दोकर वह च्हीर को अति स्निग्ध 
कर देता दे । 

उस दूध के सेवन से वमन, कुन्थन, लालायुता 
(अत्यन्त लालास्त्राच) उत्पन्न हो जाता दै (उसके) 
स्रोत सदैव कफ से ल्लिप्त रदते हैं निद्रा और 
क्लम से युक्त श्वास कास से. पीडित, प्रसेक ओर 
तमक से पीडित चह (हाजाता है) | अतिस्निग्धता के 


इन लक्षणों को ही शिशु का पसली चलना या डब्या 


रोग नास देदिया जाता दै । 

- ७- पिच्छिलता--जब स्तन्य को कफ अभिभूत 
करके पिच्छिल कर देता है तो उसे पीता हुआ शिशु . 
लार टपकाने वाला, मुख ओर नेत्र सूजे हुए और 
जड़्वत्‌ (77क्‍0070711659) दो जाता है । 
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. दुग्ध शिश को्‌ 


1 


८---गौरव - (कुपित) कफ चीराशाय (स्तनों) में 


जाकर भारी होने के कारण दूध को भारी कर देता 
दै। स्नेह से युक्त उसके होने के कारण पिया हुभा 
कफरोग युक्त कर देता दै । तथा वह 
अन्य भी बहुत से क्षीरसम्बन्धी रोगों को कर देता 
है । चक्रपाणि ने गौरव के कारण बालक में हृद्रोग 


` की उत्पत्ति भो बतलाई है । 


- बक्तव्य--(४६६) माता का दूघ स्नेह में अल्प होने 


, से रूछ और अधिक होने से स्निग्ध माना जाता है। पिच्छि- 


लता और गौरव भी कफजन्य दोष हैं। बहुधा बच्चों को 
लार का टपकोना देखा जाता है वैद्य को कफ के कारण होमे 
वाले चछीरदोषज व्याधियों को समभने में बहुत सतर्क 
रहना चाहिए ६ पित्त दूध को अधिक गड्बड़ाता 
नहीं है यदि कुळ गड़बड़ पड़ती भी दें तो वह पाण्डु 
कामला तृष्णा स्वेद आदि में स्पष्ट हो जाता है । दुर्गन्धित 
दूध का पता चलना कठिन है क्योंकि दूध माता 
के स्तन में हे ओर शिशु को उसकी अधिक घुणा नहीं 
होती । वातिक चीरदोष से बलहास ओर रोद्धय बढ़ता 
है । नीचे एक बहुत मार्गदर्शक वाक्य कहा गया हे-- 
क्षीरे वातदिभिर्दुष्टे सम्भवम्ति तदात्मकाः ॥ 
वावादि दोषों से अधिक दुष्ट दूध होने पर उस- 
उस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ यदि 
माठदुग्ध वातिकदोर्षो से दूषित दै तो वातिकरोग 
पेत्तिक से पैत्तिक और श्लैष्मिक” खे श्लेष्मिकरोग 
शिशु में देखे जाते हैं! 


की रदोषव्विकित्छा 
तत्रादौ स्तन्यशुद्धचर्यं घात्री स्नेहोपपादितास्‌ ॥२४८॥] 
संस्वेद्य - विधिवद्दंद्यो वमनेनोपपादयत्‌ 1 


वहां आदि मॅ स्तन्य की शुद्धि के लिए स्नेद्दो- 
पपादित (स्नेह चुपडी हुई) धात्री को विधि के अज्लु- 
सार संस्वेदित करके फिर वैद्य चमन देवे। | 
यचाप्रियंगयष्ट्याह्रफलवत्सकसषंपेः परड्या 
कल्कनिन्वपटोलानां कवाय सलवरे्व मेद्‌ 1 
बालवच, प्रियंगु, सुलह्टी, मदनफल, इन्द्रजो, 
सरस के कल्की खे तथा नीम और पटोल के लवण 


- .. प्वन्वन्तरि 


~= 
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अध्याय 


सहित कार्थो खे वमन करे । 
सस्यग्वान्ता यथान्यायं कृत संसर्जनां तत! ॥२५०॥ 
दोबकालबलापेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत्‌ । 
भले प्रकार वमन कराये गये - और नियंमपूर्वक 
संसर्जेन क्रम किए गए उसको दोष-काल-बल की 
अपेक्षा रखने वाले (वेद्य) को स्नेहन कराकर विरे- 
चन करावे | - 
_ त्रिवृताससयां वापि त्रिफलारससंयुवाम्‌ ॥२५१॥ 
_ पाययेन्मघुसंयुबतासभयाँ वापि केवलाम्‌ । 
(पाययेन्मूत्र संपुकतां विरेकाय च शास्त्रवित्‌) ॥२५२॥ 
त्रिफला के स्वरस के साथ संयुक्ता मधु मिलाई 
निशोथ या केवल मात्र इरड़ .को गोमूत्र के साथ 
मिलाकर विरेचन के लिए शास्त्रबेत्ता (वेद्य) पिलावे । 
प्रथ सम्यर्विरिवतां च कुतसंसर्जनां पुनः। ` 
च्तो दोषावशेषध्ने रन्नपानरुपाचरेत्‌ ॥२५३॥ 
इस प्रकार सम्यक्तया विरेचन किए हुए को फिर 
संखजन क्रम कराके तब अवशिष्ट दोषनाशक अश्न 
पानादिकों से उपचार करे! 
शालय! यष्टिका वा स्यु? इयामाका भोजने हिता! 4 
प्रियङ्कवः कोरवूषा यबा वेणयवास्तथा ॥२५४॥ 
शालि, साठी, सवां, प्रियंगु, कोदों, जो अथवा 
यांख के जो भोजन के लिये हितकर (होते दें) । 
यंदायेजरकलायाइच झांकार्थ स्नेह संस्कुताः.। 
शाक के लिए (कच्चा) बांस, वेत्राम, तथा 
स्नेह (घी या तेल) से छोंककर (संस्कृत करके प्रयोग 
करने चाहिए) । न 
मुद्गान्‌ मसुरान्‌ यूषार्थ कुलत्थांइच प्रकल्पयेत्‌ ॥२५५॥ 
यूष के लिए मू'गों, मसूरॉ तथा. कुलथियों की 
कल्पना करे ॥ . | ' | 
“ स्तन्यसंशोघक योग 
निम्अवेत्राग्रकुलकयार्ताकामलक शुतान्‌ | 
सव्योषसेन्घवान्यूषान्‌ वापयेत्स्तन्यश्षोषनान्‌ ॥२५६॥ 
दाशान्‌ कपिळ्जलानेणान्संस्कृतांश्‍च प्रदापयेत्‌ । 
_ नीम, वेत्ञाम, करेला, बेंगन, आमलों से त्रिकडु 
संन्यव के साथ उबाले हुए यूषों को (अथवा) खर” 


विश 


गोशों, कपिल्लज्ञों, एणो (के उचित रूप खे तेयार 
किए गए) मांसों को देजे । 


शाङ्केष्टासप्तपरणास्वप्बस्तगन्घाशुते जलम्‌ ॥२५७॥ 


पाययेताथवा स्तन्यशुद्ये -रोहिणीञूतम्‌ । 
` अमतासष्तपणव्वककवाथं चव सनागरम्‌ ॥२५८॥ 


किराततिकतकक्ाथं इलोकपादेरितान्‌ पिबत्‌ । 


त्रीनेतान्स्तन्यशुद्धघर्थेमिति सामान्यभेषजम्‌ ॥२५९॥ 


कोतितं स्तन्यदोषारां, 

मदाकरञ्ञ, सप्तपर्णं की त्वचां, 'अजगंघा, (अज- 
मोदा) खे उवाले जल को अथवा कटुकी से अत 
(जबाले) जल को पिलाने । 
१--गिलोय, सप्तपर्णे की छाल का काय, 
२--सोंठसद्वित गिलोय सप्तपणे की छाल का काथ, 

तथा - र 
३-कड़वे चिरायते का काथ, 

इन तीनों श्लोक के पाद (चतुर्थांश) में कहे गये 
क्वार्थों को स्तन्यशुद्धि के लिए पीबे। यड स्तन्य 
दोषों की सामान्य 'मोषधि कह दी गई दै । 

प्रयगन्ये निरोध से । 

पाययेहिरसक्षीरां व्राक्षामघुकसारिवा; ४२६०४ 

इलक्ष्णपिष्टां पयस्यां च समालोड्य सुखाम्बुना । 

पङचकोलक्‌लस्यइच विष्टेरालेपयेरस्तनो ५२६ ११६ 

शुष्को प्रक्षाल्य निदुद्यातया स्तन्यं विशुच्यति । 
स्ट (अब) अलग अन्य (विशिष्ट चिकित्सा को) झुक 

से (तू) सुन । | 
१--विरसता नें ---१ विरस शो गया है तीर जिसका 
ऐसी धात्री को मुनक्का, मुलहठी, सारिवा तथा 
च्हीरकाकोली खूब बारीक पिसी हुई गुनगुने जल में 
खुब गड़बड़ाकर पिलाजे । 

-२- पञ्चकोल (पिप्पलो, पिप्पलीमूल, चव्य, 
चित्रक, खोठ) तथा कुलथी पोसकर उससे दोनों स्तन 
'आलेपित करदे । सुखने पर धोकर (स्तनों को हाथ 
या नेस्टपम्प द्वारा) दुदलें । ऐसा करने से स्तन्य शुद्ध 
होजातादै। - ॒ 


` ` फेनसङद्धातवरक्षीरं यस्यास्तां पाययेत्‌ स्त्रियम्‌ ॥२६२॥ 


५. चिकिस्सितात्घुंण्यतमं न किञ्चित 


४ ६६३ 


पारानागरकाङ्द्ष्टामूर्या। पिष्ट्वा सुखाम्युना | 

फेनसंघात मैं--श जिस स्त्री का फेनसंघातचत्‌ 
चीर हो उसे पाठा,साँठ, महाकरंज, मूर्वा को शुनगुने 
जल से पीसकर पिलावे । 

_ झञ्जनं नागरं दाय बिल्वमूलं ग्रियङ्गवः ॥२६३॥ 
स्तनयो' पूर्ववरकायं लेपन क्षीरशोधनम्‌ । 
२--अंजन, सोठ, (तगर पाठ होने पर तगर) 

देवदार, चेल की जड़, प्रियंगु दोनों स्तनों का पूर्ववत्‌ 
त्तीरशोघक लेप करना चाहिए । 
किराततिक्तक शुण्ठी सामृतां क्याथयेर्द्धिषक्‌ ॥२६४॥ 
लं क्वायं पाययेद्धात्रीं स्तन्यदोवनिबर्हशम्‌ । 
३-चिराइता, सोठ, गिकोय को वेद्य काथ 


करते । उस सतन्यदोषनाशक क्वाथ को धात्री को 
पिलाने । 


स्तनौ चालेपयेस्पिष्दैयंगोधुम सर्षपं ॥२६५॥ 

जों, गेहूँ ओर सरसों पीसकर उससे स्तनों पर 
लेप करे । 

षड्विरेकाश्रितीयोक्तरोषघेः स्तन्यञश्ञोधने। । 

रूक्षक्षीरा पिबेत्क्षीरं तेर्वा सिद्धं घृतं पिबेत्‌ ॥२६६॥ 

३-रूचच्दीर होने पर - सूत्रस्थान के षड्वरेका- 
श्रितीय अध्याय में कदी गई स्तन्यशोधक ओषधि से 
सिद्ध चीर अथवा छत को रूचच्तीर वाली स्त्री पीबे । 

पुर्वेवज्जीवकादय' च पञ्चमुलं प्रलेपनम्‌ । 

स्तनयो? संविधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशोघनम्‌ ॥२६७॥ 

पहले के खमान स्तन्यशोधक जीवक आदि (जीव 
नीयगण की) ओषधियों तथा पश्चमूलों का खुखोष्ण 
(गुनशुना) प्रलेप दोनों स्तनों पर करना चाहिए। - | 

यष्टीसघुकमद्वीकापसस्या सिन्धुवा रिका। ॥ 

शीताम्बुना पिबेत्कल्कं क्षोरवेवर्ण्ययाशनम्‌ ॥२दच्या 

४--विवणंता होने पर-१---सुलइठी, चीरकाकोली 
निशु ण्डी के कल्क को शीतल जल से दूध की विव- 
शोता के नष्ट करने के लिए पीने । 

ब्राक्षामघुककल्केन स्तनो चास्याः. प्रलेपयेत्‌ 1 

घ्रक्षाल्य वारिरणा चैव निर्दुह्यातो पुनः पुनः ॥२६९॥ 


२-तथा सुनका मुलइठी के कल्क खे इसके विवरणे 


~» 
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दच देने!वाली स्त्री) दोनों स्तानों पर लेप करे। (सुख 
र) जल से धोकर (द्दाथ खे या पम्प से) दोनों 


` को बार बार दुददले । 


यौ 


विषारिकाजशुङ्कया च न्रिफलां-रजनीं वचाम्‌ । १ 
विबेच्छीताम्बुना पिष्ट्वा क्षीरदौगेन्त्यनादानीस्‌ ॥ २७० प 
५-दौर्गनध्य होने पर - १7मात दुग्ध की ढुगन्ध 
को नष्ट करने वाली काकडासिगी मेढासिंगी दोनों 
तथा त्रिफला, इल्दी, बाळब'च पीसकर शीतल जल के 
साथ (अथवा गंगाघर कविराज के मत से दुध -के 
बे । 
० ही ८०७, (५.००) विषाणिका से कुछ लोगों ने मूर्वा 
लिया है जो असङ्गत है काकड़ासिंगी श्वासपित्ताखनाशनी होने 
ज्ञ और दुर्गन्‍्ध पित्तल उपद्रव होने से विषाणिका से काकडा- 
सिंगी का लेना अनिवार्यतया सिद्ध होजाता ह । 
लिह्याद्ाऽप्यभयाचूणं सव्योषं माक्षिकप्लुतम्‌ । 
क्ली रदोर्गन्ध्यनाञ्ञार्थं घाती पथ्याशिनी तथा ॥२७१॥ 
२ आथवा क्षीर की दुर्गेन्ध को नष्ट करने के 
लिए पथ्य भोजन करने वाली घात्री त्रिकडु के साथ 
हरड़ के चूर्ण को शाइद में ओतप्रोत करके चाटे । 
सारिवोशी रमञ्जिष्ठाइलेऽ्मातेर्वा सचन्दनेः 1 
पत्रार्बुबन्दनोशीरेःस्तनो चास्या;्रलेपयेल्‌ ॥२७२॥ 
३--इस (चीर में डुगेन्ध आने वाली धात्री) के 
दोनों स्तनों पर सारिवा, खस, मजीठ, लइसोड़ा 
लालचन्द्न सहित तेजपत्र, सुगन्ववाला, श्वेतचन्दन 
न्स (के कल्कं) से लेप करे । 
हिनग्धक्षोरा दारमुस्तपाठाः विष्ट्या सुखाम्बुना । 
पीस्वो स्सन्यवाए क्षिप्र क्षीरशुद्धिमवाप्बुयात्‌ ॥२७३॥ 
६--अतिस्निग्धक्षीर होने पर--(जिस स्त्री का) दुध 
अत्यधिक स्निग्ध (दो चह) देवदारु, मोथा, पाठा, 
सैन्चबवज्नवण के साथ गुनगुने जल के साथ पीकर 
शीघ्र दुग्ध की शुद्धि श्राप्तकरे 
पाययेत्पिच्छिलक्षीरां शाज्भरंष्टामभयां चचाम्‌ । 
मस्तानागरपाठाइच पीता।. स्तन्यविज्योचना: ॥२७४॥ 
७-पिन्छिलबीर होने पर--१ पिच्छिलक्षीर (दोष 
से पीडित स्नो को) सद्दाकरज, दरड, बच को अथवा 


२->-मोथा, सोंठ तथा, पाठा को गुनगुने जल के साथ 
पिलाबे । पीने पर (ये) दुर्ध का शोधन करते हैं। 


तक्रारिष्टमपि पिवेदशेंसां यन्निर्दा्तम्‌ । 
विदारी बिल्व मधुकेः स्ततो चास्या; प्रलेपयेत्‌ ॥२७५॥ 
३--अशाँ के प्रकरण में जो कहा गया है उस 
तक्कारिष्ट को मी पीवे ४ अथवा बिदारीकन्द्‌, बेल- 
गिरी, ओर मुतलहठी इनके कल्कों से इसके स्तनों पर 
लेप कर दे । 
चायमारपामृतानिम्बपटोलनरिफलाशृतम्‌ t 
गुरक्षीरा पिबेदाशु स्तन्यदोषविशुद्धये ॥२७६॥ 
८~भारी दुघ होने पर-१-त्रायमाण, गिलोय, नीम 
परवल और त्रिफला से उबाला क्वाथ स्तन्यदोष की 
विशुद्धि के लिए गुरुक्तीरा (भारी दूध वाली खी) 
शीघ्र पीबे । 
पिबेद्वा पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरस्‌ । 
बलानागरशाङ्कष्टामूर्चाभिलंपयेत्स्तनो uRssn ° 
पृर्निपरशीययस्या्यां स्तनौ वास्याः प्रलेपयेत्‌ । 
३-अथवा पिप्पलीमूल, चव्य, शित्रक और सेठ 
को (काथ करके या कल्क को जल के साथ) पीवे । 
४-तथा खरैटी, सोंड, महाकरंज, मूर्वा, इनसे 
दोनों स्तनों को प्रलिप्त करे । 
-४-अथवा एशनिवणीं तथा त्तीरकाकोली दोचों 
(के कल्क से) इसके दोनों स्तनों को प्रलिप्त करे! 
ग्रष्टादेते  क्षीरदोषा हेतुलक्षाभेषजः ॥२७८॥ 
| निदिण्टाः क्षीरदोषोत्यास्तथोक्ताः केचिदामयाः। ˆ 
ये आठ. क्षीरदोष,- हेतु-लक्तण तथा चिकित्सा 
सहित बता दिये (है) तथा क्षीरदोष से उत्पन्न होने 
वाले कई अन्य रोग भी (उसी के साथ साथ) कई 
दिये गये हैं । | 
वत्तव्य--(५०१) आठौं क्षीर दोषों का जो साज्ञी- 
पाङ्ग सप्रमाण वर्णन आचार्य ने प्रगट किया हे वह पौ्वात्य 


- भाव निरूपण-कला का स्पष्ट उदाहरण दै । आगे कुछ 


उन बाल रोगों का सामान्य वर्णन भी कर दिया गया ह 
जो दुष्ट चीर के कारण उत्पन्न हुए रहते हे । बालरागा 
का विस्तृत और यथार्थ वर्णन देखने के लिण चौखम्चा 
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संस्कृत पुस्तकालय काशी से इमारी लिखी 'कोमारख्स्पम्‌ सास्म्यादि की) विवेबना करके प्रयोग करे । 


नव्यभालरोग सहितम्‌? 
चाहिए । 
दुष्टक्तीरजन्य बालरोग चिकित्सा 
दोषवूष्षसलाइ्चेंब महतां व्याधयश्च ये ॥२७६॥ 
त एवं सर्वे बालानां मात्रा त्वल्पतरा सता 1 
(वातादि ३) दोष, (रसादि ७ ) दृष्य, ( सत्त- 
मूत्रादि) मल और जो बड़ों को व्याथियां (होती हैँ) 
बे ही सब बालकों में भी (पाई जाती हैं) इनकी 
मात्रा (१९४7९९) बड़ों की अपेत्ता अल्पतर मानी 
गई दै। 
सनिवुसिवेसनादीनां सुदुत्व॑ परतन्त्रतास्‌ ॥२८०॥ 
वाक्चेष्टयोरसामय्यं चीक्ष्य बालेषु शास्त्रवित्‌ । 
भेषजं चाठ्पमान्नं तु यथाव्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥ २८१७ 
बात्तव्तें में खृदुता ( ६९०९८०९७६ )» परतन्त्रता 
{ dependen०५ ) तथा घोलकर तथा चेष्टा द्वारा 
भाव प्रकट करने की असमर्थता को देखकर बाल 
चकित्सा शास्त्र में पारद्नत (P2९4iat7iऽt) व्याधि 
के अनुसार अल्पमात्रापूर्वक ओषध प्रयोग करे । 
तथा उनको वमनादिक संशोधनक्म न फराचे । 
मघुरारिए कषायारिए क्षीरवन्ति मुदूनि च । 
प्रयो भयेस्ट्टिंषग्बाले मतिमानप्रमादत्तः २५२७ 
बुद्धिमान वैध मधुर कषेली, दूघवाली कोमल 
ओषध को प्रमाद रहित होकर (very cautiously) 
प्रयोग करे । 
पत्ययेस्तिग्वरूक्षोष्णासम्ल कटुचिपाकि च! 
गुय चोषचपानान्नमेतद्बालेषु गहितम्‌ ॥२८३॥॥ 
त्यघिक चिकनाई के, रूखे, गरम, खट्टे ओर 
कडुविपाक चाले तथा भारी ओषध, पान, अन्न 
आदि ये. बालकों में ( प्रयोग करने की दृष्टि से 
निन्दित ( ८००६४३-1216८2086 ) द्वोते हैं । 
समाासात्सवेरोगारपासेतद्वालेषु भेषजम्‌ । 
निर्दिष्ट शास्त्रविदृश्वा घ्रविविच्य प्रयोजयेत्‌ २०४४ 
चालकों के सब रोगों की संक्षेप में यह ओषध 
कही गई दै । उसका शास्त्रवेत्ता वेश (दोषकाल देश 


नामक पुस्तक का अवलोकन करना 


प्वरक-संस्करण तथा हढ्यल-सम्पुरण 
भवन्ति चात 

इति सर्वविकाराणामुक्तमेतच्चिकित्सितम । 
स्यानसेतद्धि तन्त्रस्य रहस्यं परमुच्यते ॥२८५॥॥ 
ग्रस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च 1 
नासादार्‍तेऽरितिवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ५२८६ 
तानेतान्‌ कापिलबलः झेषान्‌ दुढवलोऽकरोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पुरायं यथातथम्‌ ॥२८७॥ 


यहां (इस विषय मे) श्लोक है कि-- इस प्रकार 
सब विकारों की यह चिकित्सा कही गडे दै। इस 
तन्त्र का यह (चिकित्सितस्थान) अत्यन्त श्र छ रहस्य 
कहा गया दै । 

- चरक के दवारा प्रतिसंस्छत इस तन्त्र में (चिकि- 
त्सास्थान के) सत्र अध्याय, कल्पस्थान, ओर सिद्धि 
स्थान प्राप्त नहीं होते हैं। मदान्‌ अथे से युक्त इस 
तन्त्र की यथा तथा (जेसी की तैसी) पूर्ति के लिए शेष 
उन भागों को कपिलबज्ञ के पुत्र डबल ने पूर्ण किया । 

वक्तठ्य---(५०२) अस्निवेशतन्त्र प्राचीन काल मेँ 
एक बहुत प्रसिद्ध ज्ञान-अन्थ रहा दोगा | चरक ने इसका 
संस्कार किया था | कालान्तर मेँ चरक पति संस्कृत संहिता 
की मति अप्राप्त होने पर कपिलबल के पुत्र हढबलने इसे 
पूण किया | कोन कौन अध्याय इसने पूणं किये इनका पथके 
उल्लेख न मिलकर यही पता चलता है कि १७ अध्याय 
चिकित्सा के, १२ अध्याय कल्पस्थान के तथा १२ अध्याय 
सिद्धिस्थान के कुल ४१ अभ्यायों की पूर्ति ढल ने की है । 


चरक के द्वारा प्रतिसंस्कृत ७६ अध्याय हैं जो इस 
प्रकार है-- 


३० अध्याय सूत्रस्थान 

८८ अध्याय निदानस्थान 

व; अ्रध्याय विमानस्यान 

८ अध्याय शारीरस्थान 

१२ अध्याय इन्द्रियस्थान 1 
१३ अध्याय च्िकित्सास्थान 


६६६. 

यह्‌ देशना दे कि उपलब्ध 
ऋषध्याय चिकिस्सास्थान मेँ चरक ने रचे आर कौन हढबल ने 
प्रथम आठ अध्याय रसायन; वाजीकरण, उवर, रक्तांपत्त, 
गुल्म; प्रमेह, कुष्ठ गौर राजंयद्दसा के 'चरकीय हैं | चरक की 


जो भी प्रतियां उपलब्ध दे. उनमें कुछ में तो अध्यायों का 
क्रम चिकित्सा स्थान में: वदी है जो हमने रखा है पर कहां 


उसमें व्यतिक्रम भी पाया जाता हे | यह व्यतिक्रम अध्याय- 


६ से २५, तक मिलता दै । शेष अन्तिम पांचों अध्याय ज्यों 
के त्या हैं । माधव निदान की मधुकोश व्याख्या में २६, २७ 
तथा रद वें अध्यायों का कर्ता इढत्रल स्वीकार किया गया 
है इससे ज्ञात होता दै कि अन्तिम पाँचौं अध्याय दढल के 
द्वारा पूरित हैं | और मेद £ वें से २५ वें अध्याय तक ह्दे। 
विजयरच्ित ने अपनी मधुकोश टीका में पाण्डु, श्‍वास, तृष्णा 
और विष के चारों श्रध्यायों को हढबल द्वारा पूरित कहा है 
_ जैसे पाण्डु की टीका मैं- तेन स्वक माँसमपि दुष्यत्वेन इढ- 
बलेन पठितम्‌ । हिक्का श्‍वास प्रकरण में यदाइ डढबलः कफ 
वातात्मकावेती इत्यादि । तृष्णा मे, च्ढबलेन तु पंच तृष्णा 
पिता । विष प्रकरण में--यदुक्त हढमलेन-ल॑डुरूचमाशु- 
विशदं आदि लिखकर इन श्रध्यायों को चढबल द्वारा पूरित 
ही माना है । अहण्णी भी इढमल की देन है यहअध्टाँग दय 
की इन्दुकृत टीका के इस वाक्य से प्रगट है-- इढवलो5प्याइ- 
रसाद्रक्तं ततो मांसं आदि । 
शेष १२ अध्यायो में अश, अतिसार तथा विसर्प 
नावनीतकम्‌ नामक अम्य में उडत हैं । यह मन्थ डढवल से 
पुर्वं का माना जाने के कारण १४, १६ अर ११ वें अध्याय 
चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत यथावत्‌ मान लेने पड़ेंगे । 
जञेज्जट ने निरन्तर पदव्याख्या नामक टीका में चरका- 
चार्यं संस्कृतश्चायप्रqष्यायः २४ वें मदात्यय को तथा आचाय 
प्रणीतश्चायमध्यायः २५ वै द्वि त्रणीय को चरकोक लिखा 
होने से ये दोनों भी चरकीय मान लेने होगे । 
प्रस्तु आरम्मिक ८ तया अश (१४ वां), श्रतीसार (१६ 
बाँ) विसर्प (२१ वाँ) मदाव्यय (२४ वां ) ओर द्विवणीय (२५ वां) 
इस प्रकार १३ चरक द्वारा तथा शेष १७ उन्माद, अपस्मार 
चतदीण्ण, शोथ, उदर, महणी, पाण्डु) रवास, कास, छुर्दि, 


चरकसंहिता में कौन कौन 


-ऋध्याय 


तृष्णा, विष, त्रिमर्मीय, ऊरुस्तम्भ, वातव्याधि, 
खर योनिव्यापत्‌ इढबल द्वारा पूरित अध्याय हैं ।- | 
टीकाकर इन्दु ने सनेहपाकविधिस्तूक्त एवं हढबलेन 
तु । चरकोज्घ कृते शासत्रे व्रहूमभूयं गतो यतः ॥ जो लिखा ह 
उससे ज्ञात होता है कि वरक ने आधा शास्त्र प्रविसँस्कार 
करते करते त्रह्मलोक कों प्रस्थान किया पर इढब्ल का 
“नासादन्ते? नहीं उपलब्ध होते हैं ऐसा लिख देना इन्दु की 
बात को रद कर देता -है। वास्तव में चरक ने सम्पूर्ण 
संहिता का प्रतिस स्कार किया था पर इृढत्रल के काल तक 
कोई ग्यारह सौ से ऊपर रक्ष लग जाने से संहिता का कुछ 
अंश लुस दोगया जिसे दृढ्चल ने सम्पूर्णं किया । 
रोगा येऽप्यत्र नोदिष्टा बहुत्वान्तामरूपत। । 
तेषामप्येतदेव स्याद्दोषादीन्‌ - वीक्ष्य भेषजम्‌ ॥२८८॥ 
नाम (तथा) रूप खे बहुत होने के कारण जार 
रोग यहां नहीं कहे गये हैं उनकी भी दोषादि 
(दोष भेषज देश काल शरीर सत्व प्रकृतिवय) को देखे 
कर यही ओषधि होती है । 


वक्तव्य-~-(५,०३) इस श्लोक द्वारा आचार्य ने एक 
मार्ग बतला दिया है कि असंख्य रोग हैं उनका नामोल्लेख- 
पूर्वक चिकित्साक्रम बताना कठिन है फिर भी अगर वै 
के सामने अनुक्त या नामहीन रोग आजाय तो उसकी चिकित्सा 
'वरक संहिता में वर्णित चिकित्साक्रम में से किसी न किसी के 
अनुसार ही होनी है । ऐसा जानकर दोष दूष्यादि का विचार. 
कर चिकित्सा का आरम्भ दृढतापूर्वक कर ही देना चाहिए | 


दोषड्ष्यनिदानानां विपरीतं हितं ध्दुवम्‌ । 
उक्तानुक्तानुगदान्‌ सर्वान्‌ सम्यग्युक्तं नियच्छति ॥२८६॥ 
दोष, दूष्य, और निदान से विपरीत औषध 
(निश्चित रूप से) हिवकर(होती दै) । सम्यक्तया प्रयुक्त 
षध उक्त और अनुक्त सभी रोगों को निश्चित रूप 
से नष्ट करती है । शि ति 


वातरक्त 


वक्तव्य (५०४) रूच्वताकारक निदान के विपरीत 
स्निग्ध द्रव्य का प्रयोग निदानविपरीत चिकित्सा हे । वात 
रूदता जनक है अतः स्नेइवद्धीक कफकारक ओधि दोष 
विपरीत भेषज का उदाहरण है । 


त्रिश 


देशकालम्रसाणानां सात्म्पासात्स्यस्य चद हि। 
सम्यग्योगोऽन्यया ह्येषां पथ्यमप्यन्यथा भवेत्‌ ॥३६०॥ 
देश काल ( ७९2500 ) प्रमाण 
--(१०३७६९) छा, सास्म्य (2511201६४) 'अस्रा- 
त्य का सम्यम्योग होना . आवश्यक दे अन्यथा । 
(इनका विपरीत योग दोनचे पर) पथ्य भी अपथ्य 
होजाता है । 
आ्रास्यादासाशयस्थान्‌ हि रोगान्‌ नस्तः शिरोगतास्‌ । 
गुदात्पक्वाशयस्थांशन हन्त्याशु दत्तनोषधम्‌ 1२६ १।। 
सुख से प्रदत्त ओषध आसाशयगत रोगों को, 
नाक से दी गई शिरोगतों को तथा शुद ये दी गई 
पक्वाशयगत रोगों को शीघ्र हरण करती है। 
शरी रावयवोस्येष्‌ वोसर्पपिडकदिबु । 
ययावेशं प्रदेहादि दापनं स्पाद्ििक्ोेषतः ॥२६२॥ 
.. शरीरके आवयवों में उत्पन्न डोने वाले विसर्प 
पिडका आदि रोगों में यथादेरा (यथास्थान) प्रयुक्त 
प्रदेद (लेपादि) विशेष रूप से उन उन स्थानां के रोगों 
का शामन करते हैं । 


सक्ातव्य=={५०५) देश से यहां विचार शरीर पर 
स्थित रोग के स्थान का विचार हे ! जिस स्थान पर रोग दै 
वहीं प्रयुक्त ओषधि से अधिक लाम होता है । देश के 
सम्यग्योग से अभिप्राय ठीक उपयुक्त स्थान पर ओषधि प्रयोग 
से दे । 
दे _ काल विचार 
. दितात्रोषघउ्याधिजीर्ण लिङ्क त्देवेक्षसम्‌ ३ 
कालं विद्यात्‌ दिनापक्षः पुर्वाल्हे वमनं यथा ॥२९३॥ 
,रोग्यबेक्यो यथा प्रातनिरम्नो बलवान्‌ पिबेत्‌ । 
भेषजं लघपथ्यास्नेयुक्तसद्यातस दुर्बलः ॥२६४॥ 
भेषज्यकालो भक्तादी सध्ये परुचान्नुहुसुहुः । 
सामुद्ग अवतसंयुक्तं ग्रासे ग्रासान्तरे दश ॥२९५॥ 
अ्पाने विगुणे पूर्व, समाने सध्यभोजनम्‌ । 
व्याचेऽन्ते घ्रातराशस्य तूदाने भोजनोत्तरम्‌ ॥२६६॥ 
वायौ प्राणा घडुष्टे तु ग्रासे ग्रासान्तरिष्यते 1 
इवासकासपिपासाछु्‌ स्ववचार्यं मुहुमुह। १२९७॥ 


आए ब्लिक पडा - 


सामुवृगं हिक्किने देयं जघुनाऽन्तेन संयुतम्‌ 1 
सभोज्यं त्वौषध॑ भोज्यंविचित्रेरस्चो हितम्‌ ॥२९८॥ 


ज्वरे पेयाः कषायाइच क्षीरं सपिविरेचनस्‌ । 

पडहे षडहे देयं काले चीक्यामयस्य तु ॥२६६॥ 

प्ुद्ठेगमोली लघुता विञ्ुद्धिजीणालक्षशम्‌ 1 

तदा भेषजमादेयं स्याद्दोषवदतोऽन्यया ॥३००॥ 

चयादयइ्च दोषाणां वज्य सेव्यं च यन्न यत्‌ 1 

नट्वताववेक्ष्ष तत्कले पुवं सर्वमुदाहूतम्‌ ॥३०२॥ _ 

-१-दिन २-रोगी, ३-आओषथ ७४-व्याघि, 
५-जीर्ण लक्षण, और ६-४लु इनके देखने को काल 
(४००९) जाने । जैसे ९-पूर्वाह में वमन कराना 
चाहिए (यह्‌) दिन का देखना है। २-जेसे बलवान्‌ 
खबेरे खाली पेट औषध पीचे तथा दुल तो लघु- 
पथ्यान्न से युक्त ओषधि खाने 1३-(ओदषधापेक्षी वाल 
छी दृष्टि से) भोजन के पूर्व (प्राग्भक्त १ या अभक्त २) 
छ-भो जनन के मध्य में (मध्यभक्त ३) अन्तराअक्त ४, 
भोजन के पञ्चात्‌ ( पश्चात्‌ भक ५ ) (६) बार वार 
भोजन करना (मुहःसुु) भोजन के आदि तथा 
अन्त में (खायुद्ग ७) भोजन में.सिलाकर (सभक्त ८) 
प्रत्येक प्रास मेंन(सघाख ६) दोभाओों के नीच में (मासा- 
न्तर भक्त १०) ये १० औषधि के काल हैं । 


१- अपान की विशुणता में भोजन से पूर्वे देना 


(प्राग्भक्त) । 
२---सम्तान की विगुणता में भोजन के सध्य में 
(मध्यस्त) । 


३--व्यान की विशुणवा में सबेरे भोजन के अन्त सें 
(आतराश)। 

४--उदान की विगुणता में भोजन के याद । 

५--प्रागावायु के प्रदुष्ट होने पर (मास, आासान्तर) 
में देना इष्ट दै! 

६- श्वास काख प्याख में बार बार (सुहःमुद:) ओषघ 
देना चाहिए । 

७--हिच्क्ष के रोगी को लघ्वन्त के साथ सासुदूग 
पहले और वाद में ओषधि देनी चाहिए। 


क 


६६८ on 


८--तथा अरुचि में सभोज्य औषध विविध खाद्य 

पदार्थों के साथ देना हितकर है। . 

'कद्दने का अभिप्राय यह दै कि भेषज सेवन के 
निम्न १० काल होते हैं- ` | 
(१) अभक्त खात्ती पेड—on empty stomach 
(२) प्राग्भक्त भोजन से पू्व-prep randial 
(३) अधोभक्त भोजन च्छ खद्‌ post prandial 
(४) अन्तराभक्त-भोजनों के बीच सें-in between 

the meals. 
(५) मध्ये भक्त-भोजन में मिलाकर-in the middle 
of the food 


(६) सभक्त-भोजन में मिलाकर-mixed with the | 


meal 
(७) सामुदून-भोजन के आरम्भ और अन्त मॅ-- 
in the beginning & at the end of 
the meal 
(=) मुहमु हु-बार बार-r०peatedly 
(६) प्रास-इरकोर पर--with each morsel 
(१०) प्रासान्तर' कोरो. के बीच में-in between 
mossels 
रोग के काल को देख कर ज्वर में पेया, कषाय, 
-च्तीर, घृत ओर विरेचन ६-६ दिन के बाद देना 
चाहि । 
भूख लगना,बेगों का त्याग,लघुता,डकारों छी और 
हृदय की विशद्धि ये जीणीद्दार के लक्षण हैं । इस काल 
पर ओषध देनी चाहिए अन्यथा वद्द दोषकारक हो 
जाती है । 
ऋतु की अपेक्षा से कालविचार--दोषों के 'यय 
आदि जिस ऋतु में जो त्याज्य है ओर जो सेव्य है 
चे सब ऋत्वपेक्ष कमे पूर्व (सूत्रस्थान अध्याय ८ में) 
कह्‌ दिये हें । ८ 
उपक्रमाणां करण प्रतिषेघे च कारखम्‌ 1 
व्याख्योतसबलानां सविकल्पानामयेक्षरों 1२०२ 
(लंघनबूंहणीयाध्याय में वर्णित) उपक्रमों के 
प्रतिषेध में कारण कह्‌ दिया गया दै तथा दोष को अनेक 


जळे 1 


घन्वन्तरि ` यी 


न अशथ्य|य 
भेद वाले (विकल्पों) के साथ दुर्बलो की परीक्षा भी 
कही जा चुकी है । | | 

मृहुमुहुझ्च रोगाशामयस्थामातुरस्य चा 

अवेक्षमारणस्तु भिषक्‌ चिकित्सायां न मुह्यति ॥३०३॥ 

बार-बार रोगों की तथा आतुर की परीक्षा करने 
वाला वैय चिकित्सा कर्म में कभी मोड को प्राप्त नहीं 
होता दे । 

इत्येवं षड्विघं कालसनवेक्ष्य भिषग्‌ जितम्‌ । 

, अ युषतम हिताय स्याऱ्सस्यस्याकालवर्षवत्‌ ॥३०४॥ 

इस प्रकार दिन आतुर ओषध व्याधि जीर्णलिङ्ग 
तथा ऋत्वपेक्ती ६ प्रकार के काल को बिना देखे दी 
हुई ओपब उसी प्रकार अहित करने वाली होती दै 
जैसे अनाज के लिए अकाल में हुई वर्षा । 

व्याघीनामूत्वहोरान्रवयसां } सोजनस्य तु । 

विशेषों भिद्यते यस्तु कालापेक्षः स उच्यते ॥३०५॥ 1 

व्याधि, ऋतु, अद्दोरात्र, वय, तथा भोजन की 
विशेष अवस्थाओं में जो भेद किया जाता है वह 
कालापेक्ष कद्दा जाता है । | 

वसन्ते इलेष्मजा रोगा! शरत्काले तु. पित्तजाः 1 

वर्षाछु वातजाइचेव प्रायः प्रादुर्भवन्ति हि ॥३०६॥ 

वसन्त में कफज रोग, शरत्काल में पित्तज रोग, 
वर्षा में वातिक रोग प्रायशः उत्पन्न हुआ करते हैं । है 

निशान्ते दिवसान्ते च वर्द्धन्ते वातजा गदाः 1 

प्रातः क्षयादो कफजास्तयोमंष्ये तु पित्तजा ॥३०७।१* 


रात्रि के अन्त में तथा दिन के अन्त में, वातज 
रोग बढ़ते हैं । प्रभात और राति के आरम्भ में कफज 
तथा दोनों के बीच में पित्तज (रोग बढ़ा करते हैं) । 

ययोन्तमध्यप्रयस वातपित्तकफामया: । 

बलवन्तो भवन्त्येव स्वभावाद्वयसो नराम्‌ ॥३०८॥ 


मनुष्या की आयु की प्रकृति के कारण आयु के 
अन्तिम, मध्यम और प्रथम भाग में क्रमशः वात, 
पित्त और कफ बलवान्‌ हुआ ही करते हैं । 
` ` जोर्णान्ति वातजा रोगा जीर्यमारो तु पित्तजा7 1 
इलेष्घजा भुक्तमात्रे तु लभन्ते घ्रामशो बलम्‌ ॥३०९॥ 


Di 
Do 


त्रिंश 


आहार के जीसे होने पर बाठज रोग, पच्यमाना- 
वस्था में तो पित्तज रोग तथा भोजन करते ही कफज 
रोग प्रायशः बल को प्राप्त करते दें । 


माचा विचार 

नाल्पं हुन्स्योषघं व्याच बथाऽऽपोऽह्पा महानलम्‌ ॥ 

दोषवच्चातिमात्रं स्यास्सस्यस्यात्युदकं यथा ॥३१०॥ 

सम्प्रघायं बलं तस्मादामयस्योषघस्य च । 

चेवातिबहु नास्यत्पं भैषज्यमबचारयेत्‌ ५३ १ १॥ 

जिस प्रकार अल्प जल सद्दान अग्नि को वैसे ही 
. अल्प ओषध व्याघि को (भो) नष्ट नहीं करती । ओर 
जैसे बहुत अधिक जल अनाज के लिए उसी प्रकार 
' अधिक साता में दोगई ओपषणन दोषवान्‌ (हानिकारक 
होती डे) । इस कारण से रोग के पर्व औषध के बल 
का निश्चय करके न बहुत अधिक न अत्यल्प ओपधि 
का प्रयोग करना चादिए । 
_ देशसात्म्य विचार | 
आचिरयाद्यस्य यत्सात्म्यं देशस्य पुरुषस्य च ॥ 
श्रपथ्यमपि नेकान्तात्तत्यजंल्लभते सुखम्‌ ॥३१२॥ 
जिस देश के पुरुष के लिए अभ्यास के कारण 
जो सात्म्य हो गया है वह अपथ्य होने पर भी उसका 
ऐकान्तिक (खरवेंथा) त्याग करता हुआ व्यक्ति सुख 
प्राप्त नहीं करता दै । 

बाह्वीकाः पञ्वोइ्चीनाः शूलीका यवना। शाका! । 

मांसगोघूम माध्वीक आास्त्रवइवानरोचिताः ॥३१३॥ 

वलखदेशवासी, पहव, चीन देशवासी, शुल्लीक, 
यवन (तथा) शाक सांस, गेहूँ, शहद की मदिरा शास्त 
ओर अग्नि के अभ्याखी दोते हैं । 

ससस्यसारस्यास्तया प्राच्याः क्षीरसाटम्याइच सेन्या? 1 

आइमक्ावन्तिकानाँतु तेलास्ल॑ सार्म्यसुच्यते ॥३१४॥ 

पुरबियों को मत्स्य (मछली) सात्म्य (है) । सिन्धु 
देशवासियों को दुध सास्म्य (होता दै) । अश्मक 
खीर अवन्ती वालों को तो तैल ओर खटाई सात्म्य 
कहा जाता है । 

कच्दसूलफलं सास्म्यं विद्यान्मलयवासनाम्‌ । 

सात्म्यं दक्षिणतः पेया भन्यश्चोत्तरपङ्चिमो ॥।३ १॥ 
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मलयवासियों के लिए करइसूल ओर फल सात्म्य 
(होते डे) । दक्षिणीयों को पेया तथा परिचमोत्तरीय - 
भारत में मन्य सात्म्य होता दै। 

मध्यदेशो सवेत्सात्म्यं यवगोघूमगोरसाः । 

तेषां तत्सात्म्ययुक्तानि भेषजान्यवचारयेत्‌ ॥३१६॥ 

मध्यभारत में जो, रोहू ओर गोदूध सात्म्य 
होता है। उन उन लोगों का उन उन सात्म्य पदार्थों 
से युक्त ओषध देनी चाहिए । 

सात्म्यं ह्याशु बलं घले नातिदोषं च स्वपि । 

क्योकि सात्म्य शीघ्र बल धारण कराता दे तथा 
खड अधिक ले लेने पर भो अधिक दोषोत्पत्ति नहीं 
(करता दै) । 

योगेरेव चिकित्सन्‌ हि देज्ञाचज्ञोञ्पराध्यति ॥३१७॥ 

देश दि को न जानने वाला चिकित्सक केवल 
योगों द्वारा चिकित्सा करता हुआ अपराधी माचा 
जाता दै कहने का तात्पर्य यह दै कि प्रत्येक वैद्य को 
विश्व भूगोल (World Geography) का अध्ययन 
कर लेना परसावश्यक दै । 

कयोयलदारोरादिनेदा हि यहयो मताः 1 

क्योंकि वय वल शारीर आदि के ( विश्व में ) 
अनेक भेद माने गये दें । 

तथान्तः सन्धिसार्गारणां वोषारणां गूढ्चारिरणाम्‌ ॥ ३ १८॥। 

भवेत्कदाचित्कार्यावि विसाभिमता किया । 

तथा कोष्ठ और सन्धि के मार्गा के गृढुचारी दोषों 
की विरुद्ध समझी जाने वाली क्रिया भी किसी समय 
करनी पड़ती दै। 

पित्तमन्तर्गंत गूढ स्वेदसेफोप नाहन ॥३१६॥ 

नीपते वहिरुष्णेहि तथोष्टां शमयन्ति ते ॥ 

अन्तर्गत गूढ़ पित्त उष्ण स्वेदन सेक और उप- 
नाइनों से बाहर निकाला जाता है इस प्रकार वे 
उष्ण क्रियायें उष्ण पित्त को शमन करती डे । 

बाह्य शच शीतः सेकाद्यरूष्माऽन्तयाति पीडितः ॥३२०॥ 

सोऽन्तर्यूढं कफ हन्ति शीतं शीतंस्तया जयेत्‌ । 

बाह्य शीतल सेक आदि से पीड़ित हुईं ऊष्मा 
भीतर जाती है वइ भीतर छिपे (अन्तगूढ) कफ कों 
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. नष्ट करती दै इस प्रकार शीतं को शीत के द्वारा जीते । 
इलदरण पिष्टो घनो लेपश्चस्दनस्योपि दाहकृत्‌ ५२२ १॥ 


व्वम्गतस्योष्सणो रोघाच्छीतकूच्चान्यथाऽगुरोः 1 


चन्दन का भी.वारौक पिसा घना लेप त्वचागत 


ऊष्मा को रोकने. खे दाहकारक होता है तथा अगर 
का अन्यथा (पतला लेप) शीतजनक दोता द्दै। 
छदिष्नी मक्षिकाविष्टा मक्षिकेव तु बामयंत्‌ ॥३२२॥ 
 द्रव्येष स्विन्न जग्बेषु जवं तेष्वेव विक्रिया । 
मकरी ही- उदर में जाकर वमन कराती है पर 
मक्खी की बीट उदर में जाकर वसन वो दूर करती 
है । इसी प्रकार अग्नि पर स्विन्न करके खाने पर 
द्रज्यों में विरुद्ध क्रिया देखी जा सकती ऐ। जसे 
` त्रौद्दि स्वयं गुरु और शीतल होले पर भूनने के बाद 
.' इलकी और पित्तशामक हो जाती है। 
' वकूव्य--(५०६) शोतनाश के लिए शीतोपचार 
से लाम होना, उष्ण नाश के लिए उष्ण उपचार कराना 
चाहिए इस सिद्धान्त का उपयोग दोम्योपैथिक चिकित्सा 
प्रणाली ने खूब किया है । 
तस्माहोषोषधादीन्ति परीक्ष्य दशतत्त्वतः ॥३२३॥ 
कुर्याच्चिकिरिसितं प्राज्ञो न योगेरेव केवलः । _ 
इस कारण खे दोष, ओषधि आदि दस परीक्ष्य 
भावों की तत्त्वतः परीक्षा करके बुद्धिमान्‌ उपचार 
करे । केवल योगों से ही इलाज न करे । 
निवृत्तोऽपि पुनर्व्धाधिः स्वहपेनायाति हेतुना ॥३२४॥ 
क्षीणे मार्गीकृते देहे शेषः सूक्ष्म इवानलः । 
पक चार कुछ थोड़ा सा दूर हुआ रोग थोड़े खे 
भी कारण से पुनः लोट आता है। जेसे थोड़ी बची 
हुई अग्नि स्वल्प से भी हेतु से पुनः भड़क उठती है । 
तस्मात्तमनुबध्ती यात्प्र योगेशानपायिना ॥३२५॥ 
दाढर्चायँ प्राक्‌ प्रयुक्तस्य तिद्धस्याप्योषधस्य तु 1 
इसलिए प्रथम प्रयुक्त की गडे सिद्धोषधि ळे 
लिए हानि न पहुँचाने वाले प्रयोगों से रोग फी कुछ 
काल तक चिकित्सा करते रहना चाडिए । 
काठिन्यावून भावादा दोषोऽन्तः कुपितो महान्‌ ॥३२६॥ 
पय्येमू दल्पतां नीतो मूवुदोषकरो भवेत्‌ । 


को ह डोह च्य 


दषु स र उ 
EPPA RRR Nh 2 रट उठा हासला म ध 


दोषों के सञ्चय के कारण कठिन होजाने र 
अथवा उनकी अचलरूप न्यूनता होने पर अन्दः 
कुपिव महान दोष जन पथ्यों से सदु और अल्प कः 
दिया जाता दै तब . वह सदुदोष को उत्पन्न करने 
वाला दोजाता दै । | 

पथ्यमप्यइनतस्तस्माद्यो व्याधिरुपजायते ॥३२७। 

ज्ञात्वेवं वृद्धिमभ्यासमथवा तस्य कारयेत्‌ । 

इस कारण से पथ्य को भी सेवन करते हुए 
(जो) रोग उत्पन्न होजाता है उसे इस प्रकार जानकर 
पथ्य की मात्रा में बुद्धि या (उसका निरन्तर) अभ्यास 
करना चाहिए । 

वक्तव्य (५०७) यहां भी एक-सिद्धान्त का निरूपण 
किया गया हे कि जिस ओषधि प्रयोग से रोग की बृद्धि होती 
है वढी ओषधि निरन्तर प्रयोग से उस रोग को नष्ट भी कर 
सकती हे । होमियोपैथी इसी पर अवलम्बित हे । 

सातत्यात्स्वाहभावादहा पथ्यं द्वेष्यत्वमागतम्‌ ॥३२८॥ 

कल्पनाविधिभिस्तेस्तेः ब्रियत्वं . गमयेत्पुन) । 

मनसोर्थानुकूल्यादि ठुष्टिछर्जा रुचिबेलम्‌ ॥३२६॥ 

सुखोपभोगता च स्याद्व्याधेडचातो बलक्षयः । 

सतत अभ्यास ( constent use ) के कारण 
अथवा स्वाद के अभाव से (यदि रोगी को उस पथ्य 
से) घणा आजाचे (तो) उन उन (विविध) कल्पना 
विधियों व्यञ्जन निमोण प्रकार्रो) से पुनः रुचि को 
उत्पन्न कराचे । | ॥ 

क्योंकि मन के विषयों के असुकूल होने के कारण 
सन्तोष, ऊर्जा (उत्लाइ), रूचि, बल (ओर) सुखपूर्वेक 
उपमोग करने की योग्यता होजाती है तथा इससे 
व्याधि के बल.का ज्ञय (होजाता दै) । 

लौल्याद्दोधक्षयाइचा वेर्चेवर्म्याद्दापि या दचिः ॥३३०॥ 

तासु पथ्योपचारः स्यायोगेनायं विकल्पयेत्‌ 1 

(सन के) लोल्य (चांचल्य) के कारण, दोष के 
क्षीण होने के कारण अथवा व्याधि के वैधर्म्य (विप- 
रीत गुण) के कारण जो रुचि उत्पन्न होती है उसमें 
पथ्योपचार ही देना चादिए। ( सथा रुचि उत्पन्न 


` करने के लिए विशिष्ट ) योग द्वारा (उस) खाद्य 


त्रिश 


(पदाथ) को बनाना चाहिए । 
विशतिवर्यापदो योनेनिदानं लिङ्गमेव च ॥३३१॥ 
चिकित्सा चापि निदिष्टा शिष्याणां हितकास्यया 1 
_शुक्रदोषास्तया चाष्डौ निवानाङृुति भेषजः ॥३३२॥ 
क्लेब्यानृक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरास्तथा । 
तेषां निदान लिङ्ग च भेंषज्यं चेव कीतितम्‌ ॥३३३॥ 
क्षोरवोषास्तया चाष्टौ हेतलिङ्खसिषगिजितः । 
रेतसो रजसइ्चच कोतितं शुद्धि लक्षणस्‌ ॥३३४॥ 
उक्तानुक्तचिकित्सा च सम्यग्योगस्तथेच च 1 
देशादिगुणहांसा च फालः षड्विध एय च ॥३३५॥ 
देशो देशे च यत्सात्म्यं यथा बैच्योञपराध्यति । 


चिकित्सा चापि, निदिष्टा दोषाणां गूढचारिणाम्‌॥३ ३६, 


उस विषय में (उपसंहारात्मक) श्लोक (हैं कि)-- 
(अग्निवेशादि) शिष्या की हितकामना से योनि 
... के बीख व्यापद (उनके) निदान ओर लक्षण तथा 
चिकित्सा भी कहदी गडे है। तथा निदान लक्षण 
ओर चिकित्सा सहित आठों शुक्र दोष कहद दिए गये 
हैं । चार क्लैब्य तथा चार (ही) प्रदर उनके निदान 
लक्षण, तथा चिकित्सा को भी कदा गया है । 
ओर हेतु-लिङ्ग (तथा) सिषग्जित (ओषध) 
के सहित आठों क्षीरदोष तथा शुक्र ओर आतंच 
की शुद्धि का लक्षण भी बतला दिया गया दै । 


कहे ओर न कहे (उक्ता चुक्त) रोगों की चिकित्सा 
तथा सम्यम्योगा और देशादि गुणों की प्रशंछा और 
छै प्रकार छा काल तथा देशा देश में जो सात्म्य और 
जेखे वेद्य इष्ट सिद्धि नहीं कर पाता तथा गुढ चारी 
दोषों की चिकित्सा भी कही गई है। 
यो हि सम्यडः न जानातिदास्त्रं शास्त्रार्थमेव च 1 
न कुर्यात्स क्रिया चित्रसचक्षुरिब चित्रकृतु ॥३३७॥ 


जो शास्त्र को ओर शास्त्र फे अर्थ को भले अकार 
नहीं जानता दै वदद चिकित्सा अचलु (नेत्र होन 


अन्धे) चित्रकार के चित्र बनाने के खद्टशा (क्रिया) 
न करे । अर्थात्‌ जैसे अन्धे चित्रकार का चित्र बनाना 
व्यर्थे दै वैसे द्वी शास्त्र और उसके भाच के ज्ञान से 
विरहित मूखें व्यक्ति चिकित्सा न करे। 
वक्तव्य ---(५०८) सम्पूर्ण चरकचिकित्सा और 
सारा ही आयुर्वेद शास्त - विद्वार्नो के निमित्त लिखा गया है 
जो शास्त्र का ठीक ठीक अर्थ लगा सके और शास्त्र के तारपयं 
को समझ सके वही वैद्य चिकित्सा के कार्य में संलग्न हो | 
शास्त्र का अर्थ समझने के लिए लौकिक विद्या कितनी लेकर 
प्रवेश करे, विद्यार्थी को प्रवेश वोग्यता क्या हो उसकी ओर 
. भी इङ्गित है शाळत की भाषा को समभने योग्य श्लोकों का 
श्र्थ लगाने योग्य चमता जिसमें हो ओर भगोल, इतिहास 
दर्शन, गणित आदि" का जो जो वर्णन पीछे आया हे उसका 
अच्छा ज्ञान रखने वाला ही इस ज्ञान की प्रसि में यत्न करे 
भारत में इस समय भी और इढबल के काल में भी अनेकों 
शास्त्रार्थ विहीन व्यक्ति घन और प्रतिष्ठा के लोभ से वेंद्यकीय 
क्षेत्र मै चले आते रहे हैं उन्हें वढ इस विद्या का अधि- 
कारी नहीं मानता । उसके दाथ में यहद विद्या देने से रोगी का 
देश का और शास्त्र का विनाश ही होगा ऐसा मान कर 
वद्‌ चलता है । 


इत्यग्नियेशकते तन्त्रे चरकमग्रतिसंस्क्ृतेड्माप्ते वृढदल- 
सम्पूरिति चिकित्सास्थाने योनिव्यापञ्चिकित्सिसं नास 
ज्रिशोउ्ण्याय: ॥३०॥ 

इस प्रकार (भगवान्‌ पुनवेसु आश्रय के शिष्य) 
अग्निवेश दवारा बनाये तन्त्र में चरकप्रतिसंस्कत 
(प्रति की) अप्राप्ति होने पर दृढबल द्वारा पूरित 
चिकित्लास्थान में योनिव्यापच्चिकिस्लित नामच 
तीसवां अध्याय (समाप्त हुआ) । 

अपग्निवेशकते तन्त्रो चरकप्नतिसंस्ष्तुते ॥ 

चिक्कित्सितमिदं स्थानं षष्ठं परिसमापितन्‌ ॥ 

आग्निवेश द्वारा बनाये चरक दारा प्रति संस्छत- 
तन्त्र में यह छठा चिकित्सास्थान समाप्त हुआ । 


कलि 


काश्यगस्त्याअ्रमे स्थित; । 
गुरुमैम ॥१॥ 


पद्यविभूषणीपेतः | 
सत्यनारायणुःश्रीमान्‌ प्रसीददु 
श्रीराजेशवरद्त्तञ्च 
द्विवेदिनमुपाभ्यायं 


कुलकर्णी _ विशेषतः । 

_ प्रयामामि सप्रश्रयम्‌ ॥२॥ 
बलवन्तं शिवद्त्तञ्च वर्मभिश्रौ तयैव च । 
पूरितैषाक्कतिस्तावत्‌ शुरुवयौणां. प्रसादतः ॥२॥ 


देबीशरणयत्नेन, घस्वन्तर्यचुकम्पया । 
ज्वाला प्रसाद्सयोगात्‌ पूरितास्तिक्कतिमंया ॥४॥ 


चेलोक्यसुखवर्ळनः । 
भारतवषनामतः ॥५] 


एशियायाः महाद्वीपे 
विद्यतेञत्रेकमूखण्डो 
तस्योत्तरप्रदेशेऽस्मिन्‌ मण्डलेऽलिगढ़े शुभे । 
ख्यातः सिकन्द्राराक ह्युपमण्डलवतंते ॥६।। 


दक्तिणें गाङ्गवाहे च मन्दिरैः परिशोभिते । 
तस्मिन्‌ पुर्दिले नगरे ममावातः पुरातनः ॥७]| 
मादुः श्री जबोलायाः कुच्चो जन्म लब्धवान्‌ । 
श्री नन्नूसलपु्ोऽहं पिदुदेर्शनवञ्जितः ॥|=॥। 
पालितोऽहं विशेषेण बंशीघरेण घीमता । 
कुपया ज्येएञ्रात्रा च द्रीपद्या तस्य भारयया ॥६॥ 


आ मभगवानदेव्याश्च भशिन्यन्याः स्नेइवद्धितः । 


योऽपि जीवदातारः शेशवे मे दयालवः ।।१०॥। 


- प्रेरितो युरुदुन्देन 


केशावस्याचुकम्पया । 
प्रेषितो ज्रातृवर्येण कार्शी ज्ञान विवर्दिनीम ॥११॥ 


सुवैद्यस्य कुलेजातः सनाव्योऽहईं भिषग्वरः । 
रघुवीरग्रसादोऽहं त्रिवेदीति प्रतिश्रुतः ॥१२॥ 


भरद्वाजस्य गोत्रे तु ममेदं पाञ्चभौत्तिकम्‌। 
वद्धितं पोषितं विधिवत्‌ कष्टादिकविवर्जितम्‌ ॥ १३॥ 


एकविंशतिबषाश्ि विद्यया, चोपब दितम्‌। 
प्राच्यमधीत्यशास्त्र्च पोरवात्यञ्च विशेषतः ॥१४॥ 


दशवर्षाच्चैव काश्यां तु ह्यायुर्वेदमधीत्य 'च । 
मालवीये शुभस्थाने विश्वविद्यालये शुभे ॥१५॥- 


लिखित्वा वैेद्यप्रन्थानि कुरवा वेद्यकमेव च | 
करोमि वेद्यतोप्राय विद्वुधायाभिकांछिता ॥१६॥ 


चरकस्यविमशेयम्‌ टीका ज्ञानप्रकाशिनी । 


छात्राणामन्धकारञ्च मात्तणडइवनाशिनी ॥१७॥ 


नव विज्ञानयुक्ता च शुद्धा च विशेषतः । 
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अत्तिनमविभुनेत्रे च कैक्रमाग्दै मनोइरे । 
बैशाले क्ृष्णपञ्चस्या समासा भौमवावरे ॥१६॥ 


HR ळण. 


~ 
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आचार्य. त्रिवेदी की अपील | 
वैद्यगण !! आपको निमन्त्रण !!! 


सहकारी औषधि भणडार 
सिकन्दराराऊ | 


मैंने सिकन्द्राराऊ तहसील के वेर्यो को सहकारी औषधि भण्डार बनाने के लिए उत्सा- 
हित किया दै । उसी दृष्टि से इस पत्रक के दारा आपको भी उत्साहित कर रहा हूँ कि आप भी 
इसे अपना लें और इसके दिस्सेदार बन जावें । दस रूपये का एक शेयर है । एक वेश्य पचीस्र शेयर 
तक खरीद सकता दै | इस तरह आप कम से कम २०) और अधिक से अधिक २५०) देकर 
सहकारी 'औपधि भरडार के हिस्सेदार बन सकते हैं । इस भण्डार सें शास्त्रीय आयुर्वेदिक ओष- 
यियां, युनानी दय'्इया, अंग्रेजी सैडीसिन्स, दोस्योपैथिक ड्रग्ख, सब प्रकार के जद्दर, सव लाइसेंस 
की कध्वी पक्की दवाएँ एकत्र की जारदी हैं । इसकी सबसे बडी बात यह दै कि यदद एक मालिक 
की न होकर सब चैद्य इसके मालिक होगे तथा लाभ सबरमें बराबर-बराबर (जिसका जित्तना पेसा 
नः > >> ९ र 
होगा उसके अचुखार) बांटा जावेगा । इसके डाइरेक्टर्ख हिस्सेदार चुनेंगे । यह कोआपरेटिय 
सोसाइटी के तौर पर रजिस्टडे किया जारदा दै इस कारण सरकार न केवल रुपये से सहायता 
करेगी बल्कि सददस्थो रुपये की कच्ची पक्की दवा भी खरीदेगी । अतः आप--- 


चाज ही मनिञ्यार्डर . हारा 
दस रुपये से ढाई सो रूपये तक 


झाचायें रघुयोरश्रसाद त्रिवेदी, 
संयोजक सहकारी ओबवि भण्डार, सिकन्दराराऊ (अलीराढ) 

. के पते पर भेज दें । वेद्य, उनके कम्पाउण्डसे ओर फार्मेसी के अध्यक्त भी इस सुविधा से 
लाअ उठा सकते हें। एक लाख रुपया आजाने पर आरो हिस्सेदार जढ़ाना बन्द कर 
दिया जावेगा । 

जो किसी प्रकार की ओषधि मंगाना चाहें या पूछताछ करना चाहें जवाबी काड डालकर 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 

उच्चकोटि की सची 'औषधियां समाज को देना हरी सहकारी औषधि भण्डार का मूल 
उद्देश्य दै । ओषधियां भेरी अपनी देखरेख में तैयार दो रद्दी हैं तथा सल्लाई की जाती हैं । 


आपकी लाअ उठाने का यह स्वणे अवसर है। चूकना न चूकना यद्द आप पर निर्भर करता - 


है । भेजा छुआ घन 'असन्तोष होने पर वापस किया जा खकता दै । 
आपका विश्वासभाजन 
रघुबीरपसाद त्रिवेदी, 


सँयोजक सहकारी सोषधि भण्डार, सिकन्यराराक (झजीयढ़) 


~+, 


र हा 
१. तकर 
स 


अ 


७८६ वर्ष का प्राचीन रस ग्रन्थ 


` ` बसव॒राजियम--हजारों वर्ष पहिले दक्षिण भारत 


में चालुक्य वंशीय राजाओं का राज्य था। उनके प्रधान 
मन्त्री रुद्र सम्प्रदायी मद्दान रसततन्त्रज्ञ - चसवराज ने 
सं० १२२५ में इस सिद्ध साम्प्रदायिक अनुपम अंथ की 
. रचना की थी, जिसमें भंगवान रूद्र के अनुयायी बनो 


में विरेचन वाले रसायनाचाये नागागु न, नागबोधि 
नित्यनाथ, चरपेटी, कणेरी, पूज्यपाद आदि योगियों का 
रसज्ञान भरा पड़ा है। श्री गोविन्दपादाचाय के कथना- 
सुसार शरीर को अजरामर करने में पारे की बराबरी 
` करने वाली न तो कोडे जड़ी बूढी है ओर नदी कोडे 
रसायन र भस्म दै पारे में यह बड़े आश्चय की 
बात है कि वह सवयं सूच्छित होकर रोगी के रोगको 
दूर करता दै और बंधा हुआ द्वोकर मुक्ति देता दै तथा 
अच्छी तरङ नरा छुआ दूसरों को जीवन शेता दै। 
ब्याज अद्राल प्रांतीय वेद्यां की जो प्रतिष्ठा यश और 
कीर्ति सवत्र प्रसिद्ध ह्यो रही दै वह सब इसी ग्रंथ के 
योगों का प्रताप है। यह ग्रंथ तेलंग भाषा में ताम्र 
पत्रों पर लिखा हुआ उपलब्ध हुआ था, जिससे अब 
तक तेलंग भाषाभाषी चेख हो लाभ उठाते रहे, किन्तु 
यह जानकर आप अतीव प्रसन्ब्र होंगे कि अब आयु- 
वेद वृहस्पति भी गोवर्धेनजी शर्मा छांगाणी छे अतुल 
परिश्रम के फलस्वरूप आज यह ७८६ वर्षे का प्राचीन 
- तेलंग इस्तलिख्ित ुलेभ ग्रन्थ हिन्दी साषा'सें जी 
` हमारे द्वारा प्रकाशित दो गया है! इस ग्रन्थ के विषय 
में कहा गया दै कि सतयुग में चरक, त्रेता में रसाणेव 
तथा द्वापर में सिद्ध विद्याभू का महात्म्य दे उसी प्रकार 
कलियुग में बसवराजियम पूज्य प्रन्थ है | इसमें जो 
निदान, लक्षण प्रत्येक रोग के बतलयि हैं उनको 
समभछर इसमें वमित योगों द्वारा जो चिकित्सा 
करेगा, भगवान रुद्र की कृपा से निःसन्देद वह 
सर्वत्र यरा ओर सिद्धि प्राप्त करेगा । मुल्य २५ प्रकरण 
सम्पूणे ग्रन्थ पा) डाक जर्चे १) ` 


सिड रसायन: : 


रख रसायन की जिन कठिन क्रियाओं से वेद्य 
बन्छु घवराकर उनके दिव्य गुणां से वंचित रह जाते 
हैं, उन क्रियाओं का लम्बा अंच्ुभव करके विद्वान 
लेखक ने उनका खरल तरीका इस म्रन्थ में दर्शाया दै 
ओर साथ ही महान रखायनाचार्य नागाजुन और: 
अन्य सिद्धों की संचिक्राओं के अज्ञात योगों को उनकी 
गुत्थी सुलकाकर प्रकाशित किया है जिनसे पाठक न 
केवल काया (काया-कल्प) रंगने में डी सफल होंगे. 
ल्झि स्थिर सति वाले माया (कीमियां) रंगने में भी 
सफल होंगे । इस प्रकार पाठकों को जहां आर्थिक संकट 
से मुक्ति मिलेगी वहां असाध्य समभमकर छोड़ दिये 
जाने वाले रोगों के वे सिद्धइस्त चिकित्सक भी बन 
जावेंगे । इस पुस्तक के कुछेक योगों का दिग्दशोन 
करा देने से आप को अनुमान दो जावेगा कि यह 
कितना अपूर्वे ग्रंथ दै । यथा शुद्ध वद्ध और सिद्ध करने 
वाली दिव्य ओषधियां, 'औद्धिदास्ल व वूटियां, रस 
बन्धन, गन्धक को स्थाई करना, बद्ध पारद को सिद्ध 
बनाना, रजत रंजन (कीमियां) अभ्रकेसत्व पातन, 
अशभ्रक सत्व की द्रुति, द्रति से पारद बन्धन, बंगस्तस्मन 
पारद भस्म, रक्षयोगेन ताम्रोद्धार (कीमियां) तांबा 
ओर रजत (चांदी) वेधी, सिद्ध हृरिताल, हरिताल 
कल्प देह व लोह वेधी : सिद्ध हरिताल तेल, सिद्ध 
छुचला कल्प, सवेरोगहर फिटकड़ी रसायन (कल्प) 
पुरुषों के विशेष रोगों पर रामबाण सिद्ध खादक, पारद 
शुटिका बंगवेधी, सिंगरफ सो सिया बनाना, नौसादर 
तेल, सिद्ध गोरखी जलमुद्रा, सिद्ध गन्धक, एक गिर- _ 
नारी मद्दात्मा का योग-जिसको बनाना अति सरल दै जो. 
चक्य(1, 13.) च संमरइणी जेसे अनेक भयंकर रोगों का 
इलाज है-इसमें छपा है आदि ! इसमें अन्य पुस्तकों की 
भांति जोड़ तोड़कर एकत्र की हुईं साममी नद्दीं दै बलि 
लेखक के जीवन भर का अनुभव बन्द किया गया है। 
इसके पाठकों के लिए लेखक का सद्परामर्शी और सद्दा- 
यता भी सदेव प्रस्तुत रहेगी । मूल्य ५). डा० पे०॥।) 


पता--रसायन फार्मेसी, (घ०) ३ दरियागंज, पो० बो० ११२५ देहली ७ 


नन 


चाखन्या सरकत छरतकालडय बनारस द्वारा प्रकाश 


तथा प्रचारित, आयुर्वेद के उत्तसोत्तम पठनीय अन्‍्ध 


प्रत्येक अन्थ आयुवेद्‌ के उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा संपादित तथा भारत के आयुर्वेद सर्मेज्ञ विशिष्ट 

विद्वानों, पन्न-पत्रिकाओं तथा शिक्षण संस्थाओं डाय प्रशासित तथा अनुमोदित हं! वेद्यां तथा चिकित्सक समुदाय 

को. चाहिए कि इन ग्रन्थों की एक एक प्रति संगवा कर अचकाश के समय उनका अध्ययन कर अपने ज्ञान की 
उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपने चिकित्सा व्यवसाय सें भी पूर्ण उन्नति कर घन तथा यश के भागी बने । 

~ १ छागद्तंञ--ड° रसानाथ छिवेदी एम. ए., ए. एस, एस., (इस छोटी सो. पुस्तिका में लेखक ने विस्तृत ज्ञान भर दिया 

है । चेद्यां तथा विद्यार्थियों के लिए पठनीय पुस्तक है । सव कालेज के कोर्स में है । मूल्य प) 

२ डाऊन निदानम---सान्वय विद्योतनी हिन्दी टीका सहित) आयुर्वेद शाख में निदान के लिए श्रेष्ठ अन्ध है। मूल्य द) 


हे अभिनय बूटी दषपण ( सचित्र )--लेखकऋ--चनरुपति विशेषज्ञ सुविख्यात रूप-निघगण्डकार श्री रूपलाळ चेदय १ 
इसमें आजतक के प्रकाशित सभी जड़ी चूटियें के विषग्न भलीभांति परिमार्जित चथा नवीन असुभव सम्मिलित करने के 


साथ-साथ संदिउथ बूटियों पर सी अच्छा प्रकाश डाला हैं । ` ` मूल्य १०) 
` ४ अभिनव विकृति विज्ञान---ज्ञे० आयुवैदाचाय श्रीरघुचीर प्रसाद त्रिवेदी । शीघ्र प्रकाशित होगी । 
` ५ अभिनव शरोर क्रिया विज्ञान (सद्विजो) लेखक-श्री प्रित शर्मा एम-ए., ए. एम. एस. । इस विपय की कोई ऐसी 

~ घुस्तक हिन्दी मैं नहीं थी जिसमें आधुनिक शारीर क्रियाविज्ञान के सम्पूर्ण विपयों का वेज्ञानिक शली से संकलन किया गया 


हो । मस्तुत्त घुस्तक इस विषय की सर्वोत्तम पुस्तक हे । विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी संस्करण हैं। ७) 
६ अधाङ्गर्सेह--टीकाकार आयुर्वेद छुहस्पति श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी । छाँगाणी जी की विद्वत्ता आयुर्वेद जगत में 
असिद्ध है । आतः उनकी टीका तो सर्वोत्तम होनी ही है + रीका के साथ-साथ विशेष वक्तव्य में छांगाणी जी ने 

` स्वानुभूत योगों का भी आयः उल्लेख किया है ! मूल्य सूत्रस्थान ८) नोट--शेष स्यान भी शीघ्र प्रकाशित होगे 1 
७ 'अष्टाङ्गददय स---विद्योतिनी हिन्दी टीका विमश सहित । टीकाकार श्री ऋत्रिदेच गुप्त चिद्याळङ्कार । टीकाकार ने 
सर्वाङ्गसुन्दरी आयुर्वेद रसायन, तत्ववोध, पदाथ चन्द्रिका आदि झुद्रित-छाझुद्रित अनेक टीकां के आधार पर 


इस सुचिस्तृत टीका की रचना की है । सभी विद्वानों ने इस टीका की अशंसा की हैं । सूल्य १६) 
८ आयुचद्‌ चिज्ञान--चियोतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित । मूल्य १॥) 
&' आध्युवेदीय परिभाषा---टीकाकार-आसुर्वेदाचाय श्रीगिरिजादयालु शुक्ल ए. एम. एस, अभिचच अकाशिका हिन्दी टीका 
विस्तृत परिशिष्ट सहित । मूल्य १।) 


१० खपसरशिक शोरा--ले० डा० घारोकर । इस नई आत्रत्ति में अनेक नये रोग समाविष्ट क्रिये गए हैं । विषयों तथा रोगों 
का विचरण तथा प्रतिपादन वहत अधिक बिस्तार के साथ किया गया है । मूल्य प्रथम भाग १०) द्वितीय भाग १०) 


१ काकचण्डीश्चर कदपतंचरम्‌--इस पुस्तक में चर्णित विविध कर्ल्पा द्वारा अनेकानेक कष्टसाध्य रोगों को दूर किया 
जा सकता है । इसमें मंचादि द्वारा औषधियों को सिद्धिदायक चनाने के विविध संत्रा का भी उल्लेख है 1 मूल्य १) 


१२ काय-चिकित्स'--ले० अशयुर्चेदाचायं गङ्गा सहाय पाण्डेय ए. एस- एस. । शीघ्र अकाशित होगी 1 
१३ काश्यप संदिता--श्री सत्यपाल आयुर्चेदाळंक्रार कल विद्योतनी भाषा टीका, एवं राजगुरु हेमराजजी छत संस्कत-हिन्दी 


विस्तृत उपोद्धात सहित । इस ग्रन्थ की आमाणिकता चरक तथा सुश्रुत के समान है । आयुर्वेद में कोमारःरत्य विषयक 

यही एक मात्र आचीन अन्य है । घ्यायुवेद चिद्दानों एवं चिकित्सकों के लिए संग्रहणीय एवं पठनीय हे । मूल्य १६) 

१७ काथ्मणिसालए--हिन्दी टीका सहित । आयुर्वेद के विभिन्न धन्या में उपछब्ध समस्त कायो का परिश्रम पुर्वक संह 
किया गया है। प्राकृत चिकित्सक तथा केवळ काष्ठ औषधियों द्वारा चिकित्सा करने वाळा के लिए उत्तम पुस्तक है १॥) 

१४५ कोमरअ्रुस्य ( नव्य वालरोग सहित )- लेखक-श्री रघुवीर भसाद त्रिवेदी ए- एम. एस । समस्त वाळ रोगों पर 
` प्राच्य~पाश्चास्यचिकित्सा विज्ञान पर आधारित सर्वाङ्ञपूर्ण एवं विशाळ प्रन्य। अनेक शिक्षा संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ९) 


१७ अलर गण विकादा---वयभूयण श्री चन्दशेखरधर मिश्र लिखित गूळर के विविध चमत्कारिक गुर्णो के वणन युक्त 
" अनुपम पुस्तक जिसकी प्रशंसा भारत के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रमसाद जी ने भी की हे! १३ वां संस्करण मूल्य १) 
१७ चरक स्ंदिता--मूल सागीरयो टिप्पणी सहित । युटका संसुकरण। _ | _--, . मूल्यच्छि- 


१८ चरक संहिता---चरक रहस्य ,हिन्दी टीका नवीन वेज्ञानिक वक्तव्य सहित । टीकाकार-आयुर्वेदाचाय श्रीरामरक्ष पाटक । --. 

` छाज तक की प्रकाशित: सभी ठीकाओं से श्रेष्ठ । - ' | “.. - शीघ्र अकाशित होगी। ` 

१६ चक्तकदन्त-नवीन वेहानिक भावाथ सन्दीपनी भाषाटीका एव विविध परिशिष्ट सहित । नवीन टाईप, खुन्दर छपाई पक्कोजिल्द, १०) : 

२० चिकित्सक हस्तपुस्तिका या अज्ुपान--यथा नाम तथा शुण, पुस्तक. चिकित्सका के लिए अ॒त्युपयोगी है। प्रेसमै 
2१ .जीवाए विज्ञान--ले० डा? घाणेकर । इस पुस्तक में तृणाणु (3808718, ) कीटाणु ( P0०78 ) ' विषाणु ` 

(“7105 ) इत्यादि जीवाणुओं के विभिन्न श्रेणियों का विचरण उनके प्रकार उनसे उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी ` 

`` सम्प्राप्ति तथा चिकित्सा इत्यादि विषयों का समावेश किया गया हे। | डर मूल्य. १०) 

२२ ` तापंमापन ( थर्मामीटर ).ले० डा० राजकुमार हिवेदी । इस घुस्तक में यन्त्र परिचय प्रकार तथा उनका.एथक्‌-एथक्‌ 

चर्णन, निर्माण, व्यवहार, .तापक्रम सारिणी, संताप तथा ज्वर, ,औपसर्गिक ज्वरों. में तापक्रम की .सारिणी, तापमान 

के स्थान, तापमापन लगाने की अवधि, ताप ग्रहण के विचारणीय प्रशन, तापसाफ्क_ काल, तापसापक . वाचन तथा 


लक तापमापक वंरण- आदि विषयों का सम्यक्‌ रीति से वणन किया है।_ © ९, “ 1 मूल्य ।) 
२३ तुलसी विज्ञान---विविध-रोगो पर तुळसी के ४४३ सफल सुलभ प्रयोगों का संग्रह 1 . =: -  - मूल्य ॥). 
२४ दव्य-शुण-मंजूघा--ले°० आचार्य शिवदत्त शुक्ल ए- एम. एस.1. ८ ... - :-  .. शीघ्र प्रकाशित होगी । 


२७४ दब्यगुण-वित्वान--जे> पं० प्रियत्रत शर्मा एम. ए., ए. एम. एस. । पुस्तक के चार खण्ड हैं.। द्रव्य खण्ड, गुण 
. खण्ड, कम: खम्ड और कल्प खण्ड । द्रव्य खण्ड में द्रव्य का स्वरूप तथा उसका - रचनात्मक एवं . कर्मात्मक्र वर्गीकरण 

`` 'आंचीन एवं नवीन इट्टकोर्णो से किया गया हे । गुणखण्ड में गुण, रस, .चिपाक,, चीये तथा : मेभाव का विशद एंवं 

` लुलनात्मक वर्णन किया गया हे । कमखण्ड में प्राचीने एवं आधुनिक विज्ञान में वर्णित दर्या के. लगभग १५० कर्मा 

“1 का समन्वयात्मक विवेचन किया गया हे । कल्पखम्ड में. भषज्य कल्पना के संद्वान्तिक पक्ष का. स्पष्टीकरण किया गया 


.“ है । इस प्रकार कुल मिलाकर यह प्रुस्तक द्रव्यगुण के क्षेत्र में एक अपूचे और मोलिक देन हे! .  -मूल्य ५) 
२६ नव परिभाषा--कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित । . -.. -- मूल्य १॥) ` 
२७ नव्य रोग निदानप्र्‌ ( माधवदनिद्श्न-परिशिप्टम )--इसमें माघव-निदानादि ग्रंथों मै लिखित रोगॉ-के अतिरिक्त 
सम्पूर्ण नवीन रोगा का निदान सम्प्राप्ति-पूवेरूप-लक्षण-साध्यासाध्य आदि का विवेचन ` ` मूल्य |) 
२८ जाडो पराक्षा---श्री ब्रद्मर्शंकरमिश्र कत चंद्यप्रिया हिन्दी टीका सहित । -- ~ सूल्यट) 
२६ नाड़ीविहान प्र---आयुर्वेदाचाये प्रयागदत्त जोशी कृत विवोधिनी विस्तृत हिन्दी टीका सहित 1- .. . . मूल्य टि. 
३० नीस के उपयोग--नीम के विविध अंगों का किस प्रकार और कव उर्पयोग होता है इसमें वर्णित है । . मूल्य १) : 
३१ सोहा के रोग ओर उनको चिकित्खा--लेखक-कविराज ब्रह्मानन्द चन्द्रवंशी । - आयुर्वेदिक, एलोपेथी एवं यूनानी 
मतानुसार रोग का निदान लक्षण तथा चिकित्सा का सुन्दर वणन है। . ` ` ~ मूल्य ।~) 


३२ परिभाषाप्रवन्व-ले० आयुर्वेद इहरुपति पं० जगज्ञाथ प्रसाद शुक्ल । परिभापा सम्बन्धि सभी -.आवश्यक्त विषयों का 
_ प्राच्य तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से इस अन्य में १७ अध्याया में विस्तार के साथ विवेचन किया "यया हैं । ei 
। चिंपय की सर्वोत्तम पुस्तक है । मूल्य २॥ 
३३ घसूति विज्ञान्‌--ले०-डा० रमानाथ द्विवेदी एम. ए., ए. एम. एस. ।. यह पुस्तक असूतितंच ( MidAwiery:) 
` विषय की निराळी एवं वे जोड हे । २०० से ऊपर चित्रों द्वारा विषय की स्पष्ट वोधगम्यं वना दिया है। जो 
पढे वही इस पुस्तक की प्रशंसा करेगा । . 1: मूल्य अत्यल्प - ६) 
३४ आरम्भिकउद्धिद्‌ शाख-लेखक-वनरपति विशेषज्ञ प्रोफेसर वलवंत सिंह एम. एस-सी । आयुर्वेद के विद्यार्थियों एव .. ` 
वेयों को उदूभिद शास्र का जितना ज्ञान होना चाहिएं वह इस घुस्तक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं। शुद्ध चंज्ञानिक्र 
विषयों के अतिरिक्त वर्गीकरण के अध्याय में सभी चिकिंत्सोपयोगी चनरुपतियों का वर्णन किया गया है । मूल्य थ) ४. 
२४ प्रारस्मक भोतिको--लेखक--श्री निहालकरण सेंटी । इसमेँ-चज्ञानिक 'नाप-तोळ,- द्वव्य के सामान्य गुण, गात्‌, .,. 
`, ` जडत्व और गुरुत्व) वेग संयोग, काम सामर्थ्यं एवं शक्ति, तापकम, प्रकाश, शब्द, चुम्बक ' विद्युत, एक्सकिरण आदि . 
विषयों का भौतिक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया हे। - - मूल्यः 9) `. 
३६ भारम्मिक रखायन--प्रो० श्री फूलदेचसहाय वर्मा । यह उन आरम्भिक पुस्तकों में हे जिनके द्वारा हिन्दी. माध्यम खे ` 


.- .र्सायन-विषय” का पठन-पाठन किया जाता हे । सभी कालेजों में पढाई जाती है । ... " -. “मूल्य 20: 


‘or x = < = 


३७: फलसंरच्तण विज्ञान ( Fruit Preservation )-+लेखकं-डा० युगलकिशोर गुप्त आयुचैदाचार्य । अपने चिपय ` ` 
'की उत्तम पुस्तक है । फलो के संरक्षण-क्रिया के अतिरिक्त फला की चरनी, अचार, सुरब्चा आदि वनाने ओर सुरक्षित 
रखने की विधि भी सरलता. से सममाई है । - : मूल्य १) 


, ६४८ भारतीय रसपदंतिं--लेखकं-कविराज अचिदेच गुप्त । भारतीय रस शाल्ल में घाठर्खो आदि का शोधन मारण एक 
महत्व का विषय है । इस छोटी सी पुस्तिका में यह विपय सरलता के साथ उत्तम प्रकार से सममाया है 1: इसके 
सिवा ओज, भावना, घुट आदि संदिग्ध विषय पूणंतः स्पष्ट कर दिए टे । ' = | . 1. ` मूल्य शा) 

३९ भावप्रकाश---मूल मात्र । मूल्य पूर्वाद ३) मध्यसोत्तर खण्ड $) RE -र य , . - संपुण १०) 
४० भावषकाश (सम्पूर्ण )--नवीन वैज्ञानिक विद्योतनी भाषा टीका सहित । शारीरिक भाग पर-आच्य-पाश्चात्य सता का 
समन्वयात्मक परिशिक्ट, निघण्डु भाग पर चिशिष्ट चिचरण तथा चिकित्सा प्रकरण पर प्रत्येक रोगा पर, भाच्य -पाथ्वात्य 
मतो की समन्वयात्मक विषद टिप्पणी से सुशोभित । 'कपडे की पक्की २ जिल्दों में ॥ ` - मूल्य ३०) 
- ४१ भावधकाश ज्वराधिकार---नवीन वज्ञानिक विद्योतिनी भाषा टीका परिशिष्ट सहित । छपाई कागज सभी छुन्दर। मूल्य ४) 


- ७२ भावषकादा निधण्डु--सम्पोदक-आसुर्वेदाचाय गंगासहायपाण्डेयं ए. एम. एस. । विद्योतनी भाषा टीका एवं बह 
परिशिष्ट सहित । अपने ढंग को वेजोड पुस्तक है . द्वितीय संस्करण मूल्य १०) 


४३ भेषज्यरलाचलीो--विद्योतनी भापारीका चिमश टिप्पणी _ परिशिष्ट सहित । टीकाकार---कविराज - अम्विकादत्त शास्त्री 
ए. एस. एस. । अयोग निर्माण, मात्रा, गुण, अपान के साथ साथ प्रत्येक रोग का पथ्यापथ्य इस संस्करण को विशेषता 
है । आयुर्वेदं के सभी सम्माननीय विह्ठाना ने इस टीका की मुक्त कंड से प्रशंसा की हे । सभी कालेजा में यही 


मण" 
७, 


भेपज्य अयं चलती दे । उत्तम कागज, उंदर छपाई,-पकी जिल्द । न मूल्य १४) 

४8 मु के उपयोग--असली सध:की पहिचान, रुण, विविध रोगों पर अयोग विधि का इसमें चणन ह । मूल्य १) 
९-३४ मदनपाल निघण्डु--मूल टिप्पणी सहित 1. . ८. मूल्य १) 
2६ मर्म-विक्षान-सचिच--ले? श्री रामरक्ष पाठक आयुर्वेदाचार्य । मर्मो का वर्णन आयुर्वेद की विशेषता हे । लेखक. ने 
"भा. ` आयुर्वेद सें वर्णित १०७ मर्मो की सचित्र विस्तृत व्याख्या की है । मूल्य ह्या) 
४७. माधव निद्यानप्र---ब्रेद्य उमेशानन्द शास्री कृत छघालहरी संस्कृत टीका सहित १ मूल्य १॥) 


छ८ -माधवनिदानम्‌---सघुक्रोप सँसक्कत तथा विद्योतनी हिन्दी टीका, चज्ञानिक विमशा परिशिष्ट सहित । टीकाकार---आयुर्चेदा- 
माये श्री सुदंशन शाखी ए. एम. एस. 1 इसमें माधव निदान का मूल पाठ, विशद्‌ भाषायं, संस्कृत सधुक्रोष टीका के 
साथ सघुक्रोध टीका की हिन्दी ञ्याज्या तथा प्राचीन एवं अर्चाचीन रीत्या चज्ञानिक एच तुलनात्मक चिवेचन, विशद 
विमश, विभिन्न पाठान्तर मूळ में आए हुए श्ळोकों का अन्थादि निर्देश एवं नवीन रोगों का परिशिष्ट शळोको सें 
भाष्ये युक्त दिया है । डाक्टर-च्यां, छात्रों एवं अध्यापको सभी के लिए परमोत्तम यदी संस्करण हं 1 मूल्य १३) 


४६ सावचनिदान पू---मधुकोष संस्कृत व्याख्या मनोरमा हिन्दी टीका सहित । मूल्य दे) 

' ५० -माधव-निदान म--सर्वांग सुन्दरी हिन्दी टीका सहित । रीकाकारआवुर्वेदाचाय लाळचन्द शात्री । उत्तम कागज, 
` ` सजिल्द्‌ दत्तम एवं सस्ता संकरण मूल्य छा) - 

#११ सूत्र चे रोग-ले० डा० घाणेकर । ( Diseases of urine, urinary system and allied diseases ) 

सूत्र विज्ञान सम्बन्धि सवश्रेछ नवीन अकाशन । : मूल्य दे) 


५२. यकत के रोग और उनको चिकित्सा--लेखक-चेद्य श्री सभाकान्त फा । इसमें यकृत, उसकी रचना, क्रिया, उसके 
चिकार, विकारे के निदान, पूर्वरूप, सम्प्राप्ति, चिकित्सा, पित्ताराय और उसके विकारों का वणन सरळ भाया में किया गया है २) 

३ योग-च्िकित्सा--लेखक--अन्रिदेच युप्त विद्यालेकार । रोग की कौन सी अवस्था में, उसके उपद्रव में कौन-कौन सी 
| आओषधियां क्रिस अनुपान से किस समय सफलता पूर्वक व्यवहार की जा सकती. हें -यह इस पुस्तक में बड़े ही उपयोगी 


ढँग से वर्णित है । चिकित्सकों के लिए वडी उपयोगी पुस्तक दै । मूल्य खो) 
५७ योगरत्नाकर--मूल गुटका. संस्करण । | मूल्य 5) 


क 


" ५५. योगरल्ाकर--विव्योतिनी दिन्दी टीका सहित । चिकित्सा के उपलब्ध संग्रह न्यो में योगरलाकर सर्वोपरि माना 
RE 
गया हो । काय चिकित्सा के लिए जिन-जिन वार्ता का ज्ञान आवश्यक है उन चिंपर्यो की आश्य निधि इस अन्ध से 


र भरी पड़ी है । अन्य बहुत सुन्देर नवीन चमकते टाईप में छपा है 1. . छी य .. मूल्य श) 
दे रक्त के रोग--ले० डा० घाणेकर । नवीन आइ्क्ति । ८ | -:. मूल्य १०) 


+ ड दु हक ४ गी हु ह 
१ ५ नि क हज = क कक द 


४७ श्खादि परिज्ान--केखक--आघुचवैद इंहस्पति प० जगन्षाथंप्रसाद क्क षट्‌ रसा के संवन्ध. में पूणः विवेचन, उसका 
केसिकं चिकोशा सरले भाषा में ययोद्द एवं अनुभवी लेखक ने इस पुस्तक में दिया है.। अनेक परीक्षाओं सें पाठ्य- 


``: : पुस्तकं के रूप में स्वीकृत हे । | मूल्य २) . 
शषः रसरत्न ससुच्चय--मूल टिप्पणी-सद्दित।... : _ मूल्य सुलभ संस्करण ३) उत्तम: संस्करण ३॥) 


४६- रससरलससुच्यय---नवीन : छरलोज्चला-विरुठूत भाषा टोका परिशिष्ट सहित । टीकाकार--आयुर्वेदाचाय श्री अम्विकादत्त 
२ शास्त्री ए. एम. एस । यह टीका छात्रो तथा चिकित्सका के लिए परसोपयोसी हे. क्योंकि सभी संदिग्ध स्थला को 


क बट न 


हि उदाहरण देकर समम्काया गया है । प्रथम संरुकरण हाथो हाथ विक .गया । द्वितीय संस्करण  ... मूल्य १०) 

` ६० रसांध्यांय-7संस्कृत टीका सहित-। यह. रसशास्त्र का अति प्राचीन छोटा. किन्तु उपयोगी अद्भुत ग्रंथ मूल्य ॥=) 
६९ रसायन खण्ड--( रसरलाकर का चतुर्थ खण्ड )--इसमें रसायन्न तथा वाजीकरण इन दो तन्त्रा में बहुत से 
८... ` उपयोगी नूतन योगो का वर्णन किया गया है । न मूल्य ॥) 


६२ रंसाणंब नासे रुसतंच्रम--भांगीरथो इहद टिप्पणी एवं विशेष विचरण से युक्त । कीमियागीरी, पारद के बंधन 
प्रयोग, यंत्र मूबाओं का वणन, पारद के संस्कार, रस-उपरस~महारस-रत्न्‌>घालु-उपघाछु. का. शोधन-मारण आदि 


” बताने वाली आचीन पुस्तक हे । | | . . : मूल्य २) 
द शसेन्द्रसाश खंत्रह---यालवोधिनी-भागीरथी टिप्पणी सहित । `. ` मूल्य शा) 


द शसेन्द्रसार संत्रह-“-( सचित्र) गूढावसंदीपिका संस्कत टीका सहित । टीकाकार--आयुर्वेदाचाय अम्विकादत्त शास्री ४) 

६४ रसेन्द्रतारसँग्रह ( खचि )---नवीन वेज्ञानिक रसचन्द्रिका भाषा टीका चिसशो परिशिष्ट -सहित । दीकाकार--- 

` श्री गिरिजादयालु शुक्त ए. एम. एस । सभी कठिन स्थला पर टिप्पणी दी गई हे .। मत-मतान्तरो का उल्लेख च 

न - सभी सूथळो पर आधुनिक काल के अनुसार मात्राएं दी ग 1-- विविध परिशिष्ट, नवीन रोगों पर रसो का प्रयोग 
- -. सान-परिभाषा) मूषा तथा पुटपकरण, आदुपानविवि आदि विषय भी दिए है । चहुत उत्तम संस्करण ह्‌ । . मूल्य ६१. 
छदे राजकीय छोयधियोग संत्रह---ज्ञे> आयुर्वेदाचाय रघुवीर प्रसाद्‌ त्रिवेदी ए. एस. एस. प्रायः ,सभी असुख 4 
आयुर्वेदीय ओषधियों के निर्माण और परीक्षा का ज्ञान इस पुस्तक से होता हे । यू०.पी० सरकार ने अपने सभी. । 

सरकारी औषधालय के लिए इसकी १-१ प्रति खरीदी है। इसी से इसकी उपयोगिता का अमाण मिळता है. मूल्य ७) 

६७ राष्ट्रीय चिकित्सा लिड योग संजड--लेखक- आयुर्वेदाचार्य श्री रघुवीर असाद त्रिवेदी ए. एम-.एस. । इसमें सिद्ध 

कपाय, चूर्ण, तेल, चुत, अवलेह, गुटिका, रस आदि के गुण, अनुपान और निर्माण का. पूर्ण विवरण दिया है । 

पुस्तक चहुत उपयोगी मूल्य. १॥ 

दछ रोगनासाचलि कोष--जेखंक--डा० दळजीतसिंह आयुर्वेद बृहस्पति । इस अन्ध में सभी आयुर्वेदीय, यूनानी, डाक्टरी 

रोगों के नाम और परिचय--संस्क्ृत, हिन्दी, उर्दू, अरबी, फार्सी, अंग्रेजी आदि -अनेक भाषाओं में अकारादि 

क्रमानुसार संग्रह किया है । जनता, अन्ध लेखक, चेद्य, हकीम, डाक्टर सभी के. लिए उपयोगी पुस्तक है॥ मूल्य ह॥) 

` दृ रोगी परीक्षा ( Physical Examinations )-+>ल्े?. डा०- शिवनाथ खन्ना एम, ची. बी. एस १ पुस्तक म॑ नवीन 

है चज्ञानिकृपद्धति के आधारपर रोगी परीक्षा की विधियों का विस्तारपूर्वक चित्रों तथा तालिकाओंद्वारा वर्णन किया हैं ६) 
७० सग परिचय ( Clinical Medicine )—से० डा० शिवनाथ खन्ना एम-'ची. वी एस. । इसमें रोगों की व्याप्टौ 

हु - चरणन, कारक, सरक-विज्ञान, निदान, चिकित्सा आदि विषयों का बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गयां है शरा) 


- ७९ चनोदशे दारिका से० ० वनल्पति विशेषज्ञ प्रोफेसर वलवन्त सिंह एम. एससी. । इसमें छंगभग ३०० वनौषधियों 
1. संक्षिप्त वैज्ञानिक दिवरण किया गया है । - मूल्य था) 


७२ चंनीषधि खन्द्रीदय---इस विशाल निषण्ड अन्ध में भारतवर्ष में पेदा होने चाळी समस्त वनस्पवियौं, खनिज-द्व्न्यो, विष” | 
उपविषाँ के युग घर्मौ का सर्वाज्ञीग विवेचन है । अत्येक वस्तु के मिज-मिन भाषाओं के नास, उत्पत्ति स्थान आयुर्वेद, | 
यूनानी और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से उनके गुण-धर्मो का वर्णन, 'सित्न-मिक्ष रोगों पर उसके उपयोग, 
उस वस्तु के मेळ से. वनने वाले सिद्ध प्रयोगों का विवेचन वहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया दै । अपने विषय 

छ . का अद्वितीय प्रन्य हे.॥ एयथक-पथक्‌ प्रत्येक भाग का मूल्य ४) तथा १-१० भाग सम्पूर्ण अन्य का सूल्य ४०) 

- 'ऊरे व्यवहारासुवेद-विंचथि (न-अगदतंच---लेखक--छा ० युगल किशोर मुप्त एव डा? स्मानाथ द्विवेदी । हिन्दी म॑ 
'. ` अपने विषय की सर्वोत्तम पुरुतक है । इण्डियन मेडिसिन वोर्ड, 'विद्यापीठ, तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदिं | 
सभी आयुर्नेद्धिक सस्थाका की परीक्षाओं के लिए स्वीकृत है । ' मूल्य छ 


७४ चिपविज्ञांन ओर अगदतंच--लेखक--डा० युगलकिशोर गुप्त एवं डा० रमाचाय हिवेदी । इसमें उन चिघले दर्यां का 
| वर्णन हे .जिनसे प्रायः डुघरनायें होती हँ - ओर जिनका आत्महत्या या परहत्या के लिए व्यवहार किया जाता है। 
पुस्तक हर वेद्य के लिए पठनीय है । ही | मूल्य शा) 
.. ७५ घेचळीवन--अमिनच सुधा हिन्दी टीका टिप्पणी सहित। टीकाकार--श्री कालिकाचरणशास्त्री एः एम, एस. । मूल्य शा) 
७६: वेचक परिभाषा प्रदीप--टीकाकार--श्री स्ंयागदतत जोपी आयुर्वेदाचाय । द्वितीय संस्करण. . मूल्य शो) 
७७ चेक्रीय सुभाषितावली--लेखक-डा० प्राणजीदन माणेकचन्द मेहता। वेद से लेकर. वेद्यजीवन अन्ध तक में 
` राये हुये आयुर्वेदिक खभाषिता- का संग्रह । मूळ संस्कृत, अंग्रेजी अनुवाद सहित । मूल्य २) 
७८ शाङ्गधरस हित -सुचोधिनी हिन्दी टीका, वैज्ञानिक विमश, ळच्सी. नामक टिप्पणी तथा पथ्यापथ्यादि . विविध 
परिशिष्ट सहित । आज तक के सभी संस्करण से अति सरल विस्तृत श्रेष्ठ द्वितीय संस्करण मूल्य ६) 
७६ शांलाकय तंज ( निसितेत्र )--इस पुस्तक के ५ भागों में कमशाः नासिका, शिर, कान, मुख एवं आँखों के रोगों 
के हेतु, निदान, सम्प्राप्ति आदि को चिएतुत विवेचना की गई हे । जहां छात्रों के लिए यह पुस्तक पठनीय हे. वहां 
आधुनिक चिकित्सा के मसज्ञों के लिए यह अध्ययन-मनन योग्य ग्रंथ है। मूल्य सुलस संस्करण &).उत्तम संस्करण. ६) 
२० स्वस्थधुस सपझुच्ययथ--चरकाचार्य श्री राजेश्वरदत्त शाल्ली कृत हिन्दी टीका सहित । द) 
८१ स्वास्थ्य चिज्ञात---ले० डा० घाणेकर इस तुतीय संस्करण सें बहुत से नवीन विपय भी सम्मलित किये गये हैं ! मूल्य दे) 
८२ स्वास्थ्य संहिता---भापा टीका सहित.) -रचयिता आयुर्वेदाचायं कविराज नानकचन्द्र पद्य शास्री । स्वास्थ्य विज्ञान के 
आ सभी सम्भादित प्रश्नों का विवेचन इस पुस्तक में रुपष्ट रपेण दिया हे । विद्यार्थियों के लिए अनिवाय पठनीय 
घुरुतक ट मूल्य २॥) 
८३ सिक्चभेषज्य संश्रह---लेखक-आदुर्चेदाचाय श्री युगेलकिशोर गुप्त । :इस पुस्तक में सभी प्रचलित चूण, चटी, छत, 
'- ` तेल, ` आसवारि्, सुरा, रस, रसायन, 'पर्पट्ी; लोह, मण्डूर, झुग्गुलु, अवलेह, मोदक, ` पाक, -आदि-आदि के 
शास्रीय १००० “प्रयोग, भरमीकरण, शोधनमारण तथा सफळ पेटेंट औषधियों से युक्त यह अंथ प्रत्येक चिकित्सक 
के लिए पठनीय है । ` 5 मूल्य खुलभ संस्करण ७) उत्तम संस्करण 5) राज संस्करण &) 
८३ सश्चत संहिता--आयुर्वेद तत्त्व संदीपिका हिन्दी टीका चज्ञानिक विसश सहित । टीकाकार-कविराज अम्विकाद्त्त शास्री 
| ए. एम. एस । टीकाकार ने मूल संहिता के भार्वा को सरल भाषा में नवीन विज्ञान के साथ तुलना कर विषयों को 
अधिक रप, तक सम्मत एवं बुद्धि ग्राह्म वना दिया हे, जिससे छात्र, अध्यापक एवं चिकित्सको के लिए यह सटीक 
संस्करण समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो गया | खून निदान स्थान छपकर तयार है मूल्य ७) 
FE हर उन्सश्तन्न शीघ्र प्रकाशित होगा ! शेष स्थान भी क्रमशः शीघ्र प्रकाशित होंगे । 
दश सुश्रुत खंदिता-सळननिदान-शाशीर स्थान--डा० कविराज अम्विकादत एवं डार घाणेकर छत हिन्दी रीका 
हि ` संचलित १-२ भाग । मूल्य १४) 
a ८२ सुश्रुत खेदिता-सूञ स्थान---ड० घारोकर कृत हिन्दी टीका सहित 1 परिप्क्कत संस्करण । ' मूल्य ६) 
“ ८5 खुधत सँहिता-शारर स्थान---डा० घारोकरं कृत हिन्दी टीका सहित । इस टीका की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक 
दिखलाना हे । द्वितीय संस्करण । मूल्यः) 
७८ सुश्चतखंदिता--शर'रस्थान-~नचीन चंज्ञानिक 'प्रभा'-'दपण” विस्तृत भाषा रीका . सहित । प्रभा व्याख्या से 
` मूल के वास्तबिक अर्थ तथा 'दप्रण? व्याख्या से गूड अर्थी को.विस्तृत रूप से दर्शाया है । ` मूल्य ३) 
८६ खळी वेध-विज्ञान ( Injection Therapy )--लेखक-डा० राजकुमार द्विवेदी । इश्लेक्शन सम्बन्धी सभी . ज्ञान 
सागर सें सागर सहश भर दिया हे । पुस्तक लघु होने पर भी सर्वोत्तम हे । मूल्य १]॥) 
६० स्ोश्चती--लेखक- आयुर्वेदः इहर्पति. डा० रमानाथ द्विवेदी एम, ए., ए. एम. एस । आचीन शल्यतंत्र पर लिखा हुआ यह 


अन्थ अनेक इष्टिया से सहेत्वपूण है । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों सें इस चिषय कीयन्न-तत्र बिखरी हुई सामग्री को क्रमचद्ध 
-एवं आधुनिक विज्ञान से आलोकित सरलछमाषा में प्रस्तुत किया हे 1 मूल्य सुलभ संस्करण ७॥) 
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उत्तम संस्करण व्या) 
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` - शित किया गया है। इसमें आज तक के प्रकाशित जड़ी बूटियों 


“- अकाश उाला.गया है साथ ही इसमें प्रत्येक रोगों पर वूटिया 


इण्डियन मेडिसिन चोर्ड यू. पी. की प्राणाचाय परीक्षा सें 
- आळोच्य व सहायक स्वीकृत ग्रन्थ--. - 


अभिनव बूटीदपण सचित्र 
आप लोगों को. यह जान कर अत्यन्त हषे होगा कि 
:. आयुर्वेद जगत 'सें सुविख्यात “रूपनिधण्डुकार श्रीयुत्‌ रूपलाल- 


जी चेद्च वनस्पति विशेषज्ञ के सम्पादकत्व में अभिनव-बूटीदर्पण 
नामक अन्थ रुपष्ट सहज में पहचानने योग्य चित्रों के साथ प्रका- 


` कें विषय भली भांति -परिसार्जित तथा नवीन अनुभव सम्मिलित 
' करने के साथ २ अन्य संन्दिग्ध बूटियों पर-भी अच्छा 


का प्रयोग - नम्बर भी बतर्ला दिया है जिससे साधारण जन 
- भी किस रोग पर किन किन बूठियों का. कसे प्रयोग हो सकता 
है ज्ञात कर प्रयोग द्वारा. सफल चिकित्सा कर. लाभ उठा 


सकते- हैं । इसकी प्रशंसा स्वयं क्या लिखी जावे, अन्ध हाय 
` में आनेपर आप स्वयं प्रशंसा किये विना नहीं रहेंगे । आयुर्वेद 


` चिकित्सको) विद्यार्थियों के बड़े काम को पुस्तक दे । मूल्य १०) 


[सळ-सषज्‌-संप्रह 

_ ` लेखक आयुर्वेदाचार्य श्री युगल किशोर शुक्त 

` _ संपादक--आयुर्वेदाचायं श्री गंगासद्दाय पाण्डेय 
प्रस्तुत पुस्तक में सभी ्रचळित--चूण, चढी, छत, तळू, 
` 'आासव-अरिष्ट, सुरा, रस, रसायन, पपटी, लोह, सम्हूर, 
गुग्गुलु, अवलेह, मोदक, पाक, काथ, लवण, द्रीच, क्षार, 
घलेप, अञ्जन, वर्ति, धूम आदि शास्त्री योग तथा श्रेश्तम 
रसायन-शालाओं में जिन योगों का निर्माण होता है उन 
अलनुभूतसिद्द, एवं वतमान समय में सिद्धहस्त चिकित्सक 
नित्यप्रति जिन योगा का प्रयोग करते हैँ उन १००० सहस्र 
सिद्ध योगा का संग्रह तथा भस्म एवं शोधन-मारण को 
"अनुभवसिद्ध, . युणकारी सरल विधियों का भी संकलन किया 
गया है । प्रत्येक योग के चर्णन में अंथ निर्देश, अधिकार, 
संयोगी ` द्रव्य, निर्माणमकार, येनुपान एवं गुणधम तथा 
उपायोगिता आदि आठ विभाग रखे गये हैं । विशिष्ट स्थल 
पर प्रायः सर्वन्न ही विशेष वक्तव्य ओर नोट्स में संदिग्ध विषय 
को विस्तार के साथ प्रतिपादन कर दिया गया हे । सच- 
साधारण चिकित्सको को, विशेषतया नवीन चिकित्सकों को 
सर्वविध ओपधि-निर्माण तथा चिकित्सा के बारे में पूर्ण 
जानकारी एक ही यंय से हो जाय, यह इस मंथ की प्रमुख 
बिशेषता है। यह अभिनच संस्करण प्रत्येक चिकित्सक के 
लिए संग्रह करने योग्य है । पृष्ठ संख्या ७६०, छपाई, कागज, 
गेट अप सभी आक+क एवं मनोहर है। मूल्य राज संस्करण &) 
उत्तम संस्करण ८) सुलभसंस्करण ७) 


यू० पौ०:सरकार के समस्त औषधाल्यो सें इसी ग्रन्थ के 
. आधार पर चिकित्सा: होती हैं: न. 


राजकाय आषाधयाग सङ्गह 
लेखक--आयुर्वेदायाय श्री रघुवीरंप्रसाद त्रिवेदी, 
` : „, ए- एमः एसः 
कौन ऐसी प्रमुख आयुर्चेदीय ओषधिः हे. जिसके निर्माण 
ओर परीक्षा का पूर्ण ज्ञान इस ग्रन्थ से न होता हो । आसव 
अरिछ, तेल, घृत, चूण, पाक, खरलीयरसायन,. कूपीपक- 
रसायन आदि आदि सभी का स्वानुभव सें. शाज्नोक्त विधि में - 


आने वाली कठिनाइयों का समाधान करते हुए इस प्रन्य-में 


सीधी सरलं भाषा में प्रक्रिया लिखी गई हैं। ' | 


योग का निर्माण कर उसकी परीक्षा का साधन वतला कर 
फिर उसकी किया शारीर के. प्रत्येक भाग पर कसे-होती- हे 
इसका सोपत्तिक और -वेज्ञानिक विवरण सम्पूणरूपेण सव से 
प्रथम इसी अन्य में प्रगट हुआ हे जिसके कारण कल्पविज्ञान- 
शास्र की यह एक अपूर्वं पुस्तक वन गई 
ˆ आयुर्वेद के अचुसार चिकित्सा करने में कौन सूत्र, 


` सिद्धान्त एवं तत्वों का विवेचन करना है, क्या पथ्यं देना हैं । 


कौन अपथ्य है तथा और कौन कौन महत्व के .योग- हो सकते 
इसका विशद वणन इस अन्थं मैं चया, फार्मेसिष्टोंश छात्रा 
तथा चिकित्सकों को मुग्ध कर लेता हे। `. 

प्रमाण स्वरूप यू? पी० का.आज- -कोई ऐसा सरकारी 
ओषधालय नहीं हे जहाँ सरकार ने छापने.पसे सें - खरीद कर 
इसे मुफ्त न पहुंचाया हो । पुस्तक उपादेय, सवाङ्गपूर्ण और 
संग्रहणीय. होने पर भी मूल्य अत्यल्प ७) 


रसर्रलसघुचचय। 

नवीन खुरलोज्ञ्वला-विस्तृत भाषाटीका, 

विमरा, परिशिएसहित। . . = 
इस ग्रन्थ के आदेशानुसार. पारद: तथा अन्य. घालु, 
उपघातु, रत्न: आदि खनिजं की शुद्धि. ( संस्कार) कर के 
निर्मित किये हुए योगो से चिकित्साकाय मे. अद्भत चमत्कार 
हो सकता है । इस _ लिए. आयुर्वेदाचार्य, श्री अम्विकादत्त- . 
शास्त्रीजी -ए. एम. एस. ने इस ग्रन्थ की सुरलोज्ज्बळा . 
नामक भाषा टीका लिखी हे । शास्त्रीजी डाक्टरी तथा चयक 
में परम निष्णात हैं और विशेषतया खनिज शास्र के भी - 
विशेषज्ञ होने के कारण पारद, यन्धक, अभ्रक आदि खनिजों 
की उत्पत्ति, भेद, स्वरूप का विस्तृत वर्णन तथा उनको कहां 
से संग्रह करना चाहिये और आधुनिक वेज्ञानिक खनिजान्वेषण " 
का आचीन पद्धति से वर्णित उत्पत्ति के साथ समन्वय तथा 
भेद का अच्छा दिस्दर्शन. .किया है । प्रत्येक योग. के निर्माण 
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का सुन्दर व्याख्यान तथा प्रत्येक . रोग की चिकित्सा के अन्त 
में पथ्यापथ्य का. सम्यग*चिवेचन किया हे । 
चिकित्सको को किसी: प्रकार का सन्देह नहीं रह सकेगा । 
यह टीका छोत्रों तथा चिकित्सकों के. लिए परम उपकारिणी 
है~क्याकि सभी सन्दिग्व स्थला को ठीक तरह से उदाहर- 
णादि देकर ससमाया हे. 1 प्रथम संस्करण छपते ही 


अल्प समय में समाप्त हो गया । नए सजघज के साथ यह | 


छितोय संस्करण प्रकाशित हुआ हे । छपाई सफाई आदि 
अत्यन्त सुन्दर है 1 


र्सन्द्रसारसाधथह+--साचञ 
नवीन चेज्ञानिक रखचन्द्रिका? भाषारीका विसरा 
परिशिष्ट सहित 


संपादक-आयुवदाचाय श्री गिरिजादयालु शुक्ल 

यह रसचन्द्रिका टीका आज' कल की सभी प्रकाशित 
हिन्दी टीका से सुचिस्तृत सरल हुई 
# , पर उठिप्पणियां दी गई हँ । मत-सतान्तराका उल्लेख व सभी 
. -स्थर्ला पर आधुनिक काल. के - अनुसार उपयुक्त मात्रार्य भो 
क्र दी गई हें । इस भांति चिसश में प्रत्येक अयोगो की विशेषता 
. का सुन्दर विवेचन भी किया हे । परिशिष्ट सें नवीन रोगों 
पर रसो का प्रयोग, - मानंपरिभापा, सूषा तथा -पुटम्रकरण, 
"अनुपान चिघि तथा औषध चनाने के नियम आदि भी देकर 
टीकाकार ने इस अन्ध को एक सम्पूर्ण रस अन्ध ही वना 
दिया हे । सन्त्री के चित्र चणन सहित देकर स्पष्ट कर दिये 
गये हैं । तू ०८ संस्करण वहुत ही सुन्दर छपा हे । मूल्य ६) 


शाङ्गवरस!इता 


चेक्षानिक विमष्छे|पेत “सुवो घिनी' हिन्दी टीका 
लच्मी-नामक टिव्पणो तथा पथ्यापथ्यादि 
विविध परिशिष्ट सहित 1 
इस अभिनव संस्करण -के “सुबोबिनी* टीका व ळचमी 
` ङिप्पनी में विमर्श द्वारा अन्थ के कठिन भार्वा को चज्ञानिक 
ढंग सें सरलता पूर्वक रुपछ कर दिया गया है एवं रोगगण- 


~ 


सस 


नाध्याय में प्रत्येक रोगों का - निदान, लक्षण आदि का वणन 
कर के अन्त के परिशिष्ट सें अन्यायुक्त रोगा का 'भी. निदान, : 


लक्षण, चिकित्सा तथा प्रत्येक रोगों का पथ्यापथ्य निर्देश एवं 


आकारादिमम से प्रत्येक रोगा के एकत्र स्वरस. चूण, यासच, ' 
घत, तेल, रस, लेप आदिको सूची भी दीययी है! सभी संस्करणों. 
` से अतिसरळ विस्तृत श्रेष्ठ द्वितीय संस्करण ` ' मूल्य ६) 


जा 


जिनसे नव्य-. 


मूल्य १०) « 


सभी कठिन स्थल 


= 


अभिनच संस्करण ` ' घ्रकाञ्चित हो. गया !! 
विविध विशेषताओं से युक्त !!! 


"चिकित्सक अध्यापक एवं छात्रों के लिये परमोपयोगी संस्करण 


FE माववाचदानस्‌ | 
मझुकोष्' खंस्कत तथा “विद्योतिनी? भाषा टीका, 
. ` 'चेशानिक चिमश सहित 
टीकाकारः छायः दाचाय श्री सुदर्शान शास्त्री 
_ अध्यापक---ऋषिकुछ आयुर्येदिक कालेज, हरद्वार 


.सम्पादकः--छायुर्वदाचाये चेय यडुनन्द्न उपाध्याय, 


चिकित्सक एवं अध्यापक, आयुर्वेदिक कालेज, 
काशी हिन्दू विश्वचियाऊलय 

. अस्तुत संस्करण में साधव विदानः के मूल पाठ, विरादू 
भाषाय, सस्क्रुत सधुकोष” टीका केः साथ हिन्दी-में मधुकोष . 
की हिन्दी व्याख्या तथा आचीन एवं अर्वाचीन रीति से 
सज्चानेक एवं तुलनात्मक विवेचन सहित विशद चिसश, 
विभिन्न पाठान्तर, मूल में आये हुए "छोकरा का अन्थादि निर्देश 
एवं नवीन रोगों का. परिशिष्ट »छोको में भाषाथ युक्त दिया 
गया हें । अपने ढंग का यह चिकित्सकों ( डाक्टरी, चेद्यां ) 


` अध्यापका एवं छात्रों के लिए परसोत्तम संस्करण है । आधुनिक 


युग के अनुसार प्राच्य और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतियाँ में 
एकरूपता स्थापित करने के प्रयास में यह संस्करण अद्धत 
रूप से सहायक प्रमाणिक होगा । छपते छपते ही इसकी सकडा 
प्रतिय के अग्रिम ग्राहक चन गये थे, म इसकी उपयोगिता 
का ज्चछन्त प्रमाण है । सम्पूर्ण ग्रन्थ वड़े साईज के लगभग 
एक हजार इष्छों में समाप्त हुआ छपाई, कागज, जिल्द 
आदि सभी वहुत सुन्दर है । मूल्य सम्पूण अन्ध १३) 

आयुबद ऋच्यशुण--शास्त्रका एक अपूव नवीन प्रकाशन 

द्रव्यजुण विज्ञान 
लेखक- नंद मियनत शर्मा एम० ८०, ए० एम० एस० 
अध्यापक, आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विद्वविद्यालय 

पुस्तक में चार खण्ड हैं---दृव्यखण्ड, गुणखण्ड, कमेखण्ड और 
करपखण्ड । द्रव्यखण्ड में द्रव्य का स्वरूप तथा उसका रचनात्मक 
एवं कर्मात्मक वर्गीकरण-प्राचीन एवं नवीन दोनों दृष्टिकोर्णो से 
दिया गया छे। साथ ही इस दिशा में चरक और स्त के 
मास्यताओं की तुलनात्मक समीक्षा भी की गई है । गुण खण्ड में 
गुण, रस, विपाक, वीर्य तथा प्रभाव का विशद एबं तुछनात्मक बर्णन 
किया गया हे । कर्मखण्ड में प्राचीन एवं आधुनिक विज्ञान में 


` बर्जित द्रः्यो के लगभग १५० कर्मा का समन्वयात्मक विवेचन किया 


गया दे । इस प्रकरण में प्रत्येक कमे को पन्चनहा मूतवाद्‌ त्रिदोषवाद 
एवं रस-झुण-वीयें-विपाक-प्रमाव- के. सिद्धान्तो के अनुसार 
वैज्ञनिक व्याख्या की गई दै । कल्यखण्ड में. भेषज्य कल्पना के. 
सैद्धान्तिक पक्ष का स्पष्टीकरण हे । इस प्रकार कुरू मिलाकर यह. 


- पुस्तक द्रन्ययुण के छेतर्मे एक अपूर्व और मौलिक देन है । मूल्य जा) 
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.. चित्रमय जिल्द । 


नहा 


छुपते ही हाथो हाथ हजारौं अतियां बिक गई 


. आ युवें द पं दीप .. 

( आयुवीदिक-एलोपेथिक गाइड ) 
(AYURVEDIC AND ALLOPATHIC-GUIDE) 
लेखक--छा० राजकुमार छिजेदी आयुर्वेदाचायं - 
संपादक--आयुर्वेदाचाय श्री गज्ञासहाय पाण्डेय 

प्रोफेसर, आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
पृष्ठ संख्या ८८४, उत्तम कागज, चमकता टाइप, आकर्षक 


यह .घुरुतक बेजोड़ तथा अद्वितीय हे। अभी तक राष्ट्र 


` भाषा में लिखी हुई चिकित्सा के निमित्त ऐसी कोई भी पुस्तक । 


उपलब्ध नहीं हे । यह: पुस्तक अकथनीय झुणा से सम्पन्न हु । 
इससें-प्राच्य तथा पाश्चात्य विषय का समन्वयात्मक चर्णन है । 


इस पुस्तक में आयुर्वेद का इतिहास, उसका प्रसार तथा अन्य - कविराज-अस्विकादत्त' शास्त्री 


पद्धतिर्या का जनक होना स्पष्टतया वर्णित हे । इस पुस्तक से 
सर्वसाधारण लाम उठा सकते हैं, यह इसकी चिशेष महत्ता हे । 


` इसमें शारीर-रचना, शरीर-क्रिया प्रणाली बिहीन अन्थियों 


: का चिशाद वर्णन, रक्तपरिभ्रमण, सूत्र-परीक्षा, रोगी-परीक्षा, , 


चिटासिन, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग तथा उनसे बचने 
. कें उपाय, पथ्यनिर्माण विधि, विभिन्न व्याधियों में प्रयुक्त होने 
वाले पथ्य, आयुर्वेदिक तथा एळोपथिक पारिभाषिक शब्दों 

तथा संयोग विरुद्ध द्र्न्यो का उल्लेख, त्रिदोषचिज्ञान, मल, 
दोष, धातु विवरण, व्यवस्थापत्र लेखन विधि, वेक्सीन, 
सीरम, पेनिसिलीन, स्ट्रे्टोमायोसीन, सल्फाश्रेणी की ओषधियों 
का विशद वर्णन, ओषधिनिर्माण विकि, ओषधि तथा व्याधियों 
की हिन्दी, अंग्रेजी नामावली, स्वास्थ्यचिज्ञान, मसूतिचर्या, 
शिशुचर्या, रोगी परिचर्या, शल्यकम विधि, संज्ञाहरण विधि 
संज्ञाहारक ओपधियां, महामारी जसे इजा, प्लेग का श्रवन्ध 
तथा चिकित्सा, चूण, काथ, मलहम, लिनिमेण्ट, एक्का, घोल 


_ सिक्श्वर, पिल्स, टेव्सेट, सीरप तथा चरति आदि का निर्माण, 
चिकित्सा घारम्भ करने का नियम, चिकित्सा सम्बन्धो 
आचश्यकीय उपकरण, चिकित्सक के चधानिक कतव्य तथा 
अधिकार, व्यवहारायुर्वेद, - स्वास्थ्यविज्ञान तथा विषविज्ञाम 
आदि का आयुर्वेदिक तथा एळोपथिक पद्धतियों से वणन किया 
गया हे । नाना प्रकार के स्नान, सेक, मूत्रनिरहरण चस्ति 
विसंक्रमण करने की विधि, जीवाणुनाशक ओषधियों का वर्णन 
भी यथा स्थान किया गया हं ।. इसके अतिरिक्त नेत्ररोग, 
कर्णरोग, कण्ठरोग, तालुरोग, जिहारोग, -दन्तरोग, ओछरोग, 
चर्म रोग, ख्रीरोग, बालरोग तथा शारीरिक व्यावियाँ' जेसे 


| गर्भपात, ` पाण्डु, संग्रहणी; . अतिसा 


सूल्य च) 


अन्य का मूल्य अत्यल्प नाम सात्र १%) हे । 


प्रवाहिका, ' मलेरिया, 
कालाजार, 'रोमान्तिका, मसूरिका, श्वसनक ज्वर, टाइफाइड, 
फिरंग, पूयमेह,-आजीण, रक्तपित्त, राजयच्मा, श्वास; कास, 
मूर्छा, अपस्मार, योषापरुमार, उदावत, शूल, युल्म, ठृक्करोग 
मूत्राघात, अश्मरी, अमेह, शोय, इदि, श्छीपद, .उन्माद्‌ तथा 
चमरोग अन्ति नाना व्याधियों को उभय पद्धति के. अचुसार 
योग, सूची तथा पेटेण्ट ओषधियों द्वारा चिकित्सा. लिखी गई 
है। ये ओषधियां अनुभूत हैं £ जो विभिन्न चिकित्सकों के 
अनुभव से लाभप्रद सिद्ध हो चुकी हें. । इसकी. महत्ता का 


. जितना हो वर्णन किया जाय थोड़ा हे । आ 


संशोधित-परिवधित प्रामाणिक संस्करण |! 


अषज्यरत्वांवळा 
'चिोतिना' मायादीका "विसरा 
डिष्पणी परिशिष्ट सहित 


सम्पादक--आंशुवेददु हस्पति श्री राजश्वरदत्त शास्त्री 
इस विद्योतिनी टीका के आलोक में पूव प्रकाशित सभी 

टीकार्ये नगण्यसी हो गयी हैं । टीका के- साथ साथ विमशमें _ 

चिशिष्टरोमोंके लक्षण, पाश्चात्य रीत्या मूत्रपरीक्षण, रसोपरस 


घातुओं का शोधन-मारण, अभाव सें लिये जाने चाले प्रति-: 
निधि हव्य तथा चरक, . सुश्रुत). चग्भरादि ग्रंथ लिखित गण. 


द्रव्याका सी समावेश आधुनिक समय-कालःके अनुसार नवीन 


वज्ञानिक ढंगसे औषध--निर्साण, प्रयोग,. मात्रा आदि का भी 
उल्लेख इस तरह किया गया हे कि साधारण चद्य को. भी 
कठिनाई का सामना .नहीं करना पड़ेगा ।: किंवहूना आजतक 


के प्रकाशित सषज्यरलाचली के किसी भी. संस्करण में सभी 
रोगां का पथ्यापथ्य नहीं लिखा गया था, इससे नवीन चिकि" 
त्सको को वडी असुविधा होती थी, किन्तु इस संस्करण में. 
प्रत्येक रोग की चिकित्सा के अन्त में पथ्यापथ्य का उल्लेख 


विस्तार पूर्वक कर दिया गया ह । यृह इस संस्करण की सव 
से बड़ी विशेषता हे । अविक क्या इस संस्करण की आमाण 


कता पर प्रसन्न होकर आचाय श्री यादचजी नरिकमजीसहाराज, 
कविराज अताप सिंहजी रसायनाचाय, कविरांज सत्यनारायण जी 


शास्त्री, कविराज हरिर्न जी मजुमदार, श्रीगोवर्घन शर्मा जी 
छांगाणी अगति आयुर्वेद जगत के महारथियों ने इस टीका की 
मुक्तक्रण्ठ से प्रशंसा की हे । आप भी इसे देखकर प्रफुल्लित हो उठेगे। 


उत्तम कागज, सुन्दर छपाई तथा आकषक कपड़े को 
टिकाऊ जिल्द युक्त बड़े आकार के ९००_एछ के इस विशाल , 


पुस्तके मिलने के पते- १ चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, पो, घा, नं. ८, बनारस--१ 
अथवा-२ घन्चन्लर कायालय (पुस्तक चिसाग) चिजयगद (जल गढ़) 
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दाऊ मेडीकल स्टोसं 


चिकित्सको के लिए इमने आवश्यक समी वस्तुओं व वनौषधिर्यो, खनिज द्रव्यो, घातोपघातु, यन्त्र-शस्त्र 
` खरल शीशी , कार्य आदि आदि का बड़ा संप्रह किया है । यहां कतिपय वस्तुञ्रों के भाव दे रहे हैं । 


विजयगढ़ (अलीगढ़) 


पक्रोल्केविन . ५ भाम व्ही १ शीशी ) हैडेन्सा आइन्दर्मेड ९ स्यू. ` ४1) 
-भझोवल्टीन `. १ पौंड डा) फ्रटसाल्ट १ शीशी छोटी २!) 
विक्स इन्हे लर १ पौंड १॥--) तैल लोंग १ स 101 
_ विटामिन बी कम्प्लेक्स १०० गोली द) तैल दालचीनी १ यँ ` १।) 
` ` मैक्लीन जिंक आक्साइड १ शीशी १॥२) तैल इलायची १ औंस i=-) 
एर्प्रीन (द्दावडे) १ मंस ॥) तल पिपरमेंट 9 स ३) 
एस्प्रो टेबलेट १०० गोली ४॥) तैल चन्दन (सेसुर) ` १ ऑँस : ३) 
- एनासिन १०० गोली ६) तेल नीलगिरी _ . १ ऑस ॥) 
'सिवाजोल १०० गोली ६) तैल एरण्ड (कास्टर आइल) १ पौंड रा) - 
आयोसोनेक्स १०० गोली रा) तेल एरण्ड (रोजन्राण्ड) (स्वास्तिक) १ पौंड १॥)) 
एस एण्ड बी ६६३ २५ गोली की १ शीशी २८) तैल अजमाइन १ झौंस १) 
पेल्यूड्रीन ३ आम १०० गोली ६) तेल जैतून ५१ औँस - पा) । 
पेनसिलीन लौजेन्स शा) ग्लेखरीन १ आस ।) २ पौंड २॥) ` 
` पेप्स (खांसी की गोली) १ शीशी १॥) लिक्विड पैराफीन . १ पंस >) . 
क्विनीन (इावड) १ आंस शा) सैविन सी काडलिवर आयल १ पोंडऊ) १ ऑ. ॥-9) ' 
सेरीडन १० गोली ११) काडलिवर आइल १ पोंड ५) १ ऑंल i=) 
सोडामिंट ` १०० गोली 1) वेर्लीन सफेद १ पॉड १) 
विक्स ड्राप १ पैकेट १) .तेल शीतलचीनी १ अंस ३।) 
बोरिक एसिड १ पोंड १=-) - तेल मालकांगंनी १ आस i=) 
. ग्लूकोज डी 3 पौंड १८) तेल कर्पूर शंस ।= 
मेग-सळ्फ १ औंस =) तैल चालमोंगरा १ औंस >>) : 
` संग-काब १ अस =) यंत्रशस्त्र- उपकरण 
सोडा वाइकावं (हावडें) १ अंस =) आंख धोने का ग्लास i) 
पेनीसिलीन आई आइटसेंट १ स्यब १) गला तथा जीभ देखने की जीवी १॥) 
टैरामासीन ,, „छ १ द्यब्र २) दूध निकालने का यंत्र ` ११) ` 
- जर्मस्स मलहम . १ डिव्यी १) इस (सय रवड़ तथा टॉटनी) २ पिट छ) ४ विट ६) 
'क्यूटिकोरा मलहम १ डिव्बी ॥) कान धोने को पिचकारी धातु की-- १ आंस ४) 
आयोडेक्स सलहम १ शीशी २) २ औंस शा) ४ औंस क्षा) . 
जस्बक मलद्दम १ डिञ्मी ११) कान देखने का आला १०) 
ऑरियणटल वाम १ शशी १=) इन्जेक्शान सिरिज:---सम्पूणे कांच की मय सुइ 
पन्टीफ्लोजिस्टीन प्लास्टर छोटा . शा) २ ८.८. ११) ५ ८.७. २।) १० ४.०. ७1) २० ०.९, ६} 
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रिकाडे सिरिज २ ८.०. ७) ५ ८.०. १२) १० ८.०. १५) 


आंख में दवा डालने की पिचकारी 


,॥ दजन  - 


थर्मामीटर- जलका शा) जापानी शा) ददे में लगाने के कांच के ग्लास-- | 
एनीमा सिरिज देशी शा) जमनी ४॥) जड़ा .१॥) बीचका १) छोटा ॥॥) 
रबड़ के दस्ताने |, १॥) नपुंसकता निवारक यंत्र . १४) 
गमे पानी व्ही नेली | . ४७) कोटा विलायती मय बांट - छु) 
वे की थैली | २) सिरिंज केस २८०, का शा) ५८.०. का रा) 
दवा नापने का ग्लास--- पीप (फूल) - $~) 
२ ड्रास ॥) श्ञोंस ॥-) ३ आंस ॥॥) ४ औंघ १) ग्लेसरीन की पिचकारी १ आस शो) २ औंस ४11) 
_स्टेथस्कोप-बढ्या ११) सादा ८) दान्त निकालने का जमूड़ा ५) 
खुजाक छी पिचकारी कांच की- मर्दानी ।ट) मलहम बनाने की प्लेट व छुरी दोनों १॥) 
| ज्ञानी ।=) थर्मामीटर केस १) 
मूत्र निकालने, की रबड़ की नली ॥) जनानी ॥।=-) नमक का पानी चढ़ाने का यंत्र _ १२) 
मोतीमला देखने का शीशा बड़ा बढ़िया २।) स्टेस्थकोप रखने का थेला | १) 
 स्मिटलेम्पधातुकी ॥--) स्क्रू (काके निकालने का) बढ़िया ॥). सादा -)॥ 
प्रवाल शाखा नं० १ १ सेर १५) ` उलट कम्बल १ सेर ३) झरपेगन्या १ सेर १४) 
प्रवाल शाखा नं. २ १ खेर १०) शिलाजीत-पत्थर १ सेर ४) अजु न छाल १ सेर । ।) 
साण्ड्र पुराना १ सेर ॥) रीप्यमाक्तिक १ सेर ६) 'अनन्तमुल १ सेर १) 
लोइचूर्श फोलाद १ खेर रा) मोती १ तोला ५०)-७०) इन्द्रायन की जड़ १ सेर १३) 
बजा १सेर २) अम्बर १ तोला २२) कालमेघ १ सेर १) 
पदे (कौड़ी) पीली १ खेर २) केसर १ तोला ६) खदिरछाल १ सेर ॥) 
मोती सीप १ सेर ४) कस्तूरी १ तोला ३२) नागकेसर असली १ सेर ४) 
स्वर्ण माक्षिक १ सेर ८) गौलोचन १ तोला ३५) सुग्दपर्णी १ सेर १) 
कीक १ सेर ६) स्वर्ण वर्क १ तोला ११०) माषपर्णी -१ खेर १) 
जोदन्ती १ सेर १) सैप्यवके १ तोला ७) रोद्दतक छाल १ सेर १) 
शंख टुकड़े १ सेर ॥) गन्धक आंवलासार १ सेर २) सोमकल्प १ सेर २) 
सावरम्शङ्ग १ सेर १) शिलाजीत नं० १ १ सेर ३५) बारादीकन्द्‌ १ सेर १) 
यशद्‌ १ सेर ३) गुलकन्द १ सेर २) राङ्कपुष्पो १ सेर १९१ 
नाग १ सेर ३) गुलाबजल १ बोतल ४) अष्टवर्ग १ सेर ८) 
ताश्रचूर्ण १ सेर ६॥) दिंगुल १ सेर ४०) तालीसपत्र १ सेर ९) 
जवाहरमोदरा १ सेर ८) पिपरमेंट १ तोला १) जी गवा चे 
कहरवा १ सेर १०) कल्युलद्दिज्ञ १ तोला २) ९ सुनन क. 5) 
यछ १ सेर ११) ब्राह्मी सूखी १ खेर १) बंसलोचन असली १ सेर २०). 
कांतलोह १ सेर ४) अशोक छात्र १ सेर १) धत्रे के बीज १ सेर ३) 


१--श्राडेर के साय चौयाई पेशगी अवइय भेजिये अन्यथा खाडर सप्लाई नहीं किया जायगा । 
२--बजनी चीजें रेल पार्सल से संगाइयं । पोस्ट से व्यय अधिक. पड़ता है 1 


३--ये .नाव कम से कम हे इस पर किसी 


भी प्रकार की रियायत सम्भव नहीं । 


` ४--पैकिंग, वारदाना, स्टेशन पहुचाई, पोस्ट-व्यय आदि सभी व्यय पुथक देने होंगे । 
| पत्ता--दाऊ मेडीकल स्टोस, विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
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` विज्ञापन-दाता 


& घन्वन्तरि बिज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है। 
घन्वन्तरि की भारत के कोने-कोने मै पहुंच है। 
चिकित्सकों के लिए आवश्यक किसी भी वस्तु का 
प्रचार घन्वन्तरि द्वारा सहज में ही होता है। | 
प्रति माह इसकी १० हजार प्रति छपती . हैं । 
पुस्तकालयों, विद्यालयों, डाक्टरों, हकीमों, . बैद्यों. 
भै इसका सर्वत्र प्रचार है। 


यदि आप चाहते हैं कि चिकित्सक-समाज में आपकी वस्तु 
का प्रचार हो तो आपको घन्वन्तरि में विज्ञापन अवश्य देना 
चाहिए । विज्ञापन-दर पत्र द्वारा सालूम करें | 


पार 


व्यवस्थापक (विज्ञापन विभाग) | 
“घन्वन्तरि? विजयगढ़ (अलीगढ़) . 
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अह? बनाइ्ल 


यदि आप चाहते हे कि घन्वन्तरि इसी प्रकार शान-वान के 
साथ प्रकाशित होकर आपकी सेवा करता रहे तथा भविष्य में को 
उत्तम से उत्तम साहित्य इतने कम मल्य में आपको देता रहे तो सभी 
आहकझों फो कम से कम २ नवीन प्राइक बनाकर हमारी सहायता 
अवश्य करना चाहिए. ] यह काय आपके लिए कठिन नदीं हे, यदि 
शाप इसे आवश्यक और उचित समझते हैं तो निश्चय ही आप दो 
माइक बना सकते दै । छापने परिचित चिकित्सकों, आयुर्वद-प्र मियां 
को घन्बन्तरि का यह विशेषांक दिखाइये, और उनको ग्राहक जन 
आने के लिए उत्लाहित कीजिये इसको विश्वास है छि शायद ही कोडे 
ऐसा वैद्य या आयुर्वेद प्रमी दोगा जो धन्वन्तरिं का माइक बनना 
स्वीकार न करो! , 
@ घन्वन्तरि के ग्राहक बढ़ाने से सहयोग देना आपका 
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' कर्चव्य है । 
उत्तम से उत्तम साहित्य देना हमारा कर्तब्य है। ६ 
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यवि फिसी अहिन को पचास वर्ष-की कम आयु में यो किसी रोग के कारणा मासिकधर्मे ( महावारी) 


का होना बन्द होगया है अथवा खुलकर नहीं होता या घतिसास ठीक समय पर न होकर आगे पीछे होता है तो 
ऐसी हालत में आप मेरी सो फीसदी श्राजमाई हुई षधि मासिक संजीवनी धारा मंगवाकर सेवन करें । 


झोषधि की केवल एक ही खुराक से सहीनों फा यका हुआ मासिकध्स बिना किसी कष्ट के चाल हो 


जातां है रौर तीन खुराक से सासिकधर्थे वियाइने से पैदा हुई सव अन्दर की खराबियां दूर होकर मासिकधमं 
ठीक समय.पर नेम अनुसार आचे लब जाता है । मू तीन खुराक तीन रुपये छः झाने ३१०) डाक पैकिङ्ग भ्रलग 1 


खबरदार---गर्भवती बहिनें इसे सेबन न करें घयोंकि इससे गर्भपात होजाता है । 
गर्भेरोक---यदि झप बीमारी या कमजोरी के कारण सन्तान पैदा होने के समय के कर्ष्टो को सहन 
न कर सकें तो श्राप यह श्रोषधि सेवन करें, इसकी एक खुराक से दो वर्ष के .लिए और तीन खराक से सदा के 


_ लिए गर्भे का रहना वन्द होजाता है । मूल्य एक खुराक पांच सपया ५) यपया तीन खराक दस रुपया १० ) रुपया ` 
डाक पेष्ठिङ्ग खर्च अलग । इस औषधि के सेवन से स्त्री के मासिकधर्मे तथा स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती । 


जरूरी सूचना--पञ्ज लिखते समय अयना पूरा पता साफ और सुन्दर लेख में लिखें । 


_ . पता राजङुमारो अमवाल (नं० ५५५) टोडाना, जिला दिसार (इस्ट पंजाब) | अमवाल (नं० ५५५) टोडाना, जिला हिसार (ईस्ट पंजाब) | | 
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“ड्च्छाशक्ति? WILL-POWER 

इस पुस्तक में शारीरिक, वेषयिक, श्राध्यात्मिक 
उन्नति तथा मानसिक रोगादि के चिकित्सा-उपचार 
सम्बन्धी अनुभवपुरणं विवेचन किया गया हे । मनुष्य 
के अन्वर इच्छाशक्ति जो छिपी हुई हालत में वर्तमान 
है उसे जाग्रत करके कर्म जीवन को समधिक सफल 
बचाने का विज्ञानानुमोदित अनुशीलनादि तथा इसो 
घकार फी साधना छारा श्रभीण्ड प्राप्ति का सरल 
तरीकों के बारे में विशद वर्णन पुस्तक का विषय 
हे । चरित्र संगठन तथा ग़हस्म-शक्ति के बिद्धासाथे 
इच्छाशक्ति का पठन-पाठन भस्याबझ्यक है । चिक्तित्सा 
क्षेत्र में घन, यश, प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ साथ सफल 
"चिकित्सक बनने के अभिलाषो तथा सनोवज्ञान के 
प्रेमी को “इच्छाशक्ति” से लाभ उठाने का यह 
एक अच्छा मौका है 1 पुस्तक का मूल्य केवल १।) है । 

पासि स्थान-घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अली गड) 


9%099%96%%२%०००%०%७०% ०९८७ %०७%% ०८७७ 


8% 


~ ~ छि * नि 
शक न नकि रातका कक 
= < 
< ४ 
Ro 5, 
2 = जी 
वि) करना ति यज १ हन व 


be DR hls XS ls 


© 


CPP 
a RnR SPR SES SR 


~ 


> 


आवश्यक सचना 


यदि आपने अपने अनुभव एवं परिश्रम से 
कोडे वस्तु ( पेटेन्ट औषधि ) तैयार की है या 
फामसी, औषधालय या कम्पनी खोल रक्खी 
है ओर आप चाहते हैं कि उसका लाम आप 


)३%009-90220.9% 


बिजयगढ (अलीगढ़) 


STITT 


दै 5 
ओर आपकी संतान ही लेती रहे, नक्काल 
शच्ुओं से रक्ता होती रहे तो अपनी प्रसिद्ध १५ 
वस्तु (ओषधि) या फार्मेसी को ट्रेडमार्क एक्ट oe 
के 'अन्तर्गेब रजिस्टर्ड करा लीजियेगा। रजिष्टी ९ 
कार्य के लिए हमारी सेवाएँ प्राप्त कीजिये । $ 
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१ -इस सूची में योक आव दिये गये हैं, ये केवल 
वैयों, घर्मार्थ तथा सरकारी अस्पतालों और 
थोक-खरीदारों के लिए कम से कस .निञ्चित 
किये गये हैं । आअ-जनदा के लिये खेरीज भाव 
प्रथक हैं। | 

२--थयीक भाव पर दवा उसी हालत में भेजी जाती 
हैं जब दवा का मूल्य कम से छम २०) हो । एक 
o २०) की दवा मंगा लेने पर वाद में कस 
मूल्य की दवा भो थोक भाव पर सेजी जासकती 
हैं । लेकिन प्रथस बार ९०) की औषधियां 
संगाना आवश्यक दै! | 

३--इर पत्र से अपना पता स्पष्ट ओर पूरा लिखें । 
आडेर देते समय रेलवे स्टेशन ओर पोस्ट- 
छाफिख का नाम स्पष्ठ ओर अवश्य लिखना 
नसाहिए। « सेर खे अधिक नजन की पार्सल 
(दवा च पार्सल आदि सभी मिलाकर) रेल खे 
भेजी जायगी । 
४--रेलचे द्वारा औषधियां मंगाते समय आर्डर के 
साथ कम से कस ५) एडवांस अवश्य भेजदे । 
४--१) से कम मूल्य की ददा या पुस्तक वी. पी. से 
नहीं भेजी जाती । 
६--नदचा भेजते समय पेकिंग करने में पूर्ण साव- 
घानी रखी जाती है ओर प्रायः टूट-फूट नहीं 
डोती । किन्तु यदि किसी- प्रकार कोडे टूट-फूट 
होजाय तो कार्यालय उत्तरदायी नह्दीं है । 
पार्सल से सासान निकालते समय फूस अच्छी 
तरड देख लेना चाहिये, क्‍योंकि छोटे पेक कभो- 
कभी उसळे लाथ हो फेंक दिये जाते हैं । पार्सल 
खोलते ही बिल खे मिलान आी कर लेना 
चाहिए । 
७--पार्सेल संगाळर वी० पी० लौटाना उचित नहीं 
क्योंकि ची० पी० लोटाने से कार्यालय की व्यर्थ 
हानि होती छै ओर एक बार वी० पी० वापिस 
मिलने पर फिर वी० पी० से दवा उस पत्ते .पर 


हु 


“-“+जअआवश्यक निथमे--— 


- नहीं भेजी जाती है। यदि कोइ भूल हो तो बिल 
नम्वर आदि का हवाला देकर लिखें, भूल सुधार 
दी जायगी । | र 
८-“हमारे यहां ८० तोले का १ सेर, ४० सेर का १ 
मन माना जाता है। द्रव (पलती) औषधि २ भोस 
की शीशी में १ छटांळ मानी जाती है । ~ 
६-फेवल रख रखायन एवं कूपीपक औषधि ५०) से. 
अधिक सूल्य की एक साथ मंगाने पर पोस्ट-पैकिंग 
आदि व्यय ग्राहक से नद्दी लिया जाता है। 


१०--आइकों को रेल पार्सल का बारदाना, पैकिंग, 
स्टेशन पहुँचाई ओर अन्य खर्च भी देने होते हैं। 
११ <इमारे बिक्री केन्द्रों या किसी भी अणी के 
एजेंट खे दवा खरीदने वालों को सूची में लिखे 
सूल्य के अलावा प्रति रुपया एक आना खर्चे | 
का अधिक देना होता है। यानी म्युनिस्पे रटी 
मे लगने वाली चुङ्गी, स्टेशन से, 
` साल ठुलाई, रास्ते की नुकसानी, सवारी 
गाड़ी (पेसेंजर) का किराया आदि. सब खर्च 
मिलाकर १ आना प्रति रुपया लिखे मूल्य से 
अधिक लिया जा सकता है। २० रुपये से कम 
मुल्य की ओषधियां खरीदने चाले को हमारे 
खेरीज आव के सूची में लिखे दर से औषधियां 
पजेण्टों या बिक्री केन्द्रों से मिल सकेगी । खेरीज 
दर पर --) प्रति रुपया अधिक लेने का नियम 
लागू नदीं होगा । . शि 
१२--धन्वन्तरि कार्यालय के किसी विभाग विषयक 
कोडे खरी झगडा अलीगढ़ की अदालत में तय 
दोगा । 
१३- तार का पता धन्वन्तरि? साखनी 8. 7२७. दै । 
१७--नियसो एवं भावो में किसी भी समय सूचना 
. दिये विना परिवर्तेन करने का कार्यालय को पूरा 
अधिकार है । र 
व्यवस्थापक । 


५६ वर्ष का बिश्वस्त वा विशाल कारखाना २ "4% 
झन्वन्तार कोयालय विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
करे 


थाक ( व्यापारी ) भाव 


८01 
श कूपीपक्क रसायन २८ 


इसने कूपीपक रसायन बनाने में एक लम्बे समय 
' में जो अनुभव प्राप्त किया दै तथा इसकी बारीकियों को 
जितना हम जानते हैं वह अन्य अनेकों .नवीन 
फार्मेसी वाले कदापि नहीं जान सकते । इम विशेष 
अनुभव के आधार पर सर्वोत्तम रसायन निर्माण 
करते हैं और इसी कारण उनकी उत्तमता का दावा 
कर सकते हैं | अधिक न लिखते हुए आपसे परीक्षा 
करने का आमह करते हैं 


सिद्ध मकरध्वज नं० १ (भिषञ्य) संस्कारित पारद द्वारा 
निर्मित, सवणे घटित, षट्‌ गुणगन्धक जारित अन्त- 
घूम बिपाचित सर्वोत्तम । 
सू०-१ तोला ३२) १ सारो २॥८) 
सिट. मकरध्वज नं० २ (सैषज्य) संस्कारित पारद द्वारा 
निर्मित, स्वर्णं घटित, षट गुर वलि जारित, बहि- 
चूस विपाचित, मु० १ तोला २०) १ माशा १॥) 
सिद्ध मकरध्वज नं ३ (भैषज्य) हिँगुलोत्थ पारद द्वारा 
निर्मित स्वणे घटित घटगुण गंधक जारित अन्त" 
धूम विपाचित । मू० १ तो. १५) १ साशे १) 
सिद्ध मकरध्वज नं० ४ १ ताला १८) १ साशे १) 
सिद्ध मकरष्वज नं० & 


१ तोला १२) १ माशे १) 


सिद्ध मकरध्उज नं०६ १ तोला ६) १ साशे ॥) 


रस सिंदूर नं० १ १ तोला =) ३ माशे २--) 
रस सिंदूर नं० १ चोला ६) ३ मारो १॥-) 
रससिंदूर चं० ३ १ तोला ४) ३ माशे १-) 
मल्ल'चन्द्रोदय १ तोला ३२) १ माशे रा) 
मल्लसिदुर १ तोला ६) ३ साशे १।।-) 
तालसिंदूर १ तोला ६) ३ माशे १॥-) 
ताम्रसिंदूर १ तोला ६) ३ मारो १) . 
स्वणेचङ्गमस्म १ तोला २।।) ३ सा ) 


सतसंजीवनी रस 
रसकपू र (उपदंशरोगे) 
रसमाणिक्य 
समीरपन्नग रस नं”? 
समीरपन्नगरस नं८२ 


१ ताला शी) ३ माशा ॥£-) 
१ तोला ६) ३ माशा १॥--) 
१ तोला २॥) ३ माशा ॥5-) 
१ तोला २०) १ साशा १॥) 
१ तोला ६) ३ माशा १॥->) 


पंचसूतरस १ तोला ६) ३ माशा १॥-) 
स्वगेभूपति रस १ तो० २०) १ साशा १॥) 
व्याधिदरणरस १ तो० १०) १ माशा =) 
शिल!सिंदूर १ ता० ६) ३ माशा १॥”) 


कूपीपक-रसायन-इस पुस्तक में उपयुक्त सभी 


रसायनों के गुण, विविध रोगों पर सेवन विधि 
आदि सविस्तार वर्णित दै । मूल्य -) मात्र । 


गूर भस्मे ह 


. चाहु उपधातुओं की भस्मे वहो. उत्तम होती हैं 
जो अच्छी प्रकार शोधन करने के पञ्चात्‌ भस्म को 


राई हो तथा जा निरूव्थ हो । आयुर्वेद में ऐसी भर्स्मे 


हो और जो पुनः जीवित न हों, सर्वोत्तम मानी गई | 
तथा जड़ी बूटियों से की गै भस्मे मध्यम । 
भस्मे आयुर्वेदीय शाज्जन के अनुसार | शोधन 


जो पारद, दिगुल, हरताल, मंसिल द्वारा भस्म की गई करने के बाद] किन्तु अपनी विशेश क्रिया द्वारा बनाई | 


ज्ञाती हैं। इसलिये जिन्हें इस निर्माण कार्य में अधिक 


समय व्यतंत हो. 


चुका- 


हैँ वही उत्तम भस्मे बना . 
सकते हैं । इसी प्रकार भस्मों में जितने अधिक . पुट ' 
लगाये जाते हैं वह उतनी ही अधिक उपयोगी , होती 
हैं। अन्य नवीन फार्मेसी वाले केवल बनौषधि द्वारा 


बहुत हो कम पुट देकर साधारण भस्मे बना लेते 
हें. । इस लिये यह हमारी भस्मो के समान लामप्रद 


. सिद्ध नहीं होती हैं 


शतो १ तो० ३ सा० 


=अ्रकभस्म नं० १ १२०) 

स्यभ्रकभस्म नं० २ ७) 

' अश्रकभ्स्म नं० ३ ३॥।) 
अकी कभस्म २२) 
कंपदेभस्म १) 
कान्तलौहभस्म ४) 
गोदन्दीदरंतालभस्ंस (श्वेत) ॥12.) 
 जद्दरमोददराभस्म ८) 
तबकीहरतालअस्म श्वेत 
' ताम्रमस्म नं० ९ 
ताम्रभस्म नं० २ ७) 
ताम्रभस्म नं» ३ ४) 
नांगाभस्स नं० १ ll) 
नाराभस्म नं० २ ३) 

भ्रवालभस्स नं० १ २०) 
` प्रवातभस्म नं० २ प्र) 
प्रवालभस्म नं० ३ | 
ब्चाल पिष्ठी १ तोला १) 
सुक्ता पिंडी १ तोला ६०) 
अकी ह पिष्टी & तोला ७1) 


ए 


“बे तो० 


प्रवालभस्म नं० ४ . &) - 
प्रवालभस्म (चन्द्रपुटी) ४) .- 
'बंगभस्म नं० १ ६।) 
बंगभस्म नं० २ ` २॥) 
वैक्रान्त अस्म २४) 


मल्लभस्म (संखिया) भस्म २०) 


सगश्रङ्गभस्म (श्वेत) १।।--) . 
माणिक्य भस्म . ४२) 


मारडूर(कीट)भस्स चं०.१ १॥॥) - 


माण्ङ्रभस्म नं० २ १) 
य्रुक्ताभस्म नं० १. नः 
सुक्ताझस्न नं० २ : | 
यशद्भस्म ४) 
रोप्यभस्म नं० १ ३५) 
रोप्यभस्म नँ० २ २८) . 
लोइभस्म नं०८ १: ,२०) 
लोहइभस्म सँ० २ ४) 
लोहभस्म नं० ३ २) 
स्वणअस्म (कज्जली द्वारा) --- 
स्वर्णमाक्षिकमस्म <) 
राखस्म - १) 
शंकरलोहमस्म १४) 
शुक्ति (मोतीखीप) भस्म १॥)- 
संगजराइभस्म २M). 
त्रिवंगअस्म नं० १ १८) . 
निवंग भस्म नं० २ २।।) 


जह पिटी $ 


२४) ६-) 
९।।-) =) 
॥।--) 8) 
२1) I=) 
1) =) 
२) -) 
1) =) 
१।।=) =) 
३) १॥-) 
३) ॥-7) 
र) i=) 
i=) ।) 
१।।--) =.) 
i=) = 
४) २१-) 
१।।=-) I=.) 
१।।=-) =) 
३ माशा !--) 
१ साशा ` --) 


जडरमोह्रा पिष्टी १ तोला १॥) 
कहरवा पपिष्टी १ तोला ६) 


१ तोला १।-) सुक्ताशुक्ति पिष्टी,१० तोला २) 


. १तो० '३ मा०' 


१-) . . +~) 
१-०) ` t=) 
१-)॥ ~ 
॥-) =) 
x) १।-)' 
४) ` १-) 
~) ल 
. १०) २॥-) 
"i= <M 
नपरे =) 
- ७०) २०--) 
६६) १६॥-). 
१55) i=) 
८) २-०)? 
8) ` १॥-). 
था) “2 98, 
it~ . ) : 
=) ` =) 
१३२) ३३--) 
-१=) ` 1) 
।) <) 
३) ॥--) 
yl, =) 
it चः) 
३) ।॥।-) 
i) =) 
त, 
३ माशा ।=)॥ 
३ माशा १॥१॥ 


" १ तोला शा 


= 


` शोधित द्रव्य 


ये द्रव्य शास्रोक्त विधि से शोधित हैं। आतः औषधि निर्माण में निःसंकोच व्यवद्धार कीजियेगा । 


. इनके हारा निमाण गई आषधियां 


कब्जली नं० १ १० तोला ७॥) १ तोला ॥-) 
गंधक आंचलासार शु» १० तोला ४) १ तो. ।=) 
` जयपाल शुद्ध १० तोला ३) १ तो, ।-)। 


“ताल [हरताल] शुद्ध १० तोला आ). १ तोला ॥॥-). 


तात्र चूर्श शुद्ध १ सेर १०) 
धान्याञ्रक शुद्ध [बजाश्रक] २ १ सेर ४) 
शुद्ध पारद हिंगुलोत्य १० तोला १०) १ तोला १--) 


पारद विशेष शुद्ध १ तोला ४) 
पारद [संस्कारित] ` १ तोला १०) 
बच्छनाग शुद्ध १० तोला ४) १ तोला ।=) 
विषनीज [वछपूत] १० दोला ४) ` १ तोला ॥-) 
- चिषवीर्जायवङुटशु०] १० तोला ३) १ तोला - ।-) 


पूरणे प्रभावशालो प्रमाणित होंगी । 


४ तोला ५) १ चोला १-) 
भल्लातक शुद्ध १० तोला ३) १ दोला !-3॥ 
लोह चूर्ण शुद्ध १ सेर ४) 
शिला [मंशिक्ष] शुद्ध १० तोला म) १ तोला ॥-9। . 
दिंगुल् शुद्ध [हंसपदी] १० चोला शा) १ तोला ॥-). 

मांडूर शुद्ध १ सेर १।।) 
शुद्ध धत्तर बीज १ तोला ॥)॥ 


शुद्ध मल्ल [संखया] 


५ तोला १) 


नोट--इनके भाव बाजार की वर्तेमान स्थिति के 
अनुसार दिये गये हैं। 'आर्डर ससाई करते समय 
यदि कोई घटा-बढ़ी हुई तो उसी के अनुसार मूल्य 
लगाया जायगा । 


अहु पपटी सुट 


५ आयुर्वेदिक औषधियों में पपेटी का स्थान बहुत 
ऊँचा है, किन्तु इनको जितने उत्तम पारद से तैयार 
किया जायगा, ये उतनी ही अधिक गुणप्रद होगी । 
हम विशेष रीति से पारद को तेयार करके फिर पपंटी 

तैयार करते हैं, इसलिये बे बहुत गुण करती हैं । 
एक बार नं० १ की पपठी व्यवहार कर उसके 
चमत्कारिक प्रभाव को देखें । सभी के सुभीते के लिए 

दोनों प्रकार की पपेटी वैयार करते हें । 

ताम्रपर्पडी नं० १ (वृ० निघन्डु सुन्दर० योग०) विशेष 
0 शुद्ध पारद द्वारा निर्मित, १ तो. ५) १ सा. ।22)॥ 

ताम्रयपेटी नं० २ हिंगुलोत्य पारद हारा सिमित, 
१ तोला २) १ माशा =) 

पत्चाम्नत पर्पपटी नं० १ विशेष शुद्ध पारद द्वारा 
निर्मित १ तोला ४) १ माशा ।5-)॥! 
पञ्चासुत पर्षेटी नं० २ हिंगुलोत्थ पारद द्वारा निमित; 
१ तोला श।) १ माशा |) 
विजय पर्पटी-विशेष पारद दारा ' निर्मित व स्वण- 
मुक्ता घटित १ तोला २१) १ माशा शा) 


बोल पपेटी नं० १ विशेष शुद्ध पारद दारा निर्मित 
१ तोला ५) १ माशा ।!€-)॥ 
हिंगुलोत्य पारद छारा निर्मित, 
१ तोला २९) २९ माशा =) 
रस पर्पेटी नं० १ विशेष शुद्ध पारद द्वारा निर्मित, 

१ तोला धा) १ साशा ।-2॥ 
रस पर्पेटी नं० २ हिँगुलोत्थ पारद दारा निर्मित, 

१ तोला २) १ माशा 5) 
लोह पपेटी नं० १ विशेष पारद द्वारा निर्मित, 

१ तोला ४) १ माशा ।=)॥ 
लोह पपेटी नं० २ दिसुलोत्य पारद द्वारा निर्मित, 

१ तोला २१ १ साशा =) 
श्वेत पपेंटी १० तोला २॥ १ वोला ।)॥ 
स्वण पर्पटी नं० १ विशेष शुद्ध पारद ओर स्वणे भस्म 

द्वारा निर्मित १ तोला २१) १ माशा १॥-) 
स्वर्ण पपेटी नं० २ हिंगुलोत्य, पारद एवं स्वर्शे' वके 
द्वारा निर्मित १ तोला १४) १ माशा २) 


बोल पर्पटी नं० २ 


और बहुमूल्य रस-रसायमन्शुटिका ऋ 
( स्वर, सुक्का एवं कस्तूरी. सिश्चित ) 


थे औषधियां स्वयं अपनी देख-रेख में सर्वोत्तम स्वरणवक, झुक्ता, कस्तूरी आदि बहुमूल्य, द्रव्य 
डालकर बनाई जाती ह | इनकी प्रमाणिकता में किसी प्रकार च संदेह की शु'जाइश नहीं। . 


. १ तोत्ता १ साशा ` . १ तोला १ माशा 
आमवातेखर रस [भेषञ्य] १०) पाट) सन्मयाञ्च रस (0 7 छा) heh 
यू० कस्तूरी भैरव रस [भेष] १४) ) सद्दाराज्ञ सपतिबल्लभ रस : ६) ॥)॥ 
कस्तूरी सैरव रस [भेषब्य] १२) १-) महालदमीविलासरख -: : . 8) 91 
कस्तूरी भूषण रस [सषज्य] १२) १7) सदाराजवङ्ग सस्म ` ६) in 
कामदुधा रस [मौक्तिक युक्त ] [र. यो. सा.) योगेन्द्र रस ३६) ` ` ३) 

2) 1) रसराज रस | १८) , २). 
क्षु० कामचूरामरि रख | भेषञ्य] ६) पो) राजसूगांक . | २५) . २) 
कामिनी विद्रावण रस [भेषज्य] ४) ।=-) लोकनाथ रख दृ० र ३) `=) 
कुमारकल्याण रस [भैषज्य] २७) २) -्चासचितामणि रस ' - १२) १) - 
कुष्णचतुसंख रस [आयुवद-संम्रह] १०1) ॥ )॥ स्वर्णुवसन्त मालती नं» १ हिँगुल के स्थान पर सिद्ध क 
चतुसु चितामणि रख १६) ) सकरध्वज नं० ₹ तथा स्वणेवके के स्थात पर । 
जयमंगलः रस (स्वण युक्त) २५) २) स्वर्णुशस्म डालकर बनाई इुडे अत्युत्तम च 7% 
प्रवालपब्वास्ूव रस १०) N=) परीक्षित-- | . २१) १॥) ` 
पुटपक्क विषमज्वरांतक लोह १२) १-७ स्वणेवसन्त मालती नव २ २१) -"-१)॥ . 
बु० पूर्णचन्द्र रस ' ९८) १॥) सर्वाङ्ग सुन्दर रस ,। , - ३२) १)! 
बसन्तकुसमाकर रस २११ - शा) संग्रहणी कपाट रख नं० १ . - २४५०. _ २7) 
बु० वातर्चितामणि रस २१) शा) सृतशोखर रस नं० १ . ` “ १०) iz) 
सझुगकपोटली रस ७२) ६) हे मगभे श्स ब २४) २) 
मधुमेहान्तक रस ५० गोली ८) हिरण्यगभे पोटली रख २१) १॥।) 
अ रसायन जुटिका उ अक 
| ५ तोला १ तोला १ , १ तोला १ तोला 
अग्निकुमार रस [योग] १॥) =) आदित्य रस [भिषज्य] . ४). ॥-) 
अ जीर कंटक [रसयोग] ग) 0) आरोग्यवर्धिनी वटी [रसायन] शा) . Dn 
अशान्तक वटी [मेषज्य] २) 0) इच्छाभेदी रख (वृ० नि०) रा) . ॥॥. 
ळास्लपित्तांतक लौह [भैषज्य] झा) आता इच्छाभेदी वटी [गोली] ३) , गल) 
अरिनतुण्डी चढी [रसेन्द्र] २) =) उपदंशकुठार रस [ब० नि०] २) hh 
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एल्ञादि चूं sh). 1) ॥-) यवानीखांडब ' ६) . !=) =) 
कपित्थाष्टक चूण ६) ।=) =)। लवंगादि चूर्णं १०) he) Nee) 
कामदेव चूण ६) I=). =) लवशभास्कर चूर्ण ६) =) eh 
कुंकुमादि चुरण १) शा चो. ॥-) स्वप्रप्रमेहहर चुणे १२)  ॥॥)॥ 1100] 
गंगाघर चूरों शा) ना 1८&) सारस्वतपूर्ण ४) =) I= 
चन्दनादि चूरणा A) ~) च) झाऊम़ुद्रादि चूषे छ) )॥ ॥). 
ज्वरभांरव नुर , शा) t=) =) - ज्वंग्यादि चूर है ७) BIT 1) | 
जातीफलादि चूर्णे . १०) =~) ॥=) सितोफलादि चूर्णग--असली बंशलोचन से बना 
सालीस्रादि चूर्ण जाओ ' ॥).. nyt १६) १)॥-२॥ तो. ॥-) 
दशनसंस्कार चूण्‌ - ७) ` ` ।)) | । सुदर्शन चूण ६). I=) . ॥) ५ 
वालुख्रावद्र्‌ चूण . १२) 1॥)॥ . . 1) हिग्वाष्टक चूण्‌ ७॥) ॥)॥ H=) + 
नारायण -वूण्‌ >| 1) i) :. . (5) निफलादि चुरे `) 12% ' 
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. «१ पोंड डे आस 0 पंस ह 10 1000 १ पोंड. ४ आस "4 "आंस 
आंवलापैल ४ . १) पान) पिंड तेल [योगरत्नाकर], ४॥ १७) ` ॥=) 
कह सि तेल | x) | १ t=) | iE) पुनर्तवादि तेल | ४) | १-) ॥-7) 
कपू रादि तल . ६) १ 117) त्राह्मो तैल ` आ कान) ऑड) 
कटफलादि तेल ४) १-2) =) कान 

कन्दर्षलुन्दर तेल. | ६) १।) पार) बिश्व के सिंषज्य| . ६) १॥) . पान) 
काशीसादि तेल छ) १). पन) विषगर्भेतेल . ३) ` भ~) =) 
किरातादि तल शा) ङः) 11) मुङ्गराज तेल [सिषञ्य] ४) १~) ।॥-) 
कुमारी तैल ४) १-) बान) मद्दाविषगर्भे तैल छ) - १-) ॥-) 
प्रहेणी मिहिर तेल ड) १) ॥-) वैरोजा का तेल ४॥) ) एल) 
गुडुच्यादि तैल ४) १-) ॥-) महामरिच्यादि तैज्ञ शा) नन) ॥) 
चन्द्र नादि तेल ' ५) १-0. ॥5) सह्दासाष तेल [मेषज्य शा) पक्र) 11) 
दनवत्तालाच्तादि तल ` श) १-) . £) सोंमका तेल [धन्वन्तार] ७) रर) ॥%)॥ 
"जात्यादि तेल ४) - १-) ॥-) राल का तेल (धन्वन्तार] 2) १७) चः) 
'दशसूल ते - ४) १) भ~) काक्षांद्‌ तल (रादूः वंग) ४) १-) ~) 
दारव्यांदि तल - ३॥) t=) 1) शुष्कमूलादि तेल (चक्र) ४) १-) ॥-) 
शहानारायण तेल ४). २१-) ॥-) पंदूविन्दु तैल [चक्र] ४) १०) रेन) 
पानी नाशाक तिला ती £) रा) हिमसागर तेल (सेषज्य) ४।) १)  ॥३) 
पिपल्यादितैल  ..३॥) - ॥=) ॥) क्षार तैल (सेषञ्य) ५)  १-) पर) 
घत 
| एक सेर ४ अंस १ सेर ४ 'ऑस 
"जु न घृत १२) १]॥-) पंचतिक्त छत , १०) १-0 
अशोक चुत (भैषञ्य) १२) १॥-) फल चुत (भैषड्य) ११) ९८०) 
षिन घृत (चक्र, बच्च) १०) १-) ब्राह्मी घृत (वाग्भट) ११) ११०) 
कदली छूत (मेघड्य) १४) १॥।~) बिन्दु चुत (योग) १९9) ` . १॥-)) 
कामदेव घृत (भंषज्य) - १५) १८०) झमहात्रिफत्लादि छत १३) १२) 
दूर्बीदि घृत (भंषज्य) २१०) १) स्रज्लोगुड घृत ` ६) चः) 
धात्री छुत (संषञ्य) १०) १।-) सारस्वत घृत १०) १--) 
| मलहम 

लक भु र = र शि हि 

pe Ro) दशांग लेप (रसतंत्रला) .. २० तोला. १॥।) 


पःरदादि' सलहम (योगरत्नाकर) २० तोला २॥) त्स क 
निम्बादि पलइम (धन्वन्तरि) २० तोला २॥) अग्निदग्ध अदर मलम ` २० तोला शा) 


> चार सत्य दांव + 


१० तोला २॥ तोला १ तोला 
वत्रक्षार चूर्णे [रसेन्द्र] २) TT !) 
अपासाग चार २) in |) 
बांसाच्तार . ३) NN +h 
कटेरीच्तार ३). Ir F<) 
कदली चार - २॥) ।12-)11 Dn 

` इमली क्षार . २) Hh 0) 
तितलच्तार ३) ॥)॥ hh 
-सूलीच्तार ३) ॥)॥ 1-0)॥ 
ढाकच्तार २) 11)11 ।) 
nn 1) 


- च्याकच्तार २) 


5 अआवलेह 


च्यवनप्राश्यावल्लेह [च० भे० बङ्ग” बुन्द] [अष्टवर्ग- 
युक्त, असली वेशलोचन व सर्वोत्तम मिश्रीसे बनाया 
हुआ] २० सेर कनस्तर में ७५) १ सेर डिब्बा में ४) 
आधा सेर शीशी में २।) १ पाव शीशी में १०) 
१० तोला शीशी मेट) १ पाच डिव्वा में १-) 


१० तोला २ दोला १ तोला 
केतकीक्षार 3, 1121 - . ।) 
चना [चणक] चार ३) tDn ~) 
नाड़ी क्षार. ३) IN ।-)1| 
शंखद्राव ४ आंस ६) ` १ आंख . शार) 

१/२ आंस ॥।--) 


नेत्रबिंदु पाव भर ७॥) 
यवच्तार १ तोला =) 
शहद १सेर ३।।) 


हे ओं. ॥) ३ ओं. ।)। 
१ सेर - १०) | 
१ आंस ।=) 


 भ्रीमसैनी कपूर १ तोला ३) 


गिलोय सत्व 


पाक ज्र 


१ सेर २०) 


अद्रक खण्ड .१ सेर ४) १ पाव शीशी में १=)६ 


विवसुष्टिकावलेहद (वातरोग नाशक) तोला ») 
मधुकाद्यावलेह (प्रदररोग नाशक] १५ तोला २ 
कन्द्पसुन्द्र पाक १ सेर ८) आध पाव की शी. १०) - 


बादाम पाक १ सेर १०) १० तो. शी० में १2) 
कुटजावलेह १ सेर श) १ पाव शीशी में १०) सूसली पाक १ सेर १०) हक १।=) 
करटकारी अवलेह ५1) १ पाव शीशी में १) सुपारी पाक ४ 4) Er 0 १=-) 
छुशावलेह १ सेर ५) १ पाव शीशी में १८) सौमाग्यसुण्ठी पाक , ४ पि) अ १=) 
बांसावलेह 04 ५) १ पाव शीशी में १७०) एरख्ड पाक so) १=-) 

~ he) रि 

ज कतिपय सुख्य वस्तुयें ३ हक ७. 
शिलाजीत सूयतापी १ सेर ४५) सोमकल्प [सोमकला] १ सेर २॥) 
शिलाजीत अग्नतापी १ सेर २५) अशोक छाल १!) 
है अष्टवर्ग (अव्युत्तम) 5१ १ ०) रोहतक छाल हि ९ ) 
निय गी २ १°) असली बंशलोचन . = » ३०) 
गिलोयसत्व असलं ११ २०) हिंगुल रूमी । ४५) 
असली मुलहठी सत्व स्वयं निकाला हुआ १ सेर १२) सूगा की सांखा २०) 
असली ब्राह्मी १्सेर२) दा मूल सत्व ` छः 
असली दशमूल १ सन ३५) उलट कम्बल पि व्य द्‌) 
असली तालीसपत्र १ सेर २) | ११ 
सपगन्धा १. सेर २०) , 


शोष पेटेण्ट औषधियों के बाद देखें । र 


 अतुभूत एक सफल 


हे गति 


ha 


ले न्मे 
पटट-्ाषावर्या 


आवश्यक नोट-वे औषधियां ५६ वषे से बैद्यों, कविराजों तथा धर्माय औषधालयों में सफलता के साथ व्यवहार 
होती आई हैं तथा इनकी उत्तमता के विधय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिये | इन औषधियों 
के यहाँ खेरीज भाव दिये गए हैं । २५ प्रतिशत कमीशन कम करके इनके थोक भाव मान लेना चाहिये । 


. (अथोत निराशबब्छुः) . ` - 

आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति में सबसे अधिक 
[सिद्ध ` एवं चमत्कारिक मदोषधि सिंद्ध मकरध्वज नं. 
१५८ अर्थात चन्द्रोदय है। इसी अनुपम रसायन 
दरारा इन गोलियों का निर्माण होता दै । इसके अति- 
रिक्त अन्य मूल्यवान एवं प्रभावशाली द्रच्यों को सी 
इसमें डाला जाता दै । व्यवहार करने से बीसौं प्रकार 
के प्रमेह, चीये का पतलापन, सूत्र के साथ या स्वमा- 
वस्था में वीर्य का जाना, दुर्बलता, नपु'सकता,स्तम्भन 
र में कमी होना, आंखों फे सामने अंधेरा दोना, 
शूल, दस्त साफ न होना, किसी काम में मन 
न लगना, नशो की कमजोरी, स्त्री का प्रदर रोग, 
मृत्रकच्छ, सुजाक, मूत्रनली का दर्द, पेशाब का बार- 
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पक्क रसायन”? पुस्तक मंगाकर पढिएगा। मुल्य“) 
मात्रे । 


बार आना, आदि विकार दूर होते हैं । वे गोलियां 
भोजन पाकर रस-रक्त आदि सम्चघातुओ को क्रमशः 
सुधारती हुई शुद्ध वीर्य का निर्माण करती और शरीर 
में नव-जीवन व नव-स्फूर्ति भर देवी हैं । जो व्यक्ति 
चन्द्रोदय के गुणां को जानते हें चे इसके प्रभाव में 
संदेह नहीं कर सकते । अनुपान भेद से अनेक रोगों 
को दूर कर सकती हैं , प्रमेह के साथ होने चाली 
खांसी, जुकाम, सर्दी, कमर का दर्द, मन्दाग्नि, स्मरण 
शक्ति का नाश आदि ज्याधियां भी दूर होती हैं। 
लुघा बढ़ती दै, शरीर हृष्ट-पुष्ट ओर निरोग बनता 
है । जो व्यक्ति अनेक ओषधियां सेवन कर निराश 
होगण हें उन निराश पुरुषों को यह ओषधि बन्धु 
तुल्य सुख देती दै, इसी लिये इसका दूसरा नाम 
“निराशा बन्छु’ दै । 

४० वर्ष की आयु के बाद मनुष्य को अपने में 
एक प्रकार की कमी और शिथिलता का अनुभव 
होता दै। यह रोग-प्रतिरोधक शक्ति (जो हरेक 
मलुष्य में स्वाभाविक रूप से होती दे ) में कमी 'आ 
जाने के फल स्वरूप हाती दै । मकरध्वज वटी इस 
शक्ति को पुनः उत्तेजित करती है ओर मनुष्य को . 
सबल व स्वस्थ बनाए रखती है । 

मुल्य--१ शीशी (४१ गोलियों की) याट) 

छोटी शीशी [२१ गोलियाँ की] १७) 

१२ शीशी या अधिक एक साथ संगाने पर 


का ९०) मेड । "` | | 
. . - ` ` कामदीपक तिला ` 
ro र के . ५ sn र 
जिन रोगियों को हस्तमैथुन एवं बहुमंथुन आदि 
निन्दनीय कर्मा से नखों में कमजोरी, निवेलता, लिंगे- 


हौ 


न्द्रिय का पतलापन, टेढ़ापन, शिथिलता आदि विकार. 


हों उन्हे यइ कासदीपक तिला अवश्य लगाना 
चाहिये। इससे उपरोक्त सन विकार दूर होकर कास 
शक्ति प्रज्वलित होती है। इसके साथ साथ सिद्ध मक- 
रध्वज ओर कनकसुन्दरासव अथवा मकरध्वज वटी 
. का खेवन करना बहुत ही लाभदायक है। सूल्य-- 
१ शीशी (आघ आंस) २॥) 


क्लीबस्नहर पोटली 


इन पोडलियों के सेंक करने से इस्तमैधुन, गुदा- 


मैथुन, बहुमेथुन, आदि के द्वारा उत्पन्न हुईं नझु'ख- 
कता दूर हो जाती दै। रग-पुट्ट मजबूत हो जाते 
हैं । इ.द्री सहज ही शिथिल नही होती । १० पोटली 
की दवा का डिब्बा २) 
ST 4 
न पुन्सच्कत्वहेर सट 

मकरध्वज वटी, कासदीपऋ तिला, कलीचस्वद्दर 
पोटली, इन तीनों को ही “नपुन्सकत्वहर सेट’? 
कहते हैं । इन तीनों को एक साथ व्यवहार करने से 
कैसा ही नपुन्सक हो सर्द हो जाता है। जो रोगी 
निराशा हो गये थे आव्मघात करने को तैयार थे, 
घर गृहस्थी के कुछ भी कास केन थे चह इनकी 
वदोखत आज कई बाल-बच्चों के पिता वन, बड़े 
आानन्दपूर्वेक सुढस्थ का सुख भोग रहे हैं । २० दिन 
की तीनों दवाओं के सैट का मूल्य ६) पोस्ट-पेकिंग 
व्यय्‌ १।।=-) द 
Lam 
ज्यर्‌ | 

सस्ती व उत्तम आयुर्वेदिक ओषधि ब्वरारि के 
व्यवहार से जूड़ी ओर ज्वर शीघ्र ही जाता रहता 


द्दै } इसे कुनन नहीं है, अतः गरमी नहीं करती 
दै । यह इसमें विशेषता दै कि इसके सेवन के बाद 


- रियायती थोक भाव १९ शीशी [४१ गोलियां वाली]. 


= 


यदि जूड़ी आ भी जाय तो उसके उपद्रव के, प्यास 
लगना आदि को दुर करती है। मूल्य १ शीशी १० 


. मात्रा (४ औंस) १) बड़ी शीशी २० मात्रा [८ औंस) . 


'१॥); २० आँख की पुरीः बोतल ४० मात्रा ३) 
कासारे - 
दर व्यक्ति की हर प्रकार की खांसी दूर करने के 

लिये अद्वितीय महीषधि है । जब खांसते-खांसते..-- 
रोगी परेशान हो जाता है, कफ नहीं निकलता, उस. 
अवस्था में इसकी २-४ सात्रा कफे पतला.कर, रोगी 
के कष्ट को दुर करती हें।'जिख रोगी के कफ अधिक 
निकलता दै उसका कफ नष्ट कर खांसी दूर करती 
है । हर ऊंट्तु में इसका उत्तम प्रभाव होता दै। मूल्य 

१ शाशी (४ ऑल २० मात्रा) १), छोटी शशी 
(५ मात्रा) ।=) १ पौंड शा). .-. | 


"हर स्मैव 


इसर सेट में र्‌ औषधियां होती हें। १-खीसुधा 


, तथा २-मधुकाद्यावलेद्द । दोनों औषधियों को सेवन 


करने से हर प्रकार के प्रदर, गा भोशाय विकृति, मासिक 
घर्म विकृति. कॉटशूज्न तथा अन्य तत्सम रोग नष्ट 
होते हैं। सेकड़ों हजारों चिकित्सक अपने रोगियों 
को सफलता के साथ व्यवहार कराते हैं। आप भी 
परीक्षा कीजियें । RR + छ 

-खीखुधा - . , 

भारतवर्ष की खिया प्रायः 'अशिक्तित द्वोती. हे । 

यह अपने स्वास्थ्य की चिन्ता ही नदीं करतीं। पर 

अन्त में जब अत्यन्त दुर्बल एवं. 'असद्दाय हो. जाती 

हें तब उन्हें चिन्ता होती है। मनुष्य को तो कभी 

चिंता ही नहीं । हां जब मनुष्य के कार्य में अव्यः 
वस्था हो जाती है। उस समय जल्दी आराम कराने - 


'के लिये यह जादू-टोने एवं. अन्य अशुद्ध ओषधियां . 


उन्हें देते हैं, जिनसे उनकी स्थिति सुघरने के स्थान 
पर अधिक बुरी होती जाती दै। उस समय वे भागे? 


न 


ती 


को 


तब. फिर आराम कैसे हो ? 

हमने इस औषधि को इसी समय के लिये 
निर्माण किया दे । यह प्रदर, योनि शूल, कुच्ति शूल, 
मासिक घन्ने की अव्यवस्था आदि सभी विकारों के 
लिये सर्वोत्तम भ्रमाणित हुई दै । प्रदर और. गर्भाशय 
के समस्त विकारों के लिये रामबाण दे। मूल्य १ 
बोतल (२० आज) ३॥) १ शीशी ;८ औंख सुन्दर 
ठुरंगा कार्डवकस का पैकिंग) १॥) 


मधुकायावलेह 


यह प्रदर रोग की शास्त्रीय अत्युत्तम औषधि दै। 
अपने चिकित्सा काल में इसने यह अनुभव किया 
हे कि स्त्रीसुघा के साथ-साथ यदि इसका व्यवहार 
भी कराया जाय तो चमत्कारिक लाभ होता दै । अतः 
स्रीसुघा के साथ-साथ इसका व्यवहार अवश्य 
कराना चाहिये । मूल्य १ शीशी (१५ तोला) ३॥) 
नोट-- इन दोनों औषधियों को एक साथ सेवन 
करने से प्रदर एवं खिया के अन्य विशेष रोग 
शीघ्र नष्ट होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही 
“प्रदरददर सेंट” कहते हें । मू० दोनों का ६) - 


श्वेतकुष्ठहर सेट 


( शवेतछुष्ठइर अवलेह, चटी ओर छूत ) 

इसमें तीन ओषधियां १५ दिन सेवन करने 
याम्य हैं । १-श्वेतकुष्ठारि अवलेह, २-श्वेत कुष्ठारि घुत 
एवं ३-शवेतङुष्ठारि- वटी । इन तीन औषधियों के 
नियमित सेवन करने से कुछ समय में सफेद दायों 
की कष्टसाध्य व्याधि नष्ट होजातोदै। यइ रोग 
बढ़ा पाजी हे और आसानी से नहीं जाता । हम 
भी यह्‌ दावा नहीं करते कि इन तीन 'ओषधिर्या के 
व्यवहार से यह रोग १०-४ दिन में ही छूमंतर होजा 
यगा, लेकिन हम यह कद्द सकते हैं कि ओ व्यक्ति 
धेये के साथ कुछ अधिक दिन तक सेवन करेगा 
बह इस रोग से अवश्य छुटकारा पाएगा | ये तीनों 
ओऔषधियां आन्तरिक विकृति को क्रमशः सुधार कर 
रोग का मूल कारण नष्ट करती हुईं रोग को दूर 


भारे घूमते हैं । परन्तु जग रोग आखांध्य दोगया, ' 


करती हैं, अतएव संघाई लाभ दोता है । ५ 
श्वेतकुष्टहर अवलेह १ डिब्बा (३० ताला) ३) 
99 29 घत १ शीशी. ( १ तप) १) 
म. « बेटी १ शीशी (३२ गोली) श) 
१५ दिन सेवन योग्य तीनों ओपधियों का मूल्य _ 
(१ सैट का) ४) | ~ ह 3 


___ हिस्टेरियाहर सेट 
(योधापरमारहर वटी, क्षार, आसव) 


इन तीनों औषधियों के सेवन से स्त्रियों में बहु- 
प्रचलित हिस्टेरिया (योषापस्मार) रोग शीघ्र नष्ट हो ' 
जाता दै। अनेकों वैद्य तथा चिकित्सकों ने इन 
ओषधियों को अपने रोगियों पर सकलता-पूर्वक 
अयोग किया है। १५ दिन सेवन योग्य तीनों औष- 
बियो का मूल्य ७) पोस्ट व्यय पथक । 


डिस्दिरियाइर वटी १ शीशी (३० रोली) २।।) 
२ »' आसव १ बोतल [२० औंस] ४) 
7 ४ ज्ञार १ शीशी {ई ओस] शा) 


रक्तदोषहर शेट 


इसमें भी तीन औषधियां-धन्वन्तरि आयुर्वेदीय 
सालसापरेला, तालकेश्वर रस तथा इन्द्रवारुणादि 
काथ हैं । इन औषधियों के सेवन से कैसा ही रक्त 
या चमं विकार दो, अवश्य नष्ट हो जाता दै । उपदंश 
व्‌ सुजाक जन्य विकार, वातरक्त, शझीपद, खाज, 
फोड़े-फुन्सी सभी रोग नष्ट हो शरीर सुन्दर व सुडोल 
हो जाता दै । 

मुल्य-१५ दिन सेवन योग्य ६) पोस्ट व्यय शा) 
घन्वन्तरि 'आयुवेंदीय सालसापरेला - १ बोतल | 
॥ [२० आस] ४) 
खुन्दर काड बक्स में १ शीशी [८ अंस] १॥) 
तालकेश्वर रस - १ शीशी (६ मारो] ४) 
इन्द्रवारुणादि काथ--इसके सेवन से चिरसंग्रहीत . 

आंब दस्त होकर निकलती है, उस समय रोगी _ 

के पेद में मरोडू, कभी-कभी उल्टी और अस्य . 


- ६ २ 


__ हो जायगा और सभी कष्ट दूर होंगे । पुराने शिर दर्द 


पथ्यादि क्वाथ वे शिरोवप्त्ररस्त भी साथ सेवन 


कराने से शीघ्र लाभ होता दै ( १ माशे की शीशी [८2 ` होता हो यह विशेष लाभ करता-है। रक्त को बन 


स्तस्मन्न वटी-- 
यह स्तस्भन शाक्ति बढ़ाने के. लिये सर्वोत्तम एवं 
निरापद्‌ दै ।- बजार 


में रडी-सही शक्ति को भी नष्ट कर देती हैं। किन्तु 

` इन गोलियों के कुछ दिन के ध्मवहार से आंतरिक 

बिकृति नष्ट हाकर स्थाइ लाभ होता दै । मूल्य १ शी० 

[३२ गोली] १) 

नोट=नविप्रय-भोग से प्रथक रहते हुये १ 
नियमित सेवन करते रहने से सभी विछृतियां 
अवश्य नष्ट दोर मचुष्य में नवजीवन उत्पन्न 
होता है ।- 1 

करंजादि वटी-- 


रञ्ज? [गलेरिया] के लिये सर्वे प्रसिद्ध दे. । इसके' 


संयोग से बनी ये सोलियां प्राकृतिक ज्वर [मलेरिया] 
के लिए उत्तम प्रमाणित हुई हैं । सस्ती भी हैं । १ शीशी 
[२० गोली] ॥ 


कासहर वटी--- 
हर प्रकार की खांसी के लिये सस्ती व उत्तम 
गोलियां हे। दिन में २-७ बार अथवा जिस समय 
खांसो अधिक आ रही हो १-१ गोली सुह में डाल 
रस चंसे, गला. व खास-नली साफ होती है। कफ 
यन्द हो जाता दे । -सूल्य १ शीशी १ तोला ।--) 
` २० तोला) ` 
निम्बादि सलहुम- ` 
नोस स्क्त-शोधक च चर्म रोग नाशक दै । इसी 
` के संय्रोग से चनी यह मलहम फोड़ा-फुन्ली च 
घावों के लिये अत्युत्तम है। निम्ब क्वाथ से घाव या 
फोड़ा को साऊ कर इस मलहम को लगाने से चे शीघ्र 
ही मरते हैं । नासूर तक को भरने की इसमें शक्ति 


है। मूल्य २ शीशी आध ऑब 1). २० तोले का. 


चेक ३) 


प्रचलित ओषधियां सबिष 
एवं क्षणिक उत्तेजना करने वाली होती हैं जो बाद . 


माइ तक. 


` बल्लम रसायन-- 


किसी भी रोग से किसी भी . प्रकार का रक्तश्राव 


करने के लिये अव्यर्थ ओषधि है । अशी, रक्तातिसार, 
राजयच््मा आदि सब रोगों में इसका उपयोग होता 
है । १ शीशी [२ आस] २). | 


रक्तबल्लम रसायन- 
इसके सेवन से उवर को दूर करने ओर रक्तश्राव 
न्दर होता दै । उवर को बूर करने और रक्त को बन्द 


- करने के लिए उत्तम है । १ शीशी १) 


सरल्लभेदी बटिका-- 


कव्ज रोग ती आजकल इतना फैला हुआ है कि 
प्रत्येक घर में छोटे बच्चों, जवानों, बूढ़ों सभी को 


, शिकायत बनी - रहती है कि .दस्त्‌ साफ महीं होता 


जिसके कारण भूख भी नंहीं लगती, तबिग्रत भी 
उदास रहती दे! कव्ज रहते-रद्दते फिर अनेक रोग 
आदमी को आ घेरले हैं, वास्तव में रोगों का घर पेट 
चित्य खाफ न होना ही है। जिस मनुष्य को नित्य 
प्रात: साफ दस्त होजाता दै उसे कोई रोग नहीं दोने 
पाता । दमने यद्द दवा बन लोगों के. लिए बनाई हैं 
जिनको नित्य ही कञ्ज की शिकायत रहती हों और 


` .कहे-कई बार दस्त जाना पड़ता हो, ` वे लोग हमारी 


इस देवा का सेवन करें । इसका रात्रि में सेवन करने 
से नित्य प्रातः साफ दस्त दोता दै । मूल्य १ शीशी 


- [४१ गोली] १) 


गोपाल चूण- 


जिनकी प्रकृति पित्त की हो इन्हे इसके सेवन से ` 
दस्त साफ होता है। जिनको - मलावोभ-हो उन्हें 
इसमें से तीन माशे रात को सोते समय गुनगुने जल 
के साथ 'इंझा देने से सुबद साफ दस्त हो जाता है । 
१ शीशी (२ औँ) 


` सदु विरेचन चूणे- 


यह खदुविरेचक हैं शतु जिन्हें मलावरोध रहता 


दो और अनेक औषधियों से न गया हो उन्हे भोज- 


,नोवरांत तीन-तीन मारो गुनगुने पानी से फंकाये । . 


यदि पेट में खुरचन सो मालुम पड़े तो थोडी सौंफ 
चाले । इसके १ महीने के सेवन से मलावरोध नए 
होजाता दै | मूल्य-१ शीशी (२ आँख) ॥:) 

_ आंब निस्सारक बटी- | | 

` ` प्रातःकाल गुनगुने जल के साथ एक से तीन 
गोली तक सेवन कराने से गुदा के दारा 'आंव निकः 
लने लगती दै, रोगियों को आंच का विकार होया 
आमवात का रोग हो तो उन्हें इसके सेवन से विशेष 
लाभ होता दै। आंब निकालने के लिये यदद एक दी 
वस्तु दै यदि पेट में ददे या ऐंठा करे तव चिन्ता नहीं 
करें क्योंकि आंच निकलने के कारण कभी-कभी 
ऐसा होजाता है । मूल्य १ शीशी (१ तोला) १) 


~ 
गुलाव मोदक- | 
रक्तविकार के रोगियों को रक्तशोषक्त ओषधियां 


च जे खः छि र 
` छै,'जेसे अजीर, पेट का ददे) 


अन्य औषधियां ही है. । यह भी सिफे सामचिक रोगों 
में जो प्राय-तत्काल होते हैं लाभडारी होती हैं और 
यह भी उनकी समस्त दशाओं में तत्काल लाभकारी 
अजीण के दस्त, जी 
मिचलाना, कै होना (विशूचिका दैजा) संप्री के 
दौरे के समय कफ, खांसी, श्वास के वेग के समय; 
आंच लोहू के दस्त, वालकों के हरे-पीले दस्त, दूध 
पलटना; शिर दर्द, कमर का ददे, चोट लग जान्नै 
ओर अख से कट जाने तथा विपैले जानवरों के काटे 
पर भी लाभ करने चाली दै । शशी. (आघ आस) ॥) 
रजप्रवर्तक वटी -- | 

जिन छियों को मासिक घम नहीं होता अथवा 
थोड़ा-थोड़ा होता दै अर्थात्‌ साफ नहीं होता या 
मासिक धर्म के समय दर्द होता दे उनके लिये हो 
यह बनाई गई दै. हमने अनेक खियों को इसके द्वारा 
आरोग्य कर लाभ उठाया दै । १ शी. (३१ गोली) १) 


“सेवन करनो' परम आवश्यक दै और यह गुलाब 
\मोदक पित्त प्रकृति चाले रक्तविकार के रोगियों को 


' स्वप्नप्रसेहद्दर वटी- 
जस्त कराने के लिये सर्वोत्तम हलका जुलाब है। 


सूल्य-१२ मोदक १) 
पा ~ 
घनन्‍वन्तीर सुथा 
अर्थात्‌ 
देशी क्कोरोडीन 

आजकल सर्वरोग नाशक ओषधियों का प्रचार 
- बहुत अधिक बढ़ रहा है ओर व्यापारी सुधासिन्धु, 
पीयष सिन्धु; अमृतधारा, पीयूप विन्दु आदि अनेक 
दम बाली औषधि बेच रहे हैं। विलायत वाले 
औषधि कह कर चलोरोडीन,नामक ओषधि की बिक्री 
कर रहे हैं । इमने यदी देख आयुर्वेद के सिद्धान्ता- 
नुसार यद औषधि बनाई दै। यह उन सब औषधियों 
से उत्तम ओर देशी औषधियों से निर्माण की गई दै। 
आजकल फी तरह यह नहीं किया गया कि वद्दी 
विलायती औपधियां[लेकर. ओर ओर देशी नाम 
रखकर आविष्कारक बन गये । साथ ही दमै यह 
कहने में भी संकोच नहीं, कि यह समस्त रोगों को अष्ट 
करने वाली नहीं जोर न आजकल की विकने बाली 


` (आध औंस) =) 


यह स्वप्नप्रसेह के लिये सिर ओपधि है, यदि 
इसके साथ चन्दनासव आर कुशावलेद्द भी सेवन 
किया जाय तन कितना हो कठिन और पुराना स्वप्न- 
दोष हो नष्ट हो जाता दै । १ शीशी २) 
मुख के छाती की दवा- 
गर्मी से, अथवा मलावरोध किसी भी कारण'से 
मुह में छाले हो जांय, इसकी छालों पर बुरक कर 
सुह नीचे करदें। लार गिरने लगेगी | छाले दिच-रात 
में नष्ट दो जांयेगे । मूल्य (शीशी (आध कंस) ।।८-) 
आ 
करणो सत तेल- 
कान में सांय-सांय शब्द होना, ददे होना, कानसे 
मवाद बहना आदि कर्ण रोगों के लिये उत्तम तैल है । 
कान को पिचकारी से स्वच्छ करने के बाद इस तेल 
की २-३ वू'द दिन में २-३ बार डाले । १ शीशी 
बालापस्सारहर बटी- 
बालकों को आजकल अपस्मार रोग अधिक देखने 


में आता दै। वालक बेहोरा, होजाता दै, दाथ पेर प'ठ 


रु १०. क LA Jat SEs Sie 
डी अ is les 


जाते हैं मुख से लार (सारा) देने. लगता दे, दांती. 


द्‌ हाजाती दे बालक का एस हालत दलकर आयः: 


स्त्रियां भूत-चाधा ससम झाड-फू क में लग जाती हैं। 


अर बालक का रोग दिन प्रतिदिन बढ्ता जाता दे 
इसने यह दवा बड़े परिभस से बनाई 


मूल्य १ शीशी २) 
मधुमेहन्तक रस- 

सयुमेह जिसे डाक्टरी में डायविटीज कहते हैं 
इसकी यह अव्यर्थ महोपवि दै । बहुमूल्य व सोमरोग 
में शी विशेष लाभप्रद दे । डाक्टर इस रोग को नष्ट 


रने में असमथ होते है वहां आयुर्वेद की यह एक ही . 


ओषधि रोग नए कर डाक्टर साइव को चकित कर 
देती है । वैश्यां एवं मधुमेइ रोगियों खे आच्ुरोध दै 
कि वे इसका व्यवहार कर इसारे परिश्रम को सफल 
करें १ मूल्य १० गोली २१) 
युह्दू द्राक्तासव- 
आजकल द्राक्षासव का प्रचार अधिक है ओर 
हमारे यहां भी बनता. है पर बृहत्‌ द्राक्षासव 
बिजयगढ्‌ के नामी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ सिद्धहस्त चिकि- 
त्सक्षा के अनुभव का फल दे। इसमें उन्होंने अनेक वत्त- 
वर्धक, पाचन, दीपन औषधियों का समाबेश कर दिया 
हे तथा सेव, अनार सन्तरा अंगूर प्रश्वसति अनेक फलों 
व्वा रख भी डालने का विधान छै । यह इन्हीं सब 'झोष- 
थियो के द्वारा बनाया जाता दै और क्षय, उरःच्षत, 
कफ, खांसी को नष्ट करने एवं वल बढ़ाने के लिए 
अति उत्तम ओपधि है, २-४ दिन के सेवन से ही 
बल्ल प्राप्त होने लगता है, भूम्ब लगने लगती है । कफ 
खांघी कम हाजातो दे । १ बोतल ५) 
असिबल्लभ क्षार- 
सम्पूर्ण चिकित्सा का सार यही हैँ कि जठराग्नि 
` की रक्षा माय च हे सैकड़ों दोप - कुपित क्‍यों न डो, 
हजारों रोग शरीर सॅ क्यांन भरे पड़े हो परन्तु 
उनकी परवा न करके एक जठराग्नि की रक्षा करता 
छुआ मनुष्य अपने जीवन की रक्ता करे | नव जठ- 
राग्नि द्वारा आहार पच जाता दे तच डी रस रन्च्दि 


शारीरिक घातु बनकर शारीर को बळवान करते हैं। . 


He . 


एक वार. 
चेद्यो से व्यवद्ार करने का अझुरोध करते हू । 


- लेकिन आज जिघर देखिये उधर यही शिकायत : 


सुनेने में आती है कि हमारी अग्नि कमजोर है, 
खाना हजम नहीं होता, दस्त साफ नहीं उतरता, 
सुख नहीं लगती इत्यादि-इस्यादि । अग्निबल्भत्तार 
के सेवन से अग्नि प्रबलित होती दै । खाना खाया 
हुआ हजुम होता दै, सूक न लगना, दस्त साफ न : 
न होमा, खट्टी-डकारां का आना, पेट में दद तथा 


. भारीपन होना, तबियत मिचलाना, अपान वायु का 


निगंड्ना इत्यादि सासयिक शिकायतें दुर होती हैं। . 
परदेश में रहकर सेवन करने वालों को जलदोष नहीं 
सताता, गृहस्थो के लिए संग्रह करने योग्य मदीषधि है। 
क्योंकि जब किसी तरड की शिकायत देखी, चट 
'अग्निबल्तभक्तार सेवन करने से उसी समय तबियत 
साफ होजाती दै] १ शीशी (२ आंस) ॥) 


ग्रहणी रिपु- 

हमने इसे बड़े परिश्रम से बनाया है । यह गृहण 
(877०९) रागः के लिए अव्यर्थ है । हजारों रोगियों 
पर परीक्षा कर हसने इसे अव वेद्यो के सामने रक्ख। 
छै । एक बार परीक्षा कर देखिये, पुराने दस्ता के लिये 
चुनी हुई एक ही ओऔषधि है। पाचन शक्ति को बढ़ाने 
के लिये इसके समान दूसरी ओषधि :नहीं दै । 
१ शीशी च्याघ ऑंख ३) : 

खाजरिपु-- 


खाज बहुत ही परेशान करने वाला तथा घृणित 
रोग है । जिस मनुष्य को यङ होता है वह परेशान 
हो जाता दै और उसे कोई पास नहीं वेठने देता। 
अनेक रोगियों पर अली प्रकार परीक्षा करने के. द 
“खाजरिपु” नामक तैल को जनता के समक्ष प्रस्तुत 
किया गया था । अब तो इसे ब्यवहार करने वाले 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। गीली तथा 
सुखी दोनँ प्रकार की खाज के लिए यह अक्सीर 
प्रमाशित हुआ है। मूल्य १ शीशी १) छोटी 


शाशी =) 


दाद की दवा -- 
यह दाद की अक्पीर दवा है। दाद को साफ 
करके किसी मोटे वस्न से खुजला कर दवा की माक्षिरा 


करें-। स्वात करने के बाद रोजाना वज से. अंच्छी 


अकार. पॉछ लिया करें । ९ शीशी ॥) : 
अणडबृद्धिहर लेप 


` ` इतना बड़ा कपडा लें जो बढ़े हुये पोते को. छं . 


सके ओर उस पर उक्त लेप लगा कर आग के कोयलों 
पर सेक कर सुहाता-सुद्दाता फोते पर चिपकावें । दिन 
रात में एक बार लगावे, लेकिन २-३ बार सुई के 
फाहे से सॅक दिया करें । फोतों को .ढीले लंगोट से 


साधे रहें । लटके रहने पर सूजन बढ़ने का डर रहता 


है। इस लेप के कुछ दिन के व्यवहार से फोते प्राकृ- 
तिक दशा को प्राप्त होते हैं। १ शीशी आध आस १) 
पायरिया सञ्चन ` 
पायरिया रोग बहु-प्रचलित दै । यह अन्य अनेक 
रोगों को भी पैदा करता दे ।. इर व्यक्ति को चाहिए 
कि इस रोग की थोड़ी सी भी उपेक्षा न करं । इस 
मंजन के नित्य व्यवहार करने से दांत घमकोले होते 
हैं. और दांतों से खून जाना, मवाद जाना, टीस 
मारना, पानी लगना आदि सभी कष्ट दूर होते हैं । 
£९ शीशी 1!) छ | 
झरी ती 
घन्वन्तरि बा. 
यह शीतल, सुगन्धित तथा मनमोहक सलहम 
शिर पर लगाते डी चित्त प्रसन्न करती दे । शिर ददे 
तुरन्त दूर हो जाता है । गर्मी के कारण परेशान, 
दिमागी कार्ये करने वालों के लिये शीघ्र शांतिदायक 
है । मूल्य १ शीशी ॥) 
नयनासत सुरमा 


पल नेत्र रोगों के लिये उपयोगी सुरमा है। चांदी या 
११ नै क 


९2०३ 
ताम्र चूर्ण [अशोखित | ` १ सेर ७) 
फौलाद चुणें अशोधित १ सेर ३) . 
फलाद चूणे शुद्ध १ सेर ४) 
अशोघित जरता . १ सेर ६) 
शुद्ध जस्ता. | १ सेर ८) 
शुद्ध चङ्ग १ सेर २०)- 


पया दो ति िििडिॅशिबबबबेळ> शिशिर च 


कांच की सलाई से दिन में एक बार रोजाना लगाने 
से घु घला दीखना, पानी निकलना, खुजली चलना - 
आदि शीघ नष्ट होते हैं। १ शीशी ३ माशे 1) 
अग्निसंदीपन चूण्‌ 
अग्नि को उन्तेजित करने वाला मीठा च पाचक 
` स्वादि चूर्ण है । भोजन के बाद २:३ सारो ज्लीजिए 
फडज दूर होगा तथा रुचि बढ़ेगी। १ शीशी 
(२ ओंख) ॥) है छ | 
| अनोरभ चूरों 
स्वादिष्ट, शीतल व पाचक चूणं है। एक बार चख 
"लेने पर शीशी खतम दोने तक आप खाते ही 
रहेंगे। गुण और स्वादिष्ट दोनों में लाजवाब है ) 
१ शीशी (२ आंख) ॥) छोटी १ आँख 1-) 


स्वमप्रमेहहर चूर 
स्वप्न-दोष की आंतरिक चिक्कतियों को ठीक करते 
हुये इस भीषण रोग से छुटकारा दिलाता है। प्रात: 
सायं ३-३ माशे जल के साथ अथवा दूध के साथ 
लें। १ शीशी (४ औंस) २) 
[ ह्‌ © 
धातुश्रावहर चूर्ण 
सूत्र के साथ घातु आती हो, पानी के समान 
पतली हो गईं हो, इसके कुछ दिन सेवन करने से 
वीयं (घालु) गाढा हो जाता है । बल बढ़ता है | 
प्रमेह, सधुमेइ एवं स्वप्नदोष के लिये भो. उप- 
योगी दै । 


सान्ना+-रे-३े साशा, मातः सायं जल या दूध के साथ 
लें। १ शीशी (४ आंस) २) 


Smeg eek Aer 


मस्मार्थे दरञ्च = 


चत्त्राञ्जक १ सेर ३) 
घान्याश्रक १ सेर ४) 
शह डुकड़े १ खेर १)) 

- मोदी सीप १ सेर ४) 
पीली कोड़ी १ खेर ३) 


धन्वन्तरि 
[क के ० 

(विशोकतक 
घन्वन्तरि का विशेषांक अपने विषय का. अद्वितीय, सर्वोङ्गपूर्णं विशाल एवं सचित्र साहित्य होता है । 
घन्वन्तरि के विशेषांकों ने आयुर्वेद साहित्य सुजन मै एंक नवीन युग प्रारम्भ किया, यह' कहना भी अत्युक्ति नहीं 
है। आयुर्वेद के धुरन्चर विद्वान, वयोच्द्ध एवं उाचुभत्री चिकित्सकों से लेकर' साधारण पठित समाज तक इसके 
विशेषांकों को ध्यानपूरक पढ़ता, मनन करता और लाभ उठता हुआ इनकी असंशा खुले दिल से करता है। इतना 
सब कुछ होते हुए. भी इनका मूल्य लागत मात्र क्या, लागत से भी कम हे । धन्वन्तरि अभी तक लगभग ४४ 
विशेषांक प्रकाशित कर चुका है । किन्तु इस समय केवल १८ विशेषांक प्राप्य हैं इनमें मी ४ निशेषांक ` पहले 
(समास हो गये थे और बढ़ती हुई मांग के कारण उनका दूसरा संस्करण तैयार किया गया है । इसके विशेषांकों 


का शीघ्र समास हो जाना तथा उनका पुनमु द्रण यह प्रमाणित करता है ' कि घन्वन्तरि के विशेषांक इर वेच, डाक्टर 
हकीम एबं चिकित्सा-प्रं मी व्यक्तियों के लिये संग्रहणीय एवं पठनीय हें । प्राप्य विशेषांकों का संक्षिप्त बिवरण नीचे 


दे रहे इनकी थोड़ी-थोड़ी प्रतियां शेष हैं अतएव निवेदन है कि आप भी इनको शीघ्र मंगाकर संग्रेह एबं. 
मनन करें। आप विश्वास रखे आपको इन विशेषाकों के मंगाने पर प्रसन्नता होगी; निराशा नहीं । 


नारोरोगाडू (द्वितीय संस्करण )--- 


पृष्ठ संख्या ३७२ । आयुर्वेद सम्मेलनाध्यच्त भी० 
प॑० शिवशासो बम्बई, आयुर्वेदडहस्पलि श्री. पं गोव- 
छन शर्मा छांगाणी, सा हिल्यायुर्चेदाचार्थ पं० घनानन्द 
जी पन्त, कविराज वेच्यरत्न प्रतापसिंह जी, श्री० पं० 
जगन्नाथप्रसाद जी शुक्ल आयुर्वेद पञ्चानन, आयु- 
वेद सहासहोदाध्याय पं० भागीरथ जी स्वामी आयु- 
बेंदाचाय कलकत्ता आदि ८७ भारत के प्रसिद्ध एवं 
अनुभवी व्यक्तियों के हारा प्रेषित समस्त स्थी-रोगों 
पर विवेचन एवं अनुभवपूरी लेख्न इस विशेषांक में 


प्रकाशित किये गाये हैं । अनेकों रङ्गीन तथा सादा' 


चित्रों छारा विषय को सुघोध-सरल बनाने का सफल 
' प्रयत्न किया है । प्रदर, हिस्टेरिया, बन्ध्यापन, गर्भ- 
स्राव, गर्भपात एवं अकाल प्रसव, सोसरोग, सुन्राति- 
सार-कष्ठटातंव अतिआतंेव, _प्रसुतिज्वर,. गर्भजन्य 


वपाच्तेप, राशय चिक्कति पर ८ प्रकरणों में विस्तृत 


प्रकाश डाला गया दै। इनके अतिरिक्त भी इसमें 


स्त्रियां के सभी विशेष रोगों पर आपको विवरण और 
सफल चिकित्सा-विघि मिलेगी । यह विशेषांक वेद्यों 
चिकित्सकों के लिये तो. उपयोगी है ही, - यदि पढ़ी- 
लिखी खियां इसको संगाकर पढ़ें तो अपने तथा पड़ोस 
में रहने वाली स्त्रियो के बहुत से रोगों का इलाज 
स्वयं कर सकती हैं, द्वितीय संस्करण की भी थोड़ी 
प्रति शेष रद्द गई हैं मूल्य ६) . ` 


ल 


“बालरोगाङ्क (द्वितीय सं्करण)--  .* क, गह. 


पष्ठ २२४ । १५ वर्षे पहिंने चिकित्सा-चन्द्रोदय 


- के यशस्वी लेखक स्वर्गीय ना० हरिदास वेद्यराज के 


संम्पादकत्व से यह विशेषांक प्रकाशित हत्या था। 
यड्‌ विशेषांक धन्वन्तारे के उस समय के माहूर्को 
हारा इतना अधिक पसंद किया गया कि वदद शीघ्र 
समाप्त हो गया। जिसने चिकित्सा-'चन्द्रीदय पुस्तक 
को पढ़ा है वे समभते हैं कि बा०द्दरिदास जी की 
लेखनी में क्या शक्ति थौं । उन्होंने इस, विशेषांक को 
सुन्दर तथा उपयोगी बनाने में कठिन परिश्रम किया 


न 


था।. वाल-रोगों के विस्तृत लक्षण, अजुभवपूर्गा 


चिकित्सा, सफल प्रयोगों का विशाल संग्रह इस 
विशेषांक मेंऐै। इखमें लेखकों ने अपने 
अनुभवों को दिल खोल कर रख दिया है! 


सन्थर ज्वर, उदर कुसि, रोहिणी ( डिप्थौरिया ) 
बालशोष ( सूज़ा रोग ), शीतला ( माता ), खसरा 
(रोमान्तिका), डव्वा (पसी चलना) बालमह आदि 
रोगों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया दै । मूल्य ६) 


पुरुषरोगांक (द्वितीय संस्करण)-- 
पृष्ठ रफ८।. लगभग १४ वर्ष पूर्वे, अमृतघारा 


आाविष्कारक कविविनोद पं० ठाकुरदत्त जी राय 


वैद्य के ,सम्पादकत्व में यह विशेषांक प्रकाशित 
हुआ था। इस विशेषांक में भारतवर्ष के प्रसिद्ध 


४६ चिकित्सकों के पुरुषों के विशेष रोगों पर अनुभव . 


पूणा शेख, सफल -चिकित्सां एवं प्रयोगादि वशित 
हूँ । नपुंसकता, असेह, मधुमेह, स्वप्नदोष, अण्डवृद्धि 
आदि रोगों का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन अधिकारी 
लेखकों द्वारा लिखित प्रकाशित किया-गया दै । वा० 
हरिदास जी वैद्य, प्राणाचाये पं० गोवधेन जी 
छांगाणी,. श्री. रामेशवेदी, कविराज ,अन्रिदेव गुप्त 
विद्यालंकार, कविराज हारिदयाल जी राप्त वय वाच- 
स्पंति जैसे प्रसिद्ध एवं अलुभवी लेखकों के लेखा 
को पठन एवं मनन कर पुरुष-रोगों के विशेषज्ञ 
आप बस सकेंगे । इस समय जनता में ये रोग अधिक 
प्रचलित हैं, अतरव चिकित्सकों को इस विशेषांक को 
अवश्य पढ़ना चाहिए। इनमें सैकड़ों अलुभवपूर्े 
प्रयोग हें जिनको आप सफलता-पुवऋ अपने रोगियों 
की व्यवहार करा सकेंगे। इस विशेषांक की १-१ 
लाइन पठनीय दे। गागर में सागर भर दिया दै । 
सूल्य ६५ 


गुससिद्ध प्रयोगांक (द्वितीय संस्करण) 


पृष्ठ २६६ । ` यह वह विशेषांक दै जिसके प्रकाशन 
से धन्वन्तरि की आंहक संख्या उसी वर्ष दूनी हो 
गई थी । इतना अधिक पसंद किया गया था कि 
एक वर्ष में दो वार छापला पडा फिर भी वर्ष के 
अन्त में समाप्त दो गया । इसमें आरत के अनुभवी 


` एवं ख्याति प्राप्त २१३ चिकित्सको के ५०० सफल 


एवं सरल प्रयोगों का अभूतपूर्व संग्रह प्रकाशित 
किया गया है! इसका १-१ प्रयोग अनुभव की 
करसीटी पर कसा गया दै । प्रयोगों को रोग की किस 


`" अवस्था में किस प्रकार व्यवहार कराना चाहिए यह 


स्पष्ट उल्लेख किया है। पूज्यपाद आचार्य यादव जी. 
त्रिकम जी, स्वासी जयरामदास जी, श्री» पं० मस्त- : 


` रामजी, पं२ जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, पं० गोवर्धन ' 


शर्मा छांगाणी, पं० रघुवरदयाल जी भट्ट आदि ख्याति _ 
प्राप्त एवं अनुभवी २१६ विद्वानों के उत्तमोत्तम 
प्रयागरत्न इसमें प्रकाशित हैं । हर छोटे-बड़े रोग पर 

-४ सफल प्रयोग . आप इनमें प्राप्त कर सकेंगे ! हर 
चिकित्सक' को सदेव पास रखने योग्य ग्रन्थ है। 


गुप्तसिछ प्रयोगांक [द्वितीय भाग ]-- 


इसमें ५० प्रसिद्ध एवं अनुभवी चिकित्सकों के 
२५० सफल प्रयोगों का संग्रह दै। १-१ प्रयोग समय 
पड़ने पर सैकडौं रुपयों का कार्य देगा। बड़े छाम 
करके सरल-सफल प्रयोगों को प्राप्त कर प्रकाशित दिया 
है । मूल्य २) 


गुप्तसिद्ध प्रयोगांक (तृतीय भाग)--- 
इसमे ७० प्रसिद्ध एबं अनुभवी चिकित्सकों के 
लगभग २०० प्रयोगों का अभूतपूर्व संग्र है। 
सूल्य २) 
नोट--गप्रसिद्ध प्रयोगांक तीनों भाग एक साथ मंगाचे 
पर मूल्य ६) होगा । पोस्ट-व्यय प्रथक होगा । 
~ 
भेषण्य 
इसके सम्पादक आचार्य प॑० रघवीरप्रसार त्रिवेदी 
A. प. 5. ने ३६२ प्रष्ठों में बह साहित्य प्रस्तुत किया 


पनाक ~~ 


'है जो आप अन्यत्र १००० पृष्ठो में भो प्राप्त नहीं कर 


सर्केगे। १७२ परिभाषायें, १८ मुषायें, १० पुट, ३६ यंत्र 
२०० कषाय, ११० चुणे, २८ गग्गुल, १२ पाकावलेह, 
३४ पानक, १२६ आसवारिष्ट, ७६ घृत ३४ तेल के योग 
निर्माण विधि, ग॒ण आदि चरित हैं । इस विशेषांक में 
१३ प्रकरण, ४६ लेखों का शूद्धल्लाबद्ध एवं वेज्ञाचिक 
रूपेण समावेश किया गया है । ६८ चित्रों द्वारा विषय 


. संमहणीय 
` खैघज्य कल्पंनांऊ (परि शि्टांक)- 


छादि सलीभांति समभाडे 


को सुबोध बनाया गया 'है। यहद विशेषांक वेश, 
उयवस्थापर्छा के लिये अवश्य 


निर्माणशाज्ञाओं 
1 सूर्य ४) हु 
उसमें घाठु-शोधन-मारण अस्सीकरण; .परीचा 
हैं। सूल्य-१). मात्र । 
सैषज्यकल्पनांक तथा परिशिष्टांक एक साथ संगाने पर 
दोनों का मूल्य 811) 


, संक्रामक रोगांक--- 


एछ संख्या ३२० | इस विशेषांक का. ख़म्पादन 
कविराज मदनगोपाल जी A. छ. 8., M. L.A 
ने बढ़े परिश्रम से झिया है । अधिकांश चेय संक्रामक 
रोगी के झुल्लाने पर नहीं जाते, कर्योकि वे छेसके.विषय 
में अनिसिक्ष होते हैं तथा स्वयं संक्रमित नहो जाँय 


इसका भी डर लगता दे। इस विशेषांक को पढ्ने पर 


चिकित्सकों को संक्रामक रोगों से बचने के उपाय, रोगी 


'की सफल चिकित्सा-विधि, शास्रीय विवेचन सभी 


कुछ का ज्ञान ग्राप्त दो जायगा! आप दैजा,सेग, चेचक 
मलेरिया प्रवति भीषण रोगों का प्रतिकार सफलता- 


“, पूर्वक करते हुए सफल एवं प्रसिद्ध चिकित्सक चन 


जाने की क्षमता प्राप्त करेंगे। मूल्य ४) पोस्ट 
व्यय प्रथक । 
प एवं पंचकर्म चिक्रित्सांक-- , 

एछ-संख्या ३०४ । इख विशेषांक का खम्पादन 
तिड्बिया कालेज दइली के प्रोफेसर' कविराज उपेन्द्र- 
नाथदास जी ने बड़े परिश्रम से किया है । “पंचकर्म? 
एवं “कल्प”, आयुर्वेद की प्राचीन एवं सर्वोपरि 
चिकिंत्सा-विधियां हें । इन थिकित्साओं द्वारा 'आयु- 
वेद के अनुभवी चिकित्सक भीपण रोगोंखे पीड़ित 
असाध्य रोगियों छो भी काल के गाल से खील लाते 
र उनको स्वस्थ-सुन्दर यचारर घसत्काश दिखासखे 
छै । इस विशेषांक में झी झनुमनी व्यक्तियों दारा इन 
कल्पा तथा पंजकणें जिधिर्यो का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है । श्री० पं० छुष्णुप्रसाद जी ,जिनेदी 


3. A. 'आखुवदाचाजे का ६० पृष्ठ का “पंचकर्म? ' 


शीषेक लेख अत्यधिक. उपयोगी एवं मननीय है। 
२२० घु्छौ में विविध कल्पां का विस्तृत वर्णन दै । आप 


हुँ 


इस . विशेषांक को पढ़कर ' आयुर्वेद की महानता: 


एवं वैज्ञानिकदा अवश्य स्वीकार करेंगे । इर चिकि- 
त्सफ के लिये अवश्य पठनीय है । मूल्य. ४) मात्र । 
सिद्ध चिक्षित्वाद्ध -- न 

-« इख विशेषांक की जितनी प्रसंशा की जाय उतनी 


' ही कम दै ग्लेज कागज पर सुन्दर छपाई में ३६४ प्रष्ठों 


में ६३. चिकिस्सधकों की विशेष. रोगों पर सफल. 
खिकित्सा-विधि प्राप्त कर प्रकाशित की गई है। 
शीतांरा सन्निपात, राजयदमा; विद्रधि, पायरिया,वीये- 
विकार, स्वप्रदोष, मंन्वर ज्वर, निमोनिया, अघिमन्थ 
झादि भीषण रोगों. की सफल चिकित्सा इस विशेषांक 
में आपको मिलेगी । विद्वान वेशो को भी सफल 
निकित्सक खनने के लिये इसे अवश्य पढ़ना 
प्याहिये । सूल्य छ) पोस्ट-ब्यय प्रथक | 


` इन्जेक्शन विज्ञानांक (दो भाग)-- 


श्री, चौधरी तेजबहादुर सिंद्द 9. 7. 3 
8.,1, MM. 5. ने इंजेक्शन विषयक सम्पूर्ण साहित्य 
पूर विस्तार के साथ, लिखा है। अनेकों सुन्दर सुवोध 
चित्रों दारा इन्जेक्शन विषय को स्पष्ट सममाया है । 
इसमें इंजेक्शन विषयक जो साद्दित्य आपको मिलेगा 
वह हिन्दी की अन्य किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, यह . 
इस दावे के साथ कहते हैं । अपने विषय: का हिन्दी 
में अद्वितीय साहित्य दै। दोनों भागों की प्रष्ठसंख्या 
३२५ मूल्य ४) पोस्ट-न्यय श्रथक 1 | 
विष-चिकित्सांक-- . ` न 

श्री. पं. ताराशंकर जी मिश्र आयुर्वेदाचाय हारा 


` सम्पादित एवं आयुर्वेद के धुरन्धर विद्वानों एवं अनु- 


अवी चिकित्सकों का सहयोग. प्राप्त अष्टांगायुर्वेद के गे 
आराद्‌ सन्त्र पर सवाज्ञपूण साहित्य हे। “विष की 
चिकित्सा एवं विष द्वारा चिकित्सा?” इस विशेषांक 
का सूल उड श्य रहा है। यइ विशेषांक भीषण संकट 
के खमय में. कास आने वाले उपयोगी साहित्य से 
लयालव दै | इर पठित्र-व्यक्ति स्वयं ज्ञाभ उठा सकता 
है तथा पद्ोसियों को लाभ पहुंचा सकता है, 'अतएव 
इसकी १-१ प्रति इर चिकित्सक तथा पढ़े-लिखे को 
रखना नाहिये । ३६४ एष्ठां मे स्थावर जंगम सम्पूणे 
विषों के विषय में सारपूर्णं क्रमबद्ध साहित्य सकल्िव ' 


4 
$ 


न - 
रि ७ मे 
रि २. = रई 


' किसा शया. दै। सूंल्य-प्रथस भारा २) दिलीय भाग 
२) पोस्ट-व्यय प्रथक-। [ 


यकत्प्ली हारोगांक--- 


` सकृत्‌ और सीहा मानव शरीर के, मदत्वयूरश 
शङ हैं । इनमें विकृति दोसे से मनुष्य को भीषण कष्टों 
कां सामना करना पड़ता दै । इसके विविध रोगों फे 
` यदि आप सफल चिकित्सक बनना चाहते ई तो 
.. आपको इख विशेषांक की एक प्रति अवश्य मंगा लेनी 
खाडिण। पृष्ठ १६४, अनेकों चित्रों से सुसज्जित, मूल्य- 
२) मात्र । पोस्ट-व्यय प्रथक | 


चिकित्सा समस्वयांक प्रथम भाग ~ 


इसके सम्पाव्क हैं- पं० वाराशङ्कुर जी सिश्र 
७ायुर्वेदाचार्य । इसमें आयुर्वेद एवं एलोपेथी का 
समन्वय किस प्रकार हो सकता दै उससे लाभ क्या 
है तथा द्वानि क्‍या है यह समी विषय अधिकारी 
लेखकों के द्वारा वर्णित हैं। इसके पश्चात्‌ ज्वर, 
(पित्तञ्वर, वातञ्चर, श्लेष्म ज्वर-इन्फ्लुक्षा, बेरी- बरी 
छालाउवर, विषम ज्वर आदि) अतिसार, अशा, कृमि- 
रोग, विशूचिका, अम्लपित्त, पाण्डुरोग, कामला 
वमन, यक्दाल्युदर तथा प्लीहोदरजलोदर, फुफफुस- 
राजयदमां, क्षय, कास, तमक खास, आसनक ज्वर, 
हृद्रोग, मदात्यय, उन्माद अपस्मार खगी, अतत्वाशि- 
निवेश, प्रज्ञापराध रोगों की आथु्वेद एवं एलोपंथी 
मिशित चिकित्सा से किस प्रडार रूदलतापूवेक चिकि- 
रसा की जा सकती दै यह वर्णित दै । इस विशेषांक के 
निमोण में-डा० प्राणजीवन मेहता, पूज्य यादव जी 
महाराज, पं० सत्यनारायण जो. पं० शिवशर्मा जी 
कांबराज .सतीन्द्रनाथ बसु, कविराज हरिनारायण 
शर्मा, औ० अनिदेव थायुवंदालङ्कार आदि २३ 
विद्वानों ने सहयोग दिया दे। प्रष्ठ संख्या ३६४। 

अनेकों रङ्गीन एवं सादे चित्र। मूल्य ४) 


चिकित्सा समन्वयांक द्वितीय भाग -- 
. इसमें १५२ पृष्ठों में--आक्षेषक्र, पातुस्तम्भ, अदित, 


प्रभसी, डरुस्तस्भ, अश्मरी ओर शकरा, फिरज्ञ, नपु- 


सकता; शीतपित्त, रक्तपित्त, कुछ, आतंवादर्शेन, श्‍वेत- 


अद्र; उन्माद, फक्करोग, बालापस्मार, डिप्थीरिया 
' आदि कष्टसाध्य रागा. की मिश्रित सफल चिकित्सा- 


विधि चरित हे 1, मूल्य २) 


नोट--दोनों भास पक साथ सगान पर मल्य ५) 
पारद-व्यय प्रथक । 


'घन्वन्तरि की फायल + 


वर्षे २१ की फायल--इसमें रक्तरागांक विशेषांक है । 
“मुल्य ४) 


बघे २३ की फायल--इसमें कल्प एवं पञ्चकर्म चिकि- 
त्सांक तथा गप्तसिद्ध प्रयोगांक द्वितीय भाग दो 
विशेषांक तथा ६ साधारण अङ्क हैं। मूल्य ५) 


वर्ष २४ की फायल -इसमें संक्रासकरोगांक तथा गुप्त 
सिद्धप्रयोगांक तथा ६ साधारण शङ्क है । मूल्य ५) 


वर्ष २५ की फायल -- इसमें सिद्ध निकिस्सांक तथा इंजे- 
कशन विज्ञानांक [प्र भा०] दो विशेषांक तथा 
६ साधारण अङ्क हे । मूल्य ५) 

वर्षे २६ झी फावल--इससें भेवज्यकल्पनांक तथा इन्जे- 
कशन विक्षानांक दिवीय भाग तथा ६ साधारण 
अङ्क हैं। मूल्य ५) 


वर्षे २७ की फायल--इसर्से विर्पावकित्सांक तथा यक्क- 
स्लीद्वारोशांक दो विशेषांक हैं । ६ साधारण अङ्क 
है, 'विशेपांक तथा आन्य अङ्को में बड़ा ही उप- 
यागी साहित्य दे । मूल्य ५) पास्ट व्यय प्रथक्र । 


वर्ष २८ की फाइल - इसर्मे चिकित्सा समन्वयाँक दो 

गदे। ९ अङ्कां सॅ श्री. ५० कृष्णप्रसाद जी 

द्वारा लिखित ब्वर-प्रश्‍नोत्तरी (सम्पूण ज्वरों पर 

विस्तृत वणन आर सफल चिकित्सा विधि) है । 
सूल्य «) पोस्ट-ब्यय प्रथक्‌ ¦ 


ड्‌ पक. डि कु के हि 
छुट शॉशारक चित्र सट ॐ. 


इसमें श तैल चित्र हैं | चिकने च मजबूत कागज टु 


` . पर तिरंगे छपे हुये, कपड़े पर सुन्दरता से लगे हुए, 

- ऊपर नीचे गोल लकड़ी लगी हुई, दीवाल पर टांगने 
के लिये बड़े ही आकर्षक चित्र हैं । विवरण निम्न 
प्रकार है । पाँचौं चित्रों के पुरे सेट का मूल्य २०) 
पोस्ट-व्यय पथक । 


१--सानव शरीर की अन्तर्भाह्य रचना=-इसमें शरीर 
की पुरी ठठरी दी दै । चित्र से यद्द स्पष्ट समभ 
में आजाता है कि कौन सी इड़ी कहां पर है। 


ठठरी के प्रमुख भाग अथक भी दिये हैं।' नेत्र 


रचना, कर्णन्द्रिय, फुफ्फुस व स्वरयंत्र, .उदराव- 
यच-आसाशय, पित्ताशय, यकृत, बड़ी व छोटी 
आंत, मलाशयादि, चर्म-रचना दर्शक चित्र 
हृदय से रक्त आने-जाने का चित्र, सुन्दर ढंग 
से दिये हैं। साइज २० इब चौड़ा ३३ इड 
लम्बा ऊपर नीचे लकडो लगी दै। कपड़े से 
सढा दै । मुल्य ६) 


-ज्ञानेन्द्रिय रचना दर्शीक चित्र--मस्तिष्क, नेत्र 
कण एवं घारोन्द्रिय (नाक) की वाह्य एवं आंत- 


रिक रचना को स्पष्टतया समभने वाला सुन्दर 


तिरंगा चित्र । साइज २० इन्च चौड़ा च ३३ इश्च 
लम्बा ऊपर नीचे लकड़ी लगी हे । कपड़े पर 
सढ़ा दै | मुल्य ६) 


-"शरीर के अवयव ओर रक्त वाहक नाड्यां और 
ज्ञानतन्तु--मलनुष्य शरीर की शाद्ध रक्त-वाहक 
नाड्यां [ लाल रङ्ग में |] अशुद्ध रक्त-घाडक 
नाड्यां [नीले रङ्ग में] तथा ज्ञानतन्तुओं को 
[पीले रङ्ग सें] स्पष्टतया दर्शाये हैं। अग्न्याशय 
छोटी-वड़ी अन्ताड़ियो, सूत्राशाय, पित्ताशय एवं 


फेफड़े व हृदय के वाह्य रूप में विभाजित करके. 


बड़े ही सुन्दर ढंग से दर्शाये हें। साइज १५ 
इश्च चौड़ाई २२ इच्च लम्बाई, नीचे ऊपर 
लकड़ी लगी हुई, कपड़े पर. मदा हुआ, स्थाई 


. और सुन्दर चित्र दै । मूल्य ४) 


1 
४--इस चित्रः के दो भांग हे, एक. भाग में मनुष्य 


सामने की ओर मुह किये खडा है। -गले से 
कमर तक का चमड़ा और पसल्नियां इटा. दी. हैं । 
पसलियों के नीचे के, अङ्ग और उदर गहर के 
सभी अङ्ग यथा स्थान-द्शाये है, धमनी, शिराय 
तथा स्नायु-तन्लु सभी.स्पष्ट दीखते हैं। दूसरे 
भाग में मनुष्य के सम्पूण शरीर से .चमडा हटा 
कर मांसपेशियां तथा उनका स्नायुओं से सम्वन्ध . 


“दर्शाया दै । नीचे इस” चित्र का पूरा, विस्तृत 


णेन सी दिया है। साइज १५ इश्च चौडाई 
२८ इंच लम्बाई, ऊपर नीचे लकड़ी लेगी ' कपड़े 


- पर मढ़ा है । मूल्य ४) 


४ - प्राथमिक उपचार (77788 210)--इसमें हाथ 


पेर, पंजे, कोहनी आदि से पट्टी चांघना, इड्डी 
टूटने पर तख्ते पर बांधना दिखलाया दै । रोगी 
को घटना स्थल से चिकित्सक के पाख तक किस 
प्रकार लेजाना चाहिये, मुख के जख्म- से खून- 
बद्दने पर किस स्थान पर दवाव देना चाहिये; 
आदि विषय स्पष्ट रूप से दिखाये हैं। चित्र बड़ा 
उपयोगी ओर सुन्दर दै। साइज २० ईन्च 
चोड़ाई ३४ इश्च लम्वाई, विरङ्गा, कपड़े पर मढ़ा 
खीर लकडी पर लगा, आकर्षक चित्र दे 
मूल्य ४) १. यी 


ये पांचों चित्र हर चिकित्सक को अपने पास . 


. अवश्य रखने चाहिये ! डिस्पेन्सरी में लगा देने से 
उनकी शोभा दूनी हो जायगी, शारीरिक दर विषय 
को इन चित्रों के सहारे भली प्रकार सममा जासकता 
है ये चित्र इतने आकर्षक और उपयोगी हैंकि 
इर एक चिकित्सक देख कर इनको अवश्य प्राप्त 
करना चाहेंगे'। पूरा सेट का मूठ २०) पोस्द-व्यय 
१ चित्र पर ॥), २ चित्रों पर १०), ३ से श चित्रों 
पर्‌ १॥--) 


चिकित्सकों केलिये ` 


प 


= उपयोगी 


आजकल वैज्ञानिक युग में अनेक ऐसे यन्त्रादि 


चल पडे हैं जिनके व्यवहार से चिकित्सा में बड़ी 
सुविधा दोती दे तथा इन उपकरणों के बिना चिकि- 


` त्सक अधूरा तथा निकम्मा समभा जाता दै। चिकि- 


स्सकों को इन वस्तुओं को मंगा तथा व्यवहार में 
लाकर लाभ उठाना चाहिये। 
१ आंख धोने का ग्लास--किसी वस्तु का कण या 


, उड़ता हुआ कोई छोटा सा कीड़ा आंख सें पढ़ 


जाने पर निकलना कठिन हो जाता है ओर वह 
बड़ा कष्ट देता है। इस ग्लास मॅ. जल भर कर 
आंख से लगा धोने पर आसानी से निकल 
जाता दै । मूल्य ॥॥) 
२-गले व जवान देखने की जीवी--(T 0087५ Depre- 
३५५८९) गला देखने के लिये जब रोगी मंद 
खोलता है तव जीभ (जिह्वा) का उठाव गले को 
हँक लेता है और गले में क्या व्यथा है चिकि- 
व्सक नहीं देख पाता । इसर यन्त्र से जीव दबा- 
कर मु'ह खोलने पर गला तथा अन्दर की जीभ 
स्पष्ट दीख जाती दै) मू” १॥) 
.-३ --दूध निकालने फा यन्त्री के स्तन में पकाव या 
कूड़ा हो जाने पर अथवा नवजात शिशु की 
मृत्यु हो जाने पर स्तनों में भरा हुआ दूध वड़ा 
परेशान करता है । इस यन्त्र से दूध आसानी से 
निकाल! जा सकता दै । म्‌० २) 
४-ड्ूस--इससे फोड़ा आदि धोने में बड़ी सुविधा 
- रहती है। म० रबड़ की नली व टोंटनी आदि 
सरे पुणे -२ विट शा ५) तथा ४ विट का जा) 
५-कान धोने की विचकारी--घातु की १ ओऑँस की ४), 
२-ओंस की ७), ४ ओंख की पा) 


सामग्री 


~ 


क्र 


६--कान देखने का आला--कान में फुन्सी दै, सूजन दै 
या किसी अनाज का दाना पड़ गया दै। ओर 
वह फूलकर कष्ट दे रडा है देखना कठिन डो 
जाता है | इस आले (यन्त्र) से कान के अन्दर 
का दृश्य स्पष्ट दीख पड़ता है। सू० १४) 
७---इन्जेक्शन सिरिज (कम्पलीट)-- 
सम्पूर्ण कांच की-२ सी. सी. २), ४ सी. सी. ४) 
त २० सी.सी. ६), २० सी सी. ७), 
॥ ५० सी.सी. १५) | 
रेकाडे सिरिज अत्युत्तम--२ सा. सी. =), 
४ सी. सी. १४), १० सी. सी. २०); 
८--थर्मामीटर--(तापमापक यन्त्र) जापानी २) 
जील का सर्वोत्तम ३॥) 


६--एनीमा सिरिजि ( वस्ति यन्त्र )--इस यन्त्र से जल” 
या ओषधि द्रव गुदा में आसानी से चढ़ाया जा 
सकता है । मूल्य--रबड का जर्मनी ६) भारतीय 
उत्तम ५) हे 

१०--रबड के दस्ताने->-चीड़-फाडु करते समय. संळ- 
मरा से रोगी को झौर अपने को बचाने के लिए 
चिकित्सक इन दस्ताना को हाथ में पहिन लेते 
हें । मूल्य--१ जोड़ी २) 

११-गरम पानी की थेली-~डदर पीड़ा, शोथ या अन्य 
आवश्यक स्थानों पर इस थैली में गरम पानी 
भर कर सुगनता से सिकाई की जा सकती है। 
सूल्य ५) ५2 

१२--जरफ की थेली--तेज बुखार, प्रलापावस्था, सिर . 
पीडा या अन्य व्याधियों में चिकित्सक शिर पर 

_- बर रखवाते हैं। इस थेल! में बरफ भर कर 


रखने में सुविधा रहती दै । .रोगी को इसकी 
उंडक पहुंचती दै किन्तु उसके जल से वदद भीगता 
नहीं दै ! मूल्य २९1) 


ह = 


खते और इसीलिए कभी-कभी निदान करने में 


यड़ी,भूल हो जाती है | इंस शीशा के दवारा वे 
, दाने बड़े.दीख पड़ते हैं. तथा आप आसानी से 


. देख सकते हैं। हर चिकित्सक को अपने पास: 
एक शीशा अवश्य रखना चाहिये । सूल्य-- १), 
बढिया बड़ा ३), छोटा बढिया, २) 

१६--स्प्रिट लेम्प--थोड़ी दवा गरम-करनी दो, अथवा 

सूखी दवा से इन्जेक्शन के लिए दवा तैयार 

, करनी हो तब इस लैस्प की सहायता लेनी पड़ती 

है । मूल्य-कांच की २), घालु की २ स की 
३।।), ४ आस की ४।।) 


१३-दवा बापने का ग्लास--(Mesaure (513६5) कम्पा” ` 

` उण्डर अनुमान से दवा देकर कभी-कभी बड़ा 

छालथ कर डालते हे । 'यतएन हर चिकित्सक 

को इन उल्लासों की अवश्य भराकर रखना 

चाहिए। रालती भी न होगी तथा छात्रवा भी 

हेगी । मुल्य -२ ड्रास का (बूद लापने के-काम 

आता दै) 112), १ घाँस का ॥#+» ९ आख 
का १), ४ आस का १) र 


१४-स्टेथस्कोप ( वच्च परीक्षा यन्त्र )--खिकित्सक ठेपन : 
(ञअंगुलिताड्न) से वच्षु-परीक्षा क्रते है किन्तु वह 
अधिक अभ्यास सें ही समझ में आसक्ती है । 

` - इस यन्त्र से सुविधा रहती दे । साथ ही 'आज- _ 
कक्ष के युंग में चिकित्सक का सम्मान भी इसी 
' में है कि जे इस प्रकार के यन्त्रो को व्यवद्दार में 
लाते हुए रोगियों पर -अपनी धाक जमाय. । 
सूल्य बढ़िया १२), साधारण १०) 


१५---ची नी का गोल खरल--ये खरल दवा मिलाने- ' 
घोटने के लिये उपयोगी हैं। मूल्य-- २) इंची 
१11), ३ इंची २' ४ इंची २।।), 


१६ -सुजाक की पिचकारी--सुजाक में जो सवाद निक- ' 
लता दै वह मूत्र नली. में अन्दर चिपक कर घाव 
पैदा कर देता है। जव तक 'वद नली अन्दर से 
साफ नहीं होती, रोगे का नष्ट होना कठिन छो 
जाता है। इस पिचकारी से आप अन्दर दवा 
पहुंचा कर आमानी से सफाई कर सकते हैं । 
सूल्प-मङुष्य के लिये ॥), जनानी 11--2 

१७-मून्न कराने की रबड़ को नली —(कैथीटः } मूत्र रुकने 
से र गी का महान कष्ट द्वाता दै, कमी-कमी मृत्यु 
भी हो जाती है । इस नली की सडायता से मुत्र 
'आासानी से निकाला जा सकता हे : मूल्य 112. 
व्हेथीटर--खियां के लिए चालु की---१1) 

-शच्छ-मोतीमलां देखने का शीशा-मोतीभला पप त. 
के दाने बहुत सुदुम दोने के कारण देखने में नदीं 


२०--आंख में दवा डालने की पिचकारी-१ दर्जच ।॥2-) 
एक पिचकारी =)! | 


२१--दर्द में लगाने के कांच के ग्लास-Couping Glass 
डा शा॥), बीच का (१), छोटा १) 


२२-नपु सकता निवारक यन्त्र-( (07827 Developing 
. [78000७९719 इसके व्यवद्दार .करने से. ,इन्द्री 
। की शिथिलता चंष्ट होती है। इन्द्री छोटी: हो तो” 
बढ़ जाती है.। .इस यन्त्र सें “ २ हिस्से हें । एक 
काँच का गोल ग्लास जैसा होता है जिसमें इन्द्री 
रखली जाती है, ऊपर टॉटनी' होती है उसमें: 
सृक्सन पंप (इस यन्त्र का दूसरा हिस्सा) रबड़ 
नली के द्वारा लगाकर पम्प चालू करने से ग्लास 
के अन्दर की हवा खिंच आती है आर इन्द्री 
फूलने लगती है । इस प्रकार फूलने से ताजा रक्त 
न्द्री की ओर, दौड़ता हे ओर उसमे कड़ापन 
“आता हे । इसी प्रकार .१-९॥ सांइ 7%, १०7९ टे 
मिनट करने से इन्द्री की शिथिलता नष्ट दोजाती 
है | चिकित्सकों को 'चाहिए कि वे अपने रोगियों 
पर औधि प्रयाग के साथ-साथ' इसका व्यवडार 
भी अवश्य करायॅ--उनको शीघ्र सफलता मिलेगी । 
सल्य- १८५; 
३-कांटे-(8८:91०७) अंग्रेजी तरह के -बेलेंस कीमती 
दवाओं को सही व. आसानी से. तोलने के जिये 
व्यवहार में लाना चांदिए |. निकिल पोलिश 
लकड़ी के बक्स के अन्दर रखे हैँ। मूल्य ८) 


`. २४-सरिंज केस----सिकिल के ग्लास-सिर्रिंज संरचित 
रखने के लिए । सूल्य १ केस २८. ०. की सिरिंज 
के लिये १॥) ५ ०. ०. के लिये २) 

२५-पीप (फूल) एचकाही--प्लास्टिक के सस्ते. व उप- 
योगी । मूल्य >.) मात्र, १ दर्जेन शा) 

२६--स्लिसरीन की पिचकारी- शुदा में ग्लिसरीन चढाने 
के किये प्लास्टिक की उत्तमं कालिटी की पिच- 
कारी सूल्य-१ आस ४), २ आँख ५) 

२७--दाँत निकालने का जमूडा--( Footh forcep 

, पण७९६३३1) इससे दांत मजबूती स पकड़ कर 
चस्ाड़ा जा सकता दे । सूल्य ४) 


२८-मलइम मिलाने की 'छुरी-(स्पेचुला ऽए९४०।३) घालु . 


> 


का मूल्य-१।) 

२६-मलहम मिलाने की प्लेट - मुल्य १) - 

३० -थमामीटर केस--धाचु के निकिल किये, क्लिप 
सहित । मुल्य १।) | 


३१- नमक का पानी चढ़ाने का यन्त्र- (saline appara- 
६८५) हैजा में नमक का पानी चढाने में काम 
देगा | एक बक्स से बन्द सम्पूर्ण यन्त्र का 
सूल्य--१४) 

३२-योमि प्रचालन यंत्र -- Vaginnl spray pump 


योनि की झक्कावर्टों ओर गंदगी को साफ करने 
के लिये उपयोगी यंत्र | मूल्य ६) - 


यच क [लाय दान डल 


_१-रोगी .रजिष्टर --हर वेच्य के लिये सह आच- 
श्यक दै कि चह- अपने रोगियों का विवरण नियमित 
रूप से लिखें । यह चिकित्सक को आपनी सुविधा तथा 
कानूनी दृष्टि दोनों प्रकार से आवश्यक है। २०० 
पुर्खा के ग्लेज कागज पर ,सजिल्द्‌ “रोगी-राजिष्टर” 
हमने तैयार किये हैं जिनमें सभी आवश्यक कालम 
(खाले) दिये हैं, मू० भी लागत सात्र केवल ३) रखा 
दे । पोस्ट व्यय १८) म्रथक । 

२-रोगी प्रसाणपत्न पुस्तिका-रोगियों को प्रमाण 
पत्र देते समय अनेक वैद्य सोचने लगते हैं कि क्या 
लिखा! जाय तथा साधारण कागज पर उल्टा खीधा 
लिख कर बला टालते हैं। उनका प्रमाणपत्र जब 
स्वीकार नहीं किया जावा तब उपद्दास होता है । यह 
प्रसाणपत्र ग्लेज कागज पर दो रंगों सें तैयार 
कराए गाए हें। सभी वेद्या को एक पुस्तिका अवश्य 
पंगाकर रखना चाहिये । ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका 


संगाने का पता-- 


का सूल्य १) मान्न । 


३-स्वस्थ-प्रसारा पत्र पुास्तका--सरकारी कस- 
चारो बीमार होने के कारण अचकाश लेते हैं । स्वस्थ 
होने पर अपने कार्य पर पहुंचने पर उन्हे “चे स्वस्थ 
हे” इस विषय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना द्वोता 


' है। बेद इस पुस्तिका को संगाकर स्वस्थ-प्रमाणपत्र 


आसानी से दे सकेंगे। ५० प्रमाणपत्र की पुस्तिका 
का मुल्य १) 


- ४-रोगी व्यवस्थापत्र--रोगी के लक्षण, तारीख, 
षयि आदि इन फर्मो पर लिख कर रोगी को दे 


~ दीजिये। वे रोगी रोजाना या जब औषधि लेने 


आयेंगे आपको यह फार्म दिखा देंगे) इससे उनका 
पाहिला पूरा दाल आपके सामने आ जायगा। बडे 
कास के और शान के फार्म हैं]. साइज २००९३० 
३२ पेजी, मूल्य ।) सेकडा । 


चन्वन्तारि कायालय विजयगढ़ { आलीगढ़ ) 


पुस्वक सूची 


उर स्वप्रकाशित पुस्तक । छ 


१-~ वृ० पाकसंमग्रह' छि 


तेरलक---श्री० पं० कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी बी. ए. 
आयर्वेदाचाये। श्री त्रिवेदी जी की संकलन योग्यता जीन 
जो पाठक परिचित हैं बे चो इस पुस्तक को अत्युपये 
सममेंगे ही । इस पुस्तक में ४०० से अधिक 'पार्ष्हो? का 
संग्रह प्रकाशित है । हर पाक की निर्माण विधि, मात्रा, 
सेवनविधि, गुण आदि दिये हैं । प्रयोग कहां से प्राप्त 
किया यह भी सप्रमाण दिया दै। रोगी रोग-मुक्ति 
के पञ्चात्‌ रोराजन्य निवेलता निवारणार्थ कोई ऐखी 
वस्तु पाने का अभिलाषी होता दै जो ओषधि होते 
हुए भी रुचिकर हो तथा लिबेलता एवं रोग निवा- 
रश कर सके । ऐसे ससय में चिकित्सको को उस 
रोग में उपयोगी पाक निसौीण कर उसे देना 
चाहिये | प्रायः सभी रोगों पर २-४ पाकों के प्रयोग 
इस पुस्तक से आपको मिलेंगे । ग्रह्दस्थ. स्वयं पाक 
निर्माण कर स्वादिष्ट भोजन के साथ रोग निवा- 
रण कर सकते है । पुस्तक हर अकार से सुन्दर व 
उपयोगी है । मूल्य सजिल्द ४) अजिल्द ३४) 


२-- बालरोग चिकिस्ला (ट्वितीय संस्करण) - 


इस पुस्तक सें दूषित छुग्यपान के लच्तण, दुग्ध- 
शुद्धि के लिये स्तन. रोगा चिकित्सा, घुतपान, उवटन, 
शौर स्नाय, 'औषधि मात्रा परिज्ञान, उपयोगी नियम, 
पारिगर्मिळ रोग, मृत्यु के लक्षण तथा यालकों के 
समस्त रोगों का वर्णन, निदान, लक्षण और उसकी 
परीक्तित चिकित्सा लिखी गाडे दै। पुस्तक अत्यन्त 
उपयोगी दै । प्रत्येक अहस्थ में रखने योग्य है। 
अधिकाँश प्रयोग हमारे स्वयं परीक्षित हैं। इस नवीन 
संस्करण में. हमने अपने निजी 'अलुभवपूरश 
यालरोरा नाशक अयोग भी दिये हैं। कुमारकल्याण 


' सस्तिष्क-बिकार, फिरंग 


घुटी जो सर्वे बालरोगों पर चमत्कारिक : लाभप्रद है 
उसका प्रयोग भी स्पष्ट दे दिया है । मूल्य १) मात्र । 


३-- सूर्य रश्मि चिकित्सा (नवीन संस्करण) 


सूय रश्मि चिकित्सा को-अंभ्रजी में क्रोमोपैथी 
[Ohromop2thy] कहते हैं । अंग्रेज इस चिकित्सा 
के आविष्कर्ता अमेरिका के डाक्टराँ को मानते हैं। 
पर वास्तव में यह चिकित्सा अति प्राचीन ओर हमारे 
शाखं में यहां तक कि वेदों में भी इसका उल्लेखः 
मिलता दै। इस चिकित्सा में सूर्य की किरणों से 
ही समरत रोग दूर करने का विधानं दै। पुस्तक 
बड़े परिश्रम से लिखी गई है। इसको पढ़ कर पाठक 
देखेंगे कि सूये कितना शक्तिशाली दै। उसकी 
किरण हसारे शारीर को कितनी 'लाभदायक हैं 
ओर इसके द्वारा रोग किस प्रकार वात की बात-सें 
दूर किये जा सकते हैं । 'पुस्तक अपने विषय की 
पहली ही है । अनेक 'ङ्गोन चित्र हैं! सू० ॥!) 


~. ४ उपदंश विज्ञान (द्वितीय संस्करण्‌) 


ले०-कवि, पं. बालकरास जी शुक्ल आायुर्वेदाचाये 

इस पुस्तक र्मे उपदंश [गरमी चांदी | रोग कां वेज्ञा- 
निक कारण, निदान, लक्षण), चिकित्सा का वर्णन किया 
। पुस्तक के कुछ शीर्षेछ यह दैं-उपदंशा परिचयं, 
प्राच्य पाश्चात्य का साम्यवाद, संक्रमण, निदान, 
सिफलिस के भेद, उपदंश, प्राथमिक कील, लिड्डगशे 
वयौपसर्गिक. सकल रोग, उपदशा विकृतियां; 
चिकित्सा, पारद प्रयोग , 
पथ्यापथ्य आदि-आदि, उपदशा सम्बन्धी सभी 
विषय इसमें वर्णित हैं । कोई भी आवश्यक विपय 


छूटने नहीं पाया दै।.सू० १) 


 ३-अरयोग पुष्पावली (प्रथम भाग) 


इसका. पहिले दो संस्करण लगभग १५ चर्ष पूर्व 
ही समाप हो गया था सांग यरावर बसी रही. 
किन्तु कतिपय कारणों से इच्छा रहते हुए भी. 


इसका नवीन संस्करण शी प्रकाशित नहीं किया 
जा सका। संक्षिप्त रूपेण अनेकों सामान्य एवं 
आत्थयजनक .चस्तुयें निर्माण करने की विधियां 
/इस पुस्तक में प्रकाशित हें | प्रारम्भ सें प्रकाशित सफल 
प्रयोग संग्रह के १-१ प्रयोग से पाठक इस पुस्तक का 
सूल्य वसूल समझे . ये प्रयोग बहुत समय से परीक्षित 
और सफल प्रमाणित हो चुके हैं। अनेकों उद्योग 
घन्धौं का संकेत इसमें मिलेगा, जिससे पाठक वहुत 
लांभ उठा सकते हैं। समष्ट्रि रूप में पुस्तक बेकार 
मलुष्यों को व्यवसाय की ओर झुक्राने वाली है, 
गयदइस्थियां के लिए सवीस.ओर डपयोगी बातों का 


भाण्डार है जिससे बे अपने दैनिक जीवन में पर्याप्त * 


जाम उठा सकते हैं। पहिले दो संस्करण शीघ्र 
संमाप्त हो जाना इसकी उत्तमता का प्रमाणं है। एप्ठ 
नख्या ११२ । मूल्य १!) | र 
. ६-रसायन संहिताः (भाषा-टीका सहित) 

आयुर्वेद साहित्य के अनमोल रत्न अपनी अली- 
किक प्रतिभा के साथ-साथ अन्वकार के आवरण 
से ढंके हुए हैं, अमूल्य पुस्तके .यन्न-तत्र पड़ी हुई हें, 
जिनके प्रकाशान का आवश्यकता दे । 

यह्‌ पुस्तक एक ऐसा हो रत्न 6ै। अलुभवी ओर 
निचारशील लेखक महोदय ने हिमालय पर्यटन के 
परिश्रम से इसकी खोज की दै। उन्हीं के प्रशांसचीय 
रन से यदद पुस्तक वैद्य समुदाय की सेवा में उप- 
स्थित कर सके हैं । इसमें अनेक अव्यर्थ प्रयोग, सत्व 
प्रस्तुत विंधि, उपधघातु का शोधन-मारण प्रश्भति अनेक 
[वपय दिये गये हैं । मूल्य १) - 

हे ७--कुचिमार तन्त्र (भाषा टीका) 

श्रीमद्‌ कुचिमार झुनि प्रणीत । प्रस्तुत पुस्तक 
प्राचीन ओर आस्यन्त गोपनीय दै। इसमें इन्द्रिय बडि, 
स्थूलीकरण, कामोद्दीपन, लेप, चाजीकरण, द्रावण, 
स्तम्भन, संकोचन च केशपात, गभांधान, सहज 
प्रसव आदि पर अनेक योग भली-भांति बताये - गये 
हैं। इस नवीन संस्करण में प्रमेह, नपुः सकता, मघु- 


` विशेषज्ञ । दशमूल किसे कहते हैं? 


~ 


मेह आदि रोगों पर स्वानुभूत ्रयोगों का एक छोटा 


संग्रह भी दिया गया दै । सूल्य ॥) मात्र । 


| ८-दशमूत् (स्विच) 
लेखक-स्वर्गीय लाला रूपलाल जी वैश्य, बूटी 
किन-किन 
ओपधियों से बनता दै । उन औषधियों की 
आङ्कति कैसी है! यद्द विरले ही जानते हैं। इस 
पुस्तक में दशमूल की दस आपधियों का सचित्र 
वणन दै। साथ दी उनके पर्याय- नाम, रुण और 
अयोग भी बताये गये हैं। तथा दशमूल, पञ्चमूल, 
से बनने वाले अनेक योगों की विधियां भी दी गई. 
हैं, चित्र इतने स्पष्ट दै कि देखते ही झर पहिचान 


~ भेळ 
सकते ६ | मूल्य ॥) आन्न । 


डू 


(३ 


-६-शल्यतन्त्रम 

लेखक आयुर्वेदाचार्य श्री, पं० घर्मदत जी 
शाजी | शल्यक्रिया में ही कैद्य-समाज को 
पाञ्चात्पद्‌ बताया जाता है, पर इस मन्थ को देखने 
से प्रकट दोता है कि इस ओर भी आयुर्वेद कितना 
पूणे था। इसमें शल्य, त्रश, शोथ की सामान्य और 
दुषित सभी अवस्थानं के लक्षण और उपचार, 
बन्धन, छेदन, भेदन, विलियन, पाचन, रक्तमोत्षण, 
स्वेदन, लेखन, पेच्चण, आहारण, सीवन, पीडन, 
निर्वाचन, शोधन, रोपण-कर्म, प्रतिसारण, लोसो- 
व्पादन, छृभिनाश सबका चरणन दै। 

आंत निकलना, अण्डकोष फटना, गोली लगना, 
विपज त्रण उनकी व्यापि, उपद्रव, लक्षण ओर 
चिकित्सा में काम आने वाले पचासों शास्त्रों कासचित्र 
वर्शृ और प्रयोगों की विधि बड़ी अच्छी समभााई 
दै । प्रत्येक चिकित्सक को पास रखने योग्य ग्रन्थ है । 
मूल्य २।।) 

१०--टन्त विज्ञान [द्वितीय संस्करण] 

यह्‌ भिवगरत्न स्वर्गीय सोपीनाथ जी गुप्त की 
सारपूरण रचना दै, इसमें दांतों की रचना, आंतरिक 
दशा, रक्षा के उपाय, अनेक दन्त रोगों के सेद, 
वर्णन ओर सरल चमत्कारी उपचार दिये हुये हैं, 
चार चित्र सी हैं। मल्य एट) मात्र | 


` ११--न्युमोनियाँ प्रकाश | द्वितीय संस्करण | 
आयुर्वेद मनीषी स्वर्गीय पं> देवकरण जी बाज- 


' पथी की यही उत्तम रचना. थे जिस पर घन्वर तरि - 


पदक सिला और निखिल भारतीय बेथ सम्मेलन से 
सम्मान पत्र और पदक प्राप्त कर चुकी दै । न्यूमोनियां 
की शास्त्रीय. व्युत्पत्ति, कारण, निदान, परिणाम, 
चिकित्सा आदि सभी 'यातें एक ही पुस्तक में अली- 
भांति वर्शित हैं । मल्य ।=) | 
१२-प्राकृतिक ज्वर -- 
__ तेखक-श्वरगीय लाला शाधाबल्लभ जी वंथराज ! 
सलेरिया {फसली बुखार | का पूण विवेचन है, आयु- 
चैदीय सघ से मलेरिया केसे पैदा होता हे. उनके 
दूर करने के आयुर्वेदीय प्रयोग, क्किनाइल से हानियां 
आदि विषयों पर पूर्ण भ्रकाश डाला है। पुस्तक 
स्वालुभव के आधार पर लिखी होने के कारण 
संहत्वपूर्णो है। मल्य ~) ; 
« ९ ३--नारू रोग- 


नारू बड़ा अयङ्कर रोग है, इसर्मे नारू का सम्पूर्ण 


एल, सेद निदान अपनी तथा अन्य केैद्यराजों 
की ऐसी छालुभूत चिकित्सायें दी हैं, जिससे बिना 
कष्ट के नारू निकल आता छै । मूल्य ।) 


१४--वेंदराज जी की जीवनी- ` | 
स्वर्गीय श्री. लाला रशाधाबल्लभ जी की जीवनी 
बड़ी ओजस्विनी भाषा में लिखी है । इसके पढ्ने 
से आलसी पुरुष भी उद्योगी ओर परिश्रमी बनने 
की इच्छा करता है-। मूल्य 5)  _**'- 
७ मरण्णोन्सुली आय चिक्रित्छा--- 
लेखक--स्वर्गीय लाला राधावल्लभ जी वैद्यराज । 


इस निवन्ध में. आयुर्वेदीय चिकित्सा की ज दुर्दशा . 


दै उसका ओजस्विनी भाषा सें वणन है। इससें 
साहित्य पठनपाठन, ज्ञानोपाजेन, कर्तव्य निरूपण, 
सासिपरी-सम्पादन.  प्रतिष्छा-स्थापन, शक्ति-संगठन 
शोर्पक विचारपूर लेख हैं । मूल्य!) `. 


१६्‌-वेदों में वेद्यक ज्ञान -- : 
लेखक -स्वरगीय ज्ञा०राघावल्लम जी वेग्चराज । चेदों 
के मन्त्र जिनमें आयुर्वेदीय घिंपयों का .चर्णेन दै तथा 
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'जिससे आयुर्वेद की आाचीनता : प्रमाणित होती. 
है, शब्दाथ तथा भावाथ 'सहित दिये हे। एछ ४६ 


`` १७-कूपीपक्व रसायन-- `` | 
लेखक-वेय देवीशरण जी गर्गे प्रधान सम्पादक 
घन्वन्तरि । धन्वन्तरि कायोलय में निर्माण होने वाले 
कृपीपक रसायनों के गुण मात्रा, अचुपान,सेवन-विधि 
आदि विस्तृत रूप से वर्णित हैं।. सूल्य प्रचारार्थ प्र 
१८-भस्म पर्पडी- ` . 
लेखक वेद्य देवीशरण जी गरे प्रधान सम्पा- 


` दुक घन्वन्तारि | इसमें थन्वन्तारे कार्यालय में निर्माण 


होने वाली सम्पूर्ण भमो ओर -पपेटियों का विस्तृत 


'रूप.से वर्णन दे! रोग के लक्षणालुखार इन -ओषन 
_घिर्यो को किस प्रकार सफलता के साथ व्यवद्दार किया 
'जा सकता दै यहद आप इस्र पुस्तिका खे जान सकेंगे । 


मूल्य =) मात्र! . 
१६-रस रसायन गुरिका गुगल-- । 


- 


“| धन्वन्तरि के ,अधान सम्पादक एवं अनुभ १ 


चिकित्सकं बेचे देवीशारण जी गर्ग ने इस पुस्तक 


में घन्वन्तरि कार्यालय में निमित रस रसायन गुदिका- 


गूगल के गुण-मात्रा-अनुपान-व्यवद्दार विधि बड़ी ही * 
उपयोगी ढंग से लिखी हें । चिकित्सकों के लिये यह 
पुस्तक विशेष उपयोगी बनी चै, क्योकि लेखक ने 


अपने २४ चर्ष के चिकिस्साइञभव का निचोड़ इंसमें 
रख दिया । 


। मूल्य ।) सात्र । | 

२०-रक्त (Blood) 

इसमें. धन्वन्तरि कायालय के संस्थापक . अते 
वेदयराज राधावल्लभ जी ने रक्त को. बनावट 
उपयोगिता एवं रक्त सम्बन्धी सभी मोटी-मोटी बाते 
आयुर्वेदं एवं एलोपंथी उमय.पद्धतिर्यो से सरल हिन्दी 


भाषा में समझाकर लिखी हैं.। मूल्य ।) मात्र । 


सर्वोत्तम शिल्लाजीत नं० १ 
सरुयेतापी सर्वोत्तम शिलाजीत अपनी देख-रेख 
में तेयार कराया जाता हे । एक बार परीच्ता 
अवश्य करें । 
सूल्य-१ सेर ४४) 


शशांक, 


जै 
न 28 पी 
+ ट | 


आकाशको की पस्तकें. 
शूरा का पुस्तक, 


व्यासुर्वेद के उत्मोन्चम पठनीय अंथ. 


प्रत्येक गंथ आयुर्वेद के उच कोटि के विद्वानों दारा संपादित हैं । 
ग्रन्थों की. एक-एक प्रति मंगवा कर अवकाश के समय उनका अध्ययन, कर अपने ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्ध करते हुए अपने 
चिक्रिस्सा व्यवसाय में मी पूरण उन्नति कर धन तथा चश के भागी बने । प्रत्येक गंथ पर भारत के - आयुर्वेद मर्मज्ञ विशिष्ट ' 
विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा अनेकानेक उत्तम-उत्तम सम्मतियां भी प्रास दुई हैं । 


अगंदतंत्र-डा० रमानाथ द्विवेदी एस. ए., ए. एस. 
एस, | इस छोटी सी पुस्तिका में लेखक ने विर्ळुत 
ज्ञान भर दिया. है। वेग तथा विद्यार्थियों के लिए 
पठनीय हे । सन कालेज के कोसे में दै । मूल्य ॥) 


अञ्जन निदानम्‌ -सान्वय विद्योतनी हिन्दी दीका 
'सहित-। आयुर्वेद शाश्च में निदान के लिये श्रेष्ठ 
ग्रन्थ है । मुल्य १). 


अभिनव चूटी दर्पण (सचित्र) --लेखक वनस्पति विशेषज्ञ 
"सुविष्यात रूप-निघण्डुकार श्री रूपलाल वेश्य। 
इसमें आजतक के प्रकाशित सभी जड़ी-बूटियों 
के विषय भलीभांति. परिमार्जित तथा नवीन 
अम्ुभव सम्मिलित करने के साथ-साथ संदिग्ध 
बूडियों पर भी अच्छा अर्श डाला दै । मू १०) 


अभिनव शरीर ` . क्रिया विज्ञान ( सचित्र )- लेखक-- 
श्री प्रियत्रत शर्मा एम. ए., ए. एम. एस. । इस 
विषय की कोई ऐसी पुम्तक हिन्दी में नहीं थी 
# (जिसमें आधुनिक शारीर क्रियाविज्ञान के सम्पुण 
विषयों का वैज्ञानिक - शैली से.संभ्लन किया गया 
हो। प्रस्तुन पुस्तक इस न्घिय की सर्वोत्तम 


पुस्तक दै। विद्यार्थियों के लिये तो बहुत ही 


उपयोग संस्करण दे। मूल्य ७) ` ` 


श्ष्टाङ्सं्रह ~ टीकाकार आयुर्वेद. क्सरति श्री 


गोवर्धन, हामी. छांगाणी 1. छांगाणी जी की 
विद्वत्ता ज्ायुर्वेद जगत में प्रमिद्ध दै। अतः. 
ही.दै। टोकाचे. 
साथ-साथ विशेष बक्तब्य सें छांगाखी जीने. 


उनकी दीका तो सर्वोत्तम होनी 


वेद्यो तथा चिकित्सक समुदाय को चाहिए कि इन 


रंवाडुभूत योगों का भी प्रायः उल्लेख किया है.। मूर 
सूत्रस्थान ८) ॒ 

अष्टांगहदयम्‌ -विद्योतनी हिन्दी टीका विमर्श 
स्रद्दित। टीकाकार श्री अन्रिदेव गुप्त विद्यालङ्कार'। 
टीकाकार ने सर्वोङ्गसुन्दरी आयुर्वेद रायन, 
तत्वबांध, पढाधे चन्द्रिका आदि सुद्रित-असुद्रित्त 
अनेक टीकां के आधार पर इस छुविस्तृत टीका 
की रचना की हे! सभी विद्वानों ने इस टीका की 
प्रशंसा की है । मूल्य १६) 

आयुर्वेद विज्ञान - विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट 
सहित । मुल्य १।।) 


आयुर्वेदीय परिभाषा--टीकाकार-आयुर्वेदाचायं शी 
शिरिजादयालुशुक्क ए. एम एस, अभिनव प्रकाशिका 
हिन्दी टीका विस्तृत परिशिष्ठ सहित । मूल्य १।) 

औपसगिक सेोग-ले० डा० घाशेकर। इस नई 
च्यादूत्ति में अनेक नये रोग समाविष्ट किये गए हैं । 
विषयों तथा रोगों का विवरण तथा प्रतिपादन बहुत 
अधिक विस्तार के साथ किया दे । मूल्य प्रथम भाग 
१०) द्वितीय भाग १०) 

काकचण्डीश्वर कल्पतंच्रम्‌ -इस पुस्तक में वशित 
विविध कल्पा हारा अनेकानक कश्टसाघ्य रोगों को 
दूर कियां जा सकता दै । इसमें मत्रादि हारा ओष- 
घयों का सिद्धदायक बनाने के विविध मंत्रों का भी 
उल्लेख दे | मूल्य १) । । 

काश्यप संडिता- श्री सत्यपाल आयुरवेरालंकार कृत 

विद्या तनी भापा टीका, एवं राजगुरु हेमराज जी कून 
संस्कृत-हिन्दी . व्रिटतः उपाद्धात सांद्दत । इस ग्रन्थ 


FR | 


सा 


' की प्रमाणिकता चरक तथा सुश्रुत के समान दे | 


आयुर्वेद में कोस्ारमश्त्य विषयक यही एक मात्र 


प्राचीन मन्थ दै । आयुर्वेद विद्वानों एवं (चाकित्सचा 


लिए संग्रहणीय एवं पठनीय है । मू० १६) 
क्राथमणिमाला --हिन्दी टीका सहित |, आयुर्वेद 


के विभिन्न ग्रन्थों में उपलव्ध समस्त काथों का परि- 
श्र पूर्वक संग्रह किया गया दै! प्राकृत चिकित्सक 
तथा केवल काछ ओषधियों दारा चिकित्सा करने 
वालों के लिये उत्तम पुस्तक दै । मूल्य १०) 


कौमारभ्च्य ( नव्य बालरोग सहित )--लेखक-श्री 


रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी ए० एम० एस०। ससस्त 
जालरोगों पर प्राच्य-पाञ्चाव्धचिकित्सा विज्ञान पर. 


आधारित सर्वाङ्गपूणो एबं विशाल ग्रन्थ | अनेक 
शिक्षा संस्थाओं द्वारा स्वीकृत। मूल्य ६) 


गूलर गुण बिकाशः---वद्यभूपण श्री चन्द्रशेजरधर 

मिश्र लिखित गूलर के विविध चमत्कारिक गुणों के 

वणेन युक्त अनुपम पुस्तक जिसकी प्रशांसा भारत च्छे 

` शाष्ट्रपति श्री राजेन्द्रमसाद जी चे भी की है। १३ वां 
संस्करण | मूल्य १) 


म्वक्रदत्त-- नवीन वैज्ञानिक म्गवार्थ सन्दोपनी 


अआवाटीका एवं विविध परिशिष्ट सहित! नवीन 
टाईप, सुन्दर छपाई पक्की जिल्द १०) 
जीवाणु विज्ञान«-ले? डा० घाणेकर। इस पुस्तक 


में तूणाणु (134८£21894) कीटाणु (7०0०29) 
विषाणु (७/705) इत्यादि जीवाणुओं के विभिन्न 
श्रेणियों का विवरण उनके प्रकार उनसे उत्पन्न दोने 
वाले रोग ओर उनकी सम्प्राप्ति/तथा चिकित्सा 
इत्यादि विषयों का समावेश किया गया दै । मू. १०) 
तापमान (थर्मामीटर) ले० डा. राजकुमार डिवेदी । सू० 1) 
छलसी विज्ञान-विविध रोगों पर तुलसी के ४४३ सफल 
सुलभ प्रयोगां का खं । मुल्य 11) 
द्रव्यगुश-विज्ञान-ले० पं० ग्रियत्रत शर्मी एम. ए. ए. एम. 
- एस. । पुस्तक के चार खण्ड हैं । द्रव्य खण्ड. गुण 
खण्ड, कम खण्ड, कल्प खण्ड! द्रव्य खण्ड में द्रव्य 
का स्वरूप तथा उसका रचनात्मक एवं कर्मात्सक 
- बर्गीकरण आाचीन एवं नवीन हृष्टिकोणों से' किया 


गया है । गुणखण्ड में गुण, रस, विपाक, वीये तथा 
प्रभाब का विशद एवं तुलनात्मक वर्णन किया गया 
है । कर्सेखण्ड में प्राचीन एवं आधुनिक विज्ञान में 
चर्शित द्रव्यो के: लगभग १४० कर्मा का ससन्व- 
यात्सक विवेचन किया-गया दै। कल्पखणड में भषज्य 
कल्पना के सैद्धान्तिक पक्ष का स्पष्टीकरण किया गया 
है । इस प्रकार कुल मिलाळर यह्‌ पुस्तक द्रव्यगुख के 
क्षेत्र में एक अपूर्वे ओर सोलिक देन है । मूल्य ६) 

नव परिभाषा - कविराज श्री डपेन्द्रदाखनाथ कृत हिन्दी 
टीका खादित । मूल्य १॥) 


ग्रसति विज्ञान-ले० डा० रमानाथ द्विवेदी एम? ए० 
ए० एम० एस० । यह पुस्तक प्रसूतितंच (Miawi- 


, उडाए) विषय की निराली एवं बेजोड़ दै। २८० से 


ऊपर चित्राँ द्वारा विषय को स्पष्ट बोघराम्य चना 
दिया है। जो पढ़ेगा वही इस पुस्तक की प्रशांसा 
करेगा । मूल्य ६) 


फल संरक्षण विज्ञान € Fruit Preservation )-- 
लेखक डा० युगलकिशोर गुप्त आयुर्वेदाचाय । अप्रज 
विषय की उत्तम पुस्तक दे) फलों के संरक्षण-क्रिया” 
के अतिरिक्त फन्नों की चटनी, सुरव्या आदि बनाने 
आर सुरक्तित रखने की विधि भी . सरलता से 
समभाडे. छै । मू० १) 

भारतीय रसपद्धति-तेखक कविराज अन्रिदेच गुप्त! 
भारतीय रस शास्त्र में धातुओं आदि का शोधन- . 
मारण एक सर्व का विषय है। इस छोटी सी: 
पुस्तिका में यह विषय सरलता के साथ उत्तम प्रकार 
से ससमाया है। इसके सिवा ओज, भावना 


आदि संदिग्ध विषय पूर्णतः स्पष्ट कर दिए है 
मूल्य़ २।) 


भावप्रकाश ( सम्पूर्ण )--नवीन वेज्ञानिक विद्योतनी 
सषा टीका सहित ।] शारीरिक भाग पर प्राच्य- 
पाञ्चाच्य मतों का ससन्वयाव्मक परिशिष्ट, निघण्डु 
भाग पर विशिष्ट विवरण तथा . चिकित्सा अकरण 
पर प्रत्येक रोगों पर प्राच्य-पास्चाट्स मर्ता की सम- 
न्वयात्सक विषद टिप्पणी से सुशोभित । कपड़े की 
पक्की दो जिल्दो में । मूल्य ३०) 


:'मावग्रकोश ज्यराधिक्रार -मवोन वैज्ञानिक विद्यो- 
तनी भाषा टीका परिशिष्ट सहित । मूल्य ४) 


भावप्रकाश निए ~सम्पाद्‌ क-आयुर्वेदा चार्य गंगा- । 
सहाय पाण्डेय .ए. एम, एस. । विश्योतनी भाषा - 
टीका एवं ब्द परिशिष्ट सहित । अपने ढङ्ग की, 


बेजोड़ पुस्तक दै । - द्वितीय संस्करण मुल्य ८) 
» भेषब्यरस्नाबलो-विद्योतनी भाषा टीका 

टिप्पणी परिशिष्ट सहित । टीकाकार--कतिराज 
"अम्विकादत्त शास्त्री ए. एस. एस, । प्रयोग निर्माण, 
मात्रा, गुण, अलुपान के साथ-साथ प्रत्येक रोग का 


विमर्श | 


पथ्यापश्य इस संस्करण की विशेषता हे । आयुर्वेद _ 


के सभी सम्माननीय विद्वानों ने इस टीका की मुक्त- 
कंठ से प्रशंसा की दै? मुल्य १४) 
मर्स-विज्ञान-सव्वित्र-ले० श्री रासरचा'. पाठक आयु- 
चेदाचार्य । समौ का वर्णन आयुर्वेद की विशेषता. 
है । लेखक ने आयुर्वेद से वशित १०७मर्मा की 
सचित्र विस्तृत व्याख्या की है । स० ३।।) 
पाघबनिदानम्‌” सघकोष संस्कृत तथा विद्योतनी 
हिन्दी टीका, वैज्ञानिक विमश परिशिष्ट सहित ! 
टीकांकार--आर्यवेदाचाय श्री० सुदर्शन शास्त्री ए. 
एम. एस, । इसमें माधव निदान का मूल पाठ, 
विशद भाषाथे, संस्कत मधकोष टीका के साथ मधु 
कोष टीका की हिन्दी व्याख्या तथा प्रचीन एवं 
'अर्वांचीन रीत्या वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक विवेचन 
विशद विमर्श, विभिन्न पाठान्तर सूल में आए हुए 
"होको का अन्थादि निर्देश एवं नवीन रोगों का 
परिशिष्ट ज्छोकों में भाषाथे युक्त दिया है। डाक्टर, 
वैद्यों, छात्रों एवं अध्यापकों सभी के लिए परमोत्तम 
यही संस्करण है । सूल्य १३) 
गधव -निदानम्‌- साङ्ग सुन्दरी हिन्दी टीका 
खदित । दीकाकार-आयुर्वेदाचाय लालचन्द शास्त्री । 
समसस कागंज, सजिल्द्‌ मूल्य ४) 


[त्र के रोग-ले० डा घाणेकर । (- Diseases 


of urine, urinary system and allied dise- : 


25९5 ) सूत्र विज्ञान सम्वन्धि सर्वश्रेष्ठ नवीन प्रका - 
शन । मूल्य ६) 


' स्सरत्मसमुच्चय-नचीन सुरत्नोज्वला-विस्तृत. 


क 


य है १ य a थे हु न 
यक्त के रोगः ओर उचकी चिकित्सा--लेखक वेद 
श्री समाकान्त झा। इसमें यकृत, उसकी रचना, 
क्रिया, उसके विकार, विकारों के निदान. पूर्वेरूप, ` 


` सम्प्राफ़ि, चिकित्सा, पिसाशय श्रोर उसके विकारों 


का वर्णन सरल भाषा में किया गया दै । मू० २) 
योग चिकिसा - लेखक अन्निदेव गुप्त विद्यालङ्कार । 

रोग की कौगसी अवस्था में, उसके उपद्रव में कोन- 

कौनसी ओऔपधियां किस अन्लुपान से किस समय 


-- सफलतापू्चक्र व्यवहार की जा सकती है यह इम 


पुस्तक में बड़े ही उपयोगी ढङ्ग से वगात है। चिकि- 
स्सको के लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक है? मू० ३!) 
भाषा 
टीका परिशिष्ट सहित । टीकाकार--आयुर्चेद!चार्य 
श्री अस्मिकादत्त शास्त्री ए, एम, एछ। यह टीका 
छात्रों तथा चिकित्सकों के लिये परमोपयोगी है 
क्‍योंकि सभी संदिग्ध स्थलों को उदाहरण देकर 
ससभझाया गया दै । मल्य १०) 


रसाध्याय-संस्कृत दीका सहित! थह रमशास्त्र का 
"अति प्राचीन छोटा किन्तु उपयोगी अद्भत मन्थ है । 
मूल्य =) 

रसायन खण्ड---( रसरत्नाकर का चतुथ खण्ड )---इसर्मे 
रसायन तथा घाजीकरण्‌ इन दो तन्त्रा में वहत से 
उपयोगी नूतन योगों का वर्णन किया गया है। 
सूल्य 11) , 

रसाणंव नाम सततंत्रम--भागीरथी बृहद टिप्पणी 
एवं विशेष विवरण से युक्त। कीमियागिरी, पारद्‌ 
के बन्धन, प्रयोग, यन्त्र सूघाशओं का वर्णेन, पारद के 
संस्कार, रस-उसरस-मडारस रत्न-धातु-उपधातु का 
शोधन-मारण आदि बताने वाली . प्राचीन पुस्तक 
ह्वै । सूर्य २) 

रसेन्द्रसार संग्रह (सचित्र)--नवीन वेशानिक रसचन्द्रिका 
आघा टीका विमशे परिशिष्ट खहित । टीकाकार श्री. 
गिरिजादयालु शुल्क ए. एम, एस. । सभी कठिन - 
स्थलों पर टिप्पणी दीग मत-मतान्तरों का 
उल्लेखः व. सभी स्थलों पर आधुनिक काल के अनु- . 
सार यात्राएँ दी गई | । विविध परिशिष्ट, नवीन - 


ति 


. शोगों पंर-रखो का प्रयोग, मान-परिभाषा, सूया तथा. 
. छुट प्रकरण, अनुपान विधि आदि विषय भी दिए 


` है. बहुत उत्तम संस्करण दै । सु० ६) 


राजकीय ओषबधियोग संग्रह-क्षे० आयुर्वेदा'चाये -रघुवीर- 


प्रछाद त्रिवेदी ए० एस० .एस०। आय: सभी प्रमुख 


"आयुर्वेद सँऔरषाचरयो के निमोण ओर परीक्षा का 


ज्ञात इस पुस्तक से होता दै ! यू० पी० खरकार ने 
एने सभी सरकारी ओषधालयों के लिए ' इसकी 


१-१ प्रति खरीदी है। इसी से इसद्धी उपयोगिता 


का प्रमाण मिलता दै । मु० ७) 

राट्रीय चिकित्सा सिद्ध योग संग्रह-ले० आयुर्जदाचार्य 

श्री: रघुवीरप्रसाद जिवेदी उ. एम, एस. । इसमें सिद्ध 

कषाय, चुणु, तेल, घृत, अवलेह, राटिका, रख आदि 
गुण, अलुपान ओर निमाण का पूणे विवरण 

दिया दै । पुस्तक बहुत उपयोगी है। सू> शा) | 


रोगनामोर्वाल कोष-ले> डा० दलजीतसिंह आयुर्वेद . 


वृद्दस्पति । इन अंथ में सभी आयुर्वेदीय, यूनानी 
डाक्टरी रोगों छे नाम ओर परिचय-संस्छत, हिन्दी, 
उदू, अरबी, फार्सी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
में अकरादि क्रमानुसार संभ किया है। जनता, 
प्रन्थ लेखक, येचा १ इक्कीस 
उपयोगी पुस्तक दे । सू० ३॥।) 


~ 


रोगी परीक्षा-ज्ञे० डा. शिवनाथ खन्ना' एम. बी. बी 


एस 1 पस्तक में नवीन वेज्ञानिकपद्धति के आधार 
पर रोगी परीक्षा की विधियों.का चित्रों तथा तालि 
कार्या झारा वणुन किया है । म० ६) 


रोग परित्रय-(Clinicp] Meqicine)-ले० डा० शिव- । 


नाथ खन्ना एम. बो..बो..एस.। इसर्मे रोगों - की 
व्याख्या, वरन, कारण, 


प्रतिपादन किया गया है। म० शरा) | 
बनौधधि चन्द्रोदय-इस, विशाल निघण्डु ग्रन्थ में भारत- 
वर्षे में पेदा दोने वाली समस्त वनस्पतियों, खनिज- 
द्रव्या, चिप-डपचिषों के गुण, धर्मा का सबोङ्गोण 
_ विवेचन दै। प्रयेक वस्तु ळे भिन्न-भिन्न साषाश्यों. 


के नाम, उत्पत्ति स्थान, आयुर्वेद, यूनानी और आशू- 


> अपने विषय,का 'श्रद्वितीय अन्थ दै । 


डाक्टर सभी के लिये 


, मरक-विज्ञान, निदान; 
चिकित्सा आदि विषयों का बड़े विस्तार केःसाथ ' 


स्वास्थ्य साइता--भाषा 


निक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से उनके गुणं, धमे 


का वरन, भिन्न-भिन्न रोगों पर. उसके उपयोग 
उस वस्तु के मेल से बनने वाले सिद्ध प्रयोगों क 
विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया है 
प्रथक-प्रथक 
प्रत्येक भाग का स० ५) तथा. # से १० भाग 
सम्पूरणं मन्थ का म०. ४०) ' 
वद्दारायुवेद-विषविज्ञान अगदतन्त-ले० डा० युग लकिशो २ 


-" गुप्त एवं डा० रसानाथ द्विवेदी । हिन्दी में अपने 


विषय की सर्वोत्तम प॒स्तक है। इण्डियन मेडीसन 


- खोड, विद्यापीठ तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


आदि सभी. आयुर्वेदिक- संस्थाओऑ की परीक्षाओं के 
लिए स्वीकृत है। म० शा) " 


बैद्य जीवत्त--अभिनवे सुघा हिन्दी टीका टिप्पणी 


सहित । मुल्य १.) 


-वेद्यक परिभाषा प्रदीप--टीकाकार- श्री पयारादत्त जोषी 


आयुर्वेदाचाय । द्वितीय संस्करण । 'मूल्य* १11) 


शाङ्ग घर संहिता--सुवोधनी हिन्दी टीका, - वेज्ञा 


निक विमर्श, लक्ष्मी तामक..टिप्पखी तथा" .पथ्या- 
पथ्यादि विविध परिशिष्ट सहित । अआजतक.के सभी 
संस्करणों से.अति सरल विस्तृत. श्रेष्ठ । मूल्य ६) 


शालाक्य .तंत्र. ( निमितंत्र )--इस पुस्तक के ५ भागों 
- में क्रमश: नासिका, शिर, कान, मुख 'एवं आखा 
. -के.रोर्गो के. हेतु, निदान, सम्प्राप्ति भादे का विस्तृत 
. विवेचना की गाइ. है । जहां छात्रों के लिये यह पुस्तक 


पठनीय: है वहां आधुनिक च्िकित्घा.के मर्सज्ञों के 
लिए यद्द उाध्ययन्तःमनन योग्य अन्थ दै। मूल्य; 
सुलभ संस्करण. ८) /, 


स्वास्थ्य विशान---ले० डा० घाणेकर । इस तृतीय संस्क- . 


रर सें बहुत .से. नवीन विषय भी सम्मलित 
किये यये-ढँ । मूल्य..६) 


टीका सहित । ' रचियता 

आयुवंदाचाय कविराज. नानकचन्द्र वेद्यशास्मी । 

स्वास्थ्य विज्ञान के. सभी संम्भावित प्रश्नी का. 
विवेचन इस पुस्तकं सें स्पष्ट रूपेण दिया दै! विद्या 

थियों .के लिए पठनीय पुस्तक दै । सूल्य २11) 


सिद्धभेषन्य संग्रह--लेखक--आदुर्व चार्ये श्री, युगल- . 


: किशोर गुप्त । इस पुस्तक में सभी प्रचलित चूर्णे, ' 


` वटी, घृत, तेल, आख्रवारिष्ट, सुरा, रस, रसायन 
पर्पेटी, लोह, मण्डूर, गाग्गुल, अवलेद, मोदक 
“पाक, आदि-आदि के शास्त्रीय १००० प्रयोग, सस्मी- 
. ` करगा, शोधनमारगा तथा सफल पेटेंट ओषधियों से 
युक्त यह मंथ प्रत्येक चिकित्सक के' लिए पठनीय 
। मुल्य सुलभः संस्करण ७) 
सूचीवेध---विज्ञान---( Injecéiण 


_ ज्ञान गागर में सागर सदृश भर दिया दै। पुस्तक 
लघु दोने पर मी सर्वोत्तम दै ।- मुल्य १॥) 
' खोशुती--लेखक्क आयुर्वेद ब्रहस्पति डा० रमानाथ 
द्विवेदी एम. ए., ए. एम, एस। प्राचीन शाल्यतंन्न 
. पर लिखा हुआ यह ग्रन्थ अनेक दृष्टियों से मद्दत्व- 
पूर दै। प्राचीन संस्छत ग्रन्थों में इस विषय की 
यत्र-तत्र बिखरी हुईं सासभी को क्रमबद्ध एवं 
आधुनिक विज्ञान से आलोकित सरलभाषा सें 
` प्रस्तुत किया है। मूल्य सुलभ संस्करण ७)।) 


: ` चरक--संदित। [सम्पूर्ण |-भ्री. जयदेव विद्यान्नंकार दारा , 


सरल सुविस्वव भाषा टीकायुक, दो जल्दों में 
चतुर्थ संस्करण, मू २४) 
सुश्रुत संहिता (सम्पूर्ण)-सरल हिन्दी टीका सहित । 
' टीकाकार श्री. अचिदेव ` गुप्त विद्यालंकार । सरल 
भाषा में यड 'अच्चुवाद सभी चैद्यों तथा विद्यार्थियों 
के लिए पठनीय दै । पक्की कपड़े की जिज्द मु० २०) 
रसेन्द्रसार संग्रह (तीन भागों में)-आंयुर्वेद बृहस्पति पं० 
घनानन्द जी पन्त छारा संस्कृत टीका ओर हिन्दी 
भाषा सहित वैद्यों, विद्यार्थियों के लिये उपयोगी 
दै! प्रष्ठ संख्या. ११५० सू० २१) 


मेंषज्यरत्नावली (भाषा टीका) (छुरा 'संस्करण)-टीकाकार-' 
यह आयुर्वेद का 


` श्री: पं० जयेन विख्यालङ्कार । 
प्रसिद्ध प्रयोगा. संग्रह दै । इसके सभी प्रयग पूरण 
परिक्षित दै तथा. भारत के सभी वेर्शो द्वारा व्यवहार 
लाये जाते हैं । इसमें दिये. चिकित्सा संकेतों से 
सभी चिकित्सक लाभ उठा सकेंगे। यह संस्करण 
' अहिले सभी संस्क्ररणाँ से उत्तम प्रकाशित हुआ हे । 
कागज, छपाई ओर जिल्द भी उत्तम दै। यदद रीका 


T herapy 3— 
डा० राजकुमार द्विवेदी । इस कशन सम्बन्धी सभी 


सर्वत्र प्रसंशित ओर प्रसिद्ध है । मू. १०॥) 


नाड़ी तत्व दुर्शनम्‌-रावणीय-नाड़ी - विक्रतिन्नंचमश,.- ` 


_सहितम्‌। औ० सत्यदेव वासिष्ठः विराचित | नाडी 
विषय यद्यपि प्राचीन दै पर स्वतन्त्र रूप से कणाद 
की नाडी विज्ञान और रावरकृत नाडी परीक्षा 

जेसी संच्तिप्त पुस्तिकाओं के सिवाय बहुत ही कस 
रचनायें हैं । इस वैज्ञानिक युग में लेखक ने यह 


- विस्तृत एवं युक्ति-युक्त पुस्तक लिखकर इस कमी को 


पूरा किया है । शिक्षित वेद्यों के लिये मनन योग्य 
पुस्तक है । मूल्य ४) सात्र । 


रसायनसार-- धी. पं० श्यामसुन्दराचायं के वीसियों 
वर्षों के कठिन परिश्रम से प्राप्त प्रत्यक्षातुभव के 
आधार पर लिखित अपूव रसमन्थ । मूल्य =) 


रसतरंगिणी- “चतुर्थ संस्करण । भाषा-टीका सहिन | 
रसनिर्माण, धातु-उपघातुओं का शोधन सारण युक्त . 
यह अनुपम ग्रन्थ है । कविराज श्री नरेन्द्रनाथ मित्र: 
ब प्राणाचाये सदानन्द जी ने स्वानुभव के आघार 
पर संस्कृत श्लोकों में इस पुस्तक को निमीण्ए किया 
तथा श्री. घर्मानन्द जी ने सरल हिन्दी में अनुवाद 
किया दै । मुल्य १०) 

माधव निदान--सूलपाठ, सूलपाठ की सरल हिन्दी 
व्याख्या, सघु कोष संस्कृत व्याख्या ओर उसका सरल 
अनुवाद, वक्तव्य एवं टिप्पणी युक्त यह मर्थ 

विद्यार्थियों तथा चिकित्सकों के लिये अवश्य 'पठ 
नीय है । प्रष्ठ संख्या १०१८। दो आर्गो में मू. १२) 

भावप्रकाश निघरण्टु--विद्योतनी भाषाटीका एवं वृहद 
परिशिष्ट सहित मूल्य ८) दरीरक्यादि वर्ग ले० 
विश्वनाथ हिचेदी मूल्य ७) 


रसराज महोदधिन्ल्ल्पांची भारा, वस्तुतः यह आयुर्वेदीय 
र्से का सागर ही दे, प्राचीन मम्थ दे तथा सरल ' 
भाषा में लिखा उपयोगी रस. ग्रन्थ है। नवीन. 
सजिल्द संस्करण मू» १०) -- 


गंगयति निदान~>मूल लेखक पंजाख निवासी जेनयत्ति 
गङ्गाराम जी । हि-दी अचुवादकर्ता 'आाझुर्वेदा चायं 
श्री नरेन्द्रनाथं जो शास्त्री । पक्की जिल्द मल्य ६) 


र 


२--एलोपथिक पुस्तक हिन्दी में- 


धलोगिथिंक गाशइड-- पञ्चम संळरण] लेखक-”डा० 'राम- 
नाथ वर्मा हिन्दी में एलोपेथिक चिकित्सा की 


सर्वोत्तम पुस्तक । चार संस्करण केवल ५-६ वर्षे में- 


निकल जाना ही इसकी उपयोगिता का प्रमाणं दे । 
छु संख्या ५६ ! मूल्य १०) . 
एलोपैथिक चविधण्द---डा० वर्मा जी की ढितीय क्कति । 
इसमें २००० से अधिक पेटेन्ट तँथा साधारण ओष- 
थियो के यशेन के अतिरिक्त सैकड़ों नुस्खे तथा अन्य 
उपयोगी बातों पर प्रकाश डाला गया दे। एलोपेथी 


ओपधियों से जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक इसे : 
अवश्य अवश्य पढ़ें । प्रष्ठ संख्या २७०,. सू. १०1) ` 


बर्माएलोपैथिक चिकित्सा-एलोपैथिक गाइड ओर निघन्डु 
के ख्याति-प्राप्त लेखक ही की यह कृति दै। पुस्तक 
उपयोगी ओर पठनीय दे। छपाई कागज जिल्द 
आदि सर्वोत्तम है । एलोपेथिक चिकित्सा फो जानने 
- -के अभिलाषी वैद्यो विद्यार्थियों को पुस्तक 'अवश्य 
~ "मंगानी चाहिये) इसमें सभी रोगों की परिभाषा- 
= ५, कारण, चिकित्सा, प्रयोगादि डाक्डरी मता- 
_„छु्षार वसित हैं ! सूल्य १२) 
. इलोपैयिक सार संग्रह--विषय नास खे स्पष्ट दै । अपने 
विषय की उत्तम पुस्तक छै । पुष्ठ संख्या ५०० 
सजिल्द सूर ६) मात्र । 


बेज रोग विज्ञान-कृष्णगोपाल धमे० 'मौष० द्वारा प्रका- 


शित अपने विषय की हिन्दी में सवंश्रेष्ठ पुस्तक । 
सेकड चित्रां सहित; सजिल्द सू० १५) 

सचित्र नेत्ररोग विशन--लेखक दा० शिवड्याल गुप्त 
A.M 8.1 पृष्ठ संख्या ५४८ चित्र संख्या १३० 
मूल्य =) 

-इमारे शरीर की रुपना--लेखक-डछा० घिलोकीनाभ जी 
जसी, पाश्चात्‌ विज्ञान की शारीर विषयक प्रसिद्ध म 
प्रमाणिक पुस्तक । चित्रों की भरमार है । छपाई 


फागज जिल्द सर्वोत्तम । प्रथम . भाग १००) सू०-' 


छितीय भाग ९५॥) 
`. निक्बर--पँग्चस संस्करण । इसमें १२२ पुष्ठो तफ कग- 


सरा ६२ रोगों, पर. : सुपरीक्षित . सेकड़ों एक्षोपेथिक . 


` सिक्चर लिप हे. 1१२३ से १५० पृष्ठ तक ४० पेटेंट 


अोषधियों के प्रयोग हें 1 १५१ पृष्ठ से १६३ तक ' 


देशी ओषधियों के अंग्रेजी नाम तथा १६५ से १७२ 


पुष्ड में विविध इन्जेक्शानों का विवरण है । १७२ 
पृष्ठ की साजिल्द पुस्तक मू०- २!) 


क 


एलोपेथिक प्रेक्टिस-- हिन्दी मे अपले ढङ्ग का झहि- 


तीय मन्थ है। साधारण पढ़ा-लिख़ा व्यक्ति भी 
इसे परकर जटिल से जटिल रोगों की चिकित्सा 
सफलतापूर्वक कर सकेगा! चिकित्सकों और 


विद्यार्थियों के लिये समान रूप से उपयुक्त दै । इस 


अन्य में आधुनिकतस खोजों को सरलतम भाषा में 
प्रस्तुत. किया राया 'दै। रोगों का निदान ओर . 
उनकी चिकित्सा विस्तार से समभाकर लिखी है । 
६१२ पृष्ठ की सजिल्द पुस्तकं का मू० केवल ७॥) 


उलो पेथिंक मटेरिया मैडिका (पाश्चात्य द्रव्य गुण विशन)-- 


लेखक-कचिराज रामसुशीलासिंह्द शास्त्री 4. M. 55. 
यहद पुस्तक अपने विषय की सवे श्रेष्ठं है । लेखक 
आयुर्वेद एलपेथी तथा - यूनानी . तीनों :चिकित्सा- . 
विज्ञाना के विद्वान तथा हिन्दी-संस्कत अंप्रजी-उवू ' 
व्‌ 'अरजी साषाओं के ज्ञाता होने कारण विषय 
को आयुर्वेद चिकित्सकों तथा विद्यार्थियों के लिये. 
विशेष उपयोगी ढङ्क से. प्रस्तुत किया है । छुरन्धर 
विद्वानों ने इस पुस्तक की अशंसा की है! मूल्य - 
सजिल्द्‌ का १२) 


मख मूत्र रक्तादि परीचा--लेजक डा० शिवदयाल जी 


गुप्त 8. 1६, 5. अपने विषयक की खबाङ्गपूर्ण. सचित्र 
र चें फे चढ़े कास की पुस्तक है । सू० रा) "| 


षेनेसिलीन ब स्ट्रेप्टोमाइसिन_ विज्ञान तथां मूत्र. परीक्षा- 


चंयों को एलो प्रेथिक '्यौषधियों के विषय सें अध्ययन 
करना चाहिये तथा उनसे लाभ उठाना चाहिये | 
प्रस्तुत पुस्तक में उक्त दोनों बहुप्रचत्नित एलोपैथिक 
आौषधियों का विवरण तथा आयुं दिक सूत्र परीक्षा 
पद्धति वस्त दै । मू० १) 


तल्कोनांमा इड. पद्धति--*सहफा? ओऔषधियों का प्रचार 
' आजकल ढाक्टराँ जारा तो अन्याशुन्ध किया डी 
छ :: जारहा है कैकिन अन्य चिकित्सक एवं जनता भी 
: इन 'आषधिर्या को उपयोग करने लगी'है।. इन 
“ ओपधियों का सरल हिन्दी भाषा .मॅ वित - वर्णन 
इस पुस्तक में पढ़िये । मुल्य २१) 


KR इन्जेमशन (चतुर्थ स स्करण)-पनेः विषय की हिन्दी में. 


"हे सर्वोत्तम सचित्र पुस्तक दै । थोड़े समय में ४ संस्क- 
रण दोजाना दो इसकी घत्तसता फा प्रमाण है । एष्ठ 
संख्या ७६४ साँजल्द्‌ सू० १०) . 


ल 


, झुस्तसिद्ध म्रयोगाङ् ~ द्वितीय. संस्करण्‌ पष्ठ २६६ | 


इसमें भारत के अलुभवी एवं ख्याति प्राप्त - 


२१६ चिकित्सकों फे ५०० सफल एवं सरल प्रयोगों 
का अभूतपूचे संघ प्रकाशित किया गया दे। इसका 
१,१ प्रयोग अचुमव कीं कसोटी पर कसा रया 
है । प्रयोगों को रोग की किस अवस्था में किस 
ही” चर व्यवहार करना चाहिये, यहद स्पष्ट उल्लेख 
कया है । इर छोटे-बड़े रोग पर २-४ सफल प्रयोगा 
खाप इसमें प्राप्त कर सकेंगे । इर चिकित्सक को सदेव 
पास रखने योग्य मन्थ दै । मुल्य ६) 
[ससिद प्रयोगाङ्क (द्वितीय भांग)-यह्‌ धन्वन्तरि का विशे- 
घां दै। एक-एक सफल चिकित्सक से २या३े 
सरल च. सफल प्रयोग बड़े आमह से प्राप्त-कर संह 
कर प्रकाशित किये गये हैँ । लगभग २५० प्रयोगों 
का उपयोगी संपरह हँ । मल्य २) 
शसि प्रयोगाङ्क (तृतीय भाग)-दिवीय भाग के समान 
ही इसमें भी उत्तमोत्तम सफल प्रयोगों का संपह 
दिया है। मल्य २) 


पंदयोग संग्र६-- आयुर्वेद मार्तेण्ड माननीय यादव 


जी जिक्रम जी. द्वारा अनुभूत ' खफल प्रयोगों का 
संग्रह, हर चिकित्सक के लिबे ' उपयोगी पस्तक है | 
इसके सभी प्रयोग पूर्ण परीक्षित भोर सच्ः.लाभप्रद 
हैँ । मू> २।॥।) 

[डुसूत योग चिन्तामश्हि-प्रथस भाग -में ५३० सफल 
प्रयोगों का अभूतपूर्व संमङ दै । तेखक-डा० गण- 


मलेरिया (एलोपैथिक)--ले> डा० मनमोदन, घूम 
वे, 5. MF. अपने विषय की हिन्दी में उपयोगी 
` पुस्तक दै । सूल्य २) 


मलेरिया एवं कोलाजार चिकित्सा-एलोपैथिक एवं आयु- 
बेंदिक चिकित्सा के आधार पर लिखित उपयागी 
पुस्तक । मूळ १1॥) 
फुफ्कुस परीच्ता-- मूल्य १) थर्सामीटर ।) 
एनीसा केथीटर-मुल्य 12-) छाती परीक्षा 11) 
कस्पाउण्डरी-रिक्ता-सजिल्द मूल्य २।।) 


` . . ३-सबल सिद्ध प्रथोगो का भंडार-- 


पतिसिंद वमा पृछ संख्या ४०६ सू० ४) द्वितीय 
भाग-में ३५१ अनुभूत प्रयोग हें । मु० ४) 

अनुभूतयोग प्रकांश-डा० जी? एस० वर्मा द्वारा १५ वर्ष 
के परिश्रम से प्राप्त अनुभूत प्रयोगों का संग्रह है । 
प्राय: सभी रोगों पर आपको सफल प्रयोग इस 
पुस्तक में मिलेंगे | दो भागों में मू० ६) 


पेटेण्ट औषधि और भारतवर्षे--वरालोळपुर से प्रकाशित 
देशी विदेशी पेटेण्ट औषधियों का अणडाफोड़ 
किया है । उनके अयोग इसमें दिये हैं। २ भागो 
सें मूल्य १॥) 


पेटे स्ट औषधि और भारतवधे-ल्लेखक-डा० गणपतिसिंह 
इसमें ५११ पेटेण्ट ओषधियों के प्रयोगों का स्पष्ट 
वणन किया है। दो भारा हें । सू. ३5०) 

पेसे-पेसे के चुडकले--सरल, सरते तथा सफल प्रयोगों 
का संग्रह । सू० ३) 

यूनानी सिद्ध योग संत्रह--भी० दलजीतसिह जी द्वारा 
संकलित यूनानी पद्धति के सफल प्रयोगों का उप- 
योगी संग्रह है । मूर या) 

अजुभूत प्रयोग--श्री० श्याक्षसुन्दराचाय जी वैश्य के 
सफल प्रयोग का उपयोगी संग्रह । २ भागो सें मू. २) 

-स्सतन्त्रसार च सिद्ध प्रयोग संग्रह--(प्रथम भाग) इसमें 
आयुवद्‌ के प्राय: सभी प्रसिद्ध एवं परीक्षित प्रयोगों 

` का उपयोगी संग्रह है। उनकी बिस्छृत निर्माण- 


_` विधि, गुण, सेवन विधि आदि दी है। सातवां 


संस्करण, एछ संख्या ६०० । पुस्तक हर वेय के लिये 
` पठनीय छै । सू० ६1) दूसरा भाग हि) 


'वू० पाक संग्रह--इसमें ४००. से अधिक पाको के 
प्रयोगों का उपयोगी संग्रह दे 1 चिकित्सक एवं रोगी 
इसे संगाकर लाभ उठावे । सू० ३) 


सिद्घौषधि प्रकाश--२५० फृष्ठों में प्राय: खभी रोगों में 
संक्षिप्त वर्णन के साथ-साथ उन रोगों को सफलता- 
पूर्वक नष्ट करने चाले सिद्ध प्रयोगों का उपयोगी 
संग्रह दिया दे | तवीय संस्करण सु ११) 


एकौषधि युग विधान-लेखक डा० गणपति सिंह वमी १-१ 
"यौ्षांच के व्यवहार से भयंकर व्याधिया की सफल 
_, निक्िट्सा . इसमें पढ़िये । ग्रामीण, साधन-हीनच 
चिकित्सकों को अव्युपयोगी पुस्तक सू १॥।।=-) 


र्‌ च तय ल 
प्लेट शान्दान्कादि 6 
के 
ग्राहक बनने के नियम : 


१--धन्वन्तरि का वर्षे जनवरी से आरम्भ होता दै 
दिसभ्वर में समाप्त होता'है। हर वषे .जनवरी 
ओर फरवरी का संयुक्तांक. विशेषांक के रूप में 
प्रकाशित होता 


२--धन्वन्तरि का वार्षिक सूल्य ४11) अगरिम-है । इसी 
मूल्य में उस वर्ष का विशाल विशेषांक भी 
दिया जाता है। 


३--थन्वन्तरि के घाइक जिस किसी भी महीने से 
- नहीं बनाये जाते हैं । जब चाहें उसी समय ५) 
वार्षिक मूल्य भेजकर आइहक वन सकते हैं 
सेकिन जसवरी से “उस समय तक के प्रकाशित 
विशेषांक ओर साधारण अङ्क भेजकर उनको 

_ मी खुर्घारस्स यानी जनवरी से ही माइक बना 
लिया जाता दै और वार्षिक मूल्य में दिसम्बर 


* 


'सिद्धसत्यु. जय योग-इस पुस्तक में. ५३ सफल अथोगों क 


वर्णन दै. । प्रयोग, मात्रा, खेवन-विघि,“सुण आदि 
-देकर यह भी स्पष्ट लिख दिया:ई कि प्रयोग किरु 
"प्रकार प्राप्त हुआ तथां वह कां. सफलता. के साथ 
व्यवहृत हुआ है । चिकित्सकों क॑ लिये उपयोगी है 


` मूल्य १) 


चिकित्सा भास्कर --२६५,. -पच्ठाँ में रोगानुसार ' सफल 
शारह्रोक्त एवं पेटेन्ट प्रयोगों का संग्रद्द किया गय 
है.  संमह कर्ता चौधरी इरिसिंद जी वेंद्य एक वयो-” 
वृद्ध, सिद्धहस्त एवं कुशल -चिकित्सक हे । उन्होंने 


अपने ३५ वर्षों के चिकित्सानुभव का निचोड इस 


'पुस्तक में प्रस्तुत क्रिया गया दै।- इसमें वशित सभी 
प्रयोग खरल, सुलभ साध्य तथा अनुभूत हैं अतपव 
यह पुस्तक चिकित्सकों के बढ़े काम-की दे। मूल्य 
भी प्रचारार्थ बहुत ही कम,. केवल २) रखा गया दै। 


र 


माह तक के अङ्क सेजे-जाते हैं। . न 
यदि आप माइक नहीं हैं. तो-आज ही ४1) 
मनियाडर से.भेज कर इसके माइक वन जाइये ! 


- आयुर्वेद चिकित्सको, आयुर्वेद प्रेमियाँ को इसका 


माइक अवश्य ही बनाना चाडिप । इसके माहक बने 
से दो लाभ दें मि । 


१->आखुर्वेद-संखार में क्या इो.रडा है। आप हर 
समय यह जानते रहेंगे, अन्य विद्वान . वैद्यो के 
अनुभव एवं विद्धत्ता- पूण लेस्बा से आपका आयु- 
वेद्‌ ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा ! - 


२--धन्वन्तरि के जितने, अधिक आइक बत जांयगे 


आयुवद्‌ उत्थान में उतना ही अधिक हाथ बँटा 
सकेगा, अतः आपका कत्तेव्य है कि आप माइक 
. | बन कर हर्मे उत्साहित करें। ' 
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वेद्यो, विद्यार्थियों और आयुर्वेद-विद्वानों के लिये संग्रहणीय | 


शारशारक-चयशावला। 


ऱ्य 


. यह शारीरिक चित्रावली २० वर्ष पूर्वे इंगलेंड 
एकी प्रसिद्ध फे से तैयार कराकर संगाई गई थी ओर 
' उसका विवरण बड़े परिश्रम के साथ हिन्दी ओर 
इंग्लिश में तैयार करके प्रकाशित किया गया था। 
बहुत प्रयत्न करने के पञ्चात्‌ २० वप पश्चात्‌ हस 
भूनः इसे विलायत से तैयार करा कर मंगा सके हे-- 
हमारा यह सर्वथा नया प्रयास दै ओर हमारा विश्वास 
है कि जो भी इसे देखेगा वद मुग्षघ हो जायया । 
इसमें प्रथम पक सुन्दरी स्री का २० इच लम्बा 
पूर्ण चित्र दै । उसका ग्रीवा से कटि तक का भाग 
रेखा कटा हुआ! दै कि ऊपर को पलट जाता दे ओर 
छादी तथा पेट के अम्दर के सब अङ्ग दीखते हैं 
तथा उनके ऊपर की मांस-पेशियां अलग दीखदी हँ | 
ब्‌ यह चित्र बाई ओर को पलड जावा 
शीर इसके पृष्ठ पर एड़ी से चोटी तक, की समस्त 
क-वादिनी धमनियां-शिराये और केशिका जाल 
तथा हृदय ओर गुर्दे चित्रित देखते ही समभ 
में आजाता है कि रक्त कैसे-केसे घुमवा दै। 
_ इसके नीचे जो चित्र निकला वह समस्त शरीर 
की बंड़ी-वड़ी स्नायुये और कण्डरायें दिखाता दै 
मानों शारीर पर से त्वचा उवार दी गई हो । इसका 


मोचा से कमर तक का भाग फिर वैसे ही पलट कर” 


अन्दर पेट की मांस-पेंरियां ओर पलियां के बीच 
की सब पेशियां दृष्टि आती हैं 


४0५० ७9. 


इसके नीचे का भाग तो, अत्यन्त अद्‌भुत है । 
इसमें अपने-अपने ठीक स्थान पर ठीक-ठीक ही 
आकार-प्रकार में हृदय, दोनों फुफ्फुस, आामाशय, 
यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंद, सुत्राशाय, मलाशाय 
तथा गर्भाशय, गुदे, प्लीदा, पित्ताशय, अग्न्याशय, 
“आदि समस्त अङ्गां की उसी रङ्ग के चित्र लगाये हुए 
हे, और वे इस प्रकार कि हर एक अपने स्थान पर 
ठीक-ठीक उल्लर-पलट जाता दै, ओर इर एक चित्र 
बीच में से दो पत्ते होकर अङ्ग के अन्दर की दशा मी 
दिखलाता दै । अर्थात्‌ २-४ शव चीरने काडने पर 
अज्ञों की जो दशा विदित होती है, वह्दी इस चित्र 
जाल के भली-भांति उलट-पहट कर देखने से प्रव्यक्त 
की भांति समझ में आजाती है। हर एक आंतरिक 
अवयव का चित्र, उसी रङ्ग का उसी रूप ओर 
आकूति का छाप कर उसी स्थान पर लगाया गया 
है जहां जेसे वह शरीर के अन्दर का भाग दे । इन 


अङ्गो के साथ में अन्नवाही नली ओर रक्त-वादिनी 


प्रणालियां भी यथा स्थान चित्रित 


यह सय चित्र-जाल फिर बाइ ओर पलट जाता 
है और इसकी पीठ पर शरीर को समस्त मांस-पेशियों 
का ज्यों का त्या चित्र अङ्कित दै। नीचे जो चित्र 
निकला.उस पर सम्मुख की ओर से दिखाई देने 


` वाला अस्थि कङ्काल (5९2६07) देखने ओर उसी “ 


की पीठ पर, पीठ की ओर से दीखते वाली (अथात 


पीछे की) हड़ियों का.सम्पूर्णं ढांचा यथास्थान और 
उसी रूप रङ्ग में चित्रित दै । | 


अभी यह चित्र भी दाहिनी ओर पलंट जाता. 
है, और नीचे जो निकला है वड समस्त शरीर का : 


नाड़ी-जाल हमारे शरीर की ज्ञानेन्द्रियों . से मस्तिष्क 
को ज्ञान पहचाने वाली, वहां से कर्मेन्द्रियाँ को आज्ञा 
लाने वाली, ओर शारीर के. आंतरिक ङ्गां के समस्त 
कार्य कराने वाली नाड्या का भारी जाल सुषुम्ना 
इडा और पिंगल नाड्यां तथा उनके क्षेत्र ओर केन्द्र 
ये सब अपने-अपने असली रूप सें नेत्रा के सन्मुख 
_ जाते हैं । इस प्रकार मानव शरीर के प्रत्येक अज्ञः 
५ प्रत्यङ्ग का अन्दर-बाहर का दृश्य दिखाने. वाले ये 
प्रत्यक्ष चित्र, फिर एक दूसरे के ऊपर इस : प्रकार 
तड हो जाते. है कि सब मिलाकर एक ही सोटा चित्र 
बन जाता है। 


इन सबके अतिरिक्त एक छोटा चिन्न बाई ओर 


ओर लगाया गया है जिसर्मे अगल बगल की ओर 


खे दीखने वाली पेशियां ओर अस्थियों का चित्र है. 


ओर उसके भी पलटने पर नीचे-शव को बीचों बीच 
दो खंड चीरने पर जो दृश्य दौखता है वही 
चित्रित है। गर्भाशय में पड़ा बच्चा किस प्रकार रहता 


ओर गर्भ-प्रसव केळे होता दै यह भी इसमें प्रत्यक्ष. 


, ष्ट आता है । ओर इस. प्रकार शरीर का पूणर 
ज्ञान इस महा चित्र जाल से सहज दी होजाता है | 


इस शारीरिक ज्ञान के लिये. कडे वैद्यजन स्वयं 
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करते हुये इस अतिआवश्यक ज्ञान सें वच्चिव ही रहते 
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जानसा कितना आवश्यक ओर लाभदायक दै, यहद 


आप जानते डी हैं । परन्तु उसका कोई सुगस उपाय 


नथा, ओर जैसा .यह चित्र बना है, यह काम कोई 
आसान न था। हमने भी वर्षों इनका प्रयत्न किया 
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` और असों से इसे तेयार कराने की चेष्टा करते रहे 
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एंड संस नामक फर्म से प्रचुर धन व्यय करके ये चित्र 

तेयार कराये गये | जिनसे उपयु'क बड़े-बड़े २० इञ्च 

लम्बे अनेका पूर्ण रङ्गीन आवरी चित्रों के साथ ही 

हिन्दी भाषा. में प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग का परिचय ओर 
वर्णन भी दै, जिससे आप स्वयं ही शारीरिक 'शाख् 

का ज्ञान भली-सांति प्राप्त कर लेंगे । २०. इत्र लम्बा 

साइज, सचिन्न सुन्दर जिल्द । ७०० 
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तथा रोगियों की सुविधा के लिये आपको भी 
रोगी रजिष्टर अवश्य रखना चाहदिये। हमने 
सभी आवश्यक विवरण-युक्त रजिस्टर छपना 
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लिख कर ही वैद्य-बन्धु प्रमाणपत्र देते रहे हैं। 
यह सुन्दर नद्दी लगते हैं और कभी-कभी तो 
अस्वीकृत भी दोजाते हैं, इस असुविधा को दूर 
करने के लिए हमने बढ़िया कागज पर दो 
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आयेंगे आपको यह फार्म दिखा देंगे! इससे 
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